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खन. ५९३ से री जवर म॑नेन्यायकृमुदचन्द्र फा सम्पादन आरम्भक्रियाया, यद सक्त्य धरा कि 


वकनद्दरेव के यन्या जद समष्दन च्लि जाय । दुम संकत्प के अनुसार अङ्रटद्र्मन्यत्रय मे न्यायवि- 


उध्थान वाज्य क साय प्रकथित द्री जा चुक्रीष्र । दून कारिका को छदने 
समव न्प्रायधिनिद्यविवरण कौ उन्तरेव्रन्नीय कतिप्र प्रतिय दर्वा गद्धं री] ये प्रि अदद्धिवद्भुटं नो 

कम्‌ दा पत्र नक्रके पाट यत्रतव्रद्ट हर्‌ म्र । उस गमवर मृटविर्टा कं कीर्‌वामी 
यिन्धासर जवन से तदपत्रीय प्रति मीमगाद्र्‌ धी 1 उस्रक देखने से यद्‌ जायाद्यो गद्रुथी सि द्सकामी चुट 
सम्पादन दो सकता द । प्रमाणवातिश्ारङ्कार्‌ नमे पृवपक्नीय राद्ध अन्धे करौ प्रत्तिय्रा प्राप्तद्रा जामे मे यरद 
कायं असाध्य नदरी रदा । 
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41 # 
[311 
५4, 


६ ह नान्तिगक्नद जीने जनपीठ क स्थापना की | इसमे उ० माने- 
चवरी मृतिदेयी क स्मरणाय मृतिद्रेवी जन ग्रन्थमाला प्रारन्म क्री गद! संस्कत विभाग म न्यारविनिश्म- 
विवरण का सम्पादन छगातार चलता रदा द । इसके संशोधनार्थं बनारस, अरा, मोन्रापुर, सरसावा, 


9 


जटयि् सार चारगं क्रमटस क्नगज च्छ नथा द ताहपच्र की प्रतिमा एकचित | 
नार की प्रति स्वाद्धाद्र्‌ संन चिदयण्ल्य के शक्रः सरस्वती भवन कतो दहे 1 दस्य संनता वर 
= 
५ 


[७ 


|. 


गवी ग्द । ज्चुद्र पर सुवाच्यद। 
श्नाराच्छी प्रति जन सिद्धान्त भवन की 1 इस सना आण रखी व्रनारम कीश्रति की 
[७ [य्‌ [र ३ [व 


सुमति व्र ल 
सच्ची जवन की प्रति थी 1 वह भी अद्ध्ावदे। दक संक्तान्च० द। 


<, = 
सरसावा सेषं परमानन्द जी ाग्ी ने वीर्‌ सेवा मन्दि की प्रति भिजवाद््‌ धी । यद पूवयो 
=: 1 4 


प्रतिय से छद द । इसक्रीसंज्ञापण्डे। चं प्रतिय कागज पर्‌ च्व गदर दे तया इनमे पंर््य 
त्तो अनेक स्थानं परष्टीद्यीदं पक्त एकदोदो पत्र तक्के पद्रष्टदं। 


ए 4 

द 
वीरवाणी चिवास्र जवन सूडविद्धरी मे जो तोडप््रीव प्रति कनद्मंिपिमें प्राप्त हुड थी 
आदरं प्रति नाना दै । इसमे २५० पत्र, एक पत्र में ९-4० पंक्ति तथा प्रति पन्ति 4 
। । मल कारि के उद्यान वाक्प्र करे जाति ह इम प्रकार 


यद्‌ प्रति प्रायः पूर्णं खार्‌ छदं 
का कारिका भेदक चिन्द वना हुआ ह । इस प्रतिमं कीक टिष्पगमीदं जिन्ड दम संस्करण मे 
न्ता० दिग इ संकेतके साथ चिप्यणनेंदे दिवा द। 

जद इसं प्रति नें विच्छ दी अछु्ध पाठ रदा हे वहीं इक्तक्रा पाड पाशरन्तरदिप्पण नें देकर अन्य 
प्रतिय का पाट ऊपर दिया दै । सभी प्रतियों मे जदं जयद्र पाठ दे तथा सम्पादक को युद्ध पाट नलया है, 
दसं स्यान जँ ताडपत्रीय प्रति करा जं पाठ हौ मूल मे रजरा दै तथा सम्पादक दवारा क्रिया गया सं गोधन 
गोट ( > वेक्िटम द्िया दै वा सन्ददात्मक (?) चिह्ने द्विवा हं । मने स्वस्ंद्नोधित पाठ मूल मं 
दामिट करक नह्‌ प्रति करो जन्म नदीं द्विया हं । एय स्थान मे तापत्रय प्रति के सिवाय अन्य प्रतियों के 
पट च््पिणेदेदिरुद। 

टक ताडयत्रीय प्रति वारद के मटकी भी दरम प्रा हुं थी । इसका उपयोग भी संदिग्ध पान क 
निर्गव कदु वराव्र क्त्या गवा ह 1 वह्‌ प्रति प्रायः छदः ह 1 

टिप्पण~-इस अन्य मे भी न्यरायद्मुढचन्द्र सस तुर्नातमक्त दिप्पण देने क्र विचार था। वसी 
दाक्यता भी थी जर सामन्री नौ । पर यड कार्यं बहुत समय जीर ग्रक्तिटे टेता 1 जतः सध्यम मागं का 


| 
पश्च का ताप्यं उद्धाटनं 


1 , १ 0 


| ॐ 


करने फे लिगु तत्तसपू्पक्चय अन्था के पाठ उस्तकी दीका तथा अध्॑रोधक दिप्पण ही विदोपरूप से रिख 
अन्ध रो समदने भ टनसे पर्याप्त सदायता सिदेगी 
प~ नख फारिकाको के िषु मेटनं + अव्रतरण वाक्यों केलिए मदनं र भौर विदरणके 

दिपप्रेद सं ४ यदप का उपयोग किया गया । टिप्पणमें ग्रन्थो के नाम तथा प्रतिय के नास काटे 
दद्पमें दिएगए रं) 

प्रस्तावना-से मध आर अन्धकार से सम्बन्ध रखमै वारे फुछ खास सुदो पर संक्षेप मे 
विचार कियाद । कुट प्रमेयो कोनग्‌ द्णिकोण से देखने का भी टधुप्रयत्न हुआ हे । स्या्टाद्‌ आर सक्षसंगी 
के विपय मे प्रचलित अनेक अरान्तसमतों की समीक्षा की गर हं । अन्थकार अकल्ङ्कः के ससय के सस्वन्ध 
से विस्तार से छखिखने का विचार धा पर अपेक्चित सामग्री की पृणंतानदहोनेसे कृ कार के किए यहः 
क्यं स्थगित कर दिया है! स्ानपीर मूतिदेवी अन्यमाखा मे आगे न्यायविनिश्चय विवरण का दितीय भाग 
तत्तवार्थवातिक ओर सिद्धिविनिश्चव दीका ये अकलङ्कीय अन्य प्रकारित द्येन बारे है । जिनमे न्यायविनिश्चय विध- 
रण द्वितीय सान अधा छप भी गया है 1 तत्वार्थवातिक्‌ तीन ताडपच्रीय तथा अनेक कागज पर छिखी गद 
प्राचीन प्रतिपो से दधतम रूप मे सम्पादित हो चुका है तथा सिद्धिविनिश्वयटीका पर भी पर्याक्चश्रम किरा 
जा चुका है । आशा हे यह लमस्त अकलङ्कुवाङमय रघ ही प्रकादया मे आपगा । तब तक अकलङ्क के ससय 
आदि की साधिक्रा सासभ्री पर्याक्त मात्रा मे प्रकाशय मे आयगी। 

क्तानपीठ के अनुसं धान विभाग मे अप्रकादित अकल्ङ्कीय बवाडमय का प्रकादान तया अयुद्ध 
प्रकाशितं का शुद्ध प्रक्रशन ओर तच्वाथ॑सूत्र की अप्रकारित टीकाओं खा प्रकाशन यही कायं मुख्यतया मेरे 
खायंक्रम मेहे! विविध विपय के संस्छत प्राक्त र भपथरंशा भापाके दसं मन्थ अधिकच्सी विद्रानो 
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द्वारा सम्पादित हो चुके दै, जो छपाई की सुविधा दते ही प्रकादित हेगे 1 संस्कृतिसेवनतो, जिनवाणी भक्तो 
ओर सादिव्यानुरागियों को ज्ञानपीठ के साहित्य का प्रसार करके उसके इस सासृतिक अनुष्टान मेँ सहयोग 
देना चाहिए । । 

आ भार-दानवीर साहु शान्तिध्रखाद जी तथा उनकी समरूपा धमंपत्नी सौजन्यसूर्तिं रमाजी ने सास्छ- 
तिकः साहिप्योद्धार अर नव साहित्य निर्माण की पुनीत भावना से भारतीय क्ानपीठ का संस्थापन करिया है 
ओर इसमे धर्म॑प्रणा स्व ० मातेङ्वरी मूर्विदेवी की भव्य भावना को मूरतरूप देने के किए ानपीर मूतिदेवी 
जेन मन्धमाला का संस्कृत भजत हिन्डी आदि अनेक भाषाओं में प्रकाशन किया है । इनी यद सं स्कृति- 
सेवा भारत के गौरवमय इतिहास का आल्ोकमय पृष्ठ बनेगी । इस भद्र दम्पति से पेते ही अनेक सास्र. 
तिक कारं होने री आदा है । 

श्रद्धेय ्ञाननयन पं०*सुखलरू जी की शुभ भावना तथा उपरूल्ध सामग्री का यथेष्ट उपयोग 
करने की सुविधा ओर विचारोकत्तेजन आदि मेरे मानस विकास के सम्बरु दै । श्रीमान्‌ पं० नायूरामजी प्रेमी 
का किन दाब्दः म स्मरण क्रिया जाथ, ये चतुर माली के समान ्ानाङ्करों को पद्खवित अरर पुष्पित करने 
म अपनी शक्ति का खेश मी नहीं छिपते ! आपका बदिरान सूरि वाखा निबन्ध अन्थक्रार भाग मै उदूषटत 
किया गया ह । सुद्र महापंडित राहुर सादरव्यायन ने अपनी कठिन तिज्वत यात्रा मे प्राक्त प्रज्ताकर- 
गुपकरृत प्रमाणवातिकाल्द्भार की प्रति देकर तो इस अन्ध के जुद्ध सम्पादन का द्वारद्यी खोल दिया है । 
में इन सव क्तानपथगामियो का पुनः पुनः स्मरण करता हू । 

श्री पै० देवरभह दासां न्याय्राचा्ं से ताडपत्रीय कन्नङ्‌ प्रति का आद्यन्त वाचन दी कीं किया 
किन्तु सम्पादन मँ भी अपने वेदुप्य से पूरा पूरा सयोग दिवा दै । पं °महग्े 


हादेवजी चत॒वंदीं व्याकरणाचर्य ने 
इस अन्थ के म्रफ संशोधन मे पूणं सहकार किया दै । श्री पं० सुज्वटी जी शाखी तथा पं० खोकनायधजी 


दासी भूडविद्री ने ताडपत्रीय प्रतियो को सजा है । चरी पं० नेमीचन्द्रजी आरा. पं० डुगरदङ्ियोरजी यस्तार्‌ 
सरसावा जदि महाुभावों ने अपने अपने अन्ध भण्डार खी प्रतिय सम्पादना्थं दीं। 
जभार मानता द्र । 
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इन सव्य 


(८. 


जानपीट फा अन्य काय देखते दुष दून चार्‌ पर्षो फा समय मिननी गी निरक्रन्फा से द्रम न्नानेथमे 
श ठग खकार उसका प्रहुत कुद प्रेय जानपदे कै कर्ममना मन्द्र श्री लयोध्याप्रसादरजी गोयरीय की 
है । उनमे ७पनी भिम्मेचारी फो सम्प्रल कर भी फार्म गुते सदा उप्मुक ररा । 

्रप्येक कार्य सामग्री मे ष्ेतार। ओंउस समप्रीफा एक भद्र द्रममे जयित कु नर । 


भारतीय प्ानपीर ) 
(॥ ] क्रः ्ि १ ह 1 
मगशीष शुर्ट ५५ ह --परेनद्रमार यन 
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प्रसावना 
१ अरल्थ पिभाग 


दर्शन-- संसार के यावत्‌ चर अचर पाणियों मे मनुष्य की चेतना सविशेप विकसित है । उसका 
जीवन अन्य प्राणियों कीं तरह केवरु आहार निद्र! रक्षण भोर प्रजनन मे हयी षीं बीतता किन्तु वह अपने 
खरूप, मरणो त्तर जीवन, जड जगत्‌ , उससे अपने सम्बन्ध अदि के पिपय मे सहज गति से मनन-विचार 
करने का अभ्यसी है । सामान्यतः उसके प्ररनों का दृदांनिक रूप दस प्रकार है-अत्मौ क्या है १ परलोक 
है या नदीं १ यह जड जगत्‌ क्या है १ इससे आत्मा का क्या सम्बन्ध है १ यह जगत्‌ स्वयं सिद्ध है या 
किसी चेतन शक्ति से समुत्पन्न दै १ इसी गत्तिविधि किसी चेतन से नियन्त्रित है या प्राङ्तिक साधारण 
नियमों से जवद्ध १ क्था असत्‌ से सत्‌ उन्न हुजा ? क्या किसी सत्‌ का विनाश हो सकता है १ इलादि. 
प्रसन मानव जाति के जदिकाङ से वरावर उत्पन्न होते रहे हँ ओर प्रत्येक दृदांनिक मानस इस समाधान 
का प्रयास करतः रहा है ! ऋरपवेद तथा उपनिषत्‌ कारीन प्रइनों का अध्ययन इस वात का साक्षी है । दर्श॑न- ` 
शाख रते ही प्ररनों के सम्बन्ध मे उहापोह करता जाया है । प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थं की व्याख्या मे मतभेद हो 
सकता है प्र स्वरूप उसक्रा विवाद से परे हे किन्तु प्रोक्ष पदार्थं की व्याख्या ओर खरूपं दोनों ष्टी 
विवादके विपये! यहढीकटहै किं दर्ञनका क्षेत्र इन्द्रियगम्य ओर इन्दियातीत दोनों प्रकार के 
पदार्थ । पर सुल्य विचार यह है किशन को परिभाषा क्या दै १ उसका वास्तविक अयै क्या है ! 
वैसे साधारणतया दुर्घ॑न का सुख्य अर्थं साक्षात्कार करना होता है । वस्तु का प्रत्यक्ष श्ञान ही दर्शन का 
मुख्य अभिधेय है । यदि दर्शन का यदी सख्य अथं हयो तो दानो मे मेद केसा? किसी भी पदा्थका 
वास्तविक पूणं प्रसयक्ष दो प्रकार का नदीं हो सकता । अधि का प्रत्यक्ष गरम जौर. खण्डेके रूपमे दो तरह 
से न अनुभवगम्य है ओर न विश्वासयोग्य ही । फिर दशनो मे तो पग-पग पर परस्पर विरोध विधमन 
है। रखी दला मे किसी भी जिक्ञासु को यह सन्देह स्वभावतः होता है कि--जव सभी दुर्शान-प्रणेता 
ऋपियों ने तत्व का साक्षादुर्शन करके निरूपण क्रिया है तो उनमें इतना मतभेद क्यो है? यातो दुर्शन 
दव्दु का साक्षात्कार अथं नहीं है या यदि यही अथै तो वस्तु के पूणं स्वरूप का वह दुन नहीं हैया 
वस्तु के पूर्णं स्वरूप का दशंन भी इभा हो तो उसके प्रतिपादन की प्रक्रिया मे अन्तर है † दर्शन के परस्पर 
विरोध. का कोन को रेसादी देत हयोना चाहिये । दूर न जाद्रये, सवतः सन्निकट आत्मा कै स्वरूप 
पर ही दर्शनकारो के साक्षात्कार पर विचार कौीजिये--साख्य आत्मा को दूटस्थनित्य मानते ह । इनके 
मत से आत्मा का स्वरूप अनादि अनन्त अविकारी नित्य है । बोद्ध इसके विपरीत प्रतिक्षण परिवतित 
ज्ानक्षणरूप ही आत्मा मानते ह । नैयाःयक वैरोपिक परिव्तंन तो मानते है, पर वद गुणों तक ही 
सीमित है! मीमांसक ने आत्मा मे अवस्थामेदछ्रत परिवर्तन स्वीकार करके भी द्रव्य निय स्वीकार 
किया है । योगदुर्शन का भी यही अभिप्राय है । जनों ने अवस्थामेदृत परिवर्तन के मूल आधार दव्य 
मे परिवर्चनकार मे किसी भी अपरिवर्तिष्णु अंशा को स्दीकार नदीं किया; किन्तु अविच्छिद्च पर्याय 
परम्परा के चाद रहने को ही दृग्यस्वरूप माना है ! चार्वाक इन सन पक्षा से भिन्न ूतचलुष्टयरूप हयी 
आत्मा मानतः गर्हे । उसे आत्मा के स्वतन्त्र द्रष्य के रूप मे दशन नदीं इषु । यदह तो हुदै ज्मा के 
स्वरूप की चात । उसकी आक्रति पर विचार कीजिये तो एसे ही अनेक दर्शन मिरे हैँ । आत्मा अमूतं 
हे या मूतं हौकर भी इतना सूक्ष्म है कि वह हमारे चर्भवश्चुओं से नहीं दिखा द सकता इसमे किसी को 
विवाद्‌ नदीं है ! इलिद्‌ अतीन्दियदर्शी कु ऋषियों ने अपने दर्शन से वताया कि आत्मा सर्वव्यापक हे । 
दूसरे ऋषियों को दिखा किं आत्मा अशुरूप है , वयबीज के समान जति सुक्ष्म । ऊर को दिखा कि' 
ति | 


~~ -१० न्यायविनिश्चयविवरण 


दरस्पष्टीआन्मारै तो किरन्दर मे पोरे वरदे प्रार्‌ प्रमाण संकोच-यिकापरशीट भआाध्मा का आकार 
घताया 1 विचारा जिक्चासु अनेक पगदण्ियं वाटे इस धातरा पर गदा दोक द्वग्प्रान्त हुभा-यातो 
दर्शन दाब्दु फेजर्थंपरष्ीकफाक्रतार यारि द॒र्छन की चूर्णता दी अयिदयास करने फौ उरा मन 
एता रै । प्रत्येक दर्यनकार ग्रही दवा फरतार कि उश्का दरशन पृणं छीर यथायं ?। चक कर मानव 
फी मनमगक्तिमूलक तरक फो जगाया जाता टै जीर जच तर अपने ययन पर आता तमी रोक द्विया 
जाता र भर "तर्कस्प्ितिष्टः" 'तकप्रतिष्टानात्‌" सते बन्धनो सै उसे जड दरिया जाता! न्त्वमै क 
होने ऊनेयाटा नह है" दस प्रकार फँ तकनैराद्ययादु फा प्रचार पिया जाता र) जायायं हरिभद्र भपने 
छोकतष्यनिर्णय मं स्पष्ट स्प से अताद्िय पद्या मं त फी निरर्थकता अ्रतते ६ 


“ायेरन्‌ देतुवादरेन पदाथ ययतीच्धियाः। 
काटेनेताचता तेषां रुतः स्यादर्भनिर्णयः ॥" 


अर्यात्‌-यदि तर्कवाद्‌ से जतीच्छिय पदीं फे स्वरूप निणयकी समस्या टट टो सक्ती ती, तो 

तना समय वीत गया, वद वदै तकशनाग्ी तककेशरी हु, आज तफ उनने इनका निणय कर दिया होता । 

पर अतीन्द्रिय पदायी फे स्यस्पन्लान की पेटी पिरे से अधिक उच्छी हु दं! जय ष्टौ उस विक्तान 

की निने भौतिक त्वो के स्वसूपनिर्गय फी दिशां पर्याप प्रकारा द्विया दह । 
दसस ओर यह घोपणा की जत्ती ह कि-- 

“तापात्‌ छेदात्‌ निकपात्‌ छवर्णंमिव पण्डितैः । 

परीक्ष्य भि्वो प्रादय मद्यो न त्यादयत्‌ ॥"“ 


: अर्यात्‌-जसे सोने को तपाक्र, काटकर, कसरी पर कसकर उ्के खेटे-खरे का निश्चय दिया 
जात्ता है उसी तरष्ट हमारे वचनो को अच्छी तरह फलदी पर कसकर उनका विद्टेपण कर उन ्ानान्नि 
मे तपाकर ह्य स्यीकार करना केवर अन्धश्रद्धा से नद्य 1 अन्धी शद्धा जितनी सस्ती ह उतनी दीघ 
प्रतिपातिनी भी। | 
` तव द्दौन शब्द्‌ फा अथं क्या्टो सक्ता टै? इस्त प्रद्न के उत्तर मे पिट ये विचार 
आवद्यक ह कि--कतान' वस्तु के पूर्णरूप को जान सक्ता टै या नहीं १ यदि जान सक्ता तो इन 
दु्ानश्रणेताओं को पूणं त्ने या या नदी १ यद्धि पूर्णं त्तान या तो मतभेद काकरणत्त्याहं? 





१ प्ञात-जीव चैतन्य श्षकिवाख। ६1 यद चैतन्यशक्ति जव वाह्य वस्तु के स्वसूपद्ठो जानती द तव न्तान कद्‌- 
सक्ते ३1 इसीलिए क्षा मे न्नान फो साकार बताया र} जव चैतन्यशक्तिन्चेयकोन जान कर स्चैतन्याकार 
रटती दै तव उस निराकार अवस्था, दर्शन कदवयाती ई 1 अर्त्‌ चैतन्यदाकि के दो धाकार हुए एक ्ञेयाकार शीर 
दूरा चैठन्याकार 1 चचेयाकार दश्चाको नाम ज्ञान भौर चैवेन्या्मर्‌ ददाका नाम दर्शन द । चैतन्यशक्ति कांचके समान 
स्वच्छ भार निर्विकार है} जव उस कांच को परे पारेष्छी कट करके इख योग्य बना दिया जाता दै कि उसमें 
भरतिविम्ब पड़ सके तव उच दर्पण कदने खगे दै 1 जेव तक कचे कलै लगी हुई ह तव त उसमे किसी न 
किसी पदायै के प्रतिविम्य कौ सम्भावना दै । यद्वि प्रतिविम्वाछरार परिणमन कांच का दी हुभा ह पर वद परिणमन 
उसका निमित्तजन्य दै । उररी तरद निर्विकार चिति्क्ति का स्ेयाकार परिणमन जिघे हम ज्ञान कदते हँ मन 
शरीर इन्दिय आादि निमित्त के ाघीन दै या यो किये करि जव तक उसी बद्ध दा है तव तक वाह्य निमित्तो ॐ 
खनुखार उसका ज्ञ याच्नर परिणमन होता रहता है ! जव भदारीर सिद्ध भवस्था मँ जीव प्ट जाता दै तव सकल 
उपाचियो घे शत्य होने के कारण उसका त्तेयाकार परिणमन न दकर शद्ध चिद्लार परिणमन रहता ६ 1 
स विवेचन ऋ संदिप्त तार्यं यद्‌ दै~ । 


` प्रस्तावना 


संसार के समस्त पदार्थं सेय अर्थात्‌ क्रान के विपय होमे योग्य तथा प्षान पर्याय कतेयके 
श्ानने की योग्यता है, पर्तियन्धक छ्षानावरण कर्म जव हट जाता दै तत्र वस्तु के पूर्णं सरूप का भान 





१ शुद्ध काच १ युक्त जीव का चैतन्य, शुद्ध चिन्मात्र 

कल लगा हु कांच-दर्पग ( प्रतिबिम्ब रदित) २ सशरीरी संसारी जीवका चैतन्य, पर ज्ञेया 

रत्य, दश्ंनावस्था निराकार 

३ सप्रतिदिम्ब दर्पण ३. स्ेयाकार, साकार, श्चानावस्था 

शत तरद्‌ चैतन्य के दो परिणमन-एर निर्विकार अवद्ध भनन्त शद चेतन्यक्ूप मोक्षावस्थाभावी ओर 
दूखरा दारीर कम आदि से दद्ध सविकार सोपाधिक ससारावस्थामावी । संसारावस्थाभावी चेतन्यके दो परिणमन 
एक स॒प्रतिनिम्ब दर्पण की तरह क्ञेयाकार ओर दूसरा निष्प्रतिविम्ब दर्पण की तरह निराकार ! ज्ञेयारार परिणमन 
दानाम कान तथा निराकार परिणमनं का नाम दशन । तरवाथे राजवातक मँ-जीवका रक्षण उपयोग 
किया है खर उपयोग छा लक्षण इ प्रकार दिया ईै- | 

"“वाद्याभ्यन्तरहेतुद्धयसन्निधाने यथासंभवयुपलच्धुस्वैतन्याचुविधायी परिणाम उपः 
योगः 1 ( त° वा० २।८ ) अयौत्‌--उपरच्धा को (जिस चैतन्य में पदार्थो के उपरुग्य अर्थात्‌ ज्ञान रुरने कौ 
योग्यता दो) दो प्रकार के बाह्य तथा दो प्रकार के भम्यन्तर देदुभों के मिलने पर जो चैतन्य का अनुविधान करनेवाला 
परिणमन होता है उषे उपयोग कदते हैँ 1 इस लक्षण में आए हए “उपलश्धुः भौर ्वैतन्यायुविधायी' ये दो पदं 
विचेष ध्यान देने योग्य है ] चैतन्याुविधायी पद्‌ यह सूचना दै रदा है छि जो क्ञान ओर दर्शन परिणमन बह्या- 
भ्यन्तर देतुओ के निमित्त से हौ रहे है वे स्वभावभूत चैतन्य का भुत्रिधान करनेवाले द अर्थात्‌ चैतन्य ए भनु- 
विधाता द्रश्यांश्च धीर उसके ये बाह्याभ्यन्तर हैत्वधीन परिणमन दै । चैतन्य इनसे भी परे शद्ध अवस्यमें शद्ध 
प्रिणमन छरतेवाला दै । “उपलब्धः” पद्‌ चैतन्यकी उख दशको सूचित करता दै जवसे चैतन्यम वाद्यभ्यान्तर 
हेषुभंखे निराकार या साकार दोनेकौ योग्यता होती दै ओर वद अवस्था अनादि काले कर्म॑वद्ध दोनेके कारण 
अनादिसे दी है ! तातर्थं यह कि अनादि्े क्मवद्ध दोनेके कारण चैतन्य कां चमें वद कलई लगी है जिखसे वद 
दर्पण वना है इसीमे वाह्याम्याकार देतुभकि अधीन निराकार ओर खार परिणमन दोते रदते रै निन्द क्रमशः 
दर्शन ओर ज्ञान कते दँ | पर अन्तमं मुक्त अवस्था जव सारी ककर धुर जाती ३ विश्चद्ध निर्विकार निर्विकल्प 
अनन्त खण्ड चैतन्यमात्र रद जाता है तव उसका शद्ध चिद्रूप ही परिणमन होता है। ज्ञान ओर दन 
परिणमन वाह्याधीन दँ ! उसमें ज्ञान भौर दर्शनका विभाग ही विटीन दो जाता ३ । 

तत््वाथं याजवातिंक ( १।६ > मेँ घटके स्वपरचतुष्टयक्ा विचार करते हुए अन्तमं घटश्ञानगत 
श्षेयाकारणो धटका स्वादमा वताया है सौर निष्प्रतिविम्ब ज्ञानाकारको परात्मा । यथा- 

'चेतन्यशकतर्दो आकारो ज्ञानाकारो ज्ञेयाकारश्च । अुपयुक्तप्रतिविस्वाकायदशश- 
तचत्‌ ज्ञानाकारः, प्रतिविस्वाकारपरिणतादशेतङ्वत्‌ ज्ञेयाकारः 1” इस उद्धरणे स्य्ट है छि 
चैतन्यशक्तिड़ दो परिणमन दते दै-तते याकार ओर ज्ञानाकार । राजवार्तिकरमे से याकार परिणमन उसका साकार 
परिणमन है तथा क्ञानाकार परिणमन निराकार ! जव तन्न ज्ञेयाकार परिणमन है तव तक वह वास्तविक अर्थे 
ज्ञानपयाथको धारण करता है ओर निज्ञेयाकार दामं दशन परयायक्ठो | धवला रीका ( पु० १ पर०१४८ ) भीर 
बृददूदरन्यसं मह ८ पर ८१-८२ ) भे सौदधान्तिक टथ्ते जो दर्रानकी व्यख्या की दै उसका तार्यं भी यदी दै 
छि-विषय ओौर विपयीके सन्निपातक पदि जो चेतन्यद्धी निराकार परिणति या स्वाकार परिणति है उसे दर्शन 
कहते है । राजवार्तिकमें चैतन्यशक्तिके जिस क्ञानाखारङी चरचा है वह वास्वविकमें दर्यन दी है । इस विवेचने 
इतना तो स्पष्ट ज्ञात दो जाता है कि~चैतन्यक़्ौ एक धारा है जिसमे म्रतिक्षण उत्पाद व्यय प्रौग्यात्मक परिणमन 
होता रहता द ओर्‌ जो अन।दि-अनन्तचछाल तक भवादित रदने गली ह । इस धाराम क्मेवन्धन शारीर सम्बन्ध 
मन इन्द्रिय भादि ॐ सन्निधाने एेषी कलई कग गई दै जिखके कारण इसका त्ते याच्र-अर्थात्‌ पदार्थे जानने 
खूप परिणमन दोता दै । द सका क्ञानावरण क्के क्षयापेरामाडुखार विकाख होता है । सामान्यतः शरीर सम्पकके 


*,१५ न्यायविनिक्चयपिवसर्ण 


शान पर्याय फे हारा जवद्यम्भापी ह । क्तान पर्याय फी उपपत्ति काज कम टिषपणी मे दिया ४ उसके धनु- 
सार भी नित किसी पस्ुके पूर्णरूप तक शछानपर्याय पटच सकती यद निर्मिवादु । जथर प्रान वकु 
फे लनन्तधमात्मक पिराष्‌ स्वरूप फा यया प्रान यर सकता है जीर यष्टी जमम्भवनर्् कि किती आमा 
मरी शान पर्याय का विकास ष्टौ सकता रतप वस्तु के पूर्णरूप फे साक्षाकारयिषय कदरद्न कासमाधान्‌ ष्ट 
हो जातः {1 अर्थाद्‌ चिगुद षन में वस्तु फे विराय्‌ स्वरूप की प्ताकी अ सकता १ जीर दमा वियुदध 
श्लान तद्रा पिरया का रदा एोगा ! परन्ठ पस्तु फाजो स्वरूप श्लान म ध्रटक्ताट उस्न सवका 
श्वो से कथन फरना असम्भव ह र्योकि शनो मं वद धानि नरं जो अनुभव फो अपने हारा जत्रा सकरे। 


सामान्यतया यदतो निश्चित कि वस्तु का स्वस्यकन्नानका पेयो जो भिप्नभिष्र 
क्षातार्भो कं दारा जाना जा सकता र पट एक शता के दारा भौ निर्म ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता ६। 
तात्प यष्ट कि वस्तु का जखण्ट अनन्तवमतप्मिक चिराटुस्वरूप भवण्ट रूप सै क्तानकाविपयतो वन 
जाता है मौर त्वक्च करपिर्यो ने भपने मानसक्ञान जीर योगिक्नान से उसे जाना भी एोगा । परन्तु शर्ब्दो 
की साम्यं इतनी अत्यस्य रै कि ज्छने हुए स्तु के धर्मो" मं जनन्त यटुभाग तो जनभिधेय द अर्यात्‌ 
शाव्वु से केषी नर जा सकते) जो के जा सकते उनका अनन्तं माग ही प्रत्तपर्नाय अर्यात्‌ 
दूतो के छिग्‌ समसञाने कायक एता रै 1 जितना प्रनापनीय टै उस्रका अनन्तर्बा भाग दाण्दु-घरुतनिवद 
होता दै । जतः कदाचित्‌ दुदानप्रणेता क्रपि्यो ने वस्तुत को अपने निर्म श्वान से अखरण्डरूप जाना 
भीष्टोतो भी एक ष्टी वस्तुके जाननेके भीटच्शिकोण यदे ष्टे सक्ते! एकष्टी पुप्प को 
रै्तानिक, सादिप्यिक, नायुरयेदिक तया जनसाधारण लाखो से समग्र भावे देखते टं पर वैजानिक उसके 
सौन्दर्यं पर युग्ध न ष्टोकर उसके रासायनिक संयोग पर टी विचार करता ै। कवि को उस रासायनिक 
मिश्रण की को चिन्ता नी, कल्पना मी न्दी, वषट तो केवट उसके सौन्दर्यं पर सुग्ध दै भौर वह किसी कमनीय 
कामिनी कै उपमा्टकारमं गुंयनेकी कोमल कल्पना से अक्रटित ष्ट उख्तादै। जव कि यनी उसके 
गुणदोपों के विवेचन मे अपने मन को केन्द्रित कर दते ६! पर सामान्य जन उसकी रीमी रीमी मोदक 
सुवास से वासित हकर दी भपने पुष्पक्तान की परिसमसि कर देता हं । तत्पयं यह किं वस्तु के अनन्त 
धर्मात्मिक विरारस्वदूप का अखण्ड भाव से क्तान के दारा प्रतिभास ्टोने पर भी उसके पिवेचक अभिप्राय 





साथ दी दख चैतन्यद्रकिरा कलर्दैवारि कां ची तरह दुर्पणवत्‌ परिणमन हो णया १। इख दर्प॑णवत्‌ परिणमन- 
वाठ समयमे जितने खमय त वद चैतन्य दर्पण किसी के यक श्रःतविम्बद्धो ठेता ई भर्थात्‌ उदे जानता टै तब 
त्त उसकी वह साकार दा! जान कदलाती दै भौर जितने चमय उदधी निकार दशा रदती 2 बह दर्शन 
कृद जाती ६ । इख परिणामी चैतन्यका सांख्यके चेतन्यसे भेद स्प्ट रै । सख्यका चैतन्य सदा भविकारी 
परिणमनद्यल्य सर दृ्टस्य निल है जब ढि जैनका चैतन्य परिणमन करनेवाला परिणामी निल ६ । साख्य- 
के य बुदि या ज्ञान अरहृति्ठा ध्म है जब कि जैनसम्मत ज्ञान चैतन्यद्य दी पयाय है । सख्यका चैतन्य 
संघार दशमे भी क्तेयाछार परिच्छेद नदी करता जश्र कि जनका चैतन्य उपाधि दशाम ज्ञेयाकार परिणत 
होवा  उन्दं जानता है! स्थूल भेदतो यद टैक ज्ञन जैनके यहो चैतन्यद्धी पर्याय दै जव ढि खांख्य- 
छे यदौ प्रहृतिश्ठा । इख तरह न्ञान चैतन्यद्धी भीपाधिक प्याय है भौर यद संसार दशाम बरावर चालू रदती 
है जव दर्य॑न भवस्था होती है तव क्ञान अवस्था नदी दोती भीर जव ज्ञान पयाय दती होती टै तव द्धन 
पयय नदी । क्ञानावरण भीर दर्शनावरण क्म इन्दी पर्यार्योदठो दीनाधिक सूपे मादरृत करते दै भौर नके 
क्षयोपद्यम जीर क्षयके अचुखार इनश् जपूर्णं जीर पूर्ण ॒विक्ाचच दोता टै। संसारावस्थार्मे जव क्लानावरणका 
पूर्ण क्षयं दो जाता दै तब चैतन्य दाफिदी साकार पयय श्नान अपने पूर्णं रूपमे विराघो आप होती दै । 


१ शपण्णवेणिजा भावा धर्णव्भागो इ भणमिटप्पाणं । 
पृण्णवगिजाणं पुण अणंतभागो इदणिवद्धो ॥*-मो* लीव° गा ३३३। 


प्रसायना १६. 


श्यक्तेमेद से अनन्त हौ कते ह । फिर अपने जपने अभिप्राय से वस्तुविवेचन करनेवारे शाब्द भी अनन्तं 
ह ! एकु येक्ञानिक अपने रशिकोण को छी पूणं सत्य मानकर कवि या वैके टष्टिकोण चा जभिप्रायको 
वस्तत्व का अग्राहक या असत्य उहराता दै तो बह यथारथ॑द्ष्टा नदीं है, क्योकि पुप्प तो अखण्ड भावं से 
सभी के दयन का विपय दरो रहा हे जर उस पुप्प मं अनन्त अभिप्रायो या च्षिकोणों से देखे जनेकी 
यौग्यतता दै पर रश्िकोग अर त्युक्त शब्द तो जदे ऊदे ओौर वे आपस मे टकरा भी सक्तेहै।. इसी 
. ठकराहट से दर्शनमभेद्‌ उन्न हुभा है । तथ द्र्श॑न शब्द का क्या अर्थं फलित होता है जिसे हरएक दशंन- 
वादिर्यो ने जपने सत के साथ जोदा ओर जिसके नास पर अपने अभिप्रायो को एकं दूसरे से कराकर 
उसके नाम कौ करकित किया १ एक शब्द्‌ जव रोक मे प्रसिद्धि पा रेता है तो उसका रेबिर तदाभास- 
सिध्या वस्तुओं पर भी लोग रगाकर उसके नाम से स्वाथं साधने का प्रयतत करते हैँ । जव जनत। को उगने 
के ङिएु खोरी गई दूकान मी राषटीय-मण्डार ओर जनत-भण्डार का नाम धारण करं सकती ह ओर गान्धी- 
छाप शराव भी व्यवसाइयों ने बना उरी है । तो दशन के नाम पर यदि पुराने जमाने मे तदामास चरु पड़े 
हं ते कोई आशवयं की वात नदं ! समी द््ानिको ने यह दाव किय! है किं उनके ऋषि ने दुन करके 
तत्व का प्रतिपादन किया है! ठीक है, किया होगा ? । 
दर्शन का एक अर्थं है- जापान्याचलोकन । इन्द्रिय ओर पदं के सम्पकेके बाद जो एक 
बार ही वस्तु के पूर्णं रूप का अखण्ड या सामान्य भाव से प्रतिभास होता है उसे शाखकारों ने निर्विकल्प 
दशन माना हे । इस सामान्य द्ञंन के अनन्तर समस्त कषद का मूर विकल्प आता हे जो उस समान्य 
प्रतिभास को अपनी कल्पना के अनुसार चिच्नित करता दे । 
धम॑कीतिं आचायं ने प्रमाणवातिक (।४७ ) मे खिला है कि-- 


“तस्माद्‌ दष्टस्य भावस्य दष्ट एवाखिलो गुणः 
। खन्तेनिश्चीयते नेति साधनं सम्प्रवतेते ॥"* 


1 


.. .` अर्थात्‌, दर्शन के हारा दृ पदार्थं के सभी गुण ट हो जाते हे, उनका समन्रावरोकन द्यो जता हे । 
पर भ्रान्ति के कारण उनका निश्चय नदीं हो पता इसरिए सधना का प्रयोग करके तत्तदर्मोः का 
निण॑य किया जाता हे । 

, तव्प्यं यह कि-दुर्शन एक ही वारम वस्तु के अखण्ड स्वरूप क! अवलोकन कर रेता ह जर 
इसी अथं मे यदि दरोनशास् के दर्शन शव्द का प्रयोग हे तो मतभेद्‌ की गुंजाइश रह सकती हे क्योकि 
यह सामान्यावलोकन प्रतिनियतं अर्थक्रिया का साधक नहीं होता। अर्थंक्रि्राके रिएु तो तत्तदंशोंके 
निश्चय की आवर्यकता हे । अतः अषरी कायंकायी तो दुश्श॑न के बाद होनेवारे शब्दुप्रयोगवाङे विकत्प 
है । जिन विकल्पों को दुर्थन का पृष्टयरू प्राप्त है वे प्रमाणं तथा जिन्दु दृश॑न का पृष्टवर राप नहीं 
सर्थात्‌ जो दर्न के विना मात्र कल्पनाप्रसूत हैँ वे अप्रमाण हैँ । अतः यदि देन शब्द्‌ को अत्मा जादि 
पदार्थो" के सामान्यावलोकन अथं मे स्या जाता है तो भी मतभेद की गुंनादश कम है । मतभेद तौ उस 
साम्यावरोकन की व्याख्या ओर निरूपण करनेमे है । एक सुन्द्र सखी का श्त शरीर देखकर विरागी 
भिक्ष को संसार की असार दृशा की भवना होती है । कामी पुरुष उसे देखकर सोचता है कि कदाचित्‌ 
यह जीवित होती ˆ“ । तो कत्ता अपना भक्ष्य समञ्चकर प्रसन्न होता हे । यद्यपि ददान तीनो को हुआ है पर 
ग्यास्या्पै जद जद ह । जह्य तक वस्तु के दर्शन की वात है वह विषाद्‌ से परे है । वाद तो शब्दो से शुरू 
होता है । यथपि दर्शन वस्तु के विना नहीं होत! ओर वही दुशंन रमाण माना जा सक्ता हे जिते अथैका 
बर प्रस हो अर्यात्‌ जो पदां से उत्पन्न हआ हो । पर यद्यं भी वही विवाद उपस्थित होता है किकोन 
दुदौन पदार्थं की सत्ता का अविनाभावी है तथा कोन पदर्थके विना केवर काट्पनिकं है १ भ्त्येक यही 
कहता है कि हमारे दर्शन ने आत्मा को उसी प्रकार देखा है जैसा हम कते है, तव यह निर्णय कसे ष्ये 
कि यह दु्च॑न वास्तविक जयंसमुदूत है ओर यह द्र्शन मात्र कपोरूकल्ित ? निर्विकल्पक दश्ंन को 
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प्रमाण मानने परधने भी उमी निर्तिकरस्पक करो प्रमाण माना जिगनी उसि पदरर्भ मे द ४} भतः 
गरदन प्माकारयारैकिदुशंन पान्‌ का पास्तपिकः पया मष सकता? 
सैत्ा फि उपर सिषा जा लुका कि अनन्तधर्म्रदि पदम कौ जरान करने क रश्ने कौ णग 
फे द्वारा फटने फे प्रकार पनन्त प्ते । एनम जो दि वस्तु का ससं करनी प तथा अन्य वररलुरपर्मी 
षणि का समाद्र करली ट पे सग्योन्मुख | जिनमें यष्लाप्राः र फ्रिमेरे दरार देता गया द्र वस्तुन 
सघा जीर ऽन्य मिध्या ये वस्तुम्वर्प से परर षएोनेके कारण वितंवाश्रिनी भौ जाती | द्रुम तर 
कस्तु के खर्प फे जाधार से दशन धान्‌ फे अर्थंफी दधाने का प्रयास कथमपि साधक $ जाता ई । जव 
पस्तु स्वयं निरय अनित्य, एक-ञनेक, भावजभाव, जादि विरोधी दन्द का अविधौ ऋटारथय ४, उसमे 
उन सव कौ मिखकर रषनेमे कौं विरोध नीर, तवर देन देखने ( रश्टिकोणां ) कौ पयो सुराफात 
सृष्पता र जो उदं एक साथ नरी रने देते ! प्रध्येक दुरोन के प्रवि जपनी अपना चि फ अनुसार वस्तु 
स्वरूप कौ दैखकर उसका चिन्तन करते ए भौर उसी आधार से चिश्चव्यवस्था वर्ने का प्रयास करते 
उनकी मनन-चिन्तनधारा रतनी तीतर एोती ए फि उन्दरं भावनावदा रमर घस्तु करा सन्षाककार्‌ ससा नै 
टगता 1 जर डस भावनान्मक साक्षातकतारकोष्टी दुर्धान संजा मिद्ध जाती 
सम्प्रदाने भी एक दर्शन श्य र। जिसका खक्षग ततस्वाथसूव्र मं तत्याथंश्रद्धान किया 
गया ट । यद्य द्धन श्व का अर्थं सपट्तया श्रद्रानिषएीदं। अयात्‌ त्स्याम चट शधद याश्रद्धानका 
होना सम्यग्दर्शन कषटात्ता ह । दस अथं से जिस्रकी जिखरपर्‌ खद श्रद्धा अर्यात्‌ तीव्र विश्वास द वं उसका 
दक्षन दै। ओरयह भर्थजीको खगताभी है कि अमुक युक दशशनन्णेता क्रपियो को अपने दारा 
प्रणीत त्च पर र्द विश्वास था। विश्वास की भूमिकार्ण तो उदी जी हत्ती 1 अतः जव दर्शन विश्वास 
की भूमिका पर जाकर पभरततिष्टित दुआ तव उस्म मतभेद्‌ का होना स्वाभाचिक यात द । भोर दसी मतभेदं 
के कारण युण्टे ण्डे मतिर्भिन्ना के जीवित स्पे अनेक ददानि की सष्टि इद्‌ ओर सभी दृश्नों ने 
विश्वास की भूमि में उन्न होकर भी अपने पूर्णता जीर साक्षात्कार का स्वांग भरा ओर अनेकं 
अपरिदायं मतमेदः की खषटिकी! जिनके समर्थन फेरिष्‌ श्राख्थं हुए, संघपं दुषु सौर दुर्थानराख फ 
इतिदास के पृष्ट स्ारंजित किष गर्‌ 1 
सभी ददन विश्वास की भूमि म पनपकर भी अपने प्रणेता में साक्षाक्तार ओर पूर्णं त्ानकी 
भावना को फैखाते रे फएटतः जिासु सन्देह के चौराहे पर पर्हुच कर दिग्भ्रान्त होता गया । दख तरह 
दुर्दानं ने अपने अपने विश्वास के अनुसार जित्तासु को सत्य साक्षा्तार या तत्व "साक्षात्कार का पूरा भरोा 
तो दिया पर त्वन्नान के स्थान मं संधाय टी उसके पच्छे पदा । 
जेनदर्न ने दस दिशा मेँ उल्टेख योग्य मार्ग भरदर्दान किया है । उसने श्रद्धा की भूमिका 
पर जन्म छेकर भी वह वस्तुस्वरूपस्य विचार प्रस्तुत किया रै जिसे वह श्रद्धाकी भूमिका से 
निकर कर त्वसाक्चात्कार के एङ्मंच पर आ पर्वा है । उसने वताया कि जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थं सूरतः 
एक ख्प भिं सत्‌ है ! भ्रव्येक सत्‌ पर्यायदष्टि से उत्पन्न विनष्ट होकर भी द्रष्य की अनाद्यनन्त धारा में 
भरवादित रहता दै अर्थात्‌ न वह कूटस्थनित्य है न सातिशय नित्य न अनित्य {किन्तु परिणामीनित्य टै } 
जगत्‌ के किसी सत्‌ का चिनादा नदीं हौ सकता ओर न किसी असत्‌. की उत्पत्ति । इस तरह स्वरूपतः 
पदाथ उत्पाद व्यय ओर शध्रोव्यालमक हं । भ्रस्येक पदं नित्य-भनित्य, एक-अनेक, सत्‌-असत्‌ जैसे अनेकं 
विरोधी हन्द्रो का अविरोधी आधार हं । वह अनन्त शक्तियों का अखण्ड मौखिक है ! उसका परिणमन 
प्रतिक्षण रोता रहता है पर उसकी मूधारा का प्रवाह न तो कष्टं सूखत। दै जर न किसी दूसरी धारा 
भ विटीन टी ता है । जगते अनन्त चेतन दव्य अनन्त अचेतन द्रव्य एक धर्म॑दन्य एक अधर्मदरम्य एक 
साकारा द्रव्य, ओर असं ख्यकार दव्य अपनी अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते ह । वे कभी एक दूसरे म चिरीन 
नदीं हौ सकते तैर अपना मूरद्रव्यत्व नहीं छोद सकते । भ्रत्येक अ्रतिक्षण परिणामी है । उसका परिणमन 
सर्पा भी ष्टौता है विसरा भी । द्रन्यान्तरसडक्रान्ति इनमे कदापि नदीं हो सकती । दरस तरह भ्रव्येक चेसनं 
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अचेतन द्रष्य अनन्त ध्मा का अखंड अविभागी मौखिक तत्व है । इसी अनेकान्त अनन्तधमां पदाथ को 
प्रत्येक दसंनिक ने अपने अपने रटिकोण से देखने का भ्रयस किया है । 
कोई दार्शनिक वस्तु फी स्यैमा को भी अपनी कठ्पनाच्शि से रघ. गए है यथा, वेदान्त 
दरशन जगत्‌ से एक दही सत्‌-बद्ध का अस्तित्व समानता टै! उसके मत से अनेक सत्‌ प्रातिभासिक 
ह! एक सत्‌ का चेतन अचेतन भूतं अमूतं निष्किय सक्रिय आदि विरुद्ध रूप से मायावश प्रति- 
सांस होता रहता दै! इसी प्रकार विन्तानवाद या शून्यवाद ने बाह्य घर पदादि पदार्थो का रेप 
करके उनके प्रतिभास को घासनाजन्य बताया है । ज्यं तक जेन दार्दानिको ने जगत्‌ का अवलोकन 
करिया है वस्तुकी स्थित्तिको अनेकधर्मास्मक पाया, ओर इसीलिए अनेकान्तात्मक तत्व का उनने 
निरूपग किया । वस्तुके पणंरूपको अनिर्वचनीय वाङ्मानसागोचर या अवक्तव्य सभी दारंनिकोने 
कहा है 1 इसी वत्तुरूपको विभिन्न द्टिकोगोसे जानने ओर कथन करने का प्रयास भिन्न भिन्न दाशंनिको- 
ने क्षिया है । जैन दर्शनने वस्तुमात्र को परिणसीनित्य स्वीकार किया! कोद भी सद्‌ पर्याय रूपसे उत्पन्न 
सौर चिनष्ट होकर भी ग्य खूपसे अविच्छिन्न रहता दै, अपनी असद्ीण सत्ता रखता हे । 
सांख्य दर्शन मे यह परिणामिनित्यता कृति तक ही सीमित है । पुरुड तत्व इनके मतम दूरस्थ 
निष्य है । उसका विदव-व्यवस्था मे कोड हाथ नहीं है} भङृति परिणामिनी होकर भी एक है । एक हयी 
प्रकृति का घटपदादि मूर्त रूप मे ओर आकाादि अमूर्तरूप मे परिणमन होता हे । यदी प्रकृति बुद्धि अह- 
छार जैसे चैतन भावों रूप से परिणत होती है ओर यदी प्रकृति रूपरस गन्ध आदि जङभाव रूप मे। परन्तु 
इस प्रकार के विरुद्ध परिणमन एक ही साथ एक ही तच मे कैसे सम्भव षै १ यह तो हो सकता टै कि 
संसार मे जितने चेतनभिन्न पदाथ है वे एक जाति के हों पर एक्‌ तो नहीं हो सकते ! वेदान्ती ने जहां 
चेतन भिन्न कोई दूसरा तस्व स्वीकार न करफे एक सत्‌ का चेतन ओर अचेतन, मूर्त-अमूर्व, निष्किय-सक्रिय, 
जन्तर-वाद्य आदि अनेकधा प्रतिभास माना ओर ट्य जगत्‌ की परमार्थं सत्ता न मानकर प्रातिभ 
सिक सत्ता ही स्कार की वहं साख्य चेतनततव को अनेक स्वतन्त्रसत्ताक मानकर भी, भङृति को एक 
स्वीकार करता है ओर उसमे विरुद्ध परिणमनों की वास्तविक स्थिति मानना चाहतः है । वेदान्ती की विरुद 
प्रतिभास वारी वात कदाचित्‌ समञ्च में आ भी जाय पर सांख्य फी विस्द्धपरिणमनो की वास्तविक स्थिति 
स्पष्टतः वाधित है । 
। वेदान्त की इस ८7ङ्गति का परिहार तो सास्य ने अनेक चेतन ओर जड्ग्रकृति सानकर किया कि- 
.“अद्ेत वद्य तस्व मे वद्ध ओर मुक्त चैतन्य जदा जद्‌ा कैसे हो सकते है १ एक ही च्यतत्व चेतन ओर जङ्‌ इरन 
दौ महाविरोधौ परिणमनो का आधार कैसे वन सकता है १ अनेक चेतन मानने से कोई वद्ध ओर कोई मुक्त 
` रह सकता है । जड प्रकृति मानने से जङात्मक परिणमन प्रकृति के हो सकते है ? परन्तु एक अखण्डसत्ताक 
प्रकृति अमूर्तं आकाश भी वन जाय ओर मूतं घद्ा मी चनं जाय ! इद्धि अहंकार भी वने ओर रूपरस भी 
वने, सरो भी परमार्थतः, यह महान्‌ विसे सवथा अपरिहार्य है । एक सेर वजन के घडे कौ फोट्कर 
आधा जधा सेर के दो वजनदार ठेस इकडे किमथे जते है जो अपनी पथक्‌ ठोस सत्ता रखते हं । यह 
विभाजन ए सत्ताक भरकरृति मे कैसे हयो सृता है ! संसार के यावत्‌ जड मे सस्व रजस्तमस इन तीन 
गुणो का अन्वय देखकर एकजातीयता ते मनी जा सकती है एरुसत्ता नह । इस तरह सांख्य की 
विदन्ययस्था मे अपरिहायं असंगति बनी रहती है । 
न्यायवंरोपिकों ने जडतत्व का यक्‌ थक्‌ विभाजन किय । मूर्तद्रव्य जदा माने अमूर्तं जुदा 1 
षथिवी जादि के जनन्त परमाणु स्वीकार किए । पर ये इतने भेद्‌ पर उतरे कि क्रिया युण सम्बन्ध समन्य 
आदि परिणमर्ना को मी स्वतंत्र पदाथं मानने ररे, यद्यपि गुण क्रिया सामान्य भादि की एय्‌ उपरति 
नहीं होती ओर न ये एथङ्खिद्ध ही है 1 वैरोपिक को संभ्रस्ययोपाध्याय कहा है ! इसकी प्रकृति है-जितने 
प्रत्यय हा उतने पद्यं स्वीकार कर खेना । शुणः गुणः प्र्ययः हु तो गुण पदार्थं मान सिया । (कमं कम॑ 
प्रत्यय हु एक स्वतन्व कर्म पदाथ साना गया । फिर दून पदूर्थोः का द्व्य के साथ सस्त्न्ध स्यापित 
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फरने सै लिए समाय नाम फा सयनन्य पट मानना पा} ततद ॐ मन्य व अक्नि रम चौ 
भोर पादुम रप्‌ नग भनु भृति भ्रप्वददर चमक धमः धमान! पर्‌ धरलुनः सनेनितः का प्रय 
के साभार नै स्यतन्यर पदभ मानमे फा छिद्धान ए ग्व 1 पर्यय गै धार मै ठसक 
विषयभूत धर्म तो य॒दुयदा क्रिमौ गर माये जा सकनद, पर स्वनस्त पदां मानना क्रिस चराः 
गुक्तिमर गत नर््ट। एसतषद ण शार पन्तीया मवि म कमतः जगन्‌ अर्‌ पकरि मं भभव की 
फत्पना फी पहा पंतेचिक मै जाण्यनिकर भय फो श्पमे न फा सभर धनय । उपनिषत्‌ भ 1 
पस्तु फे पूरस्निःयस्य फो स्फीकार मिया गया प जित मेवावम्यदिः समे उन दयाय सी विमान भरे । 
युद ने भत्मा फे मरणोत्र जीवन भीर परर म उरक मेदमिद्‌ फो भस्यारणीय घताया ई} नुद कौ दर 
थाकियद् एम भाषमाके जसि फो मनने तो निः्पामयादु का प्रसङ्ग भाता खीर यद्वि भाता का 
नासित्व फाएने हं तो उच्छेदुवाद्‌ ए आपतति साती र 1 भन: उनम एन द्रोनं वायु फे दर से उमे भव्या 
फरणीय कदा है । अन्पयः खन्ना सारा उपद्र मनया के चिर जात्मवादु कौ भित्ति पर हष्। 
सैन दुक्षन पास्तय यटुत्ययार्छ् ए 1 पट्‌ जनन्त चेतनत, अनन्त पुदरकद्रव्य-परमणुरूप, एक 
धर्म्यय, णद अधर्मद्रम्य, एक आकागाद्रग्य भर्‌ जस्ंरय काटाणुद्रवय दस प्रकार अनन्त घास्तविक भीकर 
लखण्ड द्रव्यो फो स्वीकार करता ६1 द्वव्य सन-ष्वरूप हं । प्रस्येक खन्‌. चाहे यद चेतन टौ या चेतनेतर 
परिणामी-नित्य है । उसका पयायर्प से परिणमन प्रतिक्षण ता एतौ रहता ह । यह परिणमन अर्थपर्याय 
फष्टकाता हे ) अर्थप्याय सस्य भी सती रै अदर विसददाभी। छद द्यो की सर्मपर्याय सद्र एकसी 
सष्दा टे ह, पर सोती ६ अवदय । धर्मद्रव्य अधर्मदरव्य काटद्धय्य आकादा्रन्य युद्धजीवद्रव्य इनका 
परिणमन सदा सस्व होता द६। पुष्ट का परिणमन सदया भी योता ह विसय्दाभी। 
जीव जर पुद्रख दनद द्रय्यो में वेभाविक शक्ति ६ आर द्रुस दाक्ति के करण दनक विसदृश परि. 
मंन भी होता रै । जव जीव शुद्ध ए जाता है तव विलक्षण परिणमन नष हेता ! दख यैंभाविकं शाक्तिः का 
स्वाभाविक ही परिणमन एता ई । तात्प यष्ट किं प्रदयेक सत्‌ उसपाद व्यय प्रच्यिदयारी ्टोने से परिणामी. 
नित्य ह । दो स्वतन्त्र सत्‌ मे रहनेवाला एक कोड सामान्य पदाय नदीं हं । केवट अनेक जीवो को जीवत्व 
नामकं साद्य सै संग्रह करके उनमें एक जीवद्रव्य व्यवहार कर दिया जाता हं । दसी तरह चेतन भार अचे- 
तन दो भिन्रजात्तीय दर्यो मे "सत्‌? नाम का कोद स्वतन्त्र सत्ताकं पदार्थं नही ह्‌ 1 परन्तु समी द्रव्यो में परि 
णामिनित्यत्व नाम की सदशता के कारण “सत्‌ , सत्‌? यह व्यवहार कर सिया जाता हं 1 अनेक द्रव्यो मे रहने 
वारा को स्वतन्त्र सत्‌ नाम का कोद वस्तुभूतं तच नहीं हं 1 छान, रूपादि गुण, उसघ्ेपण जादि करिया 
सामान्य चिदेव आदि समी द्रव्य की अवस्थां हं धक्‌ सत्ताक पदरायं नहीं । यदि बुद्ध इस वस्तुस्थिति 
पर गहरा से विचार करते तो इख निरूपणे न उन्दे उच्छेदवादुकासयर होता आरि न द्राखतवाद्‌ 
का । ओर जिस प्रकार उनने जाचारके क्षेत्र मे मध्यमग्रत्तिपदा को उपादेय बताया हे उसी तरह वे इस 
अनन्तम वस्तुत के निरूपण को भी परिणामिनित्यता भे डार देते 1 
स्याद्वाद-जेनदर्शन ने इस तरह सामान्यरूप से यावन्‌ सत्‌ को परिणामीनिद्य माना है । पत्येकं 
सत्‌ जनन्वधरमात्मक दै ! उसका पूर्णरूप वचने के अगोचर ह । अनेकान्त अर्थं का निदु्टरूप से कथन्‌ करने 
वाङी भाषा स्पाद्वाद्‌ सूप दोती है ! उसमे जिस धर्मका निरूपण होता है उसके साय “स्यात्‌ शच्च 
इसलिए र्गा दिया जाता ह॑ जिससे पूरी वस्तु उसी धसं स्प न समञ्च री जाय । अविवक्षित क्तेपधमौ 
का अस्तित्वं भी उसमे हें यहं प्रतिपादन स्यात्‌” शब्द्‌ से दत्ता हं } 
स्याद्वाद का अथै है--स्यात्‌-अयुक. निश्चित अपेक्षा से । अशुक निश्चत अपेक्षा से घर अस्तिदीदै 
जर अमुक निश्वत अपेक्षा से घट नास्ति टै! स्यात्‌ का अ्थनतो शायद हैन संभवत्तः जरनं 
कदाचित्‌ ही 1 सस्याव, शव्द सुनिश्चित ध्टिकोण का प्रतीक है}! इस शब्दं के अथं कौ पुराने मतवादी 
दर्निकतौ ने ईदैमानदरी से समक्षने का प्रयास तो नही.्टी किया था किन्तु भाज भी वत्तानिकष्टिकी 
दुदाई देने वाङे ददोनरेखक्र उसी श्रान्त परम्परा का परौपण करते अत्ते हँ । 
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स्ाहाद्--सुनय का निरूपण करनेवाली सापा पद्धति है । "स्यात्‌, दाब्दं यह निधितरूप से 
वताता है कि वस्तु केवर इसी धर्मवाली टी नहीं दै उसमे इसफे अतिरिक्त भी धर्मं विद्यमान ह, 
तास्पयं यह कि--अविवक्षित शेप धमो का प्र्तिनिधिष्व स्यात्‌ शब्द्‌ करता है । “रूपवान्‌ घटः” यह 
चाक्य भौ अपने भीतर “स्यात्‌ राञ्ड को छिपये हुए हे । इसका अं हे किं €स्यात्‌ रूपवान्‌ घटः अर्थात्‌ 
चक्षु इन्द्रि फे द्रा प्राद्यहोनेसे या रूप गुण की सत्ता होने से घडा रूपवान्‌ है, पर रूपवान्‌ ही 
नहीं हे उसमे रस गन्ध स्प जादि अनेक गुण, छोरा वड़ा आदि अनेक धमं चियमान हैँ । इन अघि. 
वक्षित गुगधमां के अस्तिः की रक्षा करनेवारा “सपात्‌? हे । स्यात्‌? का अर्थं शायद या सम्भावना 
नदीं है किन्त निश्चय है। अर्थात्‌ घडे मे रूप के अरितत्व की सूचना तो 'टपवान्‌' शब्द दे हीरा है 
पर उन उवेक्षित शेष धर्मो के जस्तितव की सूचना स्यात्‌, श्द से होती है । सारांश यह कि स्यात्‌ 
शब्द्‌ "रूपवान्‌, के साथ नदीं जरतः है, किन्तु अविवक्षित धर्मो के साथ । वह (रूपवान्‌ कौ पूरी वस्तु 
पर अधिकार जमीने से रोकता है ओर कह देता है किं वस्तु बहुत बडी है उसमें रूप भी एक है । देसे 
अनन्त गुगधमं चस्तु मे रुदरा रहै है । अभीरूप की विवक्षा यः दष्ट होने से वह सामनेदहै या 
रव्यं से उच्रित हौ रहा रै सो वह युल्म हो सक्ता है पर वदी सव कछ नहीं है । दूसरे क्षण 
मे रसङी सुख्यता होने पर सूप गौण दहो जायगा ओर वह अविवक्षित रेष धर्मौ की राशि मेँ 
शामिरु हो जायगा । । 

"यात्‌? द्द्‌ एक प्रहरी दै, जो उच्चरित धमं को इधर उधर नही जाने देता । वह उन अविवक्षित 
धर्मो. का संरक्षक है 1 इसरिएु "रूपवान्‌ के साथ 'स्यात्‌ः शाऽद्‌ का अन्वय करके जो रोग घडे मे रूप की 
मी स्थित्ति को स्पात्‌ का लायद्‌ या संभावना अथं क्छके सं दिग्ध बनूना चाहते ह वे रमम है । इसी तरह 
(स्यादस्ति घटः वक्य ने "टः अस्ति यह अस्तिव्व अंश धटमे सुनिश्चितं रूप से विमान है । स्यात्‌ 
शब्द्‌ उस अस्तित्व की स्थिति कमजोर नदीं वनात किन्तु उसकी वास्तविक आंरिक र्थति की सूचना 
देकर अन्य्र नास्ति जदि धर्मो के सद्धाव का प्रतिनिधित्व करता है । सासं यह किं “स्यात्‌ पद्‌ एक 
स्वतन्त्र पद्‌ है जो वस्तु के दोषांश का प्रतिनिधिष्व करता है । उसे उर है कि कदी अस्तिः नाम का धमं 
जिसे शब्द से उचरिति होने के कारण प्रमुखता मिरी हे पूरी वस्तुको न हप जाय, अपने अन्य नास्ति 
आदि सहयोगियो के स्थान को समाप्त न कर जाय । इसरिएु वह भर्ति वाक्य मे चेतावनी देता रहता है 
किं हे भाई अस्ति, तुम वस्तुके एक अंश द्यो, तुम अपने अन्य नास्ति अदि भाद्योके हक को हड़पने ` 
की चेष्ठा नहीं करना.। इस भय का कारण है--निय ही हे, अनिवयदही हैः आदि अंश्वाक्यां ने अपना 
पूण अधिकार वस्तु पर जमा कर अनधिकार चेष्टा की है ओर जगत्‌ मे अनेक तरह से वितण्डा ओर 
संघपं उत्पन्न किये है । इसके फलस्वरूप पदाथ के साथ तो अन्याय द्रु ही है, पर इस वादु-प्रतिवाद्‌ 
ने अनेक मतवादें की स्ट करके अहंकार हिसा सं वपं अनुदारताः परमतासदहिष्णुवा आदि से विश्व को 
अशान्त ओर आङुरूतामय वना दिया है । “स्प्रातः राब्द वाक्य के उस जहर को निकार देता है जिससे 
अहंकार का सजन होता है ओर वस्तु के अन्य्र धर्मो के अस्तित्व से इनङार करके पदाथ के साय 
अन्याय होता है । 

“स्पात्‌? शठद्‌ एक निश्चित अपेक्षा को दयोसन करके जहो 'अस्तिस्वः धसं की स्थिति सुदृढ सहेतेक 
वनता है बदँ वह उतद्ही उस स्वह प्रश्तति को सौ नष्ट करता है जिससे वद पूरी वस्तु का माङिक- 
बनना चाहता है । वद न्यायाधीश की तरह तुरन्त कह देता है कि--हे अस्ति, तुम॒ अपने अधिकार की 
सीमा को समन्नो । स्वद्रज्य-क्षेत्र-कार-भाव की दि से जिस प्रकार तुम धट से रहतेदो उसी तरह पर 
द्रव्यादि की अपेक्षा "नास्ति नाम का तुम्हारा मदे भी उसी घटम है इसी प्रकारं घट का परिवार वहत 
वडा है । अभी तुम्हारा नाम केकर पुकारा गया है इसका इतना ही अथं है कि इस समय तुमसे काम ह 
तम्दारा पयोजन है तुम्दारी विवक्षाः है ! अतः इस समय तुम यख्य हयो । पर इसका यद अर्थं कदापि नहीं 
ह जो तुम अपने समानाधिकासी भा द्यो के सद्धाव को भी नष्ट करते का दुप्प्रयास करोः वास्तविक बाठ त्य 


र 


१८ न्मायविरिश्रयविवरण 


यहरकियदिपर द जवे स्तानि धमं सहसो जिति घदे मतुरा हो नदनव चनुाष्ान्‌ 
रगा कपया भादि परस्पष्रा जयता जनः संकी दुम्डरिं स्विनि यापी पर्‌ सुषका अपश्रा 
नास्ति धमं सौमी रिमितिपं तुम उन पिया नवर सको दमे सि्‌ जीवा क प्रतः स्यात्‌, 
शद तुमसे पटले द पाक्य ओ खमा दपा जता [गष असनि, य नुम्हरा दोषन | पुम तौ 
यराचर जपने नास्ति जादि अनन्य भद्र्म कोपसु्म रानेठैनं हो जीरत्रमे प्रम मे सधक सव अनन्त 
धमभा रहते 1, पर एन पस्तुदरदि्यो फा चष्ट कौ कयाकद्ा जाय । एनकी रषि ए एकाङ्ग ये श्य्‌ 
फेद्वारातुमर्मे से किसी एक भसितिषभादि को मुय करने उसकी स्थिति ननी अहकार चूण कर देना 
पाटने ट जित्से पट "भरि" अन्था नितकाण फानेदछाजाय। वरस, सप्रति छब्द एक अश्न जं 
उन रशि कफो चिन नही एने दता भार उमे निर्म सथा पूरणर्यी अनाना ४। रमर भविव्रक्षितसंरक्चक 
पिपरी, फो सुधार्प ग्रनानेवाले, सयेत्तक प्रर, असक भावना के प्रनीक, जीवन्त न्याय 
रूप, सुनिशित भपिक्षायोतक "सान्‌? छान्द कें स्वरूप फे साय मरि दाशनिकरानेन्यायतो किया नट 
किन्तु उसके स्वरूप का ष्यायद्‌, संभव, क्रायित्‌" जसे र्ट पर्यायो सै विकूत करने का दुष्ट प्रयत्न 
अवदय फिया ह तया पिया जा रष ह । 
सयम थोा तरं तो ग्रह द्धिया जतारहै फि घदाजव्र अस्तिं तो नास्तिके हो सक्ता, 

चदा जव्र एकर तो अनेक कैसे ष्टे सकता, यह तो प्र्यक्ष विरोध दह" पर विचार तो करो घदा घडा 
ष है, कपदा नदीं, कुर्सी नष्ट, टेविट नी, गाय नरी, घोटा नरह, तारपश्रं यद्‌ कि चद वटभिक्न भनन्त 
पदा्थूप नदीं हं । तो यह कहने मै जापको क्यो संकोच एोता ए कफि ष्वद जपने स्वरूप से अस्ति, 
धरभिन्न पररूप से नस्तिष। दत पदै मं अनन्त परस्प फी अवेक्षा नास्तित्य' धमं दहै, नदी तो 
टुनिया मे को शक्ति घदे को कपड़ा आद्रि वनने से नष्ी रोक सक्ती 1 यह नास्ति धर्मी बदरैको 
धदेसूपमे कायम रखने कोन है । दसी नास्ति धमं की सूचना (अस्तिः के प्रयोग के समय स्यात्‌, 

द्रा्दुदै देतां) इसी तरह घदाण्कटं। पर वदी घदा रूपरस गन्ध स्पशंषोरा यदा दृटा भारी 
आदि अनन्त दक्तिया की द्मे अनेकरूपमं दिखादरदेता ह या नहीं १ यह जाप स्वरं वताय । यदि 
अनेक रूपमे दिखा देता ह तो आपको यह कहने मं क्य कष्ट होता है किं घडा द्रव्य पक र, पर अपने 
गुण धमं श्रक्तिजादिकीद््टि से अनेफदटहेः} छपा कर सोचिष किव्स्तु म जव अनेक चिरोधी धमाका 
प्रवक्षष्टोष्टी रदा र ओर स्वग्रं वस्तु अनन्त विरोधी धर्मों का अविरोधी क्रीढास्थट हमे उसके 
स्वस्प को विकृत रूप मं देखने की दुर्टि तो नहीं करनी चाददिणु । जो स्यात्‌" श््द चस्तु फे इख पूर्णं 
सूप दर्रान की याद्‌ दविखत्‌। हे उसे ही हम विरोध संश्रयः जेखी गालयं से दुरटुरते है 
कफिमाश्च्ंमतः परम्‌ ! यद्यं धर्मकीर्तिका यदह द्टोकांश ध्यान मे आ जाता है कि-- 


“यदीयं स्वयम्थंभ्यो रोचते तत्न के वयम्‌ ।' 


अर्थात्‌-य्रदि यष्ट अनेक धर्मरूपत्ता वस्तु को स्वयं पसन्द है, उसमे है, घस्तु स्वयं राजी है तो हम बीच 
मे काजी वनने वारे कौन ¢ जगत्‌ काषएक पक कण इस अनन्तधर्म॑ता का अकार दहै) हमे अपनी दशि 
नि्म॑रु ओर विकारः बनाने की आवद्यकता ह । वस्तु मे को विरोध नदीं हं ! विरोध हमारी ब्टिमे है । 
ओर दस दृशटिविरोध की अभरतौपधि “स्यात्‌? ग्द रै, जोरोगीको कटु तो ज्र मास होती है पर 
इसके चिना यह्‌ दष्टिचिपम-ज्वर उतर भी नीं सकता । 

म्रो० वर्देव उपाध्याय ने भारतीय ददन (४० १५०) मे स्यद्वाद्‌ का अथं वताते हु छिखा है 
कि--^स्यात्‌ (राएयद, सम्भवतः) राब्द जस्‌ धातु के चिधिलिड. के रूप का तिडन्त प्रतिरूपक अग्यय 
माना जाता हे! घदेके विपये हमारा परामश 'स्मादस्ति = सं भवतः यह विद्यमान हैः इसी रूपमे 
होना चादिषु 1” यहा स्यात दाच्द्‌ को धायद्‌ का पर्यायवाची तो उपाध्यायजी स्वीकार नहीं करना 
ष्नाहते । इसी वे शायद्‌ दाब्द को कोटक मं सिखकर भी आगे “संभवतः, क्रा्द्‌ क्रा समर्थन करते हं । 


८ 


प्रस्तावना १९ 


वेदिक आचार्यो मे शकराचार्य ने चांकरमाप्य मे स्यादराद को संशयरूप किखा है इसका संस्कार भज भी 
कछ विद्वान के मे से पड़ा हु! है ओर वे उस संस्कारवश्न स्यात्‌ का अथ शायद छिख ही जाते है । 
जव यह्‌ स्पष्ट रूप से अवधारण करके कहा जात। है कि--"घरः स्यादस्ति अर्थात्‌ घड़ा अपने स्वरूप से 
हे ही । घटः स्यान्नास्ति-घर स्वभिन्न स्वरूप से नदी हयी हैः तव संशय को स्थान क हे १ स्यात्‌ शब्द्‌ 
जिस धस का भ्र्तिपादन किया जा रहा है उससे भिन्न अन्य धर्मो के सद्भाव को सूचित करता है । बह 
प्रति ससय श्रौता कौ यह चूचना देना चाहता ह कि वक्ता के शब्दो से वस्तु के जिस स्वरूप का निरूपण 
हो रहा है वस्तु उतनी ही नही है उसमे अन्य धर्म भी विमान है । जव किं संशयं ओर शायद मै एक भी 
धर्म निश्चित नही टोता । जेन के अनेकान्त मे अनन्त धमं निश्चित ह, उनके टटिकोण निधित है तव संश्चय 
ओर श्चायद फी उस श्रान्त परस्परा को आज भी अपने को तटस्थ माननेवाके विद्वान्‌ भी घराएु जते हँ 
यह रूदिवाद्‌ का ही माहात्म्य है । 

इसी संस्कारवश भरो ° वरूदेवजी स्यात्‌ के पर्यायवाचियों म शायद शब्दं को छिखकर (४० १७३) 

लैन द्श॑न की समीक्षा क स्ते ससय शंकराचार्य की वकारत इन शब्दों मँ करते हैँ किं--“यह निश्चित ही है 
कि इसी समन्वय दृष्टि से वह पदार्थो के विभिन्न रूपो का समीकरण करता जाता तो समग्र विद्व मेँ 
अनुस्यूत परम तत्व तक अवदय ही पहुंच जाता । इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर शंकराचायं ने इस 
'स्याद्वाद” का साभिक खण्डन अपने शारीरक भाप्य (२, २, ३३ >) में प्रवर युक्तियो के सहारे किया है ।* 
पर उपाध्याय जी, जब अप स्यात्‌ का अथं निश्चित रूप से “संशयः नहीं मानते तव शंकराचायः के खण्डन 
का मामिकत्व क्या रह जाता है १ अपप कृपाकर स्व० महामहोपपध्याय डा० गंगानाथ क्षा के इन वाक्यो 
को देखे--“जव से मैने शं कराचायं द्वारा जैन सिद्धान्त का खंडन पद़ा है, तव से सुते विश्वास हु है कि 
इस सिद्धान्त मे वहत ऊ है जिसे वेदान्त के आचार्यो ने नहीं समञ्चा । श्री फणिभूपण अधिकारी तो 
ओर स्पष्ट लिखते हँ कि-“जेनधर्ं के स्याद्वाद सिद्धान्त को जितना गरुत समर्चा गया है उतना किसी 
अन्य सिद्धान्त को नही । यदौ तक कि शंकराचार्य भी €स दोष से मुक्त नदीं है । उन्होने भी इस सिद्धान्त 
के प्रति अन्याय किया है । यह वात अस्पज्ञ पुरपो के किए क्षस्य हो सकती थी । किन्तु यदि सुद्धे कदने 
का अधिकार है तो मै भारत के इस महान्‌ विद्वान्‌ के किए तो अक्षम्य ही कटूःगा, यद्यपि मँ इस महपिं 
को अतीव आद्र की च्टि से देखत हूं । ठेस जान पदता है उन्होने इस धर्म के दशंनशाख के मूर 
मन्थां के अध्ययन की परवाह नहीं की ।* 

न दर्शन स्याद्वाद सिद्धान्त के अनुसार वस्तुस्थिति के आधार से समन्वय करता है । जो धमं वस्तु 
मे विद्यमान हँ उन्डीं का समन्वय हो सकता है । जेनदन को आप वास्तव वहुत्ववादी खिख अये ष्ं। 
अनेक स्वतन्त्र सत्‌ व्यवहार के किए सद्रुप से एक कटे जार्य पर वह काटपनिक एकत्ष वस्तु नही हौ 
सकता ? यह केसे सम्भव ह कि चेतन ओर अचेतन दोनों ही एक सत्‌ के भ्रातिमाचिक विवर्तं हों । 

जिस काल्पनिक समन्वयं की ओर उपाध्याय जी संकेत करते हैँ उस ओर भी जेन दादनिको ने 
प्रारम्भसे दही ्टिपात क्रिया है । परम संग्रह नय.की दष्ट से सद्रूप से यावत्‌ चेतन अचेतन द्रव्या का 
संग्रह करके "एकं सत्‌, इस शब्द्व्यवहार के होने भें जैन दार्शनिकों को कों आपत्ति नदी है । सकरद 
काट्पनिक व्यवहार होते है, पर इससे मोरिक तच्वन्यवस्था नहीं की जा सकती ? एक देदा या एक राट 
अपनेमे क्या वस्तु है १ समय समय पर होने वारं चुद्धिगत दैरिक एकतः के सिवाय एकदेदा या एक राट 
का स्वतन्त्र भस्तित्व ही क्या है १ अस्तित्व जुदा दा भूखण्डों का अपना दै । उसमे व्यवहार की सुविधा 
केकि प्रास्त ओर देश संतापः जैसे काल्पनिक है व्यवहारसत्य है उसी तरह एक सव्‌ या एक नद्य 
कास्पनिकसत्‌ होकर व्यवहारसत्य चन सकता है ओर कल्पना की दौड का चरम विन्दु भी ष्टो सक्तां 
है पर उसका तक्वसत्‌ या परमार्थसत्‌ होना नितान्त असम्भव है । आज विक्तान पएुटम तक का चिद्खेपण 
क्र शुका है ओर सव सौरिक अणओं की पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करता है । «उनमें अभेद ओर इतना यदा 
अभेद जिसमें चेतन अचेतन मूर्त अमूत जदि सभी सीन हो जौ कल्यनासाग्राज्य की अन्तिम कोटि ह 1 


= 
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ओर प्स कनाकोटिकफो परमार्थं सन्‌ न मानने मै स्तरण गवि उन्न का भ्याद्रागु सिद्धान्त 
जपको.मूलभूत तप्य कै रपरप समश्नि ओ निनान्न सतमय्‌ प्रनत एना रितो प्तौ, पर्‌ तदु वमनम्‌ का 
उर्टेधन नरी कर सता भीर न कम्यन्योक यी व्ययी दीद प्री टमा सकन | 
रयात्‌ ठबु को उपाप्यायनी संधय का पयायवानी नर्य मानने गमतो प्रायः निश्चिन १ क्योकि 
आपि स्वयं टिलते &"( एर 4०३) किय अनेकान्तवाद संनयनादु फा ग्स्यान्तर्‌ नर्भं{;" पर 
सपि उसे संभवयद्‌ भवरय कना यति] परन्तु रेयान का आभं भसंमयनः' फरना मौ न्यायसगन 
नए द रपोकि संभानना संलयन ोरियौ उपरिथन होती द उनका जर्धनिरिविनता फी भोर संकेन 
मत्र, निस्यय उग्रम भित्र ट । उपाध्यायी सपद्वद फो संगयनादु भौर निद्यययाद्‌ कं बीच संभा- 
वनापाद्‌ फी जगद्‌ रखना चते सो एफ अनभ्यवसायन्मङ्‌ अनिदचय फ समान ?। परन्तु जव म्प्र 
स्पष्ट स्पमे ठे फी चोर यष कद रा †: फि~चदा स्यादुस्नि जीत्‌ जयने स्वरूप, अपने क्षेत्र, अपने करार 
र लपने साकार दस सयनुए्य की अपरे रै पी यहे निधि अवचारण र वना स्यसे भिन्न यायन्‌, पर 
पदाथा कीरशिसेन्दीपीर यह्‌ भी निश्चित्तं जव्धरणरै । दुम तरह ज्र दोना धर्मो का जपने अपने 
द्णिकोण से घडा जविरोधी जाधार नवषर को दम उभयर््िमरे जस्ति-नस्तिर्प भी निधिन्‌ 
करते ट । पर शब्द्‌ मे यहु माम्य नरी रि चर कै पूर्णरूप को-जिमर्मे अस्ति नास्ति यसे एक-अनेक 
नित्य-जनित्य द्धि अनेकों युगल-धमं ल्या रटे दका सके भत्तः समग्रभाव से वदा भयक्तव्यष। दस 
प्रकार जव स्याद्‌ सुनिश्चित दश्िफोगों सरे तचत्‌ धर्मो केः यास्नपिकः निश्चय की घोपणा करना ह वरदे 
सम्भायनावाद म कमे रखा जा सक्ता रै १ स्परत्‌ श्ट फे साथ ष्टी एवकार भी खगा रदत्तादैजो निर्दि 
धर्म का अवधारण सृचित करता दै तय। स्यान्‌ द्द्‌ उस निरदि्ट धमं से अतिरिक्त अन्य धर्मों की निश्चित 
स्विति की सूचना देता ट । लिसते श्रौता यद्न समने “कि वस्तु र्ती धर्म॑स्परह। यद स्वाद 
कदिपित्त धर्मो तक व्यवहार के रिषएु भे री प्ुच जाय पर धस्तुव्यवस्थाके दि वस्तु की सीमा को 
नष्ट धता । अतः न यद संयवाद्‌ द, न अनिदवयवाद्‌ आर न संभावनावाद ही, किन्तु खरा अपेक्षा. 
प्रयुक्त निदचयवाद्‌ दं । 
दती तरद ० देवराज जी का पूरवो ओर पश्चिमी दुरशन ( पष्ट ६५ ) मे किया गया स्यात्‌ दाब्दं 
का कदाचित्‌, अनुवाद्‌ भी भ्रामक दै । कदाचित्‌ दष्ट काखपेश्च दै । दसक्ा सीधा अर्थं दै क्तिसी समय । 
लर प्रचटित अर्थम यद संदाय कीओर दी युकाता दै । स्यात्‌ का प्राचीन अथं रै कथच्चित्‌-जर्थात्‌ 
किसी निश्चित प्रकारे, स्प द्द मे अक्क निश्चित द्टिकोणसे। इस प्रकार जपेक्षायुक्त निश्चयवादं 
ही स्या्राद्‌ का अन्रान्त वाच्यार्थं है। 
महापंडित राहुर साकृप्यायन ने तथा दतः पूर्वं ्रो° जैकोवी आदि ने स्ादाद्‌ की-उत्पत्ति को सजय 
वैरद्धिपुत्तके मत से वताने का प्रयत्तकरिया है । राहुखयी ने दर्शेन दिग्दर्शन (० ४९६) मे रिसा रै कि- 
“"जाघुनिक जैनदर्छन का आधार स्पादाद है । जो मादस होता है संजय वेरुद्धिपुत्त के चार अंग वा 
अनेकान्तवाद्‌ को कर उसे सात अंगवादा किया गया है ! संय ने तत्वों (परलोक देवता) के व्रारे 
मं कुट भी निश्चयत्मक रूप से कटने से इन्कार करते हुए उख इन्कार को चार प्रकार कहा है-- 
„१ दै? नरी कह सकता । 
२ नहीं है १ नष्टं कट सकता । 
३ ह भी ओर नदीं भी ? नदीं कह सकता । 
नदह ओर न नद्यं है ? नदीं कह सकता। 
दखकी तर्ना कीजिगर जैनों के सात प्रकार के ्याद्वादं से- 
. १ दै? दो सकता है ( स्यादस्ति ) 
, . ३ न्दे? नदीं मी हो सक्ता है ( स्यान्नास्ति) 
4 ३.दे भी भीर नहींभी? दै भी भौर नदी भी एो सकता ( स्यादस्ति च नास्ति च ) 
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उक्त तीन उत्तर क्या कटे जा सकते है ( = वक्तव्य हं ) १ इसक्रा उत्तर जेन नही मे देते ईै-- 

५ स्याद्‌ ( हो सकता दै ) क्या यद्‌ कहा जा सकता (= वक्तव्य ) है १ नरी, स्याद्‌ अ-वक्तन्य हे । 

५ स्यादस्ति, क्या यह वक्तव्य है १ नदी, (स्याद्‌ अस्ति, अधक्त्य है । 

६ स्याद्‌ नास्तिः क्या यह्‌ वक्तव्य है १ नही, “स्याद्‌ नास्ति" अवक्तव्य हे । 

७ स्याद्‌ अस्ति च नास्ति च' क्या यह वक्तव्य है १ नदीं “स्यादस्ति च नास्ति च अ-वक्तव्य्‌ है । 

दोनों ङ मिराने से मालुम होगा कि जैनों ने संजय के पदिखेवारे तीन वाक्यो ८ प्रदन आर उत्तर 
दोनों ) को अरग करके अपने स्याद्वाद्‌ की छह भंगियौँ वनाई' है ओर उसके चौथे वाक्य न दहै ओरन 
नही हैः को जोढकर 'स्याव्‌› भी अवक्तव्य है, यह सात्वं भंग तैयार कर अपनी सक्षभंगी पूरी की 1" " * 

इस;भरकार एक भी सिद्धान्त (= वाद्‌) की स्थापना न करना जो कि संजय का वाद्‌ था, उसी को 
संजय के अनुथायियेः के लुप्त हयो जाने पर जैनों ने अपना छिया ओर उसकी चतुर्भगी न्याय को सक्षभ॑गी 
से परिणत कर दिया ^ 


राहु जी ने उक्त सन्दर मे सक्षभंगी ओर स्याद्वाद्‌ के स्वरूप कौ न समक्कर केवर शब्दसाम्य 
से एक न्ये सतत की खिकांदहै। यहतोरसाद्यी है जैसे कि चोर से “क्या तुम अभरुक जगह गये भे? 
यह पूछने पर वह कहे कि मे नदी कह सकता कि गया था ओर जज अन्य प्रमाणो से यह सिद्ध कर 
दे किं चोर असुक्‌ जगह गया था! तव शाञ्द्सास्प देखकर यह कहना कि जजका फैसला चौर फे 
वयान से निकटा है । 
संजयवेरद्धिपुत्र के दशन का विवेचन स्वयं राहुरुजी ने ( ० ४९१ ) इन गरब्डों में किया है-- 
"यदि आप पृटै-“क्य। परलोक है ? तो यदि समश्षता हो किं परलोक है तो आपको बतला कति 
परलोक है । में ठेस! भी नही कहता, वैसा भी नदी कहता, दूसरी तरह से भी नही कहता । सै यह भी 
नहीं कहता कि वह नदीं हे ! में यह भी नही कहता किं वह नदीं नही है । परलोक नदीं हे । परखोक नदीं 
नदीं है । परलोक है मी ओर नदी मी है! परलोकन है ओरन नहीं हे। 
संजय के परलोक, देवता, कर्मफरु ओर मुक्ति के सम्बन्ध के ये विचार दातप्रतिश्चत अनिश्वयवाद्‌ के 
हे । वह्‌ स्पष्ट कहता है कि--“यदि भै जानता होऊ तो वता 1 संजय को पररोक सक्ति आदि के स्वरूप 
का कुछ भी निश्चय नहीं था इसक्एि उसका दर्ंन कौर राहुर जी के मानव की सहजबुद्धि को अममे 
नहीं डारखना चाहता ओर न ऊ निश्चय कर आन्तं धारणां की पुष्टि ही करना चाहता है । तात्पर्य यह 
किं संजय्‌ घोर अनिश्चयवादी था । 
। बुद्ध ओर सरंजय--उदध ने “लोक नित्य दैः, अनित्य है, नित्य-अनित्य हैर, न नित्य न अनित्य 
3५ = ~ २ > ._ ~+ ॐ । ~ 3४ निर्वाण के ५ ~ 
है* ; खोक अन्तवान्‌ हैर, नहीं है है-नहीं हैर, न है न नहीं है* ; निर्वाण के वाद्‌ तथागत होते ह", नहीं 
होते, होते-नहीं होते, न होते न नदीं दोतते" ; जीव शारीर से भिन्न है, जीव शरीर से भिन्न नहीं हैर ।* 
८ माध्यमिक इत्ति प° ७४६ ). इन चौ दह वस्तुओं को अव्याकृत का है । मच््िमनिकाय ८ २।२।३ ) 
मे इनकी संख्या दश द । इसमे आदि के दो प्ररनों में तीसरा ओर चौथा विकट्प नहीं गिना गया है । 
इने जव्याङृत होने का कारण बुद्ध ने बताया है कि इनके बारे मे कहना सार्थक नही, भिक्षुचर्या के खपु 
उपयोगी नही, न यद निवरैद निरोध दान्ति या परमक्ञान निर्वाण के खि आवस्यक दै । तापय यह किं 
न्ध की दृष्टि मे इनका जानना सुखुक्षु के िएु अगवदयक नहीं था । दूसरे शब्दों मे इद्ध भी संजय की तरह 
इनके यारे मे ऊ कहकर मानव की सहज इद्धि को रम मे नहीं डालना चाहते थे रन अन्त 
धारणाओं को पुष्ट ही करना चाहते थे! हों, संजय जत्र अपनी जद्तानता या अनिश्चय को साफ साफ 
शदो मे क देता है कि यदि मेँ जानता होड तो वता, तव दुः अपने जानने न जनने का उल्टेख 
न करके उस रहस्य को शिष्यं के किए अनुपयोगी चताकर अपना पीटा छदा क्ते है ! किसी भी तारिक 
का यहे प्रश् जभी तक असमादहित ही रह जाता है कि इस भग्याङृतता ओर संजय के अनिश्चवयवाद्‌ में 
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कपा भन्तरे द? सिवाय दूसके फिसंजव फक्कड की तरु ्यरी स्वरी वानि कदेनार शीर सुद्र वरद 
जादुभिगो की प्रालटीनता का निर्याहि करने 
गुर भौर संजयी पया, उम ममयर गातानरेण म जआम्माग्टोक परन्योक भीर्‌ मुनक 
स्यरूप मे सम्बन्ध म" (मन्‌), न ( असन्‌), हनी (सद्मन्‌ उभय), नैम नी (अवन्य 
या अनुभय) मेनारकोटियागेतरपीर्ी। कोरु भी प्राक्निक किसी मी सौगि या जायायं सेच्धिना 
किसी संकोचे पनेप्रश्को ष्क सास एवौ उक्त नार्‌ किया मं चिभातिनि करके एरी पूना या । भिम 
प्रकार अलि कोड भो प्रथ मजदूर भर्‌ चूजीपत्ति लोपकः भार्‌ त्तोप्य कै दन्द ऋ छायाम सामने भता 
उसी प्रकार उख समय जन्मा जादि पत्तीन्छिय पाया # प्रन सन्‌, भमन्‌ उभय श्रीर्‌ भनुभय-अनिर्वयनीय 
दम चनुष्काटिमे जवेषटिति रहने भे 1 उपनिषद्‌ याक्रगयेदु म एस वनुष्कोटि के दान षते) विश्च 
फे स्वप के सम्य्रन्यमं भसत्‌ मेसन हभ? या सन्मे सनङभा? या सदरुसत्‌ द्रोनो स्प स 
अनिर्यचनीय ष यत्यादि प्रश्न उपनिषदु भीरवेदु मे यराग्रर्‌ उपलब्ध षते णेस णाम राट जी 
कास्पादाद्‌ के विषय मे गा फलाद द्वैना कि संजयके प्रन्ना के श्रब्दर मेया उसकी चतुर्भङ्गी को 
तोदमरोदु कर सक्तभद्ी यनी तक उचित प यह चै स्वयं विचार) युके समकाटीनलो च 
तीथिक भे उनमें सद्यवीर निग्णष्ड नायपुत्रकी, स्वल आर सावर्णा के सपमे प्रसिदधिभथी)।. वे 
सर्वत भौर सर्वद्र्नी पे या नरी या दस समय कौ चर्चा काविपय नर, परये चिषरिष्ट तस्य 
विचारकथे र किखीभी प्रभ्रको संजय की तरह अनिश्रयर कोरि या विक्षेप कोरिमेयावुद्धफी 
तरद अव्याकृत कोटि मे ठाने चे नदीं भीर न दिप्यों की सहज जिन्ासरा को अनुपयोगिता 
फे भयप्रद चक्कर मे दुवा दना चाष्ट घे। उनक्रा यिष्ासथा कि संघ के पेचमेख व्यक्ति जय तक 
चस्तुतस्व फा रीक निर्णय नदीं कर देते तवर तकर उनमें वौद्धिक ददता ओर मानमरवट नहं भ सकता । 
ये सदा अपने समानी अन्यसरंघ के भिक्षुं के प्रामने अपनी यौद्धिक दीनतां के कारण दृतप्रभ 
रगे आौर इसका असर उसके जीवन आर आचचार पर आये तिना नदं रहेगा । वे अपने दिष्य को 
पर्रवन्ड पद्मनियो की तरद जगत्‌ के स्वरूप विचार की वाद्य हवा से अपरिचित नदीं रखना चाहते ये, 
किन्तु चादते थे कि प्रत्येक प्राणी अपनी सहज जिज्ञासा ओर मननदाक्ति को चस्तुके ग्रथार्य स्वरूप फे 
विचार कीओर खाचे। न उन्दे बुद्ध की तरट्‌ यह भयय्प्राप्र या कि यद्वि जन्मा के सम्बन्धमें है" 
कहते द तो गाश्वतवाद्‌ अर्थात्‌. उपनिपदूचाद्धिये की तरह रोग नित्यल्य की ओर चक जायेंगे ओर्‌ नहीं 
कटने सै उनच्छेदवाद्‌ अत्‌. चार्वाक की तरह नास्तिव्व का प्रस्ंग प्राक्च होगा । अतः दस प्रश्न को अव्या 
करत रखना ही श्रेष्ट दं । वे चाहते थे कि माजूद तकां का आर सदयो का समाधान वस्तुस्थिति के आधार 
से होना दी चाहिये । अतः उन्होने वस्तुस्वरूप का अनुभव कर यह वताया करि जगत्‌ का प्रव्येफ सत्‌ 
व्याहे वद पेतनजातीय हो या अचेत्तनजातीय परिघतनशीट हं । वह निसर्गतः प्रतिक्षण परिवतित ोता रहता 
ढै | उसकी पर्याय वदरती रहती दै । उसका परिणमन कभी सच्छा भी होता टै कभी विसदश भी । पर 
परिणमनसामान्य के प्रभाव से को भी जद्रूता नहीं रहता । यह एक मोरिक नियम हे कि किसी भी सत्‌ 
का विश्व से सर्वथा उच्छेद नदीं टो सकता, यह परिवातत होकर भी अपनी मौटिकता या सत्ता कौ नीं 
खो सकता । एक परमाणु हे बह दाद्दोजन वन जाय, जर वन जाय, भाप वन जाय, फिर पानी हो जाय, 
प्रथिवी वन जाय, ओर अनन्त आक्ृतियो या पर्यायो को धारण कर ठे, पर अपने द्रध्यत्व या मौलिकत्य को 
नदीं खो सकता । किंसी की ताकत नही जो उस परमाणु क हस्ती था अस्तित्व को मिरा सके 1 तात्पयं यह 
किं जगत्‌ भ जितने "सत हं उतने वने रहैरो । उनमे' से एक भी कम नहीं दौ सकता, एक दूसरे मे' 
चिखीन नहीं हो सकत । इसी तरह न कोद नय( सतः उच्पन्न हो सकता है । जितने हे उनका हौ जापसी 





१ प्रो° धर्नीनन्द्‌ कोसाम्बी ने संजय केँ वाद को विक्षेपवादसं्ञादौ है! देखी भारतीय संस्छति भौर 
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प्रस्तावना २३ 


संयोग-वियोगे! के आधार से यह विर्व जगत्‌ ( गच्छतीति जगत्‌ अर्थात्‌ नाना रूपो का प्राक्च होना) 
वनहा रता ह । 
तात्पर्यं यह कि--विरव मे जितने सम्‌ उनमेसेनतो एक कम हो सकता दै ओर न एक बद 
सकता है । अनन्त॒ जड़ परमाणु, अनन्त अत्मा, एक धर्मदम्य, एक अधमं द्रव्य, एक आकाश, 
ओर असंख्य कारण इतने सत्‌ दै । इनमे धमं अधसं आकादा ओर) कार अपने स्वाभाविक रूपमे 
सदा विद्सान रहते है उनका विरुक्षग परिणमन नहीं होता । इसका अथे यह नहीं है कि ये कूटस्थ 
नित्य हे किन्तु इनका प्रतिक्षण जो परिणमन होता है। वह सद्या स्वाभाविक परिणसन ही दता है । 
अत्मा ओर पुद्ररखुये दो द्व्य एक दूसरे को प्रभावित करते हें! जिस समय आस्मा शुद्ध हो जाता 
है उस समय षह भी अपने प्रतिक्षणमावी स्वाभाविक परिणमन का ही स्वामी रहता है, उसमें 
पिरक्षण परिणति नहीं होती । जव तक अत्मा अड्ुद्ध है तव तक दी इसके परिणमन पर सजातीय 
जीवान्तर का ओर विजातीय पुद्धख का प्रभाव अमे से विलक्षणता आती है। इसकी नानारूपता 
प्रसेक को स्यानुभवसिद्ध है! जड़ पुद्ररु ही एक एसा विरक्षण दरव्यदहैजो सदा सजातीयसे भी 
प्रभावित होता दै ओर विजातीय चेतन से भी । इसी पुद्रल द्व्य का चमत्कारं आज विक्ञान कै द्वारा हम 
सव के सासङते प्रस्तुत हँ । इसी के हीनाधिक संयोग-वियोगों के फलस्वरूय असंख्य आविष्कार हो रहे 
है । वियुत शब्द आदि इसी के रूपान्तर है, इसी की शक्तियां है । जीव की अश्दध दशा इसी के संपकं से 
होती है ! अनादि से जीव ओर पुद्धरु का एेखा संयोग दै जो पयायान्तर रेने पर भी जीव इसके संयोग से 
सुक्त नही हो पाता ओर उसमे विभाव परिणमन-राग देप मोह अक्ञानरूप ददा होती रहती हँ । जव 
यह जीव अवनी चारित्रसाधना द्वारा इतना ससं ओर स्वरूमप्रतिष्ट हो जनता हे कि उस पर वाद्य जगत्‌ 
काकोई भौ प्रभाव न पड़ सफ तो वह सुक्त हो जाता है ओ अपने अनन्त चैतन्य में स्थिर हो जता 
है । यह सुक्तं जीव अपने प्रतिक्षण परिवर्तित स्वाभाविक चैतन्य मे छीन रहता हे । फिर उसमे अश्चुदध 
दशा नहीं होती । अन्ततः पुद्ररु परमाणु ही एसे हँ जिनमे छद या अछः किसी भी वदा मे दूसरे 
संयोग के आधार से नाना आकृतिं ओर अनेक परिणसन्‌ संभव है तथा होते रहते दँ । इस जगत्‌ व्यवस्था 
मे किसी एक ईदवर जेसे नियन्ता का कोई स्थन नदी है यह तो अपने अपने संयोग-तरियोगः से परिणमन- 
शीर है । प्रत्येष पदां का अपना सहज स्वभावजन्य प्रतिक्षणभावी परिणमनचक्र चाद हे! यदि कोड 
दूसरा संयोग अ पड़ा ओर उस द्रव्य ने इसके प्रभाव फो अत्मसात्‌ क्रिया तो परिणमन तस्रभा- 
वित हो जायगा, अन्यथा वह अपनी गतिसे बदर्ता चला जायगा । दाद्रडोजन का एक अणु अपनी 
गति से प्रतिक्षण हद्रडोजन रूप मे बदरू रहा है ! यदि जक्सछीजन का अणु उसमे आ जरात दोनो 
का जलररूप परिणमन हो जायगा । बे एक बिन्दु रूप से सश संयुक्त परिणमन कर ख्गे। यदि किसी 
वेन्तानिक के विदरेपणप्रयोग का निमित्त मिका तो वे दोनों फिर जुदा जुदा भी हो सक्ते दें । यदि अग्नि 
कां संयोग मिरु गया भाफ वन जार्येगे । यदि सांपके सुखका संयोग मिला विपचिन्दु हयो जायगे। 
तत्पथं यह कि यह चिश्च साधारणतया युद्ररु ओर अयुधः जीव के. निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध का वास्त- 
विक उद्यान दै । परिणमनचक्र पर प्रत्येक दव्य चदा हुआ ह । वह अपनी अनन्त योग्यताों के अनुसार 
अनन्त परिणसनं को क्रमशः धारण करता है ! समस्त (सत के समुदाय का नाम लोक या विश्वदहै! इस 
दृष्टस अव्र जप खोक के द्राश्वत ओर अशाश्वत वाखे प्रन को चिचारिए-- 

(१) क्या रोक शाश्वत है! हां, रोक शाइवत है] द्रव्यो की संख्या की दष्ट खे, अर्थात्‌ जितने 
सत्‌ इसमे है उनमें का एक भी सत्‌ कम नदी दो सकता ओर न उनमें किसी नये सत्की ब्ृद्धि दही 
हो सकती है । न एक सत्‌ दूसरे मे वित्छीन ही हो सकता है । कमी भी एेसा समय नही आ सक्ता जो 
दसके अंगभूत द्रव्यो काखोप दहो जाय या वे समाक हो जार्यै । 

(२) क्या लोक अशाश्वत है १ हों, खोक अशाश्वत है, अङ्गभूत द्व्य के प्रतिश्चण भार्वी परिणमनों 
की दृष्टि से १ अर्थात्‌ जितने सत्‌ है वे भरतिक्षण सद्य या विसददा परिणमन करते रहते है ! इसमें दो क्षण 


२ स्यायरविचिश्नयतिवरण 


) 


तक उरनेयालदा कोद परिणमन मी) जौ दम अनेक षय दगनेयाह्य परिणमन दि द्रुता व 
पति्षणभा्यौ सद्दा परिणमन का रगृ ष्टिम >नलोकनमात्र र । धरम नराः सनतत परिवर्मनर्नन 
संयोग-वियोमो की शडग विचार कालिन तो सोक जनान ६, निन्य ई, व्रतिञ्तण वरियर्निन इ) 

(३) प्या ोक वाद्यत अरि अनादयन्‌ दोनो रष? ए, कमनः उप्युनः दोनों दिवौ 
विचार काजिष्‌तेरोक धारयन भीत (द्रव्यय मै) अनाद्य मीर ( कयि मे) । दने ददि 
फणा फो धमः प्रयु करने पर भर्‌ उन द्रनो पर स्मृ ष्थिमे धिचार्‌ करने पर्‌ जगन्‌ उमयर्प ष्म 
प्रतिभासित शेता ई 1 

८४) स्यादयाक घाद्त दना स्प नरी? भान्द उस पूरणस्य कया हो, एोक करा 
पूर्णरःप अवक्तव्य ह, नरं क जा सदना ।५ कौट छब्द पेता नरी जो एक साम शाद्वत भीर्‌ भशाद्वत 
ह्न दोनों स्वर्षा को नथा उस्म विद्यमान अन्य अनन्त धमां फो युगपन्‌ का सफर । अतः दव्टरुक 
अमरामध्यरं फे करण जगन्‌ का पृणर्प अवक्तव्य १, अनुभय #, म्रयनानीत र 

रतत निदपणने भपदेरयने कि षन्तु का पूर्णर्प वचनो कै जगोचर ट अनिर्वचनीय या अवक्भ्य 
है ! यह चोधा उत्तरयस्तु के पूर्णरूप कौ युगपत्‌ कएने कट्टर । परर वक्यं जगन्‌ शात कटा 
जता ह द्रव्यस्टि मे, यशस्नन कदा जता पर्यायस्य । दस्र नर मृटतः चया, प्टिटा जीर्‌ 
नूसरा ये तीन ष्टौ प्रप्र मोष्धिक। तीसरा उभयर्ूपता का व्रक्ननो प्रथम भीर दिरतीयके संयोग स्प 
ह जव भाप विचारं कि संजयने जय खोक के दाचन जर्‌ जगशाश्वित आदिकं वारम स्पष्ट कहु दिया 
क्रिमे जानता हे तो बताऊ जीर वद्ध मै कष्ट द्विया किं दनक चक्रमे न पदो, दसका जानना उपयोगी 
नह त महावीर मै उन प्रश्नो का वस्तु स्थिति के अनुसार यया उत्तर दिया जर दिप्यों की जिज्राना 
का समाधान कर उनकी योद्धिक दीनता स त्राण द्विया । इन प्रश्नो का स्वद्प टस प्रकार दै-- 

ग्रक्न संजय युद्ध महार्वार 
१ क्यारोकद्राश्वतहै१ मे जानताषटोडंते दसा जाननाजनु- हाँ, लाक दव्य चि सै 

वता, ( अनिश्चय, पयोगी ह (अव्याहत यावत ह, दसफरे किसी भी 


चिष्ेप ) अकथनीय ) सत्‌ का संया नादा नदी 
दो सक्रता। ' 
२ क्या लोक अशाश्वत है ् हां छोक अयने प्रतिश्चण 


भावी परिवर्तनाकी च्शिसे 
अगात हं, कोट भी 
पदाथ दौ क्षणस्थागी नही! 


३ क्या रोक शाश्वत आर अशना , ४ दा, दोनो दश्टिकोगों से 
श्वत हे ! क्रमदाः विचार करने पर 
खोक को दयाश्वत्त भी कहते हैं 

ओर अगाश्वत भी} 
श क्यालोक दोनो-खूप नदीं दह ,, 3 हो, पे कोद शब्द्‌ नही जो 
अनुमय दहं? खोक के परिपूर्णं स्वस्पको 


एक साथ समग्र भाव से कह 
सके । उसमे शाश्वत हया 
श्रत्‌ के सिवाय भी अनन्त 
रूप विद्यमान ह अत्‌ः सममन 
भाव से वस्तु अनुभय है, 
सवक्तस्य है, अनि्॑चनीय है । 


प्रस्तावं २५ 


संजय ओर बुद्ध जिन प्रन का समाधान नहीं करते, उन्हें अनिश्चय या अन्याद्तं कह कर अपना 
पिण्ड ददा लेते हं, महावीर उन्हीं का घास्तविक युक्ति संगत समाधान करते दै । इस पर सी राइर्जी, 
सौर धसानन्द कोस्ब आदि यह कटने का सादस करते ह कि "संजय के अनुयायियों के लुक्ठ हो जाने पर 
संजय पे वाद्‌ च्ते ही ज्ेनियों ने अपना सिय? ! यद तौ ठेस दी है जसे कोद कदे कि भारत मै रही पर. 
तन्त्रता को द्यी परतच्रताविधायकं अंग्रेज के चङे जाने पर भारतीयों ने उसे जपरतच्नता (स्वतन्त्रता) स्प से 
अवना लिया है, क्योकि अपरतन्त्रतामे सी "परतन्त्रता ये पोच अक्षर तो मौजृदहैही।या दसा को 
ही बुद्ध ओर सहावीर ने उसे अनुयाभिगों के लु होने पर अदिंसारूप से अपना छिया है क्योकि अहिंसा 
सेमी ण्हिसण्ये दो अक्षर ह ही! यह्‌ देखकर तो ओर भी आश्चयं होता है कि--आाप (० ४८४) अनि- 
श्चिततावादियो की सूची मे संजय के साध निर्यं नाथयुत्र ( महावीरं ) का नास भी किख जत्तिष्े, तथा 
(ए ४९१ ) संजय को अनेकान्तवादी ! क्वा इसे ध्कीिं के र्द मे धिग, व्यापकं तमः' नहीं 
कटा जा सकता 
'स्यात्‌ः शब्द्‌ के प्रयोग से साधारणतया रोगं को संदरय अनिश्चय या संभावना का रम होता 
है! पर यह ते भापा की पुरानी रखी है उस प्रसङ्ग की, जहां एक वाद्‌ का स्थापन नहीं होता । एकाधिक 
सेद्‌ या विकरप की सूचना जहौ करनी हेती है वहों “स्यात पद्‌ का प्रयोग भाप की हैरी का एक खूप 
रहा है जेता कि मच््विमनिकाय के महाराहुरोवाद सुत्त के निम्नरिदित अवतरण से ज्ञात होता है-- 
ˆ कतमा च राहुर तेजोधातु ? तेजोघातु सिया अञ्छच्तिका सिया वाहिरा 1” अर्थात्‌ तेजो धातु 
स्यात्‌ जाध्यास्मिक है, स्याद्‌ ब्रह्य है । यहाँ सिया ( स्यात्‌ ) शब्द का प्रयोग तेजो धातु के निश्चित भेदो 
की सूचनादेताहैनकफिउन मेदं का संशय अनिश्चय या सम्भावना वत्ताता है 1 जाध्यास्मिक भेदके 
साथ प्रयुक्त होनेवारा स्याद्‌ उड्‌ दइ बात का सोतन करतः है ` कि वेनो धातु _ सात्र आध्यत्मिक हय न 
३ न्तु उससं व्यतिरिक्तः चाद्य मी है । इसी तरह 'स्यादस्तिः मे अस्ति के साथ ठग हज स्यात्त शब्द्‌ 
सुचित करता हे किं अस्ति से भिन्न ध्म भी वस्तु मे दै केवर अस्ति धमं रूप ही वस्तु नहीं है । इस तरह 
“स्यात्‌? शब्दं न शायद का न अनिश्चय का ओर न सम्भावना का सूचक है किन्तु निधि धमं के सिवाय 
अन्य अङघेष धरो की सुचना देता है जिससे श्रोता वस्त को निर्दिष्ट धमंसात्र रूप ही न समञ्च वैरे । 
समं ग-वस्तु मूलतः अनन्तथ्मव्मिक है! उसमे विभिन्न दशिय से षिभिन्न विवक्षाओं से 
अनन्त धर्मं हे । प्रव्येक धर्म का विरोधे धमं मी द्टिमेद से चस्तु मे सम्भव है । जैसे "वटः स्यादस्तिः में 
घर है ही अपने दव्य क्षेच कारु भाव की मर्यादा से! जिस भकार घर मे सखचतु््य की अवेक्षा अस्तित्व धर्म 
है उसी तरह घ्व्यतिरिक्त अन्य पदार्थो का नस्तित्व मी घटसे है! यदि वटभिन्न पदार्थौ का नास्ति 
घट मे न पया जयते घट ओर अन्प पदार्थं सिख्कर एक हो जार्यैगे! अतः घर स्यादस्ति ओर 
स्यान्नास्ति रूप है 1 इसी तरह वस्तु मे दन्यदषि से नित्यत्व पर्यायदष्टि से जनित्व जादि अनेकों विसेधी 
धम॑युगख रहते है 1 एक वस्तु मे अषन्त सक्तभङ्क वनते है । जव हम घट फे अस्तित्व का विचार करते है 
तो अस्तितवविपयकं सात भङ्गः हो सकते ३ । जैसे संजय के प्रश्नोत्तर या युदक अव्याकृत प्रदनोत्तर मे हम 
चार कोटि तो निश्चित रूप से देखते ह--सत्‌ , असत्‌ , उभय ओर अनुभय ! उसी तरह गणित के हिसाव 
से तीन मूर भंगे को मिखाने पर अधिक से अधिकं सत अपुनरुक्त भग हौ सकते ह । जसे घडे के अस्ति 
का विचार प्रस्तुत है तो पिर! अस्तिस्व धम, दूसरा तद्धिरोधी नास्तित्वं धरम ओर तीसरा धसं होगा अवक्तव्य 
जो चस्तु के पूरणं रूप की सुचना देता दै फि वस्तु पूणं रूप से वचन के अगोचर है ! उसके विराट्‌ खूप को 
शब्द्‌ नहीं दु सकते ! अवक्तव्य धमं इस अपेष्टा से है कि दोन धमो को युगपत्‌ कहनेवाखा चाव्द्‌ संसार म 
नहीं है अतः वस्तुः यथार्थतः वचनातीत्त दै, अवक्तव्य हे । इस तरह सृ मे तीन भह है-- 
१ स्यदस्ति घटः २ स्यान्नास्ति चरः ३ स्मादवक्तव्यो घटः 
अवक्त्य के साय स्यात्‌ पद गाने कामी खर्थं है किं धस्तु युगपच्‌ एण रूप मे यदि अवक्तव्य 
है सो क्रमशः अपे अपणं रूप मे चक्तव्य भी है ओर वह्‌ अत्ति नात्ति आदि स्प से वचनो का दिपय 
॥; 


२६ न्यायविविश्रयपिवसण 


भी एतो है । अतः धस्तु स्वादु (वकवः । जन मूलट भद तीनि तव दनक द्वितय मग मी तीनि 
तया त्रिसयोगा भंग णक पगा जित वरह चनुष्फटि मं सन्‌ आर अतन्‌ फो मिदटाकर्‌ प्रच ष्ोना क्रि 
धव्या सत्‌ पकर मी परु जरन्‌ प? उमा तरयेभी प्रघ सवने कि कया सन्‌ ष्क भी 
धस्तु जवत्तव्यट? २ स्या असन्‌ दष्र भौ धरस्ु भवनस्य १ ३ कमा सन्‌-जमे पैक भौ वस्तु 
अवक्तव्य हं १ एन सीने प्रक्षे का समाधान संयोज चार भर्गो मंद श्रथन 

४) अस्ति नारित उभय स्प वन्तु --स्ययनुष्टय सौर परयनुष्य पर करमशः दृष्टि रग्यने पर 
जीर दनो प सामूहिक धिवक्षा रानि पर। 

(4) ससि अवक्तव्य वसु है--प्रणम समयमे स्वयलुषय अर्‌ द्विव तमय मं युगपत स्व 
पर चनुष्टय पर कमदाः रषि रने पर अर दोना क सामूररिक विवक्षा रने पर । 

(६) नास्ति अव्रन्छ्य मस्तु ६--प्रथम समयमे पर चनुषटय र दिनीय समयमे युगपन, स्य 
पर चतुष्टय की क्रमाः ष्टि रखने पर अर दोना दा सामृद्धिक विवक्षा रदने पर| 

(५) अस्ति नास्ति अव्रत्व्य यदनु ह--प्रथम समयमे स्वचनुष्य, टितीय समयन पर चवय तथा 
तृतीय समय में युगपन्‌ स्व-एर चनुष्टय पर क्रमदाः चि रने पर भीर तीनो क्य सामृदिक विवक्षा रटने पर। 

जव अस्ति भौर नास्ति कौ तर अवक्तव्य भी वस्तुधर्म तव जम भस्ति अर नस्तिक्तो 
मिलाकर चौथा भंग वन जता हैं वरर एरी अयक्व्य के साथ जी जसि, नारित जर प्रसि नास्ति निकर 
पोचवें छव आर सातवें भंग की खष्टिष्य जाती ट । ४ 

इस तरष्ट गणित के सिद्धान्त के अनुसार तीन नृ वस्तु के अधिक से थधिक्र अपुनद्त सात 
ही भन हो सकते ह । ताप्यं य्‌ क्ति वस्तु के प्रत्येक धर्म को टेकर सात धकार करी जिक्ता्ना षे सनी 
ह, सात धकार के परनन ष्टौ सकते ट अत्तः उनके उत्तर भी सतति प्रकारके दनद) 

दर्शानदव्द्ंन में श्र राहुखजी ने पचे चवै कीर सातवे भंगको जिस श्रष्ट तरयाके से तोदा 
मरोदा है वह्‌ उनकी अपनी मिरी कलना जर अतिसादसर टै। जव वे दुन को व्यापक नद्‌ अर्‌ वेक्नानिक 
टि देखना चाहते तो किसी मी दुर्छनकी समीक्षा उसके स्वक्पको दक समसन करहु करनी चादिषु । 
ये अवक्तव्य नामक धर्म को जो करि सत्‌ के साथ स्वतन्त्रभावसे द्विसंयोगी दुखा टै, तोद्कर ज-वक्तव्य करके 
सजगर के नन्ही" के साथ मेटः वेदा दते हं जीर संजय के घोर अनिश्वययादं कौ ही धनेकरान्तवाद्‌ कह देते 
ह! किमाश्चर्यमतः परम्‌ ? । 

श्री सम्पूर्णानन्दरजा 'लनधर्मः पुन्तक दी प्रस्तावना (० ३) मं जनेकान्तवाद्र की प्राद्यता स्वीकार 
करफे भी सक्तभद्वी न्याय की वाख खाट निकारने के समान जावद्यकता से यधिकर बारीकी मे जाना 
समदते ह । पर सप्तभ्य को भाज से अदद्‌ दजार वर्प पटिटे के वातावरण में देखने पर वे स्वयं उसे समय 
की मग कदे विना नहीं रह सकते । अदाद्‌ हजार वर्यं पिरे भवार गोपाय पव्येक प्रन को सहज तके 
से सत्‌ असत्‌ उभग्र जोर अनुभवः दन चार ोटियो मं गूथ कर दी उपस्थित करते थे शौर उस्र समय कं 
भारतीय जाचा्य उत्तर भी चतुष्कोटिकाही,्दोयानामे देते ये तवर जेन तीर्थकर महावीर ने मू तीन 
भद्धों के गभ्ति कं नियमानुसार अधिक से अधिक सात ग्रक्न यनाकर उनका समाधान सक्तभ्भी दारा 
किया जौ निक्चितरूपसे वस्तु की सीमा के भीतरी रदी दै । अनेकान्तवाद नै जगत्‌ के वास्तविक अनेक 
सत्‌ का अपटाप नहीं किया अर न वह केवल कट्पना के क्षेत्र मं विचरा ह 1 


१ न कथामर्म्ो में मदात्रीर्‌ करे गट्जीव्रन की एष धटना का वर्णन आता कि--(संजय भौर 
विजय नामके दो सायुर्भो का संयाय मदवीर को देखतेदीनटरी गमयाथा, इसलिए इनका नाम सन्मति 
रखा गया था । सम्भव ह यद्‌ संजय-व्रिजय घंजयवेल्द्िपुत्त दादौ बौर उसके संशय या अनिश्चय का नाद्य 
महावीर के सप्तभंगी न्यायसे हुभादो अर वेष्द्धिपुत्त विशेषण द्‌ भ्रष्ट होकर विजय नाम का दूसरा चर 
वन गया द्ये । 


प्रस्तावना २७ 


सेरा उन दार्शनिको से निवेदन है कि भारतीय परम्परा मे जो स्र की धारा है उसे "दर्दान्रन्थ' 
लिखते समय सी कायम रखें ओर समीक्षा का स्तम्भ तो बहुत सावधानी ओर उत्तरदायित्व फे साथ 
ङिखने की कृपा कर' जिससे दरसन केवर विवाद ओर आन्त परम्पराओं का अजायवघर न वने ! वह जीवन 
से संवादं रूवे आर द्शंनप्रणेताओं को समुचित न्थाय दे सके । 

इस तरह जेनदरशन ने दन शब्द्‌ फी काल्पनिक भूमिका से निकर कर वस्तु सीमा पर खड़े 
होकर जगत्‌ मे वस्तु स्थिति के आधार से सं वाद्‌ समीकरण ओर यथार्थ॑तस्वक्ञान की चषि दी! जिसकी 
उपासना से विश्व अपने वास्तविक रूप को समस्र कर निरथैक विवाद से वचकर सच्चा संवादी बन 
सकता है 1 
अनेकास्तद्शंन का सांस्कृतिक आघार-- 


भारतीय विचार परम्परा मे स्पष्टतः दो धारा ह । एक धारा वेद को प्रमाण मानने वारे वेदिक 

दशनो की है ओर दूसरी वेद्‌ को प्रमाण न मानकर पुरुपाुभव या पुरुषसक्षात्कार को प्रमाण माननेवाङे 
श्रमण सन्तो की 1 यद्यपि चा्वीक दर्शन भी वेद्‌ को प्रमाण नदीं मानता किन्तु उसने आर्मा का अस्तित्व 
जन्म से मरण परय॑न्त ही स्वीकार किया है । उसने पररोक, पुण्य, पाप ओर मोक्ष जैसे आत्मम्रतिष्ठित तत्वों 
को तथा आत्सस्ंश्ोधक चार्त्रि आदि की उपयोगिता को स्वीकृत नदीं किया है । अतः अवैदिक होकर भी 
वह्‌ श्रमणधघारा में सम्मिकित नदीं किया जा सकता 1 श्रमणधारा वैदिक परम्परा को न मानकर भी आत्मा, 
जडभिन्न जान सन्तान, पुण्य-पाप, परलोक, निर्वाण आदि मँ विरवास रखती है, अतः पाणिनिकी परिभाषा 
के अनुसार आस्तिक है] येद्‌ को या ह्वर को जगत्कर्ता न मानने के कारण श्रमणधारा को नास्तिक 
कुहना उचित नहीं है । च्योकि_अपनी असुं परम्परा कौ न मानने के कारण यदि_ भ्रमण नास्तिक कह है 1 क्योकि अपनी अणु परम्परा वटं न मानने के कारण यदि श्रमण ` नास्तिक करै 
श्रमणधारा का सारा तत्वक्ञान या दर्शनविस्तार जीवन-दोधन या चारित्य दृद्धिके किए हज 

था 1 वैदिक परम्परा मे तक्तान को मुक्ति का साधन साना है, जव किं श्रमणधारा भे चारित्र को । वैदिक- 
परश्परा वैराग्य आदिसेक्तानको पुष्ट करती है, विचार्द्धि करके मोक्ष मान क्ती है जव कि श्रमण 
परम्परा कहती है किं उस ज्ञान या विचार का कोद मूल्य नदी जो जीवन मे न उतरे । जिसकी सुवास से 
जीवनश्तोधनं न दो वह ज्ञान या विचार मस्तिष्क के यायाम से अधिक ऊ भी महत्व नहीं रखते । 
जेन परम्परा मे तचार्थसूत्र का आदसूत्र है--““सम्यण्द्शनक्षानचारित्राणि मोक्षमागंः (तच्वाथंसूत्र १।१) 
अर्थात्‌ सम्यग्दलंन सम्यग्ान ओर सम्यकचारित्र की आत्मपरिणति मोक्ष का मागं हे ! यहां मोक्ष का 
साक्षात्‌ कारण चारित्र है । सम्यग्दरल ओर सम्यग््ान तो उस चारित्रि के परिपोपक ह । वौदध परम्पराका 
अष्टाग मागं भी चारित्र का ही विस्तार दै । तात्पयं यह च्छि श्रमणधारा मे ततान की अपेश्चा चारित्र का 


ही अन्तिम मद्व रहा है ओर विकार व थो विचार ओर ज्ञान का उपयोग चारित्र अर्थात्‌ आत्मदोधन या जीवन 
मे सामज्ञस्य स्थापित करने के खिट्‌ किया गया हे । श्रमण सन्तो ने तप ओंर साधना के द्वारा वीतरागता 
धरास्त की सौर उसी परम चौतरा, समतता या असा की उत्कृष्ट ज्योति करो चि में प्रचारित करने के 
सिए विद्वत्वं का साक्षात्कार किया 1 इनका साध्य विचार नदी आचार था, कान नहीं चार्य था, 
वाण्विराप्न या ह्ाखा्थं नदी, जीवन शुद्धि जर संवाद था। अंसा का अन्तिम अथं है--जीवमाच्र में 
( चाहे वह स्थावर हौ या जंगम, पञ्ु हो या मनुप्य, ब्राह्यण हो क्षत्रिय हो या शद्ध, गोरादो या कारा, 
एतद्देशीय हो या विदेशी ) देश, कार, शरीराकार के आवरणो से परे होकर समत्व ददन्‌ । प्रत्येक जीव 
स्वरूप से चैतन्य शक्ति का अखण्ड शाद्वत आघार है 1 वह कमं या वासनाओं के कारण क्षः कीदा-मकोढा, 
पड जर मनुप्य जादि दारी को धारण करता है, पर अखण्ड चैतन्य का एक भी अदा उसका नष्ट नदीं 
होता ! वह वासना या रागद्धेपादि के द्वारा विकृत जवद्य हयो जाता है । मनुप्य अपने देश कार जादि निमित्तो 
से गोरे या कारे किसी भी शरीर को धारण किए हो, अपनी त्ति या कमं के अनुसार ब्ाह्यण, क्षत्रिय. 
वैश्य ओर शद्ध किसी मी श्रेणी मे उसकी णना व्यवहारतः की जाती हो, क्सि भी देय में उत्पद्न टुजा 
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षो, स्मि भी सन्त का उपासक, यद एन व्प्रयह्रिकि निमित्ता से ऊचया नीचनर्षौ सक्रता। 
किरी पर्णविक्ेप ओं उच्तर दोन पे करणी पट धर्मं काटेदरर नरं यन सकता । मनिव्रमात्र के मन्यन 
समन गभि्ठरद्, इतना प न्ती किन्तु पयुप, कपगकषट, वृक यद्धि प्रियो कमा । अमुक प्रकार 
फी जालीविका सा प्यापर देः कारण कुभो मनुय किमा गानवधिक्रर्‌ म यंचिन नर ए सकता । यर 
सानवश्षमध्य, भावनः प्राणिमतर मे समना आर उट सप्मतरी भर्दिला कै विकनित सपद । श्रमणसन्तीं 
ने यही कदा ठ दि-णक मनुष्य किसी मृखण्ड पर्‌ या जन्य मानिक माधनं पर्‌ धथिकार्‌ करने कै कारण 
जगन्‌ म मदान्‌ वरनकर दृसररा के निदयन फा जन्मनिद्ध अधिकार नण सक्रना। किसी वर्णविद्रीष 
भ उत्पन्न ने कै कारण दूरय का घ्ासकयाधरमं छाच्केवुर नदीं ष सकला । भनिकर साधनो क प्रतिष्टा 
यामे कदाचिन्‌ षो भी पर धर्मतेव्रमे प्राणिमनत्रको ष ष भृमि पर टना एसा । ह्‌ एक व्राणीको 
ध्म फी दीतट दाया ओं समानभाव से सन्तोषद्धी सि दनै का तुध्रवसर द । त्रामसमत्य, धीतरागत्व 
या भर्दिाके विकरसरसे ही ष्टो मदन्‌ दो सकताङन कि जगन्‌ मं विषमता दव्टानेवदे दिसक् परिप्रष्के 
नंग्रहनैे 1 नदुर्रीयागद््‌ नरिसंप्रर्‌ | दम प्रक्रार्‌ जाति, वर्ण, रद्र, दन, जाक्रार, परिप्रदसंप्रष्ट नादि 
विमता जर संवर्यफे कारणो सेपरे द्रे प्राणिमत्र का समवय, अदित लर्‌ वातदगता का पावन सन्द 
एन श्रमगसन्ते नै उत्र समपदििपा अवर यन आदि प्िपरक्राण्ट एक वर्गविन्रेप का जीविक्धा के माध्रन 
चने दुषु ये,कुट गाय, सोना आर सियोंद्ध दक्षिणा से स्वनं कै चिक्रिट प्राप्त हो जत्तेये, धर्मं के नाम 
पर गमेध अजामेध फचिन्‌ नरमेध नक फा सुद्धा वाज था, जातिगत उच्चय नीचत्वं क्रा चिप श्षमान- 
दयीरको दम्य करदा था, उनेक प्र्रसरे सलाको दयिधनि कै पटयत्र चाद्ये) उक्त यर्वर युगं 
मानवक्तमतय अर्‌ प्राणितित्री का उदररतम सन्दे दुन युग्मा सन्ती ने नास्तिकता का मिध्या टन 
सदते हष भी दिया जीर श्रान्त जनता को स्वी सरमाजस्वना का मृहमन्न वताया 1 
पर, यद अनुभवसिद्ध वात्र है । अर्दिता की स्यायी प्रतिष्ठा मनःुद्धिः खर चचनय्ुदधि फे विना नदीं 
हो सकती । दम भले ठी एरीरसे दरे प्राणियों कीर्दिसान करं पर यद्धि चचन य्यवद्ार जीर चित्त 
गत-विचार विपम नौर विसंवादी टतो काभ अर्दिता पट दी नदीं सकती । अपने मन कं चिचार जति 
सत्त को पुष्ट करने के लिए ऊच नीच दाद वौटे जायने भौर फटतः द्वाधापादू फा अवसर आण्‌ यिना न 
रटेगा । भारतीय चास्याथ का इतिदास अनेक दिना कण्टा के रक्ताक्चित पत्रमे भराजा हं । अतः यष 
लावद्प्रक था करि अर्दिता की सव्रह्भीय प्रतिष्ाके दिषु विद्व का यथाथं तन्नन द्धौ अर विचार श॒द्धि- 
मूल वचनयुद्धिः की जीवन व्वरवहार मं प्रतिष्ठा । ग्रह सम्भवद्टी नीं दंकिष्कष्ी वस्तु के विपरय 
मं परस्पर चिरोत्री मतयाद्‌ चटते रट, जपने पक्ष करे समर्थन के लि उचिन अनुचित दासं होते रहे, 
पश्च परततिपक्षो का संगठन हो, शाखार्थं दारनेवाटे को तेट^की जरती कडाही मे' जीवित तल देने जमी 
दिसक ददे" भी खमे, फिर भी परस्पर अर्दिता चनी रटे ! 
भगवान्‌ महावीर एक परम अर्हिसक सन्त थे । उनने देखा कि अजका सारा राजकारण धमं 
जीरं मतवादियो के दाम है । जव तकर इन मतवा का वस्तु स्थितिके जाधारसे समन्वयन होगा 
तत्र तकर्दिसा की जद नदीं कट सकती । उने विदत के तच्वोका साक्षत्कार किमा सार वताया किं 
विश्च का प्रत्येक चेतन ओर जङ्‌ तर अनन्त धर्मो का^भण्डार दै । उफ विराट्‌ स्वरूप को साधारण मण्नव 
परिपणं रूप मं नदीं जान सक्रता । उसका शद जान वस्तु के पक एक जदा कौ जानकर अपनेमे पूर्णत 
का दुरभिमान कर वैटा है । विचाद्‌ वस्तु मं गहं हे । विवद्‌ तो देखने वालो की द्धि है । काश, ये 
वस्तु के विराग अनन्त-वमत्मिक या अनेकात्मक स्वरूप कौ दकौ पा सके! उनने इस अनेकान्ताव्मक 
तस्व जान की ओर मतवाद्ि्यो का ध्यान खीचिा यर वत्ताया कि-देखो, भव्येक वस्तु अनन्त गुण पयध्यं ओर 
धर्मो का भखण्ड पिण्ड है । यद्‌ जपनी अनायनन्त सन्तान स्थित्तिकी दिस नित्यहै। कमी सी रेवा 
समथ नदीं जा सक्ता जव विशव के रंगमन्चसे एक कग का भी समृ विन्दो जाय । साथ दी प्रतिः 
क्षण उसकी पयु वद्र रही है, उसके युण-धर्मो मे मी सच्दाया विसदटश परिवर्तनं हौरदाटै अतः 
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वह अनिल भी दे | इसी तरह अनन्त गुण, दाक्ति, पर्या ओर धर्म॑ भव्येक षस्तु की निजी सम्पत्ति हैं । 
इनमे से दमारा स्वस्प हानख्द एक एक अंश को विपय करके श्चुद्र्‌ मतवा की सषि कर रहा दै । आष्मा 
को नित्यं सिद्ध करने वारौ का पक्ष अपनी सारी शक्ति आत्मा को अनित्य सिद्ध करने बालो की उखाड 
छाद्‌ मे र्गा रहय है त्ये जनित्यवादियों का गुट नियवादियोः कौ भटा खुरा कह रहा है । 
सदावीरं को इन मतवादियों की इद्धि ओर अचरत्ति पर तरस अक्ताथा। वै बुद्ध की तरह आत्म- 
नित्यत्व जर अनित्यत्व, परलोक ओर निर्वांग जादि को अध्याङ्त (अकथमीयः) कहकर वौद्धिक तम की खष्टि 
। नही करना चाहते थे । उनने इन सभ तत्वा क्न यथां स्वरूप वताकर दिप्यों को प्रकार मेँ खाकर उन्दर 
सान खसता की समभूमि पर खा दिया 1 उनने दत्ताया क्रि स्तु को तुस जिस धिकोणसे देख रहे हो 
वस्त॒ उतनी ही नहीं है, उसमें एेसे अनन्तं द्िकोगों से देखे जाने की क्षमतः है, उसका विराद्‌ खरूप 
अनन्त धर्मात्मक दै! ठह जो.दश्टिङोण विरोधी नाल्स होता है उसका ईयानदारी से विचार कूरो, वह भी 
दस्त से वियसान है 1 चित्त से पक्षपात की टुरभिखन्धि निकारो आर दूसरे के दष्टिकोग को भी उतनी 
हयी पभरााणिकता से वस्त मे खोजो वह वदी ररा रहा है 1 हँ, वस्तु की सीसा ओर मर्यादा का उद्छंघन 
नहीं होना चादिए 1 तुन चाहो कि जडम उेतनत्व खोजा जाय या चेतन मे जइत्व, तो नरह सिर सक्ता । 
त्योकिं भव्येकं पदार्थ के अपने अपने निजी धम नि त है! सैं म्त्येक वस्तु को अनन्त धर्माव्वकत कह 
रहा ह, सवैध्मात्तक नदीं ! अनन्त धस्य मं चेतन के सम्भव अनन्तं धं चेतन से सिरे तथा अदेतन गत 
सम्भव ध्म अदेतन मे ! चेतन के युण-धसमं अचेतन ने नदीं पाये जा सक्ते ओर न अदेतन के चेतन मं । 
हयँ, ऊख एसे सास्य धर्म भी हे जो देतन ओर अचेतन दोनों मे सारण रूप से पाए जते है । तात्पर्य 


यह्‌ कि सस्तु म चटुंत युजि दे} वह इतना तरार्‌ ह जा हमार ठम्हरे जनन्त दटकोणा से >ेखी आर 
जानी जा सक्ती हे! एक श्ुद्र-उष्टि का आ्यह करके दूरे की द्टिका तिरस्कार करना याः अपनी दष्ट 


> 


का अटंकार करना वस्तुं के सवर्प की नसमन्नी का परिणाम हे ! हरिभद्रसूरि ने ङ्ख है कि-- 


“ध्राग्रहौ दत चलिनीपति युत्ति तन्न यत्र यतिरस्य निविष्टा । 
पश्चपातरदहितस्य तु युक्तय तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥-[लोकतच्छनिर्णच] 
अर्थात्‌--जाग्रदी व्यक्ति जपने मतरोषग के लि्‌ युक्तया हैटता है, युक्तयो को अपने मत क ओर 
टे जाता है, पर पश्चपातरदित मध्यस्थ व्यक्ति युक्तिक्लिध वस्ुस्वरूप को स्वीकार करने मँ अपनी मति 
की सफलता मानता है ! 
अनेकान्त द्वन भी यद्य सिखाता है कि युक्तिसिद्धं वस्स्व्प दही ओर अपने मत को र्गा 
न कि जपने निशित सतत की आर बस्तु जर युक्ति की खीचातानी करके उन्हें विराडने का द्रप्मयास कसे 
रन कल्पना व्ही उडत इतनी लम्बीखो जो चठ क्ती सीमाका दी खघ जाय! तात्पर्यं यहदहैकि 
मनसससता के लिए यह्‌ वस्तु^स्ध्तमूछन्त अनेकान्तं तत्वा अलयावस्यक हें हलक दरा इस मरतन- 
धारी को न्तात्‌ हो सलणा कि वह कितने पानी में है, उसा तान कलिता स्वल्य है! जर वह किंसि 
दुरभिमतन से दिल मतवाद क्य च्जन रके मान्वसमाज का अहित कर रहा है । इस मानस यर्हिलात्मकत 
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अनेकान्त दर्छन से विकासे ने या द्िकोगों ने कासचडाज सनन्वय या डीलाडण्ला स्मञ्चोता नदी होता, 
किन्तु वस्तुस्वरूप के जाधारं से यथार्थं तत्वक्तानसुलक्त समन्वय च्टि प्राक्त होती इं 1 


ो० सरं राधाक्तप्णन्‌ इण्डिवन किरुसमष्तो (जिस्द ५ ए० २०५ द) न स्यद्धाद्‌ 
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भक्ट करते हुए ठङखते इ एक-- इदस इन कदर उयप्र यवा ज्व चाद्या जान दाः सङ्तरा ट्‌, 
यं 
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स्प से ह्व प्य गं सद्य को हया जान सक्तं ! ददर चष्ट, म-तस््द्षट हर च्वद्वल 
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परररस्त देता ई अर्‌ इन्द्य जख्खल्य क्तो पृण सत्यं सनलस्नेक्छ म्ररगा करतपणह्‌ | परन्डु करे गन्तन 
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अनिश्चित अर्घसत्यो को निटाकर एक साय रड देने दे ठह दरग॑दय नदीं कद्ध जः सचता 1: उदि) 
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वया सर रथाद्न्‌ यतने क दपा फो किः रुपा ने निधिन्‌ पनिधिन शरधस्यो कौ पू 
म्य साने की प्रेरणात्‌) चद्‌ वेदरन्त की तरद यनन अर अयेलन क श्ास्यनिक अमे की 
दविमा्ी दादे सवय लानि तुजा । सरन वद ति्ी दये मिनन्ता का समन्य करने की सन्या 
रेता ट भिस वसनुदयिनि ता उपशा का गदौ | सर राधाकृष्णन्‌ येत पूर्णस्य सपमे वद ऋलतनिकर अमेव 
या प्रदम दष्ट ट सिन चेनन ययतन मूत भमन सर्मा कोस्यनिकफ रौनि समा जनिषत स्यद्रद्‌र्फी 
समन्वयष्टि का अनन्यो क पासन्द पटकना समत्र, पर तव प्रये वस्तु स्यर्यनः भनन्त- 
धरम्मि तव उत वास्यिक न्ने पर पचने फा अकसर पये कठ सकने ष, स्यद्रादर्‌ उम 
प्रमणियिरृद्र (ऋहाद्पनितढः भन मदर वरनु(स्ममनमृखम रषिम नाना पन्त्य | वरम, मप्रनय की णक 
चरम मेद की वयन सनदानप्रो नेमी काद्ध कार उस परम संश्रहनय कौ अमेन रषि से वताय 
कि-ध्यर्दनेवः सदनिनेतव' अ्वान-मगत्‌ पु सद्रपसे येनन अर्‌ त्रचननर्मे कटु मद्‌ नरी ह पर्‌ यद 
ण्क कम्पना ६, व्येन णना णक सन्‌ न्मी जा प्रवद मादि द्र्य मं अनुगन रताद । खतः गदि 
सर राधाक्रप्णन्‌ की चरम अमेद्‌ फा कन्यना दष्वना ष तोवे परमसग्रदनयके द्टिकोणमें दन सक्ते 
पर्‌ वह नेवल कटवा दी गी, यम्तुसिथिति नर्द । चृष्न्नय तो यस्लु का अनेकान्तामक्र स्प दान 
दार नकि काद्वरनिक तमद दरान्‌ । 
सा तरद प्रो० व्व उपाध्यान दुय स्याद से प्रभावित दक्र मी सर राधराद्रप्णन्‌ का 
अननरण र स्याद्वाद कौ मृरमृननस ( णक प्रप्र?) के चयस्य फे समाने में नितान्त असमर्थं व्रताने 
का सादन करने द । दननेनो यदौ तद दिवि दिवः दं कि दरमी कार्ण यद्‌ व्यवहार तमा परमार्थं के 
वीर्चाच तर्दति को कतिययक्षण केटिद्‌ विस्रम्भ तथा चिराम देने वे विश्रामगृह से वदृकर 
अधिक मद नदी स्वना 1" ( भारताय दु्धान ए १०३ ) । आप चादतेष्टकरि प्रचये दर्धान को उस 
दालपनिक अमद त पङ्ुचना चादिषु 1 पर स्याद्वाद जत्र चस्तुविचार.कर रां तवर वद्‌ परमां सत्‌ 
वस्तु द्यी सीमा कोकते न्व सकता दं? वरदकवाद्‌ न केवट युक्तिविरुढ दहं पर आज के विज्ञान से 
उसके एकीकरग का कोद वास्तविक मृत्य सिद्ध न्धं रोता 1 चिजानने एटम तक्र का चिद्टेषण क्रिया द 
जीर प्रत्येकः की अपनी स्वतन्त्र त्ता स्वीकार की दं । जनः यद्वि स्प्राद्‌ वस्तु की भनेक्ान्ताव्मक सीमा 
पर परचाकर युद्धि कौ विरामदेतादं तो यह्‌ उसा भूपगद्ीद। दविमगी अदु से वास्तविकः स्थिति 
की उपेश्चा करना मनोरन्जन से अधिक मदचर कीं वत नरी ह्रो सक्ती 1 । 
दसी तरद श्रीयुत्‌ दनुमन्तराव ण्म. षु. ने अपने “गा [05 पाट] (ल्या 
171001८८" नामक टेख मे खिता दै कि“ स्याद्वाद सरट सम्मति का मागं उपस्थित करता है, 
वह पूर्णं सल सक नदी टे जाता (° आदि । ये सन्रण्क ही प्रकार के विचार जो स्याद्वाद के स्वस्पको 
न समने के या वस्तुस्थिति की उपेक्षा करने के परिणाम ह! में पदिटे खिल चुका कि--मदटावीरने 
देखा क्रि--वस्त तो अपने स्थान पर पने विरा रूप मेँ प्रतिष्टित द, उस्म अनन्त धमं, जो हमे परस्पर 
विरोधी मादय होते £, अविच भाच सरे विद्यमान द, पर हमार चि मं विरोध होने से हम उसकी यथार्थ 
स्थिति कौ नदीं समय पारदेरहै। जेन दर्शन वास्तव-वहुस्ववादी दह 1 वह्‌ दो प्रथक्‌ सत्ताक्र वस्तुर्जो 
कौ च्यरवहार के चिण्‌ कपना से अभिन्न कटभी दे, पर वस्तु की निजी मर्यादा का उल्लंघन नीं करना 
नहता 1 सैन दर्यान एकर व्यक्तिः का अपने गुण-पर्यायों से ास्तविक अभेद तो मानता ह, पर दो व्यक्तियों 
स्वं अवास्तचिक मेद्‌ को नदीं मानता । इस दन की यदी विदरोपता हं, जो यह परमां सत्‌ वस्तु की 
परिधिकौन संँधक्रर उसकी सीमा मं ही विचार करता टे जर: मयुप्यां को कट्पना की उड़ान से 
विरत कर वस्त॒ की ओर्‌ देखने को वराध्य करता हे । जिस चरम अभेद तक्र न पहने के कारण अनेकान्त 
दर्न को सर राधाछरष्णन्‌. जसे विचारक अधंसव्यो का समुदाय कहते उस चरम अभेद को भी अनेकान्त 
हनि णक व्यक्ति काणक धर्मं मानता दं 1 वह उन अभमेदकद्पकां को कदत हं कि बस्तु इससे भी वड 
है अभेद तौ उस्न ष्फ्धमं दं) च्टटिको जीर उदारं तथा चिदा करके वस्वुके पृणंरूपको देखो, 
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उसमे अभेद एक कोने मे पड़ा होगा ओर अभेद फे अनन्तो भाू-बन्धु उसमे तदास्य हो रहे. हेोः-अतः 
इन शानरु्वधारियेः को उदारदष्टि देनेवगरे तथा वस्तु की श्वी दिखानेवारे अनेकान्तवुरोन ने वास्तविक 
विचार की अन्तिम रेखा खीची है, ओर यह सव इजा है मानस समतामूरुक तच्वन्नान की खोज से । जव 
इस प्रकार वस्तुस्थिति द्यी अनेकान्तसयी या अनन्त धर्मास्सिका है तव सहज ही मवभ्य यह सोचने ख्गता 
है कि दूसरा वादी जो कह रहा है उसकी सहामुभूति से समीक्षा हनी चाहिये ओर वस्त॒स्थिति मूक 
समीकरण होना चादिये । इस स्वीयस्वर्पता ओर वस्तु अनन्तधमंता के वातावरण से निरर्थक कर्पनाओं का 
जार दूटेगा ओर अहंकार का विनादा होकर मानससमता की खृषटि होगी । जो कि अहिंसा का संजीवन 
बीज है ! इस तरह मानस समता के किए अनेकान्त दर्शन ही एकमाच्र स्थिर आधार हो सकता है । जव 
अनेकान्त दुरश॑न्‌ से विचारशुद्धि ह जाती दै तन स्वमावतः वणी से न्रता ओर परसमन्वय की दत्ति उत्पन्न 
हयो जाती है 1 वह वस्तुस्थिति को उल्लंघन करनेनारे शब्द्‌ का प्रयोगं ही नहीं कर सक्ता । इसीरखिए 
जेनाचायो ने वस्तु की अनेकधर्मात्मकता का योतन करने के रिषएु “स्यात्‌” शब्द्‌ के प्रयोगा की आवर्यकता 
वताई है 1 शदो मे यह साम्यं नहीं जो कि वस्त॒ के पूणंरूय को युगपत्‌ कह सके । बह एक समय में एक 
ही धमं को कह सकता है । अतः उक्ती समय वस्तु म विद्यमान शेय धर्मो की सत्ता का सूचन करने के 
रषु स्यात्‌? शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता है । सस्यात्‌? का सुनिश्चित दृष्िकोणः या “निर्णीत अपेक्षाः ही अथै 
हैः “श्यद्‌, सम्भव कदाचित्‌. आदि नव ! स्यादस्ति" का वाव्यार्थं है-“खरूपादि की अपेक्षा से वस्तु है दीः 
न कि श्लायद्‌ है", सस्भव है", "कदाचित्‌ हैः आदि । संक्षेपतः जद अनेकान्त दर्शन चित्त मे समता, 
सध्यस्थभाव, वीतरागता, निष्पक्षता का उद्य करत! है वयँ स्याद्वाद बाणी मेः निर्दोपता अने का पूरा 
अवसर देता हे । 

इस प्रकार अदिस कौ परिपूण॑ता ओर स्थायि की मरोरणा ने मानल छुद्धि के किए अनेकान्त- 
दर्शन ओर वचन द्धि के किए स्याद्वाद जैसी निधियों कौ भारतीय संस्कृति के कोवागर में दिया हे । 
वोरूते समय वक्ता को सदा यह ध्यान रहना चादिए किं वह जो वोर रहा है उतनी ही वस्तु नदीं है, किन्त 
वह्ुत बड़ी है, उसे पूर्णरूप तक शाऽ्द्‌ नहीं पर्हुच सकते । इसी भाव को जताने के किए वक्ता "सयात्‌? 
शब्द्‌ का प्रयोग करता हे । "स्पात्‌, शाज्द विधिकिडः मे निष्पन्न होता है, जौ अपने वक्तव्य को निश्चित रूप 
मे उपरिथित करता हैन कि संशय रूप मै। जैन तीर्थकरों ने इस तरह सर्वाङ्गीण अंसा की साधना का 
वेयक्तिक ओर समाजिकं दोनो प्रकार का प्रव्यक्षाजुभूत मागं वताय है । उनने पदार्थौ के स्वरूप का यथाथ 
निरूपण तो किया ही, साथ ही पदार्थौ के देखने का, उनके क्तान करने का ओर उनफे स्वरूप को वचन 
से कहने का नया वस्तुस्परशीं माग वत्ताया । इस अर्हिंसक दृष्टि से यदि भारतीय दर्शनकारो मे वस्तु का 
निरीक्षण किया होता तो भारतीय जट्पकथा का इतिहास रक्तरंजित न हु होता ओर धमं तथा दर्णन के 
नाम पर मानवता का निर्दलन नदीं होता 1 पर अहं कार जीर हासन भावना मानव को दानव वना देती है । 
उस पर भी धर्म ओर मत का "अहम्‌ तो अति दुर्निवार होता है । परन्तं धुग युग ने पेते ही दानवो को 
मानव बनाने के किए अ हिंसक सन्त इसी समन्वय दृष्टि, इसी समता भाव ओर इसी स्वद्गीण अहिंसा का 
सन्देश देते आद है। यह जैन दशंन की ही विशेषता है जो वह अर्दिसा की तद तक पदं चने के लिए 
केवर .धा्सिंक उपदेदा तक ही सीमित नहीं रहा अपि तु वास्तविक स्थिति के आधार से दानिक युक्तयो 
को सुरुञ्चने की मौकिकि दशि भी खोज सका । न केवर दृष्टि ही किन्तु मन उचन जौर काय द्र॑न तीनों 
द्वार से होनेवाखी हिंसा को रोकने का प्रदास्ततम मार्गं मी उपस्थिप्त कर सकरा । 
आज ० भगवायूदास जैसे मनीपी समन्वय ओर सव धमां की मौटिक एकता व्ही आवल 
उलन्द कर रद है । वे र्पो से कह रहे हे कि समन्वय ष्टि भास हुए विना स्वराज्य स्थायी नदीं हौ 
सकता, मानव मानव नहीं रह सकता । उन्टोने जपने 'ससन्वरयः आर "दयन का प्रयालनः जादि अन्यां 
इसी समन्वय तस्व का भूरि भूरि प्रतिपादन किया है । जेन ऋषियों ने इख समन्वय ८ खयाद्वाद्‌ >) सिद्धान्त 
पर ही स॑ख्याबद्धः अन्य लिखि है ! इनका विश्वप्ल है कि जव तक्‌ दृष्टि से श्मपचीनतर नद आयर तव तङ 
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मतभेद ओर संधपं चना दी रहेगा । नएु द्टिकोण से वस्तु स्थित्ति तक पटुः चना ही विसंवाद से -हटाकर 
जीवन को संवादी वना सकता है । जेन दर्यान की भारतीय संस्क्तिको यदी देनहै। आलजदमे जो 
स्वातन्ध्य के वदान इष हं वद इसी अष्िसा का युण्यफरु है । कोद यदि विश्वमे भारत का मस्तक 
ऊँचा रख सकता है तो यह निक्पाधि वणं, जाति, रद्ध, दे आदि की शुद्र उपाियेः से रदित अदिसा 
भावनादही दं। 
इख प्रकार सामान्यतः दद्रंन शब्द का अथं ओर उनकी सीसा तथा जनदरन की मारतीय दशं 

को देन का सामान्यं वर्णन करने के वादु दख भागम आप्‌ इषु अन्थगत प्रमेय का वर्णन संकषेपर्मे 
किया जाता है-- 


विपयपरसिविय 
ग्रन्थ दा चाद्यखरू्प 


नाम-आवचचायः सिद्धसेन दिवाकर ने जेन न्याय का अवतार करमे वाखा न्यायावंतार मन्थ छिखा 
है । न्थायावतार मे प्रस्यक्च, अनुमान ओर श्रुत इन तीन प्रमाणो का विवेचन किया गया है । अकरङ्कदेव 
ने प्रहरत अन्थ न्यायविनिश्वय मे भी प्रव्यक्न अनुमान्‌ ओर भरवचन ये तीन ही प्रस्ताव रखे है 1 ध्म॑कीति के 
प्रमाणवातिक में प्रत्यक्ष, स्वा्थानुमान ओर परार्थायुमान इन तीन का विवेचन ह । , परार्थानुमान ओर 
दण्ड्‌ प्रमाण की भक्रिया टगभग एकंसी है ! धर्मकीति का एक प्रमाणविनिश्वय यन्थभी प्रसिद्ध है। 
यह्‌ श्रन्थ गयपद्यमय रहा द  षादिदरेवसूरिने स्याद्वाद रत्नाकर ( ए० २३ >) मे धमंकीरततिरपि न्यायचिनिश्च- 
यस्य." " `" "" यदह उद्लेख करके ङिखा हं कि न्याययिनिश्चय के तीन परिच्छेदो मे क्रमशः प्रयक्ष, स्वार्थानुमान 
ओर परार्थानुमान का वर्णन ह । यदि धर्मीति का प्रमाणविनिश्चय के अतिरिक्त न्यायविनिश्वय नाम का 
भी कोड मन्थ रहा दै तो अकरलङ्कदेव ने नाम की पसन्दगी में इसका उपयोग कर सिया होगा } श्भी 
तक के अनुसन्धान से धस कीतिं के न्यायविनिश्चय ग्रन्थ कातो पता नहीं चलादै। हो सकता करि 
वादिदेवसूरि ने प्रमाणविनिश्वय का ही न्यायव्रिनिश्वय के नाम से उल्लेख कर दिया दो क्योकि उसके 
प्रत्यक्ष, स्वाथानुमान ओर परार्थानुमान परिच्छेद प्रमाण के ही भेदो के चिवेचक हः । अतः प्रसाणवा्तिक 
की तरह प्रमाणविनिश्वय नाम की ही अधिक सम्भावना है । अक्ररद्कदैव ने न्याय को करदप से मिन 
हुजा देखकर उसक्रे चिनिश्वयायं न्यायावत्तार ओं प्रमाणविनिश्चव के आयन्त पौ से अन्य का न्यायधिनि- 
श्वय नामकरण किया होगा । 
न्पायविनिश्चय की अक्तरुङ्ककर्टकता--जक्टङ्कयेव अपने म्न्धो में कहीं न कीं 'अकरद्कः 
नाम का प्रयोग जवद्य करते ह । यह ग्रयौग कदी जिनेन्द्र के चिद्रोपणके पमे, कीं न्थ के विरोपण के 
रूपम आर कदी छक्षणवटकं विद्रोपण के खूप मं दृष्टिगोचर होता हं । न्यायविनिश्चय अन्थ { कार्कि नण 
३८३ ) मे “विचव्धेरकखङ्करव्ननिचयन्यायो विनिर्चीयते इस कारिकां के द्वारा अक्ररद्रः ओर न्यायचि- 
निङ्वय दोनो की टदयदारिणी रीति से स्पष्ट सृचना दे दी हं । वाद्विराजसृरि के मुभा वाक्य, अनन्तवीर्यं 
की सिद्धिविनिश्वय रीवा (पण २०८ 8) का उल्टेव, विद्यानन्द का आप्तपरीक्षा ( प्र° ४९१ गर्त 
पतदुक्तमङख्ड देवः, कट कर उदृधृत की गडुं न्यायविनिश्वय की शरन्दजादादिधु, आदि कारिका, न्याय 
दीपिकाकार धमंभूषगयति दारा शतद्ुक्त भगव्रद्धिरकटक्रदेवेः न्यायविनिश्चये" टिखकर श्रव्यक्षटश्षणं प्राहः 
इख तीषरी कारिका का उदन किया जाना इस अन्य की जकट कर्तृकता के भवर पोपक्र प्रमाण है| 
द्रस्धगतप्रमेय--न्यावतिनिकश्चव मं तान रस्ताव ह--; प्रत्यक्ष, २ अनुमान, २ प्रवचन । दम 
भरस्तव स स्व्रूट स्प यर न्नन्नरगखत पवग पट्‌ प्रकार उखि रात्रा य -- 
पशम पस्यद् पस्त्व म--प्रत्यन्ष ष्टा दन्न, इन्द्रिये प्रत्यञ्च छा सयष्षण, धमाणस्रम्ब्टवसथन 
चुरा दुद्ध्या क्ल च्ववनरायात्यक्यतर) चिक्य के अ्मिटापवत्य जद टक्षणा का खण्डनं, त्तान क्री परोक्ष 
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मानने का निराकरण, क्न के स्वसंवेदन की सिद्धि; रानान्तरवेयननिरास, साकारक्ञाननिरास, 
अचेतनक्ञाननिरास, निराकारक्ञानसिद्धि, संवेदनाद्रैतनिरास, विभ्रमवादनिरास, वहिर्थसिद्धि, चित्रज्ञान- 
खण्डन, परसाणुरूप दहिरथं का निराकरण, अवयवो से भिन्न अवयवी का खण्डन, दव्य का रक्षण, गुण 
ओर पर्याय का स्वरूप, सामान्य का स्वरूप, अथं के उत्पादादित्रयात्मकत्व का समर्थन, अपोहरूप सामान्य 
का निरास, व्यक्ति से भिन्न सामात्य का खण्डन, धमंकीर्तिसम्मत प्रसयक्ष रक्षण का खण्डन, बौद्धकल्पित 
स्वसं देदन-योगि-मानसमपरत्यक्षनिरास, सांख्यकल्पित भत्यक्चरुक्षण का खण्डन, नैयायिक के भल्यक्ष का 
समालोचन, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का लक्षण आदि विषयों का विवेचन किया गया है । 

दिततीय अनुमानप्रस्तावमे--अनुसान का लक्षण, भ्रवयक्ष की तरद अनुमान की बहिरर्थविषयतता, 
साध्य-साध्याभास के रक्षण, वौद्धादि सतो मे साध्यप्रयोग की असम्भवत्ता, शब्द का अथंवाचकत्व, शाब्द्‌- 
सङ्केतग्रहणप्रकार, भूतचेतन्यवाद्‌ का निराकरण, गुणगुणिभेद का निराकरण, साध्यसाधनाभास के रक्षण, 
भमेयत्व देतु की अनेकान्तसाधकता, स्वदतु करी पारिणामितवम्रसाधकता, त्रेरूप्यखण्डनपूर्वक अन्यथा- 
लुपपत्तिसम्थन, तकं की प्रमाणता, अनुपरूम्भ हेतु का समर्थन, पू॑चर उत्तरचर ओर सहचर देतु का 
समर्थन, असिद्ध विरुद अनैकान्तिक ओर अकिंच्चित्कर हेत्वाभासं का विवेचन, दूषणाभासरक्षण, 
जाततिलक्षण, जयेतरथ्यवस्था, द्टान्त-द्टान्तामासविचार, वाद्‌ का क्षण, निगरहस्थानलक्षण, वाद्मभास- 
लक्षग आदि अनुमान से सम्बन्ध रखने वारे चिपयों का वर्णन है । 

। तृतीय प्रवचन प्रस्ताव मे--प्रवचन का स्वरूप, सुगत के आप्षत्व का निरास, सुगत के करुणा- 
चत्व तथा चतुरायंसदय.प्रतिपादकत्व का परिहास, आगम के अपौरूपेयत्व का खण्डन, . सर्व॑ज्ञत्वसमर्थ॑न, 
ज्योतिक्लानोपदेश सव्यस्वसन्ञान तथा इक्षणिकादि विद्या के दष्टान्तद्वारा सकंत्त्वसिद्धि, शब्दनित्यत्वनि- 
राख, जीवादि तत्वनिरूपण, नैरात्म्यं भावना की निरर्थकता, मोक्ष का स्वरूप, सक्तभंगी निरूपण, स्याद्वाद 
दिये जानेवाङे संशयादि दोपो का परिहार, स्मरण प्रलभिज्ञान आदि का प्रामाण्य, प्रमाण का फर आदि 
धिपयो पर चिवेचन है । 

भ्रस्तुत न्यायबिनिश्चय मे तीन प्रकार के श्छोकों का संह है-(9) वार्तिक (२) अन्तरश्ठोक 

(द) सं ्रहश्चोक । इस भाग मे श्रत्यक्षलक्षणं राहुः, आदि तीसरा शोक मूखवार्तिक है क्योकि आगे इसी 
श्ोकगत पदों का विस्तृत विवेचन है । दृत्ति के सध्य से यत्र तत्र आनेवारे अन्तरश्छोक ट । तथा इत्ति के 
दारा प्रददीत मूलवािक के अथं का संग्रह करानेवाङे संयदश्छोक हँ । वादिराजसूरि ने ( प° २२९ » 
स्वयं “निराकारेत्यादयः अन्तरश्ोकाः वृत्तिमध्यवतित्वात्‌ः' विसुखेत्यादि वार्तिकव्याख्यानदृत्ति्न्यमध्यवतिनः 
खल्वमी शोकाः 1"“* "** संग्रदश्छोकास्तु बृत्यु पदरिीतस्य वार्तिकाथंस्य संयहपरा इति विशेपः । इन शष्ट 
मे अन्तरश्छोक ओर संमरहश्छोक की विदेपता बताई है । वादिराजसूरि की व्याख्या गद्यभाग पर तो नही ही 
है! पां मे भी सम्भवतः कुक प्य अव्याख्यात द्ट गए हैं । 

कारिका संख्या~न्यायविनिश्वचय की मूरकारिकाष प्रथक्‌ एयर्‌ पूण॑रूप से छिखी इई नदी सिरूती। 

नका उद्धार विवरणगत्त कारिकां को जोड़कर किया गयः है । अतः जदं ये कारिका पूरी नदी भितं 

वहां उदू्टत अंशको ] इस ब्रेकिटमें दे दिया है । अकरुदून्यत्रय भँ न्यायविनिश्चय 

मू भ्रकारित हो चका है । उसमे प्रथम प्रस्ताव मेँ १६९2 कारिकार्णु मुद्धित हे पर वस्तुतः इस प्रस्ताव की 
कारिकाञ री अश्रान्त सख्या १६८१ है ! अकरुङकयन्न्रययत न्यायविनिश्चय मे शितादितासिः ( कारिका 
नं० ४ ) कारिका मूल की समञ्चकर छापी गई है, पर अव यह कारिका वादिराल की खकृत कात होती हें । 
न्यायविनिश्चयविवरण (० ११५) मे लिखा है कि--“करिष्यते हि सदसञ्ज्ञान शव्यादिना इन्िय- 
प्रत्यक्षस्य, परोेष्टक्ञान शृत्यादिना अनिन्द्रियप्रव्यक्षस्य, खक्षणं सममित्यादिना चातीन्िय- 
प्रत्यक्षसमर्थनम्‌” इस उच्रेख से सात होता है कि तीनों प्रत्यक्षो का प्रकारान्तर से समर्थन कारिकां 
मे किया गया है खक्षग नहीं । मूर कारिकाज मे न ते अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष का रक्षण हं जार न अर्तन्द्िय 
प्रत्यक्ष का, तव केवर इन्दियभ्रव्यक्ष का रक्षण क्यो किया होगा १ दृखरे पक्षमे दख शोकं की च्यास्या 

श 
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८ प° १०९, १११ 9 विवरण में मौजूद हे योर च्थाख्या के आधारो से ही उक्त छटोक को भने पदर मूक 
कामानाथा। दो सकता है कि वादिरान ने स्वकृत शौक का ही तारप्यद्धाटन किया ही! अथवा बृत्ति 
मे' ह्यो गद म उक्त लक्षण दो जर वादिराज ने उसे पय्वद्धः कर दिया हय । जैसा कि रुघीयस्रय स्वचृत्ति 
(० २१ ) मे “इन्द्ियार्थज्ञानं स्पष्टं हितादितग्राततिपरिदारसमर्थं श्रादेशिकं भत्यक्षम्‌? यह 
इन्द्ियप्रयश्च का क्षण भिख्ता है । अथवा इसे ही वादिराज ने पद्यचद्ध कर दिया द्ये । फरतः दमने इस 
श्छोकं को इस विवरण मे वादिराजकृत दी मानकर छोटे टाइप मे छापा हे ! अकटद्कन्रन्थत्रय की प्रस्ता- 
चना मे इस खोक के सम्बन्ध म मेने पं० कैरादाचन्द्रनी के सत की चरचा की थी 1 अुसन्धान से उनका 
मव इस समय उचित माद दता टै ! 

अकरङ्कयम्थत्रय में सुद्धि कारिका नं० ३८ का श्राद्यमेदो न संवित्त भिनस्याकारभद्चयपिः 
यद उन्तराधं मूर का नहीं है । कारिका नं १२९ के पूार्धके वाद्‌ “तथा खुनिदियतस्तेस्तु तत्वतो 
विग्रं च तः” यह उत्तरार्धं मूख का होना चादिषु । इस तरह इस परिच्छेद की कर्कं की संख्या 
१६८१ रह जाती है 1 प्रस्तुत चिवरण म छापे समय कारिकाओं के नम्बर देने में गड्वड़ी हो गर हे । 

त्ाटपत्रीय प्रति में प्रायः मूरः इरोको के पिरे ® इस प्रकार का चिह्न वना हुजा दै, जँ पूरे 
खोक आए ह । कारिका नं० ४ पर यह्‌ चिद्व नदी चना है 1 अकरुङ्कगन्यत्रय मे सुद्धित प्रथम परिच्छेद 
की काचिकिाभें मे निम्नखिखित संदोधन दोना चाहिप्-- 


कारिका न॑० १५६ ~रष्टो रक्तो । 
कारिका नं २४ ~वन्यचे- --घन्त्ये- । 
करिका नं ३१ न विक्षना- न हि प्षना- । 
कारिका न ७० मेप निश्चयः मेप चिनिश्वयः। 
कारिका नं० ७८ कथन्न तत्‌ कथ ततः! 
कारिका नं ˆ ५०२ ्रुमेष्व- भ्रुवेप्व- । 
कारिका ० १४० सतदारम्भ- अतदाभ- 


द्वितीय ओर तृतीय परिच्टेद भे खद्धित कारिकाः म निम्तरिसितत कारिकापरिवरतनादि दै 
कारिका नं० १९४ की रचना--“यतद्धेतुफखापोहः सामान्यं चेदपोदिनाम्‌। सन्द्रयते यथा ता 
न तथा.ऽप्रतिपत्तितः \'" इस प्रकार दोनी चादिषु 1 

कारिका न° २८२. के वधं के चादर ''चिद्रचेत्त विचिच्रापदण्रमद्धश्रसद्तः । स सैकः 
सर्वथा दटेपात्‌ नानेको भेद्रूपतः 1” यद्‌ कारिका ओर दोनी चादिप्‌ । कारिका नं० २०२ का 
“पूरवपक्चमविल्लाय दृयकोऽपि विदूपकः”” वह उ्तराधं मूल का नहीं है । कारिका नं ४१ के वाद्‌ 
“ततः खाब्दार्थयोन्मैस्ति सम्ब्रन्योऽपौरपेयकः” यह कारिकार्धं ओर होना चादि । कारिका नं ० ४०५ 
के वाद “प्रमा प्रमितिदेतुस्वात्‌ धामाण्यमुपगस्यतते” यह कारिकार्थं ओर दोना चादिषु । जतः करद 
अरन्यच्रयगत न्यायविनिश्वय के अद्घोके अनुसार सं पर्णं अन्मे ४८०३. कारिकार्पँ फएटित होती ष । 

ल्यायविनिब्धय विवरण--न्यायविनिदचय के पच माग पर यवरताकिंक स्याद्रादृविद्यापत्ि 
वादिराजखरि छत ताव्पयंवि्योतिनी व्याख्यानरत्नमाटा उपर्ध हैँ 1 जिसका नाम? न्यायविनिश्वय विवरण 
ह सा हि वादिराजदत इस द्लोक से प्रकट है-- 


~ 


१ परम्परागत्‌ भिदि के ससार इच्रका नाम न्यायञ्सुदयन्द के न्यायङ्खमुदचन्दरोदय की तरद 
न्यायविनिश्वयार्र रूट दौ गया ६ । परन्तु वत्तः वादिराज दे उक्त दो गत टल्टेखानुप्रार इसका मुख्य 
सास्यान न्वायविनि्रयविवरण द ; दुरे सरदो में इये ताघ्यर्मावयोतिनी व्याल्यानरव्नमास मी कद यक्ते टं । 
पट न्यायविनिशयाटद्ार नाम क्ल समर्थेन ची म॑ प्रनावसे नदरी दोना । १० परमानन्दजी शाखी सरावा ने 





प्रस्तावना दष 


“श्रणिपत्य स्थिरभक्तया गुरून्‌ पयनप्युदास्वुद्धिशुणाय्‌ । 
स्यायविनिश्चयविवरणमभमिस्मणीयं मया क्रियते ॥* 


रघीयखय की तरह स्यायविनिश्चयचिवरण ( प्रथमभाग प्र २२९ ) मे आए हुए शत्तिसध्यवर्ति- 
स्वात्‌, शवृत्तिचूर्णीनिं ठु विस्तारभयात्नास्सभिर्व्याख्यानश्चुपदरर्यतेः इन अवततरणो से स्प है किं न्यायः 
विभिश्चय पर अक्र्ङ्कदेव की स्वदृत्ति अवद्य रहै है! वृत्ति के मध्य मै भी शछछोकथे जो अन्तरश्टोक के 
नाम से प्रसिद्ध थे । इसके सिवाय ठृत्ति के द्वारा प्रद्दधित सूलवारतिक के अथं को संग्रह करनेवाे संग्रहः 
श्लोक भी थे 1 वादिराजसूरि ने जिन ४८०४ शोको का व्याख्यान विवरण मे किया दै उनम अन्तर्टोक 
जर संग्रदश्छोक सी दामि है ! कितने संग्रदश्छोक है ओर कितने अन्तरश्टीक इसका ठीक निणेय द्वितीय- 
भाग के प्रकारान के समय हो सकेगा । पर वादिराजसूरि ने त्ति या चूर्णिगत सभी शोको का व्याख्यान 
नही किया ! ०३०१ मे (तथा च सूक्तं चूणौः देवस्य वचनम्‌? इस उत्थान वाक्य के साथ 
“समारोपच्यवच्छेदात्‌, आदि शोकं उद्त है । यदि वादिराजसूरि न्यायविनिश्चय की स्वटृत्ति को 
ह्मी चूमिशब्द्‌ से कहते हैँ तो कहना होगा किं आपने दृत्ति या वच्णिंगत सभी शोको का व्याख्यानं 
नीं किया, क्योकि समारोपव्यवच्छेदात्‌, शोक मूल भँ शासिर नदीं किया गया है । 
इस तरह अत्ति के यावत्‌ गद्यभाग की सो व्याख्या की ही नहीं गदर, सम्भवतः कुछ पद्य भी द्ृट 
गणु हँ । जैसा किं सिद्धिविनिश्वयरीका ( प॒ १२० ^.) के निम्नख्खित उव्टेखो से स्प है-- 
"तदुक्तं न्यायविनिश्चये-न चैतद्‌ वदिरेव । फ तरिं १ वदिवेहिरिव प्रत्तिभासते । 
कुत एतत्‌ ? शन्तः । तदन्य समानम्‌ । इति 1 
सिद्धिविनिश्वयरीका ( प° ६९ ^. » मे ही स्थायविनिश्वय के नाम से “सुखसाद्दादनाकार" श्छोक 
उद्शत दै--“कथमन्यथा न्यायविनिश्चये सदसुवो गुणा श्यस्य 
खखमाह्दनाकारं विज्ञानं मेयवोधनम्‌ । 
र्तिः क्रियासुमेया स्यात्‌ यूनः कान्ताखमागमे ॥ इति निदर्शनं स्यात्‌ \* 
यह शोक सिद्धिविनिश्वयरीका के उल्रेखानुखार न्यायविनिश्वय स्ववृ्ति का होना चादिषए । क्योकि 
वह "गुणपयैयवदूद्रव्यं ते सदक्रमदयुत्तयः' ( शषो० १११ ) के गुण शब्द की चरत्ति म उदाहरणरूप से 
दिया गया होगा । यह भी सम्भव है किं अकरुङ्कदेव ने स्वयं इस श्छोक को वृत्तिम उदुध्टतक्तिया हो 
क्योकि वादिराज इसे स्याद्रादमहार्णव मन्थ का बताते हँ ! यह मी चित्त को रुगता है किं न्यायविनिश्चय 
की उक्त च्रतति ही सम्भवतः स्याद्वादमहा्गव के नाम से प्रस्यात रीद्यो! जो हो, पर अभी यह सव 
साधक प्रमाणो का अभाव होमे से सम्भावनाकोटिभें ही है । 
न्यायविनिश्वयविवरण की रचना अत्यन्त प्रसन्न तथा मौटिक दै ! तत्तत्‌ पू्॑पक्षों को समृद्ध ओर 
प्रामाणिक वनाने के रिष अगणित अन्धो के प्रमाण उद्‌्टत किये गये है । जहां तक्‌ मेमि जध्ययन्‌ किया है 
वादिराजसूरि के ऊपर किसी भी दादांनिकु आचार्यं का सीधा प्रभाव नहींहे। चे हरएक विपयको 





इसका न्यायविनिश्वयालङ्कार नास सी मानकर इसके प्रमाणनि्णेय से पिरे रवे जाने के सम्बन्ध मेँ प्रमाणनिणंय 
(० १६ ) गत यद्‌ अव्रतरण एीभावसतोत्र कौ प्रस्तावना ( प्र १५ ) मेँ उपस्थित क्या दै-- 

५अत एव परामरौर्मकलवं स्पाष्टथमेव मानसप्रयक्तस्यं॑प्रतिपादितमलद्धर-हृदमित्यादि यज्जानमभ्या. 
सात्‌ पएस्तः स्थिते । साघ्ात्करणतखन्र प्रत्यक्षं मानसं मतम्‌ ¶ 

परन्तु इस अवतरण मे अल्डधार शब्द से न्यायविनिश्वयाल््धर ईष्ट नदीं है क्योकि यहं श्ये 
वादिराजस्‌रि ॐ स्यायविनिश्वययिवरेण का नदी दै चिन्ठु भरकाकरयुप्तङत परमाणवातिकारद्ार ( टित घु° ४) 
काह, ओर स्स वादिरान ने न्यायनिनिर्वयविदरण ( प ११९ › मे पूर्वपक्ष से उदव द्विया है । वादिराज 
ने स्वयं न्यायविनिर्वयविवरण मेँ वोरो. गह्‌ प्रसाणदातिकालङ्ार का अट्द्धार' नाम सें उल्छेख च्या टै । सतः 
न्यायविनिश्वयविवरण का न्यायविनि्वयाल देर नाम निर दै ओर मान्न शरुतिमाधुरयनिनित्त दय प्रचलित दौ गयादै। 


३६ स्यायविनिचश्वयविव्रण 


स्वयं आत्मसात्‌ करके ही य्रवस्थित ठंग से युक्तयो का जाट तिद्धते हं जिससे प्रतिवाद्री को निकरने का 
अवसर दी नदीं मिट पाता 1 | 
साख्य के पूर्वपक्च में ( ए० २३१ ) योगमाप्य का उत्टेख श्चिन्ध्यवासिनो भाष्यम्‌! शब्द्‌ से 
करिया है! सांख्यकारिका के एक प्राचीन निवन्ध से ( प्रण २३४) भोग की परिभापा उद्श्तकीदै। 
वौद्धमदसमीश्चा मे धर्मकीति के प्रमाणवातिक आर प्राकर के वातिक्रालङ्कार की इतनी गहरी 
ओर विस्तृत आलोचना अन्यत्र दैखने मं नदी आड । वातिकारुङ्कार का तो आधा सा भाग इस जालोचित 
हे । धर्मोत्तर, शान्तमद्र, अर्चट दि प्रमुख वौद्ध मन्थकार इनकी तीखी आलोचना से नदीं दरे ह । 
मीमांस्य की समालोचना मं दाचर उम्बेक प्रभाकर मण्डन कुमारि आदि का गम्भीर 
पर्याखोचन दै । इसी सरद न्याय्रेदोपिक मत में व्योमद्धिव, आत्रेय, भाखवंक्, विच्रूप आदि प्राचीन 
आचा्येकि मत उनके भन्थों से उद््टत कर के आखेचित इषु हं । उपनिषदं का वेदंमस्तक दाब्द से 
उल्टेख करिया गया है ! इस तरह जित्तना परपक्षसमीश्षण का भाग है वह उन उन मतो के प्राचीनतम 
अन्धो से खेर दी पूर्वश्च में स्थापित करके आरोचित किया गया है । 
स्वपक्षसंस्थापन मे समन्तभद्रादि चायो के प्रमाणवाक्यो से पश्च का समर्थन परिपुष्ट सेतिसेक्िया 
है 1 जव वादिराज कारिका का व्याख्यान करते है तो उनक्री अपूव चैयाकरणचुन्तुता चित्त को विस्मित 
कर देती है! किसी किसी कारिका के पांच पांच अथं तक इन्टने किप) दो अर्थतो साधारणतया 
अनेक कारिकार्थो कै च््टिगोचर योते द 1 काव्यछ्टा ओर खाहिव्यसर्जकता तो इनकी पट्‌ पद्‌ पर अपनी 
जामा से न्यायभारती को सयुञ्ज्वड वनाती हृद सद्यो के दद्य को आहादित करती टै । सारे विवरण 
सनं करीव २०००-२५०० पद्य स्वयं वाद्विराज के ही द्वारा रे गपु दह जो इनकी काव्य चातुरी को प्रत्येक 
पृष्ट पर मूत किए इए दै । इनकी तरकणा्रक्ति यपनी मौलिक दे । क्या पूंपक्ष अं।र क्या उत्तर पक्ष दोनों 
का व्न्धान प्रसाद्‌ ओज अर माधुयं से समट्त होकर सर्कभ्रवणता का उच्च अधिष्ठान दै । दस शोकम 
कितने ओज के साथ चमकत मे अचरं का उपहास च्विः दै-- 
“अर्च॑त्तचर्क, सदस्माद्ुपरम दुस्तकंपश्चवर्चरनात्‌ 1 
स्या्रादाचर्विदृखनचुन्तयुनं तवास्ति नयचञ्चुः ॥ ( पू० ४४९ ) 
दस तरह समग्र यन्थयका कोडुभी पृष्ट वादिरज कौ सादिष्यप्रवणता दाटदुनिष्गातता शौर 
दार्निता की युगपत्‌ प्रतीति करा सक्ता दं। एकीभावस्तोत्र के अन्त म पाया जंनेदाला यह्‌ प्य 
चाद्विराज का भूतरुगोद्धावक दै मात्र स्तुत्तिपरक नदी-- 
“वादिरालमसु श्राद्दिकटोको वादिराजमनु तार्किकर्सिदः 
वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसदायः ॥” 
वादिराज का एकीभावस्तोत्र उस निष्टावानू ओर भक्ति विभोरमानस का परिर्पद्न है । जिसकी 
साधना से मव्य जपना चरम खश्च पा सकता दै 1 दस तरह वादिराज चाकिक होकर भी भक्त घरे, वैयाक्रण- 
व्दणप दोकर मी काव्यक्खा के ददयाह्टादक खीखााम ये अर थे जकटटरन्याय के सफ़ल व्याख्याकार । सेन 
ददन के अन्धागारमे वाद्विराज का न्यायविनिश्वयविवरण अपनी जौटिकता गम्भीरता अनच्टिषटता 
युक्तिमवणता प्रमाणसंम्रहता आदि का अदधिततीय उदाहरण टै । दसके प्रथम भरवयश् व्रप्ताव का संक्षि 
विपयपरिचय दस प्रकार दं- 


मरत्यश्च परिच्येद 


न्यायविनिद्रवं अन्ध दे तीन परिच्छेद ह--8 प्रव्यश्न २ अनुमान जर दे प्रवरचन) टस यन्मे 
लच्खङदेव ने न्याव के विनिध्वय करने कौ धतिन्ता की दै! वे न्याव घर्थाच्‌ चयद्रादसुद्राकित जन चाघ्राय 
को कलिक्रार दोप से गुणदेपी व्यक्तियों दारा महिन क्रिया द्रुमा दैखच्धर विचटिति द्धो उवते ष्ट ओर भव्य 


यन 
[> ^ 
वाचं 
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पुरुपा की हितकामना से सम्यग्कान-वचन रूपी जरु से उस न्याय पर आए इए मर को दूर्‌ करके उसको 
तिम बनाने के खि कुतसद्ूल्प होते हँ । जिसके दारा वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जाय उसे न्याय . 
कहते दं 1 अर्थात्‌ न्याय उन उपायेको कहते टँ जिनसे धस्तु तत्व का निश्चय हो । एसे उपाय तत्वार्थसूत्र 
(१६) सै प्रमाण ओौरचयदो ही निर्दिष्ट है । जस्मा के अनन्त गुणो मे उपयोग ही एक एसा गुण है 
जिसके द्वारा आत्मा को रक्षित किया जा सकता है । उपयोग अर्थात्‌ चितिन्क्ति । उपयोग दो भकार का 
है एक इानोपयोग ओर दूरः दश्ंनोपयोग । एक ही उपयोग जत्र परपदार्थौ के जानने के कारण साकार 
वनता है तत कान कहकाता है पही उपयौग उव बाद्यपदार्थो मे उपयुक्त न रहकर मान्न चैतन्यरूप 
रहता है तव निराकार अवस्था सें दन कदराता है ¦ यद्यपि दारदनिकक्षे्र मे द्धन सी व्याख्या बदरी 
है ओर वह चैतन्याकार की परिधि को रोंघकर पदार्थो के सामान्यावलोकन तक जा पच है परन्तु 
सिद्धन्त मन्थो से दर्शन का .अनुपुक्त जदश्ञंतर्वद ही वर्णन है । सिद्धान्त मन्थो सें स्पष्टतया विषय 
ओर विपयी के सन्निपात के पिरे दशन का कार बताया है । जव तकं ज्मा एकपदा्थविषयकन्तानो- 
पयोग से च्युत होकर दूसरे पशार्थविपयक उपयोग में मदृत्त नहीं इभा तब तक बीच की निराकार 
अवस्था दर्शन कही जाती है । इस अवस्था में चैतन्य निराकार या चैतन्याकार रहता है ! दार्शनिक अन्म 
मे दशन चिपयविपयी के सन्निपातं के अनन्तर व्रस्तु के सामान्यावलोकन रूप म वणित है । ओर चह है 
वौद्धसम्मत निविकूस्पकस्ान ओर नैयायिकादिसम्मत निर्विकस्पक चान की प्रमाणता का निराकरण करने 
के रिष्‌ । इसका यही तात्पथं है कि वोद्धएदि जिस निर्विकल्पक को प्रमाण मानते है जेन उसे दुरनकोटि 
सै भिनत हँ ओरं वह प्रमाण की सीमा से बहिरभूत्‌ है । अस्तु, 
उपायतस्व मे ज्ञान ही आता है । जव क्षान वस्तुके पूणं रूप कौ जानता है तव प्रमाण कहा 
जाता है तथा जब एक देश को जानता है तव नय । प्रमाण का लक्षण साधारणतया श्रमाकरणं प्रसणमस्‌? 
यद . स्व स्वरत है । विवाद यह है किं करण कौन हो ¢ नैयायिक सन्निप ओर शान दोनों का करण 
रूप से निर्दृश करते दै । परन्तु जैन परस्परा मे ्रङान निदृत्ति रूप प्रमिति का करण कान कौ मानते ह । 
आचाय समःतभद्र जौर सिसन ने रमाण के रक्षण मे, (स्वपरावमासकः पद्‌ का समावेश किया है । 
इस पद्‌ का सत्पथं दै कि प्रसा को "सव" आर “परः दोनों का निश्चय करनेवाला योना चादिषु । यपि 
अङ्रङ्कदेव् ओर साणिस्यनन्दी ने प्रमाण के लक्ष मे “अनधिगतार्थग्राहीः जर "अयूर्वार्थव्यदसायात्मकः 
पदों का निवेदय किया हे, पर यद सर्वस्वीकृत नडी दुखा । आचायं हेमचन्द्र ते तो सस्वावभासकः पद भी 
प्रमाण के र्षण मे अनावद्यक समद्रा है { उनका कहना है कि स्वावभासकत्व क्षानतामान्य का धर्म 
है ! सान चाहे भ्रमाणदहो या जप्रमाण, वह स्वसंवेदी होगा ही ! तापय यह है कि जैन परम्परां एसा 
स्वखंवेदी छान भमाण होगा जो प्र पदार्थं निगंय करनेवाखा हो । भ्माण सकरुददी हता है वह॒ एक 
गुग के दवारा भी पूरी च्छु को निप करता हे । नय विकेश होता दै क्योकि वट जिस धर्म का 
स्प करता है उसे ही सुख्य भाव से विपय करतः दै 1 
धरमाण के भेद-सासान्यतया प्राचीन कारु से जैन परम्परा म परमाण के ्रतयक्ष जौर परोक्च ये दो 
भेद निर्थिवाद्‌ रूप से स्वीकृत चरे र रटे दे । अत्ममात्र सपिश्च छान को प्रलयश्च ददते हं तथा जिस जान 
मे इन्दिय सन प्रकार जादि परसाधनों की अपेक्षा हौ वह कान परोक्ष कहा नाता है | भवश्च आर परेश्च 
की यह परिभाषा जैन परस्परा की अपनी है । जैन परस्परा सें प्रवयेक वत्तु अपने परिणमन सं स्वयं उपा- 
दान होती ह \ जितने परनिमित्तक परिणसन है चे सव व्यवहार मूलक है । जितने मद्र स्वनिमितक 
परिणसन्‌ है वे परसाधं हे, निश्वयनय के विषय हे । प्रव्यक्ष ओर परोक्ष के रक्षसे सी वटी स्दामियन्त 
दि कायं कर रही है । जर उसके निर्वाह के किए जश्च दण्द का ज्यं (क्षगोि व्याप्नोति लानातीतय 


उपनदाल्घ्न 


आत्मा ) स्सा किया गया । प्रत्यक्ष के लोकमरसिद्ध अर्थके निर्वाह के रिपु इन्दिभलन्य जन कौ सन्य 


वहारिके सं दी 1 यद्यपि शास्त्रीय परमार्थं व्याख्या कत अनुसार इन्दियञ्न्य सन परदपिक्षदने से 
परोक्ष दै किन्छु खोकन्यवहार से इनकी त्यधरूप से परिद्धि होने कै कारय इन्द संव्यवदर परलय दद 
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द्विया जलाच है जेनट्टि मे उपादानयोग्यता पर ही विदो भार दिया गया हे, निमित्त से यद्यपि उपा- 
दानं योग्यता विक्रसितत होती दे पर निमित्ताधीन परिगमन उच्छृ या उद्ध नहीं समसे जते) इमीटिए 


(4 


ग्रत्यश्च जसे उच्छरट चन म इन्दिय वार मन जसे निक्टतम साधन की स्पेश्षाभी स्वीकार नर्ही की 
ग्धं । प्रत्यश्च व्यवहार चछा कारण भी आन्ममात्रस्रपेश्चता ही सिरूपित की ग दं ओर परोक्ष व्यवहार के 
लषु इन्दिय भन जादि परपदार्थो की अपेश्वा रखना ! यद्‌ तो जेन का अपना भाध्याततिक निरूपण 
द । उस प्रत्यक्ष्तान की परिभाषा करते इषु अकरष्कदेव ने कदा ह कि-- ` 

“श्रत्यश्वलक्षणं पाहुः स्प्रसाकारम्जसा 1 


दरव्यपयाीयसामान्यधिज्येषाथौरपवेदनम्‌ ॥” 


अर्थाच्‌-बो ज्ञान परमार्थतः स्पष्ट दो, साकार हो, दव्यपर्यायात्मकः खीर स्रामान्यविदोषात्मक अयं 
को विषय करनेवाला दो ओर आत्मवेदी दो उसे प्रलयश्च कदते है । इम लक्षण मे अक्के नै निम्नखिखित 
युर चिचारकोटि के टयक स्वे ह-- 
क्न आत्मवेदी होता है । 
क्तान साक्र होता दे। 
जान अर्थं को जानता दै 1 
अर्थं सामान्यविगोपात्मक है 1 
अर्थं द्ुव्यपर्यायात्मक ३1 
वह्‌ ज्नान प्रत्यश्च द्येगा जो परमार्थतः स्पष्ट ह । 
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पात क्म य्पवेदित्व~- तन आत्मा काशगुण दया नर्दः रह श्रदन भी दार्दानिको की चयौ 
का विषय रदा दै । मूतवैतन्यवादी चार्वाक षान को पष्वी आदि भूतो का दी धर्म मानता है । चड स्थूल 
या दद्र भूतो का घर्म स्वीकार न कर के सुक जौर अध्द्य अलो के विटक्षणसंयोय से उत्पन्न दोनेवाले 
जअवस्यायिदेष को वान कता है 1 सख्य चैतन्य को पुरपधर्म स्वीकार करके भी ज्ञातया बुद्धि को 
शति का धर्मं मानता दै 1 सास्य कै मत से चैतन्य जीरं क्षान छदा जद द । पुरुपगत्त वैतन्य व्ाहापदर्यो 
को नहीं जानता । वाद्यपदार्यी को जानने वाटा उुद्धितत्व जिसे महत्त भी कहते हं प्रकृति का ही परिणाम 
ह । यह द्धि उभयः प्रहिविम्वी दुग के समान हं । दस्मे एुकं ओर युदपगत चैतन्य प्रततित हीता 
है ओर दूरी जोर पदायां के जाक्रार } इस उद्धिः मध्यमक द्वारादौ पुद्यको मं घटको जानता हुः 
यह मिव्या अहक्रार होने ख्गचा टं} 

ल्याय-वतेयिक--ज्ञान को जात्मा का गुण मानते यवय दै पर दनक मत्त मे ज्मा द्रव्यपदा्ं 
परय है तथा कन गुगपदायं जदा 1 यह कऋत्मा का यावदूद्रव्यमावी यर्यान्‌ जव तक्र भव्माहं तवर तक्र 
उस्म जवद्य रहनेवादा--रुग नदीं हं किन्तु साव्ममनःसेयोग मन-दन्दिय-पटार सन्निकर्षं आदि कारणो सै 
से उत्पन्न टौनेवाडखा चिद्रोप रुण हं! जव तक ये निमित्त मिदटेने क्तान उत्पन्न द्यीगा, न मिटे न द्ोया। 
सुत जवस्या म भन इन्धिम जादि क्ता सम्वन्यन रटने के कारण ज्ञान की धारा उच्छिन्न दौ जाती डै। 
दस जवस्या म आत्मा च्व पमाव्रमग्न रता है 1 वा्पवं यद र बुद्धि सुख दुःख आदि वियोष गुण सौपा- 
धिक ह, स्वमावतः जामा ्ानद्यून्य ह 1 इश्वर नाम छी णएक्र जाव्ना रेखी ह ले नायनन्व निवयक्तानवाटखी 
है 1 परमाव्मा के सिवाय जन्य समी जीवात्मा स्वमावतः ज्ानग्न्य दर 

वेदान्ती चन जीर चतन्य को जुदा छदा मान्धर यत्रन्य व्ल याश्रयज्यक्ो तया ज्ञान का चाश्रय 
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चौद्ध परम्परा मे ्षान नाम या चित्तरूप हे । सक्त अवस्था मै चित्तसन्तति निरासव हो जाती है । 
हस अवस्था मे यह्‌ चित्तसन्तति घटपयदि बाद्यपदाथो को नहीं जानती । 
जेनपरस्परा षान को अनायनन्त स्वाभाविक गुण मानती है जो मोक्ष दशा मे अपनी पूर्ण 
अवस्था में रहता है । । 
संसार दशा से क्तान आत्मगत धमं ॑है इस विषय मे चावांक ओर सांख्य के सिवाय प्रायः सभी 
वादी एकमत है । पर विचारणीय वात यह है किं जव ज्ञान उत्पन्न होता है तब वह दीपक की तरह 
स्वपरभरकाशी उत्पन्न होता है या नदीं १ इस सस्बन्ध मे अनेक मत टहै--१ मीमांसक ज्ञान को परोक्ष 
कहता है! उसका कहना है कि हान परोक्ष ही -उस्पन्न होता है । जब उसके द्वारा पदार्थका योध द्य 
जाता है तन अनुमान से क्तान को जाना जाता है-चूँकरि पदार्थका बोध हु है ओर क्रिया विना करण के 
हो सदी सकती अतः करणसूत ज्ञान होना चाहिए 1 मीमांसक को ज्ञान को परोक्ष मानने का यही कारण है 
कि-इसने अतीन्द्रिय पदार्थं का ज्ञान वेदं के वारा ही माना है। धमं आदि अतीन्द्रिय पदार्थौ का 
भत्यक्ष किसी व्यक्ति विक्षेप कौ नदीं द्यो सकता ।! उसका इन वेद केद्वाराद्यी द्य सकता है! फलतः ज्ञान 
जब अतीन्द्रिय है तव उसे परोक्ष होना ही चाहिए 1 । 
दूसरा मत नैयायिको का हे । इनके मत से भी ज्ञान परोक्ष ही उत्पन्न होता है ओर उसका 
जान दवितीय जान से होता हे ओर द्वितीय का दृतीय से ! अनवस्था दूषण का परिहार ज न विषयाः 
न्तर की जानने रुगता है तव इस ज्ञान की धारा रुक जाने के कारण हयो जाता है । इनका मत 
सानन्तरयक्तनवद कँ नस स प्रधः ई । मैयाधिक के मत स क्षान का पर्यक्ष संयुक्तसमवाय- 
सन्निकपं से होता है । सन आत्मा से संयुक्तं हता है ओर आत्मा में चान का समवाय होता है । इस 
प्रकार जान के उत्पन्न दोनेपर सन्निकप॑जन्य द्वितीय मानसस्चान प्रथम सान का प्रत्यक्ष करता है 1 
सांख्य ने पुरुप को सखस चेतक स्वीकार किया है । इसके मत में उदधि या ज्ञान प्रकृति का विकार 
है 1 इसे महत्तस्व कहते है । यह स्वयं अचेतन दै । द्धि उभयञुख प्रतिनिम्बी दु्पण के समान है इसमें 
एक ओर पुरुष प्रत्तिफङित होता है तथा दूसरी ओर पदाथ । इस उुद्धि मरतिविम्बित पुरुप के द्वारा ही बुद्धि 
का भरत्यक्ष होता ह स्वयं नहीं । 
वेदान्ती के मत में व्रह्म स्वप्रकाश है अतः खभावतः बरह्म का विवर्तं ज्ञान प्रकाशी होना हयै 
ष्राहिए । 
भरभाकर के मत मे सं वित्ति स्वप्रकाशिनी है वह संवित्त रूप से स्वयं जानी जाती है । 
इस तरह सान को अनात्मवेदी या अस्स वेदी मानने वारे सुख्यतया मीमांसक जरं नैयायिक 
हयीदहे। 
अकरष्कदेव ने इसकी मीमांसा करते इए लिखा है कि-यदि ज्ञान स्वयं अप्रत्यक्ष हौ अर्थात्‌ अपने 
स्वरूप को न जानता हो तो उसके द्वारा पदां का दान हमें नहीं हो सकता ! देवदत्त अपने ज्चन के द्वारा 
ही पदार्थौ को क्यो जानता है ,यक्तदत्त के सान के द्वारा क्यो नहीं जानता १ या प्रव्येक व्यक्ति अपने ततान 
क द्वारा द्यी अर्थं परिक्तान करते है आत्मान्तर के क्न से नहीं । इसका सीधा ओर स्पष्ट कारण यही है कि 
देवदत्त का शान स्वयं अपने को'जानता है ्यौर इसख्यि तद्भिन्न देवदत्त की आत्मा को क्षत है किं अमुक 
ज्ञान युयमे उत्पन्न हुआ है 1 यत्तदत्त में सान उत्पन्न हो जाय पर देवदत्त को उसका पता ही नदय चरता 1 
अतः यक्ञदत्त के क्तान के द्वारा देवदत्त अर्थदोध नहीं कर पाता । यदि जैसे यज्ञदत्त का त्तान उव्न्न होने 
पर भी देवदत्त को परोक्ष रहता है, उसी प्रकार देवदत्त को स्वयं अपना क्तान परोक्ष हो अर्थाव्‌ उत्पन्न ्टोनै 
पर भी स्वयं अपना परिज्ञान न करता हो तो देवदत्त के ङि अपना क्तान यन्वदत्त के नान की तरह दी पराया 
ह्यो गया ओर उससे अथवो नही हना चाहिये । वह॒ हान हमारे आस्मा से सम्बन्ध रखता है इतने 
सात्र से हम उसके द्वारा पदार्थबोध के अधिकारी नहीं ष्टो सकते जद तकु कि वह स्वयं टमारे प्रत्यक्ष 
अधात्‌ स्वयं अपने ही प्रत्यक्ष नहीं हो जाता 1 अपने ही द्वितीय ज्ञान के दारा उस्तका र्यश्च नानकम्‌ उस्म 
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खथ वोध करने की कट्पना इसणिएु उचित नहीं है कि कोड मी योगी अपने योगज प्रक्र कै दारा इमारे 


न्तान को प्रत्यश्च कर सक्ता हे जसे करि देम स्वयं जपने द्ितीय क्तान केदारा प्रथम क्तान का, पर इतने 
मात्र से बह योगी हमारे त्ताच से पदाथा का वोध नीं करच्ता। उसेतोजो मी वोध होगा स्वथं अपने 


ही कानद्ारा द्योगा । ` ताव्प्यं यह कि-दमारे जान मे यदी स्वकीयत्व दे जो वह स्वयं अपना योध करता 


द ओर अपने आधारभूत आत्मा से तादात्म्य रखता है । यह संमव ही नदीं है कि क्ञान उत्पन्न द्ये जाय 
काटी पतान चरे) 
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अधात्‌ अपनी उपयोग दलामे जाजाय अर आव्माकौ या स्वयं उसे 
चह तो दीपक यासूर्यं ङी तरह स्वरय॑परकायी इी उत्पन्न दोता है। वह पदार्थ के वौधकेसाथदी 
साय अपना संवेदन स्वयं करतादं) इसमे न तो श्चणमेद है आओरन परोक्षता द्यी। ज्ञान के स्व- 
प्रक्ायी नेमे यह वाधा मी करि वह घटादि पदार्थौ की तरह सेय दी जायगा-नदीं टो सकती; 


क 


= 


कर्कि चान घर को सतेयव्वेन जानता हं तया जपने स्वरूप को न्तानर्प से । अतः उसर्मे केय- 
रूपता का प्रसङ्ग चीं आ सक्ता 1 इसके चिएु दीपक से वदृकर सम्टान्त दृसरा नदी" हो सक्रता । 
दीपक कै देखने के छिपु दूसरे दीपक की आचद्यकता नदीं दोती, भटे दी वह पदाथ कौ मन्द्‌ या अस्पष्ट 
दविखावे पर अपने रू्पकोतो जसे का तंरा प्रादित करता दही ह! ज्तान चाहे स्रायर्प दो या विप- 
्ययसूप या अनध्यवसायात्मक स्ववं जपने चानरूप का प्रकारक होतादीहं) नान मं सेरयरूपता 


 ्वपय्यस्पता या प्रमाता का नित्य चाद्धप्दयं क यया्प्रकयक्ं या प्रमाणता का निचये वाद्यपदाथं कं यथावंप्रकाद्राक्त्व जर अयधाथप्रंक्टाकरव के 
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अधीन है पर जानद्पता या प्रक्शरूपता का निश्चय तो उसका स्वाधीन दही हं उसमे सनान्तर की 
खव्त्या मे आत्ता ई तवं अक्ता द्य कर नरद रद सकता । दयँ रन्धि वा शक्ति रूपमे वह क्षातन द्ये यद 
छदी वरात देँ स्योकरिं शक्तिका परिक्तान करना तिदिटक्तानका कर्य) पर यरा तो प्रदूनं उपयो 
गात्मक त्रान काह} कोह भी उपयोगात्मक जामा नहीं रह सक्ता, वट तो ४ दादी 
दोरा हे उसे जपना ज्ञान कल छे दिए किसी त्तानान्तर की अपेक्षा नहीं दं । 

यदि ज्षान को परोश्रं माना जाय तो उसका सद्भाव सिद्धं करना कठिन दी जायगा । अर्ध्रकाया 
सूप देतु से उसकी सिद्धि. करने म निश्नटिखित वाधापु ईद--पदिरे तो जवप्रकादा स्वयं क्तन्‌ टै अत्तः जेव 
त्त अर्थप्र्ाश अक्ता द तव तक उसके दारा मृख्न्नान की सिद्धि नदीं हः सकती । यह एक सर्वमान्य 
सिद्धान्त दे क्रि--“यप्र्यक्षोपरम्भस्य नार्थसिद्धिः प्रसिध्यति?-जर्यात्‌, अग्रव्यश्च-अन्तात कान केदारा 
अर्थसिद्धि नरं टोती । “नाक्तातं पकं नामस्य अन्तात दृसरे का क्रापक्त नदीं टो सक्रता। यदमी 
सर्वम्मत न्याय हे । खतः यह्‌ आव्रदयक दँ कि पदिटे अर्थधकाद्रा का कान दो जाय | यद्धि अर्थव्रकादा के 
ज्ञान कै दिग अन्यान अपेक्षित हो तो उक अन्यक्तान के दिप्‌ तटन्यन्नान इस तरद्‌ अजनव्खया नाम का 
पग जता दं जर इस अनन्तत्तानपरम्परा की कल्पना करते रहने में जायन्नान यन्ता ददी वना रहेगा । 
यद्वि अर्वतकराश् स्ववेदधी हं तो प्रथमक्तन को स्वेद माननेमेक्यावाधा दं? सखवेदी अर्धव्रक्राग्न सेदही 
अर्यवोध दो जने पर मृल जान की कट्पना ही निरय्क दा जाती दं) दूस बात यदद करि जव तक लानं 
सर जर्वग्रकराका का अविनाभाव सम्वन्ध यर्दत नदीं दोगा तव तक उसये क्न क्य अनमान नटी किया 
जा खन्त्ता । यद अविनाभावव्रहण लपनी जल्मामे तो दृसदटिण नदीं वन सक्ता क्रि जभीं तक प्ानदही 
सन्नात इ तथा अन्य जात्मा के कान का प्रत्यक्ष नटीं टो सक्ता । अतः अविनामावका यदणन द्धोनेकं 
कारण चनुमान सेमी क्न की सत्ताचिद्ध्‌ नदीं वटी जा सक्ती । इसी तरद पदाथ, इन्द्रियो, मानसिक 
उपयोग जादि से भी गृख्न्तान का जनुमान नदी हो सक्ता कारण-~द्नक्रा कानके सराय कोद अवि- 
नामाव नदीं ह । पदाथ लादि रहते द पर ऋभी कमी ज्रने नदीं दत्ता 1 कदाचिन्‌ अविनामाव दीमीतो 
उसका अहण नदीं द्यो सकता । 

उद्वादनाकार परिणत क्रनक्नो दी चुनख दते द । सातसंवेदुन कौ सुख र्‌ असरात्तसंवेदन को 


(न 


छख खनी बादिर्योनेमानादें। तदि क्न को चमतरेदी नदरी सानक्र परोक्न मान्तेर्दतो परैश्च सुख 
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प्रस्तावना. ` ९ 


टुःख से जास्मा को हयं विपादादि नहीं होना चादि । यदि अपने सुख को अुमानम्राह्य या ज्ञानान्तर- 
गाह्य माना जाय ओर उससे आस्मा मे हपंवि पादादि की सम्भावना की जाय तो अन्य सुखी आत्मा के सुख 
का अनुमान करफे हें हपं होना चाहिषएु } अथवा केवली को, जिसे समी जीवों के सुखदुःखादि का प्रत्यक्ष 
ज्ञान हो रहा है, हसरे सुखदुःख से हं विपादादि उन्न होने चाहिए । चूंकि हमारे सुखटुःखसे हमे ही 
हप॑विपादादि होते ह अन्य किसी अनुमान करनेवाङे या प्रस्यश्च करनैवारे आत्मान्तर को नहीं, अतः यह 
मानना हयी हयेगा कि वे हमरे सयंम्रतयश्च हैँ अर्थात्‌ वे स्व्रकाश्षी है । 
यदि ज्ञान को परोक्ष माना जाता हे तो आत्मान्तर की बुद्धि का अनुमान नहीं किया जा सकता । 
पिरे हम सख्यं अपनी आत्मा मे ही जब्र तक बुद्धि ओर वचनादि व्यापारे का अविनाभाव अहण नदीं 
कते तव तक वचनादि चे्टाओः से अन्त्र बुद्धि का अनुसन केसे कर सकते है ओर अपनी आत्मा मे जव 
तक इद्धि का खप्रं साक्षाक्कार न्द हो जाता तव तक्र अविनाभाव का ग्रहण असम्भव ही है । अन्य 
आत्मां मे तो बुद्धि अमी असिद्ध हयी है । आत्मान्तर में बुद्धि का अनुमान नही होने पर समस्त गुर- 
शिष्य देनलेन आदि व्यवस्थां का रेप हो जायगा | 
यदि अन्नात या अप्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा अथं बोध माना जातादहैतो सर्वक्के कषान के द्वारा हमें 
स्वार्थत्तान होना चारिए। हमे ही क्यो, सवको सवके ज्ञान के द्वारा अधंवोध दहो जाना चाहिये ! अतः 
पतान को स्वसयेदी मने चिना ज्ञान का सद्धाव तथा उसके दारा प्रतिनियत्त अयथंवबोध नही हये सकता । 
अतः यह आ्वरयक है फि उसमे अनुभवसिद्ध आत्मसंवेदिस्व स्वीकार किया जाय । 
नैयायिक का ज्ञान को ज्ञानान्तरये्य भानना उचित नदीं है, क्योकि इसमे अनस्था नामका 
महान्‌ दूषण आता है  जव्रतक एक भौ तान स्वसं वेदी नहीं माना जाता तव तक पूं पूवं छाना का बोध 
करने के रिय उत्तर उत्तर कनोंकी कस्पना करनी दी द्योगी। क्योकि जो भी कानव्यक्ति अक्त 
रहेगी वह स्वपूर्वं तान व्यक्ति की वेदिका नहींह्ये सकती । ओर इस तरह प्रथस क्न के अक्तत 
रहने पर उसके ह्वारा पदाथ का बोध न्दी हो सफरेगा। एक क्तानके जाननेके ङ्द्‌ही जत्र इस तरह 
अनन्त ज्चानप्रवाह चरेगा तव अन्य पदार्थो का क्तान कव उत्पन्न होगा? थक करके याअर्चिसेया 
अन्य पदाथं के सम्पकं से पदी ज्ञनधारा को अधूरी छोडकर अनवस्था का वारण करना इसलिये 
युक्तियुक्त नहीं है कि-जो दशा प्रथम ज्ञान की हहं है ओर जेसे वह वीचमे ही अक्ञात दशा मे खक 
रहा है वही दा अन्प्र जने की भी होगी । ददवर का ज्ञान यदि अखसवेदी माना जाता है तो उसमें 
सर्वता सिद्ध नहीं हो सकेगी, क्योकि एक तो उसने अपने स्वरूप को +ही स्वयं नहीं जाना दूसरे 
अप्रत्यक्ष जलन के द्वारा वह जगत्‌ का परिक्तान नदीं कर सकत । इदवर के ढौ नित्य ज्ञान इश्तिए्‌ 
मानना किएक से वह जगत्‌ को जानेगा तथा दूसरे से ऋ्तान को-निरर्थकदहै; क्कि दो क्तान एक साध 
उपयोग दशा मे नहीं रह सकते । दृसरे यदि वह क्तान को जानने वाटा द्वितीय ज्ञान स्वयं अपने स्वरूप 
का प्रत्यश्च नहीं करता तो उससे प्रथम अयेन्तान का प्रत्यक्ष नदींदहयो सकेगा । यदि उसका प्रयश्च 
किसी वृतीय न्ञान से माना जाय तो अनवस्था दूपण होगा । यदि दितीय ज्ञान को स्वसंवेदी मानतेट 
तो प्रथम ज्ञान को दही स्वसंवेदी माननेमें क्या वाधा दह? 
सांख्य के मत मे यदि कान प्रकृति का विक्रार ने से अचेतन है, वड जपने स्वरूप को नहीं जानता, 
उसका अनुभव पुरुप के संचेतन के द्वारा होता है तो एेसे अचेतन सान की कल्पना का क्या प्रयोजन हे १ 
जो पुरुप का सं चेतन क्षान के स्वरूप का संवेदन करता है बही पदाय को भी जान सक्ता है । पुर्पका 
संचेतन यदि स्वसंवेदी नही दहैतो इस अकिच्ित्कर हान की सत्ता भी किससे सिद्ध की जायगी १ अत्तः 
स्वाथसंवेदक पुरुपाजुभव से भिन्न किसी मकृतिविकाराप्मक अचेतन कान की कोटं जावद्यक्ता नदी 
र्ट जाती । करण या माप्यम के दिष्‌ इन्दि जर मन सौजूददहे। वठुतः क्न अर दुष्पगदनसरंनन 
येदो दाह ष्टी नहीं । पुश्प, जिसे साख्य कूटस्थ नित्य मानता हे, स्ववं परिणामी दै पए्पयाय कतो छदः 
कर उत्तर पर्याय को धारण करता है । संचेतना देते परिणानीलित्य पुरू्प दाही धर्म टो सक्ती दे । 
६ 
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इससे प्रथक्‌ किसी अचेतन च्लान री आवख्यकंता द्यी नहीं है । अतः ज्ानमान्र खसंवेदी ३ । वह अपने जानने 
के किए किसी अन्य क्तान की अपेक्षा नही करता । 


ज्ञान की साकार्ता-- ज्ञान की साकारता का साधारण अर्थं यह समञ्च खिया जत्ता है किससे 
दपण मे घट पट आदि पदार्थो का प्रतिविम्ब आता है जौर दर्पण का अमुक भाग घरदायाक्रान्त हो 
जाता है उसी तरह क्तान भी घटाश्तार हो जाता है अर्थात्‌ घट का प्रतिविम्ब क्तान मे पद्व जाता हे । पर 
वास्तव व्रात एेसीं नहीं हं । घट बर द्पंण दोना मूर्तं भीर जड़ पदां हे, उनमे एक का प्रतिविम्ब दृसरे 
मे पद सक्रता दं , किन्तु चेतन ओर अमूर्तं क्तान मे मूतं जड़ पदार्थं का प्रतिचिभ्ब नदीं सकता ओरन 
अन्य चेतनान्तर का ही । क्तान के घकार होने का अ है--क्ञान का घट कौ जनने के किए उपयुक्त 
होना अथति उसका निर्चय करना । तत्वाथेवातिंक (१।६) मे धट के खचतुटय का विचार करते इए 
टिखा है किं--घर श्वव्द्‌ सुनने के वाद्‌ उत्पन्न होनेवारे धट ज्ञान मे जो घधटविपयक उपयोगाकार है वह 
घट का स्वात्मा है ओर बाद्यघयाकरार परात्मा } यहो उपयोगाकार है उसका अथं घटकी ओर ज्ञान के 
व्यापार का दोना है नकि जान का घट जैसा रुग्वा चौढा या वजनद्‌र कना । जागे फिर लिलि है कि-- ` 
प्त्ययक्त्ोवाकायौः कानाकारौ कयकरारस्वे ¡ अुपयु्छमसिविम्याकारादर्व तरवत्‌ ज्ञानाकारः, यतिवि- 
म्वाकारपरिणतादर्यातख्वत्‌ केयाकारः । तच्र क्तेयाकारः स्वात्मा }* अर्थात्‌ चैतन्यशक्ति के दौ जकार दोपे 
ह एक जानकार ओर दूसरा क्तेयाकार ! कानाकार प्रतिनिम्वश्यन्य छद्ध दपण के समान पदार्थविपयक 
व्यापार से रदित होता है ! तेयाकरार सम्रतिविम्व दपण की तरद पदाथैयिपयक व्रापार से सहित होत! है । 
साकारता के सम्बन्धमे जो दपण का दृष्टान्त दिया जाता है उसी सेयह श्रम दहो जातारहैकि--सानमे 
दर्पण के समान म्बा चौडा काटा प्रतिविम्व पदाथ का आता है ओर इसी कारण त्ान साकार कहटाता 
है 1 दृष्टान्त जिस अंश को समञ्चाने के िए दिया जाता है उसको उसी अंशके लिप लागू करना चादिषु । 
यद्य दपण दृष्टान्त का इतना हय प्रयोजन है कि चैतन्यधारा तेय को जानने के समय चतैयाकार होती दै, 
शेप समय मं ज्ानाकार । 


धर्वटा ( ग्र० पुण प्र० ३८० ) तथा जयधवटा ( ्र० पुं० ० २३७ ) मे ददनं जर जनम 
निराकारता ओर साकारत्ता प्रयुक्त भेद वताते हु स्पष्ट टिखा है कि--जदँ ज्ञान से थ्‌ वस्तु कमं अर्थात्‌ 
विपय हदो वह साकार दै ओर जयौ अन्तरन्न वस्त॒ अयात्‌ चैतन्य स्वयं चैतन्य रूपी दो वह 
निराकार । निराकार दशन, इन्द्रिय जौर पदार्थं के सम्पकं के पदिटे होता द जव कि साकार त्तान इन्द्रिया्थ- 
सन्निपात कै वाद्‌ । अन्तरद्धविपयक अर्थात्‌ खावभासी उपयोग को अनाकार तथा वाद्यावभासी अर्थात्‌, 
स्व से भिन्न अर्थं को विषय करनेवाला उपयोग साकार कटाता हे । उपयोग की क्ानसं का चां से 
यारम्भ योती है जँ से वह्‌ चन्यतिरिक् अन्य पुग को निपय करता दै 1 जव तक वह मात्र स्वमकादा 
निम्नै तवं तकं चह दर्खन-निराकार कदर्यता ह ! इसीषिए्‌ जान में ह सम्यक्व जर मिय्यातव प्रमाणत 
ओर अप्रमाणत्ये दो विभाग देतेहं। जो क्तान पदां की यथार्थं उपरुतन्रिथि करावा ह चह प्रमाण हं 
अन्य अन्रमाण 1 पर दर्शन सदा एकविध रहता है उसमे करो यर्थ॑न प्रमाण ओर कोट र्दन अप्रमाण 
ेखा जातिमेद नदीं होत्ता । चशुदर्शन अचक्चुठशन जादि मेद तो जागे दोनेवारी तत्तत्‌ जानपर्यायो की 
अप्वा हं । स्वरूप कौ उपेक्षा उन्म दतना ही क्ति एक उपयोग जयने चश्चुप्तानोत्पादुकदाक्तिरूप 
स्वरूपे मभ्मरैतो दूसरा सन्य स्पदन जादि 


इन्द्रियों से उत्पन्न दोगैवाखे चान के जनक स्तररूप मं 
खनं दै, चो अन्य अवधिन्तानोत्पादक स्वरूप 
यह्‌ कि--उपयोग कास्स्ंभिन्रक्सीभं 
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अन्य केवट ज्ञानसदमावी सवर्प मे निमञ्च द 1 तात्पयं 
की विपय करना द्धी स्ाक्रारे दोनाह्‌;ःनकिदुपणकी 


आर्‌ 
थ 
तरह प्रतिचिम्वाक्रार दान 1 

निराच्छार ओर स्राक्ार या तन जार्‌ दुर्दानं छा यट क्ंद्टान्तिक स्वदपविच्खपण दानिक युगम 
अपनी उसं सीमा का दछघषठर 'वाद्यपदाय द सामान्याच्छेच््नय का नाम ददाम चर वचद्रप परस्तानं क 


` प्रस्तावना | ३ 


का नास ज्ञानः इस वाद्यपरिधि मे आ गया । इस सीमोर्रंघन का दाद निक प्रयोजन वौद्धादि सम्मत 
निर्विक्पक की प्रसाणता का निराकरण करना द्य है । 

अकरुङ्कदेव ने विशद सन को प्रत्यक्ष बताते हुए 
उपयुक्त अभं को घोतन करने के ही रिष्‌ । 

ङी. कणिक परमाय रूर वितत या अद कणो को सधा -लते द! यदी उनके भत भै परः 
साथ॑सत्‌ है, यद्यी वास्तविकः अथं है । यह स्वरक्षण शाव्दशून्य है, शष्ठ के अगोचर है । शब्द्‌ का वाच्य 
इनके मत से बुद्धिगत अभेदांा यी होता है। इन्द्रिय ओर पदार्थं के सस्बन्ध के अनन्तरं निविकट्पक 
दन उत्पन्न दोता है 1 यह म्रत्यक् प्रमाण है । इसके अनन्तर रब्दसद्केत ओर विकत्पवासना आदि का 
सहकार पाकर शब्दसं सगं सविकल्पक जान उपच् होता है । शब्दसंस्गं न होने पर भी इ्दसंसगं 
की योग्यता जिस सान मे आ जाय उसे विकट्प कहते है । किसी भी पदाथ को देखने के वाद पवद 
तत्सदश पदार्थं का स्मरण होता है, तदनन्तर तद्वाचक शब्द्‌ का स्मरण, फिर उस शब्द्‌ के साथ वेतु का 
योजन, तव यह घर है इ्यादि ब्द का प्रयोग ! वस्त॒ दर्शन के वादं होनेवारे-पूलंद् स्मरण आदि 
सभी व्यापार सविकल्पक की सीसा मे आते हैँ । तस्यं यह कि-निविंकट्पक द्ष॑न वस्तु के यथार्थं स्वस्प 
का अवभासक होने से प्रमाण हे। 


क 
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ज्ञ साकार विदोषण दिया है वह 


सविकस्परक शाच शाब्दवासना से उत्पन्न होनेके कारण धस्तु के यथार्थं स्वरूप को स्पद्ां नदीं करता 
अतत एव अप्रमाण है ! इस निर्विकस्पक के द्वारा वस्तु के समम्ररूप का दशन हयो जता हे, परन्तु निश्चय 
यथासम्भव खचिकल्पक क्तान ओर अनुमान के द्वारा ही द्योता है । 


अकरटंकदेव इसका खण्डन करते हुए छिखते है कि किसी सी रेसे निर्विकट्पक सान का जनुभव 
नदीं होता जो निश्वयात्मक न हो । 


सौत्रान्तिक बाद्यार्थवादी ह । इनका कहना दै कि यदि सान पदार्थं के आकारन दो तो प्रतिकर्म 
उ्वस्था अर्थात्‌ घरद्न का विपय घट ही होता है पट नदी- नदीं दो सकेगी । सभी पदार्थं॑एकं न 
के विपय या सभी ज्षान सभी पदार्था को विपय करनेवारे दो जार्यँगे । अतः. जान को साकार मानना 
आवद्यक दै 1, यदि साक्रारता नदीं सानी जाती तो विपयस्तान ओर विपयक्तानक्षान मे कों भेद नदीं 
रेणा । इनमे यही सेद दै कि एक मघत्रविपय के आकार दै तथा दूसरा विपय ओर विपयक्ञान दौ के 
जकार दै । चिपय की सत्ता सिद्धः रने के लि्‌ ज्ञान को साकार मानना नितान्त आवर्मक रै । 

अकरंकदेव ने साकारता के इस प्रयोजन का खण्डन करिया हे । नेखिखादहेकि विषय प्रति 
नियम क्तान की अपनी शक्ति या क्षयोपश्चम के अनुसार होता दे! जिस स्तनं सें पदार्थं को जानने की जेसी 
योग्यता है बह उसफे अनुसार पदार्थं को जानता दै ! तदाकारता सानने पर भी यह प्रक्नव्योकाल्यां वना 
रहता है किं ज्ञान अञ्ुक पदा्थके ही जकार को क्यों ग्रहण करता है १ अन्य पदार्थो के आकारको क्यों 
नदीं १ अन्तमं कान रात राक्ति ही चिपवप्रतिनियम करा सकती है तदाकारता आदि नदीं । 

"जो क्तान जिस पदार्थं से उत्पन्न छ्ुजा है वह उसके आकार होता है" इत भकार तटुत्पत्ति से भी 
अआकारनियम नदी बन सकता ; क्योकि न जिस प्रकार पदार्थं ॑से उत्पन्न होता है उसी तरह प्रकाशा 
ओर इन्द्रियः से भी । यदि तदुस्पन्ति से साकारता आत्त है तो जिस भकार कषान धटाकार षटोता टै उसी 
प्रकार उसे इन्द्रिय तथा प्रकाश के जकार भी होना चाहिये 1 अपने उपादानभूत पृंद्धानकेजाकारकोतो 
उसे अवदय द्यी धारण करना चाहिये । जिस प्रकार जान घर के घटद्ार को धरण करता है उसी प्रकार 
वह उसकी जडता को क्य नहीं धारण करता ‰ यदि घटके आदार को धारण करने पर अं जद्ता 
अगृहीत रहती है तो घर ओर उसके जडस्य से सेद हो जायया ! यदि घट ङी जडता उत्दाकार ज्ञान मे 
जानी जाती है तो उसी प्रकार घट भी जतदाकार चनन से जाना जय! दस्तुसा्रद्धो निरश्च साननेदष्टे 
यौद के सत मे वस्तु का खण्डशः भग तो नदं दयी ष्येना दादिये । समानक्ाटीन पदार्थ कदचित्‌ क्न 
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अपना जाकारं जपित मी कर्‌ द, पर अतीत आओर.अनागत आदि अविद्यमान अर्थं ज्ञात मे अपना आकार 
सक्तेदं१ ~ 
विपयकरान ओर विषयक्ताननमे भी अन्तर त्रान की अपनी शस्यत दे दीहो सक्त है, 
आकार मानने पर भी अन्ततः स्वयरोस्यता स्कार करनी ही पड़ती दे ! अतः चौद्धपरिकटिपत साकारता 
अनेक दृघर्णा से दूषित होने के कारण तान काधर्म नहीं हो सकती । ज्नान की साकारता का अर्थं 
ज्ञान का उस पदार्थे का निश्चय करना या रस पदां की जोर उपयुक्त दोना! निर्विकस्पक अर्थात्‌ दाव्द्‌- 
संसर्ग की योग्यता से भी रदित कोड चन हो सकत है गह अनुभवसिद्ध नदीं है । 


मे 
केसे 
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कषान अर्थं को जानता टै-मुख्यतया दो विचारधारा इस सम्बन्ध मे ह । एक यद कि--न्ान 
अपने से भिन्न सत्ता रखनेवारे जड़ आर चेतन पदार्थो को जानता दै! इस विचारधारा के अनुसार 
जगत्‌ भं अनन्त चेतन ओर अनन्त अचेतन पदार्थो की स्वतन्त्र सत्ता दे ! दूसरी विचारधारा वाद्य जद 
पदार्थौ कीं पारमाधिक सत्ता नदीं मानती, किन्तु उनका प्रातिभासिक असितिसव स्वीकार करती दै ! इनका 
मत है किं घटपटादि वाद्य पदार्थं जनादिकाीन विचित्र वासनां के कारणया माया अविद्या आद्धिके 
कारण विचित्र रूप में प्रतिभासि द्योते ह । जिस प्रकार स्वप्न चा इन्द्रजाछ मे ब्राह्म पदार्थो का जित्व 
न होने परर भी अनेकविधं अर्धकरिग्राकारी पदार्था का सप्यवत्‌ प्रतिभास होता है उसी तरह अविद्या 
वासना के कारण नानाविध विचित्र अधा का प्रतिभास दो जाता हं । इनके मत्त से सायर चेतनत्व कीदही 
पारमार्थिक सत्ता है । इसमें भी अनेक सत्तमे द । वेदान्ती एक नित्प व्यापक व्रह्म का ही पारमार्थिक अस्तित्व 
स्वीकार करते दह । यदी चदय नानाविध जीवात्मा्मो ओर अनेक प्रकार के चरपरादिस्प वाद्य अर्थाकेद्पे 
मै प्रततिभासित दोता है! संवेदनाष्टेतवादी श्षेणिक परमाणुरूप अनेक कानक्चणेों का पारमार्थिक अमित 
मानते दै । इनके मत से अनेक क्तानसन्तानें प्रथक्‌ एक्‌ पारमाधिक्र अमिस्व रखती दं । अपनी अपनी 
चासनं के अतुनारं ऋानक्षण नाना पदार्थो के रूपमे मानित द्योताः द! परिय धिचारथासा का अनेक- 
विध विग्र न्यायवैलेषिक्रः सोख्ययोग, अन, सो्रान्तिक वद्ध आदि द्धनं मं देखा जाता द । 

वाद्या्धलोप की दृखरी विचारधारा का जधार यह माद्य दता द्‌ कि~पस्येक व्यक्ति अपनी कद्पनाके 
अनुसार पदार्थौ मे संकेत करके व्यवरदार करता ईं । जने एक पुम्नक कों देखकर उस ध्म का अनुयाय उसे 
धर्मय्न्थ समश्चकरर पृज्य मानता हं 1 पुमक्राखयाव्यश्च उसे अन्य पुन्नकां की तरह सामान्य पुस्तक समश्नता 
है, तो दुनद्रार उसे रदी के साव खरीद कर पुदिया वोधा द 1 भंगी उसे कुदा-कछचरा मानकर श्नाद्‌ सकता 
1 गायने जादि पञ्युमाच्र उसे बदरा का पुज समद्मकर वास की तरह खा सक्ते तो दीमक आद्रि 
दीदी को उसमे पुस्तक यद कटपमा दी नरी होगी । अव आप विचार कीजिए किं पुम्तक मे, धर्म्न्ध, 
पुम्तक, रद, कचरा, घास की तरह खाद्य आदि संकु नत्तदूव्यक्तिया के चन से दी आरं अर्थान 
धर्मम्न्य पुसनकर आदि का सद्‌भाव.उन व्यक्त्य केक्तानमंदं, वाद्िर्‌ नदी) दस तरह धर्म॑य्न्थ पुग्नक्र 
जादि की व्यवदहारसत्ता दै परमार्थस्य न्दी । यदि धर्स्नन्य पुरक आद्रि की परमार्थं सत्ता टोतीतो वद 
प्राणिमाच्र-गाय, यैस को मी धर्म्रन्थ या पुस्तक दिनी चादिये थी । अनः अगन्‌ कैवटः कस्पनामाभ् 
द, उसका वास्तविक अस्तिव्य नदं । 

इसी तरद घट णक दँ या अनेक । परमाणु क संयोग कदे से दोतादेया सरवेदयसे) 
यदि एकदे सेतो दछद.परमष्णुभा से संयोग करने वष्ट मध्य परमाणु मं छद अदा मानने पदुम । यदि 
दो परमाणो कासवदेयसे संयोगद्धोता दनो अणुं कार्पषिंड अणुमात्रं दो जायगा) दमन तरद्‌ ससे 
समे चाद्य पाथोद विचारे करने वेने वने उनका अम्निन्व चिद्ध नदीं दत्ता व्राद्य पदार्थो का 
जनित्व तद्राकार कानमे निद्धि जताद्े। यद्वि नीदक्रार्‌ चनद वा नीट नाम करे वाद्य पदार्थकीं 
क्या आवद्यक्ता १ यदि नीटाक्रर नेननदीं ता^-नीद की सत्तादीकमे सिद्धक्रीजा म्रकती ट १ धतः 
सनिद्ी वाद्य खार अन्तर अय सशर प्रादक स्य मन्वयं द्रक्ारमान ई कोट वाद्याय नर्दः । पदार्थं अर्‌ 
घ्षान का खदोपरम्न नियम हं अतः द्रोनः अभिन्न 1 
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अकरुङ्कदेव ने इसकी आटोचना करते हए शिखा दे कि-- अद्वय तत्र स्वतः प्रतिभासित होता हं 
या परतः ? यदि स्वतः; तो किसी को विवाद नहीं होना चादिएु ! निद बह्वादी की तरह क्षणिक ष्वक्ान- 
वादी भी अपने तख का स्वतः प्रतिभास कषत ह । इनमे फोन सय समश्चा जाय १ परतः प्रतिभास पर के 
विना नही हो सकता 1 पर को स्वीकार करने पर अद्धैत तस्व नदं रद सकता । विक्लानवबादी इन्द्रनारः या 
स्वप्न का द्टन्त देकर वाद्य पदार्थं का रोप करना चादते है । किन्तु इद्जारग्रतिभासित घट आर वाद्यसत्‌ 
चर से अन्तर ते खी बार गोपाङ आदि सी कर रेते ह !वे घट पट जदि बाह्य पदाथा मे अपनी इष्ट अर्थक्रिया 
के हारा आक्क्षाओं को शान्त कर सन्तो का अनुभव करते हैँ जव किं इद्रजार या सयाद पदाथौँसेन 
तो अशन्िया री दतीं है अर न तज्न्य सन्तोपलुभव ही ! उनका काट्पनिकपना तो प्रतिभास कारम ही 
ज्ञात हो जाता है ! धर्म्रस्थ, पुस्तक, रदी दि सं ताँ मनुप्यकृत ओर काटपनिक हो सकती हैँ पर जिस 
चजनवारे रूपरसगन्धस्पर॑वारे स्थर पदाथैमे ये संद की जती हँ बह तो कार्पनिक नही है । 
वह तो ठेस, वजनदार, सप्र्िध, रूपरसादियुणेों का आधार परमार्थसत्‌, पदार्थं द । उस पदाथ को अपने 
अपने संकेत के अनुसार कोई धर्स॑म्रन्थ कटे, कोई पुस्तक, कोद ठुक, कोड किताव या अन्य कुछ कटे । 
ये संकेत य्यवदर के रए अपनी परम्परा ओर वानां के अनुसार होते हं उसमे कोई आपत्ति 
नदी है! {टि काअथै भी यही दै कि--सामने रखे इए परमाथेसत्‌ टोख पदार्थं मे अपनी दृटिं 
के अनुसार जगत्‌ व्यवहार करता है । उसकी व्यवहारसं पुं प्रातिभासिक हो सकती है पर वह 
पदाथ जिसमे ये संसा की जाती है, ब्रह्य था विज्ञान की तरह ही परमाथ॑सत्‌ है । नीटाकार ज्ञानसे तो 
कपद्ा नदीं रगा जा सकता ? कपड़ा र गने के टिए रोख परमार्थसत्‌ जइ नीट चाष जो एेसे ही कपे फे 
परस्येकतन्तु को नीरा वनाथगा । यदि कोड परमथंखत्‌ नीर अर्थन दो तो नीटाकार वासना कषँ से उत्पन्न 
इई ? वाना तो दूञालुमव की उत्तर दशा दै! यदि जगत में नीर आभं नहीं दहतो क्तान मे नीटयकार 
कह से आथा } घासना नीटाकार कैसे बन गई ? ताघ्पर्थं यह किं व्यवहार के टि की जानेवारी संताु, 
इष्ट-जनि सुन्दर असुन्दर, आदि कद्पना्ुं भटे दी चिकट्पकस्पित हो जर रषिसष्टि की समामे द्धं पर 
जिस आधार पर ये सव कयना कद्पित होती है वह आधार टोख ओर सध्य है । विप के छन सै मरण नदीं 
दो सकता ।! विषक्रा खानेवाखा ओर विप दोनों ही परमार्थसत्‌ है तथा चिप के सयोग से दोनेवाटे दारीर- 
गत रासायनिक परिणमन भी । पवत मकान नदी आटि पदाथं यद्वि कानाप्मकही हैः त्तो उनमें मूर्तस्य 
स्थूरस्व सप्रतिघल्व आदि धमं केसे जा सकते ह १ क्ानस्वरूप नदी मे स्नान या क्ानात्मके जख से तृषा 
शान्ति अथवा ्नात्मक् पश्थर से धिर तो नदीं पूट सकता १ यदि अद्ववद्धान ही हे तो श्राखोपदेदा आदि 
निरर्थक हयो जा्थैगे ! परप्रतिपत्ति के टि छान से अतिरिक्त वचन क्ती सत्ता आवश्यक है । अद्वयज्ञान सं 
प्रतिपत्ता, प्रमाग, विचार आदि प्रतिभास की सामम्री तो माननी ही पडेगी अन्यथा प्रतिभास केसे होगा १ 
अद्वयक्तान मे अर्थ-अनरध, तरव-अत्तखछ आदि की व्यवस्था न होने से तदूयाही कनो मं प्रमाणत्ताया अप्र 
मणता का निर्चय केसे किया जा सकेगा † त्ानाद्रंत की सिद्धि. के टिएु अनुमान के अद्भूत साध्य साधन 
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दान्त आदि तो स्वीकार करने दी दरो अन्यथा अनुमान केसे हो सकेगा १ सहोपरम्भ-एक साध उप- 
लब्ध होना-से अभेद सिद्ध नहीं किया जा सकता; कारण दो. भिन्नसत्ताक पदार्थो" मे ही एक साथ उप- 
र्ध दोना कहा जा सकता हे । छान अन्तरं ग में चैतन रूप से तथा अथं बहिरङ्ग मे जद्र्प से जनुनव 
मे आता है अतः इनका सदोपरस्भ असिद्ध भी है 1 अर्थ्य ज्षान स्वाकारतया तथा ज्ञानदन्य अथं पने 
अथरूप म अस्तित्व रखते ही हं भरे ही हम वे जकात हा 1 यदि हम यद्यदा का इदसित्ं सूप निर्पण पण 
या निवंचन नहीं कर सकते ते इसका यदह तप्पर्थं नदीं है कि उन पदृाधो" चा अन्तित्वदटी नींद 
अनन्तधर्मर्मक पदार्थं का पूणं निरूपण तो सम्भव ही नीह 1 मन्द्रया कन द्धी अग्रि के द्रप 
पदाथ क्रा रोप नष्ीः किया जा सकता । नीलाकारद्ान रहने पर भी कपट रंगने को नीव्पदा्थं की 
नितान्त आवश्यकता हे 1 कान में नीटाकार भी विना नील के नदीं जा सकता ! नेक पराणः ने 
स्कन्ध वनता है उख स्कन्ध का कोर पथक्‌ चत्तित्व नष है उन्दी परमायुः का क्थत्विादाननय सन्यन्ध 
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अर्थात्‌ रासायनिक मिश्रण होने पर परस्पर वन्ध दहो जाता दै ओर वद स्कन्ध स्थूल "जर इद्धियग्राद्य 
होता दै ! यदी अनुभवसिद्ध दै । न तो उसका एकदेदा से सम्बन्ध होता है ओर न सर्वेश से किन्तुजदु 
पदां का स्निग्ध आर छुश्ता के कारण करियक्तारः स्थायी विरक्चषणवन्ध हो जत्ता है । निस प्रकार एक 
नान स्वय क्ानाक्रार्‌ के्ाकार जर -कप्तिस्वरूप अनुभव मे आता द उसरी प्रकार प्रस्येक पदार्थं अनेक धर्म 
काआआध्रार दोताहें इसन विरोध आदिं दूपणों का कोद सङ्ग नदीं ्ै। इस तरह अन्तरद्गत्तान से 
पथक्‌ › स्वतन्त्र सत्ता रखनेवाे वाद्य जड पदाथ हं । इन्दी जेयः को चान जानता है । अतः अकदष्देव ने 
म्त्यक्च कं स्वर्पनिरूयण म नान का अर्थवेदन विन्ञेपण दिया है जो ज्ञानको अत्मवेदीके स्नाय ही साध 
अधवेदी सिद्ध करता हें । दस तरह तान स्वभाव से स्वपरवेदी है स्वाशसंवैदक है । 


अर्थ-तामान्यविन्तिपात्मक्त यौर द्रव्यपयषय(त्मक 


ज्ञान अध को विषय करता दं यह विवेचन हो चुके पर विचारणीय मुदा यह हकि अर्थ॑का 
क्यास्वरूप दं? जन्‌ दृष्टि से प्रव्येक पदार्थं अनन्त धर्मात्मिक है या संश्चेप से सामान्यविशेपाव्मक ट। 
वस्नुम दो प्रकार के अनित्वह--एक स्वरूपास्ित्व जर दसरा साद्ययासितव । एक दव्य को अन्य 
सजातीय य विजातीय क्रिसी भी दव्य से असद्कीर्णं रखनेवाटा स्वसूपास्तित् है । इसके कारण.पक द्र्य 
की पर्यये दृखरे सजातीय या विजातीय द्रव्य से असङ्कीर्ण पुथद्‌ अन्तिश्व रवती है । यद स्वरूपास्तित्व 
जर दतरद्रव्योः से व्यातरत्ति कराता है वह अपनी पर्यायो भरं अनुगत मी रहता है । अतः दस स्वर्पानतित्व 
से अपनी पर्य मं अनुगत प्रत्यग्र उपपन्न द्योता है ओर इतरद्रव्य से व्यावृत्त प्रवयय ! इस स्रूपासतित्व 
को उध्वंता सामान्य कते ह । इसे ही दुष्य कते हं । क्योकि यही अपनी कमिक पर्यायो मे द्वित द्योता 
दै, क्रमगः पराप्त हौता है 1 दृस्त सादद्यास्ि्व है जो विभित्र जनेक दर्यो मगौ गौ द्त्यादि प्रकारका 
अनुगत व्यवदटार करता दं । इसे ति्यंकूमामान्य कदते हँ । ताव्प्यं यहु क्रि अपनी दो पर्यायो मं अनुगत 
व्यवदार करानेवाखा स्वरूपाम्तिव्व दोता ह । इसे दी ऊध्व॑तासामान्य र द्व्य कते ह । तथा विभिन्न 
ढो दव्य म अनुगत व्यवहार करानेवाटा साद्य्यास्तिस होता है} इते तिर्यकूसामान्य या सारद 
सामान्य कहते हं । दसी तरह दरो द्रव्यो मं व्या्रृत्त परव्यय करानेवादा व्यतिरेक जाति का चिदोष दटोताहै 
तथा अपनी हयी दो पयो मे विक्षण ग्रत्यय कंरानेवाटा परग्राय नाम का चिचेपद्धोता दं । निप्कर्पं यह्‌ कि 
एकद्रव्य की पर्यायो मं अनुयत एर्यय ऊर््वतास्रामान्य या द्रुव्य से दतां तथा व्यान्रत्त्रस्यय पर्याय-वि 
सेद्ोतादं) दौ विभिन्न द्रव्यो मं अनुगतग्रत्यय साद्दयसामन्प या त्तियरकूसरामान्य सरे दोतादे आर 
व्यावरत्तप्त्यय व्यतिरकवरि्प से दोता है । इस तरद पत्ये पदार्थं सामन्यविदोयाव्मक जीर द्रवयपर्याया- 
त्मक टोता दै । 

यद्यपि सामान्यविदेपात्पक कटने से दव्यपर्यावराव्मक्ल्य का बोध द्यो जाता पर दरव्यपर्यायात्मक 
के पधक कदन का ग्रयोजन यद दै कि पद्यं न केवल द्वव्यस्प दै सौर न पर्याय्प। किन्तु 
रत्येकं सत्‌ उत्याद्-व्यय-श्रौच्यवाटा ह । इनमे उत्पाद ओर व्यय पर्यायका प्रतिनिधित्व करते तथा 
च्य द्रव्य का। पदाः स्रामान्यविदरोपात्मक तो उत्पादव्ययध्राव्या्मक सत्‌ न दाकर मी टौ सक्ता 

अतः उसके निज स्प का पथक्‌ भान कराने के रि द्रव्यपयायात्मकर त्रिदोपण द्विया 
सामान्यवियोपात्मक वरिद्रेपय धर्मस्य है, जो जनुगतग्रत्यय जर व्यादरत्तप्रत्यय का विषय द्टोतता 

 द्व्यपर्यायाव्मक विद्येपय परिणनन से सम्यन्ध रखता द । प्रयेक वस्तु अपनी पर््रयथारा मं परिणत 
लती हडः अतीव से वर्दमान अर वर्तमान से मविय्यक्षगको प्रान्त क्ती द । बद्‌ वर्तमान की अतीत 
सौर भविष्य को वर्तमान वनाती रहती द । प्रतिक्षण परिणमन च्रे पर भी अतीत के यावत्‌ सस्कारपुंन 
उसके वर्तमान क्ते प्रभावित कर्तेरहवा यो कटि कि दका वतमान अततीतसंस्कारपुंज व कार्य दं आर 
वर्तमान कास्य करे अनुसार भविष्य प्रभावित दोता दै । इस तरद ग्र्यपि परिणमन कमन पर कट्‌ अपरि 
वर्तित या कटस्य नित्य अगर वस्तु में येय नद रहना जो व्रिकादावन्या्यी दो परं द्रतना विच्छिन्न परिगमन 
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भी नहीं होता कि अतीत वतमान ओर भविप्य विल असम्बद्ध आर अति ह । वतमान के प्रति 
अतीत का उपादान कारण होना ओर वर्तमान का भविष्य के ग्रति, यह सिद्ध करता है कि तीनों क्षणो की 
अविच्छिन्न कार्यकारणपरस्परा हे । न तो वस्तु का स्वरूप सदा स्थायी नित्य ही हे ओर न इतना विलक्षण 
परिणसमन्‌ करनेवाखा जिससे पूवं जर उत्तर भिन्रसन्तान की तरह अतिविच्छिन्न दों 

भदन्त नागसेन मै सिखिन्द प्रन से जो कमं ओर पुनजेन्म का विनेचन किया हे ( दरनदिग्द्रन 
पू० ५५१ » उसका तात्पयं यदी हे किं पूश्चण को प्रतीस्प अथात्‌ उपादान कारण वनाकर उत्तरक्षण का 
ससुत्पाद्‌ होता है 1 मन््िमनिकाय में “अस्मिन्‌ सति इदं भवति इसके होने पर यह होता है, जो इस 
आशय का वाक्य है उसका स्पष्ट अथं यही दो सकता है कि क्षणसन्तति प्रवाहित हे उससे पएवश्चण उत्तर- 
क्षण वनता जाता दे जसे वतमान अतीतसं स्कार घु'ज का एक हे वेसे ही भविष्यक्षणका कारणभी | ~. - 
श्री राहुर सांङृत्यायनने दशन-दिग्दद्ञात (घृ° ५१२) मे अततीत्यससुत्पादं का विवेचन करते इए < ~- 
ख्ख हे कि-श्रतीयससुत्पाद कायं कारण नियम को अविच्छिन्न नहीं विच्छिन्न रवाह वताता हे | रती 

समुत्पाद्‌ के इसी विच्छिन्न प्रवाह को ङेकर आगे नागा न ने अपने श्यून्यवाद्‌ को विकसित कियो । 

इनके मत से प्रतीष्यससुत्पाद विच्छिन्न रवाहरूप है ओर पूव॑क्षण का उत्तरक्षण से कोद सम्बन्ध नही है ¡ पर 
ये प्रतीत्य राव्द्‌ के हेतु कत्व? अथात्‌ पूंश्षण को कारण वनाकर इस सहज अथं को भूर जते हेः 1.. पूं 
षग को देतु वनाएु विना यदि उत्तर का नया ही उत्पद्‌ हयोता दै तो मृद्न्त नागसेन की कम ओर युनजन्म 
की सारी व्याख्या आधारदयून्य ह्यो जाती है । क्या द्वादशाङ्ग प्रतीलयससुर्पाद मे विच्छिन्नमवाह युक्तिसिद्ध 
है १ यदि अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न ह्येता दै ओर संस्कार के कारण विततान आदि तो पूं ओर 
उत्तर का प्रवाह विच्छिन्न-कां हुआ ? एक चिनत्तक्षण की अविद्या उसी चित्तक्षण मे दी संस्कार उत्पन्न 
करती है अन्य चित्तक्चषण में नही, इसका नियाम वदी प्रतीत्य ह । जिसको प्रतीच्य जिसका सयुत्पाद्‌ इजा 
है उन दोनो; मे अतिविच्ेद्‌ कटां इजा ! 


राहरुजी वहीं ८ प्र ०५१२ ) अनित्यवाद्‌ की “द्ध का अनित्यवाद्‌ सी "दूसरा हयी उत्पत 
होता है । दूसरा ही नष्ट होता है के कटे अनुसार किसी एक मौलिक तस्व का वादरी परिवर्तन 
मात्र नही बिक एक का विल नाश ओर दूसरे का विलकुरु नया उत्पाद है । उुद्ध कायकारण की निर- 
न्तर यां अविच्छिन्नं सन्तति को नदीं मानते ।» इन शब्दों मे व्याख्या करते ह । राहुटजी यहां भी केवट 
ससुतपाद को ही ध्यान में रखते हैँ, उसके मूलरूप प्रतीय को सर्वधा मुखा देते हे । कमं ओर ॒दुन- 
जेन्म की विद्धि के किए प्रयुक्त “महाराज, यदि किर भी जन्म नहीं रहण करे ते सुक्त दो गया; किन्तु 
चक्रि वह फिर भी जन्म अरहण करता है इसलिए ( सुक्त >) नहीं हुआ 1 इस सन्दर्भे में वह फिर भीः 
शब्द्‌ क्या अविच्छिन्न प्रवाह का सिद्ध नदीं कर रहे है । वोद्धदुशंन का 'अभातिक्‌ अनात्मवादीः नामकरण 
केवर भोतिक्वादी चावाक जर आत्सनित्यवादी आपनिपद? के निराषूरण के दिष्‌ प्रयुक्तं क्या जाना 
चाहिये, पर वस्तुतः कुद्ध क्षणिकचित्तवग्दी थे ! क्षणिकचित्त को मी अविच्छिन्न सन्तति मानतेयेन कि 
विच्छिन्नप्रवाह । आचायं कमलशीर ने तत्वसंमहपंनिका (षर १८२) म कर्ठृकम॑सम्बन्धपररीश्षा 
करते हुए इस प्राचीन श्छोक के भाव को उद्‌ टत क्रिया है-- 


"यस्मिन्नेव ठु खन्ताने आहिता कर्मवासना । 
ॐ (4 # 1 
फं तत्रेव सत्यत्ते कापास रक्तता यथा ॥* 
अर्थात्‌-- जिस सन्तान मे कर्मवासना प्रा हुई है उसका एल भी उसी सन्तान मे टता है । लो 
खाखकेरट्कसरेरगागया दह उसी कपाल यीज से उत्पत्त दोनेवटी स्डं टट दोत्ती टै अन्य नटी। 
राखी इस परम्परा का विचार करैः ओर किर उद्धः को विच्छिहिवरवाटी 


*\ ~ 


| 


ह्य दत्तान दा प्रयास क्रं 1 हटा 
यह जवद्य धा क- वे अनन्त क्षणाः स चत्त खत्ता रसयनेदाटा द्रस्य नित्य पास स्दीद्र मर्टीग्त्ैये। 


पर वतमान क्षण अनन्त अतीत के खरकार का परिदत्तिति एन सगय दिप ष्ट खर्‌ उषया नदिष्यश्लय 


र ~ . न्यायविनि्यविवरणं 
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उससे प्रभावित्त होता हे, इस प्रकार के ब्रेकाटिक सम्बन्य छो वे मानते ये। यदह वात वंध दर्शन कै 
कार्यकारणभाव के अभ्य्ास्री को सहज ही समञ्च मे आ सक्ती ह ! 

निाण कं सम्बन्ध म॑ रष्टुटजी सर राघाछृप्णनरू की आलोचना करते समग्र ( प° ५२९ ) वदे 
अत्मविद्वास ऊ साथ ख्ख जते ह कि--“किन्तु वौद्ध-निर्वाण को अमावारमक छोड भावात्मक साना 
नरं जा स्रकता । % कृपाकर वे आचायं कमरगीर के दत्त तत्वसं्रह पंजिका ( प° १०४ ) मे उदृष्टत 
दस प्राचीनदखोक के अथं का मनन कर-- 


“चित्तमेव हि संसारे सगादिक्टेशवासितम्‌ । 
4, ~ ^~ (4 [+ 
तदेव तैविंनिंमुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥ 


शरात्‌--चित्त जव रागादिदोपं सीर छश संस्कार से संयुक्त रहता हे तव खंसार कहा जाता ह ओर 
आर जव तदेव--वदही चित्त रागादिक्टे वासनां से रदित दोकर निराखवचित्त वन जाता दै तव उसे 
भवान्त अर्थात्‌ निर्वाण कहते हँ । ज्ञान्तरक्ित तो ( वचस ° प° ५८४ ) बहुत स्पष्ट लिखते ष करि 
“मुक्तिमिर्मख्ता धियः जर्थात्‌-चित्त की निर्मख्ता को सक्ति कहते है । इस श्टोक में किस निर्घाण की 
सूचना दै १ वही चित्त रांगादिव्रवाह से वासित रहकर संसार वना ओर वही रागादि से द्रूल्य होकर मोक्ष 
वन गया । राहूखजी माध्यमिकब्रत्ति ( प० ५१९ ) गत इस निर्वाण के पृच्वपक्च को भी ध्यान से देत 
“दह दि उपितव्द्यचर्याणां तथागतद्ासनम्रतिपन्नानां धमानुधर्मंपरततिपत्तियुक्तानां युद्रखानां द्विविधं- 
निर्वाणमुपवर्णित्तम्‌--सोपध्रिरोपं निरूपधिरेपं च । तत्र निरवदोपस्य अविद्यारागादिकस्य छेशगणस्य 
प्हमणात्‌ सोपधिरोपं नि्वाणमिप्यते । तत्र “उपधीयते अस्मिन्‌ आत्मस्मेद दरुपधिः । उपथिशब्दैन 
आव्मग्ररक्षिनिमित्ताः पल्चोपाद्रानस्कन्या उच्यन्ते ! रिप्यते इति दोपः, उप्रिरेव रोपः उपधिेपः--सह 
उपधिदोपेग वर्तत इति सोपधिद्धेपम्‌ । किं तत्‌ १ निर्वाणम्‌ । तच स्कन्धमाच्रकमेव केवरं सत्कायदप्ठ्वादि- 
क्टेदातस्कररदितमवरिप्यते निहतादोप्चोरगणग्राममात्रावस्यानसाधम्प्र॑ण, तत्‌ सोपधिकोपं निर्व्रणम्‌ } 
यच्र तु निवणि स्कन्यमात्रकमपि नास्ति तञ्निरूपधिद्ोपं निर्वाणम्‌ । निगंत उपधिलेपोऽरिमन्निति कृत्वा 1 
निहता्रोपचीरगणस्य माममाच्रस्यापि विनारसाधम्तंण 1" 
थात्‌ निर्वाण दो पक्तर का है--1 सौपधिदोप २ निर्पविदोप । सोपधिदोप में रागादि कानादरा 
होकर जिन्दरं आरम। कहते है एेसे पाचस्कन्य निराखव दामं रदते हं दृसरे निर्वधिदोप निर्वाणमें 
स्कन्व भी नष्ट हौ जते दं । 
यौद परम्परा मे इस सोपधिदोप निर्वाण को भावात्मक स्वीकार क्रिया दी गया है । ग्रह जीवन्मुक्त 
दृशा का वर्णन नदीं हं किन्तु निर्वाणावस्ा का 1 
जाखिर चौद्दर्नमें ष्ये दो परम्परा निवाण के सम्बन्ध मे क्यों प्रचटित हट ? इसका उत्तर 
हमे बुद्ध की अव्यत सुची से मिट जाता हं । वृद्ध ने निवणिकरे वाद की अत्रन्धा सम्बन्भ्री इन चार 
मरदनें को अव्याकरणीय अर्थात्‌ उत्तर द्वेने के अयोग्य बताया । ^ च्या मरनेके वादु तश्रागत ( बुद्ध) 
दोतते दं १२ क्यामरन क्र वादु तथागत नद्य इति? क्या मरनेक वष्टु तथागत दति मीदनर्टामीं 
होतेह? क्थामरनेके वाद्‌ तथागत न होतेर्दन नदीं दोते दं ?› मदक्यपुत्र के रक्ष पर बुद्धनै 
करि नक्रा जानना सार्दकं नदीं दै क्योकि इनके वारे मे कना भिश्ुचर्या निरवद्या परमनानके षि 
उपयोगी नदीं हं 1 यदि बुद्ध स्वयं निर्वाण के स्छर्प के सम्बन्य मे अपना सुनिद्वित मत्त रखते दाते ता 
सेक खोकिक अलक्त पयनो दी तरद दस शरश्च को अव्याछ्त कोटि मन उाद्छते | जर्‌ ग्रही 
जो निर्वाण के वरिपयनें दौ धारा चेद्ध दुर्यान में प्रचित द्यो ग्द हं । 
स सीर दारीर की भिन्नता चौर अभित्रता को अव्याटत कोटि उाखकर्‌ 
¡ वौद्धद्ंन के 'जमोतिकर जनामवादुगजसे उमयधतिषेवक नामकरण का अवसर द्विया । वद्ध 
उद्रापन अर निर्वाणोत्तर जीवन आदि अतीच्छिय पदार्थो के शातरादें 


भरतावेनां 7 ~ 8 
परं अपने शिष्य को खढाकर रक्ष्यच्युत नहीं करना चाहते थे । इसलिए खोक क्या हं १ अस्मा क्या? 
अर निर्वाणोत्तर जीवन केसा हं ? इन जीवन्त ग्ररनो को भी उनने अन्याकरणीय करार दिया । उनकी 
विचारधारा ओर साधना को केन्द्र विन्दु वतमान दुःख कः निदृत्ति ही रहा हं 1 राहुरुजी एक ओर तो विच्छिन्न 
प्रवाह मानते है ओर दृसरी ओर एनर्जन्म । वे इतनी बड़ी असद्गति को कैसे पी जते है कि यदि पूं ओर 
उत्तर क्ण विच्छिन्न ह तो पुनजैन्म केसा ओर किसका ? क्या बुद्धवाक्यों की एेसी ही असं गत व्याख्या को 
सम्हाखने का प्रयत्न चान्तरक्षितं ओर कमर्दीरु जसे दाष्शंनिको ने किया है, जो एक अविच्छिन्न कायं 
कारण प्रवाह मानते हैँ १ अविच्छिन्न का अथं हे कायंकारणभाववाली । 
जेन दैन की दणि मे- रव्येक सत्‌ परिणामी है ओर वह परिणमन प्रतिक्षणभावी स्वाभाविक 
है । उसमे किसी अन्य हेतु की आवदइयकता नहीं ह । यदि अन्य कारण सिदे तो वे उस परिणमन को 
म्रसावित कर सकते है पर उपादान कारण तो पूर्वप्याय ही होगी ओर उसमे जो ऊछ है सब अखण्डरूप 
ही है । अतः द्वितीय क्षण से वह अखण्ड का अखण्ड उत्तरपयाय वन जाता है । चूंकि पुराना क्षण ही र्त 
सान वना ह ओर भविष्य को अपने मे शक्ति या उपादान रूप से छिपाए हे अतः स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि 
व्यवहार सोपपत्तिक ओर समूट वन जाते हैँ । परिणामी का अर्थं हे उत्पाद ओरम्यय होते हुए मी रौच्य रहना । 
आपाततः यह सारम होतः है किं जो उस्पादनिनादावाखा है बह भ्रुव कैसे रह सक्ता हे १ पर धौव्य का 
अर्थं सदा स्थाथी कूटस्थ निलय नहीं ह ओर न यह विवक्षित है क्रि वस्तु के कुछ अदा उर्पाद्‌ विना के 
कारण परिवर्तित होते हैः तथा कुछ अंश उस परिवर्तेन से अद्धूते भ्रुव वने रहते है ओर न परिवतंन का यह 
स्थूल अर्भदवी है कि जो प्रथमश्चण में है दूसरे क्षण में वह विरछुर बदर जाता है या विलक्षण हो जता है। 
परिवर्तन सदश भी होता है वित्रा भी । गुदः चेतनद्रव्य मुक्त अवस्था में प्रतिक्षण परिवर्तित रहने पर भी 
कभी विलक्षण परिवर्तन नदीं करता उसका सदा सरश परिवर्तन ही होता रहता है । इसी तरह आकाश, 
कारु, घर्मं जर अधर्मद्रव्य सदा स्वभावपरिणमन करते है ! उनमे परिवत॑न करते रहने पर भी कहने 
खायक्र कोई विरक्षणता नदीं जती । यो समस्ने के लिए परद्रव्य के परिवतंन के अनुसार इन्भे भी 
परप्रसयय विलक्षणता दिखाई जा सकती है पर न तो इनमें देशसेद होता न आकरारमेद्‌ ओर न स्वरूपयिल- 
क्षणता-दी । इनका स्वाभाविक परिणमन तो अगुरुटषुगुणकृत ही है । रह जाता है पुद्धखद्रन्य, जिसका शुद्ध 
परिणमन कोई निश्चित नदीं है । कारण यह है कि छचुद्ध जीव को नतो जीवान्तर का सम्पकं विकारी वना 
सकता है ओर न किसी पुद्रल्द्रव्य का संयोग दी, पर पुद्धल्मे तो पुद्रर ओर जीव दोनों के निमित्तसे 
विकृति उप्पन्न होती है 1 रोक मे ठेसा कोई प्रदेश मी नदीं है जहाँ अन्य पुद्ररट याजीव के सम्पक॑से 
विवक्षित पुद्वराणु अद्ूता रह सकता हो । अततः कदाचित्‌ पुद्रङ अपनी छुद्ध-अणु अवस्था भे भी प्च 
जाय पर उसके युण ओर धमं शुद्ध गे या हितीयक्षण मं छ्ध रह सकते ह इसका कोट नियामक नही ह । 
अनेक पुद्रख्द्रव्य मिख्कर स्कन्ध दामे एक सं युक्त वद्धं पयाय भी वनते हं पर अनेक जीव मिटक्रर एक 
संयुक्तपर्याय नदी वना सक्ते । सवका परिणमन अपना जुदा जुदा ई । स्कन्धगत 
परमाणुओं मे सी प्रत्येकशः शयना सद्दा या विसद्द्रा परिणमन होता रहता है आर उन सव परिगमनंः 
की ओसत से ही स्कन्ध का वजन, रूप, रस, गन्ध ओर स्प व्यवहार मे आता हं । ्न्यगत परमाणु 
भे षेब्रकृत ओर आकफारछृत सदस्य होने पर भी उनका मौटिकलत्व सुरक्चित रहता हे । खोक मे एक भी पर- 
माणु अनन्त परिवतन करने पर भी निःसत्व-सत्ताशून्य अर्थात्‌ जक्षत्‌ नदीं हो सकता । अतः परिणमन में 
चिरक्षणता अनुभूत न होने पर भी स्वभावभूत परिवर्तेन प्रतिक्षण होता दी रहता द । 
द्भ्य एक नदी के समान अतीत वर्तमान ओर भविष्य पयायो का कटिपत श्रवाट न्दी ह । स्ये 
नदी विसिन्नसत्ताक जखकणो का एुक्त्र समुदाय है जो क्षे्रमेद्‌ कर के आये ददटृता जाता ह । दन्तु अत्तन 
प्याय एक एकः क्षण मे सयाः वर्तमान होती हई इस खसय एकक्षणवतः वर्तमान के द्पनद। जतत 
पर्यायो का को पयय-अस्तिव्व नदीं हे पर जो वर्तमान हं वह जीत का काथं हे, संर यदी नेदिष्य का 
कारण है । सत्ता एक समयसाच्र वर्तमानपर्वाय की द ! भविष्य जर तीत करमदाः अनुत्पन्न आर्‌ पिनष 
॥५। 


५० न्यायविनिश्चयविवरण 


1 अतन्तः श्रौच्य इतना दी है कि एक द्रव्य की पूष्वप्याय द्रव्यान्तर की उत्तर-प्याय नरह वनती ओर 
न वी समाप्त होती हं । इस तरह द्र्यान्तर से असा्भ्ं च निवक्त ही शौव्य ड । दरसक्ते कारण अर्ये 
द्रव्य की अपनी स्वतनच्र सत्ता रहती द ओर नियत कारणकतार्थपरन्परा चा रहती ह । चह न विच्छिन्न दती 
अओरन संकर दी । यह भी अतिसुनिचचित हं किंकिपी सी नये द्व्य का उवाद नदीं दता ओरन मौज 
का अत्यन्त विनादा ही । केवर परिवर्तन, सौ मी प्रतिक्षण न्त्तिवाध गति से। 





इख प्रकार प्रस्येक द्व्य अपनी स्वतन्त्र तत्ता सखतः हँ ! वहु अनन्त युण यर जनन्त ाक्तियो का 

धनी हे 1 । पर्यायानुलार ऊ शक्तिं जाविरभूत होती ह ऊ तिसेूत । लेनदर्बन मेँ इ ८ सत्‌ का एक 
लक्षण तो इ “उत्पाद्व्यवध्रौव्यरनुक्त सत्‌ दूसरा है “सदर द्रव्यलक्षणम्‌ । इन दनं ठक्षणो का मधि- 
तार्थं यदी दँ करि दव्य को सत्‌ कडना चादि ओर वहं द्रव्य प्रतिश्षन उत्पाद व्यय के साध दही साथ अपने 
जविच्छित्रता रूप ध्रौव्य को धारण करता दै । द्रव्य का ठश्चण द--“ुगपयंवदद्‌ दव्यम्‌ अर्थात्‌ गुण 
आर प्ययवाख द्रव्य दता हं} युण सहभाव जर अनेक राक्तियो के वरतिरूप टोते ह जवर किं पर्याय क्रम- 
भावी अर एक टोती हँ । द्रव्य चन प्रतिश्वम परिणमन ए हता ह ! उस परिगमन कौ हम उन उन गुणों 
के द्वारा अनेक रूप से वर्णन कर सकते हं । एक पुद्रखणु द्वितीय समय मं परिवर्तित हुभा त्ते उ पकं 
परिणमन का विभिन्न रूपरसदिं गुणे केद्वारा अनेक दप वर्णन दहो सक्तादे। विभिन्न गर्गो 
की द्रव्य मं स्वतन्त्र सत्ताम द्येन से स्वतन्त्र परिणमन नदी माते जा सक्ते । अक्ख्ड्कदेव ने प्रत्यक्ष के 
ग्राह्य अर्थं का वर्णन करते समय दव्य-पर््राच-सामान्य-विकेय इख प्रकार जो चार विद्रोपण दिषुद्टवे पदा 
की उपयुक्त सिति को सूचित करनेकेटिषुद्धाटं। द्रव्य जर पयय पद्राधं की परिणति को सूचित करते 
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हं तथा सामान्य र विरो अगत जीर व्यावृत्त व्यवहार के विषयभूत धर्मो की सूचना दते दै 
नैयायिकं वैशोपिक--रत्यय के अनुसार वन्तु की व्यवस्था करते द । इन्दोने जितने प्रकार फे कान ओर 
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ग्व्द व्यवह देते दँ उनका वर्श्रण करके अपादर्यभाव से उतने पद्य मानने का प्रयत्न किया दं। 
दसा दन्द “संप्रत्ययो पाध्याय' कटा जाता है । पर मरत्यय अर्थात्‌ दान ओर दादु व्यव्हार इतने अपरि 
पूणं आर खयर हं कि इन पर परा परा भरो नदीं क्रिया जा सक्ता येत वस्तु सखम की ऊर इशारा 
मात्र ही कर स्वकते हं । द्रव्यम्‌ द्रव्यम्‌" एसा प्रध्यय हुचा पु द्व्य पद्वाथ मान लिया | श्युग दुणर प्रत्यय 
इञा गुण पदार्थं मान लिया 1 (कर्म कमं" ठल्ला प्रत्यय हुजा कमं पदधं सान सिया) हस तरद्‌ इनके सात 
पदाथाः कीं स्थिति प्रव्यय के आश्रान दे । परन्तु प्रत्यय से मादक पदार्थं की सिथित्ति स्वीक्रारनदीकी जा 
सक्ती । पदार्थं तो जपना अखण्ड लेस स्वतन्त्र अस्तित्व रखता ई, वह अपे परिणमन के अनुसार अनेक 
मरत्ययो का दिपय दयो सक्ता दं । रुण क्रिया सम्वन्ध जादि स्वतन्त्र पदार्थं नर्द, ये तो द्रव्य की जवस्याों 
के विभिन्न व्यवहार टं! इसी तरह सरामान्य खोद स्वतन्त्र पद्राधन्दीदं जा निचय अर एक होकर अनक 
स्यतन्र चत्ताक व्यक्तियों मं मातियोमं चृत क्ली तरह पिरोचा गयाद्ध । पद्राथा के परिरिमन छ सद्या 
भी दोतते ह जीर ऊट विसच्छाभी । दो विभिन सत्ता व्यचो म मृयःतम्य देखकर आनुगत व्यवहार 
होने स्गता द । अनेक आप्माटं जपने विभिन्न र्यं न वर्तमान दं पर जिनद्धी अवयत्ररचना अकं प्रकार 
की सद्या है उनमें मयुप्यः मनुष्यः" दसा सामान्य व्यवहारं च्या जता है तथा जिनी वोद जी 
उनमें "जद: दवः यद्‌ व्यवदार । जिन अत्मालामं सराद्य्य कै आध्रार्‌ ख मनुष्य व्यरवह्यर दुभा 
ह उनमें मनुष्यत्व नाम का क्ट सामान्य पदाथ, तो किं पनी स्तन्य सत्ता रखता ट, जकर समवाय 


१५ 


नामक सन्दन्ध पदार्थ से रहता हे यद कलना पदरार्धद्ितिके चिच्ड द! श्वत सन्‌ श्रव्यम्‌ दन्यम्‌ 
इत्याद श्रव्छार = समा अनयत स्वक्ष सद्द ऋ अप्वार्‌ ट टी दोते ह सखाद्य्य मी उभयनिषट कष 
स्वतन्त्र पदाथ नदीं हं । किन्तु वद बहुत उवयवोद्धी समाननास्प टीट} तत्तद अवयव उन उन 


क 
य्यक्तियो नर्दते दीद । उनम समानता देन द्रा उन्न ख्प से अनुगत च्यवदार्‌ क्न खगत्ाद | वद्‌ 
सत्नान्य नित्य एकत अर्‌ निरं दोदर यदि सर्वगत दहतो उतरे विभि दयन न्वव्यन्त्विं में ण्डय; रहना 


{स्ट चन्त । चित्यं निरय सानन निस 


दना क्यपक्त णक दसनु पुर नत्य नत्त ददा स पृक्ष 


प्रस्तावना ५९१ 


ससय एक स्यक्ति जे प्र होता है उसी ससय उसे सव॑त्र-प्यक्तियो के अन्तरा मे भी प्रकट होना चाहिए 
अन्यथा क्रचित्‌ व्यक्त ओर कचित्‌ अव्यक्त रूप से स्वरूपसेद-होने पर॒ अनित्यत्व ओर सागरत्वं का प्रसङ्ग 
प्राक्त होगा । यदि सासान्व पदाथ अस्य किसी सत्तासस्वन्ध के अमाव से भी स्वतः सत्‌ देतो उसी तरह 
द्रव्य गुण आदि पदार्थं सी स्वतःसत्‌ छ क्यो न साने जाँ १ अतः सासान्य स्वतन्त्र पदाथ न ह्यौकर द्रव्ये 
के सदश परिणससरूप हयी है । 

दैलेपिक तुर्य आकृति तुल्य गुण वारे खस परमाणुं मे परस्पर भेद भस्यय कराने के निमित्त 
स्वतो विभिन्न विशेप पदार्थं की सत्ता सानते दै 1 वे मुक्त आ्माओं मे सुक्त आत्मा के मनों म विदोप प्रस्ययं 
के निसित्त विदेप पदार्थं सतना आवश्यक ससश्चते है । परन्त प्रव्यय के आधार से पदार्थं व्यवस्था मानने 
कां चिद्धान्त ह्य गरुत हे । जितने प्रकार के ्रयय होते जायं उत्तने स्वतन्त्र पदाथं यदि साने जोय तो पदार्थो 
की कोई सीमा ही नदीं रहेगी । जिस प्रकार विदोप पदाथ स्वतः परस्पर भिन्न हो सकते है उसी तरह 
परमाणु आदद्‌ भी सयस्यरूप खे हं परस्पर पन्न हय सक्त ह । इेसक रुरु कसा स्वेतन्े विरोषं 
पदार्थं की कोई जवदयक्ता नदीं है । व्यक्तिं स्वयं ही विद्ोप है। प्रमाण का काय है स्वतःसिद्ध 
पदार्थं दी असं कर याख्या करना । 

बौद्ध सद्दपरिणसनरूप ससानधर्स स्वीकारं न कर के सासान्य को अन्यापोह रूप मानते ह । 
उनका असित्राय है कि परस्पर सिच वस्तुओं को देखने के वाद्‌ जो चुद्धि मे अभेदभान होता उस 
बुद्धिप्रतिविम्वितव अस्धेद्‌ को ही समान्य कहते दं । यह अभेद भी विध्याव्मक न होकर अतदूव्यावृत्तिरूप 
ह । समी पदां किसी न किसी फार्म से उवयन्न होते हं तथा कोद न कों "कायं उत्पन्न मी करते हें ।तो 
जिन पदार्थो से अतत्कारगय्यावृन्ति ओर अतरकायंनव्याचृत्ति प्र जाती है उनमे अनुगत व्यवहार कर 
दिया जाता ड । जैसे जो व्यक्त्या सजुप्वरूप कारम से उत्प हुई है ओर अने मचुप्यरूप कायः उत्यन्न 
करैगी उनमे अमयुप्यकारण-का्यंव्याद्रृच्ति को निमित्त खेकर (सुप्य मवुप्यः एला अनुगत व्यवहार कर 
दिया जातौ ह । कोई वास्तचिक मनुष्यत्व विध्यात्मक नहीं है । लिख प्रकार चश्च जलोक ओर रूप आदि 
परस्पर अयन्त सिन्न पदाथं सी असरूपद्दनजननव्याद्ति फे कारण “रूपक्तनजनरः ल्यपदेदा को प्राप्त 
करते हं उसी प्रका< सरव॑त्र॒ अतद्‌ व्यावृत्ति से ही समानाकार प्रत्यय हो चकता है । ये शब्द्‌ का वाच्य इसी 
अपोहरूप सामान्य को ही स्वीकार करते ह । विकल्यन्तान का विपय भी यही अपोहरूप सामान्य है । 

आक्रङरदेव ने इसी आरोचना करते इए छ्िखि हे कि-सादरय माने विना जसुक व्यक्तियोम दी 
अपोह का नियम कैसे बन सकता है १ यदि शावखेय गोव्यक्ति वाहुख्ेय गौव्यक्ति से उतनी यी भिन्नहे 
जितनी कि किंसी अदवादिव्यक्तिसे, तो क्या कारण हे कि शावखेय ओर वाखेयम दी अतय्यावृत्ति मानी 
जाय अर्व म नदीं । यदि अदव से कख कम विश्षणतता दै तो यह अर्थात्‌ ही मानना टोगा कि उनमें 
रेसी समानता है जो अर्व के साथ नदी" दै । अतः सषटदय ही व्यवदार का सीधा नियामक हो सकता है । 
यदह तो प्र्यक्सिद्ध है फि वस्तु समान ओर अस्तसान उमयविध धर्मो का आधार होत है। समान- 
धमे के आधार से अनुरात व्यवहार क्रियः जत्ता है ओर असमान धमं के जगधार से व्यत्त व्यवहार । 


¶ 


अन्य नदी, अतदू्प्राकत्तिः यदी एक लमतन धमं तत्तद्व्यक्तिों मे स्दीक्छार करना होगा । यद्ध लव स्वयं 
अपरापर क्षमो मं साद्य के कारण एक्स्भान तथा सीप सं साद्दय के डी कारण रलतश्रम स्वीकार करते 


है तव अनुगत व्यवहार के लिदु ादद्य को स्वीकार फरने मे उन्डं क्था वाधा ह? अतदूच्याद्रुत्तिआओर उद्धिः 
गत अभेद प्रतिचिस्य ऊ निर्दह भी साच्यं देषिना नदीदये ऋस्दा) अतः सट्टा परिणासरप री 





सास्य सतेना चाध । चयट्द्‌ ऽर पचक्दपक्तानं चाः खासान्दष्यदपत्सक वस्तु त्म दप पष्य फ करसे ट्म 
केवर सामान्यात्सरु खो रन रेव दियोपात्सङ क्ले ष्टी) 


र [य श. ट क = 
समाल्यतया कट्पलाया उम खल्या हष्तय इ पक ता जम्ब्टु सा खद्द्‌ दूरय चदु सय सर्‌ । 
जगत्‌ मे जभेद्‌ की म्न ते दशा! दह ल्लना असद द्य लोर यना दिवान्नव्दिर 
सरन्‌ म जमद्‌ का वरय सूस्पपा चदनन्त दरम्‌ नकष { दद इत्या जयद्‌ त्य लर्‌ ददा {ङ सस्त 
६० क १ ६ (न 


५२ स्यायविनिन्चयविचरण 


एक ही तत्व का प्रतिभास चेतन ओर अचेतन रूप मे माना गया इस तरह देश कार ओर स्वरूप, हर 
प्रकार से चरम अम्रेद्‌ की कोटि वेदान्तः दन हं 1 वौद्धवर्शन्‌ प्स्येक चित्‌ अचित्‌ स्वरक्षणे की वास्तव 
स्वतन्त्र सत्ता मानक्रर ही चुष नही रहता । वह उनमें कालिक मेद्‌ भी क्षणयर्याय तक स्वीकार करता हे । 
गर तक तो उसका पारमार्थिक मेद्‌ है । ज प्रथमश्चण म दै वह दवितीय मे नदी, जो जौँ जिस समय जैसे 
ड चह वहीं उसी समय वैसे दी दै, दितीयश्चषण में नही । दो देश मं रहनेवाखी दो क्षणो मं रहनेवारी 
कोड वस्तु नदी है । इस तरह देश काल ओर स्वरूप की चट से अन्तिम सेद्‌ वौदधदर्शन्‌ का रुध्य है । 


€ 


पर अभेद की तरफ वेदान्त दरसन ओर मेद की ओर वौदधदर्हन वास्तववादरं से काट्पनिकता या अवास्तव- 
चाद की ओर पर्हुच जाते हें ! वौद्धदशंन में विद्धानवादी विञ्नमवादी शून्यवादी सभी कारपनिक भेद के 
उपासक है ! उनने वबाद्यजगत्‌ का अस्तिस् दी स्वीकार नद्य" किया ! किती ने उसे सावत कटा तो क्रिसी 
ते उसे अविद्यानिर्मित कदा ते किसी ने उसे प्रव्ययमाच्र । 
[प्‌ € ५ (> ५ [+ > 9 क [+ ० 8 क» 
सेन दर्दान ने सेदं ओर अभेद का अन्तिम विचार तों किया पर वास्तवसीमा को लवा नदीं हे} 


उसने दो प्रकार फे असेदप्रयोलक सामान्य धरणं माने तथा दौ प्रकार के चिल्लेय, जो भेद कर्पा फे विपय 


५ 


ब एव 9 9 [२ सार्च् +» ऋ सकत द > एकत्व सै (^. 
होते है । दो विभिन्न स्ताक द्रव्यो मे अथेदं प्रहार साच्च्वसेदी टौ सक्तः दे एकत्व से नदीं। 


# 


। 


इसकिथ्‌ परम सं्हनय यद्यपि वेदान्त की परसा को विषय करता है ओर कद देता हे कि 


'सदूपेण चेतनाचेतनानां भेदाभावात्‌. अर्थात्‌ सद्रूप से चेतन ओर अचेतन सं कोई भेद नहीं 
2, पर वह व्यवहारनय के विपग्रमूत वान्तव मेद्‌ का खोप नहीं करता । चह स्पष्ट वोपणा करता 
है कि चेतन ओर अचेतन सं सत्‌ साब्ययर रूप से अनुगत्तव्यवदार हो सक्ता हँ पर कोड देखा एक सत्‌ 
नहीं जो दोनों मे वास्तव अनुगतं सक्ता रखता हो, सिवाय इसके कि दोनो मं "सत्‌ सत्‌ पूवा समान प्रत्यय 
होता है जीर सत्‌ सत्‌ रसा छब्द प्रयोग होता हं । एक दव्य की कारकम से होने वाटी पर्वा्योमेजो 
अनुगतव्यवदार होता है वद परमार्धसत्‌ एकद्रव्यमूखक रै । ययपि द्वितीयश्वण मे अयिभक्तद्रव्य अखण्ड 
करा अखण्ड बदखता है-परिवर्तित दोत्ता दै पर उस सत्‌ कालो कि परिवर्तित दुभा है अन्ति दुनिया से 
नष्ट नहीं किया जा चक्रता, उसे मिटाया नदीं जा सकता । जो वत्तमानक्षण में अनुक दशा में हँ वर्दी अखण्ड 
का अखण्ड पूत्क्षण मे अतीतद्दा में था, वदी वद्कर ने केक्षणमे तीसरा रूप ठेगा, पर अपनें 
स्वरूपसच को नदीं छोड़ सक्ता, सर्वधा मदाविनाश के गतं में प्रलीन नदीं टो सकत्ता । इसक्रा यह्‌ ताद्पर्य 
चिरकुट नदीं है विः उस्म कोद शाद्रवत कूटस्य संदा हे, किन्तु वदरने पर भी उस्रा सन्तानप्रवाह चाद 
रहता ह कमी भी उच्छिन्न नहीं दतः ओर न दूसरे मे विखीन दता दै । जतः एक द्वव्य की अपनी पर्यायो 
मं होनेवाखा अनुगत उवार ऊध्व॑तासामान्य या द्रव्यमूरक्र दं । यद जपने मे वस्तुसत्‌. ई । पृतं पयाय का 
अखण्ड निचोड़ उत्तरपर्याय ह ओर उत्तरपयाय जपने निचोडभूत अगे की पर्याय को जन्म देती है । इस तरह 
सैसे जतीत जीर वर्तमान का उपादनोपदेय सम्बन्ध दं उसी तरद वर्तमान ओर भविप्य क्रा मी । परन्तु 
सत्ता वर्तमान क्षणमत्र की दै 1 पर यद वर्तमान परम्परा से अनन्त अतीता का उत्तराधिकायं हँ ओर परम्परा 
से जनन्त भविष्य का उपादान मी वनेगा 1 इसी ष्ष्टिसे दव्य को काटन्रयवर्ती कहते द । राव्द्‌ इतने 
टचर होते दँ कि वस्तु के यातग्रतिदात स्वरूप को अश्रान्त रूप से ट पस्थितत करने मे स्व॑र समर्थं नदीं दोतते । 
यदि वर्तमान का अतीत से विख्कुट सम्बन्ध न हो तभी निरन्वय क्षणिकस्य का प्रसङ्ग दहो सकता दै, परन्तु 
जय वर्तमान अतीत काही परिवतित रूप हं तव बद एक टष्टि से सान्वय डी दमा ! वद केवट पंक्ति भर 
सेना फी तरह व्यवहारार्थं किया जानेवाखा सेत नदीं न्तु व्वर्यकारणभूत अर न्वत्सकर उपादानोपादेयमलक 
- तस्व दै 1 वर्तमान जलबिन्दु पक ओज्सिजन आर क दादटोजन के परमाणुं का परिवर्तन माच्र टै, अर्थान्‌ 
सेधिसजन को निमित्त पाकर दाददरोजन परमाणु खर ददरटोजन को निनित्त पावर ओक्सिजन परमाणु 


देनेने दी जर पयाय प्राप्त करी हं इस द्विपरमाथुदध जख्चिन्टुकै भ्रवयेक जदमणु करा चिच्छेपण क्ीनिषु . 


तो क्त होया कि जो एटम आक्सिजनं अवस्याक्ते ध्रार्ण क्रिदु था चद समूचा वदरख्कर जट यन गय । 
उखच्त ओर वं सोकसिजन का यदी सन्वन्धं दँ किं यद उसका परिणामद। बह जिस मयर जख नदी यनता 


# 
~~~ 
"~~~ 5. 


प्रस्तावना ५५३ 


धीर ओ किंसजन का आ तसखिजन ही रहता हे उस खमय सी प्रतिक्षण परिवतंन सजातीय रूप होता ही रहता 
है । यही सिव के सस्त चेतन अचेतन द्व्या की स्थिति ह ! इस तरह एक धारा की पयायो सें अनुगत 
व्यवहार का कारण साद्र्य समान्य न होकर उध्व॑तासामल्य ध्रौव्य सन्तान या द्व्य ह्येता है । इसी तरह 
विभिन्न द्यो सै सेद प्रयोजक व्यतिरेक विशेप होता है जो तद्व्यक्तिसव ख्प है । एकः द्व्यकीषदो 
पयायो से मेद व्यवहार कराने वारा पर्याय नासक विशेष हे । 
जेन दश्च॑नने उन खी कल्यनाओं के माहक नय तो वतएु हे जो वस्तुसौमा को खुधघकर अवास्त- 
वाद्‌ दी ओर जाती है । पर साथ ही स्पष्ट कद दिया है कि ये सव वक्ता के अभिप्राय हं, उसके संकट्प के 
प्रकार है । वस्तुस्थिति के महक नहीं है । 
सुण भौर धमे- दस्त से गुण मी होते है ओर धमं भी 1 गुण स्वभावभूत ह ओर इनन्छी प्रतीति 
परनिरपेश्च होती डे । धरसकी प्रतीत्ति परसापेश्च हयोतपी दै ओर व्यवहारार्थं इनकी अभिव्यक्ति वस्तु ङी योग्य- 
ता के अनुसार होती रतप है 1 धमं अनन्त होते हँ । गुण गिनेहुषए्‌ ह 1 यथा-जीव के असाधारण गुण-रन, 
दद्ल॑न, सुख, वीय आदि ह । साधारण गुण दस्तुःव प्रमेयत्व सत्व आदिं । पुदवरु के रूप रख गन्ध स्पशं 
आदि असाधारण रुण है ! धमसंदरन्य का गतिहेतु, अधसंद्रव्य का स्थितिहेदुत्य, कादा का अवगाहन- 
निमित्तत्व ओर कारुका वर्तनाहेतुत्व असाधारण गुण हैँ । साधारण गुण वस्तुत्वं सत्व अमिधेयत्व प्रमेयत्व 
आदि । जीव मे जहानादि गणां की सत्ता ओर प्रतीति निरपेक्ष दै, स्वाभाविक है । पर छोटा वड़ा, पित्व 
पत्रघ्व, एर्व स्तिव्यव्व आदि धरं सपेक्ष है 1 यद्यपि इनकी योग्यता जीव में है पर क्ानादि के समान ये 
स्वरसतः शुग नदीं है । इसी तरह पुद्रख मे रूप रस गन्ध ओर स्पर्श ये तो स्वाभाविक परनिरपेक्ष गुण है 
परन्त॒ दोरा वबड्ा.पड दा ववं आदि चस्या, सक्त क अचुखार्‌ स्येनेवष्टी वाच्यता अष्द्‌ एसं धसं ह जनका 
भिव्पक्ति उ्पवह्राथं हतः हं । गुग परनिरपेक्ष स्वतः प्रतात हष्ते हं तथा धम पर्क्ष होकर । वस्तु म 
योग्यत्ता दोनो सी है। सममल्यविवश् से सभी वस्तु के स्वभाव माने जत्तेदं। सप्तभङ्गी मे धमा की 
कटपना वरत के प्रों के अनुसार की जाती है । एक धमं को केन से मानने पर उसका प्रतिपक्षी धमं 
आ जाता है | किरः दोनो रूपको एकसाथ चब्द्‌ से कहने का प्रयत्न सं भव नहीं है , अतः वत्तु का निजरूप 
अवक्तव्य डपत्तित हो जाता है 1 इस तरह सत्‌ असत्‌ ओर अवक्तव्य इन तीन धमो को सेकर अधिक से 
अधिक सात इी प्रदन ह सकते हे । अतः सक्षभङ्गी का नेरूपण अधक्‌ सं अश्क सात प्रदना कां सभावना 
का उत्तर है । प्रन सात हो सक्ते हैः इसका कारण सात प्रकार की जिक्तसाकादह्योना हं । जिक्षसाका 
सतत प्रकार का द्योना सत प्रकार के संदाय के अधीन दै । तथः संशय सात इसटिए्‌ होते हे कि वत्तु के 
धर्म ही सात प्रकारके हैः । 
दादक€ए्न प्रव्यश्च--इस तरह हान द्वव्यपयायाद्मक ओर समान्यविदोपत्मक अर्धं कौ विपय 
करता है । केवर सामान्यात्मकं या विशेपात्सक कोई पदार्थं नहीं है ओर न केवर दव्याद्मक या पर्याचा्मक 
ही । इसीरिपर अकृटदङ्कदेवने प्रवयक्ष का खक्षण करते ससय वार्तिकुमें द्व्य पयय समान्य र विप 
ये चार विरोपण अर्थं॑के दिएदं! इनकी सार्थकता उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट दो जाती हे । तान के टिप 
उनने लिखा क्िउसे साकार ओर स्वसंवेदी होना चाहिए । यद तक साक्रार स्वक्तदेदी आर दव्यपयाय- 
सामान्यविरोषार्धवेदी क्न का निरूपण हा । एसा जान जव अंजसा स्पष्ट अर्थात्‌ परमार्थतः विखाद ट 
तव्‌ उस व्यश्च रुष्त टु । ताघारणतया दृसनन्तरः व तथा क कव्यदहार सम इन्दयजन्य जान ख पल्यश्च 
साना गाया है । तथा इन्दि के परै रहनेवाल्े पदार्थ का योद परोश्च का जात्ता दहे 1 पर उन दन 
परव्यक्ष जर परोक्ष का अपना स्योपक्त विचार! वह्‌ इन्दि आदि पर पदाथा क्व अपेश्वा रन्ठने दाद 


ल ष्ठि दता ५ च्दियलन्य पाई ~ > 
यद्‌ चयदतः य््रयहार मं अरातः रून्द्रुयलन्य उनम नाप तताड अनः डन्द्ररन्य न्नदस्छ न्द 


चष्पर प्रत्यक्ष कते हं ! यचपि आगसो ने इन्द्रियजन्य सत्ति को परोक्ष कटा ऊर यर्‌ ननद पन्नः 


५.४ न्या्यरचन्चयादववरण 


मं उचित भी हं पर खोक व्यवहार के निर्वाहार्थं वेयाद्यादा का सदृभा्व देने से उते संव्यवदार व्यश्च भी 
कटा गवा दें । वद्य करा खक्षण अक्ख्ङ्देव ने स्वयं टघीयस्रय ( कारिका नै० > सें यह ५ 


“असुमानादययतिरेकेण विन्ेपपरतिभ{सनम्‌ । 
तदश मतं बुद्धेस्वेशयमतः परम्‌ ॥ 

अध्व--अजुमाने जादिक से अधिक, नियत देश कार ओर आक्रार स्प से प्रदयुरतर विशेषो के 
गर्तिमासन कौ वदाय कते हे । दूसरे दाब्दं मे जि तान मं जन्य किसी कान की सदत्यता अपेकित न दं 
वह जान विक्र्‌ कदखाता हं 1 जिम तरह अनुमान जादि कान अपनी उप्पत्ति मे दिगा आद्रि सानान्तर की 

अपिश्चा करते हं उस तरह प्रत्यश्च अपनी उत्पत्ति मे किसी अन्य स्न की आवद्यक्रता नहीं रखता | यही 

अनुमानादि से प्रयश्च म धतिरेक-अधिकता हं । यद्यपि जागसिकत दृष्टि से इन्दिय अक या जरानान्तर किसी 
मी कारण की अपेक्षा रखनेवाखा ज्ञान परोश्च दै यर आव्ममाव्ररपिश्च ही कान प्रक्ष, पर दार्शनिक क्षेत्र 
से अकखक्रेव के सामने प्रसागविभाग की समस्या थी लिसे उन्दने वदी व्यवस्थित रीति से सुख्स्ाया है । 
त्या्थंसृत्र ने सत्ति जौर श्रत इन दोन जाने को परोश्च कम दै जीर वदं मति स्फति संदा चिन्ता ओर 
अभिभिवोध के अनयान्तर वताया हं । अर्थान्तर कटने का तत्पर्यं इतना ही दं कि ये सद मतिन्तानावरण 
कर्म क श्वयोपरम से होते ह । सतिम इन्द्िय जीर मन से उत्पन्न होनेवखे अवयह इटा अवाय ओर 
ध्रारणा सान सम्मिटित हं 1 अक्रङ्कदेव ने मति को सोव्प्रवदारिक प्रच्यश्च कहकर लोकप्रसिद्ध इच्छियक्तानं 
की प्रव्यक्षता का निवह करिया जर स्ति प्रव्यभिन्तान तकरं अनुमान ओर श्रतिडन सवको परोक्ष 
ग्रमाग खूप से परिगणित क्रिया ! जगम मे सति यरश्रत परोक्षथे द्धी । स्पतति आदि मवित्तानावरण के 
श्चयोपदाम से उत्पन्न हने के कारण मतिनान षरे दी इसलिए इनका परोक्चत्व भी सिद्ध था। माघ्र इन्दिय 
ओर मनोजन्य जति को साव्यवदासकि प्रस्य वना देने से समस्त यमाण व्यवस्था जम (यड्‌ अर सोकं 
गरसिद्धि का निर्वाद भी दो गया] यद्यपि अकटद्कदेव ने र्वीयखय मे स्ति प्रस्यभिक्छान तकर थर शनुमान 
ङो मी सनोमति कदा ह ओर सम्भवतः वे इन्दं भी प्रादैदिक प्रव्यश्चन्नेटि मे खाना आदते ये पर व्र प्रयास 
गे करे आचार्या के वारा समर्थित सदी हुजा 1 

इस सरह अकख्डकदेय ने विदादनान्‌ को प्रव्यश्च कटकर श्रीचिषद्टसेन दिवाकर के (अपरोक्ष आदक 
प्रयश्च दइर प्रयश्च खश्चण क्ती कमी चतो दृर कर दिया ! उत्तर कालीन समस्तं नार्यो ने क्ररन्‌ इस 
लक्षण ओर प्रमाणय्यवस्थां कौ स्वीकार च्छया ह। 

यद्यपि बोद्ध मी विद्रादनान को प्रच्यक्ष कते दं सिर भी प्रत्यश्च के खशक्षणमे अक्रटदरदेव के द्वारा 
विदादे पद्‌ के सराय टी प्रयुक्तं साकार ओर अंजमा पद्‌ खास मश्च स्खते द्र । चं निविकटपक नान की 
यह निविस्ट्पक जान जँनदा्निक परस्परा म प्रचि विपयधिप्यीसन्निपात कं चाद 
जव निघिक्दस्पक दुर्धन 
सक्ताथा) इसी वात क्री सूचनाकें 

त्या वोद्धसम्मत निर्विकद्पक- 

रम्यता ६! वद्ध नार्तकरषक 


ग्रव्यश् छदते ह । 
होनेवारे सासान्यावभ्ी अनाकार दमन कं समान द 1 जक्टद्क 
प्रमाणकोरि से द्धी वहिरभुंत दै तत्र ये प्रयश्चतो कटरा दी नदीं 
टि उन्दने पव्यश्चङे ङ्क्चणमे सष्रपदु दिदं! जो निराकार दयान 
म्रव्यक्न करा नितक्प्ण कर निदचयत्सक्त विक्ादन्तानको दी प्रत्यश्चच्छटिनें 
प्रव्यक्चक्ते याद्‌ दने बारे नीटमिद्रम्‌ः इव्यादि प्रत्यक्षन विच्य श्ल मी संव्यवदुर से प्रमाण मान चेते 

स 

व्रक्ट 


1 इसका क्रारण यद्‌ क्ति प्रस्यक्ष क्र विपयभूत द्य्य चन्र मं चिक्य वेपय्रभूत विकस्य 
1 है, यततः विकल्प ज्तान 


५ 


यद्ध दष्ट 


र 


1 4 
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र 
के 
सामान्य क्ल एकतरषध्पवन्नत्र च्रे मरन्ति करने पर स्यख्ध्धगं दह दी प्राप 
जी संव्यचदार से परमाग वन जत्य! इस चिक्सप मं निविक्व्पक ऋ दी चियदरता आकती द । दस्त 
कारण द निविकसक अर सविक्रव्प्रक चा अतिक उन्पत्न दोना वा णव साथ दोना 1 तत्पं यद्‌ 


सशिष्य उदः ए यमा निरास गमे के 
षि चद्ध कं सततं सर्वक््छ्पक म नता सतना चलद सष्टन्‌ भनाण्ल्य [ इतक्या निरास करनं फ 


त्त च 
[१ [द न लमा तित अ दिया ५ या ६ [+ वत्नान सनता ० 
टिप अणुख्द्दैव ने जजसा विरोपण ष्या दं जर सूचितक्ि्राद दि रिक्तस्पन्रान अनसा विशादरं 


प्रस्ताचना | ८५५ 


परपरिकद्पित रश्चण निसाल-- 

वौद्ध निर्विकल्पक दाच कौ म्रत्यश्च मानते ह 1 कद्पनापोढ ओर अध्रान्तद्वान उन्हे प्रत्यक्ष इष्ट 
है । शब्दस सृष्ट कान विकल्प कहलाता है । निर्विकल्पक शब्दस सगं से शून्य होता है । निविकरपक पर- 
मार्थसत्‌ स्वलक्षण अर्थं से उत्पन्न होता है । इसके चार मेद होते है-इन्दियप्रत्यक्ष, मानसम्रव्यक्ष, स्वसंवे- 
द्नम्रस्यक्च ओर योगिप्रव्यक्च ! निविकद्पक स्वयं व्यवहारसाःधरु नदीं होता, व्यवहार ्िविकटपकजन्य सव- 
कट्पक से ह्येता ह ! सविकद्पक क्न निर्म नहीं हेवा । विकल्प क्न क्ती षिरादता सवेकस्प स ज्लल्कती 
है । हात होता है क्ति वेदं की भरमाणता का खण्डन करने के विचार से वौदधौ ने शब्द्‌ का अथै के साथ 
वास्तविक सम्बन्ध ही नहीं साना ओर यावच्‌ शब्दसं सगौ नो को,जिनकाः समथनं निविकल्पक से नहीं होता 
अप्रमाण धोपित क्र दिया हे । इनमे उन्दी ज्ञानों को प्रयाण साना जो साक्षाद्‌ चा परम्परा से जथंसामध्य- 
जन्य ह्‌ । सर्वकल्परु सत्यक क हत्त यद्यार्प अथ स रहुनदष्छ क्षणकत्व जाद्‌ सभा धसाः का अनुभव 
हो जाता है पर उनका निदवयं यथासं सव विकल्वकल्लान ओर अनुमति ते ही होता दै! नीर निरविक- 
ल्पक नीांदा का "नीमि दम इस बिकल्पन्तान द्वारा निचय करता दै ओर व्यवहारसाधक ह्येता है तथा 
क्षणिकांश का (सर क्षणिकं स्वात्‌ इस अनुमान के द्वारा । चू कि निर्विकल्पक (नीलमिदम्‌ आदि विकट्पौ 
का उत्पादक है ओर अर्थस्वरक्षण से उत्पन्न हा है अतः प्रमाण है । विक्ल्पक्तान अस्पष्ट ह क्योकि वह 
परमार्थसत्‌ स्वलक्षण से उसन्न नहीं हआ है । सर्वप्रथम अर्थं से निर्विकल्पक ही उत्पन्न होता है । उत 
निविकल्पादस्था में किसी विकट्पक क अनुभव नहीं होता । विकस्य कट्पितसमान्य को विपय करने के 
कारण तथा निविकटपक के द्वारा यृहीत अर्थं को य्रहण करने के कारण प्रव्यक्षाभास हे 1 

अक्ल्द्क देव इसव्शे आलोचना इस प्रकार करते है--अथैक्रियार्थी पुरुप प्रमाण का अन्वेषण करते 
है । जव व्यवहार मे साक्षात्‌ अथंक्रियासाधकता सविकल्पकमे ही है तव क्यो न उसे ही प्रमाण माना 
जाय ? निविंकल्पक में प्रसाणता छने को आखिर आपको सविकल्पक स्वान तो मानना ही पडता ह । 
यदि निर्िकूस्प के द्वारा गृहीतं नीखाचंदा को विपय करने से विकलपक्तान अप्रमाण दहे; तव तो अनुसान 
मी प्रस्यक्च के हारा गृहीत क्चणिकल्वादि को विपय करने के कारण प्रमाण नहीं हो सकेगा । निविकस्प 
से जिस प्रकार नीलां मे "नीकमिदस्‌ः इत्यादि विकटप उत्पन्न होते ह उसी प्रकार क्षणिकस्वादि 
अरम भी श्षणिकसिद्‌म्‌ः इत्यादि विकट्पच्तान उत्पन्न होना चाहिये । अतः व्यवहारलाधक सचि- 
कल्पक्तान ही प्रत्यक्ष कहा जने योग्य हे ] विकल्प्तान ही विशद्रूप से प्रत्येक भ्राणी के अनुभव मे आता 
हे, जव कि निविकट्पक्चान अलुभवसिद नदीं है । प्रसयक्च से तो स्थिर स्थुल अथ ही अनुभव में अते, 
अतः क्षणिक परमाणु का प्रतिभास कहन प्रव्यक्षविरूद्ध हे । निर्विकद्पक को स्पष्ट दोने से तथा सविकल्पक 
को अस्पष्ट होने से दिपयमेद्‌ भी मानना दीक नदीं है, क्योकि एक ही द्रश्च दूरवतीं पुरुप को अस्पष्ट तथा 
समीपवर्ता को स्पष्ट दीखता हे । जआद्य-प्रलयक्षकाल मे भी कल्पनां वरादर उत्पन्नं तथा विनष्ट तो टोर्ती 
हां रहती हं, भरे ही वे अनुपरुक्षित रह्‌ । निर्विकल्प से सविकल्प की उप्पत्ति मानना भी दीक नी ह; 
क्योकि यदि अशब्द निर्विकल्पक रे सराब्द्‌ विकल्पक्तान उत्पन्न हो सक्तां तो दव्यदयन्य जर्थदेदटी 
विकस्पक की उत्पत्ति मानने मे क्या वाधा है १ अतः मति, त्ति, संतता, चिन्तादि चाददिक्स्पन्धान 
संयादीीहोनेसे प्रमागहं। जहा ये विसंवाद होः वदी इन्द अप्रमाण फ सक्ते हं । निविकस्पकः त्यश्च 
सं अथक्रियास्थित्ति अधात्‌ अधंक्रियासखाधक्त्व रूप अविसंवाद का लक्षण भी नहीं पाया लाता, अनः 
उसे प्रमाण कैसे कह सक्ते है १ शब्दस खष्ट क्न को विकल्प सानङूर अधमाण कटने सै श्रान्लोपदरेन मै 
क्षणिकत्वादि की सिद्धि नदीं कलो सकेगी । 
नस प्रस्यक्च नयस-याद् इन्दियक्तान के अनन्तरे उस्पद्र होवे विदाना द्वे, ल 


प्रयदहान छ हारा मा थं के अनन्तरभायी द्ितीयक्चण को जानता है, नान्य यन्द सदतेष्ट। 
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उसीद्‌ 


अकरः देव कते ह क्ि--एक दं निद्वयात्मरू अअसाक्नाच्छरी क्न अ्जुनवनं ऋतटे। 
तायं यये मानस प्रत्यक्ष कासो प्रतिभास दी नदीं होता! ननटनिदम्‌ः चर विकस्य जन 7 स्न 
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प्रस्तावनां । ५९४ 


जर अभिनिवोध को अतिन्दिय प्रस्यक्च कहा हे । इसका अभिप्राय इतना ही है कि-मति स्षटति संनता चिन्ता 
ओर अभिनिवोध चे सव मतिन्ञान है, मतिन्ानावरण के क्षयोपश्म से इनकी उत्पत्ति होती है । मतिक्तान 
इन्द्रिय ओर मन से उत्पन्न होता है । इन्द्रियजन्य मतिज्ञान को जव संम्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से प्रसिद्धि 
होने के कारण इन्दियभव्यक्ष मान छिया तव उसी तरह मनोमति रूप स्मरण प्रत्यभिक्तान तकं ओर अनु- 
सान को भी प्रत्यक्ष ह्य कहना चाहिये ! परन्तु संव्यवहारं इन्द्रियजन्य मति को तो प्रव्यक्च मानता पर 
स्मरण आदि को नहीं । अतः अक्रटङ्क की स्मरण आदि को अनिन्द्रिय प्रस्यक्ष मानने की व्याख्या उन्दी तक 
सीमित रहय । वे शव्दयोजना के परिखे स्मरण अदि को मतिन्नान ओर श्व्दयोजना के वाद इन्हीं को 
्रतक्ञान भी कहते हे । पर उन्तरकार में असं कीणं प्रमाण विभाग के किए--"इन्दिय ओर समनोमति साव्य- 
वहारिक प्रत्यक्ष, स्ति आदि परोक्ष, श्रुत परोश्च ओर अवधि मनःपर्थय तथा केवङक्ञान ये तीन स्नान 
परमार्थग्रयक्षः यही व्यवस्था सवंस्वीकरृत इ । 
परमाथंप्रत्यक्च आस्ममात्र से उत्पन्न होता हे । अवधि जर सनःपर्यय ज्ञान सीसित विपयवाले हं 

तथा केवखक्तान सूद्म व्यवदित विप्रकृष्ट आदि समस्त पदार्थो को जानता है । परमार्थभ्रत्यक् की सिद्धि 
के छिएु अक्क देव का निच्नलिखित युक्तिवाद्‌ अन्तिम है-- 

“शज्ञस्यावरणविच्छेदे ज्ञेयं किमवरिप्यते। 

अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सवौ्थानवखोकते ॥ न्यायचि० इखो० ४६५६६ । 


अर्थात्‌-- क्षम्भाव आद्मा के ज्तानावरण कमं के सवधा नष्ट हो जने पर कोट क्तेय शेप नहीं रह 
जाताजो उस क्लान का विप्रन दयो सके! चूंकि ज्ञान स्वभावतः अग्राप्यकारी है अतः उसे पदाथैके पास 
या पदार्थों को ज्ञान के पास आने की भी आवश्यकता नहीं है ! अतः रसे निरावरण अग्राप्यकारी पूर्ण्॑तान 
से समस्त पदाथों का बोध होना ही चादिं । सवसे वड बाधा ज्ञानावरण कीथी सोजव्र बह समृरु नष्ट 
हो गया तो निरावरण ज्तान स्व्तेय को जानेगा षी । 

इस तरह इस प्रव्यक्च प्रस्तावमे प्रयश्च का साङ्गोपाङ्क वर्णन करिया गया द । 


२ ग्रन्थकार 


न्यायविनिर्चय मूटग्रन्थ के प्रणेता जनन्यायवा्यय के अमर प्रति्टापक, उद्धटवादी, जनलासन के 
चिरस्मरणीय प्रभावक, अनेकान्तवाद के उपस्तोता जआचायंवर भटाकरङ्कडेव हं । जिनके पुण्यगुणो का स्मरण, 
जिनके साग की पूतगाथा जज मी जीवन में प्रेरणा र रफूति देती हं । जो न केवट जेन सम्प्रदायके ष्टी 
अमररत्न थे किन्तु भारतमाता का मुङकट जिन इनेगिने नररनेः से आलोकित हे उनमें अग्रणी थे | वरे भारती 
के भारुकी शोभा ये! खायो मे जिन्दें देवीवल भी परास्त नहं कर सकता था ! उन द्ाब्दर-घर्थ के धनी 
पर अकिञ्चन अकरङ्मद्य के सुख्य म्रन् न्पाग्रविनिर्चय का तदनुरूप व्राख्याकार वादिराजसूरि कँ विवरण 
के साध प्रथमवार प्रकाशन किया जारहा ह 1 म्न्य के प्रत्यक्च प्रस्तादका संक्षिक्ठ चिपपपरिचय पटिट टिन्बा 
जा चुका हे । अन्थकारो के विपय मे खासकर उनके समय जाद्धिका जत परिचय कराना अव्रपराप्च इ । 

अकङ्कदेव के समय आदि के विपय मे मैं "कलङ्कः अन्यच्रयः की प्रस्नावनामे चिन्तार मे लिम्द 
खका हूं । उसमें मने अन्यां के आन्तर परीक्षण के जाधार से इना समव सन्‌ ७२० ये ०८० तक्‌ निध्ित 
किया था 1 धम॑कीति तथा उनके रिप्यपरिदार फे समय री अवधि के लो दृद्यक निदिचत क्ििएिगषषह, श 
राहुर शाकत्यायन्‌ की सूचनानु्तार उनमे संद्योधन की गु'जाद्य है । निर्गाधक्णिनें द॒न॑नधनणयक य 
मे जो सिद्धिविनिङ्चय का उल्टेख पाया जत्ता है वह सिद्धिविनिश्वय निश्वयनः सस्टंकहन ह 
निशीधचूणि के कर्ता ये ष्टी जिनद्ासगणि सत्तर हं जिनने यकस ० ५९८ अर्थात. सद्‌. 5५३ नन्दचू 
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५८. न्यायविनिश्ययविवरण 


की रचना कौ वी । सी ठा मे सनू ६७६ क आसयास रची गई निदीधचूणि मे अकर के सिद्धिविनिश्य 
का उक्रछेख पक्र युमा म प्रमाण वन सकता दं जिसके गाधार सेन केवट अक्ररद्भका दयी समय निदिचत 
किया जा सकता हँ अपितु इस युग के अनेक वद्धाचा््रं ओर्‌ चदिक्रे आचार्यों के समग्र पर भी मौलिक 


प्रका इाखाजा सकताहं) मं इसी अन्धके द्वितीय भाग की प्रस्तावना म या राजवारसिङ्क मन्थकी 
प्रस्तावना ,म इसकी सराध्रार छानर्वनि करना चदताद्रू । अभीत्तकजो सामग्री प्राक्च दुई है उसके 
जाधार से उप्ंक्तं सूचना देकर चिराम स्ता 

चादिराजसुरि का समय सुनिशश्चते दं । उनने अपना पा्वंनाधचरित्र दाक सं ० ९४७ कार्तिक सुरी 
> को वनाया थां! चे उस समय चाटुक्य चक्रवती जयरसिहदैव की रालधानी भं निवास करते थे! उनके 
इस समय कीं पुष्टि जन्यं पेतिहासिक प्रमाणो से भी दोती ह 1 जतः सन्‌ १०३ के आसपास ही इस अन्य 
करी रचना हुईं होगी ! जन समाज के सुप्रसिद्धः इतिद्रत्तत्त पं० नायूरामजी प्रेमी ने अपने न साहित्य जर 
इतिहासः अन्यम चादिराजसूरि पर साङ्गोपाङ्ग लिखा है । उनक्रा वह निव्न्धर पाठको की जानकारी के 
चि साभार उद्‌टत क्रिया जाता हं । 


यादिराजम्रि 


परिचय अर कीतन-दिगम्बर सम्प्रदायमें जो वदे वड़े तारिक हष ह वादिराजवुरि उरन्दी 
स से एकदं 1 वे प्रमेयकमलमार्तण्ड न्यायङसुदचन्दादिि के कर्ता प्रमाचन्द्राचा्यं के समकाटीन हे ओर 
उन्दीके समान भटाकंक देव के एकत न्यराय-मन्य के दीकाक्रार भी । 

ताक्रिक होकर भी वे उचक्रोटि के कवि थे आर इख टष्टि से उनकी तुटना सोमदेव रिसेकीना 
सक्ती ह जिनक्री उुद्धिरूप गञ ने जलीवनभर शुष्क तक्रंरूप वन्न खाक्रर काव्यदुग्ध म सददुयजनां को 
वृक्षका था। 

वादिराज दमिख्या द्रविण संव केथे। इसरसंवमें मा पक्र नन्दिः था, जिसकी अम्‌ गट 
द्राखा के ये आचार्य भरे । अरग किसी स्थानि या याम करानाम धा, जदं की ुनिपरम्परा अर गलन्वय 
कटरा थीं । 

परतर्कषण्युख, स्यादवादविद्यापति याति ओर जगदेक्मल्वाद्धिः उनका उपाधिं थी । एकीभावस्तोत्र के 
अन्तमं एक शोक टै जिसक्रा अथदे कि सारं राच्दिक ( वयाकरण ), वताकिक जीर भव्यस्दायदः वादि- 
राज से पीछे है, अर्थात्‌ उनकी वराव्ररी कोड नहीं कर सक्त । णक विखख्खमे कहा हकरिसभार्मेवे 
अकरद्क-देव ( जेन ), धर्मीति ( वद्ध ); ब्रदस्यति ( चार्वाक), अर गातम ( नयायिकर) के तुच्यहं 
जीर इस तरद्‌ बे इन उदा उदा धर्मयु के एकीभूत प्रतिनिधि से जान पड्ते दं । 

मच्टिपेण-प्ररास्ति मे उनका जार भी जधिक्र प्रयाता की गड द्र ओर उन्दें मदान्‌ वादी, विजेता 





ओर च्वि प्रकट क्त्या गया दे‹। 
1 ~~ ~ ~~~ = [न 
१- दे श्वि संव में भी नन्दिसंय ।" जैन सिख अर इतिदामर शरु" ५४ 


२--पटतकपमुख स्याद्राददि्ापतिगदं जगददृखमस्लवादेगल्यु पएिसद्‌ ध्रीवादिराजदेवदम्‌ | 


९ 


निन राइमद्रारा खम्पादित्तं नगर ताच्छ्का के इन््कप्शन्स न° ३६ | 
दिराजमनु शाव्दिक्टोच्छो बादिराडमदु ता्चिक्सिदः 1 





ह+ 
न 

वादिराजमसु चव्यञ्रठस्ते वादिराजमयु नन्येखद्ायः ॥- एकमावस्तेत्र | 
सदसि यदद्धलद्कः चछीर्तने वमभार्तिवंवसि चसपुरोवा स्यायवादेऽङपादः ! 


इदि समयगुक्णामेक्तः सगनानां प्रतिनिविरिि देवो राजते वदिराजः ॥-इ० नं ३९ 
द° सं० १०५० (वि० धं ११८५.) दा उत्छीनेच्छी हुड द्। 


६--डदोक्यदीपिद्य वामौ दाभ्यायेकेदगादिद्‌ | जिनराजत एच्न्मदेच्स्याद्ादिराजतः 14८०॥ 


प्रस्तावना + | ५९ 


वे श्रीपाख्देव के प्रप्य, मतिसागर के शिष्य ओर रूपसिद्धिः (शाकटायन व्याकरण की रीका) के 
कर्तां दयापाङः सुनि के सतीथं या गुरुभाद्रै थे ! वादिराज यह एक तरह की पवी या विशेषणे, जो 
अधिक प्रचित होने के कारण नाम ही बन गया जान पड़ता है परन्तु बास्तव नाम ङ ओर ही होगा, 
जिस तरह वादीभर्सिंह का असर नाम अजितसेन धाः 1 


समकालीन राजा--चौलक्यनरेदा जयसिंहदैव की राजसभा मेँ इनका वड़ा सम्मान था ओर 
ये प्रख्यात वादी गिने जाते थे ! मद्ल्पिण-प्रशस्ति के अनुलार जयसिंह दारा ये पूजित -भी थे-.सिहसमच्य- 
-पांरावमवःः 

जयसिंह (प्रथम) दक्षिण के सोंकी वं के प्रसिद्ध महाराजा ये । प्रथ्वोवल्लभ, महाराजाधिराज, पर- 
सेरवर, चाक्यचक्र खवर, परमभद्ारक, जगदैकमश्छ आदि उनकी उपाधि थी । इनकफे राञ्यकार के 
तीस से उपर दिरारेख दानपन्र आदि सिर चुके हैँ जिनमे पहला रेख श० सं ० ९३८ का है ओर अन्तिम 
श० सं०९६४ का । अतएव कम से कम ९३८ से ९६४ तक तो उनका राज्य-काट निर्विवाद्‌ है। 
उनके पौपवदी द्वितीया श०सं० ९४५ के एक रेख मे उन्हे भोजरूप कमल के टिये चन्र, रजेन्द्र 
चोर (परकेसरी वम) रूप हाथी के लिये सिंह, माख्वे की सम्मिखित सेना को पराजित करने वाला ओर 
चेर-चोक राजाओं को दण्ड देनेवारा लिखा है । 

वादिराज ने अपना पाडवंनाथ चरित सिंहचकेदवर या चालुक्यचक्रवर्तीं जयसिंह देव की राजधानी 





आरुद्धाम्बरमिन्दुविम्बरचितौत्छक्यं सदा ययश- 
दख वाकूचमरीजराजिरूचयोऽभ्यर्णं च यक्रणेयोः | 
सेव्यः सिंहसमर्च्यपीठविभवः पवेप्रवादिभ्रजा- 
दततोचचैजयकारसारमदहिमा श्रौःवादिराजो विदाम्‌ ॥४१।॥ 
यदीयगुणगोचरोऽयं वचनविलासप्रसरः कवीनाम्‌-- 
श्रीमचौदधत्यचद्नेरधरजयक्रटके वाग्वधूजन्मभूमौ 
निष्कराण्डं डिण्डिमः पर्यैटति पटुरटो वादिराजस्य जिष्णोः 
जलयुद्यदवाग्दपो जिह गमकता गर्वभूमा जदादि, 
ग्याहारेष्यो जदीद स्फुट-मृदु-सधुर.श्नव्यकाव्यावलेपः ॥४२॥ 
पाताञे व्यालराजो वसति सुविदितं यस्य जिह।सदखं 
निर्गन्ता खर्गतोऽसौ न भवति धिषणो वजरग्यस्य शाष्यः । 
जीवेताःतावदेतौ निल्यवटवदादादिनः केऽत्र नान्ये 
गर्वं निमुच्यं सर्वं जयिनमिन-समे वादिराजं नमन्ति ॥४३॥ 
वाग्देवीुचिरप्रयोग दुददप्रेमाणमप्यादरा- 
दादत्ते मम पाश्वतोऽयमधुना श्रीवादिराजो सुनिः। | 
भो भो पद्यत पदयतैष यमिनां किं धमे इव्युव्यके- 
रव्रह्मण्यपराः पुरातनसुनेव॑ग्ृत्तयः पान्तु वः ॥८४॥ 
१--हितेपेणां यस्य॒ दणायुदात्तवाचा निवद्धा हितकूपष्ठिद्धिः । 
वन्यो. दयापालमुनिः स॒ वाचा सिदस्ताम्नृद्धनि यः प्रभदेः ॥३८॥ सम्प्र । 
२--सकलयुवनपालानम्रम्‌द्धाव बद स्फुरितस॒ङुटदडाटीट शदारविन्दाः 1 
मदवदखिलवादीमेन्द्ङ्धम्भप्रमेदी गणम्दजितसेनो माति बादीनसिहः 1५४ 
३--वादिराज की एक पदवी (जगदेकमत्ल-वादि' हे । क्या दादव्यं जौ उरुडा स्थं रम्देदमन्य 
(जयसिंह) का वादिदीदो। 


| 


् न्यायविनिन्चयविवरण 


मेही निवास करते हुए शा० सं० ९४०७ की कातिकसुद्रीरकोवनाग्रा ध्रा । यह जयमिहका द्धी रज्य 


काल है । यद राजधानी छ्ष्मी का निवास थी योर सरस्वती ठेवी ( वाग्बभर ) की जन्मभूमि शरी । 
ययोधरचरित के तीसरे सगं के अन्तिम ८ वें पद्यः मे ओर चये सगं के उपान्त्य पदमे कवि 


ने चतुराद से महाराजा जयर्सिह का उल्टेख क्त्या हं 1 इससे माद्टूम दता द कि यकोधरचरित की रचना 
मी जयर्मिह के समयम इड दे। 


राजधानी--चाटुत्य जयसिंह की राजधानी कट थी, इसका अभी तक ठीक टीकं पता नहीं 
सगा टं 1 परन्तु पर्वनाधचरित की प्रयास्तिके च्टे उल्टेख से पेखा माद्यूम टोता है ङिवह “कटेः 
नामक स्थानम दोगी जो इस समय मद्रास सदन मराद रेखे की गद्ग-होटणी शाखा परण्क सराधा- 
रणसारगोव है जीरनो वदामी खे १२ मी उत्तर क ओर हं 1 यह्‌ पुराना ट्र है जर इसके चारो ओर 
अव्र भी शदर~पनाद क चिन्द मौजूद ह । उक्त क्छोक का पूर्वा्ध' मुद्धित प्रति मे इस प्रकार का दै-- 


ल््मीवासे वति करके कद्मातीरभमो 
काम।वाक्िध्रमदसुभने सिदचक्रेदधरस्य । 


इममे िदचक्र छर अर्थात्‌ जयसिहदेवकी राजधानी ( कटक.) का वर्णन द जदो रहने हष अन्थ- 
कना ने पाठव॑नाधचरित की रचना की य इमे राजवानी का नाम अव्र्य दोना चादिये; परन्तु उक्त 
पाट से उमक्रा पता नदीं चलता । सिफं इतना मादट्म दाता हं कि वहां लक्ष्मी का निवास था, जर वह 
कटगा नद्री के तीर की भृमि पर धी । टमारा जनमान दें क्रि खुद पटे कटरगेरीति भमौ होगा, जो उत्तर 
भारत के अद्ध॑द्ग्ध खेखक्रो की कृपा मे कट्गातीरभृमांः वन गगरा दं । उन्दं स्या पत्ता किं कटरगरीः जसा 
अद्वड नाम भी कसी रजधानी का टो सकता ? 

जग्रह के पुत्र सौमेदवर या आदवमव्छ ने करव्यराणः नांमक्र नगरी वसाडईं ओर वटो भपरनी राल- 
ध्रानी स्थापित की । इमक्रा उव्टेखर विद्दण ने अपने च्विक्रमांक दैवचरितः में दत्य दः । क्टयाणका नाम 
सके पद के किसी भी दिट्टेनख या नेातच्रपत्र मं उपर्च् नदीं इ अतव इसके पटने चौत्क्यों 
क्री राजधानी कटने म दी रही दोग इस स्थानम च्टुक्व विक्रमादित्य (द्रि) कारर० स० ५०९८ 
कन कनदु गिरखेख भी मिद ह जिससे रस्य चाल्ुक्य-राञ्य के अन्तग॑न दोना स्पष्ट होना) कटरगा 
नाध्रकीकोटनद़ी उसू तरफ नदीं ट । 

मसाधीश--पादवंनथचरित की प्रदास्ति मे वादिगजमरि ने अपने दादरागुर शरीपाल्रेव को 
-सिदपुरकसुख्यः लिखा द ओर न्यायविनिङ्चयविवरण क प्रलम्नि मे अपने आय को भी 'निदपुरेदवर्‌" 
दिगा द । इन दोनों शाब्द का अर्थ वदी मादस दोना द किवे सिपुर नामङ स्थान के स्वामी र, अर्थान, 
सिहपुर न्दं जागीर मे मिद्याहुखा था ओर्‌ दरायद वीं परं उनका मद धा 

श्रवण्वरेटगेट के ४९२ नम्बर कं दिके मं~-नो दा० यं० १०९५ का उन्कर्णं किया हाड 
वादिराज की दी दिप्यपरम्परा के श्रीपालः व्रतिद्दव को दोयसन-नरेा.विष्युवद्^न पोय्स्द्रेव क द्रारा जिन- 
मन्विसें के जीर्णोद्धार अर्‌ ऋषियों को आदार-दान के देतु शादय नामक गौव क्तो दानस्वस्प देने का 
वर्णन ह र्‌ 2९ न्वर्‌ के दिन्धाटेन्न म--नो ० ० ११२२ केलगभगका उन्कराण क्रिया दूजा द- 
चखा दै कि पद्र्दान के अध्येता श्रपषटदेव कै च्वर्गवासर होने पर॒ उनके धिप्य वादिरा्य (दवितीय) ने 








१--व्यातन्वपचिदतां रुते दौरे दयौ धरिपीम्‌ 1 


२ ~--रप्रुन्वजयर्मिटो रास्यच्समी वभार 
३-- सर्म २ उटीक १1 


४ --टय उुनि परन्परामें वादिन सीर ध्रीगन्देव नामट्े कड साचर्यद्धो गरष ये वादरिराज दृखरे 


ह) ये गंगनरेद्य राचनमद्ट चतुय या चत्यदाक 


| 

४॥/ 4 
८) 

.८/ 


प्रस्तावना । ६९ 


'परिवादिमच्छ जिनाख्य' नाम का मन्दिर निमांण कराया ओर उसके वजन तथा सुनियों के आहार-दान 
के लिये कुछ भूसिका दान किया । 
इन स्र वातो से साफ समञ्च मे आत्ता हे कि वादिराज की गुरुदि्यपरम्परा मगधी की पर- 
पपरा थी, जिससे दान ख्या भी जाता था ओर दिया मी जाताथा] वै स्वयं जेनमन्द्रि वनवाते थे, 
उनका जीर्णोद्धार कराते थे ओर अन्य सुनियो के आहार-दान की मी व्यवस्था करते थे । उनक्रा भव्यसहायः 
` विशेपण भी इसी दानरूप सहायता की ओर संकेत करता है । इसफे सिवाय वे राजाओं के दरवार में 
उपस्थित होते थे ओर वहं वाद-विवाद करके वादियों पर विजय प्राक्च करते थे । 
देवसेनसूरि के दर्शनलार के अनुसार द्वाविडसंघ के सुनि कच्छ, खेत, रसति (मंदिर) ओर वाणि- 
ठ्य करके जीविका करते थे ओर दीतख जर से स्नान करते थे । सन्दर यनाने की बात तो उपर आ चुकी 
है, रदी खेती-वारी, सो जव जागीरी थी तव वह होती ही होगी ओर आनुपङ्िक रूप से वाणिज्य भी । इस- 
यिय शणयदं दख्नपार मे द्विडसंघ को जनाभासर कहा गया हं । 


+ 


कषटरोगकी कथा--वादिराजसूरि के विषय मे एक चमत्कारिणी कथा प्रचलित है कि उन्दं 
ऊ्टतेग द्ये गया था ] एक वार राजा के दुरत्रार मे इसकी च्चा इई तो उनके एक अनन्य भक्त ने अपने गुर 
के अपवाद के भय से-चूट ही कह दिया किं “उन्ड कोड रोग नहीं हं 1 इसपर वदस चिड गदं आर आखिर 
राजाने काकि नं स्वप्र इसकी जच करूगा । भक्त घव्रडाया हुजा गुरुजी के पास गया अर बोटा 
सेरी खाज अव आपके ही दाथ दहै, रैं तो कह आया । इसपर गुखजी ने दिलासा दी ओर कहा, श्वम के 
प्रसाद्‌ से सव ठीक होगा, चिन्ता मत करो । इसके वाद्‌ उन्होने एकीभावस्तोत्र की रचना की आर उसके 
प्रभाव से उनका कुष्ठ दूर हो गप्रा । । 
एकीभाव की चन्द्रकीति भदट्रारकटरत संस्कृत टीका में यह पूरी कथा तो नदीं दी है परन्तु र्टोक की 
रीका करते हुषु लिखा है कि “मेरे अन्तःकरण मे जत्र जप प्रतिष्टित हें तव्र मेरा यह कु्टरोगाक्रान्त शारीर 
यदि सुवणं हो जाय तो क्या आश्वयं हैः १ अर्थात्‌ चन्द्रकीतिजी उक्तं कथा से परिचित थे। परन्तु जौँ वक्र 
हम जानते हैँ यह कथा बहुत पुरानी नदीं है ओर उन खगो द्वारा गदी ग्द जो एसे चमत्कारो सेदही 
आचार्यौ जोर भट्टारको की प्रतिष्टा का माप करिया करते ये ! अमावस के दिन पृनो के चन्द्रमाक्रा उदय कर 
देना, चवाखीस या अडतालीस वेडि को तोड़कर कद मे से बाहर निकट आना, सपि के कटे हुए पुत्रका 
जीवित हो जाना आदि, इस तरह की ओर भी अनेक चसत्कारपृणं कथायं पिष्टे भटारको की गदी हुड प्रच- 
रित हें जो असं मव जर अाकृतिक तो हे ह, जेनसुनिये;के चरित्र को ओर उनके वास्तविक मद्व को भी 
नीचे गिराती है । 
यहां यदह स्मरण रखना चाहिये किं सच्चे मुनि अपने भक्त के भी सिथ्याभापण छा समर्धन नीं 
करते ओर न अपने रोग को द्ुपने की कोदिश्र करते दै । 
यदि यह्‌ घटना सव्य होती तो सद्क्पिग प्रयस्ति ( शा० सं० ६०५० ) तथा दूसरे निराखेखोः में 
जिनमं वादिराजसूरि की वेहदं प्रदंसा की गड है, इसका उद्टेख अवद्य देता । परन्तु जान पदट्नादैत 
तक इस कथा का जआविभाव ही न इञ धा । 
इसके सिवाय एकीभाव के जिस चाधे प्य का जश्रय टेकर यदह क्था गदु यड ट्‌, उसमें 
यात ही नहीं ह जिससे उक्त घटना की कट्रना की जाय ! उस्मकटाद् कि जव न्वयं लोकसे माना 
राभ मं जने के पदर ही जपने परध्वीमंडट को सुवणंसय कर दिया धा, तद ध्यान के द्वारा रे न्तर 
प्रवेश करके यदि जप मेरे इस शरीर को सुवर्णमय करदे तो कोड आश्चयं नदीह्‌! वद्‌ एक मन 
सुन्दर एर अनृटी उस्रेक्षा हे, जिससे वह अपनेश्यो कमा की सलिनता से रदित टुवर्यया 
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१--हे जिन, मम स्वान्तमेट्‌ ममान्तः्करणमनर्दिरं त्दं प्रतिष्ठः स 
सायरं सुवणाकरोपि, तर्क चिं तस्व्माश्चर्‌ न किम ह 
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६२ न्यायविनिश्चयविवरण 


1 ५ 2, ७ चं पच्छम मा इप्ा तरह के भावं हु--जव्र जपि मेरा व्वित्तद्राय््रा पर विश्राम 


। 
कगे, तो मेरे क्टेशे को केसे सहन करेगे १ आपी स्यद्राद्‌-वापिका भें स्नान करने से मेरे दुःख-सन्ताप 
स्योनेद्रुरहगे? जव आपके चरण रश्नेसे तीना लक पविच्रद्य जातें तद स्वीग सूप से आपको 

स्पा करने वाटा मेरा मन क्यो कद्यरणमागी न होगा १ जादि। 

सच्राट्‌ दर्पवर्धन फे समय के मूर कवि के विषयमे भी जो महाकवि वाणके ससुर ओर सूर्य 
श्रतक नामक स्तोत्र फे कर्ती हं एकर देसी ही कथा प्रसिद्ध दै 1 मम्मय्कृत काय्य प्रकाश के टीकाकार जयराम 
मेखिखिाद कि मयूर कवि सी इेकों से सूर्य का स्तवन करके उष्टरोगसे मुक्त हो गयां | सुधासागर 
नामके दृसरे ठीकाकारने लिखि द कि मयुर कवि यह निश्चय करकेकियातोकृष्टसे मुक्त दो जाङगाया 
प्राण दही छोड दगा दरदरार गया ओर गंगातर के पु वहत ऊँचे श्चाद्‌ की दाखा पर सौ रस्सियो वे छे 
भ वैद गया ौर सूर्यदेव की स्तुति करने लगा ¡ एक एक पर्य को कहकर वह्‌ छक की पक एक रस्पी 
काटता जाता था। इस तरह करते करते सृथंदेव सन्तुष्ट हपु ओर उन्दनि उसका शरीर उसी समथ नीरोग 
आर सुन्दर कर दिया } काव्यप्रकार के तीसरे दीकाकार जगन्नाथे भी सगभग यही ब्रात कही रहं । 
दमारा अनुमान दहे कि इसी सू्र-द्रातक्र-स्तवन की कथा के अनुकरण पर वादिराजसुरिके एकीभाव- 
स्तोत्र की कथा गर्म गड हे) 

दिन्दुओः के देवता तो कत्त मकन्तु मन्यथाकन्तु' समर्थ" देते है, इसलिये उनके विपय मँ इस तरह 
की कथायं ऊ अथं मी रखती है परन्तु जिनभगवान्‌ न तो स्त॒तिशरे से प्रसन्न होते ओर न उनमें यद 
सामथ्यं है किक्रिंसी भयंकर रोगकोवातकी वाते दूर करदं! अतपुव जेन धर्मक विश्वासो के साथ दस 
रह की कथाओं का कोई सामन्जस्य नहीं व्रेवता 

ग्रन्थ स्चना--वादिराजसूरि के अभी तक नीचे टिखे पच अन्ध उपर्व्ध हुए है-- 

?-पायर्वनाशध्रयरित-- यह एक १२ सर्गं का महाकाव्य दै ओर 'माणिकचन्दर जैन-मन्धमाराः 
न प्रकाशित दौ चुका है! इसकी वहुत दी सुन्दर सर्र ओर भद्‌ रचना है। (पादर्वनार्भकाकुर्स्भचरित 
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नाम से भी इसका उद्डेख किया गया दै । 

२-गरद्योधरचरित-यद्णएक चार सगं का छोयसा खण्डकाव्य दै जिसमे सव मिटाकर 
२९६ पय द । द्मे तंजौर के स्व० दी० एस ० कुप्पस्वामी दास््ी ने बहुत सरमय पहले ग्रकादित किया था 
जो अव अनुपलभ्य दं । इसकी रचना पादू्वनाथचरित के वाद दुई थी । क्योकि इसमें उन्दने अपने कौ 
पादूर्वनाथचरित का कर्ता वतटाया है । 

२-पएकीमावस्तोत्र-यद प्क दोटा सा २५ प्य का अतिगरय सुन्दर स्तोत्र दै आर “यृकीभायं 


गत इव सया" से प्रारम्भ होने के कारण एकीभाव नाम मे प्रसिद्ध दहं) 








१--“मयूरनामा कतिः दातदृलोदेन दिव्यं स्वुखा उुट्निस्तीर्णः इति प्रसिद्धिः । 

२--पुरा किर मयूरा इष्टौ कविः वटेदामसदिष्णुः सूं प्रसादेन इष्टा्निस्तरामि प्राणाम्वा त्यजामि 
इति निधिव्य दरिद्रं गला गंगातदे सद्युच्वगाखावटम्बि शतरज्जुिक्यमधिष्ढः सूर्य॑मप्तीपीत्‌ 1 सक्रोच्यैके- 
कपदयन्ते एतकरज्डविच्यम्‌ । एवं क्ये कत्यु रविः च्य एव निरोग रमणीयां च तत्ततमका्पात | 
प्रसिद्धं तन्मयृरदतवं सूर्यवत्परपर्यायनिति 1" 

३--ध्री मन्मयुरभद्रः पूवरंजन्मदुष्देतुकूगटितकुष्रजरे... ... इन्यादि 

४-- प्रीपाद्येनाथक्रकुनस्यचरितं देन कर्तितम्‌ 1 

नेन श्रीवादियजन इव्ा व्रायोषरी दथा ।। ५--यसोधरचरित, परव १। 
छेमेनेमूल खे शी गद्वनाणन्चकुःम्यचसितिः पद चे पाद्वनाथचरित सौर ऋ्ुःस्थचरित ना 

दो ग्रन्थ खमन्नल्ियेये ।भेरीद्समभल्द्धनेरे वददेटेखर्कोने गी दुरायादै । परन्तु येद न्थ दतै 
द्विवचनान्तपद्‌ दोना चादिषु था, नो नरी द । काद्य पादठुनःयके ठं क परिचायक् ६। 
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प्रस्तावनां ` ६३ 


छ-न्यायविनिश्धयविवसरण- प्रद सष्टाकरकदेव के (त्यायचिनिश्चयः का भाष्य है ओर जेन- 
न्पराय के प्रसिद्ध मन्थं मे इसी गणना है! इसी इखोक संख्या २०,००० है । 

५-प्रमाणनिर्णय--प्रमाणश्ाखं का यह छोटा-सा स्वतंत्र मन्ध है जिसमें प्रमाण, प्रक्ष, परोश्च 
ओर आगम नामके चार अध्याय है । माणिकचन्द्र-नेन-मन्थमाला में मरकारित हो चुका है । 

अध्यातपाटक--यह मी एक छोटा सा आर पद्योका अन्थ है ओर साणिकचन्द््‌-मन्थमाछामें 
प्रकारित्त हो चु है 1 पर यदह निश्ववपू्ंक नदीं कहा जा सकता क्रि इसके कत्त ये ही वादिराज है । 

चरो श्यदीपिका नाम का मन्य मी वादिराज सूरिका होना चाहिये जिसका संकेत ऊपर 
रिप्पणी में उद्धत करिये हुए 'वरेरोक्यदीपिका वागी, आदि पद्य मे सिरता है । स्व० सेठ माणिकचन्द्रजी 
ने अपने यहो के मन्थ-सं ग्रह की प्ररास्ियोंका जो रजिस्टर बनवत्मा था उघसे स्म होता है कि उक्त 
सेंग्रह ने श्वैलोक्यदीपिकाः नाम का एक अपणं ग्रन्थ है जिसमे आदि के दस ओर अन्त के ५८ वें पत्र 
से अगे के पत्र नही हैं । सम्भव है, यह वादिराजसुरि की ही रचनादहो। इसे करणानुयोग का म्न्य 
चिखाहै। 


पारवनाथचरित कपी प्रशस्ति 


श्रीजञैन ्ारसखततपुण्यतीर्थनित्यादगाहामखवुद्धिसस्वैः। 
प्रसिद्धभागि मुनिपुङ्गवेन््रैः श्रीनल्दिसघोऽ स्ति निवर्हितांहाः ॥१॥ 
तस्मिन्नभू दु्यतसंयमश्रीस्तैविद्य विच्याधस्गीत कीर्तिः । 
सूरिः खयं द्ि्पुरेकमुख्यः श्रीपाटदरेवो नयवत्मैशाटी ॥२॥ 
तस्याभवद्धव्यसरोरुहाणां तसोपदो निव्यसहोदयभ्रीः 1 
निपेधदुमोगेनयभ्रभावः ज्िष्योत्तमः श्रीसतिसागयख्यः ॥२॥ 
तत्पादपन्च्र परेण भूम्ना निशरेयसश्ी रतिरोड्धपेन । 
श्रीवादराजेन कथा निवद्धा जनी खबुद्धेयमनि्दयापि ॥४॥ 
राक्ताव्दे नगवार्धिरन््रगणने संवत्सरे कोघने 
मासे कारति्तनाम्नि वुद्धिमदिते छदधे दतीयादिने। 
सहे पाति जयादिन्ते वष्ठुमतीं जेनी कथेयं मया 
निष्पत्ति गमिता सती भवतु वः छस्याणनिप्पत्तये ॥५॥ 
लक्ष्मीवासे बसतिकरकङे क्टगातीरभूगौ 
कामावासिप्रमदसखुभगे खिहचकरेश्वरस्य । 
निष्पन्नोऽयं नवरसस्ुघास्यन्द सिन्घुप्रचन्यो 
जीयादुच्चैजिनपतिमवधक्रमेकरान्तपुण्यः ॥६॥ 
अन्यश्रीजिनदेवजन्पविमवञ्यायणेमाहारिणः 
श्रोता यः प्रसरतपरमोदसुमगो व्याद्यानन्ञारी च यः| 
सोऽयं सुक्तिवधूनिखगंछभगो जायेत किं चैदशः 
सगात्तेऽप्युपयाति वाड्यरसद्घ््मीपदश्नीपएदम्‌ ॥७॥ 
सप्राक्षमिदं पादवेनाथचरितम्‌ । 
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श न्यायविनिद्चयविवरण 
न्यायदिनिश्चयिवरण की प्रसस्ति 


प्रीमन्न्यायविनिश्चयस्तसुथतां चेतोदगुवीनलः 
खन्मा्ं प्रतिवोधयन्नपि च तानिनःेयसप्रपणम्‌ 1 
येनायं जगेकयत्सखधिया छोकोत्तरं निमिते 
देवस्ताङि खोक मस्तकमणिभूयात्स बः श्रेयसे ॥१॥ 
विद्यानन्द मनन्तत्रीयैुखदं श्रीपूस्य पाद्‌ दया-- 

पाट सन्मतिखागरं कनकसेनायध्यमभ्युद्यमी । 
शद्धयचीतिनरेन्सेनमकटंकं वादिराजं सदा, 
श्रीमत्खाभिसमन्तम्रमतुं चन्दे जिनेन्द्र मुदा ॥२॥ 
भूयो मेदनयाचगाहगहनं देवस्य यद्धाञ्रयं 
कस्तद्धिस्तरतो विविच्य वदितुं मन्दध्रभुमीद्श्ः। 
स्थृखः कोऽपि नयस्तदुक्तिचिपयो व्यक्तीडतोत्यं मया 
स्थेयाच्चेतसि धीमतां मतिमलग्रक्ालनैकश्षमः ॥२॥ 
व्याख्यानरत्नमादेयं प्रस्फुरचयदीधिततिः ! 

क्रियतां ददि चिद्रद्धिस्वुदंती मानसं तमः ॥८॥ 
श्रीमर्स्छिदमदीपठेः परिषदि प्रख्यातवादोन्रति- 
स्तकन्यायतमोपदहोदयगिरिः सारसतः श्रीनिधिः । 
रिषप्यः श्रीमविसागरस्य विदु्गं पव्युस्तपःश्रीथ्रतां 
भ्त, सिदपुरेश्वसे विजयते स्यादादविद्यापतिः ॥५॥ 


ति स्या ढ।दविद्य।पतिविरचितायां न्यायविनिव्ययताव्पर्यावयोतिन्यां 
व्याख्यानरल बालायां ततीयः प्रस्तावः समाप्तः । 
इस वरह अन्य जर अन्धकार के सम्बन्य मे ङु खासन ज्ातच्य सुदं का निदे करकं द्र 
गरस्तावना को यदीं समाप्त करिया जाता हे} अक्क की ञनन्पाय को देन, अक्क का समय तथा न्याय 
विनिश्चयविचरण के अनुमान आर प्रवचन प्रस्ताव का विपय-परिचयर इसी ग्रन्थ करे द्वितीय खण्डक 


प्रस्तावना मं चित हग । 


भारतीय नानपीट कादरी । . 
व ॥ " 
मारगद्रीपिं कष्ण २० -पहन्द्रकुपार्‌ जन 
चीर सं० २४०८ 
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न्यायविनिश्चयविवरणपम्‌ 


 [ प्रत्यक्षप्रसावः ] 


----< [क + ^ 


= 


" श्रीपडद्धकल पुण्य 
तेकच्दप प्रामः चन्द्रे (यतं ययः ४ 
जुमवन््र 1 


ब्रिरजमड „न्दरो वदि च१ दारिकः \ 
हिरम गरा्यदतसदे वदि व्यसुदय \\ 
भावस्तत्र \ 


अ 


ॐ शष 
= ~ -- 


श्रीमद्धट्राकल्ङ्कदेवविरचितः 
ि (~ ~ 
न्यायविनिश्वयः 
स्याद्वादविचापतिश्रीपद्ादिराजाचार्यरचित- 


“+ (र {५ ९ 
स्यायविनिश्वयविवरणसहितः 
[ प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तायः 1 
श्रीमञज्ञानमयो दयोन्नतपदन्यक्तो विविक्तं जगत्‌, 
कुर्वन्‌ सवैतनूमदीक्षणसयेर्विरवं वचोररिमभिः । 
ठ्यातन्वन्‌ मुवि भव्यलखोकनलिनीषण्डेष्खण्डश्रियम्‌ , 
भ्रेयः श्चाश्वतमातनोतु भवतां देवो जिनाहर्पतिः | १ ॥ 
विस्तीणेदुनेयमयप्रवरान्धकार- 
दुर्बोधत्वमिह वस्तु हिताववद्धम । 
यक्तीकरतं भवतु नः सुचिरं समन्तात्‌ 
सौमन्तमद्रवचनस्फुटरस्नदीपैः ॥ २ ॥ 
गूढम्थर्मकलङ्कवाखयागाधमूमिनिदितं तदयिनाम्‌ । 
व्यञ्जयस्यरूमनैन्तवीयैवाग्दीपवर्तिरनिद्ं पदे पठे ॥ ३ ॥ 
यतमक्तसारसटिछस्नपनेन सन्तः 
चेतोमरं सकूछमाडु विशोधयन्ति । 
खङ््यं न यत्पद्मतीव गभीरमन्येः 
ते मां पुनन्तु मतिसौगरतीर्थमुख्याः । ४ ॥ 
प्रणिपत्य स्थिरभक्त्या गुरून्‌ परानप्युदारवुद्धिगुणान्‌ । 
न्यायविनिश्चयविवरणमभिरमणीयं संया क्रियते ! ५ ॥ 
वि्यासागरपारणोर्विरविताः सन्त्येव मागः परे, 
ते गस्भीरपद्प्रयोराविषया गम्याः परं ताच्योः । 
वालानां तु मया सुखो चितपदन्या सक्रमथिन्तयते 
मार्गोऽयं सुङमारदृत्तिकतया लीटागमान्वेपिणाम्‌ 1 &€ ॥ 


१ समेन्तभद्राचार्यायिति वचनदितेषणम्‌ , पे समन्ताद्‌ भद्रकरदेति 1 २ उक्टट क 
दि = => (> ~ ॐ <स 
देशोषणम्‌ 9 पत्त रष्टटरहिदेति। ३ सनन्तदीसीचायसन्दन्धीति द. 

6 [अ क ष्‌ व 
४ ग्यानविनिधम्दिवरणदनुददिराङस्य ररोनम 1 ५ खादिरान्‌ 1 


अभ्यस्त प वद्कतोऽपि येष पर्थ, 
1 तेकमनन्यद्यम \ । | ह 
-्ममिदयास्वयेन करस्तव - | तदः 
के लम्‌ दूषणः विसन्भयल्दि १ ७ \\ 1 
८, अथव) द्रप 
जमर स तदति च ल्ट मह 
तेषाण्ल सनः व्ल पय पछि ५ 
ये यसाम दचिदिल्वप् । १. 
हवलन्दोऽपि दनकणिकामप्यन कः ५८५ | ॥ 
९० ॐपि च) ¢ 
यस दमम सोच सतुवेदि, खंजनः सं \ 
सत्रेण समदते यते विद्यः © रः >, = 
तदस्त भरसठतसन्यदे- एष्‌ । 
यदि खक दि ल्नपी सिप 
९५, हृदयम नद यय द सख देवः \ ट. 
लयति तद कालं रस्य अत्छयैमि्या- 
समति व्योति (म १९०१ 
| कालस्यादो हि दिलिप „ कत; छुवैन्ति 
राका इति ¶ तस्य वरमसङ्गट सेत्‌ -नादोषयोतिसः ण्यम्‌ 
॥ ह यरमसद्धलम्‌) पापस्य भा सनात, ङस विशेष ये रातत ति 
= चकते मका सुकृत >ये* च श लिलि समनं श्वुरूपमायुः दम्प च ति 
ध सकदस्ण- समाम्यापपत शासय योरि सद्धरः -रमस्िकनमपि यद्वरष्य 
2 चेत्‌+ न स्य स्याम कुततस्पि (सखतः 
॥ क्षामेव तिदन्यत ददि चेत; धरसैलिवयार टव तदि दस्य दपमेरिलवम्‌ ; ५ सद्वसदेव 
त्ति @ यनै लसर्पिरनेन १ 
१ सयैव ०, वन, सन्या २ पमदति व°, पतिम पर \ परः टज परं -- म 
\ अवे चयादरल व्रियते ‰:\ 2. त्ति च० स०\ ४ ना ~^्लदवा मयं णाणः दरणदिद" 
\ \ तामा दो तदो म शनिद्‌ ॥\ उद्वा दाच्वं कदि € गे्टेदि ठम्दा 
५ देः दच्सिदि समद्‌ गच्ेदि सयकतसे 4 गा ५२३ च ता० } वयद्ग 
॥ ष्टि दलि श्रयन्ते दीरपुपलि व ि +» ,_-पात० ० १।५। ११ ७ असि०प 
2\ ८ स्वरपरिपालनस (द च्राद्धोपन \ निवारण ९० तरद परि श्र०, प०१ ०, 
र लिपिः \ 


१।९ | 


प्रथमः प्रत्यक्षपस्तावः ३ 


मङ्कलादेव यसत्सिद्धमधमेप्रतिरोधनम्‌ । 

तदर्थं न सदाचारपरिपाङ्नमर्थवत्‌ ॥ ११॥ 

न ह्येकेन कृतं कायं हेतावन्यत्र सस्पृहम्‌ । 

सिद्धस्य निरपेक्षत्वादनवस्थित्तिरन्यथा ॥। १२॥ 

सिद्धे पापप्रतिध्व॑से सदाचारादुपाङनात्‌ । । ५ 
मङ्रुस्यैव वेयर्थ्य किन्न स्यादित्यसम्मतम्‌ ॥ १३॥ 

तदभावे तैदाचारपारनस्याप्यसम्भवात्‌ । 

तसपरयोजनभावेन तँषयेष्टलात्‌ स्वयं परः ॥ १४॥ 

नीस्तिकतव्वसमाधानं मङ्गलादिति चेत्‌ ; तंतः | 

कः शाल्लस्योपयोगः स्यात्‌ १ आदेयत्वं भवे्यदि; ॥१५॥ १० 
आदेयं युक्तिसामथ्यांधुक्त्यर्थं यदि रवद्‌ भवेत्‌ । 

नास्तिकत्वनिषेधेऽपि नादेयं तदयुक्तिकम्‌ ॥ १६॥ 


शाखनिवेहणानङ्गमपि सदाचारपरिपाङ्नादिकं सङ्गस्य प्रयोजनमुक्तं तस्यापि ततः 


सम्भवात्‌ | न हि शखाङ्गमेव तलपरयोजनं वक्तव्यमिति नियमः सम्भवतोऽन्य (-वति, अन्य) 
स्यापि वचने दोपाभावादिति चेत्‌ ; न ; अग्रस्तुताभिधानस्यैव दोषत्वात्‌ । ५ 


अपिच, 


सदाचारभिरश्रादि यद्वन्मङ्गरतो मतम्‌ । 

निविषीकरणाद्यन्यत्तददाम्नायते न किम्‌ ? ॥१७॥ 

ततस्तदपि वक्तव्यं शाखादौ तस्रयोजनम्‌ 1 

परैः प्रयोजनेयत्ता कथमेवं नियम्यते ? ॥१८॥] 
स्तुतिप्रयोजनं तस्मादक्तभ्यं प्रस्तुतो चितम्‌ । 

अतिप्रसङ्गासम्बद्धभवादौ भवतोऽन्यथा ॥ १९॥ 

तदन्तरायविष्वंससुकृतोत्पादनात्मना । 

विदुः क्षाखरोपयोगित्वं मङ्गलस्य मनीपिणः ॥२०॥ 


स्यान्मतम्‌- निर्विष्ननिवेहणादिकं न मङ्गखत्‌. सत्यपि तसरिमन्‌ केचित्तदभावान्‌ , २५ 


असत्यपि "कचित्त्ावात्‌ । न हि यस्य 'भावेऽपि यन्न॒ भवति अभावेऽपि भवति तत्तत्य 
कायैम्‌ , अन्बयन्यतिरेकालुविधानाधीनव्वादधेतुदेदुमः्यवस्व, अन्यथा छ्म्भादेरपि इचिन्दादि- 





१९ महाभावे! २ सदाचार! ३ मषटस्य। # तुलना परमात्मारुष्यानाद्‌ श्न्धन्ररस्य रःररद्‌- 


र 


तापरिदारसिदधिः तद्रचनस्यास्तिकरादरणीयत्वेन सव्र ख्यास्युपपत्तेरूदाष्यानं तस्हिदिनिवन्यनमित्यपरे; ल्दप्यर ग्म : 
४५ ^~ 
परेयोमागेसमर्थनदेव व्तनीस्िकूतापरिटारघटनात्‌ 1*' -त० श्लो° ए १ ५ नाक्िदत्वररिदटारन्‌ । ६ दस्म! 


७ शाद्धानए्मप्तरप्रयोजनस्य सदादारपरिपाटनदैः ! ८ निर्दिप्नक्-द० । ९ उदयनायदरह्टरिररदन्दःटः 1 





[3 


१० वावौकप्रन्येषु । ५१ भावे यत्न ए०। 


४ न्यायविसरिश्चयविवरणे [ १।१ 


कायलप्रसङ्गादिति ; तदसत्‌ ; समप्रस्ैव हेतुत्वात्‌ ! असमग्रह्य व्यसिचरेऽपि दोषाभावात्‌ , 
अन्यथा न पावक्स्यापि धूमहेतुखम्‌ , आरद्रन्धनादिचिकटस्य धूमन्यभिचासात्‌ ] तस्मात्‌- 


आरदरन्धनादिसदहकारिसममरतायां 
यद्वत्करोति नियमादिह्‌ धूममग्तिः । 
ण तष्दटिद्चच्चपिश्यादिक्मयतायां 
निविष्नतादिं विदधाति जिनस्तबोऽपि ॥२१॥ 


नाप्यसत्ति तस्मिन्‌ तंद्रावः ; तस्य निवद्रस्याऽमावेऽप्यनिवदधस्य तस्य परमगुस्युणा- 
चस्मरणारमनो मङ्गलस्वावश्यम्भाव्रात्‌ , तदस्तिसवस्य च तेकायरेवातुमानात्‌ धूमादेः प्रदेशादि- 
ज्यवदितपावेकाुमानवत्‌ । मङ्गलसामयीवेकस्यस्य च ॒र्चित्ततकार्यस्य वैकल्यादेवातुमानात्‌ 
१० धूमाभावात्तटुत्पादनसमथंदहनाभाबालुमानवत्‌ 1 यदि परमगुरगुणाचुस्मरणमपि मह्रं तर्हि 
तत एव समीहितसिद्धेः किमन्येन वाचिकेन कायिकेन वा १ सतोऽपि रवस्यान्तरङ्गसदितस्यैव 
समप्रत्वात्‌ अन्तरङ्गस्य तु केबस्यापि माङ्गलिकप्रयोजनसमर्ध्वादिप्ति वेत्‌ ; इदमलुमतमेवा- 
स्माकम्‌ , “आभ्यन्तरं केवरमप्यलं तेः” [ घरदच्छर ० इये ५९ ] इत्याम्नायात्‌ । न च 
तीववा वाचिकादेवेँयध्यैम्‌ ; तस्य सामग्यन्तस्वात्‌ । एकस्मिन्‌ कारये किं सामग्यन्तरेणेति 
५ चेत्‌ १ न; दहलकायै काष्टादिवन्मण्वादेरपि सामग्रयन्तरस्योपटम्भात्‌ । -अन्यदरेव दहनकार्यं 
मण्यादेयैत्का्टदे् भवतीति चेत्‌ ; मङ्गलकार्यमप्यन्यद्रेव परमरुस्गुणादुस्मरणात यद्राधिकार 
मवर्तीति समानमुत्पञ्यामः । यद्येवं भगवट्ुणस्तवसादिवत्‌ भिध्याततीथेकरयुणस्तवनादिकमपि 
सामप्यन्तरं भवेत्त्‌ ततोऽपि सद्रकार्योपरम्भादिति चेत्‌ ; कसूद्रणो नाम ? यदि सर्वन्नपरम- 
बीतरागव्वादिः ; स तर्हिं भगवट्ुण एव, ` तद्परप्य तद्टुणल्वं नास्तीति यथास्थानं निवेदनात्‌ । 
६० अतः स्वत तद्रुणस्तवनमेव सङ्गरं रतत एव तसरयोजनभावान्नापरम्‌ 1 

किं पुनस्तत्‌ १ इयत्राद- ¢ 
सिद्धादोपतच्वाथपरतिवुद्धैकसूर्तये। .. 

नमः श्रीवधैसानाय भव्यास्तुरदमानये।। १॥ 


अस्यायमयेः-- ्रवदधेमाना चत्मा्धिनेवानां स श्रीवद्धेमानो भगवतां समूस्तस्मै (नमस्क- 
२५ रोमि हइद्युपस्कारः । नु यदि शरीवधमानायः इद्युक्तेऽपि सर्वेपामेव भगवतां प्रति- 


(ॐ 


पत्तिस्त्िं श्रीलिननाथाय!इति वक्तव्यम्‌ , एवं हि रघ्वी प्रतिपत्तिः अस्य सामान्यवाचित्वात्‌ 





$ निर्विन्ननिवदर््ा 1 २ निक्दस्य मवेष्यनिवदस्य तस्यामपि प्रम~व०, अ०, प०! 
गरन्यद्धभूतत्य । र-स्य तत्यामप्रेपि प्रम -स्० । ब्रन्यानन्तर्यतस्व मनोवाद्धायव्यापारल्पस्यं । 2 मङ्ग 
निर्दिष्यपरिखमाप्त्यदरेव 1 ५ ससमष्टपनन्यदौ 1 ३ वाचिक्त्य काविक्स्य वा। ० प्रमगुदयुणरमरण- 
¡ ९ यदद च०, पठ, आत 1 ५० सवेदर्वतराप- 


क (य [२१ 
स्च 





स्म्य 1 ८ अन्तरद्धस्य स्वटत्य माद(टनच्पजारनदमथत्द 
५ 


ध 
न, कै क ई 9) 
स्वादहिरिष्स्य 1 9५ श्रीवधंमाना यस्लद्धिनेयानं सदश्व जा०, व०, प१०॥ 


१० 


१५ 


2० 


४५ 


९।९| प्रथमः परच्यक्षप्रस्तावः 


छंन्दखोऽप्यनुपदतत्वातत्‌ ‡ श्रीवद्धेमान शब्दस्य तु भगवति पश्चिमतीरथकरं एव रूटसरात्‌- तो 
क्षटिति तस्यैव प्रतीति सर्वेषाम्‌ । भवतु तस्यैवायं खतः प्रधानात्‌ , तह्पदिष्टभिदेनीन्तन- 
मिदं खल धमेतीथेम्‌ , अत्तश्च शाखकारस्य निःश्रेयखमासैनिणैय इद्युपकारं प्रति प्रत्या सन्नत्वेन 
परथान्वात्‌ स एव स्तोतव्यो न सर्वेऽपीति चेत्‌ ; न; सवेपामपि स्तुतिविषयवुद्धिपरिग्रही- 
तानामिदानीमेव पापमलपायोपकारिस्वेन प्रद्यासन्नस्वाविशेषात्‌ तदपाये निःश्रेयसमार्मनिणेय- 
'स्याप्यवशयम्भावात्‌ , कथं वा 'धरस्दितवा परमतां सथुदयस्‌”) [ अटशच० पर० २ ] इति 
श्षा्चान्तरे सर्वैषासपि स्तवनयुपरचितप्‌ ? कचिस्सर्वेषामपि प्राधान्यं क्वचितपश्धिमस्येव विवाति 
इति चेत्‌, ; स्वेच्छापरवश््तर्दि श्खक्ञारो न शणपरवस इति यत्किञ्चिदेतत्‌ । ब्थुतपत्तिवक्ात्‌ 
खत एव सवैभ्रतिपत्तौ प्रतिपत्तिगौरवमिति चेत्‌ ; न ; चोयसमाधानार्थत्वात्‌ पर्ववचनस्य | 
भवति हात्र चोयम्‌- 

कुतः स्तवस्य सामर्थ्यं तारृश्चं यस्करोत्ययम्‌ । 

निर्विघ्नतादिकं कार्यं नासमर्थं ्ि कारणम्‌ । २२ 

खकारणवखात्तेस्य यदि श्क्तिभेवेदियम्‌ । 

्रीबद्धेमानस्तँस्यासौ विषयः किञुदीयैते १ ।२३॥ 

सतुतिनिर्विपया नास्तीत्ययं तद्विषयः दंतः | 

इति चेन्नियसः कस्मात्‌ ‰ यः” कश्चन विधीयताम्‌ ॥२४॥ 

घत्रेदमाद-प्रीवद्धंमानाय इति । श्रीमङ्गलस्य मखापहरणादिशक्तिरेव मद्गलार्थि- 

भिरमिरुषितस्वात्‌ तदक्षणल्वाच्च धियः, खा वद्धेमामा वृद्धि ` व्रजन्ती यस्मादसी श्रीवद्धेमानो 
भगवत्समह इति । ततः 

परतिपत्तगुरुसेपि इत्वा गजनिमीखनम्‌ । 

छता प्रीवद्धेमानोक्तिरस्याथस्य प्रसिद्धये ॥२५॥ 

स्यान्मतम्‌ -न भगवतः साभिपरायात्‌ मङ्गटस्य वच्छक्तिः सर्व्ोपश्चापरस्वात्‌ , न 

दपेक्षापरस्य (इदमित्थं काभिः इलयमिप्रायः सम्भवति, ` पेश्चापरत्वहानेः । नापि निरभिप्रायान्‌ ; 
निरभिभ्रायभृत्तेरद्धनादिति ; तन्न ; पद्यविकासक्रणे ' -आनो्निरभि प्रायस्यापि प्रवृत्तिर्यनान्‌ । 
्षक्ितो हि कारणस्य कारणं नाभिप्रायात्‌ । 

अभिभ्रायेण दुत, भानुः पद्मविकासने । 

न हेतुः स्यात्‌ , सङ्केत ; मगवतस्त्दिप्यत्ताम्‌ २ ६॥ 


पतदेषाद- 'सञ्यास्वुश्ट्‌ भानवे! इति । भव्यं सङ्गरं भवतेङ्गलाथसवान्‌ । तया च पठन्ति 


१ अनुष्टुभः! २ महावीरे! ३ -पासवस्तु- बा, य, प०, न०। € -म्दादद- प 
५ प्परमाटंताम्‌' सश । ६ रशरवर्धमनायति पदादेदर | ७ चवस्य । ८ दर्पमानं 
यण प०, स! ५० तौवकरः । ९५ त्रतन्ठिय -जा०, दण, पण, । ९२ 
पण, सण} ५३ तुङना-“तत्खामभाय्यार्देव परदाररयति नतस्य नपादख)ञ्म्‌। हं 


एपम्‌ ॥` -त० भा० कार ९०1 


¢ एग. रद्‌ 
+ = ~ 


“९1 


कहे 
6 
भी 


स्यायविनिश्चयविवरणे [ 


क) 


“सत्तायां मङ्गल वृद्धौ निवासे व्याक्षिक्मणिः। 
गत{ चापि समाख्यातं पडथं भवरतिं विदुः (1 उति । 


भन्यमेवाम्बुरहवदम्बुसद भगवदभ्यचनाद्धसवात्तप्य भादुरिव भाुर्भगवान्‌ स्वशक्तित- 
स्तच्छक्तिविक्ासकारित्वात्‌ । 

स्यभावद्च एव मङ्गलस्य तच्छक्तिः शबव्दशच्ितवात्‌ अथप्रयायनशक्तिवदिति चेच्‌; न ; . ५ 
स्वा्थभ्रयायनशक्तेरपि पुरूपायत्ततवात्‌ , निदरयौनस्य साध्यवेकल्यात्‌ । न हि चश्चुरादिवदेव स्वभावतः 
छब्दस्य स्वा्थाकययोतनम्रामध्यम्‌ अंसमितम्यापि प्रसङ्गात्‌, उपाध्यायर्यथ्यीपत्तेः | समितस्येति 
चेत्‌ ; समयान्त स्य तच्छक्तिने स्वमावात्‌ पुंरपवशवरितवामावप्रसङ्गात््‌ । अनुधावन्ति च 
पुरपेच्छामपि शब्दा; पुपेण यथाकामं प्रचिद्धादर्थादरथान्तरेऽपि भ्रयुव्यमानानां तेषां तद्वद्योतनं 
प्रयामिभुख्यस्यैव प्रपिषत्तनं वैभुख्यस्व । स्वरशकित एव रव्रापि तदाभिभुख्यं न तदिच्छाव १० 
इति चेत्‌ ; न ; इच्छाविरटेऽपि तसरसङ्धात्‌। सत्यामेव तस्यां तेषां रवच्छक्तिरिति चेत्‌ ; 
ततेव तरदं सा तेपामित्ति न शब्दस्य स््ार्थाववोधनक्षक्ति; स्वभावात्‌ अपि तु समयात्‌ , 
स॒ च वुरुपादित्ति पुरुपायत्तेव तच्छक्तिः तदाद- श्रीवद्धमानाय  श्रीदेचनस्याथे- 
प्रयायनक्शक्तिः वद्धेमाना शिप्यपरशिष्यपरम्परया वृद्धि गच्छन्ती यस्मादिति व्युसपत्तिः | 

कुतः पुनरयन्तक्ताथस्वरेन निरीदस्य भगवत; शब्दृशक्तिकरणम्यापार इति चैत्‌ १ १५ 
न ; तथानिधस्य स्वभावनियमस्यः' भावत्‌ मानोः पद्मविकासनवत्‌ 1 " तदाद- भव्याम्नु- 
सह मानवे । निःश्रेयसत्तत्कारणपर्यायेण भवन्तीति भ्या; तेषाम्बुर्दमिवाम्बुरदं प्रवचनं 
सकटतच्छनिवेदनश्रीनिवासत्वात्‌ , तस्य भावुरिव भालुभेगवान्‌ , ` -अनभिसन्धेरपि स्वभावत- 
""स्तच्छक्तिविश्स कारित्वात्‌ । नन्वेवं प्रत्रचनमेव भगवतछरतसुकतं भवति शक्तितद्दतोरमेदात्‌ $ 
तथा चाप्रमाणमेव प्रचचसं प्राघ्रप्‌ , अनभिखन्धाय प्रवृत्तस्वात्‌ याछोन्यत्तादिवाक्यवदिति चेत्‌; :० 
अत्राद- प्रसिद्धः इयादि 1 निःप्रेचसार्थिमिस्न्यमानत्दादथां अनन्तक्ञानशक्त्याद्या गुणाः) 
तेन न "“संूस्या अर्यास्तच्चा्थीः, अदोष अव्िकुास्तसा्थस्तिपां प्रतिच्रुदधं प्रस्यद्रो धनं 
्रतिवन्धविगमे समुन्भीटम्‌ (भावे क्मत्ययव्रिधानात्‌ः अदेपतचाथे्रतिवुद्म्‌ , प्रसिद्ध 
परमाणनिधितं त्च तद्दोषतच्चाथेपरतिवुद्धं च तत्तथोक्तम्‌ , सेव एका प्रधानमूता ससत्तो प्रति 
शनन्यपकषस्वेनासदह्यया वा मूरति; सभावो यस्य स तयोक्तस्तस्मा उति । २५ 
अनन्तद्नानशक्स्यादिप्रतिवोधप्रसिद्धता । प्रभो तच्छमावच्वं पश्चाग्यक्तं वदिष्यते ||२७॥ 
“ अनन्तक्षानसाम्राव्यप्रतितरोये सति प्रमोः | श्षासनं तद्धिविक्तर्थमप्रमाणं कुतो भवेत १ ॥२८॥ 





; मलाग्दस्णादिशक्तिः । > अगदरीतसदधैतस्ाप । २ समवायातत -जा०, चरण, पर, सण} सदरतात्‌ । 


४ दद्द 1 = चदि स्वमावात्‌ शब्दस्य सर्व्॑त्यायनथक्ति स्यात्त पुव्पाधीनवं न स्यादिति भावः! २ यप्र 
विद्धञ्यैयि । = पुद्च्छायाम्‌। ८ अप्रननिदायावचरोवननङिः 1 ९ युद्वेच्छादतैव । 4० -प्रःययनश्च-भा०, चर 
प०, द० { १ १प्यानवा-त ० पण 3२ ~तयाद्‌ ला०, व्र, ¶० | १२, समिदन्देयोऽधि पर, सा 1 


संमिप्रायरविरस्यापि 1 १२ प्रचचनदराक्ति । 4" छट्यनवा 1 


९1९ | प्रथमः परस्यक्षप्रस्तादः ७ 


इदमन्यत्‌. उ्यास्यानम्‌- श्रीः देवाम-नभोयान-सुरपुष्पधृष्टि-हरिविश्यदिरक्षणा 
निरतिश्शयपुण्यपरमवेराग्याचिहततास्वादिकरणशक्तित्वादिष्ष्वणाः वाः वर्द॑माना प्रतिदिवस- 
मिबृदधि व्रजन्ती यस्य भगवतां समूहस्य सन्मतेव तस्मे श्रीवद्धंमानाय नमः 1 प्रसिद्धानि 
प्रमाणनिश्ितानि अशेषाण्यविकलानि तत्वानि जीवादीनिः तान्येवार्थो विषयो यस्याः सा 
्रसिद्धारोषतत्तवाथौ, प्रतिबुद्धा स्वावरणसम्बन्धनिद्राज्यपगमे सति प्रतिव्यक्ट्युदरद्धा, एका ५ 
अविच्छिन्ना असहाया बा, ूर्तिज्ञोनदशेनार्दिरूपा यस्य तस्मे ्रसिद्धादोषतच््वार्थप्रति- 
ुद्धैकसूत्तये' इति । 

"किमथसत्र प्रसिद्धयहणम्‌ ९ . गवत; युगतादिभ्यो भ्यवच्छेदा्थेम्‌ तेपां प्रसिद्ध- 
तत्त्वाथोया बवोधमूर्तेरभावात्‌ प्रतिभासाद्वैतदेस्तद्रोधविषयस्याश्रमाणस्वादिति चेत्‌ ; उच्यते- 
परतिभासाद्धेतादिकं तत्वम्‌, अतन्तवं॑वा.१ तत्तरमपि ज्ञातम्‌, अज्ञात्तं॑वा ? यथज्ञातस्‌ ; १० 
कथं “तमः इत्युक्तिः ? ज्ञाते एव तदुपपत्तेः । ज्ञातं चेत्‌ ; कथमप्रमाणत्वम्‌ ? र्तस्य 
तत्वरूपतया ज्ञातत्वेन सप्रमाणत्वस्येवोपपत्तेः | ज्ञातमप्यतन्तवमेव तदिति चेत्‌; तथाऽपि 
तत्त्वपदेनैवातत्त्वविद्योः भगवतस्तत््वविदो व्यवच्छेदात्‌ किं प्रसिद्धपदेन कर्चव्यम्‌ १ पराभ्यु- 
पगमेन तत्त्वमेव तदिति चेत्‌ ; तथाऽपि न प्रसिद्धपदम्थेवत्‌ ˆ प्रसिद्धतयाऽपि परेण तस्याभ्यु- 
पगमात.। अभ्युपगसनिवन्धना प्रसिद्धिरप्रसिद्धिसेवेति चेत, ` तन्निवन्धनं तत्वमप्यतच्मेवेतति, १५ 
व्यथं प्रसिद्धपदमिति चेत. ; न व्यर्थम; परोपन्यस्तस्य ` `साधनस्वासिद्धत्वोद्धावना्थेत्वात. । 
अव्र हि परमतम्‌-“यस्तावदसर्ज्ञ एव सर्वज्ञो भवति तस्य परोक्ञा्थपरिन्नाने को देतः१ न | 
खन्वीदशं फिमपि कारणदुपलक्नितं यदवुष्ठानात्‌ सवेषेदनं सम्भवति । पचतचादयस्तु 
प्रायशः सकरुषमयसम्भविनः? | प्र वार्तिकाक० १।२९ ] इति ; तबेदसुच्यते- 
असिद्धः कारणामावः । प्रसिद्धपदपूचितस्य प्रमाणस्यैवाशोषतत्त्वगो चरस्य सवेज्ञत्वनिभित्तत्वात.। २० 
किं पुनस्तादरशं प्रमाणं छ्य सख्यस्य सम्भवति ¶ वाढम्‌ , कथमन्यथा पटृभ्रमाणकृत सवेत्तत्वाद्वीकरणं 
मीमांसकस्य १ तथादहि- 

यदि प्रमाणमेकं न पटृप्रमाणाथेगोचरम्‌ । 
^य्यदि षड्मिः प्रमाणैः स्यात. इत्यादि कथमुच्यते ? ।२९॥ 

न द्येकेन प्रमाणेन प्रत्यश्चादिप्रमाणपटकं तद्धिपय॑ च सवेमनुपसद्भटयन्‌ "ट्दमनेनायं २५ 

जानाति' इत्य्गीकर्तुमर्हतति” स्वयमप्रतिपन्तस्याङ्गीकारायोगात्‌ । प्रतिपद्यत एव, परं नकेन, 


9. 


किन्तु पडमिरेव प्रमाणेर्यथास्वं “तानि तद्धिपयांश्च प्रथगेवावगच्छतीति चेत. ; न ; 'एक्प्रत्य- 








त 3 डः 
9 अप्रतिहतं । २-णव-प०, य० ।-णाव-घधा० । ३ मदादरस्य पिनतौयङर्त्य । £ "जडः 
जीवःरदयन्धसंवरनि्दरासोत्त रर वि 
सववन्क्तवरनिजरामोच्त स्तत्ठन्‌”'-त० दू ५।२ । ५ -ष्ट्ुदरोधा ला०, ८०, खण उ० 1 ६ सद सेन 
स 
नलदिन्यः} ५९ सष्ञ्म) 


भनन्तवीये-सनन्तदुखपरिग्रहः 1 ७ किमघं प्रसि ता० । < परतिमास्धैदेः । ९ इनलादिन्दः 
४१ सभ्युपगमनियन्धनम 1 १२ स्ाभनस्यासिदित्यो-प०, दन, सा । ९३ नोर दरः ५।१.२१६६२ । 


चरा स्रल्या-र रदनः ८ 
-रररन्यर-ग 
[३ § 


१४ मीमांसकः । १५ प्रतकादिपमायानि । १६ पप्रथे एनाप्क्नदप्ठः 


ह. न्यायविनिश्चयविवरणे { \।१ 


१० 


१५ 


` योपरसद्कुलनाभावें 'पड़मिरेव नैकेन इत्यपि वक्तुमशक्यत्वात्‌ । तथादि~न दि यस्यैकं प्रमाणं 


प्रभाणपटकृतत्ले वरा्थविपयमस्ति, न च प्रत्यक्षादीनि स्वविषयपरिच्छेदमाघ्रोपक्षीणानि अपर- 
प्रमाणतद्धिषयगन्धमपि स्परशन्ति, तत्कथमसौ प्रमाणपटकं तद्धिपयं वा जानीयात. , येेवसुच्यते- 
“यदि पड्भिः प्रमाणैः सात्रवज्ञः केन वार्यते | इति । भवत्येयेदषपसङ्करनं 
प्रमाणं तु न भवति अपूवर्लवामावात. , यथास्वं प्रमा्णनिर्णीतस्येव प्रस्यकषादिप्रमाणतद्िपय- 
कलापस्य स्मरणेन सङ्कलनात्‌ अपूवार्थं च प्रमार्ण न गृहीतप्रादीति चेत्‌ ; न; विपएयिविपय- 
सन्दोहस्य श्रागसिद्धेः प्रव्यक्चदेरेककप्य "तत्सन्दोह्‌।विपयत्वात. , तत्सन्दोहाविपयं च सद्कु- 
नस्य गृदीतग्राहिसं त सन्दोदासिद्धो न सिच्येति । ततस्तरंसन्दोहे तद्पृवार्थस्वात. प्रमाण- 
मिति कथसमव्रमाणम्‌ १ अपिच, 

गृदीतप्रहणात्‌ मानतद्वेयाकटनं यदि । 

न “मानं मानमेकलत्रयभिन्ञा कथं भवेत. १ ।॥३०।। 
ूर्वोत्तराववोरधीभ्यमेकत्वस्याग्रहो यदि । 

मानवेसपहोऽपि किमन्यस्यैप गोचरः १ ॥३१॥ 


यप्रेव हि पूर्वोत्तरक्ञानाम्यां स्वकारनियतपययायमात्रपरिच्छेदिभ्यामेकत्वस्याम्रदणात्‌ 
अपृवौरथमेकखप्रयभिज्ञानं तथेव प्रयशनायन्यतभापरिच्छिननैविपयिविपयसन्दोदगोचरमपि सद्क- 
टनन्नानमपूर्वाथेमनुमन्त्यम्‌ । तच प्रमाणम्‌ , इस्यत्ति तद्त्‌ सकटजीवादिविपयमप्यागभिकं" 


तस्य प्रमाणं यद्नुानात्‌ सरयैवस्तुसाक्ाक्करणं मगवत इति न युक्तमेतत्‌ -(कारणामावान्नासि 


कध्यचित्‌ सरवज्ञसवम्‌' इति । 
स्यादक्रूतम्‌- अस्ति निरवोयवस्तुविपयं सङ्कनम्‌ , तत्त्‌, न सकदटविपयेकश्रमाण- 

साम्यात ` तदभावात्‌. , अपि स्वात्मसामर््यात. । आत्मा हि स्वपरकाशादिरूपः परिस्छुसन्‌ 
सकर्प्रमाणतद्रेयसन्दोदं सद्कल्यति, 'तंत्सामध्यै्रयक्तं चेद्यदि इलयादिवयनं नैकप्रमाण- 
सामथ्यैभरयुक्तम्‌ । 

न चारमनः प्रमाणलवं प्रमादेन निश्चयात. । 

परमाणवे" हि तस्यापि प्रमाताऽन्यः प्रकल्यताम्‌ । ३२ ॥ 

तत्यापि स्वपरन्तस्य प्रमाणत्वोपकल्पते । 

प्रमाताऽन्यः प्रकल्प्यः स्यादेवं स्यादनवधितिः ॥ ३३ ॥ 








9 -मागेनि-व०, प०, आा०} २ “सवरस्यानुषलत्येऽय प्रामाण्यं स्मृतिरन्यथणमी ग्द ° १।१।५।५१| 
इ्युक्तसवात्‌ । -र विपयविपविद्च~ज०, व०, प०, -घा० । ४ सद्धलनातूर्दं केनापि चनेनाग्रहणात्‌ ।  विप- 
गिविपयसमुदायात्रिपयत्वान्‌ 1 . तछन्देदावि-व०, प०, सा०। ६ सद्ठनक्ान । ० प्रमाणम्‌ । ^ स्मरणा- 
मुभवार्याम्‌ 1 ९-विपयविपयिस-च ०, सा०; पर) सत | १० द्ुतक्तानास्मच्म्‌ । 4 सद्धटविवरयुमरमाणा- 
भावात्‌ 1 १२ परिष्छुरस्तु स~ता०। १३ सात्मसामर्ध्यं। ११ -ग्रत्रैन त-ता० 1 


[1 


१।९ ] । प्रथमः भत्यक्षप्रस्तावः 


न विना च प्रमातारं प्रमाणस्योपपन्नता | । 
न दि कततेनिराशंसं करणं त्यवलोक्यते ॥ ३ ॥ : ` 
तन्न प्रमाणं स्वी्थमेकं यस्य वलादियम्‌ । 4 
प्रसिद्ध(द्विः)सवेतन्तवानां प्रसिद्धेयादिनोच्यते ।॥ ३५ ॥ इति; 
तदसङ्गतम्‌ ; यस्मादात्मन एव सवैभ्रमाणतद्वेयसन्दोदमाकल्यतः स्वविषयाञ्यसिचारे 
प्रामाण्यात्‌ , तन्यभिचारे तद्रलाल्युनिधितस्य “यदिः इत्यादिवचनस्याजुपपत्तेः । आत्मनः 
प्रामाण्ये प्रमावर्वं न स्यादिति चेत्‌ ; न; विरोधाभावात्‌ । विपयपरिच्छित्ि प्रति स्वतन्त्रशक्त्य- 
पेक्षया प्रमादृत्वात्‌ साधकतमशक्तयपेक्षया च तस्येव प्रमाणत्वात्‌ , एकत्र च॒ शक्तिनानात्वस्य 
, (आत्मनाऽमेकरूपेणः इस्यादिना निवेदनात्‌ । तन्न प्रमाणात्‌ प्रमातुर्थान्तरत्वं प्रभितेरपि 
"तस्य "तसपरसङ्गात्‌ । न चैतसथ्य॑ मवताम्‌, विषयप्रमितिवत्‌ 'स्वप्रमितेरपि “तस्मादर्थान्तसत्वे 
स्वसंविदितात्मवादाभावप्रसङ्गात्‌ । क्रियाकन्तस्वमावत्वमेकस्य शक्तिभेदप्रयुक्तम्‌. वि (क्तमवि) 
रुदधमिति चेत्‌ ; तरिं “तत एव कफत्तेकरणस्वयावत्वस्याप्यविरोधात्‌ नात्मनः श्रमाणतवे प्रमात्रन्तर- 
परिकस्पनं यतोऽनवस्ानं भवेत्‌ । 
तस्मादात्मैव - सवौथेवेदी स्याद्वादश्चासनात्‌ । 
प्रमाणं भावना तस्य सवेदरित्वमावहेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ततः सितं प्रसिद्धग्रहणं परसाधनस्यासिद्धतोद्धावनाथेमिति । 
यत्पुनरिदं बोद्धस्य मतम्‌-भमवतु किच्िसरमाणं यदभ्यासात्तत्तवदशित्वं भगवतः 
तत्तु न॒ स्वैविपयं "तदसम्भवात्‌ । न दहि संसारिणस्तदस्ि ; सवस्य सर्वदर्धितप्रसद्वात । 
“सम्भकेऽपि तद्भ्यासस्य वैफल्यात्‌ । कस्यचिनत्तदभ्यासनिवन्धनसकराथददीनसाधने निःश्रेच- 
सार्थिनां प्रयोजनाभावाच्र | ते खलु सोपायदेयोपादेयगो चरमेव कस्यचिञ्ज्ञानमन्विच्छन्ति 
"स्वयं तदास्नायात्‌ › सोपायदेयोपादेतन्त्वपरिज्ञाने हेयस्य दानादुपादेयस्य चोपादानात्‌ निश्र- 
यसावाध्या पुरुषार्थपरिसमाप्रेः, सकल्यर्थन्नानं तु '-कस्यचिद्वस्करछुटीरकोटरान्तर्मतदीटर- 
गणनादिगोचरं विद्यमानमपि नास्मदादिभिर्वेपणीयं पुरूपार्थोपयोगाभावान्‌ । तटुक्त्म्‌- 


““तस्मादनुष्ेथगतं " ज्ञानमस्य ` विचार्यताम्‌ । 
कशेटसंख्यापरिन्नानं तस्य नः क्ोपयुल्यते १ (माणवा १।३३] टतिः 


~--~-~---------- 


$ प्रसिद्त्स-ता० । २ अत्मप्रामाण्यवलात्‌ 1 ३ न्यायवि० का० ९। ४ प्रमातुः । ५ अयान्तरन्पयसटप्‌। 











दिपयेकप्रमाणास्षम्भवात्‌ । ५० सकलविषयरैनपमाणसम्भवे तु । ९५ निशरेयस्नापिनः। १२" न 

साभ्युपायस्य वेदकः 1 यः यसाणमतसाविघ्े न तु सवस्य देद्कः ॥-तस्मदेयतत्सस्य दुम्यसन्य्त्य नन्दः वमः 
सगुदयस्यान्वितस्य उपदेयतरस्य निरोधत्त्यत्य सान्दुपायस्य मासरन्यसदिनस्य यमापरर्षिदन्य मः द्वः 
स परमावभिष न तं सपैस्य यस्म सत्यविरिदयः । न खट सर्ट्दागदासत्यचहुन्डेदन्य 22 रन 
तेदुपदे तयैव च श्ामाण्यसिप्यते ॥"-प्र० दा० मत ५।३२७॥। १६ वरप्निददन्नरड्-ना० । लट र्नमर- 


टसं स्या ¶) र ~ रन सोरायम्‌ स्न 
फोटसंर्माटिविषयम्‌ 1 ९२ ससरदुःरदयन् यायन्‌ 1 १५ एसरपदुररर्ः 1 


२ 


५ 


१० 


9 


२० 


१० 


१० भ्यायविनिश्चयविचरणे [ ९।१ 


अत्रदुच्यते- किं तस्रमाणं यदमभ्यासाद्नुष्ेयवस्तुसाश्षा्करणं तथागतस्य १ प्रत्यक्ष 
मिति चेत्‌; न; अुष्टानवेयभ्यैप्रसङ्त्‌ ) अवुष्ठानं हि प्रमाणविपयसाक्षाक्कस्णा्थम्‌ , प्रत्यक्षस्येव 
च 'तस्साक्ाच्करणरूपत्वे किं तद्ुष्ठानेन न चाऽसाक्षात्करणषटपं प्रत्यक्षम्‌; अदुमानाय- 
विोपप्रसङ्गात.। साक्षात्करणतारतम्याददोप इति चेत्‌; शस्यादाकरूतम्‌-प्रस्यक्षमपि किन्चि- 
त्साश्ाक्तारि तदन्यत्‌ साक्षाक्कारितरं तदन्यत्‌ साक्षा्कारितममिति सातिश्चायनमेव, ततर प्रथमा- 
भ्यासाद्धितीयस्य त्दभ्यासात्ततीयस्य तद्भ्यासादपि तत उच्छृष्टस्याध्यक्चस्य सम्मवान्नवुष्ठन- 
वैयध्यदोप इति; तन्न; विपयविरपामावे प्रत्यक्षविशेपाुपपत्तेः। तथा हि-न साक्वाककरणतार- 
तम्यमध्यकषस्य -स्वरक्षणविपयम्‌ ; तस्थेकर्पत्वात्‌ । यदि "तस्य॒ विशद्विशदतरादिज्ञानवेयं 
नानारूपं भवेत्‌ , भबरेदपि तद्धिपयमध्यक्षस्य साक्षाक्करणतारतन्यं फट्वत्‌ । न चेबम्‌ , तस्य 
“निर॑शसेन नानाख्पत्वस्यासम्भवात्‌ । सम्भवे वा प्रथमप्रत्यक्षत एव तथावभासनात्‌ 


. त्दवस्मनुष्ठानवेय््यम्‌ , असमप्प्रतिभासस्य स्वयमनभ्युपगमात्‌ । “तसात्‌ चस्य भावस्य 


१५ 


२० 





दृष्ट एवाखिो गुणः? [ प्र वा० ३।४४ ] इति वचनात ¦ 


्रत्यक्चस्य र्थिदा किं स्यादेकरूपे स्वलश्रणे १ । 

“नानाख्पं न तत्कस्मादायेऽध्यक्षेऽवभासते ॥३५७। 

यद्नु्टानवेयथ्यं न स्यात्‌ १ नाप्यवसासनम्‌ । 

असमप्रस्न भावस्य सौगतेर्तुमन्यते ॥३८॥ 

तन्न स्वछक्नणेप्येप विरोपोऽध्यश्चगोचरः । 

“अन्यत्र चेतत्‌ ; तथाप्यस्य केम्थक्यन कस्पनम्‌ १ ॥ ३९) 

तच्त्वस्वश्रणं यस्माद्धिना तेनापि गृह्यते । 

शशविदोपेणोत्तरेणेति नाुष्टानस्य तत्फटम्‌ ॥ ४०॥ 

तन्न शश्रसाणं प्रत्यरौ यदरचुानात्तततवदरचित्वम्‌ ! अचुमानभिति चेत्‌; न; तस्य 

-्रतिवन्धप्रदणमन्तरेणासम्भवात्त्‌ । तद्रदणच्च न योगिघ्रव्यश्नात्‌ ; अस्मदादों तदमावात्‌। अस्म- 
दादि्रय्वादेवेषि चेत्‌ ; तद्प्यन्वयचिपयम्‌, व्यतिरेकविपयं वा स्यात्‌ १ अन्वयविपयमपि 





१ सनुधरयवस्तु । २ ददं वौद्धस्य आकूतमभिप्रायः स्यत्‌ ३ “तत्र यदर्थक्रियासमर्थं तदेव वस्तु 
स्वलक्षणमिति 1*-प्रमाणससु० यी° ० ६ । “यस्यास्य सुन्निघानासनिवानाभ्यां ज्ञानप्रतिमासमेदः तत्ल- 
लक्षणम्‌ । तदेव परमाथैसत्‌ 1*-न्याचवि० ५।१३, ५४ 1 “स्वमसाधारणं लक्षणं तं स्वलक्षणम्‌ ।7-न्यायति° 
टी प्रु २२1 “अर्यन्ासन्थ" यत्तदत्र परमार्थसत्‌ । अन्यत्‌. संगतिं ते स्वपनामान्यलणे ॥* 
शप्र चा० ३1३ } एतन्मते स्वटश्तण। क्षणिकं निरडो, परमाणुषूपं च 1 £ स्वटष्णस्य 1 “ ““एकस्यारथस्वमायस्य 
भ्रत्यस्षस्य सतः स्वयम्‌ । द्धोऽन्यो न ट्ष भागः स्वादयः प्रमाणैः परीश्चते ॥-सर्व एव दष्टो निरश्चवाद्धावस्य । 
एको टि यरथोत्मा निरः 1 स॒ तावत्‌ ग्रचक्षोऽभ्युपगन्तव्यः 1” -गर० वा० स्व० यी० पर= ५२१ । ६ मिधा 
च०, प, जा० ! ७ स्वटक्तणं परमार्थत एकर्पम्‌ , यदि नानात्यं स्यात्‌ तथापि क्यं त्नानाष्य 
प्रथमप्रतयज्न एव नावमाप्तते १ यत्तः तास्नाच्छरणवियोपार्यं क्रियमाणमनुष्ानं व्यर्थैः न स्वात्‌ १ खपि तु स्यादेवेति 
मावः 1 ८ स्वल्दणभिन्ने । ९ सव्यश्षगोचरविदोपस्य 1 १० स्वलरपरमिन्ने कल्पितेन । 99 परनायप्र-स्ाणच०,प०। 
१२ सविनामावसम्बन्य 1 


-१।१ , | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १९१ 


सकरव्यक्तिविषयम्‌ , प्रतिनियतव्यक्तिविषयं वा स्यात्‌ ¶ न. सकलर्न्यक्तिगोचरम्‌; तद्वत; सर्व॑- 
ज्ञत्वापत्तेः । प्रतिनियतव्यक्तिगोचरं चेत्‌ ; तर्हि तद्रतस्यैव श्रतिवन्धस्य तेन ग्रहणं भवेन्न 
निरब्षेषव्यक्तिगतस्य । न हि या व्यक्तयो न "तद्रोचगा तन्निष्ठस्य प्रंतिवन्धस्यान्वस्य वा धमैखं 
तेन प्रतिपत्तिः सस्भवति, "आघेयप्रतिपत्तेयधारपरतिपत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ । एक तद्रदणमेवान्य- 
त्रापि तद्भहणमिति चेतत्‌ ; "अन्यत्र तद्प्रहणमेवेकापि तदप्रहणं किन्न स्यात्‌ १ एकव तद्रहणं 
तयक्षत एवाचुभूयत इति चेत. ; अन्यत्र तदग्रहणमपि तत एवाजुमूयते 'तद्न्यविपयपराखयुख- 
त्वेन तस्य स्वयमनुमवात्‌ । "अतः "अन्यत्र साध्याभावेऽपि साधनं सम्भाव्येत, "तथा च 
कथमृपूर्वधूमादिदश्नात्‌ निश्चिता पावकादिप्रततिपत्तिभेदेत्‌ ? तन्न अन्वयविपयासरवयक्षास्रतिवन्ध- 
प्रतिपत्तिः । व्यतिरेक विपयादेवान्योपरम्भरूपादिति' चेत्‌; तस्य च ""साप्याभावप्रयुक्तसाधनाभा- 
वनियमाधिकरणभावाभिमतकतिपयविपक्षगोचरत्वे स एव दोषः श्तन्निष्ठस्येव तथाविधतदभार्वः- 
नियमस्य तेन ग्रहणान्न निरवशेषविपक्षनिष्ठस्येति । न हि यो यस्याविपयः "तत्तस्य कस्यचि- 
त्सदसक्प्रतिपत्तौ समर्थं॑मेरुश्िखरे मोदकसदसन्तवम्रतिपत्तिवत्‌ । सकट्विपक्षग्रहणे चोक्तम्‌- 
(तदतः सर्वैक्ञत्वापत्तिः" इति । तथा च “दु;खसत्यस्य “श्यत्‌ अनित्यरेवे कदाचिदटुपरभ्यत्वं दुःखत्वे 
हेतुपरवशच्वं शून्यत्वे चोहत्रासभावनानिर्भिंतस्वम्‌ अनाप्मस्वे चानात्मकायेकारित्वं साधनसुक्तं तव्सा- 
कल्यल्यतिरेकनिश्चयविरहात्त्‌ विपक्षेपि संभाग्यमानं कथसुक्तसाध्यप्रव्यायनसामभ्यैमुदहेत्‌ यत््रै- 
तुराकारस्य दुःखसत्यस्य निणेयः स्यात्‌ १ एवमन्यत्रापि । तन्न परस्याचुमानं यदभ्यासादवुष्ठेव- 
वस्तुसाक्षाकरणम्‌ । 
स्यान्मतम्‌-न सखकल्विपक्षप्रदणात्‌ व्यतिरेकनिणेयो येनाय॑दोपः स्यात्‌ अपि 
तु भ्तादा्म्यतदुखत्तिप्रतिवन्धसामथ्यात्‌ | तथा हि ˆ "दुःखसलस्य कदाचिदुपरभ्यत्वमनित्यत्व- 
स्वभावं “तदभावे न भवत्येव । नित्यत्वे हि नित्यीपलभ्यस्वभावस्यैव प्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌ 








१ न तत्सक-प० । २ प्रततिवद्धस्य व०जा०,प०स०। ३सदहिता०। ४ अस्मदारिप्रत्यक्षविषयाः। 

५ वस्तुगतः सम्बन्धोऽन्यो वा धर्मः। ६ प्रतयक्षगोचरग्भरतौ 1 ७ प्रव्यक्षागोचरे व्यक्तौ | ८ तदुय्रटणमेर्यैदस्रापि 
तदुप्रहणं जा०, व०, प०, स० । सम्बन्धघ्रहण । ९ स्वविपयातिरित्तविपयपरार्‌सुर्तवेन । ५० यतः प्रत्यक्षं 
५३ 


प्रतिनियतविषयम्‌ अतः । ११ स्वागोचरव्यत्तौ । ५२ स्वागोचरव्यत्तौ अन्वयव्यभिचारे सति । 
विपक्षोपलम्भरूपत्‌ 1 १४ विपक्षोपटम्भेरूपस्य व्यतिरेकविषयकप्रत्यक्षस्य । ५५ व्यतिरेदनियमः 1 
१६ कतिपयविपक्षनिष्टस्यैव साध्यामादप्रयुक्तताधनाभावरूपव्परतिरेकनियमस्य । १७ ~-भाठानि -ता० । 


५८ -यस्ततस्तत्र कस्य-ता० । १९ तत्‌ क्ञानम्‌ तस्य॒ स्वाविषयीभूतपदायनिषटस्य कर्टचित्‌ धर्मस्य । 
२० युःखसचखदस्य आ०, वण, प०, स०। २१ ष्दुखं संसारिणः र्कन्धाःः-प्र० वा० १।९४९.॥ 
स्त्यस्य साधनभित्यनेनान्वयः 1 २२ "दुःखस्य अनित्यती दुःखतः , दात्यतोऽनात्सतदनति चतुराणरमःग्नटु- 


माह-कदाचिदुपलम्भात्‌ तदु दोषनिश्रयात्‌) दुखं हठवदात्वाद्च न चात्मा नाप्यषिनम्‌ ॥ ददःचिदुःदन्नय 


दुःखमधरुवम्‌ अनित्यम्‌, दोपनिध्रयात्‌ रागादिदोपाश्रयेणोतततेः टेतवदतवान्य सवं परदधं दुल्निनि नु दु 
तत्‌1 न चात्माघ्रयम्‌ अनात्मन आत्मविटक्षणत्वात्‌ , नाप्यपिषितम्‌ दथिप्तुरामनोऽ्मःदणद्‌, सनेन दन द 
स्यातम्‌ 1" -प्र० पा० सण ९।९१७८,७९ । २३ तद्र दुःखत चत्दार्‌ सदारः । तद्या निर्न टः 


न्यतोऽनामत => ॐ {- सख दतिदन्दः साष्ट स 
हुन्यतोऽनाप्मतरयचेति 1 *-धर्यखण्पु०र३ 1 २४ "सख प्रतिदन्धः सध्टष्य दिस्य दग्नुटन दानद रा् 
(क श 


५ 39. ~ स दि 4 = स 
रुपे 1 -न्यायदिण० ए० ४१ 1 हुठदि° दार पु ५ 1 स्दगादहदः ददाम्यन्रन्दन्धः, स्ह = (ड 


[3 ~ 


सम्बन्धः । २५ युःखस्त्यत्ठस्य लारःरर९.प०.न९ | २६ स्मानेन्यस्यनःर 1 २६ (नन्यन्यप-ः < द र.६५.म२ ! 


# 


१० 


१५ 


१०५ 


१५ 


२५ 


त्वेन ग्रहणमेव शतव्यापित्वेन ग्रहणं न स्यात्‌ १ यत इद्‌ सक्तं सयात्‌- 


१२ स्यायविन्वधियविघरणे [ १।१ 


“न हि नित्यस्य नित्यद्चपलभ्यस्वभावख कदाचिदुपलम्भो युक्तः उपलम्येततरस्वभावयो 
परस्परपरिदहारस्थिततेन व्रिरोधात्‌ , उपलभ्यत एव सचेति (स इति) प्रतिपादनात्‌ न 
च सवदा सवघ्रषलब्धर शक्यं क्रमोपलमभ्यस्यानित्यत्वात्‌। न च क्रम एकत्वे सम्भवत्ति; 
क्रमवत्‌ एकत्वेनाप्रतिभासनात्‌ प्रत्यत्तेसयाप्रदृत्तः अनुपानसख तदभावे अभावात्‌ 
प्रत्यत्तपूचकण्टाद सुमान, अनुपानपूवकत्वे अन्धपरम्पराप्रसङ्गात्‌ 1*‡ [ प्र्वार्तिकाल० 
१।१७८ |] इति । 
एवमन्यत्रापि स्वभावहेतौ वक्तयम्‌ । तन्न तर्स्वमावस्याम्यस्वमावल्वं तत्भा- 
वस्यैवामावप्रसङ्गात्‌ । नाप्यनियदेतुकस्य दुःखसलस्थ अहैतुकत्वं निव्यदेतुकलवं बा सम्भावयितुं 
शक्यम्‌ ; अदितुकत्े नित्यत्वस्य नित्यदेतुकत्वे चानिवर्तनस्य प्रसङ्गात्‌ कारणवैकस्याभावे कायेनिवृत्त- 
र्योगात्‌ । ततो निवर्समानं कायै" कारणस्य निवृत्तिमेव गमयति नानिधृत्तिम्‌, "तत्र स्वय- 
मप्यनिघ्र्त्वप्रसङ्गात्‌ । न चानिवृ्तिरूपमेव दुःखसलम्‌; * तस्य ` कदाविटुपरभ्यत्वेनानिय- 
सस्य साधनात्‌ । तदुक्तम्‌- 
४“अहेतो नित्यतेवाऽस्तु नित्यहेतोः क्षयः इतः । 
"दतुवेकस्यमग्राप्य कथं भाषो निवत्तते ? ॥ 
यस्य हेतुतो भस्तं दभावान्न तद्धषेद्‌ । 
तदभवेऽपि भावश्चेदमाषोऽस्य इतो मनेत्‌ ! ॥ 
अनित्यहेतुको भावो हेतखभावानिवत्तते ) 
नित्यहेतोरभावोऽस्ति न हैतोनं निवत्ते 11" [प्र ०वार्तिकाट ० १।१३५] इति। 
एवमन्यत्रापि का्यैरेतौ वक्तव्यम्‌ । तन्न तत्कार्येमहेतुकमन्यदेतुकं चा युक्तमिति; अभ 
सुच्यते- यत्‌ यतध्वभावं यत्कार्यं वा सवे सवेदा तत तत्स्वभावमेव नान्यस्वमावम्‌ , तत्का- 
यमेव नाकार्यं नान्यकार्यं वेति । नदिः इत्यादिना 'अदेतोः' इत्यादिना चोच्यमानः क्य पुनः 
प्रमाणस्यैतावान्‌ व्यापारः ? ्रत्यक्षस्येवेत्ति चेत्‌ ; न; तस्य सन्निहिते तात्काटिकवस्तुमाव्रगोचर- 
तया निरवरोपसपश्रविपश्चाभिमतव्यक्तिनिकरनिरीक्षणशक्तिविकट्स्वेने ' (इयतो व्यापारस्याऽसम्भ- 
वात्‌ । परदेश्षतस्तादात्म्यतत्का्ैतम्रहणमेव देश्षकाख्व्यापित्पेनापि तद्रहणमिति चेतत्‌; भ्यादत- 
मेतत्‌-यदि प्रदेशतस्तद्रदणं कथं तन्यापित्वेन तद्रृदणम्‌ तच्चेत्‌; कथं प्रदेशतस्तदरदणम्‌ 
्रदेशतस्च, तद्ग्यापिव्वेन च इति स्पष्टो भ्यावात्तः । कथमन्यथा स्तम्भस्यापि प्रदेशनियत 





5 कथचिदु-आ०, व०, प०, स० 1 २-दारयितितेन खा०, च०, प०, स० । २ इव सत्तेति “डप 
टभ्यतयैव च इति'-ध्र० वार्तिका ० | 2 स्वया आ०.च०,प०.स० | ५ निष्यते । € प्रव्यक्ाभवे। ८-त्वदनु- 
मानपूर्वं -ता० । ८ तुलना-“ न ्यदेतुक्रत्वे नित्यदेनुक्त्वै वा निवतनाय व्यापारः स्फः 1" -प्र° वातिकाष्ट० 
१।१३५ । ९ यदि निवमानं कार्यं कारणध्यानिग्र्तिं गमवरेत्‌ तद्या करणस्यानिव्रृ्ती स्वयं कावैस्यापिं न निश्त्ति 
स्यादिति भावः ! १० दुःद्धसत्यस्य । 55 कदाचिद्प्युप-जा०,व०,प०.स -1 ५२ टेतोवंकल्य-आ०५व ०,प० 1 द 
टेत्भावात्‌ 1 $ ४ कारणामविऽपि यदि चय॑सखं स्यात्‌ तदा अत्य-च्चयंस्य अमावः कुतः कारणात्‌ स्वात्‌ १ 3५ 
यतः नित्यकारणकस्वार्थस्व जभावो नाप्त यतः ख दैतोर्न निवर्तते । १९ खर्वेोपसंटारेण ! १७ स॒दलदेशकाटन्यापितेन ! 


#) 


१।१ ] प्रथसः भ्रत्यक्तधस्तावः १२ 


= = ॐ तः 
ध्यो यत्रैव तत्रैव यो यदेव त्दैकसः। 
न देशकालयोव्यशचिभौवानामिह विद्यते ।'` | ] इति । 


तन्न प्रव्यक्चस्या्यं व्यापार! तस्यान्वयविषयस्य ठ्यतिरेकविषयस्य वेयतो च्यापारस्याऽ- 
लुपपत्तेः ¡ त॑ज्नन्मनो विकल्पस्येति चेत्‌; कः पुनरसौ विकृस्पः † अलुमानमेवेति चेत्‌ ; 
अनुमानात्तहिं व्याधरिपरहणम्‌, तदपि न सम्यक्‌; तेनैव तद्रहणे -परस्पराध्रयप्रसङ्कात्‌ । 
!" अन्येनः तद्रृहणे अनुमानपूवेकत्वमनुमानस्योक्तं स्यात्‌ । भवतु कों दोष इति चेत्‌; किं 
“पुनरिदसिदानीसेवोक्तं भवदचनं भवतेव विस्मृतम्‌ (अुमानस्याुमा नपूवंकत्वे अन्धपरम्पराप्रस- 
दातः इति १ अलुमानपूर्वकमेवाञमानं तथैव व्यवहारात्‌ ; न च ज्यवहारो विचारमहति तस्या- 
विचारिवरमणीयत्वात्‌ , तद्दिचारे सकरुभेदग्यवहारविरहम्रसङ्कादित्यपि न बन्धुरम्‌ ; अनित्या- 
यनुमानवन्नित्यादयलुमानस्याप्यङ्गीकार्रसङ्गात्‌ । नित्यादित््ेनादर्यमाने दुःखसत्यादौ कथं 
थादुमानमिति चेत्‌ ? स्यादेतदेवं यदि द्शनपूर्वैकमतुमानं स्यात्‌, न चैवम्‌, तस्यातुमान- 
पूवैकसेनोपगमात्‌ , अर्धपरम्पराग्रसङ्गस्य चाविचारितेँस्मणीयन्यवहारपद्धतिमुग्धवाखनिता- 
पारवदयेनैव निवारणात्‌ । व्यवदारादपि नित्याययुमानसप्रसिद्धमेव तत्र 'तस्यातुपयोगादिति 
चेत्‌ ; न ; व्यवहारे तस्येबोपयोगात्‌ ; प्रवर्ति निबर्यादिञ्यवदारस्य चित्यत्वादिनिरित्तत्वेन 
उयवहारिणां प्रसिद्धत्वात्‌ । न दि निरंशक्षणिकादिरूपतया वस्तु किच्िन्निधितं विपधितां 
व्यवहारकारणम्‌ । कथमन्यथा अभ्यासा्र्यायां › श्रव्यक्षविपयतयाऽध्यारो पितं टदयप्राप्यकत्वमेव 
उवहारकारर्णं ` भवतेव 


“ततो ` भाव्यथविपयं विपयान्तरगोचरस्‌ । 
प्रमाणमध्यारोपेणं ` ` व्यवहारावरोधकृत्‌ ।।* [ भर° वार्िंकाट० १।१ ] 


इति त्रवता निरूपितम्‌ १ ` 'तदनुमानाङ्गीकरणे च न दुःखसत्यस्यानिवयत्वं तच्निलत्वस्यासमानेन 
साधनात्‌ । नापि (तस्यानात्माभितत्वम्‌; अनुमानसिद्धनित्यादिरूपस्यात्मनः तदाश्रयत्यो पपत्तेः । 





१ प्रतयक्षप्रष्टमाविनः। २ प्रहतानुमानेनैव स्वयव्याप्िप्रदये । २ व्यापित्रटये रस्नि अनुनाने 
स्थानम्‌, सति चानुमाने व्या्निम्रहणमिति। ४ द्वितौयादुमानेन प्रथनुमःनव्य्निग्रहपे । 
दानी-ख० ! ६ नित्यादित्वेन | ७-रमणीयतव्य-जा०, प०, प०, सा ८ तद्र व्यदार मस्य निः 
वस्तुनः । ५ तस्पादुप-प० ! १०-दारेणग्र-प० ! -दटरेषां प्र- ला०, व०, उ०। ९९ "्लन्यो टि दर 
काखः अन्यश्च प्र्िक्ञारः, सिन्तु यःकलं परिच्छिं तदे देन भ्रापमोयम्‌ 1 उनेदाप्यवसःनष्य सन्डनगदमेष्यं 


~ ~ 


द्रष्टव्यमिति 1 -न्यायविन यी°षु० ७ । ५२ द्दयानविपयनरतः हयः द्ददः ध्द्दयनन्र शधदिप्म 


9 ~ ~ म~ 


क्षणः प्राप्यः । वोदानां मते सवस्य क्षणिकत्वात्‌ अन्यद्‌ दव्यम्‌ प्राप्य उन्यद्‌ स्वन अवय वनवद्‌ सम्म 


~ ^ ~, 


व््रबारविसत्रादध. पाष्ठः तत्परिहिराप तैः चय्‌ चं तदेव प्रम दति दिनिद नणय 


# = र . नपे न, क 
कत्वं स्मिते 1 ततेश्च स्ञानप्रानाष्यं उगदहरश् निन्दति । १३ प्रस्वदे्तसा 1 ९२ ददन उन्न 
न्वानात्मदैःक्योपेष ४5 ----->-. स 4 
रम्‌ । ५५ सन्तानात्यद.क्न्दसपप | १६ ` उप्वल्सयन्द.स्द.म्‌ - दतर} 44 न्नर 


स्रौकारे 1 ५८ तस्पमाभि-खा०, रण, ए०, सल । टुःखनस्यस्य , 


“१ 
9 


१० 


१४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१ 


कारणमेव किचित्कस्यचिदाश्रयतमेनाधि्टयंकम्‌ अँलुपकारिणस्तदयोगात्‌। न च नित्यस्यारेमनोऽ- 
न्यस्य वा करणत्वम्‌ ? तत्कथं तेन दुःखसत्यस्याधिष्ठानम्‌ ! तदट्क्तम्‌-“नाकारणमधिष्ाता 
नित्यं वा कारणं कथम्‌ % [ प्र वा० १।१७९ | इति चेत्‌ ; उच्यते- 

नन्विदं कारणत्वं च संत्येव न तत्वतः । 

यदुक्तं कीर्तिनेवेदं ““संघत्यास्तु यथा तथा? [ प्र° वा० २।४ ] ॥ ४१॥ 

टोकाभिप्राय एवायं संबर्यर्थोऽपिः" नापरः । 

स च नित्यस्य देतुखमविवादं प्रकस्पयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

तत्रेव तस्य सन्वत्‌ क्षणिकादौ विपययात्‌ । 

इति प्रपञ्चतः पश्चायथासानं वदिष्यते ॥ ४३ ॥ 

देवुत्वादेव दुःखघ्य “तेनात्मा स्यादुपाश्रयः । 

तत्कथं दुःखसत्यस्य चतुराकारतोच्यते १ ॥ ४४ ॥ 

ततो निराकृतमेतंत्‌-“"चतुराकारं दुःखसत्यमनित्यतो दुःखतः 'शशुल्यतोऽ- 


नाखतश्च'? [ प्र° वार्तिकाल० १।१७८ ] इति । तत्रायं " व्याप्निविकल्पोऽनु मानात्‌ । सा 
मूत्तथापि योभ्यतयेव साध्यसाधनाविनामावसवेस्वगोचरः कच्चिद्पर एवायं विकस्प इति चेत्‌; 


= विपयं 53 ~ ^-^ 9 
१५ असि तर्हिं निरवशोपवस्तु छद्यस्थस्यापि किञ्चित्प्रमाणमिति ` तदभ्यास एव सकलार्थ- 


दर्शनार्थिना कर्तैन्यो न नियतविपयाद्धमानाम्यासः; ` "तदभ्यासे सकदथेदृश्नासम्भवा्त। नदि 
नियतविपयप्रमाणाभ्यासाद्‌ अदयोपविप " दशैनुपपन्नम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मादशेपदश्चैनस्या- 
शोषविपयमेव प्रमाणं कारणं नापरमिति प्रतिंपादनार्थम्‌ "“अरोपम्रहणम्‌ । 


यल्पुनरेतत्‌-भवतु भगवदशरेनमगेपविपयम्‌ , तथापि किं तस्य परीक्षया पुरुपार्थानुप- 


२० योगात्‌ ? यत्पुनस्तदैनं ?"चतुरायैसत्यगोचरं तदैव परीक्षितव्यं पुरुपार्थोपयोनित्वात्‌ नापर- 


विपयं विपर्ययादिति; तत्रेदसुच्यते- तत्सत्यग्यतिरिक्तं ““यदि किञ्नविन्नासि तर्हि" तावदेव 


~ ---~- 


५ अर्थुक्रियारदितस्य । २ नित्यस्य कमयौगपयाभ्यामथेकरियाविरद्रात्‌। ३ कल्यनयैव । ४ “इयमेव खट संवरति 
स्च्यते येयं विचायमाणा विशीदैते ।*” “श्रमाणमन्तरेण प्रतीत्यभिमानमात्रं संतरततिः"“- अनिह्पिततखा हि परतीतिः 
संगरतिमैता 12 -प्रण्वातिङाख० > ४ । “सेत्रिवत्त आात्रियते यथाभूतपरिक्तानं स्वमावावरणादावरत्रकानाचानयेति 
सं्रतिः । अविया मोदो विपर्यास इति पर्यायाः । अतिया द्यसलदार्थखन्त्पासेपिच्य स्वमावदानावरणात्मिका च सती 
संत्रतिरूपपयते । अविद्योपरदर्तं,च प्रतीत्यसमुत्पनं वस्तुल्पं संव्रतिचच्यते । तदेव योक्संग्रतिसत्यमित्यभिधीयते 1 
-चोधिच० प० ० ३५२ 1 ५ लेक्राभिग्रायात्मश्न संकरः । ६ नित्य एव 1 ७ तस्यासद्धावा-जा०, च०, प०, 
स०। दुतस्य 1 ८ येनात्मा प० । यतमा स्न 1 नात्मा ०, स०। ठन नित्यस्य देतुतसमर्थनेन। ९ धर्मसंम्रद- 
भ्रमाप्वार्तिकादौ निर्दिटम्‌ । पड्यनु ध्र०११६०३३। १० दुःखस्य सत्य-जा०+व०,प०.स०। ५१ शरून्यवतो-जा०, 
व०,१०,स८० । १२ व्यादिविच्छ्पोऽनात्ना मा-ता० । १३ अत्यन्नस्य 1 4४ तदव प०। सुक्टस्राव्यसावनमोचर- 
व्यापिवि्स्यान्वासः 1 ५५ निवतविप्यलमानाम्याते । ९ द६-र्वनामावात्‌ जा०,व०,प०,स० { ५० ग्रसिद्धायोप- 
तच्छर्थतयत्र । 9८ तद्चेपविधयतल्य । 9९ “सत्य.न्यु्तानि चतवारि दुःखं सनुदयन्तया । निरोधो मार्गं एते 
यथाभितसमयं कमः 1-अभिधर्नक्ो० ६।२ । धर्मसं० ध्र ५। २० यच्छि-जा०, व०, पर, स० ¡२१ सत्य 


चतुष्यपरिमितम्‌ 1 
र 4 1 4१५ 





-१।१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १५ 


जगदिति कथन्न तदर्यौनस्यारेपविषयत्वम्‌ ? कथं वा न पुरुपार्थापयोगित्वं यततस्तत्परीक्षणसु- 
पक्ष्यते १ न हि सवैविष॑यस्यैवाऽसवैविषयत्वं पुरुषाथहेतो्वां तदहे तुत्वुपपन्नम्‌ ; विरोधात्‌ | 
ततः सत्यचतुष्टयवेदिस्वेन कस्यचिस्रामाण्यमभ्युपगच्छ॑न्‌ अोर्पवेदित्वेनैव अभ्युपगच्छतीति 
उ्याहतमेतत्‌- 


'हियोपादेयतच्चस्य साभ्युपापस्य वेदकः" । ५ 
यः प्रमाणमसापिष्टो न तु सबेस्य वेदकः ॥*2 [ प्र वा० १।३४] इति 1 
भवतु तरिं चतुःसखयञ्यतिरिक्तं किमपि र्यद्धिषयं सुगतदश्च॑नसपुरुपार्थोपयोगीति चेत्‌ ; 
कस्य न तत्‌ पुरुषार्थोपयोगि- सुगतस्य, विनेयानां वा ९ [न] तावत्सुगतस्य; तस्य निरशेप- 
चतुःसत्य-तदुग्यत्तिरिक्तयाशिद्वयददोने तद्रतसन्तवक्षणिकत्वादिसकलसाध्यसाधनधमैन्यापिप्रति- 
पत्तौ सुनिश्चितस्य स्वार्थाजुमानरक्षणस्य पुरुषार्थस्य सम्भवात्‌ अन्यथा तदयोगात्‌ । न हि १० 
व्याप्तिप्रहणनिरपेश्षस्य ग्रीदेरिकतद्रुदणसापेश्चस्यं वाऽलुमानस्य सम्भवः; अतिप्रसङ्गात्‌] अत एवो- 
क्तमलङ्कारकारेणं- 
'सहभावस्तु यो व्याप्तौ न तस्मादनुमोदयः। 
कादाचित्कतया "तस्य "सवैत्रास्तवतुमाऽ्थवा ५ [पर० वा० १।४] इति 
स्यान्मतम्‌ , न सुगतस्याज्चमानात्मा पुरुषार्थो यतस्तटुपयोगित्वेनारोपदशेनस्य विचा- १५ 
राहस्वम्‌, अपि तु "श्र्यक्षादेव (श्ात्मैव) शतस्य च न व्यापिग्रहणसापेश्रतं यतस्तत्रायोपदुर्थन- 
स्योपयोग इति; तदसारम्‌; अनुमानस्येव सवीकारगोचरस्य सोगतप्रयक्षत्वेन परैरभ्युमगमात्‌ । 
यस्माटुक्तम्‌- 


('सु्वाकारानुमानं ` यदध्यक्तात्तन्न भिद्यते । 
नेन्दरियेणापि संयोगस्तं तोऽधिकविशेपङत्‌ ॥*” [प्र वा० १।१३८] दति 


८९१ 
9 


यद्यतुसानमेव प्रयक्षं ति प्रत्यक्षात्‌ व्याप्िप्रदणम्‌' इति * “अनुनानात्तदरहणम्‌' 
इत्युक्तं भवति, न चैतन्न्याय्यम्‌, तत एवानु मानात्द्रहणे^ परस्पराश्रपरसद्गात्‌ , अन्यतस्व- 
्रदणे तत्राप्यन्यतस्तद्रहणमित्यनवस्थापत्तेः प्रस्तुतार्थप्रतिपत््यभावप्रसक्तात्‌ । क्तष्ठ प्रत्ताकरेण- 





१-विषयस्यासर्व-ला०, सण, पत; स २ तत्पल-जा०, यत पण, न° । 3 
सत्यचत्टयव्यतिरिकतत्य जगततोऽमादात सल्ययटद्यवेदिःरसव + 
स०, यण, प०, स०। ४ सत्यचतुष्टयव्यतिरिकत सगताइयातात शतवत शयवन्द्र्दनव दरदम् 


४ दित्वः यतु दहिपयग तद आन्य = ०9 द~स् > र~ 
येदित्वम्‌। ५ परयतु-ए० र रि ० १२। ६ यदिपयगतद-अ०,यं ०३प०। ८ रनुन्नः चप्‌ ८ स्न सा. 


णपिर 2 सु णवा तिङा ~ग सर र~ ९६ => --- 
प्रणपेक्तस्य । ९-स्यवलतु-प० । ५० प्रनाणवातिंकालररलत प्रहा ङरगुरेन ^^सटम्यादन्दयेः र 
73 श्न ~~ 


सिकः सहभावस्य दादाचिःदसनाटेनानय न स्यान नदा य 
पात्तिकारु० १।४। ५१ सटमावस्य 1 ५२ यदि ङादाचिःदसटमादेनादुमनं स्यान्‌ तदा पटिन्र श्रनुर नं 


शगु ददिम स्य तेप ~ रसदा" * "द- स्थ [नी [7 [ = 9 4 
गदा'चत्छसट्‌भवस्याविरोपात्‌ । ५३. प्रत्या" "द-आातकप०कस० । प" "दता 1 4४ पन्य: पुरु) 


+ १3 
म्र "" ` ~> 


1 


८५-+. खलु दरपदा वस्व स्पदे ० 5 अ 
१५ ` यत्य स्दरपदा्स्वरूपदेदनं तद्दष्यस्म्द्‌ । समद्दरपःसा ह पः षः 


९ 
ध ् [ = 
१।१३८। ५६ समाक्ारादुमानासकष्ररसपे्ना । ५७ दूति दयनेन 1 १८ रवस्य 1 


१० 


"9 


१६ न्यायविनिश्चयविचरणे { १।१ 


“अनु मानान्तराचंपादनवस्यातारतः। 
म्रकृताग्रतिपत्तिः स्यात्तस्य तस्पेत्यपेन्नणात्‌ 1)" [ प्र° वार्तिकाल० १।४ [| 


इति चेत्‌ ; अस्तु सोगतस्यैवाचं॑दोपो यस्माद्वयवहारमा्ादेव प्रसिद्धमनुमानम्‌, तदभावे 
रबृत््यादिव्यवदहारविस्दप्रसङ्गात्‌ । प्रत्यक्चस्याप्यनुमानपूर्वैकस्येव व्यवहारकारित्वात, अनुमानमेव 
खल्वत्यन्ताभ्याक्षपाटवपरिकलितिशरीरमनवुस्छतसाध्यसाधनसम्वन्यतयो पजायमानम्‌ सअकस्मा- 
दमदर्चीना्हिसंबेदनवत्‌ अध्यक्व्यपदेकसनुभवेत्‌ प्रवृच्यादिन्यवहारमास्वयति नापरम्‌ । 
तत्र यदि अन्धपरम्परप्रसङ्गापादनादनुमानमवसास्येत उ्यवहार एवापसारितः स्यात्‌। तत्र यदेता 
वत्ता परितोपत्तदा न किञ्चित्कर्तव्यमिति सुक्तिरेव संसारात्‌ 'तस्यायन्तमसम्भवयात्‌ ] अथ 
व्यवदारप्रसिद्धः संसारः ; तदि सिद्धमेवातुमानं उयवहारस्य ^तन्नान्तरीयकत्वात्‌ । अतर्सतद्रदीत- 
व्याप्िसामथ्यौत्‌ सर्वाकारगोचस्मनुमाने सुगतस्योपजायमानमनवयमेवेति चेतत्‌, आस्तां तावदे- 
तत्‌, ^तच्वपदृताखस्यचिन्तायां विचारणात्‌ । तत्ना्मानात्तस्य सर्वाकारातुमौनं दर्शनादेव 
तदुपपत्तेः। यदि › तद्यौनमर्न मानं कथमलुमानात्मकं तत्मव्यक् मुक्तमिति चेत्‌? न; एवमपि परस्यैव 
दोपात्‌ । तन्न सुगतस्य निरवदोपद्ौनमपुरपार्थकमयम्‌ , तदमाये तत्पुर्पार्थ॑स्य स्वार्थानुमानखा- 
भावप्रसङ्गात्‌ । 

एतेन 'विनेयानामपि तत्‌ पुशू्पाथेकरं नः इति चिन्तितम्‌। तदभावे स्ार्थानु- 
मानवत्‌  नन्निवन्धनस्य परा्थाुमानस्यापि चिनेयपुरुपा्थतयाऽभिमतस्याभावप्रसङ्कात्‌ । 
साध्यप्रतिवद्धलिङ्गोपदद्नपरं हि वचनं परा्थौनुमानम्‌ † तेनेव“ सुगतोपदिष्रेन विनेयानां 
तत्त्वप्रतिपत्तेः, न वचनमात्रेण "तस्य वस्तुनि ` श्रामाग्यानभ्युपगमात्‌ , प्रमाणसद्यान्याघात- 
प्रसङ्गात्‌*“ । न चासति स्वार्थाय माने तदुपदद्रेनपरं वचनम्‌ । न च निरवदोपदश्चनमन्तरेम 
सखाथीयुमानमिति स्वपराथसिद्धिमूरनिवन्धनत्वादखिख्वस्तुसाश्नात्करणस्य कथन्नाम विचारभूमि- 
भागविषेयत्वन्न भवंत ! 

अपि च, परमपीदं प ` पयेनुयुव्यते- यत्तचतुःखयन्यतिरिक्तः तत चेतनम्‌ अचेतनम्‌ वा 
गत्यन्तराभावात्‌ १ चेतनमेव कीटसद्धयादिल्छरणमिति चेत्‌ ; अत्रापि सद्धयावतः, सद्याया वा 





१ प्रकरताप्रद्ता वा स्ा-प० । प्रक्ताच प्रहता स्वा-स०। २ -परिक्रितता -ता०। ३“ अन्य 
तो वं 


४ व्यवद्ारापसारपेन । ठंटना~-“' तत्रं येतावता परित्तोपन्वदया न क्िदित्छ्तव्यमिति सक्करिव्र--“ ” -्र 
यातिच्ल० 41 ! " व्यवहारस्य संखारच्य 1 ६ संनुनानाविनामाव्रितरात्‌ ! ० चतुध्दस्य-तद्वयतिरिक्तयगि- 
दूचद्ममखह्ति प्रथिद्धाच्चैयतचयार्थति देच्चेत्तनख्वपदविचारावसरे 1 ९-मानं तद्ा-मा०) चत पत, सण । 
१० रादचिद्धयदर्यनदेव 1 45 युगत्रत्यक्षम्‌ 1 ५२-नमनुमा-आ०, च०, प०, स! १३ युगनस्वा्थानुमान- 
निवन्धनस्य 1 ५४ व्रिल्यलिङ्गस्यानं परायादुनानन्‌“~न्यावविशप्र० 2१1 न्नतव्र परा्थानुमानं सवदा्थ्रद्य 


श) चा० स साष्यप्रतिवदनिलोपदर्यद्यन द वयनन्य 
शनिल्याचार्यिलकय्म- पन उदा०; स० 2 ५५ साप्यप्रातिवद्धःनप्दयद्ययनेरेव 1 44 वरयनन्य 1 


च्‌ 
11 
=. ~ ~ 
या च वररुत्वत वन्तु 1 परत्पद्यतो नमन यनया स्या्मापता ।*“-तचसम 





= ति 3 
चद्धः प्रल्यङमङ्मनचनि मरनातदवनवदुनन्त्तं ! 5९ नागतम्‌ 1 


९।९ 1 । परथमः प्रत्यक्षभ्स्तावः ६७ 
द्नमपुरषार्थकरम्‌ ! न तावत्स्याववः; तद्धि `निरवरोपदेशकाखधिष्ठानं कीटनिङुरुम्ब- 
` कमेव, त च तदर्दनामावे तदयिकरणचतुःसत्यसंवेदनं सम्भवति । न हि चतुःसत्यं नास 
किञिचत्खतन्त्रमस्ि, टदुःखर्खसुद यादेश्ेतनसन्तानाधिकरणस्येव तत्त्वात्‌ । वचेत्तनसन्तानस्य 
च नारकति्यड्लरसुरमेदभिन्नस्य प्रव्येकमनेकधा भेदमुभवतः प्रतिव्यक्तिदैनविरदे तद्‌- 
धिकरणनिरवशेपचतुःसत्यसाक्षात्करणास्म्भवात्‌ कथन्न तर्दशेनस्य पुरुपार्थोपयोगित्वम्‌ १ 
सामान्यहपतयैव सकङचतुःसत्यवेदनान्न प्रतिव्यक्तिनिरवशेषचेतनसन्तानदनसथेवदिति चेत्‌ ; 
न ; सवौकास्चुःसत्यवेदनवियोधात्‌ ! न दि सामान्येन गृहीतं सवोकारेण गृहीते नाम । 
सर्वाकासरदणं चाभिमतं मवताम्‌ '“सुर्वाकारादुमानं यत्‌" [ प्र० वात्िंकार० १।१३८ ]. 
इस्यादि वचनात्‌ । मवतु सुगतस्य म्रतिव्यक्तिगतदशेनेनेव सकलचेतनसन्तानसाक्षाकरणम्‌ 
अस्माकं तु वदर्थवन्न भवति, अस्मदर्थे चतुःसत्योपदेदो तन्मात्रगोचरस्यैव सुगतक्ञानस्योपयो- 
गात्‌ , अत एवासदैदेलेन नसा साक्षानिर्दिरति- 


"“करीटसंख्यापरिक्ञानं तस्य नः क्ोपय्ुल्यते [ प्र० वा० १।३३ ] इति । 
ततस्तन्माघ्रगोचरमेव' ज्ञानं सुगतस्य परीदितव्यम्‌- “किं तस्य "तदस्ति वान वाः इति, 
तदभावे ` तचतुःसस्योपदेशासम्भवात्‌, न सवेचेतनसन्तानविपयं तदमावेऽपि ''तसम्भवादिति 
चेत्‌ ; न ; दत्तोत्तरस्वात्‌ + सक्ररचेतनसन्तानादश्ेने तन्नि्ठत्वेन चतुःसत्योपदेश्चासम्भवात्‌ 
न हि कूषसपर्यतः शवूपे जटम्‌ः इ्युपदेशः सम्भवति ¡ › -तनि्टस्वेन तदुपदेशो नार्थवानित्ति 
चेत्‌ ; कथं तरि तटुपदेशोऽरथवान्‌ १ अतन्निषठत्वेनेति चेत्‌ ; न ; ` "तज्नि्टतया ्ात्याऽतनिषटले- 
नोपदे कञ्चकत्वेनोपदरुरम्मणत्वापत्तः । 

एतेन कतिपयतद््यक्तिनिषत्वेनेति प्रद्युक्तम्‌; न्याय स्य समान्यात्‌ । 


स्यान्मत्तम्‌ू-विनेयाचुरोधादेव भगवतो देशना, विनेयाश्च सु (स्व)गतमेव चतुःसत्यु पदेशा 
दवभरद्धुभिच्छन्ति तस्यैवालुषटेयस्वात्‌ न स्वगतं विपयैयात्‌ , ततः सवेचेतनायिकरणत्वेनाधिगतमपि 
विमेयाभिप्रायवशत्‌ प्रतिजनियततद्यक्तिगतखेनेव वतुःसत्यमु पदिरति नान्यपरेति प्रतिनियत- 
चेतनन्यक्तिन्तानमेव तस्यं ' परोश्नायोग्यं न सवेचेतनन्यक्तिज्ञानमिति : तन्न ; विनेयनियमामावात्‌ । 
तत्त्वघ्ुसुर्सावन्तो हि चिनेयाः; ते चन मतुप्या एव, सरीछ्छपादीनामपि तच्छयुसुत्मावच्ये 
"'तद्वियेधात्‌ । तेपां तच्वयुभुरसावत््वमेच नास्तीति वेत : मानानां इतस्तद्त्वम्‌ ? नंनार- 
दुःखपरिपीडनोद्रोधितान्‌ उततिद्रासनाविरोपादिति चेन ; न; सयदणदीनामपि तदयिसेषान्‌ ¦ 
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९५ रुगतस्यं 1 ५६ दिनेदाङःदिरेधःर्‌ 1 
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१८ | न्यायचिनिश्चयचिवरणे [ ९१ 


सुगतानुप्रदादिति चेत्‌; न; तस्यापि स्वैवेतनसाधारणत्वात्‌ , अन्यथा सुगतस्य जंगद्धितेपित्वा- 
लुपपत्तेः । न टि खण्डो जगदयुगृह्वतः समरं तद्धिततेपित्वञुपपन्नम्‌ ! सरी प्रपादीनां तन्तवयु- 
भुत्छावक्तवेपि न विनेयत्वं तच्ज्ञानाग्रतोपदेश्भाजनत्वामावात्‌ , व्यक्तया वाचा तेपामववोध- 
यितुमदाक्यत्वादिति चेत्‌ ; मा भूत्‌ व्यक्तया तद्ववोधनम्‌ , अव्यक्तया तु तद्वेधया स्यात्‌ । न 
दौदरी सुगतस्य वागस्तीति चेत्‌ ; अन्यादृशी छतः ९ तदभ्यासादिति चेत्‌ ; सापि तत एवास्तु । 
संदभ्यासोऽपि तस्य नास्तीति चेत्‌ ; इतरवागम्यासः कुतः ? तद्वागुपदेशादिति चेत्‌ ; अव्यक्त- 
वागुपदेशषेऽपि नास्तीति कुतोऽवसितम्‌ ? अनुपरम्भादिति चेत्‌ ; न; सर्वविद्व्यापारस्यानुपल- 
व्धस्यापि सम्भवात्‌, कथमन्यथा व॑म्वेगुण्यट्षणस्य शेपस्य भावान्निश्चोपः दुःखहेतुप्रहाणं 
सुगतस्य स्यात्‌ , यतो निःशेषा्थैसँपसम॑स्योक्तं सूक्तं स्यात्‌ ! 
१० ततः कथच्ित्सर्वैपां विनेयत्वोपपत्तितः । 

प्राणिनां र्तसपरिज्ञानं त॑त्र किन्न परीक््यताम्‌ १ ॥ ४८ ॥ 

"अजानन्न हि "तस्तिपायुपदेषा तथागतः । 

*"तथा चेत्‌ ; वुद्िवैशुण्यं कथमस्य निवततताम्‌ १ ॥ ४९ ॥ 

अस्तु कीटाववोथोऽपि तेन चेन्नास्ति धवैः फलम्‌ | 
१५ युष्मद्ठोधेन कीटानामपि नेति सम॑ न करिम्‌ १॥ ५० ॥ 

तत्तो यथेदं कीटान्परसयुच्यते धर्मकीर्चिनीः । 

५कीरसह्यापरिज्ञानं तस्य॒ नः कोपयुञ्यते ॥ ५१ ॥ 

तथैव कीटकेरेतद्टक्तन्यमितरान्‌ “प्रति । 

भिष्युसद्यापरिज्नानं तस्य॒ नः कोपयुभ्यते ॥ ५२ ॥। इति । 


५ 


चद 


२० तन्न सहयादिवतः कीटादिचेतनवर्गस्य ज्ञानमपुरपाथैकरम्‌ , तदभावे सकटचेतनव्गा- 
भ्रितनिखनचेपाचुष्ेयतत्त्वोपदेश्ाचुपपततेः ! नापि तट्सद्यायाः; तस्यास्तदूव्यतिरेकेणाभावे तज्जञान- 
स्येवासम्भवात्‌। सम्भवतो दि न्ानस्यायुपयोगिव्वेनोपेश्रणीयत्वं वक्त्यं नाऽसम्भवतः तपरीक्षायाः 
परैरप्यनमभ्युपगमात्‌ । न चाविप्रतिपत्तिविपय एव विवादः तदुपरमप्रसङ्गात्‌ । 

अथ यस्य सद्या विद्यते स्याद्रादिनः तस्यापि तद्धिपयं॑तदापटन्नानमपुरुपार्थकरमिस्ये- 
२५ तदैदम्पय्यम्‌ ; इदमपि न सुन्द्रमृ; कीटसच्छागोचरस्याप्त्ञानस्य 'श्रायधित्तविमागायुपदेशदेतुत्वेन 





५ “प्रमाणभूताय जगद्ितैपिणे नमोस्तु तरम छगताय तायिने ।*-प्र° समु° ५।५। २ सरौयपादिवेया 
शव्या वाक्‌ । ३ सव्यक्तवागभ्यास्रोऽपि। 2 उनुपख्ञ्यस्यापि अन्यक्तवागुपदेरस्यानद्ी रे । ५ यव्यरक्तवागुपदेदा- 
सामर्घ्यं 1 ६ “हेतोः प्रदं त्रिगुणं उगतत्म्‌-देतोः उदयस्य मदाणं निरोधः खगततम्‌ । तच त्रिरु गुणत्रय 
युक्तम्‌ 1 उदयव्दस्य त्रिविोऽ्ेः-श्रयात्तता युङूपवत. › सपुनरागृर्तिः ुनञ्वरवत्‌ , निध्योयटा च वुपूर्णवयवत्‌,” 
-प्र> वा० म० ५1१1९१1 ७ खुगतघयक्छदयव्दस्य 1 ८ चक्खवेतनसन्तानगतचनुःस्यपरिद्धानम्‌ । ९ युगते 1 

५० स्नानं न दहि ता ते-जा०च०,प० 1 उदानं न दितान्‌ ते-स० 1 94 सर्वग्राणिनः। ५२ सर्वग्राणिनोऽना. 


वदर्थभिन्नतया 1 ५७ असरम्भवदयथंपरीक्तप्याः 1 १८ विभिननद्धीदर्दिखाजन्यतीवमन्दादिपापपरिदारकविव्रिधम्राययित्त । 


१।९ ] प्रथमः प्रत्यक्षपस्तावः १९ 


पुरुषार्थोपनिवन्धनस्वात्‌, उपनतकीटवगपरिसच्याप॑रिन्ञानस्यैव. हि द्ि्यादितद्व्यापादनोपनीत- 
विनेयदोषपरिदहारणोपायमूतस्य प्रायध्ित्तविसागस्योपदेषटत्वं भगवतो न तद्विपरीतस्य । तच्च 
चुःसत्यन्यतिरिक्त॑स्य. चेतनत्वम्‌ 1 अचेतनत्वं तर्दिं भवतु ; तदपि मूर्तम्‌ , अमूर्तं वा ! मूर्तं 
चेत्‌ ; परथिग्यादिकमेव 1 तच्च संस्वेदजादिचेतनवगौधिकरणमेवेति भंवतामाकरूतम्‌- 


“' स कधितफथिन्यीदेरंशो यत्र न जन्तवः । 
संस्वेदजा्या जायन्ते सवं 'वीजात्मकं ततः ।।*2 [प्र०वा० १।३९] इति 


चावोकं प्रति धसैकीत्त्वचनात्‌ । ताद्रस्यै च तस्य परिज्ञानं कथन्न पुरुपार्थकारणम्‌ ! 
तदपरिज्ञाने तदधिकरणचेतनवर्गस्य ^तेनानववोये च॒ तंद्रोचस्चतुरायैनिरवरोपसत्यस्यानवगमे- 
नोपदेशालुपपत्तः । तन्न मूतैम्‌। तदमू्तैमेव गगनादिकमिति चेत्‌ ; न; तस्य खयमनभ्युंपगमेना- 
सत्त्वात्‌ । पराभ्युपगमास्सत्त्वे पुरुपार्थेतुत्वमपि तस्य॒ तदभ्युपगमादेवास्तु ! तन्न जगति 
किश्चिदपुरुषार्थंसाधनं यत्परिजञानं सरव॑ज्ञस्यापरीक्ष्यं भवेत्‌ । ततो भनिराकृतमेतत-“ पुरुपाथत्तता- 
मात्रात्‌ सम्पूणं शासनं मतम्‌ [ प्र वार्तिकाल० १।१३८ ] इति ; सात्रक्च्दस्य व्यव 
च्छेदामावेन ` "वेयथ्यौत्‌ , श्तंदभावश्च सर्वज्ञानस्यापि पुरुपाधेन्ञानत्वात्‌ , ्ठंदपि साद्वातपारम्प्येण 
वा सर्वस्य" यत्परिज्ञानं पुशूपाथेदेतुत्वात्‌ । अत एवोक्तमलष्कारछृता-^न च कार्यकारणभाव- 
मतिवरर्य परस्परं कलं जगज्जायते,? [ प्र° वा्िकाल० १।१३८ ] इति । दयम्‌ एवं- 
वचनात्‌ सर्वज्ञानस्य पुरुपार्थज्ञानत्वयुरयछ्वन्नेव अयपुरूपार्थज्ञानमपि किच्िच्चेतसि छृत्वा 
तग्यवच्छेदार्थं॑मात्रशब्दमप्युपादत्त इति प्रन्ञाकरव्यपदेशमात्मनि अन्धे युलोचनन्यवदहार्सद- 
शमायेदयति । 
यत्पुनरेतत्‌- 

"स॒वं जानातु सस्य पदको न निपिष्यते । 

नास्माभिः श्यते ज्ञातुमिति सन्तोप इष्यते ।।*> [प्र वातिकारट० ९।३३] इति ; 
तत्र॒ चतुसत्यवेदनं॑सर्वविद्‌ः कुतोऽवसितम्‌ १ प्रमाणसंबादिनस्तस्सलयोपदेादिति "चेत ; 
ततˆ एव सर्ववेदनमप्यवसातज्यं तस्य श्त॑न्नान्तरीयकत्वादिद्युक्तत्वात्‌। ततः सुक्तमू-"सखववेदनस्व 
सप्रयोजनत्वात्‌ ` सुत्तानत्वाच तदर्थमयोपविपयमेव प्रमाणमभ्यसितव्यं न नियतविपयमलुमानमिति । 


१-परि्तानं यस्य तस्यैव 1 २ -कतयेत- ०, व०, प०, खण 1 ३ मगदता- सा०,द०, प, २० । 
देव पी ५ {~~ रि वशि ४, 5 
४ देवेशो जण, दण, पर, स० 1 ५ जीवात्स-ा०, पण, स०। ६ न स क्वन्‌ दषयर्यद्च्यः श 


यत्न जन्तवः संस्वेदजाया आयश्व्द्ज्रायुलःण्डजप्रसृतयो न जायन्ते तेतः रउ 





यीजात्मक्मिति सास्ति वीजविरुदस्वभावता कस्यचित्‌ 1 -श्र०दा० सद० ९।३९ 1 इ रन्न परप 
प्रथिज्यदेः । < सुगतेन ! ९ पएथिव्याययिकरणक्देतनसम्‌रनिष्ट 1 ६० द्रदन्यम-दर्दसंर दत० ५२२ ॥ 
९१ निरातूतमे-घा०, ०, प०, ० 1 ९२ यैय्द' तद-्ा०, स्स! ९३ व्दव्यदानदय ४५४२ 
शानस्य पुरपायसनतमपि | ९५ स्त्य प्राणिनः सरिदविददि परिदधिनं गदि स्यमि म्व परम्पर उ 
पुर्पषरेतुर्मपदवेत्य्षः । ९६ प्रदादरः। ५७ देद्‌य लत्वा, द०, ए०, मत । ९८ सदेन दरस- 


= देय [क्‌ अ ाव = म्र ई न (- 
स्माददव्‌ | ५९ सपदेद्‌नादिनाभःवित्यात्‌ ¡1 २० ~दवधलन्-ा०, ठ, एत. प} 
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२० न्यायविनिश्चयविवरणे {११ 


कथं वाऽनुमानाम्यासात्‌ कस्यचित्त्त्वदर्यौनं मिश्याज्ञानत्वात्‌ १ मिथ्याज्ञानं खत्वज्रुमानम्‌ 
अवस्तुसामान्यावभासित्वात्‌ । तंदम्यासादपि तत्त्वदरौने स्यादतिग्रसङ्गः-निव्यायलुमानाभ्या- 
सादपि तंस्मसङ्गाच्‌ । नु न मिथ्याज्ञानम्‌ इत्येव सर्ब समानं प्र॑तिवन्धभावाभावाभ्यां 
विरोपात्‌ । तच्वप्रतिषद्धं दि चुःसत्यायतुमानं तस्परतिवद्धात्कायौत्‌ स्वभावाच्च लिङ्गात्तटुतपततः, 


- अत एव प्रमाणं प्रत्यक्षवत्‌ । न हि म्रत्यक्षमपि प्राप्ये तदवभासनात्‌ प्रमाणं” तस्य सनिहित- 


वत्त॑मानवस्तुस्वर्टक्षणावभासित्वेन प्राप्यावभासित्वासम्भवात्‌, अपि तु तदभावे तदभावनिय- 
मेन तर्त प्रतिवन्धात्‌ । प्राप्यविषयमेव च प्रत्य्नप्रामाण्यमर्थवत्‌ तस्यैव अवरृत्तिविपयत्वात्‌ न 
वैमानविपयम्‌ , (तस्याजुभूयमानस्येनाप्रदृत्तिविपयत्वात्‌ । विपयालुभावार्था हि भ्राणिनां 
प्रवृत्तिः, सति च विपयाठुभवे कि तया १ तदुपरमप्रसङ्गात्‌' । प्रत्िवन्धसामथ्योच्च प्रत्यक्ष 
प्रामाण्यमनुमानग्रामाण्यमवकल्पयति तस्यापि तदविशेपादित्यविदेप एव प्रव्यक्षातुमानयोः । 
तदुक्तम्‌ - 

(“अधेस्यासम्भवेऽमावात्‌ प्रत्यक्तेऽपि प्रमाणता । 

प्रतिवन्ध(वद्) स्वमाघस्य" तद्धेतसे समं हयम्‌ ॥' [इति] । 
न चैवं नित्यादिप्रतिवद्धं किच्विटिङ्गमस्ति तत्स्वभावस्य तत्कायैस्य च कस्यचिद्‌ (द) 
दर्दीनात्‌ । न हि नित्यस्वभार्वं किञ्चिसत्यश्नवेयम्‌ ; तत्र” तदनवभासनस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । भरत 
एव न तक्कायम्‌ । न च छिद्खान्तरम्‌ । तत्कथं तदटुमानस्य“ वस्तुप्रतिवन्धत्वं यतः प्रामाण्यम्‌ ? 
ततो मिथ्या्ञानत्वेपि चतुःसत्यायतुमानाभ्यासादरैव तत्त्वदचीनं तस्य॒ तत्त्वप्रतिवन्धान्न 
नित्याचुमानाभ्यासात्‌ तस्य विपयैयात्‌ तत्कथमतिप्रसङ्गः इति चेत्‌? उच्यते- यद्यनुमानस्य वस्तुप्रति- 
वन्धाद्‌ वस्तुदरनं सरस्य “तद्र्स्तुसामान्यदर्यनमपि स्यात्‌ रतत्सामान्येऽपि तस्य प्रतिवन्धात्‌, 
वस्तुभरतिवन्धापेभ्या तत्सामान्यप्रतिवन्धस्य प्रासन्नत्वाच । तदुत्पत्तिरक्रणो हि वस्तुन्य- 
र्नुभानस्य प्रतिवन्धः+स च 'भित्राधिकरणत्वाद्विमृष्टः तैत्सामान्यप्रतिवन्धस्तु 'तादरारम्यमभिन्ना- 
धिकरणमिति प्रत्यासन्नः । अतो वस्तुदर्जीनान्‌ प्रागेव स्ैवेदिनस्तदर्यनेन * भवितव्यम्‌ । तथा 








१ मिथ्यात्तानाभ्यासादपि । २ तच्छददीनप्रव्रात्‌ । ३ अविनाभावसम्बन्धसद्वावासद्धावाभ्याम्‌ । 
४ तसप्तिवन्ात्‌ ज०, व०, प०, स० । तध्रतिवद्धात्‌ ! ५ यतः प्राप्यं वस्तु भावि, न वर्तमानेऽवमासते । 
£ चणिकपरमाणुनिरंशूपं वस्तु स्वलक्षणम्‌ । ७ स्वलचणवस्त्वभावे प्रत्यचस्यानुत्पत्तिनियमेन । ८ स्वलक्षण 
वस्तुनि तदटुखच्या सम्बन्धात्‌ 1 ९ वर्तमानविपयस्य । ५० अनुभवः अनुभावः इति द्यमयप्यकरर्थक्रम्‌ । 
११ विपयानुभवक्राल एव यदि प्रतरत्तिः स्यात्‌ तदा विपयवेत्‌ सप्यनुभूयत ए्रेति तदर्थ प्रवरखन्तरपिक्षा स्यात्‌ , 
म्रवृरयन्तरस्य च तदैवानुभूयमानतवे तदर्थमपि प्रव्रस्यन्तरमपेच्नणीयमिति प्रगरुपरमाभावादनवस्ा । ५२ अनु- 
मानस्यापि प्रतिवन्धसामर््य॑जन्यत्वाविदोषात्‌ ¡ १३ ““अत एवाद-अर्यस्यासम्भवे.. प्रतिवद्स्वमावस्य तद्धेवुते समं 
द्वयोः ।** -प्र° वातिकाल० ४।११७ ! ९४ तादास्म्येन तद्ुखच्या वा अर्थ्म्बदरस्वषूपस्य टिद्रस्य अनुमान 
देतुतवे । ५५ भ्रत्यकषे। १५६ नित्यस्य कमवोगप व्राभ्यामर्थकरियाकारिलाभावात्‌ इति मात्रः । ५१७ निल्यायनुमानस्य 1 
१८ स्वलक्षणवस्तुदरीनवत्‌ । ४९ यवस्तुमूतं वत्सामान्यम्‌ । २० उवस्तुभूतस्नामान्येऽपि 1 २१ -नुमानप्रति- 
आ०, द०, प०, स०। २२ वतो हि अग्नेधमो जायते गृमाद्‌ धृमदु्वानं ततश्च अग्न्यनुमानम्‌ , यतः अग्निस्व- 
लश्षपरेन तदुसत्तिसम्बन्धौ ध्ृनस्वलक्षगत्य न त्वगन्युमानस्य इति भिल्ाविक्ररणतम्‌ । २३ चव्रस्तुमूतं यत्‌ समा 
रोप्यभागमग्निसामान्यम्‌ । २४ व्रिपयाद्चरत्वःञ्त्रानल्व व्रिपयविपवियोस्तादाष्म्यम्‌ । २५ यवस्तुभूतसामान्यदर्शनेन 1 


९९] पथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः दर 


चेत्‌ ; सामान्यविषयत्वात्‌ सविकृल्पकमेव तंदिति . कथमिद्क्तम्‌- “योगिनां प्रस्यक्ु 
विधूतकल्पनाजारम्‌"' { ` ] इति.। ` 2 
प्रतिबन्धस्य सद्धावादयुमानस्य वस्तुनि । 
तदभ्यासेन चेद्रस्तुदर्शीनं . सर्व्ेदिनः ॥ ५३ ॥ । 
अवस्तुरूपसामान्ये तद्रत्किनन दशीम (दरिं) वेत्‌ । ८ 
अनुमानस्य तत्रापि प्रतिबन्धो यदस्त्ययम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भिन्ने वस्तुनि सम्बन्धात्‌ सामान्ये यदमेदिनि । 
प्रव्यासन्नश्च सम्बन्धोऽतुमानस्यावरोक्यते ॥ ५५ ॥ 
सामान्यदरने तस्य सर्वज्ञस्य कथं भवेत्‌ । 
-विधूतकर्पनाजालं भरत्यचं कीतिंकीतिंतम्‌ १॥ ५६ ॥ १० 
सामान्याकारतादारम्यमनुमानस्य नास्ति चेत्‌ ; । 
कथं ्तदवभासित्वं त्वया तंस्योपवण्येते १ ॥ ५७ ॥ 
तदुत्पततेयैदि व्यक्तं रस्तु सामान्यमागतम्‌ । 
उत्पत्तिरलुमानस्य न युत्त यदर्वस्तुनः ॥ ५८ ॥ 
अर्थक्रियासमर्थं च  यद्यवस्िर्दसुच्यते । ९५ 
“स्वलक्षणं च तस्यापि नान्यद्रस्तुत्वरुक्रणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उत्पन्नमपि र्त्‌ 'तंस्मात्तत्सररूपं'* न वेत्कथम्‌ । 
शवद्ेदि १ श्यदि तदधेदि; नष्टं साखूप्यवर्णनम्‌ ।॥ ६० ॥ 
'तत्सारूप्ये तु सामान्यतादासम्यं पुनरागतम्‌ । 
अनुमाने, तदभ्यासात्तदृषटे्च विकस्पनम्‌ ॥ ६१ ॥ २० 
ततोऽपि "यदि तद्धि सारूप्यादलुमानकम्‌ ! 
कथं तदवभासित्वमिदयादि पुनत्रनेत्‌ ।॥ ६२ ॥ 
'“अनवस्ोत्तरेणातश्चक्रकेणोपसर्पपता । 
जिदं कीलित ` "वौद्ध भवतः स्पन्दते कथम्‌ ?॥ ६३ ॥ 








$ सर्ववेदिदश्चनम्‌ । रे्रागक्तं योगिनां क्षनं हेवं तद्यवनामयम्‌ 1 विष्रतकत्यनाडःदं सरषमेदादम 
-प्र० पा० २।२८५ 1 ३ निर्विकल्पकम्‌! ४ अरस्त॒भू-खामान्यदिपयछम्‌ । ५ सटुमानस्य 1 ६ नाम्य्म 
पस्तुत्वं स्यात्‌ सत्यैः 1 ७ सवस्तभूतान्‌ सामान्याद्‌! ८ सामान्यम्‌ } ९ सदनद-म == --म्म 
तस्यापि अदस्तदप्रसपः, यतो टि उ्पलियासामप्ःव्यतिरिचमन्यन्‌ व्मुटुदलछ्यं नन्ति १८ स्युर्य 
९९ सामान्यात्‌ । ९२ सामान्याकारम्‌ । ९३ समान्यविपपय्द्‌ 1 ९६ उरटादरनरनम सद गन. 
९५ सपान्याकारते 1 ६६ खदुमानान्नत्तद्‌ समानपद्‌ भप सकदिनः रद्ध न्न गदर ग 
९५९ सामान्दररमपपसमानं = स(ान्यय (८ 1 ९८ उन्दः दर न्ड स्ट ९९ द क द.८ 


१० 


१ ॥, 


[॥ 





२२ स्यायविनिश्चयविवरणे [ ध१ 


सामान्यप्रत्तिभासिव्यं यदि योग्यतया भवेत्‌ । ४ 

अनुमानस्य -सस्वन्धनियमस्ते विहन्यते !! ६४ ॥ 

तदभ्यासेन तत्रापि तत्सामान्यस्य दर्दने । 

निर्विकर्पकमध्यक्षं न सिद्धिपथस्च्छति ॥ ६५ ॥ 

अथ तत्रतिभासित्व नालुमानस्य ते मतम्‌ ! 

वि्षणस्य यत्तत्र स्वरूपस्यावभासनम्‌ !॥ ६६ ॥ 

अध्यक्नमेव ताप्तम्‌ नामानं तथां सति । 

कस्याभ्यासादिदानीं स्यात्तच्छददीं तथागतः ॥ ६७ ॥ 

अष्यक्षाभ्यासचिन्ता तु प्रागेव विनिवारिता 1 

तन्न सामान्यभासित्वमन्तरेणायमास्ि वः !॥ ६८ ॥ 
स्यान्मतम्‌ः-न सामान्यं॑नाम अनुमानादिविकस्पादन्यदत्ति प्रमाणाभावात्‌ , तसरति- 
विम्बमेर्यं केवलमल्यतिरिक्तमवाद्यमनन्वितमपि व्यतिसिकिमिव बवाह्यमिवान्वितमिव चानादिवास- 
नासाम्यादध्यवसीयते, ततोऽम्यासपाटवे सति सकरचिप्टवव्यपगमादन्यतिरिक्तादिरूपस्येव 
तस्य॑ ददौनात्‌ कुतस्तद्नस्य सविकर्पक्रसमिति १ तन्न सारम्‌ ; व्यतिरिक्तादिरूपतया 
गृदीतस्याम्यासादपि व दर्नोपपत्तः। न हि तंद्रुषतयाऽम्यस्तमन्यथा द्रष्टु" शक्यमतिश्रसङ्गात्‌ । 
अभ्यासोऽपि तस्यान्ययैवेति” चेत्‌ ; न; त्तथा गृदीतस्येव तत्सम्भवात्‌, अन्यथा ` वियमानतया 
गृहीतस्य कामिन्यादेरन्यथाभ्यासातः तददौनमप्यन्यगरवं स्यादिति निरस्तमेतत-““पर्यति न्ति) 
पुरतोऽयस्धितानिर्व?" प्रवा” ] इति ; पुरतोऽवख्ितत्वस्यं अविद्यमानतया दीनस्य च विसे 
धात्‌ । अथ कदाचिद्धियमानतयापि कामिन्यदेरम्याससम्भवात्‌ तदनं पुरोऽवस्ितत्वेन पट्यते 
तर्हिं सामान्यस्यापि व्यतिरिक्तादिरूपतया कदाचिदेभ्याससम्भवात्‌ सविकरत्पकमपि तदनं 
पघ्यतामविवोपात्‌ । न पूरव॑मपि सामान्यस्य 'यतिरिक्तादिरूपमलुमानावगतमस्ि यतस्तदभ्या- 
सादर्यनमपि र्स्य तयेव स्यादिति चेत्‌ ; कुतस्तर्हि `तस्य तद्रेपमवगतम्‌ १ वासनावटावट- 
म्विनो विकल्पान्तरादिति चेत्‌ ; न; तेनापि स्वतस्तस्य ` तथाऽवगमे अनुमानेनापि स्यादविदोपात्‌। 
तत्रारि" विकस्पान्तरादेव* तदाकारस्य व्यतिसिकतादिरूपावगमो न स्वत इति चेत्‌ ; न; तत्रापि 








१ ^ तदाकारेण विनापि । २ तदुतत्ति-तादाद्म्यान्यत्तरलक्षणसम्वन्यनियमः । ३ अनुमानाभ्यावेन । 
£ अनुमाने 1 ५ “^तत्स्वमावविकट्पा धीस्तद्थं वाप्यनर्थिका । विक्दिपकाऽतत्का्या्थैमेदनिषठा प्रजायते ॥ 
तस्यां यद्रूपमामाति वाद्यमेकमिवान्यतः । व्याव्त्तमिव निस्त परीक्षानद्नमावतः 11 अयो ज्ञाननिवि्य्त एं 
व्यव्रत्तल्पच्नः 1 अभिन्ना इव चामान्ति व्यात्रत्ताः पुनरन्यः ।-प्र० वा० ३।७५, ७६, ७७} ६ व्रिक्लय- 
प्रतिविम्वितमेव ! ७ विदत्पा्नरमूतस्य सामान्यस्य । ८ व्यतिरिकादिस्पेगीत्र । ९ व्यतिरितादि्पतया । 
१० उन्याव्ृत्तादिव्येणैव 1 ५५ सन्यया यृष्धीतस्य अन्ययाऽन्यामेन न्यथा दुर्मनसम्मवरे । ५२ यविद्यमानतया- 
ऽभ्यास्ात्‌। ५३ अविदययमानतेनेव । १९ “कामदोकमवोन्नादचीरचप्रादयुपप्टताः । अभूतानपि पदयन्ति पुरतीऽव 
स्थितानिव ॥° प्र ° वा० २।२८२ 1 ५" -स्य विद्रनान~- ता०। १६ सगतदद्यानम्‌ 1 १०७ -~न्यतिरिक्तादि- 
ला०, ०, प०, स! ५८ सानान्यस्य ! ५९ व्यतिरिदादिल्येन । २० सामान्यस्य । २१ व्यतिरिक्ादिन्पेण. 
२२ दिच््यन्तरेऽपि । २२ खमान्याक्ररत्य! २४८ अनन्तरोकविच्धत्यान्त्रेऽपि। 


।१ 1 भथ प्रत्यक्षपरस्तावः २३ 


शतेनापि इत्यादेरावृततेक्रकादनवस्थानाच । ततो 'निराकृतमेतत्‌-" तच सर्वत्र ुद्धिरूपमध्या- 
रोप्यते ततः -सामान्यमन्यापोहोऽवस्तवंशशः? [ प्र० वारतिकाट० २।१७० ] इति ; 
तदध्यारोपस्योक्तप्रकारेणावगन्तुमश्शक्यत्वात्‌ । 

ततोऽलुमानमन्यं वा विकस्पं परिकस्पयन्‌ । 

तत॒ एव तदाकारग्रहणं वक्तुमहेति ॥६९॥ 

तत्र सिद्धं तदभ्यासात्‌ स्पष्टः सामान्यदरौनम्‌ । 

सविकल्पं ततश्चेदं प्रतिषिद्ध तयो (ल्वयो) दितम्‌ ७०॥ 

““तस्माद्धतमभूतं वा यचदेवातिभाव्यते । 

भावनापरिनिष्पत्तौ तर्स्फुटाकल्पधीफरम्‌'* 1 ७१॥ 

-स्फुटकस्पधियोऽप्येवं तत्फर्स्योपवर्णनात्‌ | 

विकर्पानम्युपाये च नानुमानस्य सम्भवः ॥७२॥ 

तत्कथं तदुष्टानात्तत्वदशीं तथागतः । 

यतस्तश्य प्रमाणत्व॑ भवता परिकरप्यताम्‌ ॥५७३॥ 

ततोऽनुमानादम्यस्तात्सववित्तत्त्वदग्‌. यदि । 

सामान्यर्दशीं सम्प्राप्तो विकल्पोपहतच्च खः ॥७४॥ ` 

किच्च, वस्तुन्यनुमारनँवदरपादौ रसादेरपि प्रतिवन्धात्‌ तरद॑भ्यासतो रूपादिदशेनमपि 

भवेत्‌ । रूपाद्यवभासित्वं न र्सादैरिति चेत्‌ ; वक््ववभ।सित्वमपि नाजुमानस्येति समानम्‌ , 
अन्यथा प्रव्यक्षाविरोपग्रसङ्गात्‌ । ठेशतस्तदवभासित्वं ` › 'तस्यास््येवेति चेत्‌ ; न ; निररत्वेन 
वस्तुनो ठेश्चाभावात्‌ । कस्पितो रेरा इति चेत्‌ ; म तर्हिं तस्य छ्श्तोऽपि वस्स्ववभासित्वम्‌ , 
कस्पितस्यावस्तुशूपतवात्‌ । 'पकत्वाध्यवसायाद्स्तुरूपत्वमिति चेत्‌ ; न; एकत्वस्यापि कल्पितत्वे- 
नाव्रस्तुरूपतवात्‌ । 'तंस्य'प्येकत्वाध्यवसायादस्तुरूपलत्वमिति चेतत ; न; (एकत्वस्यापिः इत्यादेरा- 
यृत्तिपोनःपुन्येन चक्रकस्यानवस्थानस्य च प्रसङ्गात्‌ । तन्न टेशतोऽपि 'तंस्य वस्सयवभासित्यम्‌ । 
तथापि तद्भ्यासाद्स्तुदशने रसायम्यासाद्रपादिददयनमपि स्यात्त प्रतिवन्धाविद्रोपान्‌ सुपादीना- 
मेकसामान्यधीनत्वात्‌ , तथा च कथमन्धादिञ्यवहारः ! 

अन्धो न सोऽसि सेके यो रसाद्यभ्यासवनितः । 

अभ्यासोऽपि स मो यस्मान्न सम्बद्धार्थद्नम्‌ ॥५५॥ 

ततोऽन्धस्यापि रूपे स्यादवश्यं दं्खीनं ततः । 

तधा चान्धन्यवस्थेवं बिना सार्वदयकिकी 1४६) 

अनन्धोऽप्यन्धकारस्थो रसमास्वादयन्‌ जनः । 


~~~ --- --~ ------ - ---- क == = - --- ~~~ ----------- ~ 
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१९ पएदस्पस्मापि 1 ५५ सरमानस्य। ५६ परदन्यग नद १ ९३ टन न्दः इ, €, एर, स ४ 


५ 


१५ 


>© 


२५ 


२४ न्याययिनिश्चयविवरणे [ ९१ 


रूपाचध्यश्चतः पयन्‌ अचुमानं किमिच्छति ? 1 ७५] 

एंकसामप्यधीनस्य - इत्यादि तन्न सुभापितम्‌ । 

अभ्यासाद्थच्छरो च साफल्यं नाक्षसंहतेः 1 ७८॥ 

प्राम्बोयिमागोदम्यासादरनं चेरे देहिनाम्‌ । 

भौविन्यभ्यासतोऽध्यश्तं कथमुक्त प्रवत्तिकरत्‌ १ ।।५९॥ 

अविचायै तदुक्तं चेत्‌ व्यवहारप्रसिद्धये। 

तदसद्‌ ; व्यवहारस्याऽप्यन्ययैव श्रसाधनात्‌ ॥८०॥ 

शृ्याटिल्यवदास्पयेदन्यथा यन्न॒ सम्भवेत्‌ | 

तदभ्यासजमध्यक्षं तव॒ स्यद्धाचिगोचरम्‌ 1 ८१॥ 

न चवम्‌ ; वत्तेमानाथद्थनात्तस्य सम्भवात्‌ । 

व्यावर्णीयिप्यते चेतत्श्चादेव सविस्तरम्‌ ॥ ८२॥ 

व्यवहारप्रसिद्धं  वेद्धाज्यध्यक्षं तदप्यसत्‌ । 

तदस्ति व्यवहारस्य व्यवहारिष्यदर्यनात््‌ ॥ ८३॥ 

पद्रयति व्यवहारी चेत्ल्ानपानादि भाव्यपि। 

ृत्तिप्योजनं ` सिद्धं वृत्तिस्तस्य किमर्थिका ॥८४।। 

न दि साश्रच्छरियातोऽन्यदस्ि वृ्तिप्रयोजनम्‌ | 

तत्सिद्धौ च प्रवर्तिन्‌ प्रवृत्तेन व्यवस्थितिः ॥ ८५॥] 

भाविदर्शी च पष्टः सन्‌ "रसः कीटरयाः' इत्ययम्‌ । 

किं वक्ति नोत्तरं खादुरेवणो वेत्यसंशयम्‌ 11 ८६॥ 

ठयवहारमतिक्रम्य भाव्यध्यध्रस्य कल्पते । 

अन्धस्य सपदद किमेवं नावकस्प्यते ? ॥८५॥ 

तन्न॒ अनुमानीम्यासाक्च्यचित्तच्दरौनम्‌ , रसाद्यम्यासाटन्धस्यापि र्पददयौनापत्तः 
रतिवन्धाविरोषात्‌ । | 
यत्पुनर्क्प-"न नित्यप्रतिवद्धं किच्चिटिङ्ग मस्ति इति; छत एतत्‌! नित्यस्य व कस्यचिद्‌ 

(चिद) दौनादिति, तस्समानं निररशश्रणेऽपि । न हि तदपि तथाविथं पद्वयामो चथा 
व्यावर्ण्यते परेः,वदिः सषतानसनिवेदिनः स्थृरस्येकस्य ˆ अन्त दर्पविपाद्‌।यनेकाकारयि.वर्हस्य 
वस्तुनः” प्रत्यवभासनात्‌,1 तदपहव्र * सर्वापहवान्न किच्चिद्धवेन्‌ , तत्कथं स्वखश्रणम्रति्छमपि 
किञ्िर्टिद्धं यतोऽनुमानम्‌ ? 





१ “"एद्स्ामग्वधीनत्य स्पदे रतो गतिः । देवुवर्माटुमानेन शरमेन्यनत्रिकास्वत्‌ ॥ -श्रन चा० २।८ : 
२ *्यत्र माविगतित्तत्रालुमानं माननिषप्यत्ते । वर्तमानेतिनात्रेण वृत्तावध्यश्चमानता । -य्राछन्ताभ्यासादविद्धरप- 
यतोपि अरवतनं तत्र प्रवयक्षं धमाणन्‌ 1 ध्र वा्तिकछादट० २।५६ । २ प्रवरयादिन्यरवहारः! £ व्यवद्र्स्यं; 
५ परकततिप्रनोजनम्‌ 1 द अनवद्या स्यादित्यथ 1 ७ -नाद्भ्याखरा- ला, व०, प०, स । ८ सम्बन्धाकिदपात । 
९ णु० २० पं १४ 1 > वययवयत्रिनः। 4; खात्मनः1 ५२ विः रथृलर्यकस्य उन्दध् 


आत्मगोऽपट्ये । 


1९ 1] | परथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २५ 


तदुक्तम्‌- 

“अनंश वहिरन्तश्वाऽ््रस्यक्तं तदभाप्तनात्‌ । 

फस्तरस्वभावो हेतुः स्याच्कि तत्कार्य" यतोऽयुमा ।।[खघी °ग्ो ° १७]इति। 

करिपतं *लिद्गं तसरतिबन्धन्च नित्यादावपि, तंदलुमानच्यवहारस्यापि प्रसिद्धेः । ततो- 

ऽनुमानाभ्यासात्‌- ५ 

सगतस्तच्त्वदर्शी चेर्कणादोऽपि न किं भवेत्‌ ? 

तत्तवरक्‌ सोऽपि चेत्‌ , मीनं किन्न वः सोऽपि बुद्धवत्‌ ॥८८॥ 

अभूतोक्तेने चेत्‌ ; सापि तच्तवदक्स्वे कथं भवेत्‌ । । 

तरक. चाभूतवादी वचेत्येतदन्योऽन्यवाधितम्‌ ॥ ८९॥ 

कथं वा भूततवादित्वं सुगतस्यावगम्यताम्‌ । १० 

प्रपासंवादभावाच्चेन्न निर्ले सं नित्यवत्‌ ॥९०॥ 

संवादः कत्पनातश्चेत्‌ ; कणाद्वचने न किम्‌ ?। 

कणादे सत्यपि स्तोत्रं सुगतस्यैव यद्भवेत्‌ ॥९१॥ 


ततो न युक्तमेतत-“'भमगवानेव प्रमाणं नापरः" [ ] इति । 

न परमाथेतः कणादस्य तत्त्वदर्बित्वं तदभिमतस्यात्मादैरप्रमाणसिद्धत्वेनातच्त्वरूप- १५ 
स्वात्‌ नापि संवृत्या, योगानां तदभ्युपगसामावादिति चेतत्‌ ; मा भूद्योगानां तदभ्युपगमः, 
भवतस्तु न्यायनिपुणचूड मंणिम्मन्यस्य “सातं न्याय(-तन्याय-) वल्ायाते कणादतत्वदिंतवे 
कस्माद्नम्युपगमः, यतस्तदुपदेशोपनीतं नित्यादिकमेव तच््वं नानुमन्येथाः १ तस्मादयुक्तमेतत्‌- 
"“ततो न प्रमार्थोऽकावीश्चसे नापि "सांदरतः 1 (भ० वातिंकाट ० १।९] इति ; ° "स्वापि 
संब्स्या सुगतवत्‌"त्सवद्चितवस्योपपादनात्‌ । तस्माद्न्ययो ग्यवच्छेदैन" युगतस्ैव तत्वदित्ये २० 
-तंद्षेनोरपत्तिनिवन्धनमभ्यासेनाधिष्ठीयमानं ° प्रमाणमपि तच्वविपयमेवानुमन्तव्यं नापरम्‌ , 
उक्तादतिप्रसङ्गादित्येतत्‌ ¢ “तत्त्व "पदेन दश्शेयति । `वस्यापि तन्त्वविपयत्वे प्रत्व्ेतरयोः फो 
विशेष इति चेत्‌ १ ‹साक्षात्करणाऽसाक्षात्करणरूपः' इति तरृमः। तथा चोक्तम-“मदः सान्नाद- 
सान्ता" [ आप्तमी० इखो ० १०५ ] इति । 








१ लिगं च प्रतिबद्ध अ०) दण, ए०, स० | २ निव्यायरुमान। रे प्रमाय । २ दनदपदेयान्‌ 
५ तखद्र्टा ! तारग्बाभूत-अा०, व०, प०,स० | ६ प्रनसंबादः। ७ तदमातं गनरानमूतदिनिनः 


त ज 
1111 


भूतोक्तिः साधनपेक्षा ततो युक्त प्रमाणता ॥ "` "^ यतस्तस्य मेगवतो नुनेचिम्नतः म प्य नजकम नरन म 


ग्रमाणम्‌'"-प्र° वातिकारू० ५।९। ८ संटृतिस्वोकारः १ ९-रपिन्मन्यनानस्य दःम, 


{~ हि ज रि ज ५ 9 + 1 
सागताभिमपसतदतिषूपेण कणादतस्येदधितवस्य स्िड। । ९१५ "सरति - प्र दानदाता ९ 
ध ६३ "हिरदय 9 सन्यरःश०-दय =, डः, स्य 
तरपदित्योप-भा०,२०.प१०.स० 1 ९४ “विरोष्यत्तदतंरदायेऽन्पयोदप्यदद्यै ददप, स्थः 
५ ५ व एतःटरा 9 1 एन्यः द; 
सन्ययोगस्पदच्देदो नाम विसेप्यभि्तवादासम्यादिव्पदर्डेदः । त्य एदङ्रेन पथान्य्ादः्यः 
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२६ न्यायंविनिश्वयविवरणे { १।१ 


असाक्षात्कारिता चास्य॑तत्तवज्ञानस्य कारणात्‌ । 
भवतीति वदिष्यामः शिष्य विद्धस्यतामिदम्‌ । ९२॥ 


नोपवर्णितश्रमाणाम्यासात्‌ भगवतो निरवरोपत्ज्ञानम्‌, अपि तु ठंदावरणविगमा- 

दिति चेत्‌ ; नः; तस्य तद्न्यतिरेकात्‌ । सकङावरणविगमो दि न॒ सकठक्ञानादन्यः, तच्ान- 
'केवल्यरूपत्वात्त्‌ तदावरणवेकल्यस्य, "नीरूपस्याभावस्यानभ्युपगमात्‌ । न च तदेव तस्य 
कारणम्‌; "सदसरसमयविकस्पाचुपपत्तेः 1 तथा दि- 

यद्‌ऽस्ति सकरक्नानं तदा किं तेन हेतुना ? । 

सिद्धं न हैतुसापेक्वं सिद्धमेवान्यथा न तत्‌ ॥९३॥ 

यदापि नासि तञ्ज्ञानं तदा कस्य क देतुता 

न यंसत्‌ खररङ्गादि स्वरूपेऽन्यत्र वा क्षमम्‌ ॥९४॥ इति । 


स्यान्मतम्‌-सकरन्नानम्रथमपयोय एव तदावरणविदरेषात्मा र्वत्सिमय एव तसूर्वकार- 
माविनिस्वशेपावरणम्रध्वंसनाद्‌ अन्धकारविररेपार्मकगप्रदीपग्रथमपयौयवत्‌, उत्तरस्तु तंरपययो 
न तद्िश्टेपातमा ततः पू्ैमावरणस्यैवाभावात्‌ । न द्यवियमानं कचिद्िरिक्टमुपरिष्ट वेति 
ल्यपगरश्षमदंति वस्तुसद्रोचरस्वात्‌ तद्‌ ग्यपदेशस्य, अवस्तुस्वे सति तदयोगात्‌ ! "स तु तद्टिरले- 
पामनः प्रथमतस्पयौयादेव अन्धकारविरदाद्मम्रदीपपर्यायात्तटुत्तरपययीयवत्‌ '* तस्येव तद्रपेण 
परिणामाद्धवति ततस्तदावरणविगमस्य तत्कारणत्वसुच्यते  । न ॒वेद्मत्र मन्तन्यम्‌-तदुत्तसे- 
स्तरस्य तिं तपयौयस्य तद्धिश्टेपदेतुकसयं न स्यात्‌. पूर्ेपूवैस्य तत्कारणपयौयस्यावरणप्रध्वं- 
साधिकरणत्वाभावादितिः; तस्यापि ` -तद्धिररेपप्रमवपयायवंश्यत्वेन तंद्तुकलत्वाविरोधादिति; तदपि 
न सम्यञ्जातम्‌ ; तद्धिरङेपकारणावचनात्‌. "| प्रथमस्य दि निरवरोपावरणविद्टेपस्य देतुर्क्तव्यः; 
तददेतुकल्वासम्भवात्‌ । तसपू्ैभावी दिदटेप एव तद्धेतुरिति चेत्‌ ; न; कतँस्यापि तद्धेतुत्व 
अननादितद्विष्ेपस्यानिषट[स्य] प्रसङ्गात्‌ । आबरणोपदलेपनिधा “(दा)नभूतमिथ्याक्वानविरोधी 
सम्यग्न्नानाभ्यासस्तद्ध तुरिति चत्‌ ; अनुक्रुटमाचरसि तदभ्यासस्येव ग्रसाणाभ्यासत्वाच्‌ । 
सन्त्रयादावरणविरटेपो न “तदम्यासादिति चेत्‌. ; न; तस्यैव रननत्रयत्वात्‌ । आदसेपगहीतस्य 
तच्वक्ापरिमलनर्स्व' " तदभ्यासन्यपदेशात्‌ , प्रशब्देन च प्रकपेवाचिना तस्याप्यमिधानाप्‌। कृतः 


२५ पुनरावरणोपरठेपविगमकारणत्वं प्रमाणाभ्यासस्यावगतमिति चेच्‌ १ (आवरणोपदखेपनिदानवियै- 





$ अनुमानस्य 1 २ ज्ञानावरण 1 ३ आवरणविगमस् ! ४ कैवव्यं प्रतियेस्यखषटयवम्‌, छते च आघ्ररण- 
रहितत्वम्‌ 1 ५ तुच्छस्य । ६ खदसरवमयवि-ज०, व०, प०.स० ! तद्धि कारणं भवत्‌ कार्यकाले वा स्यात्‌, कार्या. 
मावक्रठे वा १० दयशवृल्योमन्ट-जा०+व०,प०,स०। ८ प्रथमपर्वायक्नाछ एव । द सकरटन्ञायपर्यायः 1 ¶० उत्तरः 
सकठत्तानपयायः । 4१ प्रथमययायस्यैव उत्तरपयायस्पैण 1 १२ परम्परया 1 १३ द्वितीयपयाय। ५९ आव्ररणविद्रटेष 
हेतुक । तद्धतुत्वाविं-मा०, व०, प०, स ० । १ ५-कारण्तरचनात्‌ ला०, च०, प०, ता० 1 १६ आवृरणवरिदटेष 
१७ तत्पूवभाव्रिनो विदटेषत्यापि स्वपूप्रभविविरलेदेषुक्ये घनादितद्विददेपच्च्यनायामनवस्येति भावः ! ५८-पविः 
धान ता ! ५९ आवरणव्िश्ठेपदेतुः । २० सन्यर्दणोनज्नानचारित्राणि रलत्रयम्‌ । २१ सम्यरन्नानाभ्यासात्‌ । 
रेर-परिमेलनत्य जा०, य ०, प०, सण | च्टाभ्वाखस्य 1 २३ सम्यग्त्रानाभ्यास 1 २४ प्रधिद्धादोपेति अ्रगरव्देन 
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म्ञानाभ्यास्र इति कारणविरुद्धोपरुष्धेः अँन्यथाुप धसेि्वयवत्याः सुनिध्ि्त एव 
प्रमाणाभ्यासस्यावरणविरखेषं प्रति कारणभाव इति । 
यथास्त्यावरणं तस्य मिथ्याज्ञानं च कारणम्‌ । 
तथा दृवीये वक्ष्यामः सा हि तदिस्तरंकितिः ॥ ९५॥ 
तदनेन रेकस्य प्रथमपादेन भगवतः स्वार्थसम्पत्कारणयुक्तम्‌ । 
स्यान्मतम्‌-निःशेपवस्तुविपयज्ञानजनितं भगवद्धवनं निःोपार्थमेव स्यान्न निवतारथम्‌, 
नियतार्थक्नानजनितं हि क्वनं नियतार्थं स्यात्‌! न च भगवतो तियतार्थं येदनसस्ि । 
नियता्थस्च्च वचनेषु दयते । न खलु सर्वं तद्वनं सवार्थमेव प्रतीतिवाधनात्‌, वंचनान्तर- 
वेयभ्यैन श्रवन्धविलोपभ्रसङ्गाच्चेति ; तन्न ; सवैविपयत्वेऽपि तच्तानस्य प्रदेशतो नियत- 
विपयत्वस्यापि भावात्‌ । सम्रदेशं हि तज्जञनम्‌ “जअसमनाऽनेकसूपेणः [ न्याय वि इलो० 
९ ] इति वचनात्‌ । तसपदेशयोगपये तन्निमित्तसकख्वचनयोगपदयमिति चेत्‌ ; न ; प्रतिपिस्सु- 
प्ररमसहायस्यैव तसरदेशस्य वचनकारणत्वात्‌ । न च प्रतिपिरयुः सवमेव प्रच्छति । ततस्तप्रदेश- 
निमित्तस्य वचनसन्दरभस्य नियततौयेत्वमित्येतत्‌ श्रतिदुद्धप्रदणेन प्रतिच्यक्तिनियतभगवल- 
वोध्रदेदावाचिना कथयत्ति । ततो नेदमत्र दूषणं श्रजञाकरस्य- 
““सर्वारथदु्नायातः शव्दः सर्वाधवाचकः 19. [भर० वार्तिंकाट० १।९] इति । 
एकग्रहणेन तु सर्कर्रदेश्ारद्कृतनिखिल्वस्तुगोचरभगवत्पवोधप्रदेश्षवाचिना तन्नि- 
भित्तस्य तस्सन्द््स्य सर्वीथेत्वं दर्शयति । “स्वाथ इयादि' पुनरस्मिन्‌ पश्ने अनुपटत्वादेव 
न दुपणम्‌ । अतत एवोक्तम्‌- 
“'स्याह्ादकेवरन्नाने सवेततप्रकाने 1 [ आप्तमी० दले० १०५ ] दति । 
सृरसिपरदणं तु ज्ञानतद्रदभेदाववोधार्थम्‌ः", अन्यथा * जत््रायोगस्य वद््यमाणत्वान्‌। तद्‌- 
नेन द्वितीयपादेन स्मा्थसम्पन्निवेदिता । 
श्रीवद्धंमानकब्देन वु ` 'निरतिशयापदानकमेपरमवैराग्यादिसम्पदाचिना भगवदाम्ना- 
यस्य प्रामाण्यमावेदयता परार्थसस्पत्कारणमसिहितम्‌ । परमवीतयागस्योपदे्ंः एव फरमान ? 
निप्रहबुद्धिवदनुपरदयुद्धेरपि "तस्याऽसम्भवात्‌, अवीतरागलप्रसद्रादिदयेदमद-मन्याम्युर- 
भानदे ! भन्यानामम्बुरदत्वेन रूपणं विकासयोग्यतासाधम्यात्‌ , भाठुत्येन मगल" सपः 
तस्प्रवोधनप्रत्तिस्वाभाग्यसापरस्यात्‌ ! स्वभाव एव खल्वयं तस्य यत्सर्वदर्पी ददसगा-2 
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मन्योपदेशो व्याप्रियते । न हि सखभावाः पर्युयोगमटैन्ति भावानां निःस्वभावतापत्तेः । स च 
तत्स्वभावः तरकायादीस्नायादेवावगम्यते, तंस्यापौरुपेयस्य निपेधात्‌ । अनेन च पराथसम्पल्सवरूपं 
निहूपिदम्‌ । ततः सृक्तमेतदर्ध॑तो देवस्य 


“धरो निभलेपयदा्ेतच्यनिपयज्ञानाभियोगादभत्‌ , 
। ्सयर्थस्फुरितपरदेशविशदज्ञानैकमूततिजिनः । 
वैराग्यातिशया्चिन्त्यविभवात्सत्योधवादी च यः, 
तस्मै भन्यसरोजतिग्मर्चये भक्तया नमर्छमेहे ॥' [ 1 उति । 
अथ चदि भगवतो भभ्याम्बुरुहभानुत्वं ततत "वाञ्यमयूखसापक्षमेव नान्यथा । 
न दि तत्सन्निधानादतुपदेशमेव भव्यानां तच्छज्नानमिति सौ गतवत्‌ स्याद्वादिनामभिनिवेशोऽरित, 
१० ` ततस्तदराञ्छयादेर्व तच्ज्ञानसिदधरवाड्धयमिर्ईमपार्थकम्‌ । न द्येकवाञ्यसाध्ये तदन्तरमुप- 
योगचत्‌ । तत्रापि तद्परापरवाड्योपयोगपरिकल्पनायाम्‌ अनवस्थाप्रसद्गादिति । तत्रेदमाद- 


वालानां हितकाभिनामति महापापैः पुरोपार्जितैः, 
मादार्स्यात्तमसः स्वयं कलिवलखाल्धायो शणद्धेषिभिः । 
न्यायोऽयं मलिनीक्रतः कथमपि प्रक्ञाल्य नेनीयते, 
९५ सस्यगज्ञानजलैर्वचोभिर गलं तच्नाचुकस्पापरः ॥२॥ इति । 
इदमच्र ताद्पर्यम्‌-भवति भगवद्राञ्छयादेव भज्यानां तत्ज्ञानम्‌ । यदि ^तदूव्याप्य- 
( तदाप्य ) मिनीकृतमेव स्थितम्‌ । न चैवम्‌ । न॒ च मछिनीकृतस्य' “मग्यजनमनसि 
तत्त्वावदयोतनसामर्ध्य सम्भवति, परिश्रोधितमल्यैव वस्य॑ निरवयचिद्यानिवन्धनत्वात्‌ । अतस्त- 
न्मर्परिशोधनार्थमिदपरं* वाञ्यमाग.म्यमाणं नापार्थकल्वदोपसुद्रहति प्रयोजनविशेपसम्भवात्‌ । 
२० यस्य तु ' 'च्द्‌ [: स्वरूपं स्वार्थ यथावस्थितमवदोतयति” तस्य॒ भवस्येव तत्र 
शाखस्यान्यस्य वाद्ुपयोगितं प्रयोजनविरोपवेधुयोत्‌ । तथा दि- 
. शव्दब्धेदात्मनस्त्ं स्वरवर्णक्रमादिमिः । 
योतयेत्‌. स्वमहिम्नेव प्रात व्याकरणं रथा ॥९६॥ 
यतो वेदस्य निस्य स्वत एवाववोधिते | 
२५ स्वल्पे न भवन्त्येव मिध्यात्वाज्नानसंशयाः ॥ ९७|| 
तदभावे न तस्यास्ति प्रयवायस्ततः छतः । 
क्रियते वेदरश्ताये कैधिच्छब्दावुशासनम्‌^ ॥९८॥ 
१ उपदेश्चाम्नावान्‌ ! २ आम्नायस्य चाच्रोपद्रेणस्य । ३ अक्टद्वदेवस्य 1 £ वाद्ूमयुख-ना०, व ०१० 
स० । ५ “म्मारावेषतन्तस्य पुं्दिचन्तामधेरिव । निःसरन्ति वया्रमं.छद्िम्वोपि देदानाः ॥"'-त्वस्° 
ङ्रो० ३९६०८ । € मगवदुपदेदरादेव । ७ एतद्रः्थात्नन्म्‌ 1 ८ यदि मगवरदवाद्प्रयमद्र यात्‌ निर्मेटमेव स्यात्‌ । 
९ मगवदान्नायस्य ! 4० मन्यजनम्य म~त, चण, पन, स० । ११ मगवदाद्रावस्य 1 9३ एतद्र न्यात्मकमर । 
९३ मीमांस्य 1 १४ वेदः! १५-तमेव योतवत्ति जा०, च०, पण, स०। 5६ “रलयं वेदानामध्य 
न्यकरपम्‌"-पा० म°० परस्प ] | । 
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स्वतो हि नि्मलन्ञाने. जाते तत्र प्रदीपवत्‌ । 
नाज्ञानादिमटं तस्मिन्‌ हेत्वन्तरश्तादपि ॥९९॥ 
एतेन ध्यञ्चकारतस्मिन्‌ वेदे व्यथौ निरूपिताः । 
स्वतो दहि तस्याभिग्यक्तौ व्यञ्जकैः किं प्रयोजनम्‌ १ ॥१००॥ 
आवारकम्रतिध्ठंसो व्यञ्जकैयदि वण्यते । 
स्वतस्तंदुग्यक्तिराक्तिदचेत्‌ ; छुर्वन्यावारकाश्च किम्‌ ॥१०१॥ 
शाक्तिध्वंसे स्वनित्यत्वं वेदस्य स्यात्तदौत्मनः । 
 शक्तिभिन्नैव तस्माचेत्‌ शखतोऽसौ वोधकः कथम्‌ १ ॥१०२॥ 
शक्तेरेव यदि च्चानं वेदस्य व्यर्थता मवेत्‌ । 
म्राह्यत्वाचेन्न वैयथ्यैम्‌ ; अदेतोः आद्यत्ता कथम्‌ १ ।॥ १०३॥ 
वेदोऽपि शक्तिसम्बन्धाद्धतुरचेद्रो धजन्मनि । 
तत्सम्बन्धोऽपि तंद्धिन्नस्योपकारादते कथम्‌ ! ॥ १०४॥ 
अशक्तस्योपकनतत्ये पूवेदाक्तिटेथा भवेत । 
शक्तिरस्ति विमिन्ना चेव्सेव स्यादुपकारिणी ॥१०५॥ 
वेदोऽपि शशक्तिसम्बन्धाटुपकारी यदीष्यते । 
"प्रसङ्गः पूर्वै एव स्यादनवस्थामयप्रदः ॥ १०६॥ 
तस्मादभिन्ना तच्छक्तिर्नित्य सा च व्यनक्ति तम्‌ । 
तत्तदावरस्यमिन्यक्ती नान्यतो युक्तिख्च्छतः ॥१०७॥ 
न "“चान्यथाकृतिस्तस्य "तादशस्यो पपद्यते । 
` अनाधेयादिरूपस्वात्‌ कूटस्थस्य विशेषतः ॥ १०८॥ 
अजानन्वेदसामर्भ्यं ° -भदटरस्तदिदमव्रवीत्‌ । 
“अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः साल्निवारणय्‌'* (मी °श्टो ° ६।१।२।१५०]रदि। 
अन्यथाकरणस्येवासम्भवादुक्तनीतितः ; 
नाप्रापतसय निपिधोऽयं निपेधः प्रापनिपूर्वकः ॥ ११०॥ 
विश्च, 9 श, 
` अन्यधाफरणं चेतत्स्वरूपमनुधावति । 
तत्पोरूपेयमेव स्याप्पुरुपेणान्यधार्तेः ।! ११९॥ 





९ तस्मिन्‌ वेदे अभिव्यक्तिः 1 २ दहर्यत्मनः 1 ३ सोऽसौ यान, दन, इर, स 1 ध्र न्द 


( क्तः य ( रि [थ टो दायं म। भ १७० ७४- दिन ररम्दन्य कज ज क उ+ + 
दयफर्य । ५ इकिभमिषस्य । यतः भिह्योः उपक्यर्योपकारकभावं दिना सम्दन्धास्म्भदःन्‌ । ६ यद देरःव्दन्य दर 


॥ 





& पुय त्‌ तदत्‌ इ नित्छत्तिसपि दिरष्यादिति डारोतादिर यः (२- स -- उ- 4० 
भपेयुपक्लर्‌ पुमात्‌ कदस क्गेत्पात्तरपि दिरभ्या देति इनोताष्देपन्याः पएप्हसतयप्यस्याद्‌ । ठ दद्‌ टन 
का रि का सन्या सिरि देय 3. न ~= 
रिका सन्या शस्यते परे सा भिषा] < पदतत्युपदारदशरिसम्दन्दद्‌ | ९ वदः दिन्द्र हमद 


९ ति स्त्या षा ¢ ष्या ॐ ~> [१ =: >= ०९ ~र = र £, ~-+--** ----- ~, ~ 
२।रप्यात्‌ सख्त्यादा : शदापत्या सत्‌; सः तता गठा+ ददप्तव्लमसष्यः- नन शः दरद रतस. 
रिवो हि (व, छ म 
९५० सन्यधाकरपम्‌ । ९९ नित्यस्य 1 ९२ नटि निर 
स 


५ ४) स टसह क स्पत्य द्धित्य १. । ५.) कक 
समगाधेयाप्ररेयातिपयस्पससदित्यस्य 1 ९९ भटः स्वर. 


न स्न १४. ~+ = ~-~~~ अ 
स २ सदष्र्‌ न 15 (न् इ ^~ ‰ः ८ $ 


१० 


२० न्यायचिनिश्चयविवरणे [ ९२ 


यद्यन्यथाकरणं वेदस्वरूपमयुधावति; तनति पोरुपेयमेव स्यात्‌, पुर्पेणाम्यथाक्रिय- 
माणखात्‌ कटशादिवत्‌ । अथ नातुधावत्ति पुरुपृतस्यान्यथाभावस्य वेदादन्यस्वादिति चेत्‌ ; 
कथं तदहि कथितमः "अन्यथाकरणे चास्य! इति १ न दि तस्मादर्थान्तरं तस्येति सम्बन्धाभावे 
व्वैपदेक्षमर्हति । न सम्बन्धात्‌. तत्तस्येति व्यपदेशः, अपि तु पुरुपामिप्रायादेव, निवारणस्यापि 
५. वदहुभिस्तत्रेवं करणादिति चेत्‌ ; ऊतस्तेभ्यस्तन्निवारणम्‌ ९ तेषां वेदेत्थम्भावपरिज्ञानादिति 
चेत्‌ ; ्वदपि न प्रयक्षात्‌ ; तत्र वेदेतरसाधारणस्यैव चणैपदादेः प्रतिभासनात्‌ । सम्पदायाचेत्‌ ; 
ङुतस्तस्यैयै सल्यत्वं नानित्यस्भावसम्प्रदायस्यापि १ वेदस्य तथैर्वं सत्यत्वाच्चेत्‌ ; तदपि इतः ! 
तव्सम्प्रदायस्य सत्यत्वाच्चेत्‌ ; न ; परस्परोधयात्‌ । अनादित्वादिव्थंसम्प्रदाय एव सत्यो नान्य . 
दरति चेत्‌ ; तदपि ुतोऽवसित्म्‌ १ अनादिः कार इत्थंसम्परदायवान्‌ काटत्वात्न्‌ अथकार्वदिति 
२० चेत्‌; न; अन्यत्रापि साम्यात्‌- अनादिः काटः अन्यथासम्भ्रदायवान्‌ काटत्वात््‌ अय्यकारवदिति । 
साघ्यविकरं निदरौनम्‌ अदयकाटस्यान्यधासम्प्रदायवत्त्वादशनादिति चेत्‌; कस्य तर्हि 
निवारणम्‌ ! येनोच्यते-'अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः खान्निवारणम्‌! इति । न 
ह्यन्यथासम्प्रदायादन्यद्‌ अन्यथाकरणं नाम । तस्मादनादित्वाद्‌ इत्थं सम्प्रदायवद्‌ अन्यथा- 
सम्प्रदायस्यापि सत्यत्वादनिवारणमेव स्यात्‌ ! अवहूजनपरिग्रहीतस्वात्‌ असत्य "एवायम्‌ 
१५ अत एव (वहुभ्यस्तन्निवारणम्‌? उच्यत इति चेत्‌ ; न; भ्डेच्छादीनां धमैसम्परदायस्य प्रामाण्य- 
प्रसङ्गात्‌ , उक्तनीदया तस्याप्यनादित्वाद्भूयोजनपरिपरदाचः '। भूयांसो टि म्छेच्छादयः तेषां याज्ञि- 
कपेक्षयातिशयेन वहता › तत्कथं जीवति तर्सम्प्रदाये चोदनाया एव धर्म॒ प्रामाण्यम्‌ ? 
पौरपेयत्वादप्रमाणमेव स" इति चेत्‌ ; न ; वेदेत्यम्भावसम्प्रदायस्यापि पौरपेयत्वाविरोपात्‌ । 
शुणवक्छरतोऽयमिति'- चेत्‌;कः पुनरत ` 'सम्प्रदातुर्यणः १ वेदतश्वज्ञानमेव अन्यस्यानुपयोगदिति 
२० चेत्‌ ; छतस्तस्यः * तच्जानम्‌ ९ सम्परदायान्तराच्चेत्‌ ; न ; धमै्च्वज्ञानस्यापि म्टेच्छादिषु 
तथामावात्‌ `श्तेपामपि गुणवच्तवापत्तेः । तन्न सम्प्रदायद्टेदवियेचनम्‌ अन्यथाऽपि तत्सम्प्रदायात्‌। 
तस्माद्वेदस्य स्वावद्योतनस्वभावत्वादेव विवेचनं नान्यथा । न च तत्रान्यथाकरणं कुतधिदपीति 
व्यर्थं तनिवारणार्थमन्यपेक्षणम्‌ । तथा- 


स्वभावादेव वेदस्य स्वाथीवद्योतकारिणः । 
२५ किं परपश्षया काय" व्याख्यानादि यदिप्यते ॥ ११२॥ 


{० 9 भ 9 ~ 
व्याख्यानादिसदायाचेषटेदात्‌ स्तरा मतिभवेत । 
नियतो यदि तस्यार्थो व्याल्यामेदः कथं तथा १ ।॥ ११३॥ 





$ छकुमारिलभटेन । २-द्थौन्त रस्येति जा०,व०, प०, स०।३ तस्येदमिति व्यपदेशम्‌ । ४ पुपाभिग्राय 
एव 1 ५ वेदेऽ्थभावनापरि-मा०,य०,प०.स ०] द वैदेत्यम्भावपरिज्नानमपिं । ७ इत्यम्मावसम्प्रदायर्छव । ८ इत्य- 
म्भूततेनैव । ९ सति टि सखम्प्रदायशत्यतवे वेदस्य इत्यम्भूतत्वेन सत्यलसिद्धिः, सति च तन्मिन्‌ सम्य्रदायसत्यत्व. 
सिद्धिरिति 1 १० सनित्थम्भावसम्प्रदावः । ५९ -परिरदीततलाच जा, व, प०, सण । १२ म्टेच्टयम्य्रदायः। 
१ देवेदेतयन्भावसन्धदावः 1 $ श्सम्प्दायप्रवतेकस्य । १५खम्बदायक्तु; 1 १ दम्टेच्छानामपि ! १ ७नित्यवेद्वस्ये । 


-१।९] | प्रथमः प्रत्यक्लप्रस्तावः | २९ 


अस्ति चायं वदत्येको' धरै द्रन्यगुणादिकम्‌ । 
र पूर्वाख्यं < 

वेद्वादी पः धर्मेम वदत्यलम्‌ ॥ ११४॥ 
श्येनस्यान्थरूपत्वाद धर्मत्वं प्रपद्यते । 
सौष्यकारस्तदुम्बेको " नेवमित्यवगच्छति | ११५॥ 
वधस्य विहितस्यापि सौङ्ल्याया दुखदेतुताम्‌ 1 
भ्रेयस्करत्वसन्ये तु मन्यन्ते वेदवेदिनः ॥ ११६॥ 
एवमादिः पसेप्यस्ति तदुज्याख्याभेदविस्तरः 1 
तत्र न ज्ञायते किं तद्व्याख्यानं वस्तुगोचरम्‌ १ ॥ ११५७॥ 
न चाविदिततत्त्वाथैव्याख्यानसहकारिणः । 
वेदात्तत्त्वं प्रपद्यन्ते प्रेक्षावन्तो विचक्षणाः ॥ ११८॥ 
वेदस्य नियता्थैत्वात्तद्धिन्ार्थावबो धनः 1 
न च सर्वोऽपि तैँदेदस्तस्वाथं इति युज्यते ॥११९॥ 
तत्त्वार्थ यदि मन्येथाः व्याख्यानं युक्तिसद्गतम्‌ । 
वेदात्मा यदि सा युक्तिः सर्वं॑तयुक्तिसङ्गतम्‌ ॥ १२०॥ 
सर्वैन्याख्यानुकरूस्येन तं तमर्थं वदत्ययम्‌ । 
वेदो न ह्येप तद्भेदे कापि दृष्टः पराख्तुखः \॥१२१९॥ 
युक्तिरन्येव वेदाचेत्साऽपिं वेदाथरग्यदि । 
तदा धर्म प्रमाणत्वं वेदस्येवेति नरयति ॥१२२॥ 
अवेदार्थव युक्तिश्वेत्‌ व्याख्या तत्सद्ग मात्कथम्‌ । 
तत्त्वा काचिदन्यासां सर्वषां तस्रसद्वतः ॥ १२३॥ 
अथ "वेदान्तरं युक्तिस्तत्सङ्गायुक्तिसद्धमः । 
१२ ^ = * [न 

तद्ग्याख्यायुक्तिसाद्गत्ये तर्हि वेदान्तरं भवेत्‌ ॥१२४॥ 

९ कुमारिलभट्टः । श्रेयो टि पुरषप्रातिः सा द्रन्यगणकर्ममिः। चोदनालक्षण; साध्या टन्यततेष्दद 
धमता ॥*-मौी० इलो० १।१।२।१९१ । रे प्रभाकरः । "चोदने वरून" -सादरभा० २।१।५ 1 "तम्य 
स्वपू्ह्पतवं वेदवाक्यानुसारतः ।'"-प्ररुन्पण्प० १९५। २ शाररष्वामी "व्न्य १2 यः प्रन्यदानः 
दपेनो वज दुपुरियेवमादिः । तत्नानयें धमे उक्तो मा भूत्‌ ह्वययग्रटणम्‌ 1" कथं पुनरवनयः१ निनि ह 
सा, सा च प्रतिपिरेति ! कथं पुनरनयः बन्तव्यतरोपदिष्यते १ उच्यत ; गद दनादृदः वचस्य 
दिश्य म दि हिसिदुभिच्देत, तस्यायसन्युपायः एति दि तेषसुपयः-ननेनःभिच्न्‌ स्ञद' शः 
समामनन्ति न अभिचरितव्यमिति 1`-पादरया० ५।५।२। ४ ^द्नादानातु न र नुपचरण नः 
तत्फल्यान्धत्मिति तस्यानर्धद्वप्रतिपादनपरम्‌- येनो यज एषु" सेयमादि भ्यरुदेषषयस्म्‌ ।""- मीर शट 
ताण पु० ५०८1५ "स॒ ष्टते टेतुः अदिररः पठाहिसालदतद 
दिजन्मनः प्रधानापूवेस्य पयुटिसादिजन्मनाऽनपरैत्‌ सपरा "सोर तष्दरः८ षःय 1 ६ सनद 
७ स्यास्परमेदः | < वेदापर्या यट्‌म्यास्यानं छे तत्मन्ति। ९ त्यः भम अ-ला०, द, ६८. ८९१ ९९८ 
येदा्परपो गणिः व सवि ४ 4 ल = = 
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-न्यायविचिश्चयविवरणे {[.११२ 


तत्राप्येवं प्रसद्धे स्यादनवस्था महीयसी 1 

तन्नं व्याख्यानसम्यक्त सुगमं युक्तिसङ्गमात्‌ | १२५} - 
सर्वैव्याख्यासमत्वे च सन्दिग्धा नियतार्थ॑ता । 

वेदस्य ऊुरते तूर्णीभध्रामाण्यभयञ्वरम्‌ 1 १२६॥ 

अथानियत एवार्थो वेदस्य विदुषां मतः 1 
तत्तदूव्याख्यानभेदेन तत्तद्थंगदिस्ततः 1 १२७॥ 
सर्वसम्प्रतिपत्तिः स्यात्सवार्थेधु तथा सति । 

कथिदूर्थः कथं नाम केनचिसतिपिष्यते | १२८}; 
अनर्थ॑तररूपत्वं शवयोम्वेकश्षम्मतम्‌ । 

ङयेनस्य यत्स वेदार्थो 1वरुोऽपि वेन्न किम्‌ १ ॥ १२९ 
अथीन्थैत्वरूपेण स्यागोपादानवर्यितः । 

इयेनोऽपि यदि वेदार्थः सुस्थितः प्रेरको विधिः ! ॥१३०॥ 
अग्निहोत्रादिवाक्यायत्‌ सञ्याख्यानास्परतीयते । 


छमांसमक्षणं तस्य वेदा्थैतयं कथन्न वः ? ॥१३१९॥ 


असदुत्याख्या नमेत्तच्चेत््‌ सद्व्याख्यानं किञुच्यत्ताम 1 
यत्र वेदानुक्रूल्यं चेदेतद्रापि दय्यते । १३२॥ 

ततो चव्याख्यासदायाच्चेष्ेदादेथाऽवसीयते 1 
सर्वैव्याख्यार्थतादध्यैमसमञ्जसमापतेत्‌ ॥ १३३॥ 
नित्यं तद्रो वशचक्तस्य' नापेश्षेति च वक््यते । 
अशक्तस्यापि काऽ्येश्वा नपेश्ना शक्तकारिणी 1 १३४॥ 
तस्मष्धेद [ : ] स्वतस्त्वं च स्वाथं चान्यनियाश्चयः 1 
व्यक्तं वेक्तीति वक्तव्यं स्वतःप्रामाण्यवादिभिः 1 १३५ 
न चेद््ञः स्व [-शस्व-] भावस्य स्वपस्वाथेयो्धयोः 1 
सम्भवेन्मलिनीभावो नस्यतरशतादपि {१३६1 

न हीदमेव मे रूपमयमेवाथं इत्यपि । 

जानुधातं वदन्‌ "वेदः ध॒च््यप्रच्छादनः परेः ॥५३५॥ 
तत्स्वतो निदिचते वेदे वेदार्थं च तदर्धकम्‌ । 
यदुञ्याकरणमीमांसायेतत्सर्वमनर्थकम्‌ ॥ १३८॥ 


ततः सिितमेत्तत्‌- असम्भवन्मटिनीकारस्यंव यत्नान्तरवेफल्यं नापरस्य ! सम्भव. 


न्मलिनीकाय्छ भगवदाम्नायः तर्पतोऽथतच्च छंद्स्यानां तव्राऽ्तानादिमट्सद्धावात्‌ इति विघ्रं ` 
तत्पर वृत्तस्य । 


३।३.१८ । २ 


देदस्य र 


तेनानिनिद्धोत्रं उदुषराद्‌ ्यक्राम इति श्रुता उदेच्दुमांचनिय्येय नाय द्यत्र च प्रमा प्र चा० 
३ मीमांसकं 


तकः { 2 [चन्यस्वमतस्व ददस्व । “५ सल्यक्तानम्‌ । 


१।२1] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तांवः ३२ 


अधुना पुनरवयकव्याख्यानं क्रियते-न्धायोऽत् स्यद्रादामोघरा्छनो भगवशम्नायो- 
ऽभिमतः 1 न चैवमशब्दाथत्वम्‌ ; तस्यापि न्यायत्वात्‌ । सामान्यवाचिना न्यायजच्दैन छतो 
विदोषप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ! ^भश्यास्वुरुह्‌ भानवे इत्युक्ता पुनरस्य वचनात्‌ । भगवत्ती हि 
भन्यक्रमलाकरविकासकरारिणा सरीचिनिकरेण भवितत तदभावे तत्करणायोगात्‌ । स च न 
भगवन्ज्ानरूपो युक्तः ; ततो भव्यानां तच्त्वप्रतिपत्तिविकासासम्भवात्‌  प्रतिपुरुपं ज्ञानकत्पन~ ५ 
वैय्यात्‌ , सर्वस्य सरवैदरसिस्वापततेः, प्रतिपा्प्रतिपादकमावाभावप्रसङ्गाच । नाऽपि विनेवक्ञान- 
रूपस्तननिकरः ; सदसद्धिकल्पायोगात्‌ । न द्यसतस्तस्य तनिकरस्वम्‌ ; खरश्रङ्गस्यापि प्रसङ्धात्‌ । 
नापि सतः; प्रयोजनाभावात्‌ । मव्यक्रमख्विकासः प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न ; तद्न्यतिरेकात्‌ । 
तत्तवप्रतिपत्तिरूपो दहि तद्िकासः कथं तच्त्वज्ञानाद्धियेत यतस्ततः स स्यात्‌ १ मेदे स्वमतविरो- 
धात्‌ । कुतो व तस्व सम्‌ ! .विनेयभाविन एव कतच्चिदधेतोरिति चेत्‌ ; निष्फटस्त्ि भग- १० 
वदठ्यापार इति नासौ तत्वजिन्ञालावद्धिरल्येपणीयैः स्यात्‌ । भगवंद््यापारीदिति चेत्‌ ; सः 
कोऽपरोऽन्यत्राम्नायात्‌ इत्यास्नाय रैव स्यायप्रहणेन गृह्यते । यद्येवमाम्नाय इति वक्तव्यं स्पष्ट- 
त्वात्‌ छन्दोभङ्गस्याण्यभावादिति चेत्‌ ; न ; आस्नायस्यापि तच्छप्रतिपत्तिदेठत्वेन न्यायसपत्वो - 
पवर्ण॑ना्थत्वादेवं वचनस्य । 'निध्ितं च निवौधं च वस्तुतत्त्वम्‌ ईयतेऽनेनेति न्यायः" इति 
व्युसत्तेः । तदुपवर्णनच्च प्रसाणमेकमेव दे एवेति नियमन्याघातोपदशेनथम्‌ । इतः पुनरन्याय- १५ 
खूपत्वमाम्नायस्येति चेत्‌ आस्तां तावततृतीये तदिस्तरात्‌ । 

कः पुनरसो १ इत्याह-अथं प्रतीयमानो वणेपदायात्मको न प्रमाणागोचरः स्फोटादि- 
रिति! स किम्‌ ? इत्याद-नेनीयते। कः पुनरत्र यङ्थः ? सुखाञ्चुभावसोटवलश्नण इति वृमः । 
खेन नीयते नेनीयते इति । सुखं पुनरिद्‌ नयनोपायानां सुगमत्वम्‌ , सगमैरपायरनींयत इति । 
अत एवाञुभावस्यापि परियदः सुगमोपायस्योपेयस्य आघ्युभावोपपत्तेः । रुष्ट नयना २० 
नेनीयते । सौष्ठवं तु नयनस्याविचलितयुक्तिगोचरत्वम्‌ । अविचटितामिरयतिभिर्नीयते 
नेनीयत इति । पौनःपुन्यं श्रृदार्थो वा "यर्थः । पुनः पुनर्नायते नीयमानः वियते नेनीयन 


इति । फं नेनीयते १ इत्याद-अमख्म्‌ । मटाभावम्‌ अ्धामिविऽव्ययीमादान्‌, अदरदा- 
तत्वमिति यावत्‌ । 
स्यान्मतम्‌ "एकदा यद्यवदातत्वं नीतो न्यायः क्रि पुनर्नीयते नयनप्रयाजनर्यावदा- ५५ 
पव्वप्राप्ेः प्रागेव सिद्धल्वादू अशक््यत्वाच्च । तथा हि-तदेव, अन्या पुनमीयतें न्यायः 
तावत्तदेव ; यतस्तस्य प्राप्तत्वात्‌ । न हि प्राप्तं प्रति नयनं सम्भवति, अप्ाप्स्य नयनेदिःय 
स्वात्‌ । अन्यदेव तहि पुनर्नीयत एति पेत्‌ ; न ; तद्याव्राऽनिर्दुधान्‌ , ्दरयदागनयापरयोपान 
स्वात्‌ । तञ्न पौनःपुन्यमत्र यङ्यं उपपन्न एति ; त्त दुम्‌; विपयमेदरस्यत्र मदयन्‌ 


«~> 
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९ सरीविनिष्टरः । २ मगदेऽदानव्‌ । ९ दिदेयपनस्य 1 ४ रदम्‌ ८०, इ० 1 चपर सः, ८९, 
प०, सण । ६ पिनेयल्ानसरञम्‌ 1 ७ एदंन्या-ता०। ८ (लकारः सिन ष्म दद एद स: (~ 
स्मा, एण, पण, ० 1 ५० स्यि स्लि-सा०, एष, पण, र । ९५ रस्य ~ ६. ८८, २०: ९३ 


[1 ९ अरे+ द) < (1 
पनःपुन्यं श्वाय भिगासम्निदरः त्मर्‌ रोदः यस सदा -शशतत छः ६१९१२. ! ९६ गन्म 


१९ एकपात } ५५५ गमम्‌ वार) ८, ८०३ एर; 
ध 


३७ न्यायविनिश्ययविवरणे { १२ 
न दवदातत्वमेकमेवात्रे विपयः, अवदात्ततरत्वादेरन्यस्यापि भावात्‌। अप्रत्तिपादितस्य कथं प्रतिपत्ति 
रिति चेत्‌ १ न ; अमटशचव्देनैवं एततपरतिपादनात्‌ तस्य सामान्यराब्दत्वात्‌ । भवति टि सामा- 
न्यशब्दाद्िदेषगतिः नीटश्ब्दात्‌ नीलनीतरादिविशञेपन्यवसायददोनात्‌ › तदद्त्रापि अमटश्चव्दे- 
नेव अमल तरस्वादेः प्रतिपत्तिः । ततोऽमटसखं नीतो न्यायः पुनरमल्तरत्वं पुनरमटतमत्वं ततोऽपि 
५ सातिरयममर्तमल्वं नीयत्त इति न शाखस्याव्रत्तिवेफल्यं वालक्रीडादोषो चा विदोपप्रततिरम्भात्‌ | 
आम्नायस्य हि नेमस्य नाम तसज्ञानस्य नैमैल्यमेव । तच्चास्मान्न्यायशाखादाविम॑वत्‌ पुनरादृर्चि- 
सायात्‌ सचिरोपम्‌ , ततोऽपि तथाचिधात्‌ सविशेषतरं सविशेषतमच्च भवति । दरयते च 
शस्य अभ्यासायिष्ठितस्य सखवयिपये क्ानवियो्षकारित्वमिति नात्र विद््ननस्य विवादः । 
कँस्य पुनरम्यासेन शाखस्याधिष्टठानम्‌ १ आचायैस्येति चेत्‌ ; न ; प्रयोजनाभावात्‌ । तद्धिपय- 
१० ज्ञानविशेषः प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न ; तस्य प्रागेव सिद्धत्वात्‌, अन्यथा शाखकरणस्यैवाऽसम्भ- 
वात्‌. अस्मदादिवदिति चेत्‌; सत्यम्‌ , स्वयं प्रयोजनाभावः शाखकारस्य, प्रतिषा्यस्यैव तु तदभ्या- 
सात्तद्धिपयन्ञानविशेपोत्पत्तेः ! शा्कायो हि शाल्मावत्तेयन्‌ प्रतिपाद्यस्य शाखार्थज्ञानं सातिशय- 
मुपज्ञनयति परा्थैत्वात्तसर्ुततेः ! तन्न प्रयोजनाभावस्तदभ्यासस्य । अत एव श्रृशार्थस्यापि यड 
थैस्योपपत्तिः, भृ नीयते नेनीयत इति, फलतिरायरूपस्य भृशचाथेस्य सम्भवात्‌ । तदनेन पुन- 
१५ रावृत्तिर्निपदसान श्रस्ुक्तम्‌ ; सातिरायज्ञानस्य तत्साध्यल्वात्‌ । न दि सम्रयोजनादेव वच- 
नात्‌ निग्रदावात्तिः ; अतिप्रसङ्गात्‌ । तच््वजिज्ञासावन्तं प्रत्येव तद्वचनं सप्रयोजनं तेनैव ततः 
सातिशयज्ञानस्याभीष्टत्वात्‌ न विजिगीपावन्तं प्रति, न छसो ततस्तच्वज्ञानमिच्छति, वत्तिरश्चि- 
कीर्षैयेव तस्व प्रवृत्तेः, अतस्तं प्रति पुनवैचनस्य निरथेकत्वानिप्रहमाधिकरणत्वमिति चेत्‌ ; न ; 
प्रथमवचनस्यापि तच्प्रसङ्गात्‌ , ततोऽपि तस्य॒ तत्त्वज्ञानं प्रस्यनादरस्य तत्तिरस्कारपरत्वस्य 
२० चाविरोपात्‌ , ततस्तदवचनमपि' निग्रहानेपु गणयितव्यम्‌ । तद्भावे वाद्‌ एव न भवेदिति वेत्‌; 
मा भूत्‌ , को दोपः वादिनो जयलाभादयमाव इति चेत्‌. ; न ; ` तद्चनेऽपि तदभावस्य सम 
त्यात्त्‌ ! न दि नि्थकालरथमवचनादपि तद्धाभादि; द्वितीयादपि प्रसङ्गात्‌ । ` -सार्थ॑कल्वसमर्थनं 
पुन्यैचनेऽपि समानम्‌ 1 निरूपयिष्यते चेतयथावसरमिति नेद. प्रतन्यते | तस्माटुपपथत ,एव 
खुखादियङर्थः प (धप) रपरः 1 पोनःपुन्यमृशार्थयोरेव "“शष्दविद्यायां यङर्थत्वमचुश्रूयते न सुखा- 
&५ दीनामिति चेत्‌ ; न ; तेषामपि कैचिततदर्थत्वानुस्मरणात्‌ । तथा च पच्यते- 
(वपोनःपुत्यं भ्रसार्थो वा दृरास्यात्तसुखानि च । 
आटु पुष्डु बहुवञ्च यङ्थाः परिरीर्तिताः 2 [ | इति। 
पोनःपुन्वभरदार्थमात्रयडर्थवादिभिस्तु शरारथं एव दूराम्यासादीनामनवमौ वात्न प्रधरुपा- 
दानं छृतमिति न कथित्‌ व्याचातः । 








९१-नेव प्रति-ला०,व०;प०, स 1 2 -ले त्होला०, यण, प०,स०्1 रते नल्य दा० । 

-त्तिसादाय्यात्‌ जा०, व०, पण, सन} ५ दाच्राच्यान्ना-ता० 1 & -पःकारत्र-ता० 1 ७ 'दाच्रःन्यासनच्ता 
कः स्यात्‌ इति प्रदनार्थः । ८ श्यात्तरारपवृत्तेः 1 ९ पुनल्कतं नाम निग्रहस्थानम्‌ । 4० निग्रदायिकरणस । $ 
प्रथमवचनमपि 1 १२ प्रयनदचनेऽपि । १३ प्रवमवचने यदि साय॑कं न्यते! १०-तसि० ौ० ३।५।२२ 1 


१।२] । प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३५ 


कीदटशो न्यायः १ इत्याद-मलिनीक्तः विप्रतिपत्तिमटीमसः छतः. इति, 
निर्मलस्य निमैतानयने प्रयोजनाभावात्‌ । किं कृत्वा ¢ इत्यत्राह-प्रक्षाल्य सटिनीरत- 
न्यायं परिशोध्य ! कैः १ खस्यगज्ञानज ङे; निसैल्त्वान्सलक्चोधनत्वाच जलसाधर्यात्‌. सम्य- 
गज्ञानानि जठत्ेन निरूपितानि । ज्ञानप्रदणम्‌ अज्ञातोपदेशनिषेधार्थम्‌ । तथादि-यदुपदेषटव्य 
न स्वयं जानाति कथमुपदिदोत, उपदिशन्वा कथं प्रमाणसुन्मत्तवत्‌ ? नन्वेवं सुगतस्याप्रमाण- ५ 
त्व॑मेव स्यात्‌ अज्ञातस्यैव वँहिभौवदेतुफरमावादेस्तेनोपदेशात्‌ । परिज्ञात एव टोकंबुच्छा 
यहि्भवहेतुफरभावादिरिति चेत्‌; का पुनरियं लोकवुद्धिः ? प्राद्यमराहकमावोपष्टवाधिषटिता 
वितथाकौरा चि्ञप्निरिति चेत्‌ ; सा यदि विनेयसम्बन्धिनी; कथं तया बुद्धस्य वहिभौवादिपरि- 
ज्ञानं ्वस्यास्तेनापरिज्ञान(त्‌ ? तामपि लेकबुच्छन्तराञ्जानीत इति वेत्‌; न ; अनवस्थानात्‌ । 


अलत्मसम्वन्िन्येव स्रेकबुद्धिरिति चेत्‌; न; अतत्त्वदर्शित्वप्रसद्छात्‌ । तथा दि- हतं 


वितथार्था हि विन्ञपनिर्यकबुदधिर्निंगधते । 

तद्तस्तन्त्वविन््वं चेत्‌; अतच्वन्ञः क उच्यताम्‌ ? ॥१३९॥ 

अविद्यापरिदाणिश्च कथं तैस्येवमुच्यताम्‌ ¶ 

अविद्याप्रभवा द्येपा विद्घिर्वितथाङृतिः !। १४०॥ 

"यथास्वं प्रत्यय पेत्ताद वि्योपप्ुतात्मनाम्‌ । ६५ 
वि्ञपषिविंतथाकारा जायते तिमिरादिषत्‌ ॥' [ प्र वा० २।२१४७ | 

इति "कीरसिवचोभावात्‌, अविद्या चेत्परीधिता । 

नास्त्येव तरिं बुद्धस्य खोकबुद्धियंथोदिता १४२ 


“असत्यपि सुगतस्याविदोपदवविकरतया तदशायां मिथ्यात्ताने प्राच्यतच्तानजनितःत्‌ संस्ारादु- 
पपद्यत एव वदिभौवायुपदेशः । तदुक्तम्‌-""पूर्बावेधेन देशनासम्भवाचक्रग्रपणवत्‌"" [ प्र २० 
वातिंकर० २।२१९ ] इति चेतत्‌ ; तन्न ; ` यस्मात्तदावेधस्याक्तानत्वं चेत; सिद्धमत्तातोपदे- 
रिष्वम्‌ | तस्यैः ज्तानतरेऽपि मिथ्यात्तानव्वं चेत्‌; न ; "दशायां तदभावात्‌ | पूर्वमागरीद्विति चेन्‌; न; 
तस्येदानीं द्वचिद नुपयोगादात्मदशनवत्‌ । यद्‌ पुनरपक्न्तस्यापि सिध्यास्लय येवा रुपदेध 
हेतुत्म्‌ ; आत्मद नस्यापि ` -चिरपक्रान्तस्य पुनरादृत्तिनियन्धनत्वं भवेदिति रसगदस्य एनम 
नमादस्रेहादयथ्च दोपा भ्रुः पुनरादृत्तस्तदरप्वाच्‌, ("पुनराब्रात्त रित्युक्त उन्मद्रापनमृद्ध प" = 


[ प्र० वा० १।१४२ | इति वचनात्‌ । तधा च दुर्व्याटनमेहन-""आान्मदम्‌नयी 








पेसु 1 २ -णवख- घ्ा०, पर, प, सण 1 ३ यादरदापनिकादुवारपमपसदेः १ ४ "दत 
सररुवु सेर या्यचेन्ता प्रतन्यते" -प्र० पा० २।२९९। -दार्‌ दि- ०, ए५०, ए ६ (ररर 
निधेः 1 ७ सगतस्य । ८ ^जनःयविरेपष्टुतालनानपहप्तरःदनपनं दुन स्पन्द्‌ ससय गम्य ठ सन्य 
यपा परलययस्त्यपिच दम्पेदः । त्न्नादनितषौ प्रद्रटद्कारौ रस्याः स दद्म व {द 
पिमिरयासनिि, पि त ररररन्न्न्‌ {३ प {` ~< दः< म २२९५1 ६ ८ # 4 2: 
सार्दर्पणसर । ११ प्रेद ्ाञदत्पन्सरम्ा पदसा 1 ९२ पन्य न्ट्रदट्न्द रटत दय 


५.२ ङ द २२९५० ~ 
१६९ यू.(दष्डरप्य 1१४ युस. इसम्‌ 1 ९५ {२२ स, ६९, ६९, म्द } 


३६ न्यायविनिश्चयविचरणे | [ ९२ 


हानादपुनेरागमः'? [ पर॑ वा० १।१४३ ] इति । प्रागप्यात्मदर्खन न सुगतस्येति 
चतं; न तहि तस्य कदाचिदपि ससारः कारणभिावात्‌ । आत्मदरेनं हि संसारध्य 
मूखकारणं दृष्णाया अपि संसारदेतोस्तसप्रभवत्वात्‌ । तदभावे चानादिय संसारविरहः प्रसव्येत 
कारणाभावे कायोभावंस्य नियमात्‌ । न चैवम्‌, डैपायासियोगनिवन्धनस्य तद्धिरदस्याभ्युपगमात्‌। 
५ न चासतां विरः संसारस्य खरशरङ्गवत्‌ । सतोऽपि न विनाठ्मदर्खनेन सम्भवः, तदन्यहेतुकस्वस्य 
चादेतुकत्वस्य च स्वयमनभ्युपर्ममादित्यस्त्येव तेँस्यापक्रान्तमा्मदद्यनम्‌, ततव मिथ्याज्ञानात्त- 
त्कायैमिव कथमिदानीं न पुनराततिर्मवत्विति चेत्‌ १ न; "“अपुनराव्रच्या गतः सुगतः" 
[ 1 इत्यसय विरोधात्‌ । किच्च, 
आर्मदृशेनमुच्छिन्नमपि काय कयोति चेत्‌ । 
१० व्यर्थमेव ययुप्नूणं तटुच्छेदाय चेष्टितम्‌ । १४२॥ 
मिध्याज्ञानाद्पक्रान्तान्मिध्याननानं न रस्य किम्‌ । 
उपदेदास्ततो भावी न तदिव्येप विस्मयः । १४४॥ 
मिथ्यास्चानमलेनेवं परितः परिवेष्टिता । 
विधूंतकस्पनाजाल्य मूर्िस्ताथागती कथम्‌ १ । १४५॥ 
१५ यद्पुनरत्र परस्य समाधानम्‌- 


““निरपद्रवभूताथेस्वभावस्य विपर्ययैः 
न वाधा यलवच्वेपिं बुद्धेस्तततक्तपाततः ` ॥ 
न हि स्वमाधो यत्तरहितेन निवर्तयितुं शक्यः । यतश्च दोपद्िनो गुणेषु प्रवर्तेते 
दोपिपुं च गुणदभिनः। न च सात्मीभूतनैरात्म्यदनख दपु गुणदभरनं न गुणेषु 
२० दोपदरभनमदशनं वा गुणेषु, नैरात्म्यदशेनस्य निर्पद्रवलात्‌ । 
ततः स्वभावो भूतात्मा निस्पद्रव एव च । 
कथम परित्यागः शक्यः कतुं सचेतसा ॥ 
पक्षपात चित्तख न दोपेषु प्रवत्तते | 
ततस्तस्य न दोपाय यतः कथिस्प्रवत्तेते ।|* [प्र वार्तिकाट० १।२१२.]इति 
२५ तन्न समीचीनम्‌; मिथ्या्ञानवत्‌ मिथ्योपदेशस्याप्यमावप्रसङ्गात्‌, तस्याप्यभूताथविपयस्य सोपद्र- 





9 "वः पदयत्यात्मानं तव्रास्यादमिति शादवतः स्नेहः । स्नात खखेषु तृष्यति तृष्णा दोपांसिरस्वुस्ते 1 
गुणदर्शी परितृष्यय्‌ ममेति तत्साधनान्युगदेतते। तेनात्माभिनिवेयो यावत्‌ तावत्‌ स संसारे॥ "प्र ०वा० ५।२१९-२२१। 
२ प्रागप्यात्मदर्शनाभावे । ३ नैराटम्यददानाभ्यास्तसाधनस्य । ४ द्रटन्यम्‌-प्र° वा० स्ववू० ३।३६-३० 1 ५ युग 
तत्य । ६ ““अपुनराद्रस्या गमनं खुगततवम्‌““ˆ-प्र्वाण्म ० १।१४२। ७ सुगतस्य । ८ मिध्यान्चानयुक्तशुगतात्‌ । 
९ (वविपूतकल्पनाजालगम्भीरोदारमृत्तवे" { भ० चा० १1१ ) इट्यादिना स्तूयमाना । १० ्दोपर्रेख्ेलकस्य 
अहाणेन निर्पद्रवस्य अ्माणकस्॑तरादित्वेन भूताथस्य सत्याथत्यानारोपितत्वेन स्वमावस्य अन्तरत रास्यस्वामिदविततविप- 
य्तय विपर्ययेष्वात्मायाद्रेप्वभ्याते सोपद्रवलादिना प्रयत्न एव तावन्न सम्भवति प्रक्षस्य । सम्मवेपि वा विपर्यय 
न वाघा नैरात्म्यस्य सात्मीभूतंस्य स्वभावस्यात्ति अदेस्तत्र दोपपरतिप् गुणवति माग पृष्टपातात्‌ |'-प्र° वा० 
म० १।२१२। 


९।२] धरथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३७ 
वत्वेन दोपत्वात्‌, दोषतया च निध्धिते तस्य प्रयन्नासम्भवात्‌ ! प्रयोजनवशादोपेऽपि प्रयत्न 
इति चेत्‌ ; न ; पक्षपाताभावे तदसम्भवात्‌ । न॑ च दोपे पक्षपातः “'पन्तपातथ्‌ चित्तस्य 
इत्यादि षिरोधात्‌ 1 दोष एवाय न भवति प्रयोजनवच्ेन.गुणत्वादिति चेत्‌; न; गुण णवाय 
न भवति अभूताथैत्वेन दोपत्वात्‌ । प्रयोजनवत्त्वं गुणो दयत इति चेत्‌; न ; अमूतार्थत्वस्य 
दोपस्यापि दशेनात्‌ । तथाच, | 
गुणत्वात्‌ पक्षपातोऽसिमन्‌ दोपत्वात्तद्धिपयैयः । 
युगपसराप्ठुयातां ते धंमौवन्योन्य ्राधितौ ॥ १४६॥ 
पक्षपाताद्विधेयत्वमविधेयत्वमन्यतः । 
उपदेशस्य तच्चैतदौःस्थ्यं ते महदागतम्‌ ॥ १४७॥ 
तदस्मार्सद्धटावरेशाननिरच्येत तथागतः । 
कथन्नामेति चेतो नः कृपया परिपीञ्यते ॥१४८॥ 
वस्तुभूतेप्यभूताथेतया दोपस्वे गजनिमीटनं कृत्वा गुणत्वस्यैव प्रयोजनवन्तवटक्णस्या- 
भिसन्धानात्‌ पक्षपात एवं न तत्र विपर्यय इति चेत्‌ ; किं तस्रयोजनं यत्पश्चपातनिवन्धनं 
भवेत्‌ ? सागीवतैसे विनेयानामिति चेत्‌ ; कः पुनरसौ मार्गैः १ वदहिरर्थादिद्चानमेवेति चेत्‌; 
कस्यासौ मार्गः १ पुरुपाथेस्य ग्वृत्तिनिदृत्त्यादिरक्षणस्येति चेत्‌ ; न ; वस्तुतत्तदभावान्‌ , स्वय 
तथेवामभ्युपगमात्‌ । अवस्तुसतश्च दोपत्वेनापष्पातविपयत्वात्‌ कथं वदुर्थोऽयं कारणान्वेपणप्रयन्न- 
स्तथागतस्य १ दोपे दोपतया निर्णीते तदसस्भवाच, अन्यथा “यत्त दोषेषु गुणद शिनः" 
तयस्य विरोधात्‌ । ्रट्यादेरपि प्रयोजनवत्त्ेन गुणत्वात्‌ पश्र पातविपयत्वमेव, अमूतार्थत्येन 
तु दोपत्बे सत्यपि गजनिमीखनविधानादिति चेत्‌ ; न; ` 'तल्रयोजनस्याप्यपरभ्रटृच्चादिषहपत्वेन 
'वस्तुतस्तदभावात्‌? इयादेराब्रर्या चक्रकानबस्ययोः प्रसङ्गात्‌। तदन्यश्पत्वं च समाधानस्याभि- 
धास्यमानववात्‌ । तन्न प्रवृ्यादिः पुरुपाथेः । निशश्रेवसमेव स्वाभिमतं पुरुषार्थ दति चेन ; न 
तत्र वदहिरथादिज्ञानस्यामागेतात्‌ सकर्धमेनेरासम्वदशेनस्येवं' तन्मार्नस्वेनोपगमान्‌ । “मुक्तिस्तु 
शून्यताद्ेः [प्रणवा १।२५५] इति वचनात्‌ । तत्न वहिरथादिसानं नामः । न्यम्दान- 
मेव तर्हि नैयत्म्यदर्शनं साग इति चेत्‌ ; न; तत्र तत्त्वोपदेशस्येव टेतुत्यान्‌ । न दि तस्यो 
शकायैमतत्त्वोपदेशाद्‌ अनग्नेधूमवत्‌ । अतत्त्वोपदेश्ायुपदेशो ददिप्यादिन्तदिपयन्य दन्यु 
धुरेनभावात्‌ । भिध्योपदेशादपि तत्वतानं चेत्‌; न; सिष्याञानादपि प्रमान । दन्रनिदि 
निग्रन्धनसे सिथ्याक्तानस्वमेव तस्य न स्यादिति 2 


भ -परन-च्यः 
स्यतु: नः: उपदु्छत्ाष्चन १ ९ 
ध ६. ते सम्या ५. खा तदप देशस्य 9 ल~ = 
ष्यत्‌ 1 तन्न वरिर्थदितार् रासम्पद्वान दा तदुपद्रधस्य परयातन रदस्टत प्दटन्न््तः 
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म तलेपे छा०, ०, पर, र 1 २ भिष्येष्द 
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सा, ०, प्०, स०] ९ सरः | १० ठष्यषरो-घा०, ८९, ९९ । ९९२ 


१३ एस्दरिरिनिरन्पनःदःरेद) 
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१० 


३८. न्यायविनिश्चयविचरणे [ १२ 


मवेत्‌ । अप्रयत्रेऽपि -च- 'पूर्वावेधात्त्‌ भवति. तदुपदेशा५1- न.दि ` प्रयन्नादेव सर्वं कार्यम्‌. अप्रयत्नाना- 
न्तरीयकस्य विय दा देरभावम्रसङ्गादितिः चेत्‌ ; उक्तमत्र-श्युगतस्य मिध्यान्नानमपि भवेत्‌ तत्तार- 
णस्यापि तंदावेधस्य भावात्‌!इति । तेन चाप्रयत्नसिद्धेनरवे तत्वज्ञानवाधेन सम्भवादसम्बद्धमेतत्‌- 
निरुपद्रय' इत्यादि । सतोऽपि मिथ्याज्ञानस्य तच्ज्ञानावाधक्स्वे प्रौगपिःन स्यात्‌ । सदय- 
५. मेतत्‌ , मिथ्याज्ञानस्यैव वस्तुत; कस्यचिदभावात्‌ , अप्ततो हि -विपयस्व प्रहणे मिध्याम्‌ , 
स च वदहिभवादिरेव, न चास्य कचिस्रागपि प्रत्यवभासनं स्वरूपमात्रचस्तुविपयत्यात्‌ सर्व॑संवे- 
द्नानाम्‌ , केवलं मौतयुद्रामात्रकमेवैवत्‌ यततक्वमासकल्पनम्‌ । ततो न प्रागपि श्रतचिन्ताकाठे 
सम्यग्त्नानं॑वा(नवा)धनसामर््य मिप्याज्ञानमलानां रि . पनर्विधूतसकरविष्वे सुगतभावे 
प्रभास्वरचित्तमयतात्‌ तदा भगवतः ¶ तदुक्तम्‌ 


१९. श्रभास्रमिदं चित्तं प्रकृत्याऽगन्तयो मलाः । & 
तस्प्रागप्यसमर्थानां पश्वाच्छक्तिः क्र तन्मर्येः |" [ प्र० वा० १।२१० ] 


इति चेत्‌; न; उक्तोत्तरत्वात्‌ । असति वस्ुवर्या मिथ्याज्ञाने न तच्निवन्धनो रागादिरित्यनादि- 
द्धिः सुगतस्य स्यात्‌ 1 अविद्यापरिकस्पितमस्त्येव तदिति चेत्‌ ; न ; सतोऽपि तस्य रागादा-. 
वन्यत्र "चासामर्यीत्‌ । अपि च, | 
१८५ मिध्याज्ञानमशक्तं चेत्तत्यसंवित्तिवाधने । 
मिध्योपरेशसामर््यं कथं ` तस्यावकरप्यताम्‌ ? ॥ १४९॥ 
यदि  सन्निदितमपि मिथ्यान्नानं तच्छज्ञानवाधनाय न समर्थम्‌ अविदयानिर्भितस्य 
तस्यैव विवारासहत्वादिति; इन्तैवं कथं तादृशस्यैव तस्य चिरापक्रान्तस्य भिध्योपदरेशसामर््य 
यतो वदिरथागविदेशना बुद्धस्य भवेत्‌ ? ततो नासामध्यात्तस्य * ` 'तद्वाधनम्‌ अपि त्वसच्वात्‌ , 
२० तदपि चिरातीतस्याहेतुस्वादरेव, तद्रन्मिथ्योपदेशोऽपि चिरापक्रान्तानिमध्याज्ञानान्न सम्भवति । ` 
नापि तात्कालिक्रात्‌; सुगतावस्यायां तदभावात्‌ । तन्न टोकबुद्ा मिथ्याविकत्परूपया*. 
वहिर्थीदिचिन्ताप्रतननं बुद्धानाम्‌ । यव इदं सूक्तम्‌- । 
““तदुपेक्निततचार्थैः कृत्वा गजनिमीरुनम्‌ । | | 
केवलं लोकबुद्धयैव बाह्यचिन्ता प्रतन्यते ॥" [ प्र० वा० २।२१९] इति 1: 








9 पूविदात्‌ जा०, य, प०, स० । पूतसकारात्‌ 1 २ तदविदकरस्य जा०, च०, प०, स० । पूर्वमिध्या- 
क्ानसंस्छारस्य । ३ मिथ्यान्नानेन । ४ प्रयललं विना केवलं संस्कारससुद्धतेनैव । ५ संघरर्यवस्यायामपि 1. ६ बहिर 
यावभास 1 ७ “तत्र श्रुतमयी श्रूयमानेभ्यः परावानुमानवक्येभ्यः समुतयमानेन श्रुतदाव्दवाच्यतामास्कन्दता - 
निर्वृत्ता परं भ्रक्पं प्रतिपद्यमाना साथानुमानल्चगया चिन्तया नि््रत्तां चिन्तामर्यं भावनामारमते ।-भाप्तपध० 
का० ८३ 1 ८ “्रमास्वरमिदं चित्तं नित्यतविरद्ितस्यैव तेन भ्रदणादागन्तवो लयाः, यमद्धूतसमारपस्याम्‌लच्तैन- - 
मौतमुद्रामाचक्तवात्‌ न परमाथतो नित्यं व्चित्परतिभाति ।??-प्र० वार्धिकाख० ५।२१० । ९ दतताततं-भा०, 
वं०, प०, स ¡ १० निय्या-ननम्‌ 1 99 वासामय्या-जा०, व०, प०, स] ५२ चिरापन्रन्तमिय्यान्नानल्य |; 
१३. अविद्याङ्लितसयत्र 1 $ मिप्याज्ञानस्य । १५ तचद्धानवाघनामावः 1 १ द-वान्न ठो-जा०) वणाप०स०.।.. 
१७-स्पतया ला०, व०, प०, स । 4 व 
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नाऽपि तत्त्वज्ञानात्तस्रतननम्‌ः ; वदहिरथीदेरवस्तुत्वेन. तखन्ञानस्य तदविषयत्वाद्‌ 
अन्यथा मिथ्याज्ञानत्वप्रसङ्गात्‌ । "विधिपरत्वेनैव तद्विपयस्वे मिथ्याज्ञानवं न -निपेधपरत्ेन, 

- ततो निपेधविपयोपदरैनार्थ तचवक्ञानेनैव वदहिर्थाचलुबादेऽपि न दोप इति चेत्‌ ; न ; तटनि- 
व्येश्वरादेरप्यलुवादप्र सङ्गात्‌ , तस्यापि निपेधविषयस्ाभ्यनुज्ञानात्‌ । तथा च वहिरथादिवर्तस्यापि 
संवृतिसलयतेवोपपत्तें किश्चिदसो्तं मतं भवेत्‌ । पूर्वपक्षस््ेनानूदितस्य कथं सत्यत्वमिति चेत्‌ १ ५ 
कथं वहिरर्थारेरिति समानम्‌ ¢ मा भूत्तस्यीपि तदिति चेत्‌ ; उत्सन्नस्तर्दिं संरतिसत्यज्यवदाये 
वदिर्थादिव्यतिरेकेण तदसम्भवात्‌ । तन्न तख्ञानादपि तर तननमिति सिद्धमनज्ञातोपदेरि्वं 
बुद्धस्य, ततश्चानाप्त्वम्‌ अनवधेयव चनत्वात्‌ । रस हयज्ञस्य वचनं परश्रावतासवथेयसिति वेत्‌ ; 
साघु चोदक, साधीयस्तव चोयम्‌ , अनुमतमेवेतदप्माकम्‌^ न हि चोचमित्येव समाधातव्यम्‌ , 
न्यायोपपन्नध्याुमतिविपयत्वात्‌ | १० 

. सम्यग्रदणं तु संश्यितस्य विपर्य्तस्य चोपदेशनिचरत्वरथम्‌ , तदुपदेशेऽपयु पदेष्टुरनव- 
धेयवचनत्वेनानाप्ततप्रसङ्गात्‌ । तत्र- | 
सन्दिग्धं संविदद्धेतम्‌ › तद्धि नः (न) प्रतिभासतः। 
सिद्धयति, प्रतिभासस्य वहि्ावे" विभावनात्‌ ॥ १५०॥ 
न तरस्य प्रतिभासश्चेद्‌; अद्वेतस्य कथं भवेत्‌ ! १५ 
अपहवे टि दृषटस्यादृषटस्व॑` नितरामयम्‌* | १५१॥ 
वदहिरर्थोऽपि यद्यस्ति तदद्धेतं कथं भवेत्‌ ! 
न हि क्ञानाथेयोभवे दयोरदरेवसद्धतिः ॥ १५२॥ 
वाध्यत्वासरतिभातोऽपि * नास्त्यसावित्यसङ्गतम्‌ । 
वाध्यवाधकमावस्य खयं ध्वौद्ै निराकृतेः ॥ १५३ २० 
संघ्ूर्या याधनेऽधंस्य वस्तुतस्तदनिहवात्‌ । 
अद्वैतं *सादतं प्राप्तं प्राप्तं वाह्यं तु वस्तुप्त्‌ ॥ १५४॥ 
तस्मा्निभासततो वस्तुसदसत्तानुधामिनः । 
सन्द्ग्धं संविददधेतं तन्न वाच्यं मनीपिणाम्‌ ॥ {५५॥। 
एवं यत्कसिपितं सर्वैः सर्वभेकान्तवादिभिः । २५ 
तसमाणविपयस्तमनाप्तोप्तयुच्यते ॥ २५६ 
'सखम्यग्ज्ञानजटैः? रति पटुवयनं तद्रहुत्वस्य वक््यमायत्यान्‌ । एदमदि पट्मिरेद 
्रश्षारनं नैकेन नापि द्वाभ्यामिति भामिति चेच्‌: आट-दधसपि' एनि । परादमं सध्ये 
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केनापि प्रकररेणेति | एकेन तस्थश्वाटने किं तवर द्वाभ्यां वह्ुभिवा -वैयभीदिति चेत्‌ १ न; ततोऽपि 
तदतिररायस्य सम्भवात्‌ , सम्यग्कनानानां सापलन्यस्याभावाचेति निवेदनात्‌ । कथं तदि वहुवचने 
ह्थाद्प्रततिपत्तिरिति चेतत १ न ; वदहुपु छधादेरन्तभौवेन त॑तस्तस्रतिपत्तेरविरो धात्‌ । कै्तेनीयते ? 
इत्याद वचोभिः । न्यायविनि्यवचनैरिति । श्वत्यक्षलक्षणस्‌ः इत्येवमादीनि टि तद्व- 
चनानि, तेर प्रत्यक्षादिकमेव निरमैटत्वं नीयते नाम्नायस्तत्कथं “तेः स तन्नेनीयत इत्युच्यत इति 
चेत्‌ ; न; दृतीयेः तैरेवास्नायस्यापि तंन्नयनात्‌ । प्रव्यकादेस्र्दि तन्नयनं किमथेम्‌ अप्रसतुताभि- 
घानदोपादिति चेत्‌ १ न ; तस्याप्याम्नायपरि्चोधनार्थत्वात्‌ । प्रयक्रादो दि निमैटतां नीते 
निमैखतलममाणपरिश्चुदधद्रज्यपयीयसामान्यविदोषात्मकजीवादिषदार्थनोचरतया सुपरियुद्धमाम्ना- 
यज्ञानग्रामाण्यं भवति । अत एव प्रत्यश्चादिकं परिदोभ्य पश्चादाम्नायः परिरोधितः, निधित- 
प्रामाण्यप्रत्यश्नायविरोयेन निष्प्रतिपश्चस्याम्नायप्रामाण्यस्य व्यवस्थापनार्थम्‌ 1 यद्र्तति- 
^सक्रललागपार्थभिषयङ्ञानाविरोधं बुधाः प्रजनन्ते५ [ न्यायवि० शो ० ३८५ ] इति । 
लोकप्रसिच्चयैव परिशुद्धं प्रत्यश्चादिकः किं तत्परिरोधनेन १ परिदयुद्शोधने अतिप्रसङ्गदिति 
चेत्‌ ; न; तस्याप्याम्नायवन्मलिनीकृतव्वात्‌ ! न तर्द कस्यचिदपि परिशोधनम्‌ उपायाभावात्‌ , 
सव॑म माणमलिनीभावे दि क इवबोपायः परिशोधनस्य स्यात्‌, प्रमाणस्येव परिशोधनोपायत्वात्‌ , 
तस्य च मङिनीभावात्‌ , अग्रमाणघ्य स्दुपायत्वे प्रमाणकस्पनवेयर््यम्‌, प्रमाणवलमेयस्यापि 
अप्रमाणदेव प्रिशोधनोपपत्तेः 1 

यदि सर्वप्रमाणानायुच्यते मटिनीकृतिः 1 

उपायाभावतस्तेपां परि्द्धिक्रिया कथम्‌ १ ॥ १५७ 

प्रमाणस्यैव वक्तव्या परिज्ुद्ादुषायता । 

न च तन्मलिनीमूतयुपायत्वाय कर्पते ॥१५८॥ 

मलीमससमुपायर्चेत्‌ ; मस्प्रश्राखनं दथा । 

अप्रमाणसुपायदचेत्‌ ; प्रमाणान्वेपणं वृथा ॥१५९॥) 

प्रमेयपरिदुद्धिच्च प्रमाणपरिदचद्धिवत्‌ 1 

अप्रसाणादुपायात्‌ यल्मसिद्धिपदम्रच्छति ।१६०॥ 

इति चेत्‌; असदेतत्‌; यन्न हि सर्वं मटीभसम्‌ । 

प्रमाणम्‌, परि्ुद्धत्य सम्भवात्तस्य कस्यचित्‌ [[१६१॥ 

तेर्न चापरिद्युद्धस्य परियोधनसम्भवात्‌ 1 

उपायामावतो नात्ति ञुद्धिसित्यसतमद्चतम्‌ ।१६२॥ 

सवेदयल्यप्रवादे दि. युल्वज्ञानमक्स्मपम्‌ । 

सक्तरस्मपानन तच्तानच्छन्यत्ं यदसमरसिद्धथति ॥१६३॥ 











$ यदुदचनात्‌ । २ वद॑यनागक्नरित्चस्पाणि। ३, ठ: वचोभिः. स सत्रायः तत्र्‌ अन्ट्वं नेनीयते । 
९ प्रवचनधरस्तावे 1 ५ अंमल्खप्रापनत्‌। ६-क @ चतरियिद्योषनेन जा०, व०-प०, ० | ७ परिदुद- 
श्नायेन 1 £ सवि्वादि प्रमां खी्व्यम्‌ 1 
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अंशल्यवेदनं तेन नीयते निमैलां दशाम्‌ । 

यंद्ञल्यं न किश्चिसस्याच्छन्यज्ञानं कथं भवेत्‌ ? ॥ १६४॥ 
शल्यज्ञानं भवत्तच्च खस्ता प्रत्यनाङलम्‌ । 
*भावसंवित्तिनैरमर्यं “खतोऽवयोतयत्यल्म्‌ ॥१६५॥| 
अद्धितवेदनेनैवं निर्मखेन मलीमसम्‌ । 
विधूतमर्सम्बद्धं भवेद्‌ देतप्रवेदनम्‌' ॥ १६६॥ 
अवाधितोपलम्भरवेददधेतमवकस्पयेत्‌ । 

द्ेतं किन्न स एवायमवकस्पयितु' क्षमः ॥ १६५७॥ 
अस्ति चं दवेतसंवित्तिरस्ति चास्यामवाधनम्‌ । 

इति निर्णेष्यते प॑श्चादटमत्राप्रहेण ते ॥ १६८॥ 
स्वरूपवेद्नं यस्य संविदा परिङुद्धिमतत्‌ । 

तस्य तेन वदिवेस्तुवुद्धिः शुद्धिपथं त्रजेत्‌ ॥ १६९॥ 
वदिवैस्तुपरिच्छेदि न किश्ियदि वेदनम्‌ । 
"संवेदनवहुत्वं तु प्रसि ति तस्तव ॥ १४०॥| 
अनासादितव्राधत्वानिमरं चेस्स्ववेदनम्‌ । 
अथवेदनमप्यस्तु ततोऽर्थास्तु नियङढः ॥१५१।। 
स्वसंवेदननैमैट्यमर्थनिरमल्वेदनात्‌ । 

सिद्धमेतेन वोद्ध्यमन्यथा'* तदृक्तम्भवात्‌ ॥ १५२॥ 
` -एकान्तवेदनं यच परिशुद्धं परेमैतम्‌ । 
बुदधिस्तेनाप्यनेकान्तगो चरा " परिशुद्धयति ॥१७३॥ 
एवमादि यथान्यायं सूरिविस्तारयिप्यति । 

तत्प्रयासैः फिमप्याकं ""श्रन्धविस्तरकारिभिः ॥ १७४ 


तस्मादास्तायपरिश्चोधनोपायत्वाटुपपन्नमध्यक्नादिपरिक्षेधनम्‌ । तत्परि्ाधनापायम्यापि 

परिदोधनादनवस्थानमिति चेत्‌ ; न; अपरिषुद्धस्यव परिशोधनान्‌., प्रसिद्धपरिद्डिरस्य 'नद्भा- 
ते ९५ त्सद्ध क ॐ हि 

घात्‌ ,तेनैवापरपरिशोधनात., तस्सन्वस्य चानन्तरमेव निवदनादिति न दिनि दयम्‌ । नतःसृरम- 


& यहि तकलमपं तथा स्त्य दलन्थन्वरद न्यधित गदः । ग 
$ "सर्वं न्यम्‌ दति वेदनं यदि सवलपं तदा सदस्य लटान्यन्वमेदर्दःदिनि मदः {1 २ रद सणदन्यर्‌. 


९ सूयं न स्यात्‌ तदा कथं सर्दशन्यनाग्रहिपनिः २ ३ सन्धय वः 
प्राक प्रमाणमपि अनन्यं न स्यात्‌ तदा क्यं सदशुन्यनाप्रदिपनिः १ ३ सरम्यम्य दवम । ४ रथा शम्य 
] 4 | [१ = ( न = 
हातमदूत्यं तथा पा्याधप्तानमप्यदन्यं स्परिडि मषः । ५ र्दद) स्द्दः-ष्ा९, दमस { न्दः (द -६८ ४ 

ह थ द स ल~ त 
६ दुःसा({वश्ामेम्‌ । «७ दशााग्दारमु | ८ (तवदय प्दपयम्यः 1 4 --रर--धः प. ५ एर, म्द 1 ९८ 
~~ + ॥ 3 3१ ¶ „~ 4 *' भ 
पथ्ट[दसमखधर प्रणान. द०,एण्,सर० । १९ पटपयादिदिप्स्यद द्‌ भदरनय्पनवम्‌ । ५२ हट नम् 
८ क 
रमन न स्वादिति सावः १ सन्दा सः०, द क ° व 
संपेदनरीसन्यमपि न स्वादिति सादः । इएन्व्दा शः०, दत, ए०, = १ ९६ मर दरद धम ६ 
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१५ 
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४२ न्यायचिनिश्धयविवरणे { १।२ 


५ € ^ 


"वचोभिः? इति । अनेन न्यायनैमल्यनयनस्यानन्योपायच्यं ददौयति, अन्योपायद्ये तद्धचनासम्भ- 
वात्‌ । वचसामप्रमाणत्वात्‌ कथं तैः स तन्नेनीयत इति चेत्‌ १ न ; तत्प्रामाण्यस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ | 
यस्व तु तेपामवस्तुविपयत्वात्‌ प्रामाण्यसनभिमत्म्‌, तस्य निष्प्रयोजनमेव शाच्ं शतेन 
कस्यचिदप्यथस्यानिवेदनात, तन्मतोपजीविनो वादिन निग्रहयवाप्निः अंसाधनाद्गवचनात्‌ | 
५ तथा च “देवस्य वचनम्‌ “समस्तो वा बास्यराशिरनधक्रः” [ 1 इर्ति] न वचनमात्रस्या- 
नथेकत्वं प्रमाणातुपपन्नवस्तुवादिनो वेदादिवचनस्येवान्थंकत्वात्‌, निरवद्यप्रमाणपयःपरिपेक- 
परिशुद्धस्य तु तरिरखूपल्य लिक्ग ल्य ॒तर्सार््य॑सस्बन्धस्य च प्रतिपादक वचनं प्रमाणमेव तस्य 
परार्थालुमान्वेरन सोगतेरद्वीकरणात्त्‌ 1 न च शाद्धस्य निष्प्रयोजनत्वम्‌; . ठिद्धतस्साध्यसम्ब- 
न्धामिधायिव्वेन तस्य प्रयोजनवन्लात्तस्यापि पयार्थीनुनानत्वात्त्‌ । न च तन्मतोपजीविवादि. 
१० वचनंस्याऽखाधनाङ्गवचनतवम्‌ , लिङ्गादेः खाधनाद्घस्यंव तेनामिधानादिति चेत्‌; न; वचसाम्‌ - 
वस्तुविपयत्वाभावगप्रसङ्गात्‌ ! वथा दि~ तेपामवस्तुबिषयदवं प्रसस्यप्रतिपेषेन वा स्यात्‌ "वच्तुचिष- 
यवं वचसां नास्ति" इति,” प्ंदासेन वा स्यात्‌ "वस्तुनोऽन्यदवस्तु तद्विपयत्वं वचसाम्‌ इति ! 
न तावदा विकल्पः; टिद्धस्य तत्साध्यसम्बन्धस्य च वस्तुनः 'तद्धिपयत्वात्‌ । ' तद्व्यतिरिक्त 
चस्तु न ठद्विपय इति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ १ व्यभिचासत्‌ , व्यसिचरन्ति दि शब्दा वरादिकं वस्तु 
२५ तदभावेऽपि तस्ृततेरिति चेत्‌; अत एव दिद्गादिविपयत्वमपि न स्याव, दब्दादौ च्ुपत्वा्- 
भावेऽपि "तद्टचसां प्रवृत्तिद्यौनात्‌; अन्यथा तदसिद्धस्वाययुदटावनामावप्रसङ्गात्त. । न दयनमिहि- 
तस्य दोपोद्धावनमुपपन्नम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ } शब्दान्यत्यमन्यत्रापि समानम्‌ । 
स्यान्मतम्‌- अन्य एव स शब्दो चत्रा्चुपतवादू पत्येव भवति, सोऽप्यन्य एव यत्तद्‌- 
भावे । न चान्यस्य दोवेणान्यस्य दोपवच्ं चौरदोपेण साधोरपि तच्वप्रसङ्गादिति; तन्न; अन्य- 


२० ध्रापि समानत्वात्‌ । ""अन्येपामपि हि शब्दानां स्वविपयमावमाविनां तदिपरीतानाच्च परस्परतो 


॥ १ 


विशेषात्‌ । चिदोपानवभासनस्य* च ' लिङ्गशब्देप्वपि समानत्वात्‌“ । 
एतेन पर्युदासोऽपि प्रव्युक्तः ; चिक्तश्च्टवदितरेपामपि वस्तुगाचरसंन अवघ्तु- 
> "विपयस्वानुपपत्तेः 1 शिद्गयबव्दानामप्यवस्तुविपयस्वमेव रिद्गस्यावस्तुरपद्वात्‌ , स्वदश्वणं दि 


वस्तूच्यते तव्यैवार्थत्रियासाम््वात्‌ , न च तस्य॒ खिष्कस्वमनन्वयात्‌ , साध्येनान्वितं 
२५ च ठि्गम्‌, स्वलक्षणस्य चन धर्मिणि तदन्वयः” शक्यनिर्णयः, साध्यर्यायाऽप्यनध्यव- 
सायात्‌ 1 न चानध्यवस्िते साध्ये ˆतदन्वयः सुकयऽध्यवसायः ; अतिप्रसद्गात्‌। सपश 








9 वचनैः न्यायः चमव्लं अयते । २ बीडन्य। “वचव्छापारवरिपयो योयो उद प्रदप्ते। प्रामुवं 
तत्र शब्दस्य नार्थतच्छनिदन्यनम्‌ ॥-प्रन्वा० ५121 ३ दाद्रेण। ८ पचमिच्यनहमूत । "वेदस्य सा०, 
य०, प०, स० 1 ६ इति वच-जा०, च, प०, स० । -प्यदम्बदस्य स 1 ८ “व्रिह्यलिदधाख्यानं परवा. 
चुमानम्‌ ! प्रीणि उप्षन्दयव्यत्सिकपदवर्मतसंदक्तनि यस्य तत्‌ वरिक्पम्‌ \ त्रिद्पं च तं च तस्या्या- 


नम्‌ 1*~न्यायवि० प्र ६41 ९-नस्य स्रा-जा०, वर, प०, सण 1 4 ०-दवल्तु-जा०, च) प०, स०। 

४५१ [~ ~ ष टेदतर्याय्यसम्य ह दन्धय्य [ रिम + ट 
$९-ति विपद -जा०+व०,प०,स० 1 ५२ व्रित्पलिद्धवचन। ५३ टिद्वतदयाव्यसम्यन्धव्यतिरिकम्‌ । ५९ अनिलः 
गन्द प्रयया 


<~ [ ८ 
ददन्दःचाम्‌ 1 ५85 वटठचाम्दृदन्दयु दुन अन्दः कविपवर्यादर > 


अरप ^ 
श्न्द्रः चादुपलःदित्य्दनःम्‌। ५ धरटपटादय रु 
~~ तदथ ना {> देटामदम +: लिद्याच्यः राच्देष्व्‌ न्यद्रितति मन थः 
द्मे च तदभात्रै इति भैदानवमादनम्‌ । ५० दिद्धवाचच्यब्दप्वपि ।! १८-सदिति न खा० व+ प०। 
1 २५ स्वटङगलिदन्वयः 1 


^ च 
१।२ | प्रथमः प्रत्यक्षपरस्तावः 4.9 


तदृन्वयाध्यव्रलाय इत्ति चेत्‌ ; न; धर्मिगतस्य देतुस्वर्श्ुणस्यान्यत्रासम्भवात्‌ , तत्रेवो- 
पलम्मात्‌ ।- दथाविधस्याप्यन्यत्र साये न किञिविरदेदिकं स्यात्‌ । सामान्वश्ूपेण तदेवा- 
यत्रेति चेत्‌; नः पस्य व्यतिरिक्तस्यान्यतिरिक्तस्य वा सप्टप्रतिभासेनापरिच्छेदात्‌ । प्रयसि- 
्ञानेन तस्परिच्छेदं इति चेत्‌ ; न ; तदर्यीनाभावे रंदनुसपत्तः । वासनावलात्तटुखत्तौ कामि- 
ल्यादि्ञानवदवस्तुविषयं प्रयभिज्ञानं भवेत्‌ । -अवस्तुविपयमेव तदस्तु सामान्यस्य तद्धिषयसया- ५ 
वस्तुल्वादिति चेत्‌ ; सिद्धं तद्दि रद्गस्मावस्तुस्व॑तस्य , सामान्यरूपत्वा्त.। तदने्नं॑तत्पाध्य- 
सम्बन्धस्याप्यवस्तुत्व॑निवेदितम्‌ । न॒हि सम्बन्धिनः सामान्यस्यावस्तुत्वे तत्सम्बन्धस्य 
वस्तुत्सुपपन्नम्‌ ; वन्ध्यास्तनन्धयावस्तुत्वे तरसोन्दयेवस्तुतवप्रसद्गात्‌ । तन्न रलिङ्गादिशब्दा- 
नामपि वस्तुगोचरत्वं यतस्तददन्येपामपि तद्नोचरत्वं सम्भाव्येत इति वेत्‌ ; उय्यते- 


अवस्तु यदि द्धं स्ात्वैराक्तिविवर्चितम्‌ । + 


अ (^ (~^ 


कथं तद्िपयो वितेर्विपयः कारणं दहि र्वः ॥१५७५॥ 
यथ्यवस्तुरूपमेव टिद्वं ते तर्हि सकटशक्तिवेकस्यरवभावं कथं तत्‌ कस्यचिद्क्ानस्य 

विपयः स्यात्‌ १ विज्ञानं प्रति कारणस्येव तद्धिपयत्वात्‌, “नाकारणं विपयः' | ] 
इति वचनात्‌ । न चावस्तुनः कारणत्वम्‌ ; वस्तुखप्रसङ्गात , अर्थक््यासामथ्यंस्य सस्तु" 
टश्रणसेनाभ्यनुज्ञानात्त* । अकारणत्वेऽप्यवस्तुप्रहणे वस्तुप्रदणमपि स्यादित्यसदेतन-"'नाकरणं {५ 
वरिपयः'> इति । 

वस्तुनो यदि वेचत्वमनिमित्तस्य “कस्यचित्‌ । 

'स्सर्वस्येकेन संवित्तिः °सर्वैरेकस्य का भवेत. ॥ १५६॥ 

सर्व॑स्य सर्ववेदित्यमतुपायं ततो भवेत्‌ । 

प्रतिपाय्यादिभावस्य कथयाऽपि कथं गतिः ॥१५५४॥ प 

अवस्तुवेदि (द्‌)नेप्येतदूपणं दद्रयते समम्‌ । 

ततस्तस्यापि" बे्यत्वमहेतोरेवमुच्यताम्‌ ॥ १५८॥ 


यघ्कारणस्येव कस्यचिद्रस्तुनो प्रणम्‌ : वदा सर्वस्वेन प्रणम्‌ अदार्यतयादिश्च- 
ॐ &< १ ् स ह र तिस्य न (~^ न ^~ 
पादि्युषायाम्यासरद्धितसेव सवस्य सवदृित्वं सवेत्‌। वादिप्रतिपन्नसयय द प्रतिवादिना 
प्रारिनिफेदय नियमेन प्रतिपक्ष न वाततयापि प्रतिपा्छतिपाद्पमादः प्रदिरन्छं हयम | नहि ५५ 


५५५ १ तिपाप्यितय ~ ~£ ५ च्रे 
प्रतिपन्नतदूयप एव परः परातपादायतर्यः, प्रतिपादय स्यापि प्रदिदाददमाम दध्यपि 


4 पन यू यस्पगदं प्रव्यन्र यस्ययान्प्यमः व ॥ ¢ त ५५ 
यय पयनुयोगः पर्स्यस्वम्पं प्रव्यह्‌सायस्यमान्प्यम्पदद्य्ति | र दपर हिदि पर्यपरवमयः ` उद- 


~+ 


{प २७ दर ए न क = ^ 

९ निसराप्रोपरप्पर्मादि सपं र्व 1 र सरपप्यच र ३ उदर सहर दुक र 72} 

| दच्व छ 
७ प्त्यभिदलानार-प्प व . क 
४ शत्यानलूनादपसः । ५ प्रयदन्द्‌ । ६ म{-ल्ा, ८, एत, वदत इ रदत द १६९. ९५, 
्े चै द र 

८१२ ङ न र ८ 1 र न 

५१ द (रसाद्‌ 1 ९ प्रय 1 पपत, ६, पष, वस न (सदर रण रण्सः ज 


[किष क ष 
६५१९-१ ७, भष ( _ वा ~ म. 0 
न सप्दप० ए८ २३ 1 १५ दर्रा 7 ९. द, ८८, रत} ९२ 72, ९३ $; ` १६ इर : 
॥१। १,०१६ ङ्‌ ~ ० ८ 
द रत्र । ५९ पसप, ९९८, ८९ „२९ } ९२~रगरद-९ ६२ ९८} 


५ मवबुध्यते । कच्च, 'रिद्गमु, अवस्तु चः 


१० 


>© 


४४ 


॥ 


न्यायविचिश्चयचिवरणे 


{ १२ 


पक्षधात्तिनिमेव दोप॑ परपश्नो निक्षिपति । समान्‌ः खस्वयं पयैकुयोगः "परस्यापि । अवस्तुनोऽप्य- 
कारणस्यैव प्रहणे स्वैसवंन्ञतवस्य प्रतिपादयप्रतिपादकसावामावस्य च समानत्वात्‌ । न दि निया- 
मकाभावे तत्रापि विज्ञानानां विपरचभ्रतिियमः सम्भवति । चिज्ञानशक्तेनियामकत्वं वस्तुग्रहणेऽपि 
समानम्‌ 1 ततो वस्तुवेदवस्तुनोऽपि नाकारणस्य संवित्तिरिति सर्वहेतूनां युचुद्धमन्नातासिद्धत्व- 


त्याहतम्‌ । टीनमर्थं गमयतीति हि लिङ्गम्‌, 


टीनाथेगमनच्च नापरं तन्छार्नकरणात , न चावस्तुर्नतत्करणम्‌ ; वस्तुतवप्रसङ्गादिप्युक्ततवात्‌ । 
तत्कथं तेदढचनस्यासाधनाङ्गवचनदवािग्रह्रथानसवं न भवेत्‌ १ वस्स्वेकस्वाध्यवसायात्‌ चरत्वेव 
लिन्गम्‌ , वस्तुना दि धूमादिस्वश्षणेन धूृमत्वादिसामाम्यमेकवेनाध्यवसितं वरूवेव ततो न 
तस्याशक्तिर्यनाग्रहणमटिद्गत्वद्चेति चेत्‌ ; न सारमेतत्‌ ; यस्मात्‌- 





९ दीदधस्यापि 1 २ वटक्नारस्य घट एवे विधयः न तु पठः दृ्याक्रारकः । 
४-नस्तत्कारण्टं व-खा०, च०, प०, ख० 1 = सौगतमतोपजीव्रिवादविवचनस्य 1 


अवस्तुनोऽपि शक्तिच्चेदरस््वेकस्येन निणैयात्‌ । 
अवश्त्वसेदनिर्णीतिरधक्तिवैस्तुनो न किम्‌ १ ।॥ १७९ 
विशेपस्याप्यश्तस्वे सामान्यवदवस्थिते । 
ऊतोऽनुमेयसंविसति छभन्ते न्त ! सोगताः ॥। १८०॥ 
एकल्वाध्ययसायेऽपि वटवच्ेन चस्तुनः । 

अवस्तुनि भवेच्छक्तिनशक्तिरवस्तुनीति चेत्‌ ; ॥१८१॥ 
अँनन्वितत्वमप्येवं वस्तुधमेः कथन्न ते । 
शक्तिवटप्रविदोरिटद्ध वस्सेकत्वेन निचित ।१८२॥ 
सामान्यस्यैव रिद्धव्वमन्वयार्थं सविच्छतः । 
असाधारणतास्येवे प्राप्तेयं व्यमिचारछरत्‌ ॥ १८३१ 
सामान्यं पुनरन्यकेदन्ययायोपम्म्यते । 

† "वस्सवमेदनयामावे कथं तस्यापि दिद्गता ॥१८४॥ 
तदमेदनये तस्य प्राच्यवस्स्यादनन्वयः । 

पुनः सामान्यक्टप्निस्तु जनयेदनवरिथतिम्‌ 1 १८५॥ 
एतेनाभ्यासमौमेः' यल्दश्चमुपवर्णितम्‌ः ` । 
अविसंवाददाल्यत्वं तस्याप्युक्तमनन्वयात्‌. | १८६॥ 


३-नक्रार-जा० 
2 यवेस्वना सुद एकतवाध्यव्‌- 


जभ्यासावस्थायां दि चदयप्राप्ययोरेकस्वमध्यासेप्य तरसामथ्यादध्यक्षम्याविसंवादकल्यैः. 





प्र०, पण | 


सायात्‌ वस्तुनः सशक्तिः क्रिन् स्यात्‌ १ ८ यथा धृमस्वलद्टणगता टक्तिः एकत्वाष्टवसायव्दात्‌ धृमस्नामान्य उप 
सच्छ्ामति तथा धुमस्वरक्षणगतमनन्वितत्वमपि धृमन्यमान्ये उपसद्कमेत्‌ तथा च अनन्वेयात्‌ न देवुमिति 


मावः। 


८ भवेच्छ्तः आन, द०, पथ) स ९ सामान्यस्यव) 9० वस्तुना सह एद्लाव्यवसाया्तरे 1 


११ अभ्यास्वहुते (-खमूमौ य~मा०) द०,प०+स० । ५२ वार्तिकाटक्रारे ( $।२ )1 4 द-स्वापि संवाद््व- 


सए) 


१।२ ] प्रथमः प्रत्यक्तप्रस्तावः ५ 


मनुमन्यते परेः “यगरैव रष्टं तदेव प्रापम्‌ इल्य॑मिप्रायनिबेदनात्‌ ; तदैकलस्वाप्यवस्तुंखमभावस्य वस्तु- 
स्वरक्षणामेदाध्यवसाये वस्तुस्वमावमूतानन्वयधमालुपातिस्वेन -खान्वयखभावपरियायात्‌ कथस- 
विसंवादकारिखं स्वलक्षणवत्‌१पुनरप्यविसंवादनिभित्तमेकत्वान्तरपरिकस्पनायां तदवश्यमनवस्यानम्‌। 
स्यान्मतम्‌-न सर्व॑स्य वस्तुधर्मस्य वटव ज्यवहारोपयोगिन एव तस्य वछ्वच्तवात्‌ , 
तटुपयोगित्वञ्च शक्तेरेव नान्व (नान्व) यस्य, ततः शक्तिरेव अवस्तुन्यध्यारोप्यते नीनन्वयः, तेद्‌- ५ 
ध्यारोपे हि न प्रत्यक्षं ° संवादामावात्‌ । न हि रतस्यानन्वितवस्तुचिपयत्वे संवादितवं नाम भति- 
प्रसङ्गात्‌ । नाप्यलुमानम्‌ ; खिङ्गभावात्‌ , अनन्दितस्य दिद्घत्वायोगादिति प्रद्यादिन्यव- 
हारः सर्वं एवोच्छेयेत, तस्य प्रयक्नादिनिकःधनस्य तदभावे गत्यन्तराभावात्‌ । न च व्यवहारसुप- 
जीवतां रवदभावायोपक्रमः श्रेयान्‌ । तदनुपजीवने तु प्रव्यक्षादिनिराकस्णमभिमतमेव ताथागता- 
नाम्‌, सकद्व्यवहारपरिस्पन्दाभाये निरवक्ञेपविकस्पनिप्कान्तस्य 'संवेदनपरमार्थपर्यैवसितस्यं' १० 
स्वधा युक्तव्वेन प्रत्यक्षादिचिन्तया प्रयोजनाभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 
"“"यद्य्ेते न दोषोऽस्ति यक्त एवासि सवधा । 
वत्तेते व्यवहारश्च परसयकताद्पि चिन्त्यताम्‌ [प्र०वार्तिकाट ० १।३६] इति । 
ततः प्रयोजनवशान्छक्तिरेवाध्यारोप्यते “नाचन्वय इति ; तदसमीचीनम्‌ ; अलन्वयानासेपे 
दाक्तेरप्यनासेपप्रपङ्गात्‌ ` तस्यास्तसस्वमावात्‌ । न हि सा तत्वभावा `ततो निष्टरप्वाध्या ६५ 
रोपायतु शक्यते, स्वरूपत एव॒ निष्करपेणासम्भवात्‌ स्वरूपामावरग्रसद्वात्‌ | कल्पनया 
निप्कर्पेणमिति चेत्‌; न; अनिष्ठृष्टखभावायाः ततोऽपि” तदसम्भवात्‌ । न दि 
कर्पनाप्यमेदिनीं भिनत्ति 'श्तदानीमेव तदभेदाभावप्रसङ्गातत्‌ । अन्यदा भिनत्तीति 
चेत्‌ ; न ; तदा शक्तेरेवामावातः“ । न विमाना भेततुः शपते, ' "तदापि तद्धावे क्षण 
्षायत्वाभावापत्तिः। सत्यम्‌ , न कस्पनया भिगत शक्तिः, केवटमयिन्नापि भिन्नेव तस्यां ` प्रत्यय २० 
मासत इति चेत्‌ ; कत्पनागतेव तर्हिं शक्तिरप्यवसितन्या, न वर्तुयता | न यत्तस्पध्यं मद 
ताम, तच्छक्तेरप्यवस्तुरूपत्वान्‌ । न चावस्तुनस्तधाविधादेव साम्यादरयुक्रियावारियं षट ययमा 
मध्यौध्यासाद्‌ कनध्यासुतस्यापि सुतप्रयोजनकारिरवप्रसडगन्‌ । परतुमूतद ` दत्पनादसिः दन्तु 
शक्तस्तव्राध्यासादिति पेत्‌ : न; अनन्यिताया एवाध्यासग्रसद्गाव तल्दमायत्यान्‌ ॐ द यमिष्ट. 


॥ 1 


एया असम्भवात्‌. । कल्पनया सम्भव रति पेत्‌ : नः; व््त्पनागनव तहि" दद्यद्ररद्न्य 
१०ततो ग्यपद्दारप्रसिदमवयतिन पदतले समागत्य सदव द तदय पनि पय्‌ प्म दहरः 


सेषं एयःमाप्ययसायो देत श्मसायमेदान्‌ !"*-पन्पातिदाल० ६1५ । 


२-दननु ८ १९. (६. ("= 
००, पण, सम०्। ४ मान्दियः पा०,द०.प०.्दत 1 ५ द्र्द्गररय सरर्द ८ हद , ६ र~ 
भा०प०,पण०.स० । प्रपाणां भर्ति भदः! ५ प्लदरय । < प्प्सयदर {१ तदन ८०-८" 
एण, प०, एर । ऽ समर्य ९९ "सतेन ददन्ति पपव्टरुयहदाः -मन्म 5५ 
वातिकार० ११६६५ 1 नन ददस्व सम्‌ पः द निदान द प्रषः 1 4२ मरतः ०य९ ६५, 
ष०। १६९ पमधनिपोरयेरम्‌ एरर्दि ददद सदर्दप्प्पनदर 1 ९५ (म्द र इद दान 
९६ धासिम्‌ (-प्यवैदन भिर | ९७ सददध शद 1 ९८ ददन ५५. नरष 


1 ~= भ) == क ध 
२९ एररदाम्‌ ॥ २१4 कनया प दनद दः 3 २२ २ एय्‌ = ९, ६८, ६९. 


१० 


१५ 


1 


धद न्यायचिनिश्चयविवरणे [ १।२ 


चक्रक्रसङ्घादनवस्यानापच्े । दत्र अवस्तुनि वस्स्वध्यासः सम्भवति, यतोऽम्यासावस्थायां दृश्य 
प्राप्यमोरेकत्वस्य अविसंबादकारित्यं दिद्गस्य वा स्कूपसाध्यसंचित्तिदेतुखमिति द॒प्परिदार- 
मन्नातासिद्धलं सवखिद्धानाम्‌ , तेपामवस्तुखामान्यरूपतया खज्ञानाहेवुस्ात्‌ । अत एव साध्य- 
संवित्तिकरणाभावात्‌ तद्टचनानाससाधनाङ्घवचनस्वञ्च । 

वस्त्मेव यदि सामान्यं ज्ञानष्पतयोच्यते । 

'छिद्घताऽर्थस्य हन्तैवभसामान्यात्मनः कथम्‌ ¶ ॥१८५॥ 

अर्थादेव च धूमादेव्यैवहाराय सौगताः । 

पावकाद्यतमानेन श्रवृत्ति कस्पयन्त्यमी ॥१८८॥। 

अध्यासाक्ञा (साञ्ज्ञा) नधर्मस्य यच्चर्थस्यापि खिद्ता । 

अध्यस्तं नतु सामान्यमवस््वेवेत्ति भाषितम्‌ ॥ १८९॥ 

शक्ञानात्मनापि सामान्यं वस्तु यद्न्वयात्मना | 

अथौत्मनाऽपि किन्न स्यादस्तु सामान्यमन्वितम्‌ १ ॥१९०॥ 

अन्वयग्रहणं यद्टज्जञातेऽर्थूऽपि दथा भवेत्‌ । 

ततोऽभियेयं वस्त्वेव वहिः सामान्यमागतम्‌ ॥१९१॥ 

नचतदम्यनुज्ञानं सौगतानां दितावदम्‌ । 

“(तदधघस्त्वभिघेयत्वात्‌? इति "कीर्तिवचःश्तेः ॥ १९२॥ 

“स्वारक्षण्येन सामान्यं वस्तु चेञ््तानगोचरम्‌ । 

व्याजोत्तय। किम्‌ ? न सामान्यं सर्वथास्तीति कथ्यताम्‌ ॥ १९३॥ 

सखरक्रणरपत्तयैव ज्ञानगतस्यापि सामान्यस्य वस्तुत्वे वदहिरन्तख्च स्वलश्चणमेवास्ति 


२० वस्तुतो न सामान्यमिति स्पष्टमभिधातव्यं फिमनया न्ञानात्मना वस्त्वेव सामान्यम्‌" इति 


(+; 


न्क 


व्याजोत्वा १ न च सामान्थामावे वचनन्यवहायेऽपि विपयाभावात्‌ खरश्रणस्या्तद्धिपयस्वात । 
्ीनखशक्षणमेवावाद्यमपि बाह्यतया अनन्वितमप्यन्वितदयाऽध्यव सीयमानं सामान्यमिति चेत्‌; 
कुतस्तस्य तथाऽध्यवसायः १ सत्त एवेति चेत्‌; न; स्वलक्रणतयेव खतसतस्य वेदनसम्भवात्तस्- 
भावत्वात्‌ न सामान्यल्पेण विपर्ययात्‌ ] "तदपि तस्य खभाव इति चेत्‌; न; चस्तुत्त एव 
सामान्यसिद्धेरक्तस्यात । अस्वर्पमपि वासनादोपात्तेनं' तदद्यत इति चेत्‌; च, प्रतिवन्धाभावात्‌। 
न दि ततस्तस्योसपत्तिः; तस्यावस्तुत्वेनादेतुस्वात्‌ प्रतिवन्धान्तरस्य * चानभ्युपगमात्‌ । 
कारणत्वमेव च आादत्वम्‌ , “श्रादयतां विदुर्दतुतमेव* [भर०वा०२।२४७.] इति वचनात । 


. (1 = ५, ५ ^~, ५ ५ 5६ [न्थ 
अक्रारणस्यापि ` तस्य स्वयोग्यतयंव संवेदनं मराहकमिति चेत्‌ ; न; स्वमतत्यावातेन ` :ध्यान्ध्य- 


9 देतुप्रतिपादद्वनसाम्‌ ।२ स््रितोऽध-त्रा०, च०, प०, स} २ ज्ञानाऽमना मासमानमपि सामा- 


` न्यम्‌ | “न तद्रष्छरनिवेवलात्‌-तत्‌ सामान्यं न वस्तुहूपादिख्वमावम्‌ यभिघेवत्वात्‌ }?-प्र० चवा०, म 


२।११ । धर्मकारतिं । ५ जानस्रलन्षणन्यतया । ६ कथ्यते खा०, वण) प०, स्र० । ५ दाव्दागोचस्वात.1 
€ प्र° चा ३1५५-७ । व्रषटव्यम्‌-्र° २२० ५1 ९ ज्ञानस्वलश्चणस्य। १० सामान्यस्पमपि। 4 ठैन 
ज्ञानस्वलश्नणलयेन तत्‌ सामान्यम्‌ 1 १२ ततः सरानान्यात्‌ तस्य कानस्वटश्षणस्य । ५२ कार्यक्ारणभावातिर्तिस्य ! 
९४ “भित्तं कथं आद्यमिति चेत्‌ ; ग्राह्यतां विदुः । दतुत्वमेव युक्ति ानाक्रायार्पणक्नमम्‌ 1)" -प्र० चा०। 
१५ सामान्यस्य । १६ न वान्व्य-ा०; व०, पर, स०। 


९।२ ] प्रथेः प्रव्यक्षप्रस्तीवः ९७ 
प्रसङ्गात्‌ । अपि च; अवस्तुतोऽपि सामान्यस्यैव संवित्तिविपयत्वं स्यादन्वितखूपत्वाविदोपात्‌ | 
वक्ष्यते चेतत्‌ 

^श्रपाणमथसम्बन्धासमेयमसदित्यपि | 

केवलं ध्यान्ध्यमेवेतत्छि च सन्तं समीच्यते ॥ 7 [न्वायवि०का ०२८९] इति। 
तन्नाक्वरूपस्य प्रदणम्‌ । ततो न वदिरन्तवां सामान्यं वस्तुभूतमिवावस्तुभूतमपि सम्भ- ५ 
चति यदधिङ्गं भवत्‌ क्षव्दवाच्यं भवेत्‌ । 

तदनेन लिङ्ग साध्यसम्बन्धस्य तंदराच्चत्वं प्रव्युक्तम्‌ ; टिङ्ञामावे तत्साध्यसम्वन्ध- 

स्यायोगात्‌ । ततो यटुक्तम्‌-“शलिङ्घस्य तत्ताध्यसम्बन्धस्य दा प्रतिपादकं वचनं 


¢ 1; [क [ क [क 
पराथमनुमानम्‌"' | ] इति ; तत्प्रतिविहितम्‌ ! न लिङ्केऽपि वचनमन्यमि- 
चारितया प्रत्ययकरं सलयपि द॑स्मिन्‌ प्रावप्रवृत्तप्रतिवन्धविपयप्र॑माणपर्यालो चनादेव टिद्धप्रतिपत्तेः १० 
(५ ॥॥ 


:1 


वचनसात्रात्तदभावात्‌। वचनं तु केवरं तस्प्रनाणावुस्सरणमेवोपसापयतीति चेत्रव तत्रमाणं न 
वदिरस्थं । तटुक्तम्‌-““अर्थे हि वचनपप्रमाणं प्रपाणे तु प्रमाणमिति न॒ किञ्चित्त्रीयते 

[ ` ] इति चेत्‌ प्रमाणेऽपि त॑स्य स्वयोग्यत्तयेव प्रमाणघ्ं दृत्यं तल्ममाणं 
भयेत्‌ । शब्दज्ञानस्य विकरपत्वेन प्रव्यक्ानन्तमावात्‌ टिङ्गनिरपक्षव्वेन चानलुम।रत्वात्‌ । ततः 
प्रमाणसंख्यानियर्म एव क्षीयत इति कथसुक्तम-"न किश्चिस्तीयतंः उति ? मवतु तहि वचन- ६५ 
मलुमानमेव प्रसाणे' र्तस्य तर प्रतिवद्धत्वन रि्गत्वो पपत्तरिति चेत्‌; कस्य तत्प्रमाणं चत्‌ वच- 
नाद्‌नुभातव्यम्‌ ९ प्रतिपादकस्येति वेत्‌ ; उपपन्नमेतत्‌ ; वचनस्य ` तत्रव साचात्‌ । लिहि यत्र 


1 


स्वयमवसितं तद्रतमेव साध्यं गमयति नान्यगत्तम्‌, पवेतधृमात्‌ ` महादधा पावकाटुमानप्रसद्वान्‌ , 


किन्तु तेनानुमितेनापि प्रतिपाद्यस्य किं फलमिति वक्तव्यम्‌ १ सग्दन्धग्रदणमिति येत्‌: नः; 


अन्यप्रसाणेनान्यस्य तद्रहणायोगात्‌ प्रतिपुरुषं प्रमाणमेदकस्पनवयय्यापन्तः पकौयद्रसापन्य २० 
सवस्य तद्धिपयपरिच्छेदसम्भवात्‌ 1 तन्न प्रतिपादकस्य तसपरमागम्‌ । 

प्रतिपादयस्वेति चेत ; न; वचनस्य तत्राभावात्‌ प्रतिपादञ्यचनास न ` तद्र 
मानम्‌. ; प्रतिबन्धाभावात्‌ । नत दि प्रतिपावघ्रमागाद्भवं प्रतिवाद्रद्वचनय्‌ : सेन्यनन्- 
राधिद्धिप्रसक्जयत', सन्तानान्तसभायिनो "व्वादायदेः प्प्रोधदरेदास(िदन्द्‌ । नता 
तीयदुलखन्नं ततोञ्प्युत्यन्नमेयेति येत्‌ ¦ स्यान्मतम्‌ प्रतिपाद्यमाना पि एड ५ 
प्रमाणम्‌ , तदुद्भवं" वचनं प्रतिपादप्रमाणादप्युदखद्रसद ततन्तदरुसयन्य | ये चर 
धत्वम्‌ , तत्सजातीयपद्धर्मतयेल्य तरपपर्मत्यस्यापि लाभादिनिः न्पृम्यन्य्‌ ; मन्म 
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४८ न्यायचिनिश्चययिचस्णे ` [ १।२ 


विद्ेपात्‌ । त्र चैतन्यमेव नास्ति कथं तत्सजातीयत्वमात्मचेतन्यस्येति चेत्‌ ¢ प्रतिपायेऽपि 
तर्हि प्रमाणमस्तीति कुतः यतस्तत्सजात्तीयत्वं प्रतिपादकप्रमाणस्य स्यात्‌ १ अत एवानुमानादिति 
चेत्‌; न ; मयत्र साम्यात्‌ । अटुमानात्तत्सिद्धो " तत्सजातीयत्वं स्वचेतन्यस्य, ततोऽपि 
वचनस्य तर॑सजातीयकार्यत्वम्‌ , अतश्च यतर्रीरे चैतन्य॑सिद्वति, इति चक्र॑कापादनस्य च 

५ प्रतिपायप्रभाणालुमानेऽप्यनिवारणात ततो मृतव्यवय्ा क्षीयते इति;अन्रापीदं वक्तभयम्‌-कथमु्तम्‌- 
न फिशित्त्ीयतेः इति 1 तन्न प्रमाणेऽपि वचनस्य प्रामाण्यं वदहिर्थवत्‌ । सत्यमेतत्‌ , न दि 
व वनादममाणप्रतिपत्तिः सखसंवेदनादरेव तस्रतिपत्तेः, वचनं तु केवल्मनुवादकमेवेति चेत्‌; किमिः 
दमनुवादकल्वं नाम ? प्रतीत्प्रत्यायनसिति चेत्‌ ; न; वचनात्‌ तंसतीत्यभावात्‌ । न दि याट्षेस्य 
स्वसंवरेदनासरतिपत्तिः प्रमाणस्य ताद्यास्य वचनादस्ति प्रतिपत्तिः : तरस्य स्वख्ध्रणाकाराविपयत्वात्‌ | 

१० .आकारान्तरविपयव्े तु न तेने प्रमाणमनद्यते । न छ्यन्यविपयेणान्यदनूदितं भवति, अतिग्रसद्गात्‌। 
तंद्विपयसामान्याकारस्य प्रमाणस्टक्षणेकल्वाप्यवसायात्‌ तेन तदनृद्यत एवेति चेत्‌; न तदाकारस्य 
तदेकत्वाध्यवसायस्य च चिन्तितत्वात्‌ । ततो वचनमकिञ्न्वित्कसमेव्रेति न तेन शाक्मन्यद्रा 
करतैव्यम्‌ । परस्य कुर्वतश्च त॑त्‌ वम्तुतो वस्तुगोचरं तृतीयमेव प्रमाणसङ्धीकर्चन्यम्‌ , अन्यथा 
"तच्छृतस्य क्षाखादिरछृतकत्पत्वप्रसङ्गादित्येतद्‌ 'वन्योभिः" इत्यनेन निवेदयति । 

१५ वचसां विञचेपणमाद-तच्ालुकम्पापरैः"ऽति । तांख्ायते सांसारिकयोरदुःखगत्तौ- 
वर्तपरिपातात््‌ परिपाख्यतीति तत्रा, सा चासावनुकम्पा कृपा च सैव अपरा आद्विभूता हेतुत्वेन 
येपां तैरिति । परशचव्दस्योत्तयार्थ्वात्‌ तल्तिपश्नवाचिनश्च अपरदाब्दस्य आदयार्थत्योपपन्तेः एवं 
व्याख्यानम्‌ । तदनेन “परपरिरश्णपरायणया कृपया वचसां प्रवृत्तिं दर्धयन्‌ शाखस्य पारार्थ्य 
द्दोयति । के पुनस्तच्छब्दरेन पराम्‌ द्यन्ते ¶ येषामयं न्यायो मदिनीदत दति व्रूमः । केषां सलि 

२० नीरृत इाद-+वाटानाम्‌?६ति । दितेतरविवेकविकटा वालस्तेपामिति । 

यद्येवं न ते प्रन्ञावटविकट्स्वादेव सुभापितेरर्थिनो भवन्ति, वल्वस्मक्तानां हि मदा 
त्मनामेप धर्मो न पुनरप्रतिवटग्रन्नानां बालानाम्‌ । ते हि सहजात “आदार्या्च मात्स्यवटान 
केबखमनादरमेव सृक्ताखापिपु छवेन्ति प्रद्युत श्रटेपमप्यास्चयन्ति ततो न परोपकारचिन्तया 
धाखछृपायाभनुवरद्धस्पदं मनः कत्तैव्यम्‌ , अपि ठ सृक्तगोचरचिसाभियोगविवर्दितन्यसनया 

२५ चित्तचृच्येबेति । तदुक्तम्‌- 


“रायः प्राकृतशक्तिरप्रतियदग्रन्नो अनः केवलं 
नानर्ध्येव सभापितः परिगतो विद्ेष्ट्यपीष्यामलेः । 








च्रहथारारे | २ प्रिपाद्यगतप्रमाणे दतयरीत्तगत्यत्तन्ये च 1 २ सामान्यात्‌ आा०,च०,प० ° गृतदारीरे 
चतन्यसिद्धो 1 “ अस्मदेवामुमानात्‌ प्रतिपाद्यगतय्रमापसिदा तत्सजा्तरलं प्रतिपादकग्रमाणध्य, ततोऽपि वचनस्य 
तःसजातीयकायंत्वमतश्र प्रतिषादयप्रमाणसिदिरिति च्च्म्‌। ६ स्सवेदनादुभृतग्रमाणग्रतरीत्यमावात्‌ । ७-ध्स्य 
संवे-जा०,व०,प१० ! ८ वयनत्य । & वचनेन 1 5 ° चयनव्रियय । ५ ५ वचनेन 1 ५३२ दीद्धस्य शारदिकं छटैतः 
$ ३ वचनम्‌ 1 ९४ तत्छ्तमा-जा०, व०, प० १५ परिर-जा०, चर, पर! ५६ खरोपितात्‌। 4० ग्रदरेष- 
भताचरमान्तं जा, दर, प० 1 १८ नानदधव-ना०3 वण, प०1 





१४२ ] प्रथमः भत्यक्षप्रस्तावः ४९ 


तेनायं न परोकार इति नधिन्ताऽपि चेतधिरं 
सक्ताम्यासविवद्वितन्यसनमित्यत्रालुवद्ध्परहम्‌ ॥” [ प्र° वा° १।२ ] 


इति षेत्‌ ; अत्राद-दितकामिनाम्‌ । हितानि न्यायविनिच्वयवचनानि हितस्य परमागसस्य 
तैः चैमैस्यनयनात्‌ । परमागमस्य च हितत्वं हितस्य निःश्रेयसस्य तत्कारणस्य च  चथावद्न्वा- 
ख्यानात्‌ । तानि कामयन्ते प्रतिग्रदीतुमिच्छन्तीति हितकामिनस्तेपामिति । 


कुतः पुनः वालानां हितकामित्वम्‌ ! न दि ते दितमिदमिति जानन्ति वाल्यवियो- 
धात्‌ , अजानन्तन्च कथं नाम तत्कामयन्ताम्‌ , परिङ्गातविपयत्वार्कामनाया इति चेत्‌ १ न ; 
अब्युतपन्नसन्दिग्धयोः स्वयं॑तरपरिन्ञानामवेऽप्याचायेवचनात्तटुपपततेः, आवार्य तचोरप्तबुद्धि- 
सम्भवात्‌, असम्भवदाप्तचुद्धिकयोरभन्ययोरपतिपादनेऽप्यदोपात्‌, “क्रिया हि व्यं विनयति 
नाद्रव्यम्‌" [ ] इति न्यायात्‌ । विपयासोपदतस्य तु ययपि न तत्र दितयुदधिस्तथा- 
ऽप्यसौ पूर्वपक्षयुच्चा तत्कामयत एव अपरिक्ञातपूवैपक्षस्य स्वपक्षनिणेवासम्भवात्त्‌ ‹¶विमुश्य 
पक्तप्रतिपक्षाभ्ामर्थीवधारणं निणयः' [ न्यायसू० १।१।४१ ] इति वचनात्‌ । न 
दि. ध्यकीर्तेएपि (सुक्ताभ्यास' इत्यादि वचनात्‌ सुक्तपराहित्वं प्रकारन्तरात्‌ सम्भवति । न दि 
तस्यापि स्वत एव सुक्तपरिज्ञानम्‌, अन्यथा तद्टदन्येपामपि तत्सम्भवात्‌ "अभ्रतिवद्पर्ो जनः? 
इत्यसङ्गतं स्यात्‌ । अथ येपां तदसम्भवः; तान्प्रति सङ्गतमेवेदमिति चेत्‌ ; न तहिं सर्वथा 
शाक्स्यापरार्थ्वम्‌ असम्भवतत्परिज्ञानान्‌ प्रति अपरार्थैत्वेऽपि तद्विपरीतान्‌ प्रति तत्त्वो पपत्तेः । 
तथा चेदमप्याखोचितवचनम्‌ तेनाऽयं न पसोपकारः"दइत्यादि । खयं च शाख्ान्तरस्य “कपया 
तन्नीतिरु्योत्यते' [ ] इति छषापदोपादानात्‌ पायाघ्यैमभ्युजानत्रेव वीर्तिकस्य 
तेसरत्याचष्ट इति कथमनुन्मत्तो नाम १ न टि शाक्लस्येव्र कस्यचित्पारार्ध्यम्‌ अपाराध्यमपरस्या- 
युन्मत्तः प्रतिपत्तुम्टेति । ततोऽलुकम्पावतां पारार्ण्येनेव श्ाल्लकरणं न व्यसनितया । 


नन्वनुकस्प्यतामव्युलपन्नः सन्दिग्धश्च , विपरसीर्तस्तु कथं प्रतिदरटत्यात्‌ ? न टि स्वमन 
प्रतिकरूखमेव कथिद्‌नुकम्पितुमहैतीति चेत्‌ ; न ; महापुर्पन्यपारस्य॑वंगिधव्यान्‌. महन्ते ¢ 
प्रतिकूरेऽप्यतुकस्पामेवोपनयन्ति । न च त्रासी निप्फटवः; तच्तवप्रतिषाद्नस्य दत्कलटस्य मादान्‌ 
प्रतिपायमानोऽप्यसौ ˆ मत्सरित्वान्न प्रतिपदाते प्रत्युत तस्मत्यास्यानायव प्रयतते ननो दिपर्दय 
तत्रातुफम्पेति पेत्‌; फिमिदं प्रतिपादयमानत्वं नाम ? प्रतिषत्तिकारणोपसमर्दणमिति* दनु; मः 

> १्तु तिपकति फा पणे धनिच्छ > ~> दहि तए ई ज (+ 

तहि ` तदप्रतिपततिः अविकलकारणसम्पणे घछनिच्छतोऽपि रलतिपतिर्दद्यन्नादिरः सद्भि 
परवीपस्यानभिसतरूपदसनवत्‌ । प्रतिपपमानोऽपि तग्र्येदारं न समपय्ति सन्यदि दन्‌; 


[कन 


तिपत्ती 9 त [तषे 
न; उपपत्तिमद्स्तुप्रतिपस्ये मात्सयपरित्यागस्यापि सम्भवा । दिङि्गःएनयः शधटनन्य तरम 
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५० न्धायविनिश्यविवरणे -[ ६११२ 
न तंत्परित्यागसम्भव इति चेत्‌; न;. स्वय॑तद्परित्यागेऽपि प्रारिनकैः त्पत्युेन प॑रिप- 
टेन वा तंत्परित्यागस्य प्रयोजनात्‌ 1 मत्सरिणोऽप्युकम्पनीयत्वे निग्राह्यत्वं न॒ स्यात्‌ “अनु 
कमस्प्यतं निगृह्यते चः इति विरोधादिति चेत्‌; सत्यमेतत्‌ ; वस्तुती निय्दाभावात्‌) नदि 
तक्तवक्तानस्य निःश्रेयसावाप्निनिवन्यनस्य पात्रतामुपनीयमान एव निगृह्यते, तदटुपनयनस्यावुप्रदं 
त्वात्‌। कथं तहि कथितम्‌ “शस्वपचसिद्धिरेकख निग्रहऽन्यस्य वादिनः ` `] 
इति चेत्‌ १ न; निव्रदशव्ड्रेन मिभ्याभिनिवेदानिवत्तेनस्याभिधानात्‌ । स्वपक्षसिद्धिस्तेनाभिधीयत 
इति चेत्‌; न; तत्सिद्धेयपि रनिद्र्तिरूपत्वात्‌ । म॒ च तन्निवत्तेनस्य वस्तुतो निप्रद- 
स्थानत्वमू; अनन्तसंसारसरित्पातनिवन्धनतदभिनिवेशनिवर्चनस्य सुततयमनुप्रदस्थानत्वात्‌ , 
निग्रदस्थानरब्डरेनायिधानं तु प्रादिनकामिप्रायवशात्‌ । प्रादिनकाः खदु तस्य तंच्िवत्तेनादङ्धी- 
१० कृतवस्तुनिवाददाच्िविकस्यमाकट्य्य पराजयञुद्धोपयन्ति, स्वयं च वादी तेजखितया ` खशक्ति- 
भद्धन ` खिद्यते इति रतैदमिखन्धिवदात्तननिवच्चनं निग्रदस्यानयुक्तं॑न वस्तुतः । नन्वेवमपि 
तस्य सत्येव परितापः, न चातुकम्पाविपयः परितापयोग्य इति चेरत; भवतु कियानपि परितापो 
न चंतावता तद्नुकम्पा दुप्यति, दुरन्तदुःसदसंसारदुःखकारणस्य ततस्तयाऽपसारितत्वात्‌ । 
न दि महतो च्यायेरयपसार्कारणमातुरस्य तदात्वकटुकमपि "दिव्यमांपधं दोपसुद्रहति 1 
१८ भवस्वियं तत्र वार्ता यस्यैवमभिप्रायः ्रतिवादिवचनेनोपपत्तिमूपितेनोद्धाटितो ' मम 
निस्वयनिःश्रेयसप्रासादरिखरधिरोदणदारकवाटो `विघटितश्चाधोगतिपाताट्प्रवेश्षमार्गैः चिराय 
मे कृतार्थत्वं भवितव्यतावटेनोपस्थापितम्‌ः इति भूयसः परितापस्याप्यभावात्‌ , यस्य तु सभ्य- 
साधिकं स्ववुद्िप्रत्ययञ्च परालितस्यापि सैवमभिप्रायः इतश्िदान्तसदोपात्‌ ` केवरं पराजय- 
पीडैव महती, तत्र कथमनुकम्पा न दुप्यतीति चेत्‌ १ उच्यते-यदि तस्य परिपीडाभयात्पराजयो 
२० न कर्चच्यः तरि तस्य वचनप्रामाण्यात्‌ वदवोऽप्युनमार्ममलुपतन्तस्तरस्यः मदान्तमनन्तदुःखनिव- 
न्धनमञ्युभाखवमापादयेयुः, पराजिवस्य तु तस्य वचनविश्वासामावात्त्‌ न ` तेपां तदनुपातस्ततो 
नायं प्रसङ्ग इति ताक्ताटिकखेददेतुत्वेऽपि अद्युभास्रवनियोधरूपमदीपकारकारणत्वात्‌ ' तव्राप्यनु- 
कम्पा च दुप्यत्येव ! यस तु प्रतिपा्यमानस्याप्यप्रतिषत्तिः ' अन्तरद्गवेकल्यात्‌ , नापि स्वमता- 
छरागप्रयुच्छत्‌ *“काक्वासिताटुषरतिं (तिः) न तत्राजुकम्पनम्‌-““““अविनेय माध्यस्थ्यम्‌"? 
९५ | ] इत्यागमात्‌ | नापि तस्य व्तुवादेऽधिकारः प्रारिनकंस्तन्निवारणाच्‌. । न दहि ते 
शक्तिविकडतयाऽध्यवसितमपि वादेऽधिक्रास्यन्ति ““समर्थवचनं वादः” [प्रमाणस ० ६।५१] 
इति तद्श्वणापरितानम्रसक्गात्‌ काकवासितस्य च तेजस्विना नरपतिना निवारणात्‌ । 
तदपपन्नं विपरी तोऽप्यनुकछम्प्यत इति 1 । 


„0१ 








9 सात्वर्परित्याग 1 २ परिपद्रटेन-जा०, ता० । खभ्येन । ३ मात्सर्यपरित्यामप्यु 1 ८ मि्याभिनि- 
वे्निद्त्ति । ख निय्याभिनिवेदानिवत्तनात्‌.। ६ मिद्ते-आा०, व०, प० । ७ ग्रादिनकामिप्राय । ८ चेत 
भ-ला० व, प०। ९ तत्तः वादितः तया यनुच्म्पव्रा 1 ५० दिव्यलमौ-जा०) व०, प० 1 ११-नेोदुमूपरिती 
ला०, व०, प० 1 १२ मानच्छरयादिर्थात्‌ । ५२ उवथमापिती विपरत्रवादिनः । 9४ श्रोतृघमू ! ५५ विपरीत 
वादिन्यपि । ऽद वोवदयक्त्यमावात्‌.। १० काच्यव्दवननिद्यदप्रलापात्‌। ९८ यैौयमोदच् दय्यमाच्यस्थ्यानि च 
ख्व-रापाधिक-दिसयमानातरिनयेपु ।-ठ० चू० ५1५४1 = न 


१।२ | प्रथमः परत्य्चप्रस्ताचः - ८१ 


कैः पुनस्तेषां न्यायो मछिनीकत इत्याद-“अति महापापैः? इति | मल्येपटेपस्य 
पापकायेत्वाभिनिवेदनेनादेतुकत्वं परत्याचक्षाणः ` तस्यारक्यप्रक्षालनत्वाभौवं निवेदयति, हेतुमतः 
स्वभाव्रत्यापि -तद्धेतुविपश्छोपस्थानेन `शक्यनिचर्च॑नत्वौत्‌ , तनिराक्ृतमेतत्‌- 


“ृष्यमाणोऽपिं नाङ्गारः -शुङ्तामेति जातुचित्‌ । | 
 निजस्वभावसम्परकैः केनचिन्न ` निवायेते ॥ ५ 
म [ प्र० वातिंकाट० १।२३४ ] इति । 


~ 


. पापानामतिमहक्वप्रतिपादनं त॒ मलस्य तैन्मात्रनिवन्धनत्वाभावान्‌ अन्यथाऽतिप्रसद्गः 


शरद्धन्यायविदामपि तन्ा्रसद्धावाविरोधात्‌ । कुतस्तेषां तानि पापानि ? मटिनीश्चतान्न्याया- 
घेत ; "सोऽपि कैः-१ तेसेवेति चेत्‌ ; न ; ध्परस्पराश्रयप्सद्गादिव्यत्राद-'पुरोार्जितैः?दति । 
अत्रेदमैदम्पयैम्‌- न हि य एव न्यायस्तेरधुना मलिनीक्रियते तत एव तीनि येनायं दोपः किन्तु १० 
प्रागेवोषार्जितानि, तदुपाजेने चापरस्तस्पुरोपार्जितो मटिनीकृतो न्यायो देतु सोऽपि तद्परपाप- 
निवन्धन इयनादिरयं तस्रवन्ध इति । अनेन सहजो मटसम्बन्धो दितः ] 

तं पुनरादाय दयेयति~-स्वयं गणद्षिनिःः इति । “न्यायो मटिनीरृतः? इति 
वतैते ।  गुणदेपिणश्चेकान्तवादिनः तेः परमागमन्यायगुणस्य उपपन्न जीवादिपदाथेप्रप्नशषनर्पस्य 
ढेपात्‌ । स एव छत इत्याद-'कलिवलात्‌ कटिकारक्तेः । तस्य साधारणत्वात्‌ सर्वेपामपि 
तदृद्ेपः स्यादिव्यत्राह-प्राथ्ः प्राचुर्यण । तदपि कत इयाद-सादात्स्यात्तम शः । अवि्रा- 
न्धकारलामथ्योत्‌ । न केवरं काट ण्व ॒ गुणदेपकारणमपि त्वविव्ासासध्यमपि | न य 
^तत्सर्वेपामिति भावः । विदृतो वृ्तस्यावयवार्थैः । 


6 


49 
क" 


सगुदायार्थस्तु सम्न्धाभिधेयत्रयोजनल्क्षणः । तत्र न्याय एकामिपेयम्‌ । सेनय 
शालस्य वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः । स च सामर्ध्यक्तिः । न रि तेन न्यायम्दरयटिन भ्न ५ 
नेमेल्यं नेतुं शक्यते । प्रयोजनं तु शाखस्य न्यायनेमेद्यनयनम्‌, तेन सम्यन्यो रनुहनुग्दरावः, 
शाखस्य तद्धेतुत्वात्‌, तस्य॒ च तत्कायैत्वात्‌ । स च पण्ले्तः ण्ठ दनोभि्ननीयनः 
एति वचतात्‌ । ४ 

किं पुनः श्वाखादो खस्यन्धायभिपानस्य प्रयोनरिति येन ? ` वनिः म 


प्पचचनम्‌ । सति टि सम्दन्धायभिधाने तदभिद्ितप्रयोलनं एति अादापमदीटरतसः एन्य २ 
जनस्य पासप्रवणतदम्यासारा मवति प्ररसिनार्ति 1 तदनम्‌- 


(4 स्येव पति सारद दरणो चा सपि उस्यसिम 
स्वस्येव ट शाद्धख दमया दाप दस्याद्त्‌ | 


भायः प्रयोसनं जीत दावितत्थेन =+ £ 
तप्रयोजनं नोक्तं तायत्तत्येन गत ? ॥ 
९.३ग्‌द६-स्व०.८र पत स्दर { २--न-त १३ शद द ! ६ दय द 
८५-41-3८ ~ 9 = 
र-सार. ६९ | ६१ पदर 1 ईर ग्रतः 1 १६ मर्दः" 


५२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२ 


सिद्धाथं सिद्धक्षम्बन्धं रोतु रोता प्रसते | 
शास्ादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥' 

[ मी० श्छो° १।१।१ श्टो° १२, १७ ] इति ; 
तंदिद्मवुपपन्नम्‌ ; परे्ठावतो वचनमात्रात््‌ क्ववितयदृेर्योगात्‌ । निरवद्यभमाणव्यापारपरदीष- 
५ सोकपयेवलोकिते हि वस्तुनि प्रवर्तमानः प्रेक्षावानित्युच्यते । स॒ कथमनाकरङितिवस्तु- 
तत््वाहवनमात्रात्‌ प्रवर्तेत श्रेकषावत्ताविरोपग्रसङ्गात््‌ १ वचनमपि प्रमाणल्ादाकलित- 
वस्तुतत््वमेवेति चेत्‌. ; कृतस्तस्य प्रामाण्यं वस्तुनि प्रतिबन्धाभावात्‌ १ न प्रतिभन्धात्तस्य 
प्रामाण्यमपि तु योग्यतयेव छृत्तिकोद्यवच्छकटोदयेः , न हि तत्रापि तादात्म्यं तदुत्तिं 
प्रतिबन्धः सम्भवति , तदभावस्य यथाचसरं निवेदनादिति चेत्‌ ; किमिदं छृत्तिकोदयस्य योग्य- 
१० त्वम्‌ ? अन्यथाऽनुपपन्नत्वमित्ति चेत्‌ ; न तर्हि ततत वचनस्य स्वार्थापिक्षया सम्भवति, 
तस्यापि चिङ्गतप्रसङ्गात्‌ । ्जन्यथालुपपन्नस्याप्यटिङ्गत्वे न खङ्गं नाम किञ्चित्‌ तदहष्चणान्तय- 
भावात्‌ । तन्नान्यथाठुपपन्नसवम्‌ । अन्यदेव तदिति चेत्‌ ; न ; कत्तिकोद्ये  "तस्यासम्भवात्‌ 
निददेनस्य साधनवेकल्यापत्तेः । अथ सतम्‌-कस्यचित्किञ्धियोग्यत्वम्‌ , अन्यथालुपपननल 
छृत्तिकोदयस्य अन्यच्च वचनस्य, न चैवं साधनस्याऽसिद्धत्वं तद्धिकरता वा निदृक्धेनस्य ; 
१५ योग्यतासामान्यस्य हेतुत्वात्‌ , तस्यः चोभयोरपि साध्यद्टान्तधर्णोर्मावादिति ; तन्न ;''अन्य- 
स्यापि स्वासाचिकस्याभावात्‌ , वचनस्य `"समयानुपारनप्रयासवैरसयप्रसङ्गात्‌ । स“ एव "तस्य 
सहकारीति चेत्‌~न्ल; स्यु, मिथ्याप्रत्ययहेतोरपि दनात्‌ । आोपनीतस्य न तद्धतुस्वमिति 
चेतत्‌ ; सत्यमेतत्‌, आप्तस्य यथार्थवेदितया दोपविकटतया च मिथ्यावादासम्भवात्‌-।-ठदेव तु 
नाप्तत्वमद्यापि श्नाखकारस्य निश्चितमित्यस्माकमस्ति खेदः । माकारि खेदः) तदाप्तभावस्य सुप्रसि- 
२० दधत्वादिति चेत्‌ ; किं तर्हिं प्रयोजनवचनेन ? विनापि तेर्न निश्चिततदाप्रभावस्वै' तद्ववनमाघ्रा- 
देव प्रधृत्तिसम्भवात्‌ । न॒हि इदं त्वया श्रोतव्यम्‌? इत्याप्तेनाज्ञातः "तद्वचनं प्रयोजनवदन्यथा 
वाः इति सन्दिगधुमहंति, तथा सन्दिहानस्य तत्रा्बुद्धेरेवामावप्रसङ्कात्‌ । न हयाप्तस्य निष्प्रयो- 
जनवचनसम्भवः तस्य परदितोपभिवद्ध्ुदध चित्ततया स्वैव्यापारणां साफल्यनियमात्‌ । सत्यम्‌, 
अस्त्येवाप्तवचनस्य प्रयोजनम्‌, तत्तु प्रत्तिपायस्यामिवाच्छितमन्यद्ेत्यु पदशषैने न ज्ञायत इति 
२५ चेतत्‌ ; न; उपदनेऽपि समानत्वात्‌। न हयुपदर्चितमित्येव अभिवाञ्छितं भवति अनभिवाच्छित- 
स्याप्युपदरौनसम्भवात्‌ । *अनभिवाच्नछितेऽपि प्रवृत्तिरनुपदर्दिते प्रयोजने स्यात्‌ आप्तवचनस्या- 
सद्वनीयत्वादिति चेत्‌ ; अस्तु, न कश्चिदोपः, ततप्रधरततेः पुरुपा्देतुतवात्‌ । तदेव तस्याःकथ- 
१ तदिदमुप- आ०,व०,प०,स० । २ प्े्ावरसववि-भा०, य ०, प०, स० । २ वचनस्य । ४ “देप 
शकटं छृत्तिकोदयात्‌? इत्यनुमाने 1 ५ दकरोदयङृत्तिकोदययोः 1 द अन्यथानुपपन्नत्वम्‌ 1 ७ वयनध्यापि ! ८यथाऽ- 
भवे अनुपपन्नघ्यादिषचनस्याऽचिद्रत्वे । ९ योग्यत्वम्‌ । १० सन्ययादुपपन्नत्वव्यत्तिरिकस्य । ११ साघनस्यापिसि- 
अआ!०+च०,स०| ५२ योग्यतासामान्यस्य 1 ५३ सन्यथानुपप्नत्वातिरिकम्य 1 ५४ सद्रतग्रदण । १५ सष्ेतएर) 
१६ कस्व ता० । वचनस्य । १७ सद्नटीति सा०, व,० प०; पऽ 1 १८ वचनत्य ¦ ५९ दोपविच्त्पतरया 

आा०व०,प०.स० 1 २० प्रयोजनवचनेन । २१ जनस्य | २२ सभिवा-ता० 1 २३ श्रगर्तेः। ` 


१।२ ] प्रथमः प्रत्यत्तप्ररताचः ५ 


मिति चेत्‌ १ "वार्कपाटप्रदृत्तिवत्‌? इति व्रूमः । यदि चायं निवैन्धः प्रथममभिहितस्षन्वन्धा- 
दिकमेव शशाखमादेयमिति ; 
एवं तद्य दिवाक्यध्याप्यादेयत्वनिवन्धनम्‌ । 
सम्बन्धादिवचः पूर्य वाच्यमन्यसमसज्यते || ९९४॥ 
तत्राऽप्यन्यत्ततः पूर्वं ततः पूर्वं ततः परम्‌ । ५ 
आदिवाक्यप्रवन्धे स्यादेवं सत्यनवसिथतिः ॥१९५॥ 
अस्पत्वादादिवाक्यस्य संम्बन्धाचयुक्तितो विना । 
्रवृत्तिविषयत्वं॑चेत्छुतश्धिद्वकस्प्यते ॥ १९६॥ 
प्रत्येकं सव॑वाक्यानामस्पत्वं नलु स्दयते । 
सम्भवेत्तन्मदक्तवं चेदादिवाक्येऽपि त्समम्‌ ॥ १९५॥ १० 
प्रत्येकं वौक्यवृत्तेरच शाखदृत्तिने चापरा । 
शला चास्पविपयत्वान्न सम्बन्धायुक्ति्सपरदा ।१९८॥ 
अलोकिकश्च मार्गोऽयं यत््रागुक्तप्रयोजनम्‌ । 
वाक्यमत्पं महदापि व्रजदयादेयतामिति ॥ १९९॥ 
तन्नास्य मानखूपत्वात्‌ `'स्वार्थनि्णयनिमितेः ( तेः ) । १८५ 
रो तृभरवृत्तिदेतुत्वमादिवाक्यस्य सद्धतम्‌ ॥२००॥ 

"अन्यस्त्वाद-नेदं ख॒निभ्धितप्रमाणतया सन्बन्धादिविशोपनिर्णयनिव्न्धनतवान्‌ प्ि- 
कारणम्‌, अपि तु तद्विपयसंश्चयकरणात्‌ । असति धेतस्मिन "दिमिदं शासं सम्यन्पादि- 
रदहितमेव वालोन्मत्तादिवाक्यवत्‌, तत्सदितममि फिमनभिमतप्रचोजनमेव माद्विवाटविभित्रम- 
उयाख्यानवत्‌, अभिमतप्रयोजनमपि किमश्चक्यप्रयोजनमेव स्वरोपश्रामनखारणफयिपतिनृटामयि- २० 
गुणव्यावणेनवत्‌ ? इत्यनेकधा संश्चयविकस्पः प्रादुर्भवन्‌ प्रध्रायतां प्रपततिमेव धारये प्रतिर 
न्ध्यात्‌ , उपदर्धिते पुनः सम्बन्धादिविदोपे प्रारापददितानधसंशायल्यवन्टेदेन नदिवः 

रि ( 


संशय्य प्रादुभावात्‌ भवत्येव तेपां तच प्रदिः । न 'व्चार्मसंदयान प्ररत प्रे्रायनापरि दिः; 





( 
<~ ~~ 


न्पकथ्नमन्तं (व 1 
$ सम्दन्पकथ्नमन्तरेण । २ वावग्रप्रपृतेप्र स्या०द० | दाब्रद्तेः ८०॥ ३ दपर: 1 ४ शरण्य । 
३ (व न ५ ५ 
५ स्ायनिणैयष्वरूरतात्‌। ६ पर्तोत्तरः । ७ तदरिपयस्य स-घा०, एन, एर, मत ग्लनुनणु दु न 
निप्प्रमोजनममिपेयं सममाव्पेतस्य परक़रणप्य कायदुन्तर्यश्ाया दृद, सद्दा रः उरग्दग रसद 


लद्ारोपदेतवत्‌, सननिसतं वा प्रयोडनं सादृदिदारनमोपदे्दम्‌, घटा दा परदरयषुन्रे उदयः दलन, 


॥ श 
एसमुषय एकया प्रपर्णः समग्भार्त । एकर सदपकम्मादनेःर्रदम्रमषय 


^ ष 

सभियेयारिप्वषसमभादनाऽनपसम्भायन्म रिस्सैत्स्य्ते । दयं दख दोष्णः १ 
रम्भोयमो दनु सम्छन्पारीन्यमिपीयन्द एमि स्िरम्‌ 1" न्दा दवदत ८ ४ १ र रम्शाद ८} 
९ -पस्ष अ-सा०, ए०, पण, स । ९० "रतार्ता परष्नश्हन। स्थ करन लन ६ ग 
सथरपि एरीदलारेभदिनि फ संलदखयःरि टपलदःदमनदसम्भ्द विदन दद स्र >. 
शधपेशितिः वरसम्पद्‌ ; दर्यं शि सस्य पष भ ह सर्रि चव्द भरद्‌ उनन्‌ "गदर 
1. 
ते श्वर्म्ये सप द फे पदिरन्प रितम दिशम स्सदा दह ददद 4 १९०१० 


१०५ 


९५ 


२५ 


५६ न्यायविनिश्चयविवरणे { ९२ 


दोषस्य सुञ्यक्तत्वात्‌ । आप्तवचनस्ेन प्रमाणत्वाद्‌ अन्यनिरपेक्षमेवेदं' सम्बन्धादुपदश्चेन- 
समथम्‌ ; इ्यप्यसारम्‌ ; उदीरितोत्तरत्वात्‌- अन्तरेणापि वचनमाप्ताज्ञयेव सम्धन्धादिसिद्धो 
व्यापकानु पलम्भस्यासिद्धस्वं (त्व) नि्णैयात्‌ आदिवाक्यवत्‌ , अन्यथा तत्रापि तदनुपलम्भ. 
निपेधाय वचनान्तरकल्पनायामनवस्थानात्‌ । तन्नेदमपि विवेकचतुरचेतसां चेतसि प्रीतिकरम्‌ । 
प्रतिज्ञावचनमेवत्‌ ; इ्यपि तादृगेव | वचनमात्रात्‌ प्रतिज्ञाथसिद्धेः स्वैव हेतुवैफस्यप्रस- 
गयत । वक्ष्यमाणः शालार्थो देतुरिति चेत्‌ ;-न ; प्रयक्षपरोक्षरूपस्य प्रमाणस्यैव शाखारथत्वात। 
तस्य च स्वरूपादिविपयचंतुर्विधविप्रतिपत्तिनिरकरणसुखेन यथास्थानयुपवण्यैमानैरुपपत्तिविरोपै- 
निणेय(ये)शाखार्थपरिज्ञानस्य परिपूरणैत्वात्‌ किमपरमवरिष्यते यदत्र प्रतिक्नायमानं श्ाखरार्थ- 
ज्ञानसा।ध्य' भवेत्‌. ? तन्नेदमपि तत््योजनम्‌ पूर्वोषन्यस्तप्रयो जनवत्त. विचारासहत्वात्‌ । 


अयमेव च श्ौखकारस्याप्यभिप्रायः, सर्वस्याप्यस्यादिवाक्यप्रयोजनस्य चरणौ निराकर- 
णात्‌ । न च तदीयमेव श्रा व्याचक्षृणिस्तदनमिमतमेवादिवाक्यप्रयोजनमभिधातुं युक्तम्‌ । 
तर्हि करिमप(किम्प)रमिद्मादिवाक्यमिति चेत † “सङ्क्षेपेण शाखामिधेयश्चरीरपतिपादनपरम्‌' 
इति व्रूमः । तथा हि-षवचोभिरनँनीयतेः इति सव्यापारं शब्दश्षरीरसुपदर्दितम्‌। (न्यायः 
दत्यमिधेयरारीरम्‌ । इतरद्सर्वै' यथासम्भवशुभयत्र विशेषणम्‌ | किम्प्रयोजनं सङ्क्षेपेण तदुप- 
दर्ौनस्येति चेत्‌ १ धिनेयव्युत्पादनमेव, विस्तरेण तदुपदशैनवत्‌ । नन्विदमपि शाल्कारस्या- 
नभिप्रेतमेव सदघ्षेपतः शाखशसीरोपदचनस्यापि चणो परतिमेपात्‌ ; “सत्यम्‌ ; शब्दगड़मात्रा- 
पेक्षया तत्परतिक्तेयः, बाड्परात्रेण निश्वयायोगात्‌” [ | इति तत्रेव" वचनात्‌ । न चेदं 
वाड्मात्रमादिवाक्यम्‌ ; आप्तोप नीतव्वेन वाग्विरोपत्वात्‌ । आप्तत्वमेव श्ाच्चक्रारस्य न निधित- 
भिति चेत्‌; न ; तथत्‌" चिरसंवासादेस्तन्निदवयसम्भवात्‌ | अनिदिचततदाप्तभावस्य नेदं 
तदटुपदशेनक्षममिति चेतत्‌ ; न; प्रत्यक्षादावपि समानत्वात्‌ । न दहि तदप्यनिध्िततद्ःयभिचारा- 
दिविशेषस्य स्वेविपयोपदश्चैनक्मम्‌ । न च सडष्ेपावगमे विस्तरवेयथ्यम्‌ ; प्रतिपत्तिविशोपस्य 
तदधीनत्वात्‌ । प्रवृत्तयङ्गत्वमेवाप्तवचनत्यादस्य॑ कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ? न ; वचनमन्तरेणापि 
्रवत्तेराप्ताज्ञयैव' सम्भवादि्युक्तत्ात्‌ । संश्चयादिकारणत्वं तु निवारितमेव । पन्न किञ्चिदत्र 
परिहास्यमस्तीति पयौप्तं “श्रसद्धेन । 

कस्यचिद्र चोयम्‌-श्रमाणादिष्टसंसिद्धिरन्यथाऽतिग्रसङ्गतः [2 [ प्रमाणप” 
प° ६३] इति वचनात्‌ न्यायमलग्रक्षालनस्यापीशत्वात्‌ । तद्पि'° प्रमाणादिति वक्तव्यं न सम्य- 
गज्ञानादिति । न च सम्यगज्ञानमेव प्रमाणम्‌ ; अन्ञानस्यासम्यग््ञानस्य च तरय * भावात्‌ । न च 





१ शाच्रम्‌ । २ याप्ताज्ञया सम्बन्धादिसिद्यमवे । ३ यादिवाश्येऽपि । ८ -णरया-मा०, वण, प०, 
स०। ५ “चतुर्विधा चात्र विप्रतिपत्तिः-सद्छ्यलक्षणगोचरफल्विपया ।*~न्यायवि० दी० प्र० ९। ६ अक 
लद्वदेवस्य । ७ अक्लद्धीयं चाद्रं न्यायविनिश्चयाख्यम्‌ । ८ -क्षाणे सदमि -जा०, व०, प० -क्षणैस्तदमि-स० । 
९ युक्तिदुन्यनिर्थकूदाव्दापेचया 1 १० चूर्णो । ५५ चिरखटवासदेः 1 १२ आदिवाक्यस्य । ५ ३-रान्ञायैव वा; व, 
घछ० 1 _-राययैव प० । १९ आदिवाक्यस्य विदोषः वर्चा निम्नग्रन्ेषु द्रषटव्या~न्यायम० प° ६ । सन्मतिण्री° 
०१७० । तस्व ए०२ ! सश््छो० पु०४ । स्या० रणध्र०५४६ 1 ५५ न्यायमय्य्रचाल्नमपि 19६ प्रमाणस्य । 


१।२ ] । भथमः प्रत्यश्चप्रस्तादः ५७ 


शब्दरिद्गादेरन्नानस्य लोकं प्रासाण्यं न प्रसिद्धं युक्तुक्तं वेति श्यं वक्तुम्‌ ; उभयस्याप्युपपततेः। 
खोकस्तावत्‌ ष्दीपेन सया च्छं चघ्ुपाऽवगतं धूमेन प्रतिपन्नं शब्दान्निधितम्‌ः इति व्यवहरति । 
ने चोपचारिकं तेषां प्रामाण्यमिति युक्तं वक्तुम्‌ ; यतो यस्य प्रमितिक्रियायां साधक्तमता तस्य 
प्रामाण्यमिति प्रसिद्धिः, प्रमाणपदाच्चोक्तस्यैवा्थंस्यावगमः । तथा शाखान्तरेपि-अव्यभिचारादि- 
विन्चेपणविशिष्टोप्न्िजनकस्य वोधस्यावोधसयय वा सामान्येन प्रमाणव्वप्रसिद्धिः । यथौ 
चोक्तम्‌-“लिखितं साक्षिणो युक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्प्रतम्‌'' [ ] येकेऽपि 
तथामूतस्येव प्रमाणव्यवहारो यथाऽऽहुः-अस्मिननिन्चयोऽस्माकमयं पुरपः प्रमाणम्‌ । युक्तियुक्त 
चैतत्‌, यतः प्रमाणपदं करणत्वाभिधायकं प्रभीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ । करणविदेपस्य विरि. 
कायैजनकत्वेन प्रमाणत्वात्‌, कायैविरोर्पश्च कार्यान्तरेभ्यः प्रमाणत्वेनान्यमिचारादिस्वरूपत्येन 
वा । तन्न सम्यग्तानमेव प्रमाणम्‌ अन्यस्यापि मावत्‌ | ततो न 'सम्यगन्नानजदःः इद्युपपन्नम्‌ ; 
निरवयेपप्रमाणसंग्रहाभावात्‌ । सम्यग्तानात्मनेव प्रमाणेन न्यायमटग्रन्नाटनात्त्‌ किमिततरभमाण- 
परिय्रहेणेति चेत्‌ ? न सदेतत्‌, एवं प्रमाणसस्प्टवस्यानमीषि्रसङ्गात्‌ । अमीर कथद्धिस- 
माणसम्प्टवः स्यीदादिनामिति | तदेतच्वो्यनिराविकी्षया सम्यम्तानात्मकत्वमेव प्रमाणस्य 
व्यवस्थापयन्नाह- 

प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं खाक्ारसञ्चसा | 

दरस्यपयीयसामान्यविद्योपार्थीत्मयेदनम्‌ ॥३॥ इति । 

«यायः? ह्यवुवत्तमानस्थेवशादविभक्ति परिणामेन दितीवान्तमिह्‌ सम्बध्यते । तता 
ऽयमथः-न्यायं॑ प्राहुः स्वाभिसमन्तमेद्रादयः । फ प्रदव्देन आ्रिति पर्ाप्रलादििगि 
चेते न; प्रप्रन्धेन आवचार्योपदेदपारस्पर्चण आगतमाटुः प्राहुः दति व्रयास्यानार्भव्यान्‌ । 
तदनेनानादिरयं शाखप्रवन्धः, केवट वत्सरप्षेरादिविधावेव घारकासणामापिपत्यनिति दयति । 


न = 


न्यायं किं प्राहुः ! वेदनम्‌ सानम्‌ । कयं प्राहुः ¶ स्पष्टम्‌ प्दतादिन्पन (?) परिरं य 


दुनातपकलं न्यायस्य व्यवच्ठिनतति, वदस्यवन्देदे वदनालङव्दपिः्यमासुरपनः । न 
छब्दस्य निव्यत्वमन्यवरिदन्दमनिदयत्यं पिधानुमःति। पदं वयनम्यद्रागदरव्च्यनः 


# 
सोपपतिकत्पादस्य दचनस्य । तया न्मया दद्नास्मा, नययनायन्तुरप्यः | 
या ० 
फथं प्ययं हेतुरिति स्तिन्‌ ; तस्यपि देतुत्याधियधन्य पस््ययत्यन्‌ | 
न {4 -न- (5 {~+ ^ = (१ 
$ दापू ादनाम्‌ 1 नि ० 2 
णम्‌ 1 '-न्पापमण ए०९२९ 1 ३ यपम्‌ सारस्स्पत्ष्रत | (दन (द र. रद ~ 


-पर०्२।२२ | ~प सा, ए, एर, दर 1 ५ एुकनय्‌ पम सरम पन उ कम 


~~ ~~ = <¦ ~ = 


५ शष [3 <~ इ~ (~ प्य -- न ४: ् 

६.८ मे पत्रि ट्या पयर दग् दष ६ ५.१4 1. "4 < ~ ५ ८ 
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५५८ न्यायविनिश्चयविवरणे । { १।२ 


असिद्धमन्ययाऽुपपन्नत्वम्‌ अचेतनास्यापीन्द्रियादेन्यायत्वाविरेधात्‌, नीयतेऽनेनेति हि 
नीतिक्रियाकरणं न्याय उच्यते, तच्राचेतनमपि नानुपपन्न प्रसिद्धियुक्तिम्यां तस्य समर्थितव्वादिति 
चेत्‌; अत्र परतिविथानम्‌ ; अचेतनस्य सामब्येकदेरस्य, सामग्रीखूपस्य वा प्रमाणत्वं भवेत्‌ घ्रका- 
रान्तरासम्भवात्‌१ न तावत्सामघ्येकदरेलस्य ; साधकतमत्वासम्भवात्‌। प्रमितिक्रियां प्रति करणत्वे हि 

५ तस्य प्रामाण्यं भवेत्‌ करणत्वत्र साधकतमत्वमेव “साधकतमं करणम्‌? [पाण्व्या ० १।४।४२ इति 
वचनात्‌ । सामघ्येकदेशयस्य च नयनप्रदीपादेयदि देतुत्वमेव साधकतमत्वम्‌ ; तदा संवेतद्धेतूनामपि 
साधकतमव्येन प्रामाण्यान्न कथित्रपाता नापि किञ्िस्रमेयमित्यतिमददसमञ्नसं प्राप्तं करणस्यैव 
कठरैत्वादिविसेधात्‌ । हेतुत्वाविदोपेऽपि सर्वेपां किञ्चिदेव करणं तत्रैव करणत्व विवधित- 
त्वात्‌ “विवत्तातः कारकाणि भवन्ति” [जैने ०महा० १।४।४ १] इति न्यायात्‌ ; इत्यप्यसद्गतम्‌ ; 

१० प्रमात्रादेरपि विवक्षया करणत्वप्रसङ्गात्‌ विवश्राया विपयनियमामावात्‌ । कथं वा पुरुपेच्छानिवन्धनं 
कं्यचिल्ममाण्वं॒वस्तुप्रतिपत्तावुपयुज्येव १ वांवरृतस्यैव प्रमाणप्रमेयतत्फटभावस् प्रसङ्गात्‌ । 
कोरणस्येवातिरयः सायकत्तमत्वमिति चेत्‌; न ; दपरिज्नानात्‌। अन्त्यकषर्णप्राप्तिरतिद्चय इति चेत्‌; 

न; प्रमाणामिमतप्रदीपादिवत्‌ कदाचित्‌ प्रमेयस्य घटादेरन्त्यक्षणप्रातिभावा्त । एतेन सेंननिषत्यका- 
रित्वमतिदाय इति प्रत्युक्तम्‌; प्रमेयत्यापि सन्निपत्यकारित्वसम्भवात्‌ । स खलु सन्निपत्यक्रासील्यु- 

१५ च्यते यस्मिन्सति नियमेन कायैस्य भावः, सम्भवति चायं प्रमेयापेश्रयाऽपि प्रकारः, कदाचिसरदी- 
पाटिकरणान्तैःससाकल्येऽपि प्रमेयसन्निधिविरदविधुरीकृतग्राटुरमावस्य घटादिसंवेदनस्य 'तत्सच्निपाते 
नियमेनोरप्तिदर्बनात्‌] न केवरं चिपयस्यैव सनिपत्यजनकलम्‌, प्रमातुरपि '"तच्चात्‌ । "नन हि 
तदसन्निधानेऽपि अनवधानछृते मूच्छीदिनिवन्धने वा विपय्ञाननिष्पत्तिः तदनवधानायपगम एव 
नियमेन '"“तचनिष्पत्तेः। अतः प्रमातुरपि सधिपत्यजनकत्वात्‌ सायकतमव्वं भेत्‌ विद्धह्पस्य॑वं वच- 

२० नाच्च ] तन्नायमप्यतिरायः साधकरतमत्वव्यवस्थाहूतुः अतिव्याप्निटुष्त्वात्‌ । निरपेश्रकारित्वमतिश्य 
इति चेत्‌; न; असिद्धत्वात्‌, सामग्येकदेशानामन्योन्यसहकारित्वेन कायैकारित्वात्‌ । सामण्यन्त- 
रतदेकदेशनिरपेश्रवयं त॒ न प्रदीपे, प्रमात्रादेसपि भावात्‌.। एर चेतनश्यापि संशषयाद्विज्ञानस्य 
सामग्येकदेश्स्य प्रामाण्ये साधकतमत्वं निरपयितन्यम्‌ । तन्न सामम्येकदेकशस्य प्रदीपादेः प्रमि- 

तिक्रियाकरणत्वम्‌ असाधकत्तमत्वात्‌ प्रमात्रादिवत्‌ । 


ह अवराद विदवटपः-“सत्यमेतत्‌, सामग्ेकदेशस्य न प्रामाण्यं मयापि विचार्य 
त्परित्यागात्‌'' [ ] उति; सोऽपि न सम्यस्वादी; वोधमात्र्ठणप्रमाणवादिनं ˆ 


प्रति प्रदीपादिभित्तदरेकदेयः""अव्याप्निदोपस्याजुद्धावनप्रसद्गात्‌ । यदि टि शतिपां प्रामाण्यम्‌ , नच 


१ अतमादोनामपि 1 २ टैमण व्रु° तरृ० ७१२२ ! “न चनिकक्रारकजन्यत्वेऽपि कार्यस्य विवक्नातः 
कारद्धापि मवन्तीति न्यायात्‌ साधकतमत्वं विवक्ात इति वक्तव्यम्‌ , पुद्येच्छानिवन्वनदेन वस्तु व्यवस्थितेस्यो- 
गाद्‌ 1*-सन्मति० दी० प° ४७५ \ ३ कलत्यितस्यव 1 2 चतिशवद्धानामावान्‌ 1 ५ ्ययान्यवदित प्राग" 
यृ्तित्वम्‌ 1 ६ ठस्यापि प्रमात्वं स्वान्‌ 1 ७ “सनित्यं जनक्त्वमतिश्वः इति चे" "न्यायम प्र 4२1 
८-त्‌ खल्वश्च-जा०व०,१०.स० 1 ९ चर्यत्यामावः ला०, व०.प०,स, 1 ५० -न्तस्सा-ता० 1 1१ परनेय- 
खन्निवाने 1 ५२ चन्निपत्यजनद्र 1 ५२ -न ठदस्-जा०+वनप०,स० 1 द्रष्व्यमू-सन्मति० रीण ४७२। 

् 


(व विवद 4 [3 4 सनादिद [1 न 9 ५ % नाम्‌ 
१४ युद्भिधानि सत्यपि 1 4 विपरयद्धानखचः ! ५६ जनाद्‌ प्रति! १५ खमय्ेष्धदेः 1 4८ धदीपादीनाम्‌ 1 


५ 


१।३ । ध्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः । ५९ 


तत्र तद्वशं तदा स्यादव्याध्निः, अभ्रमाणे तु प्रमागट्श्रणभावो न दोषाय अतिव्यात्यभावल्वं 
गणत्वात्‌ । लोकप्रसिद्धा 'तस्रमाणत्वमद्गीक्रत्य तेरव्याप्निल्द्रान्यते न वस्तुदरृच्या । अत 
एवोक्तम-^लोकवस्तावदीपेन मया ट्ष्टमित्यादि च्यवदरतिः इति पय॑न्तमिति चेतत्‌ ; वस्तु्र्या 
तर्हि वोधभ्रमाणटश्षणमन्याप्निदोपरदितमेवेति कथं तत्र तदुद्धावनं -निरलुयोव्यातुयोगानिग्रद- 
प्यानं न भवेत्‌ १ वस्तुतश्च तेपामप्रामाण्ये कथमिदसुक्तमः-प्युकियुक्तं चेतत्‌ इत्यादि; अवस्तु- ५ 
भूतस्य युक्तियुक्तत्वाुपपत्तेः । 

किञ्च, "तेपां प्रामाण्ये युक्तिः भ्रमितिक्रियाकरणत्वमेव । यदुक्तम्‌-्रमाणपदं करण- 
स्वाभिधायकं प्रमीयतेऽमेनेति प्रमाणम्‌ । इति, तस्यः च साधकतमस्वमावस्याभार्वं स्वं 
प्रतिपद्यमान एव कथसिदं वक्तुमर्हति "युक्तियुक्तं चेतत्‌" इति ? यथाज्नानमेव परार्थभरवृत्तानां 
वचनक्रमोपपततेः, अन्यथाज्ञातस्यान्यथावचने दि वश्कत्वान्न पराथंकारी स्यात्‌ । अस्तु तर्द १० 
वस्तुत एव तेपां प्रामाण्यमिति चेत्‌; न ; तस्य निरस्तत्वात्‌ । वस्तुभूतग्रमाणसामम्येकदे्षतया 
तेपां तदिति चेत्‌; नन्वेवसुपचार एव स्यात्‌ , प्रमाणेकदे्षतया तेपां प्रामाण्यात्‌ । न चैत्यं 
भवताम्‌ (न चौपचारिकं तेपां प्रामाण्यम्‌) इत्यस्य विरोधात्‌ । “सामग्रीतदटतोख्यतिरेकात्त सामम्री 
प्रामाण्यवत्‌ तस्रामाण्यमपि वास्तवमेव नौपचारिकमिति चेत्‌; 

कथमेकक्रियायां स्यादनेकं कारणं पथक्‌ । 


१ 
"वास्यादिभेदे यद्ेदरिषदेरप्युपभ्यते ॥ २०७ 
प्रमितेरपि भेदर्चेत्‌; न; '"“सकृत्तदसम्भवात्‌ । 
पानानां युगपञजन्म न यदः शासने मतम्‌ ॥२०८॥ 
रमेण तस्य> भावरयेत्‌ ; "अक्रमात्तत्कमः फथम्‌ ? 
फारणादक्रमान्नो यत्‌ फार्यं क्रमवदीक्ष्यते ॥२०९॥। ६० 
तन्ते युक्तम्‌- प्रदीपादियत्‌ प्रमा्रादेरपि वरठुतरतटसद्माघ् । तस्यापि 'हद्रनद्रेद. 
देशत्वात्‌ तत्र ° प्राप्तमपि प्रामाण्यं विद्ोपविधिना प्रमादृत्यादिना वाष्यत ति दन; एः एनं 
तस्य ध्वाधो नाम १ सामप्रीतादात्यनिपेध एति चेन्‌; न; 'तद्मादान्‌ । छन्यथा प्रया 
भावप्रसङ्गात्‌ । न द्धि सामप्रीवदिगतस्य ` तत्त्वम्‌; उतिग्रसमानं | तदन्तमदरयःमि' माल. 
मेव निपिप्यत एति चेत; न; तदन्तयंमन्यतिरेकेण नेत्रादीनासत्दपरम्य धामाप्यन्यन्यमद्‌ । द 


२ ५ ^~ * 
सतो ध्यघन्तर्ममो न प्रामाण्यनिपेपः, सच चन्‌. : नान्तर्ममः एति महानयं दपः 
पदेन दा ` तेन `तस्य दापनम्‌ १ योणनेति चन्‌: नः ` नदव्या प्रयये 


[र 


९ त्य ल्सरणामदस्य | २१ ० ष्य 


सत्ययं ! ३ ध द {~र ~ (म) > 
गुगोगः {"-न्यादसू० ५२।२२९ । एर ५९ ९ ७ 1 ५ परप सग उरदन्  १९.३ ९० <) 
७ सागष्रेदेदेदस्पा चमप षदेसाम सदुरदनस्‌ 1 द्यम्‌ ¶नरमप्तद टद ददः 
त. 1 
प्र-धार+ ए९, पर. सर 1 १६ ट्प -षास, ८१. दत. र १७ उलन" १८ दाग ८०, १. 
(क ४ 1. 
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६० । न्यायविनिश्चयचिवरणे [ १।२ 


'तन्निमित्तामावातर । न चाप्र्तस्य बाधनम्‌; "तस्य प्रा्तिपूवेकस्वातत । अुख्येनेति चेत्‌ ; किमायत्त 
त॑स्य मुख्यत्वम्‌ ? कारकसाकस्यायत्तमिति चेतत ; नयु प्रामाण्यमपि तस्य तदायत्तमेव, तत्कथ- 
मेकायत्तयोः एकस्यान्यद्राधकं स्थात्‌ १ समावेशस्तु स्यात्‌ , वाध्यवाधकयोरेकायत्तत्वासम्भवात्‌ । 
ने्रादीनामपि प्रमाद्वप्रसक्गः, कारकसाकस्यस्य 'तस्परयोजकस्य तत्रापि भावादिति चेत्‌; सत्यम्‌; 


४५, [*९ अ [| [8 [~ ["वा) 
॥। अयमस्यैव नैयायिकम्मन्यस्य दोर्षः सएव वदति । न तदायत्त प्रमादत्नादक तस्यान्याधीनत्वा- 


९. 


५. 


८॥ 


दिति चेत्‌; कथं तर्दीद्क्त' *मवतेव~प्रमातृप्रमेययोः सच्चेऽपि कथञ्चित्कारक्यैकल्ये 
गौणता निमित्तान्तरात्तु तत्साकल्ये अभिमतग्रमाख्यकायंनिष्यादनादगौणः प्रमातरप्रमेय- 
भावः | ] इति । 

किं वा तदन्यत्‌, यदायत्तं प्रमादत्वादिकं स्यात्‌ ! ज्ञानसमवायिकारणव्वं ्ञानविपय- 
त्वञ््वेति चेत्‌; न; तस्यैव अमात्रादित्वात्‌ । नदि तदेव तदायत्तम्‌ , हद्धावस्य मेदगोचरत्वात्‌ । 
चन्न तद्धावस्यान्यायत्तत्वमिति न सुख्येनापि' तेन ' तस्य वाधनम्‌ । ततो न सामण्येकदेश्त्वेन 
नयनादीनां प्रामाण्यम्‌, आत्माद्‌।चपि प्रसङ्गात्‌.। नाप्युपचारेण ; अनभ्युपगमात्‌, अप्रमाणत्वे 
वा कथं तेर्वोधमात्रप्रमाणलक्षस्य अव्यापकत्वोद्धावनमिति परस्येपा समन्ततः पादारज्जुः, 
तदटमेकदेकविचारेण । 

कारकसाकल्यमेव ' तर्हि प्रमाणमस्तु साधकतमत्वादिति चेत्‌; नद साधका्यपेक्षया 
साधकतमं भवति, अतिशायनस्यैवंरूपत्वात्‌ , तदर्थत्वं तमप्रययस्य, तक्तिमिदानीं साध- 
कादिकं यत्त्‌ अपेयं स्यात्‌ तदेकदेश एव दीपादिरिति चेच्‌; तस्य "तत्तवं गौणम्‌, शुख्य॑ वा 
स्यान्‌ ? न तावद्रौणम्‌; सकल्यवस्थायां "तदभावात्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । विकटदक्चायामेव 
'"तदरिसति चेत्‌ ; तद्यदि क्रियान्तरविपयम्‌ ; न तदपेक्षया तत्साकस्यस्य साधकतमत्वम्‌ , एक. 
क्रियातिपयमेव कलन्विदग्रकृषटं देतुमपेक्षय तदपरस्य प्रचष्टस्य साधकतमत्यच्यवदहारात्‌। एक- 
क्रियाविपयमेवेति चेत्‌; न तर्हिं साधक-साधकतमयोरन्योन्यसदकारित्वं भिन्नकाटत्वात्‌ । 
"सहशब्दस्य योगपयार्थत्वात्‌ सिन्नरकाटयोश्च तदसम्भवात्‌ तरसदकारिव्वानिष्ठौ * चन्यदा 
क््रादिकम्‌ अन्यदा च करणमिति दृटविपरीतमापदयेत । तत्र गौणं तदिति युक्तम्‌ । 

मुख्यमेवेति “चेत्‌ ; नन्वव्यवदितक्रियाकारिस्मेव मुख्यत्वम्‌, तंच तस्य कारकसाक- 


५ स्यायत्तमेव “'ुख्यगौणभाघसख कारकसाकल्यभावाभावायन्तत्वाद्‌” [ =] -इति भवत 


एव वचनात्‌। “तदायत्तत्वश्च ` तस्माटुत्पन्नत्वात्‌ › तद्र.पत्वाद्रा खात्‌ १ उत्पन्नत्वमपि साथकरतम- 
सभावात्‌ , तदिपरीताद्रा? न तावत्तत्छभावात्‌ ; अपेक्यस्य पूर्व॑मभाव्ेन तदसम्भवात्‌ । अपेक्ष्य 
निष्पत्तौ तत्सम्भव इति चेत्‌ ; न; 'तत्तम्भव।ततत्निप्पत्तिः) ततश्च तत्सम्भवः इति युव्यक्तत्वात 





९ प्रामाप्यनिनित्तस्य सुख्यत्वस्यामावात्‌ ! २ वावनन्य ! ३ प्रमा्रलादेः। ४ प्रमातृलादिप्रग्रोजक्रस्य 1 
५ अकव भा०, वण, प०, स०} ६ -पः एवं ता० | ७ मव्रतेव सा०, व०, प०, स० । ८ तदायचत्वस्य । 
९ प्रमात्नादिववेन ! १० पामाण्यस्य ! ११ नयनादिभिः) ५२ अतिग्रायायत्राच! १३ साधश्मदिलम्‌। 4४ गणता 
भावात्‌ । १५ गौयं साधश्रदिलम्‌ । १४ सदच्मरिधरसददाव्दस्य । १० तये्ुगपत्र्यकनत्वामपरे ! १८ चेन्न 
म्यवु-जा०,व ०,१०.८०} १९ सुस्यं साधितं दीपादेः ! २० खारकसाकल्यायचतव । २५ क्ारकसाद्त्धात्‌ । 


१।३ | प्रथमः प्रव्यत्तघस्तावः ६९ 


प्रस्पराश्रयस्य । तंद्विपरीतात्तटुतपत्तौ न तत्साकल्यस्य प्रामाण्यम्‌ असाधकतमत्वात्‌ । प्चात्तरप्माव- 
भावे' तस्यैव प्रामाण्यं स्यात्‌ अण्यवदितक्रियत्वात्‌ न तत्साकल्यस्य विपर्यवात्‌। प्श्चाद्धाच्यप्यसौः 
साकर्यामकमेदेति चेत्‌ ; न; साकस्यद्रयस्याश्रतिपत्तेः । तन्न तत्कार्यत्वात्तदायत्तत्वम्‌ । त्रूपत्वा- 
घेत्‌; न ; त॑स्य साधकतमरूपत्वे ताद्रुप्यात्तदेकदेदानासपिः साधकतमत्वमेव न साधकत्वा- 
दिकम्‌, तंदभवे न च॒ साधकतमस्वम्‌ उपिक्षयमावादिति न कारकसाकल्यत्यापि साधक्त- ५ 
मत्वम्‌ । कादाचितकतत्साकल्यतादरप्ये* तदेकदे्ानामपि कादाचिक्तत्बोपपत्तेरात्मादेरनित्यत्वप्रसह्ग 
इति किननोद्धाज्यते १ इति चेत्‌ ; वत्स, “भवसरतिवोधनार्थं तदुद्धावनम्‌, स्वयमेव चेद्भवान्‌ 
प्रतिबु्यते किमस्माकं तदुद्धावनप्रयासेन ? *अताद्रप्यस्यापि भादान्नैकान्तेन तदनियतवम्‌ । 
तदुक्तम्‌-““साकल्यं हि ' तेषामेव धर्ममात्रं नैकान्तेन वस्त्वन्तरम्‌” [ ] इति चेत; 
न ; एवमपि ` `तचिव्यानिव्यात्मकत्वो पपत्तेः स्याद्रादाच॒गमनप्रसङ्गान्‌ । ततो न तत्साकस्यमपि १० 
प्रमाणम्‌; `'तदचेतनप्रामाण्याभावात्‌ । 

नासिद्धमन्यथाऽलुषपन्नत्वम्‌; चेतनत्व एव "“न्यायत्वस्योपपत्तेः नीतिक्रियासाधकतमत्वस्य 
त्रैव भावात्‌ । परनिरपेशनं दि ` कारणत्वं साधकतमत्वम, सन्निपत्यजनकत्व्यापि तदरपत्वात्‌ , 
तच्चर्भनिर्णये ज्ञानस्यैव तस्यः ""ततोऽनर्थान्तरस्वात्‌ न नेत्रदिर्विपर्ययात्‌ , तस्यापि” त्र ' सायक- 
तमस्वे तदनर्थान्तर्त्वस्यावश्यम्भावात्‌ कथमचेतनव्वं चेतनाद्‌ ्थान्तरस्य ^तत््वायोगान ? अनर्था- ६५ 
न्तस्त्वे कथं क्रियाकारणभावः ९ मेद एव दिदि-कुयसयोः “तद्भावभ्रतिपत्तेरिति चेत्‌; फा तत्र 
छिदिः ? कास्य द्वैधीभाव इति चेत्‌; न; तत्र काष्टगतस्य “तत्परिणामसामण्यस्यैव 
साधकतमत्वात्‌, असति “तस्मिन्‌ सत्यपि छुारज्यापारे वराद तदभावा सामन्वदव ` छिद 
किं षुटरेणेति चेत्‌ १ न; तरिवियायां "तस्सामर्ध्यामि मुख्ये "तस्य व्यापारान्‌ | यादनव्र" नर्य ' 
ठ्यापारस्तवत्तचिःयायामेवःः कस्मान्न भवतीति चेत्‌? न; वद्धादावपि प्रसद्रान-नदामि- २० 
सस्ये यदि तद्व्यापार; तच्ियायामपि स्यात्‌ तस्य ततोऽनर्धान्तर्त्याटिति चम्‌; 
भवत्येवम्‌ , तथापि न "तत्र “तस्य साधकतमत्वं ` "तत्साम मव्यदद्वतान + सापव्मेद तु 
भवति सपेभ्र्य -ततत्वोपपत्तेः सामध्यस्य तु ` तदमिरुन्दययन रिद्धि, "छनः 


$ ससाधकतमात्‌ सापकादिगतसगपत्योतत्त) | २ मापककमगा नाय्य 1 ६ सापहमन्दरः 1 ४ क्र 


त्यस्पस्पलाद्‌ ॥ ५ फारयाकत्यशूपरय 1 ६ प्रदापादीमम्‌ | ८ सपदि । ८ समपय पयर 
भायात्‌ 1 ९ पार्फसाकत्यरगतसाधकतसत्स्य सनित्यं । ५० मदःप्र-लार, र. एर, ८ | ५१ 
परमातुराः ससापवतमप्पस्यापि भावात्‌ । २ दारदानम्‌] १३ ददानम ददद सरगम" 
सेनिलतयम्‌ , जवाद्रप्याद्द नितसपपेमिति । ९२ दारहा दएदयदा वम्‌ | ५ मदर, ६५९, ९५, 


खण । प्रमाणस्य । ९६ येतन एद । १८ वरदम्‌ शान दर्षन. । ९८ रन १ 


1 = ५ = 

मेप्राद्रपि 1 २५ शधनिणः ।२२ -रदःन्द्-शः त, ८०, प, स | २६ (न्न १ १४. 
५. १ त (8 = 4 

पूणम २५५ र गकर्पप्मनर्ड १२६ १ २९ 4: ५ ल, हष, ६०.२९; २८ ४. 

र ~ ५ 
गतप पिदिपारप्यनतसपुदत | २९ एरर । ९९८ सद (नय ८4३९ ठर ४ द ५ 
९६९ ्पानितुस्यष्य 1 ९४ नियः 4 ६५ 1 ६६ दम इच पहगन्द र . 3: अ 
५. छ क 


९९ (२.१२ व क 
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दर न्यायविनिश्चयचिवरणे [ १।२. 


साधकतमम्‌ ] एवमन्यदपि व्यतिरिक्तं कारणं सवेत व्तुपरिणततों साधकमेव 'तयोभ्यत्वसन्य- 
पेश्त्वात्‌ , त्ोग्यत्वमेव तदभिमुखं तत्र साधकमेव -निरपेभ्नत्वात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । नन्वेवं तदा- 
भिमुख्यपया योऽपि साम्यस्य श्वाच्याद्रैव॒तच्छक्तिप्यायात्‌ , तस्यापि तेदाभिसुख्यपर्यायः 
प्राच्यादेव तच्छक्तिपयोयादिति किं व्यतिरिक्तन खद्खादिनेति चेत्‌ १न ; सवधा तद्वामिमुख्यस्य 
तनि पपभ्नस्वे तदन्वयतिरेकानुविधानस्याभावग्रसद्गात । अस्ति चतत्‌, अतस्तस्यापि" तत्र 
"कारणत्वं वक्तम्यम्‌ | अत एवोक्तम्‌- 


“विशेषं रते देतरविससा परिणामिनाम्‌ । 
यृदरादिषरादीनामन्वयव्यत्तििकवान्‌ ॥ | ] इति । 
तस्मात्‌ सर्वत्र वस्तुपरिणतौ भिन्नस्य तच्छक्ामिमुख्यमा्रे व्यापारः ¡ भवतु तदभिसुखस्य 
तत्साम्यस्यैव साधकतमम्‌, तच्छियानर्थान्तसत्वं तु कथं स्येति श्चेत्‌ १ न; “ननं काष्ठम्‌" 
इति तच्छियासामानाधिकरण्येन श्तंस्रतिपत्तेः । न्तंतः कास्मै तदृनर्थान्तरत्वं न तत्साम्यस्येति 
चेत; न; तस्यापि" तदन्यतिरेकात्‌., व्यतिरेके सामभ्यैतदद्भावाठुपपत्तेयैथास्थानं विचारणात्‌ । 
तन्न द्विवामावः छिदिक्रिया । छठारव्यापार एवोत्पाठनिपातादिश्छिदिरिति चेत्‌; सत्यम्‌; वर्च 


. कुठारस्य साधकतमत्वं तस्य तच्ियापरिणामसामथ्यैरूपत्वात्‌ , न तु तस्य 'तँत्कियातोऽर्थान्तरसम्‌ 


१५ 


निपतदयुत्पतत्ति वा टार” इति 'तत्सामानायिकरण्येन तत्प्रतिपत्तेः । समवायादेवं प्रतिपत्ति- 
नानर्थन्तरत्वादिति चेत्‌; न; समवायनिमित्तव्वे "तस्यैव तरर प्रतिभासप्रसङ्गात्‌ | न चैवम- 
भेदस्यैव प्रतिभासनात्‌ । न तस्यापि प्रतिभासनं सामानाधिकरण्यस्यैवावभासनाद्रिति चेत्‌; 
न; अभेदस्यैव “तत्त्वात्‌ । समवायस्यैव तत्त्वं कप्मात्नेति चेत्‌ १ न; सामान्यमेव विरो; 


। सामान्यविदरोपः" ` इत्यादावमेदस्वैव तच्छरेन “परस्यापि सुप्रसिद्धत्वात्‌, समवायस्य च निपेत्स्य- 


मानत्वात्‌. । इतः पुनः परिणामसामर््यं भावस्येति चेत्‌ १ तदास्तां तावत्त्‌ तदुपपत्तिसाम्राञ्य- 
स्यैव सविस्तरसुत्तसत्र निरूपणात्‌ । तन्न किद्धिच्ति्याज्यतिरिक्तं “"करणम्‌ । ततो नयनादेरपि 
नीतिक्रियाकरणत्वं तद्व्यतिरेकं स्यादिति तदचेतनत्वं विरुध्येत } तस्य च चेत्तनत्मे निष्यो- 
जनमेन तद्परक्ञानकस्पनम्‌ + अनेनंवामिमरायेण माप्यकररेःवादिषटम्‌-^न हयचेतनेन किंत 
मीयते ज्ञानकल्पनविंफल्यप्रसङ्ात्‌" [ ] इति | तदनेन संशयाद्ानस्यापि 


प्रामाण्य [निरस्तम्‌ ; तस्याप नावकर्णत्व तद्नर्थान्तरत्वनियमान्न संगशयादित्वं स्यात्‌ ¡ नदि 








१ वस्तुगतसाम्यै । २ क्वियामिुखम्‌ । ३ तन्निर-जा०, व०, प०, स० । ९ तलपर्वर्तिनः । ¶ पू्मत्ा- 
म्यष्यापि ! ६ सद्रादिनिरपेक्षतरे । ॐ खद्देरपि । ८ दिदिक्रियायाम्‌ । ९ कारं आ०, व०, प०, स०। 
१० सानर्ययस्य 1 ५५ चेत्‌ दि-जा०व०प०, स० | १२ अनर्यान्तरतप्रतीते । ५२ छिव कष्टमिति प्रतीतितः 1 
१९ तदर्ा-जा०) व ०, प०, स० 1 4५ साम्यत्यापि 1 ५६ ऊुखरगतव्यापारे । 49 तक्रियार्य-भा०, व० 
प० ! दुठरगरक्व्रार्तः 1 9८ क्रियासालमानाविच्रप्येन } १९ समवायस्यैव! २० प्रतत २१ अभद्र 
स्यापि 1 २२ सामानधिच्यप्यात्‌ । २३. इत्यायमे-जा०, च ०, प०, म॒°। २४ “तया सामान्यमेव द्रव्यव्यव्रत्ति- 
टेतुत्वदिदोषो दरन्यतादिः (पर व्यो ० १२० । २५ कारणम्‌ जा०, व०, प०, स० । २६ नवनादैः 1 
२७ -त्‌ चिते जा०+ द०) पठ, सर 1 


१।२ ] प्रथमः भ्रत्यज्ञप्रस्ताचः ६३ 


नीतितादात्म्ये ' तस्य तचम्‌; नीतेर्निणेयरूपत्वात्‌ । न दि निणेय एव संश्षयादिः; विरोधात्‌ । 
नि्णयास्मिका च नीतिर्निरूपयिष्यते । ततो न नयनादेः संश्यादेवां नीतिसाधक्तमत्वं "तद्‌- 
न्थान्तर्य वेदनस्यैव तत्वात्‌ तस्य रदत परनिरपेकषत्वात्‌ | न हि खयं तच्छ्यासामध्यं (समर्थ) 
स्यान्यापेक्षणम्‌। असिद्धं परनिरपेक्षत्वम्‌; इन्द्रियमनसोरपेध्रणात्‌ ““इद्द्रियमनसी विज्ञानकार- 
णम्‌ [ ] इति वचनादिति चे्त.; न; क्रानस्योतपत्तावेव र्वदपेश्षणात्‌ , उत्पन्नस्य तु तरस्य 
स्वत एव विषयनिर्णीतिनौन्यतः । न चेवं नयनादेः संयाव स्वतस्तन णींतिः ; अचेतनत्व- 
संशयादित्वविरोधात्‌ । निविकस्पकद्दौनमपि न स्वतस्तन्नि्णयसमर्थम्‌ ; तय ए्रमाविविकल्प- 
कर्पनावेफल्यप्रसङ्गादिति न तस्यापि सुख्यं॒प्रामाण्यम्‌ । निणैवज्नानदेतुतेन ठु ॒नेत्रा्दीनां 
प्रामाण्यमोपचारिकमेव न मुख्यम्‌ । उक्तव्च- 

(“सिद्धं यन्न परापेत्तं सिद्धौ स्वपररूपयोः । 

तत्प्रमाणं ततो नान्यदविकल्पमयेतनम्‌ ||” [.सिद्धिवि” प्र°परि० | इति । 
त्रि अचिकल्पप्रहणेन तत्वनिणेयस्वभावचिकटस्वात्‌ दर्दौनस्य संश्वयादेश्च परिप्रहो नयनदेः 
अवचेतनप्रहणेन । 

वेदनं तत्फलाभिन्नं कथं तत्करणं यदि !? 

कुटारस्तत्फैटामिन्नः कथं तत्करणं भवेत्‌ १ ।२१०॥ 

प्रदनस्तत्रापि "तुल्यरचेत्क न॑' तस्यः प्रवर्तनम्‌ १ । 

व्यतिरिक्तं फलायचे ( उवे ) न्नाभिन्नस्यव दनात्‌ ॥२६१॥ 

चिचासाब्यतिरिक्तं चेदभिन्नस्यापि दशने । 

द्षैनाक्किमसौ'° ज्यायान्‌ िख्पो वा स कन्यताम्‌ ?॥२१२॥ 

साध्यरूपं फरं तस्मादमिन्नं साधनं कथम्‌ ? | 

साप्यमेव दि तयुक्तममेदः कथमन्यथा ? ॥>१६॥ 

द्धं च साधनं तस्मादसिन्नं'* साध्यते फथम्‌ ?। 

"स्यार्सिद्धस्यापि साध्यव्ये साप्यत्वापरिनिषटितिः ॥२६४॥ 

साभ्यसाघनभावरय येदना्धावस्ताययोः । 

अभेदष्वेति वागेषा पर्यपरवियेभिनी ॥२५५॥। 

मेदोपापिरि "लद्ह्यवो नामेदं प्षमने भवन्‌ । 


५ 


क (र $ न स्मृ ५ £ ५ टय क क ९ 
अभद्रयम्‌ भद्रम्‌, सदृ व्सद्द्र टप्ट्म्‌ ।>- ५६ 
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६४ न्यायविनिश्चययिवरणे [ १३ 


इति चेत्सत्यमेकन्ताभेदे दूषणमीरसम्‌ | 
नैवं स्याद्रादिनामिष्िः' स्वादमेदस्य वाज्छनात्‌ ॥२१७]] 

तथा हि~ नेदमथं निणयरूपमेव वेदनम्‌ ; स्वनिणैयशूपत्वाभावग्रसङ्गात्‌ । न च नास्त्येव तस्य 
ता्रुप्यम्‌ ; युक्तितस्तस्य ज्यवस्ापनात्‌ 1 नापि स्वनि्णेयरूपमेव अर्थनि्णैयरूपत्नाभावप्रसद्गात्‌ । 

५ न च नास्त्येव त्य -ता्रूप्यम्‌ ; युक्तितस्तस्यापि व्यवस्थापनात्‌ । न च तटुमयव्यततिरिक्तमेव, 
तस्यासंवेदनात्‌ निणेयवेदनयोः संसर्मवसरादविवेकावभासनं न वस्तुत “एवाविवेकभावादिति 
चेत्‌ ; न; विवेकनियमस्य निपेस्स्यमानत्वात्‌ । ततो निणैयमेदनयोः कथच्ित्‌ व्यतिरेकस्यापि 
भावान्नायुक्तः क्रियाकारकभावः । एतदर्थं च कारिकायाम्‌ अथीत्मय्रहणम्‌ । विपयमेदैन 
निर्णयसेदेऽपि तरसाथनज्ञानस्यामियमानस्य अन्वयन्यतिरेकाभ्यां कथसििचत्‌ व्यतिरेकस्य तनो. 

१०५ पदृश्ैनात्‌ ! सत्यपि व्यतिरेके निणेयस्रमसमयस्य वेदनस्य कथं तैत्करणत्वमिति चेत्‌ १ न; अत्र 
नैयायिकस्याविपरतिपत्तेः, कायैसमकारर् नित्यस्य अन्यथा हेतुत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । निणेयसह- 
जन्मनस्तस्यः कथं“ तत्कारित्वमिति चेत्‌ ? न; एकान्तेन तत्सदजन्माभावात्‌, श्चणमङ्कस्य 
निपेत्स्यमानस्वात्‌ । इन्दरियादिना तरिं किञुलाधते १ न नि्णैयः, तस्य बेदनकायैत्वात्‌ । नापि 
वेदनम्‌ ; तस्याक्चणिकव्वेन “तद्वयापारत्‌ प्रागपि भावादिति चेत्‌; न; निर्भयसमर्थस्य "तस्य 
तदु्पाय्वात्‌ । पूर्वं तर्हिं तदनिणेश्चसमथमिति चेत्‌ ; न; तदापि विपयान्तरनिणयसमधैत्वात्‌ । 
भम्तस्य चान्यत इन्द्रियादेभौवात्‌। खाथेनिणैयविकर्स्य तु न तस्य प्रामाण्यं सुपु्न्ञानवत्‌ । निषशूप- 
यिष्यते चैतत्‌! सामथ्यस्य साधकतमल्वे स्वसंवेदनत्याधातः ' तस्यप्रयक्षवात्‌ क्रियानुमेयत्वेनो- 
पगमात्‌ “शुक्तिः क्रियानुमेयाः [ ] इति वचनात्‌, स्वसंबिदितश्च प्रमाणमिति 
सिद्धान्त इति चेत्‌ ; अस्तु शश्वक्तिरूपेण तदुव्यावातो न ॒कञ्विदोपः, शक्तेरटन्धिसंत्नित- 
, भवेन्दरियस्वभावाया अग्रयक्चत्वोपगमात्‌ । तत एव सुमतिदेधेरुक्तम्‌+ “शुक्तिः परोक्तेति चेन 
काचित्ततिः [ ] इति । स्वसंविदितव्वं त्तं” खहूपापरोक्षनिणै क्रियातादा- 
ल्यात्‌  भतच्करियाया अपि परोकषदाक्तितादातम्यात्‌ परोशरत्वप्रसङ्गः इति चेत्‌ ; ˆ अभिमतमेवेतत्‌, 

परोक्षेवससखभावतया सर्वस्यापि वस्तुनोऽभ्ययुन्ञानात्‌ । वक्ष्यति च~ 

"्रत्यत्तं वहिरन्तश्च परोत्तं स्वप्रदेशुतः'` [ न्यायवि० उलो ° १२८ ] इति । 
२५ ततो येदनस्यैवार्थात्मविपयस्य प्रामाण्यादुपपन्नमेतत- न्यायो वेदनासरेव न्यायतवान्यधाचु- ` 


१५ 


पपत्तेः' इति । 








१ द्रः स्या-जा०, व०, सं०। २ स्वनिणेयल्यलम्‌ । ३ अर्थनिणेयपत्वम्‌ । ४ धमेदावमासनम्‌ । 
५ समदात्‌ । ६ अ्थाव्मग्रहणेन 1 ७ निर्णयसाधशृतमतम्‌ । < -्यानि-आ०, च ०, प०, स० । ९ वेदनस्य । 
१० -ं सद्-जा०, व०, प०, स० 1 ५१9 क्रिसुत्पय्य~-जा०, व०, प०, स०। १२ दद्धियादिन्यापारत्‌ । 
१२ वैदनत्य । ५४ विपयान्तरनिर्णवसमर्यस्य वेदनस्य 1 १५ सानर्थ्मस्य । ९६ 'व्कधमन्यथा न्यायविनिश्वये 
“सदभुवो यणाः” इत्यस्य भ्ुखमादादनाकारं विक्तानं मेयत्रोषनम्‌ । कतिः त्रियालुमेवा स्यायुनः कान्तासमागमे ।* 
इति निदर्शनं स्वात्‌ ।*-सिद्धिवि° दी० पर ° ६९॥ १७ दाक्तिनिद्पै त~जा०, व०, प०, स० । 9८ “धुः 
पवनौ भवेन्दियम्‌ 1 सर्थमहयपक्कट्धः 1 उपयोगः पुनररग्रदणव्यापारः ।“-खघी० स्वन दटो० ५। 
१९ खापर््यस्व । २० निगैवस्पक्रिया । २१ निर्णवन्नियायाः 1 २२ अभिमवमेत्व्‌-जा० व०, प०, स० 1 


६।२ ] प्रथमः श्रत्यक्चप्रस्तावः ६५ 


नन्वर्थस्य घटादेः आत्मन वोधखमभावस्य वेदनमेव कथम्‌ ; अशक्तस्य तदघन्भवात्‌ । 

न हय्क्तस्य सम्यग्बुद्धिविषयत्वम्‌ ; योग्यस्येव तदुपपत्तेः । शक्त्यैव तस्य बेदनमिति चेत्‌ ; 
न . एकान्तेन द्रव्यरूपत्वे प्यायस्वभावत्वे सामान्वार्मकस्वे विद्लोपाकास्त्ये च तत्यायक्रिया- 
सामर्थ्यस्य शास्रकारेणैव निपेधात्‌ । न च द्रत्यादेः ख्पान्तरमस्ति, यतस्तस्याऽनिपिद्धसामध्यंस्य 
किञ्चिद दनं स्यात्तदसम्भवात्‌ ¦ सोध्यरूपेयं भ्रतित्तेति चेत्‌ ; अव्राद-द्र्यः इलादि । 
तात्पर्यमत्र-यदप्येकान्तनिलादिरूपत्वे अथात्मनोः शक्तिवेकस्यम्‌ अथेकियाचिरदात्‌ , कथञ्चि- 
न्निदादिस्वभावत्वे तु नायं दोपः तत्राथेक्रियासाम्येस्य निरूपणाद्धेदनविपचतोपपत्तेः निस्वयत्वं 
प्रतिज्ञाया इति । 

एकान्ततो नित्यमनित्यमेवं समानमन्यकं न वस्तु किद्धित्‌ | 

अर्थक्रियायां तदशक्तिमावात््‌ तथाविधस्याप्रतिवेदनाच 1२१८] 

अविद्यमानं कथयन्ति सन्तस्तद्ेदनं नाम कथं प्रमाणम्‌ । 

अवस्तुसंसपर्दितया सतोऽपि को नाम मानव्यवदहारयोगः ॥२१९॥ 

ततोऽस्तु जत्यन्तरमेव रूपमन्तवंहिवस्तुपु दयस्त्रच्या । 

तस्यार्थशक्तः प्रतिवेदनाच व्योमारविन्दरप्रतिमं तदन्यत्‌ ॥२२०॥ 

तथोदितं स्वाभिसमन्तभद्ररकान्तनीतिव्रततीङ्टरेः । 

अभेदमेदारमकमर्थतं तव 'स्वतन्ान्यतरत्वपुष्पम्‌ ॥> [उक्ल ० शो ०५] 

तद्वेदनं तनिरवद्यर्पं प्रमाणतत्त्वेन निरूप्यमाणम्‌ । 

अयुक्तिमन्नेति वदव्युदारं ्रव्यादिरव्दप्दणेन देर्वः ॥२२२॥ 


स्यान्मतम्‌-आगमार्थं एव प्रमाणार्था वक्तव्यः, आगमनेमत्यनयनोपायनया नेदुपरं 


प्रमाणपरियिन्तनात्‌ , णएंकविपयत्वे च॒ संवादसामर््यान्‌ तस्य तदुपास्त न मिद्टविदयन्य' ५ 


तत्सामर््यीभावात्‌ । देयोपदेयतत्तवमेव च '"सोपायमागमार्या न द्रव्यादिर्पावर्पात्माना ददप 
तयोः प्रमाणायत्वरुक्तं न देयादितयवस्य सोपायग्येति ? तन्न माम्म्‌ : य्पत्सिन्यःय सदाय. 


२ 4१41९०1 


हेयादिषपत्वात , ' द्रन्यादिस्वभावकयनं त॒ तद्भावे टेयादिरपन्यदामन्मयप्रनिपःदनापयम्‌ दव 


न ४44 ५१. 
ग ५१ ~ 34 ५५५ ० ४. "५ 


यथावसरं निरूपणात्‌ । ततन ` प्रस्यायमानां द्रव्यादिगस्प दविभगत्यन एमन 


्] वसुर प्नन परमन 
प्रतिपादकत्वाभावादधरामाण्यम्‌, परमाससद्य पदान्यय) व्यदुनददूम ९९ 1 


प्रामाण्यमवस्थापितं भवति । ततो निरवद्यं यपास्तदिपयःय ददुनस्दद मयायं दयम 
नियसनिश्रयात्‌ । जनिख्ितान्वयस्य फधं प्टुर्दासतखन्‌; म ; एन्प्ध्यु 1 

पस्य न र "~ ४८२ र ~, च 
यस्यापि निश्चयात्‌ तस्यास्तदरपवयात्‌ 1 सापग्यच्छन्यहपपर्दते सयं "द पस्थ 


1 
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दिद न्यायविनिश्चयदिवरणे | [ १३ 


एव तचरिश्चयोपपत्तेः विपक्षे वाधकसामर््यात््‌, तस्य चोक्तत्वात्‌ } निरूपयिष्यते चैतत्सविस्तर- 
सिति नातीव निर्वाघ्यते । यथोक्तस्य वेदनस्यैव प्रामाण्ये जंब्दरिङ्गयोसतन्न स्यात्‌ शब्दस्या- 
वेदनात्‌ लिगस्वावेदनस्वापि भावात्‌, तया च रनिरूपणमप्रसुताभिधानम्‌, प्रमाणमेव हि 
तच्छास््रे निरूपयितन्यं नापरमिवि चेत्‌ ; अत्राह~-'अञ्जसा' इति । तातपयैमव्र- 

४ यथोक्तमेव संवेदनं मुख्यतः प्रमाणम्‌, तद्धेतुत्वेन तृपचरितं भ्रामाण्यमचेतनस्यापि शब्दरिङ्गा- 
देरनिवारितमिति । कयं शव्दादेत्तद्धेतुत्वमिन्दरियादेरे तदुत्वात्‌ “'इद्दरियमनसी 
विङ्नानकारणम्‌" [ ] इति वचनादिति चेत्‌ १ न; इन्द्रियप्रत्यक्ापेश्चया तंननियमाभि- 

धानात्‌, अन्यथा स्वमतव्याधातापत्तेः । 

द्दौनस्य प्रामाण्यप्रसङ्गः, तेनाप्यथोत्मनोरेव सत्तास्पेण प्रहणात्‌ “सामान्यग्रहणं 

१० दीनम्‌” [ 1] इतिः वचनात्‌ । उत्यत्राद-साकारम्‌ इति । धटः पट इति 
वा जीवः पुद्ढ इति वा यो योऽयमतद्रपपराघरत्तो भावस्वभावः; स शलआाकारः, तेन 
विपयेग सद्‌ वत्तैत इति साकारम्‌ । "अ्थी्मवेदनस्‌' इत्यनेन ज्ञानस्यैव प्रामाण्यमुपदश्चै- 
यति तस्येव साकासत्वात्‌ ^सायारं णाण" [ ] इति वचनात्‌। अथोत्मप्रहुणेनेव वेदनस्य 
साकारससुक्तं भेदनिर्देशात्‌ ,सन्मात्रापेश्चायां “तदुपपत्तेरिति चेत्‌; न ; सन्मात्रस्यापि नदर.पला- 

५१ ततटुपपत्तेः । अर्थात्मरूपमेव टि वस्तु प्रथम्ेचनादिप्रणिधानवेलायाम्‌ अपरामरष्टमेदतया- 
ऽनुभूयमानं सन्मात्रमुच्यते नापरम्‌ । अतो दशनपेश्चया “सेदनिर्द्ो न तन्त्रम्‌ , क्ानपिक्षयैव 
तस्य तत्त्वादिलयस्ि ` संदायावकाशस्ततो न पौनरक्त्यं॑साकारप्रहणस्य ! द्रैनस्यापि किन्न 
प्रामाण्यं यतः साकारपरहणेन तन्निवत्येत इति चेत्‌ १ न; शश्नानं प्रमाणमित्याहुः [ सिद्धि- 
वि० परि० १०] त्यागमविरोधापत्तेः 1 आगमोऽपि कस्मान्न तत्प्रामाण्यमिच्छतीति चेत्‌ ? 

२० न ; अनिङचयरपत्वात्‌ । न चानिश्चयरूपः प्रमाणा; श्रकर्येण सं श्नयादिन्यवच्छेद्लक्षणेन 
सीयते वस्तुत येन तत्माणम्‌! इति तदर्थोपादानात्‌', "निर्भयात्मकत्वमन्तरेण † तदुभ्य- 
वच्छेदायोगात्‌ । 'दौनमपि निर्णयरूपमेवेति चेतत्‌; न ; विपयेन्द्रियसन्निपातानन्तरमवग्रहस्यैव 
निणैयात्नोऽतुभवात्‌ । “धिपयविपयिसन्निपातानन्तरमाचं प्रहणमवग्रहः"” [ टवी° 
स्व० दले ० ५] इति वचनाच “ । र्द्ते त्ववय्महव्यवधानमनुमानतं' एव न तनिर्णयात्‌ । 











9 निरवष्यतते ता०, व०, जाग, स० । २ लिद्वयव्दयोः मा०, व, प०, स० 1 ३ त्व्दिद्निल्यणम्‌ । 
% दृन्ियमनसीर्धिहानच्रमत्वनिवम 1 ५ “जं साग्रहं दंतणमे्यं'-सन्मति० २।१ ! दरव्यसंग्गा० ४३ । 
६ “"पमाण्दो पुनद कन्ममायारै?-जयध० धूण ३३१ 1 ० शश्छागरे सै णाणे भवतति, चपागरि चे दंसणे 
भवति 1 -्रतार० प० ३० सू० २५९1 शछाच्नरं ्ानमनाक्ररं दर्थनमिति 1” -सर्वाधंसि० २।९)। 
८ सर्थात्मेति विग्रेषन्दिशानुपपत्तेः । ९ सर्याट्मद्यतवाद्‌ विदपनदियोपपततेः । १० अर्थालेति विदिष्व प्रदम्‌ । 
९१ दर्नस्य श्रामाय्यं नदेत्याच्रक 1 ५२ "श्यं होदि पमापं"-दिन्पन्गा० ८२1 छव्रीनदद्यो० ५२ प्रमाणरसंर 
दरो०८६। १३ न्वायङ्कमु० ए०९८ पं० 9० 1 ४४ निर्गयद्वम~मा०,व ०य०,स० । १५ संदावाद्विग्यवच्टेदा- 
योगात्‌ । १६ दर्दीनल्यमपि सा०, च०, प०, स | १७ द्रव्यम्भ-सर्वा्यसि० १११५ सक० टि० प्रु १२४। 
१८ दसैने ठु-ना०,य०.प१०.८० 1 १९ यतः पूरराठ्नाविदूर्मनमेव सनु पथात्‌ मानम्‌ धवग्रद्रालमदं भव्ति, न ठ 


६ ॐ % 
तद्‌ खदमधनिमयल्मद्धम्‌ । 


प 


~~~ 2. 
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एत ^अक्नाथयोगे सत्तालोकः” [ टी ०्लो० ५] इत्यादिन्याचष्षाणैभाप्यनतरेरेदं निर- 
पितम्‌] प्रमाणमेव तत्‌ निर्विकस्पकग्रतयक्षघ्वादिति त्रह्यविद्‌ः; तदास्ताम्‌ यथावसरं निरूपणात्‌ । 

छक्तिकास्नवक्नानश्य साकारत्वात्‌ प्रासाण्यप्रसङ्ग इति चेतत्‌; न ; अर्थव्रदणेन तनिवत्त- 
नात्‌ । न हि न्द्रजतमर्थः, तदेशादौ तद््राप्तेः । तदप्यथ एवान्यदेशादौ सत एव तस्य प्रति- 
वेदनात्‌, ततो नार्थपदेन त्निवत्तैनम्‌ , अतो (वाधविवर्जितम्‌) इति वक्तयम्‌, अर्थक्ञानस्यापि 
वाध्यमान्याप्रामाण्यप्रतिपादनार्थमिति चेत्‌; कथमक्ञानस्यैव' बाधनम्‌ अतिप्रसद्वात्‌ १ सन्नि- 
दितदैश्वीदेस्सत एव म्रदणादिपि चेत्‌; न; “तस्याप्यन्यदेशचादौ सतत एप ॒प्रहणात्‌ । तस्यापि 
सत्निदितदेर्ध्वादिकमसदेव गृह्यत इति चेत; न; तत्रापि तस्येवोत्तरत्वात्‌। तश्न दृरमलु्ररतोऽपि 
किद्िदसहेदनमस्ति यलामाण्यञ्यवच्छेदेन वाधविवर्चितपदमर्थवद्रयेत्‌ । सतत एव कंस्यचिषेदने ` 
वा स्जतस्यैवासतो येदनमस्तु विद्धेपाभावात्‌ । असतः कथं बेद्नमिति चेत्‌ १ सन्निद्धितदेशचत्वादेः १० 
कथम्‌ ¶ अहमेव तत्रापि चोदक इति चेत्‌; ^स्वतस्तर्दिं कर्थं वेदनम्‌. १ योग्यत्वाच्चेन्‌; ए 
तस्य योग्यत्वम्‌ ¶ वेदनोतत्ताविति चेत्‌ ; ऊुतस्तद्रगतिः ! तत एव वेदनादिति चेत्‌ ; तन्न; 
यस्मात- 


~© 


यदि तदेदनेनेव 'तस्यार्थाजन्म वेदयते । 
तद्थासित्वसन्देद्ः फस्यचित्कथमुद्ध वेत्‌ १।।२२३॥ १५ 
जानदेव फथं क्ञानमासमनोऽ्थत्ससुद्धवम्‌ । 

स एवास्ति म वेत्येवं विकर्पाय प्रकस्पते |२२४॥ 

दयते चामसं वित्त सतव्यामप्य्धसं शयात्‌ । 

अर्थिनामपि तदेवेप्व्रटरत्तिस्तनूभताम्‌ ॥२२५॥ 

अनिश्रयास्कल्ाच्येत्‌ तञ्परानात्संशयोदधवः । र 
अविशेपात्तथाऽप्येप किन्न स्यादात्मसंदयः१।।२२६॥ 
तथा सत्यथवित्तानमथंफायेत्वमात्सनः। 

तदेष प्रतियेीति संशयानः पदं "दरे ||२५॥ 
तप्न तेनैव ` तरुः, यदि तयुनिः्ल्यतः " 1 
जअनर्पसम्भवं ' "तच्चेत्‌, पपे स्यादपवेदनम्‌?। २२८॥ 


५१५ 
५ ठ्न यलं १६ एरयगमस्य वत्त्यत 
यद्विपादधकनयत्यं भारयतारस्य सरदतः । 
तस्यापि दिपयोखरिरन्यपा ठु एपा भदवेष्‌ ।॥२२५॥ 
१ य सर्द ल एटटर-ल [र 
तेद्प्यर्पाव्रं प्ख पद्रतिः पूददद्यतः। 
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५ 


१५ 


२० 


४६ 


[ 
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तच्जञानकार्च योग्यत्वं नाध्यक्रं विपयस्य तेत्‌ । 
नाुमेयमटिद्ग लात्‌, लिङ्गं ययस्ि कथ्यताम्‌ ‰ ॥२३१।॥ 
संचितिनियमो लिङ्गम्‌ ; असक दि वेदने | 
तदेयं सकं प्राघ्र तथा तन्नियमः कथम्‌ १।२३२॥ 
इति चेन्न; खदाक्त्येव संवित्तेनियतार्थ॑ता 1 
तच्छक्तिरपि तंदेतोस्यंयक्स्या तु किं फटम्‌ १ ॥२३३॥ 
ज्ञानमर्थादुद्धतं न वचेतन्नियतगोचरम्‌ । 
अर्था ज्नानादनुद्धतो वेः स्यानियतः कथम्‌ ? ॥२३४॥ 
अन्योन्यदैतुकत्वञ्च न सदन्योन्यसंश्रयात्‌ । 
तदरेचवेदकाभावाद्‌ "भावनेरातम्यमागतम्‌ ॥२३५॥ 
अन्नानजस्याप्य्थस्य स्थाक्तिवदातो यदि । 
नियतस्यव षेयत्वं यथाददोनमुच्यते ॥२३६॥ 
ज्ञानमेवमनर्थोसथं निर्यवाथे' न किं मतम्‌ ?। 
स्वयमेवेदमन्यत्रं देवः स्थष्ं न्यवेदयत्‌ ॥२२७]] 
“स्वदतु जनितोऽप्य्थेः परिच्येयः स्वतो यथा | 
तथा ज्ञानं स्वहेतृत्थं परिच्छेदात्मकं स्वतः 12 [खी ° इलो ०५९] इति । 
तन्न वेदृनोस्पत्ताचर्थस्य योग्त्वम्‌ । -विपयभावपरिणाम इति चेत्‌ ; न ; नित्वक्रणिकयोरनिपय. 
त्वप्रसङ्कात्‌, रत्मरिणामाभावात्‌ । परिणामिनो भावस्य विषयत्वमिति चेत्‌ ; सलम्‌ ; तथापि 
नार्थसामध्यैश्ृतं वेदनं तत्परिणामसैव तच्रतत्वात्‌ । न च सं एव वेदनम्‌ ; अर्धन्नानयो- 
रमेदप्रसद्गात्‌.। स्वदेतुजनितस्यापि बेदनत्याथभिमुख्यमर्थसामण्यादिति चेत्‌; न ; "तस्यापि 
स्रलूपाभियुल्यवत्‌ खदाक्त्ति एव भाव्रात्‌ । किमिदानीं तत्परिणामेनेति चेत्‌ ? ययेवं जानाति » 
निर्मुच्यतां तत्र निर्बन्धः । ततो यदुक्तं ध्मकीर्विना- 
“ननित प्रमाणं नैवासि प्रामाण्यादरस्तुसदतेः । 
जञेयानित्यतया तस्य अ्रौन्याच्‌""""““ 112 [ प्र° वार १।१० | इवि | 
तन्निरस्तम्‌ ; ्ेयकरायैत्वे दि क्ञानघ्य ' तदनित्यतया स्यादनित्यत्वम्‌ , न चैवम्‌ +तत्कायैत्वस्यान- 
न्तरमेव निषेधात्‌ 1 मा भूत्तत्कायत्वं तथापि चस्तुसद्रतित्वात्त्यः प्रामाण्यम्‌ । वस्तुसद्रतित्वञ्च 
स्तुनि सति व्यापारात्‌ । न च वस्तु सवेदासि यतस्तद्ल्यापारस्य सवद्रासित्वम्‌ , अता वस्तुसद्‌- 
नित्यतया ठर उयाप्रतं त्ञानमप्यनित्यमेव, तदूव्यापासतद्रवोरमेदरात्‌ । व्यापारोऽप्यत्यापारात्न 
भिद्यत इति चेन्‌; न ; ज्ञेयस्य त्ञातेवरावस्चोरवियोपप्रसङ्गान्‌ सवैमन्तमेव सर्वमेव वा. 





१ -द्चर्ययो-मा०, व०, प०, स० | २ -स्यनिवि-भा०, व०, प०, सष० । ३ संवित्तिच्चरणत्‌ 1 ४. 
श्नम्‌ 1 ८ वथाप्रतीति। ३ नियत्रार्यीद्रे ा०, चण, पर, स० { = लयौयच्रवरे । ८ तयोरस्रवाते 
तरिपवमावपरिप्मामवात्‌ 1 ९ सर्यगटविपयमवपरिणामर्सव सवस्ामध्यद्ततवात्‌। १० व्िधयमावपरिष्मः। 
९१ सयःभिपुख्यन्कपि । १२ ज्ेयानित्यतया 1 ५२ नस्य । 


१।३ |] श्रथमः प्रस्यत्तप्रस्तावः ६९ 


जगताम्‌ ! न चवम्‌ , अतो वस्तुनि सस्येव ततर ज्ञानस्य उयापासे न पूर्वं नापि पद्चादिल्युप- 


तद्धिपयादेव ज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; तस्यै निव्यस्यामावात्‌ “नित्यं प्रमाणं नैवास्ति" इत्यत्य 
बिरोधात्‌। अनित्यात्ततंस्तदवगम इति चेत्‌; भनियसेन तदन्नाने कथम्‌ (अनियात्‌ इति वचनम्‌ ! 
न च “्नानस्यान्नातं रूपम्‌ ; स्वसंवेदनख्पत्वात्तस्य । न च खण्डशस्तद्रेदनम्‌ ^“नतसाङ्‌ च्छस्य ५ 
भावसखः [प्र० वा० ३।४४ ] इत्यादि "विलोपप्रसद्भात्‌ | अरत्येव “तस्व 'तच््वेन ज्ञानमिति 
चेत्‌ ; कुतस्तञ््रानम्‌ १ अन्यत एव कुतधिदिति चेत्‌ ; न ; प्रैवानित्यतयाः इत्यस्य वेवभ्यं 
प्रसङ्गात्‌ ! सेयानित्यत्वादेवेति चेत्‌; तदपि कुतः १ तच्छानस्यानिव्यत्वादिति चेत्‌; न ; परस्यस- 
श्रयात्‌- ्ञेय्यानित्यत्वेन तञ्तानस्यानित्यत्वम्‌ , ततश्च तदनित्यत्वमिति । तन्न क्तेयानित्यत्वं 
तज्ज्ञानादेव श्चक्यावसायम्‌ । नाप्यतज्ज्ञानात्‌ ; अप्रतिषन्ते धर्मिणि तद्धमप्रतिपत्तेरयोगान्‌ । १० 
ततो न ज्ञेयानिलत्वं ज्ञानानित्यत्वस्य कारकं ज्ञापकं वेति न किञ्चिदेतत्‌ । तततो वेदनस्य 
सद्धिपयत्वमपि स्वक्षक्तित एव तद्वद श्द्धिपयत्वमपि स्यात्‌ । 
` यथसदेव रजतं कृतस्तस्य देशादिनियमेन वेदनम्‌ असतो देशादरिनियमस्यासम्भवान्‌ › 
` वस्तुधमैतवात्तन्नियमस्येति चेत्‌ १ न; वेदनस्यैव तथा साम्यात्‌ | तदपि" यदि '्वो- 
पादानप्ृतेरेव, सर्वस्यापि वेदृरस्यासद्धिपयत्वप्रसद्गः  तत्वाम्यदेतोः सखोषादानप्रटतेर- १५ 
विक्षेपादिति चेत्‌ ; न ; आवरणोदयात्‌ तत्सामध्येमावात्‌ । न च तदटुदयध्य सर्वव्राविधेपः ; 
स्वदेतुनियमेन 'तनियमात्‌ , आवरणसद्भावस्य च निवेदनात्‌ । स्वमसन्‌ पित्र देत 
ूस्यप्यनेनाऽपास्तम्‌ ; आवरणशक्तिनियमात. नियतस्यैव वेद्नोत्पनेः । ततो रङतवय्‌- 
नस्यानथेवेद्नव्येन  अ्थपदेनेव तद्व्यवच्छेदात, न तदधं वाधवर्चितपद्मपवन्‌ । 
रजततानसप्य्थक्तानमेव अर्थस्यैव शुक्तेः रजतश्पतया वेद्नादिति चेन्‌; दुलग्तम्य 
तद्रपतया वेदनम्‌ ¢ ्तंद्दनटेतुसवाधेत्‌ ; न ; प्तानस्यापदायत्यनिपेधान्‌ । अनिपपरयि 
पथं टसिम्काये' पानं रजतप्रतिभासं भवेत. अतिप्रसद्वान. १ रारणदुपाद्न्यवारम्यःप्र 
'सदबभासिस्वम्‌ , न वातिप्रसङ्ः तदोपपरिनियमेन "नियद्ानम्यप्ादिति च्व; म 
'तह्रुणादेष ~अवजनितरयापि तदिपयत्वोपपततेः, सवद्र दिपययार्यदानरन्यमादगलमयस्द्त्‌) मै 


क, 
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तटूपतया पेद्नम्‌ । रवय ` तदरपत्वादिति देत्‌: नः: शधिः २ 


१, प्रप $ य अतत्यावत्‌ "= क भु" वव-० नी श्प ४ ध) ररर ~~; 
र्तप्रपं भिन्नभ्रयोजनत्यात्‌ । अरलतर्पापि टी रहसः 


4 
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वस्तुसता, तद्विपरीतेन बा ‰ वस्तुसता चेत्‌ ; न; र्जतक्ञानस्य प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । न हि 
वस्तुसच्छरानमेवाप्रमाणम्‌ ; प्रमाणविलोपप्रसङ्गात्‌ 1 वाधनादपभरमाणमिति चेत्‌; न; तदेव 
चस्तुसन्ज्ञानस्य कथम्‌ १ खतस्तद्विपयस्यं वस्तुसत््वेऽपि शक्तिरूपत्वेनाभावादिति चेत्‌ ; यदि 
त्र प्रतिभासते कथं वाधनं स्वरूपनियतस्येवै प्रतिभासनात्‌ १ प्रतिभासते चेत्‌ ; ^कथमघत्‌ , 
५. असतः प्रतिभासानभ्युपगमात्‌ ? अन्यथा स्नतस्यापि "तदसत एव॒ श्रतिभाससम्भवान्न 
तद्रस्तुसत्तवं भवरेत्‌। "तद्विपरीतेन चेत्‌ ; सिद्धं तर्हि तञ्ज्ञानस्यावस्तुविपयल्वादू अथंपदेनेव निव- 
सनम्‌ अथ तद्र.“ स्वयमवस्तुसदपि वस्तुसच्छुकतितादात्मयाद्‌ वस्तुसदेव ततो ना्थ॑पदनिवन्त्यैतवं 
""तच्छानस्य; न तर्हि तस्य वाधनमपि स्यात्‌ "वस्तुसञ्ज्ञानस्य ` तदयोगात्‌ । स्वतस्तद्विपयस्या- 
वस्तुसस्वात्तस्य॑* ` ्तदुपपत्तो अर्थपदनिवन्त्यैत्वमपि स्यादवरिशेपात्‌ ! न च स्वै एव असदाकासे 
१० वस्तुतादास्म्येनैवावभासते यतस्तसयुक्तं तस्य वस्तुत्वं भवेत्त्‌, स्वतच्रस्यापि गन्धर्वैनगरादे; प्रतिमा- 
सनात्‌ । तस्यापि भातुमन्मरीचिप्रससादिभावान्तसतादास्स्येनेव प्रतिभासनमिति चेत्‌; तत्तादा्म्यस्य° 
तर्हिं कथमसतः स्वतन्त्रस्य प्रतिभासनम्‌ ? तदपि ` तत्तादास्म्यादेवेति चेत्‌ ; न; तत्र "तद्ज्या- 
पारस्याभावादनवस्यापत्तेः। न च तस्य॑' खतन्त्रावभासिनो वस्तुत्वम्‌ अवस्तुधर्मत्वात्‌ । तस्मात्स 
तन्त्रमेव तत्‌ "अवस्तुभूतञ्चावभासत इति न्याय्यम्‌ } तदद्‌ गन्धर्वनगरादिरप्यसदाकारः प्रतिभा- 
१५ तीति किं तत्र भावतादात्म्यपरिकस्पनेन अच्छटकर्पनादोपध्रसङ्गात्‌ १ | 
असत; स्वतन्त्रस्य प्रतिमा ससम्भवे कथमुक्तं श्ाखकारेण शभान्तिटक्षणम्‌- 
'“'अतसिन्‌ तद्भहो भान्तः | सिद्धिवि० परि०२ ] इति १ अनेन हि शुक्तथादिता- 
दारम्येनैव रजतादिप्रतिभासनमभिधीयते न स्वातन्न्येण । अतस्मिन्‌ शुकादौ तद्रो रजताविप्र् 
इति व्याख्यानादिति चेत्‌; न ; “अतरिमन्‌ः इत्यसदाकारपरत्वानिनिर्दशस्य, अतस्मिन्‌. "असति 
२० तस्मिन्‌ः इति तदर्थत्वात्‌, न पुनः तस्मादन्यरिमन्‌ तस्मिन्‌ इति । एवं दि य्रैवान्यरूपत्वेना- 
सदवभासनं तत्रैवेदे टश्रणं भवेन्नान्यत्र, तदस्तिखस्य च निवेदनात्‌ 1 अभिप्रेतञ्च शाखकारस्या- 
नन्यरपतेनावभासनम्‌ । ““ययेवासरायमाकारमभूवम्चलम्वते!” [न्यायवि० इरो० ३५ ] 
इति वचनात्‌! भूततादारम्यनियमेनावभासने दि कथम्‌-“अमूतमवलम्बते इति वचनात्‌ 
इति व्रूयात्त ¶ परसप्यत्र॒ यथास्थानं चिन्तयिप्यते । तस्मादससरतिभासनमेव र्जतक्ञानमिति 
२५ अर्धपदेनैव तदुन्यवच्छेदान्न तदर्थं प्रयननान्तरमास्मेयम्‌ । 


स्जन्यस्य मतम्‌-न किञ्चिदसदविपयं ज्ञानमस्ति यदर्थपदस्य व्यच्छे " स्यात्‌ । छक्ति 








१ रजतंल्पतेन 1 २.वाधनमपि । ३ रजतहपत्वस्य 1 ४ छक्तिर्पत्वम्‌ ! ५ रजतसूपत्वविदिटस्यैव । 
६ कथमसतः प्रतिभासोऽनम्युप-मा०, व, प०, स ० 1 ७ छ॒क्तिर्पत्ववत्‌ 1 ८ प्रतिमानं भवेन्न तद्स्तु-ता०। 
९ अवस्तु सता 1 १० रजतस्पम्‌ 1 ९५ तदज्ञानस्य तदि जा०, व०, प०, से । रजतद्धानस्य । १२ वस्तृतज्हा 
-जा०) च०, प०, स्ष० 1 १३. वाधनावोगात्‌ 1 १९ रजतर्पत्य । ५५ रजतज्ञानस्य 1 १६ चाधनोपपत्ती 1 
९७ मावान्तरत्ादारन्यस्य 1 १८ मावान्तरतादार्यादेव 1 १९ भावान्तरतादादम्यव्यापारस्य 1 २० मावान्तस्तदरा- 
स्यत्य । २१ खवस्तुभूतमव-जा०) व०, प०, स० 1 २२ सक्लद्वदवेन । २३ ~न सतत-जा०भच०,१०,स* 1 
"तस्र हतयत्र प्ुदारख्पे नव्यं तस्यादन्यन्सिन्‌ तस्मिन्‌ इत्येवायैः स्यात्‌, पुंदासः सदरापरादीति नियमान्‌ । 
२४ प्रनाङ्रस्य । । ॥ 


९।२ || भरथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७ 


शकछदौ इदं रजतम्‌! इति ज्ञानमसद्धिपयमिति चेत्‌; न ; तत्रापि इदम्‌ इत्यस्य प्रत्यश्त्वात्‌ 
“रजतम्‌? इयस्य स्मरणस्वात्‌ । न च प्रत्यक्षस्मरणयोरसद्टिपयल्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । न चापरं 
तव्रासद्धिपयं संवेदनम्‌ अननुभवादिति; तदसङ्गतम्‌; रजतक्नानसय स्मरणस्पत्तया अननुभवात्‌, 
पुरोवर्निरजतावमासित्वेनाुभवस्वभावस्येव तस्य प्रतिवेदनात्‌ । स्मरणरूपत्वे त्वतीतविपयतया 
तदुभवप्रसङ्गात्‌ । न चेवम्‌ । तन्न तस्य स्मरणत्वम्‌ । अतद्रूपावभासिनोऽपि तद्रुपत्ये नीट 
निर्वशेपजगद्रषत्वं भवेत्‌ प्रतीतिविरेधस्योभयत्र साम्यात्‌ । स्स॑रणमेव तदरतुतः प्रसुपितत्वान्न 
स्वरूपेण वेद्यत इति चेत्‌; न; प्रमोपापरिन्नानात्‌ । अस्वसंबेदनं प्रमोप इति चेत्‌; न; प्र्न- 
स्यैवोत्तरत्वात्‌ (किन्न स्मरणं तत्त्वेन संवेयतेः इति प्ररनः, तत्कथम्‌ "अखसबेदनात्‌, 

सँ एवोत्तसीभवति ¶ प्ररनसमाधानयोरविन्नेपप्रसङ्गात्‌ । न -चाखसंयेदनं संवित्तेः; समतव्या- 
धातात्‌ । 'संवित्तिरपरोक्षा इति स्वेमतत्वात्त्‌ । अनुभवस्वषूपत्वेन अरहणं प्रमोप इति चत्त; न; 
त॑त्र तद्रपस्याभावात्‌ । असतद्व प्रदणानभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा सिद्धमसष्िपर्य 
त्ञानमिति कथं तदूल्यवच्छेदार्थमर्थपदं न भवेद्‌ ¶ 

किन्चेवम्‌ इदप्प्रतिभाखस्यापि समरणत्वप्रसद्गो रजतप्रतिमासादभेदराद । न दि 

स्मरणादभिन्नस्यास्मरणल्वम्‌ ! अमेदश्चामेदप्रतिभासात्‌ । पिवेक एव "तयोर्न प्रतिभासने नाभेद 
दूति चेत्‌; तर्हि रजतमपि न प्रतिभासते तदन्याप्रतिमासनम्येव भावात्‌ ! गजनप्रनिगा- 
सनमेव तदन्याप्रतिभासनमिति चेत्‌; अमदध्रतिमासनमेव विवेकप्रतिनाशनममि 
स्यात्‌ । अभेद्प्रतिभासनादन्यदेव "तदिति चेत्‌ ; रजतप्रतिभासनादू अन्यदेव अन्याप्रनिमा- 
सनम्पि स्यत्‌! को दोप दति चेत्‌ १ न; खकटप्रतिभासविरधप्रमान्‌ | स णय 
स्पतिप्रमोप एति चेत्‌ ; न ; गाटमू्छीदेस्तत्छप्रसद्वात्‌ । दव्प्रतिभानामादान्न 
तस्यापि अनिदम्प्रतिभासनिवृत्तिमात्रव्वेन तत्रापि भावात्‌। यदिच टदश््रनि 
भासविरट ` एव तसरमोपः ; सकं जयक्तयमोप णठ स्वादू टृद्ग्प्रनियामरयः 
फथं पटादिप्रतिभास एति पेत्‌ १न; तस्यापटादिप्रतिमासनिदपिमात्रत्यान्‌। दलनिन्यमः 


^~ ५“ च 
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सुभूयमानः कयं तदन्य्रतिमासनिदरत्तिरेय स्यात्‌? रडतप्रतिभामन्मपि वरदमभू ममं 
तञ्चिदियेव स्यत्‌ { घाधनादितिचेन्‌ ; न; सतिभायाभाद सनद यन्मद | 


क ॥॥ ५ 


हि तस्मिन्‌ वापनं साघ्राप्े निविषयत्यप्रसह्नात्‌] प्रावा नस्यम्‌ तदुन्य 2. 
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रजतप्रतिभासत्तयेवाञुभवात्‌ । तदपहवे घदादिप्रतिभासोऽपि न कच्चिदिति सर्वत्र इदम्प्रतिभा- 
सस्यैव सकलमेद्प्रतिभास्विकटस्य भावाद्‌ विजयी 'परमात्मवादः स्यात्‌ । अथवा, शल्यवाद्‌ 
एव द्दम्प्रतिभासस्याप्यपहवाविदोपात्‌ । अरक्यापहवत्ये बा॒ तस्य तद्देव . स्जतप्रतिभा्षस्य 
ददम्प्रतिभाघात्‌ 'तदभेदप्रतिमासस्य वाश्चक्यापहवत्वात्‌ सिद्धम्‌ इदम्प्रतिभासस्यापि स्मरण- 

पु स्पत्वं रजतप्रतिभासात्द्रपादभेदात्‌ । स्प्टप्रतिमासत्वान्नेवमिति ; समानं रजतप्रतिभासेऽपि। 
तन्नेष स्प्रतिप्रमोषवादो न्याय्यः । तस्मादसदाकारप्रतिभास एवायम, तदुग्यवच्छेदार्थमर्थपदन्च 
द्रति व्यवस्थितमर्थत्ेदनस्येव प्रामाण्यम्‌ । 


कुतः पुनर्थवेदनस्य रतत्वावगमः ¢ भव्यक्षादिति चेत्‌ ; तदपि तदेव, तदर्थान्तरं 
वा भवेत्‌ १ तदथान्तरमिति चेत्‌ ; नेकविपयं पूरवस्मादविरोषात्‌ । न हि तद्विशिष्टमेव 
१० तमामाण्यमवगमयति (तत एव तद्वगमप्रसङ्गात्‌ । अत एव न 'सजातीयविपयम्‌ , मिथ्या. 
ज्ानप्रामाण्यप्रसङ्गाच मरीयिकातोय्ञानेऽप्युत्तरतन्नातीयक्ञानभावात्‌ । संवादप्रत्यय एव केवलम्‌ 
अर्थक्रियाधिगमात्मा प्रतयक्षमवशिष्यते | न च "तेनान्यविपयेण साधनज्ञानस्यातीतस्य प्रामाण्यं 
शक्यमवगन्तुम्‌ अध्यशचस्यातीतविपयत्वाभावात्‌ । तन्ना्थन्तरात्‌ प्रत्यक्षात्‌ तस्मासाण्यावगमः । 
तत एवेति चेत्‌; न ; सन्देहात्‌ । ऽत्पन्ेऽपि हि जखक्ञने भवति सन्देहः "किमिदं सत्यं तोयम्‌ 
१५ अन्यथा वाः इति । ततो न "ततः स्वविपयस्या्थक्रियासाधनखावगमः सम्भवति । न हि 
सन्दिग्धादेव प्रययात्तचभ्रतिपत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ । अर्थज्ञानस्य वोधात्मकत्वमेव प्रामाण्यम्‌ , 
तञ्च तत॒ एवं तस्य सिद्धयतीति चेत्‌ ; न; वोधात्मकत्वस्य तैमिरज्ञानेऽपि भावात्‌ तस्यापि 
प्रामाण्यत्रसङ्गात्‌ । वाधािधुरं वोधाटकत्वमेव प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; न, वाधातरैधुयध्याप्युखस्य- 
व्ायामप्रवेदनात्‌ । प्रवेदने वा न ततः प्रवततेमानोपि ( नोवि) प्ररभ्येत । न द्यवगतभ्रामाण्यादेव 

२० बवोधासवत्तेमानस्य विप्ररम्भो न्याय्यः, तद्वगमस्येवामावप्रसङ्गात्‌ । 


एतेन मिध्याज्ञानस्य खतो वायित्स्वपरिकानं प्रयाख्यातम्‌। स्वते। दि ्तस्परिकाने न ततः 
-कस्यचित्तद्िपयार्थितया प्रवृत्तिः । न दहि निर्विषयत्वं परिजानन्नेव तस्य तक्कृतां प्रवृत्तिमनु- 
सरति तत्परिज्ञानस्येवाभावापत्तेः } तत्न प्रथमं वाधविरदसिद्धिः । अर्थक्रियाधिगमसमये पश्चादेव 
तत्सिद्धिः, स्नानायथेक्रियाधिगमे हि जरस्य तस्ताधनतवं प्रतिपद्यमानः तदधेदुननि्वाधत्यमध्यव- 

२५ स्यतीति चेत्‌ ; नेव तत्सारम्‌ ; एवमर्थक्रियायिगमस्येवासम्भवात्‌ । तद्धिगमो हि प्रवृति, 
रवत्तिश्च तोयस्यार्थकारित्निर्णयात्‌ । न चानवगतप्रामाण्यात्‌ क्ञानात्तदिनिश्वयः'“ सम्भवति । 
यदि छरथक्रियाधिगमात्‌ प्रागेव छतधित्तोयवेदनस्य प्रामाण्यमवम्तं भवति तदा तोयखवार्थक्रिया- 
सम्न्धावगमात्‌ प्रवर्तमानस्यार्थक्रियायिगमाटुपयन्नं शतदर्थकारितोयसंवेदनप्रामाण्यनिश्वयनम्‌ । 








१ विजयिप-या०,व०,प०।२ व्रद्मवाद ¡ ३ इदग्धरतिभास्स्य । ४ रजतग्रतिभाषामेदस्य ! « स्मरणहपत्‌ 
१ विपर्मयः 1 ७ प्रमाणत्वावगमः। ८ खस्मादैव खप्रामाण्याव्रगमप्रसदात्‌ । ९ प्रथमन्नानसजातीय । १० संवाद- 
प्रत्ययेन । १५ खसदरेव । १२ बायितलपरिज्नने । १३ कस्यविद्धि-मा०,व०.प०,प० 1 १८६ क प्रवू-्रा०.ष० 
प० स०, । १५ -त्तदिपयनि-ना०,य ०,प१०.स० } तोयस्य अथकारितनिश्यः। १६ तदयैक्ियाद्मरितीध-धा० 
व०; पण; समर | प । 


१।३ 1 भ्रथमः प्रत्यक्चप्रस्त(वः ७३ 


न चेव (वं) तनिश्चयेन ` किचित्‌ , प्रागेव तस्य निच्धितस्वात्‌ । अर्थक्रियासस्वन्धाच प्रामाण्ये 
मिथ्याज्ञानस्यापि प्रामाण्यप्रसङ्गः, तदधिगताद्पि स्वप्न॑सुस्तादे रेतोनिगैौय्त्रियाद्यनात्‌ 1 
, तक्ता सा तच्िया न भवति ततः कदाचित्माप्रैरिति चेत्‌ ; अन्यतोऽपि" न मवेत्‌, 
ततोऽपि क्दाचिद्प्रापतेः । यत्र तस्परापनिरसन्दिग्धा स्रमाणमिति चेत्‌; न; प्रतिमासाभेदे सन्देद- 
स्येवानिच्रत्तः ।अभिन्नभ्रतिभासं दि सयतोयन्नान तद्िपरीतात्‌ , तत्कथं तत एव प्राधिसन्देदवि- 
निवृत्तिः ! वि्ध्रणग्रतिमासात्तनिव्रत्तिरिति चेत्‌; न ; ठस्य तदानीमलपटश्रणात्‌ । पश्चाद 
वाभ्यासात्तदुर्षल्षणमिति चेत्‌; न ; परस्परा्रयप्रसङ्कात्‌-आकारविदोपावधारणास्रामाण्वनिभेये 
तञ्जञानाभ्यासः, ततश्च तथा तननिणेय इति । तन्न ततोऽन्यतो वा प्रयक्नात्तस्रामाण्यावगमः । 
प्रतिपादितं चेतद्रार्तिकाल्ट्ारे- 

"संवादः प्रत्ययः सोऽन्यविपये यदि वतेते । 

तेन पूवस्य मानत्वं पतीतस्येच्यते कथम्‌ ? ॥ 

साधनप्रत्ययस्यापि सन्दट्‌विपयत्यतः । 

साधनत्वं कथं तस्य प्रमाणलाप्रतीतितः ॥ 

ोधात्मकलान्मानं चेत्रसक्ता "सर्वमानता । 

अवाथिताथवोधोऽपि प्रथमं न प्रसिद्धयति ॥ 

अथार्थकारितां ज्ञात्वा तदथैस्य प्रमालवित्‌ । 

प्रमाणं प्रागसिद्धं यत्‌ तस्य वित्तिः कथं ततः ! ॥ 

याद्‌ प्रमाण प्रद्‌ सिद्ध ््पयातस्य सगक्तर | 

अथेक्रियातस्तन्ज्नानं प्रमाणमिति मृदतं ॥ 

यत्रेवाथेक्रिया तत्र प्रमाणमथ चन्मतम्‌ | 

अथक्रियोदयो चः सोभ्प्रपाणाद्रतादपि॥ 

ततो नाध्रिया सा चेत्‌; अन्यताऽपि कथं एना। 

ततः कदाचिदप्रा्निः साञन्यद्रापिं ' समीच्यते ॥ 

यतो न प्रा्षिसन्दटन्नन्प्रपाणं मनं यदि । 

सन्देहस्य निटृत्िटि समानाश्छरनः दूनः ^| 

सभ्यास्राट्टस्यते पभदा्ारः स दिदष्रयः। 

ततः प्राप्टपपिनामादः एप साल्पान्नयगभरम- 
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रजतप्रतिभासतयेवाुभवात्‌ । तदपहबे वटादिप्रतिभासोऽपि न कश्चिदिति स्वैरः इदम्भतिभा- 
सस्यैव सकरमेदप्रतिमासविकरस्य मावादू' विजयी 'परमात्मवाद्‌ः स्यात्‌ । अथवा, शल्यवाद्‌ 
एव इदम्प्रतिमासस्याप्यपहवाविरोपात्‌ 1 अश्नक्यापहवत्वे वा शतस्य तद्वदेव . रजतम्रतिभासस्य 
इदम्परतिभासात्‌ 'तदमेदप्रतिभासस्य चाश्क्यापहवत्वात्‌ सिद्धम्‌ इदम्परतिभासस्यापि स्मरण- 

५ रूपत्वं स्जतप्रतिभासात्द्रूपादमेदात्‌ । स्पष्टप्रतिमासत्वान्नैवमिति ; समानं स्जतप्रतिभासेऽपि। 
तन्नैष रपृतिप्रमोपवादो न्याय्यः } तस्मादसदाकारप्रतिभास एवायम्‌, तदुग्यवच्छेदार्थमर्थपद्न्च 
इति व्यवस्थितमथबेदनस्येव प्रामाण्यम्‌ । 


कुतः पुनस्थवेदनघ्य केतत्वावगमः ? भ्व्यक्षादिति चेत्‌ ; तदपि तदेव, तदर्थान्तरं 
वा भवेत्‌ १ तदथोन्तरमिति चेत्‌ ; नकविपयं पूर्वस्मादविरोपात्‌ । न हि तद्विशिष्टमेव 
१० तसरामाण्यमवगमयति “तत एव तद्वगमप्रसङ्गात्‌ । अत एव न "सजतीयविपयम्‌ , मिथ्या- 
जानभ्रामाण्यप्रसङ्गाच् मरीचिकातोयज्ञानेऽप्यत्तरतन्नातीयज्ञानमावात्‌ । संवादप्रत्यय एव केवलम्‌ 
अ्थक्रियाधिगमात्मा भ्त्यक्षमविष्यते । न च "“तेनान्यविषयेण साधनज्ञानस्यातीतस्य प्रामाण्यं 
शक्यमवगन्तुम्‌ अध्यक्षस्यातीतविषयलाभावात्‌ ! तन्नाथौन्तरात्‌ प्रत्यक्षात्‌ तसपामाण्यावगमः । 
तत एवेति चेत्‌ ; न ; सन्देदात्‌ । उत्पन्नेऽपि हि जलज्ञाने भवति सन्देहः (किमिदं सत्यं तोयम्‌ 
१५ अन्यथा वा इति । ततो न “ततः स्वविषयस्यार्थक्रियास्ाधनखावगमः सम्भवति । न हि 
सन्दिग्धादेव प्रययात्तस्छप्रत्तिपत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ । अथेज्ञानस्य वोधात्मकत्वमेव प्रामाण्यम्‌ , 
तञ्च तत एव तस्य सिद्धयतीति चेत्‌ ; न; वोधात्मकल्वस्य तैमिरक्ञनेऽपि भावात्‌ तस्यापि 
प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । वाघािधुरं वोधारमकत्वमेव प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; न, वाधावेधुयेस्याप्युत्प्य- 
वश्यायामप्रवेदनात्‌ । प्रवेदने वा न तततः प्रवत्तैमानोपि ( नोचि) प्ररभ्येत । न ्वगतप्रामाण्यादेव 

२० वोधासवत्तैमानस्य विप्रलम्भो न्याय्यः, तद्वगमस्यैवामावप्रसङ्गत्‌ । 


एतेन मिश्याज्ञानस्य स्वतो वाधितत्वपरिज्ानं प्रयाख्यातम्‌। सवते दि 'तंसपरिक्ानि न ततः 
*-कस्यचिनत्तदिपयार्थिंततया प्रततिः । न दहि निर्विषयत्वं परिजानन्नेव तस्य तक्छृतां परवरत्तिमनु- 
सरति तत्परिज्ञानस्येवाभावापत्तेः } तन्न प्रथमं वाधनिरहसिद्धि । अर्थक्रियायिगमसमये पश्चादेव 
तत्सिद्धिः, स्नानायथैक्रियायिगमे दि जरस्य तत्साधनत्वं प्रतिपद्यमानः; तद्वेदननित्रीधत्वमध्यव- 

२५ स्यतीति चेत्‌ ; नैव तत्सारम्‌ ; एवम्थक्रियायिगमस्यैवासम्भवात्‌ । तदधिगमो दि परवृत्तिपूवैक, 
रृत्तिश्च तोयस्या्थकारित्निणेयात्‌ । न चानवगतप्रामाण्यात्‌ ज्ञानात्तदधिनि्चयः** सम्भवति । 
यदि द्र्थक्रियाधिगमात्‌ प्रागेव कुतधित्तोयवेदनस्य प्रामाण्यमवगतं भवति तद्‌ तोयस्याथक्रिया- 
सम्थन्धावगमात्‌ प्रवरतमानस्यार्थक्रियायिगमादटुपपन्नं 'तदर्थकारितोयसंवेद्नघ्रामाण्यनिश्वयनम्‌ । 








१ विजयिप~ञा०व ०,प०। २ व्रह्मवाद | ३ इदग्धरतिभासस्य । ४ रजतप्रतिमासामेदस्य 1 ५ स्मरणात्‌ ।' 
१ विपर्ययः 1 ७ प्रमाणत्ावगमः। ८ खस्मादेव खग्रामाण्याव्रगमप्रसद्धात्‌ ९ प्रथमन्नानसजातीय । १० सवाद्‌ 
प्रस्ययेन । ११ खस्मादेव 1 १२ बायितत्वपरित्ाने। १३ कस्यचिद्धि-ना०व >,प०,स० । १९ ~क प्रवृ-मा०ब० 
प० स०, । १५ -त्द्विपयनि-ना०,य ०,१०.८० 1 तोयस्य घर्वकारित्वनिथधयः 1 १६ तदुधैवियाकारिवोध-भरा° 
भ्र० प्९;, सर्. ट ४ 
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न चैव (वं) तज्नश्चयेन रफिश्ित्‌ , प्रागेव "तस्य निश्िततवात्‌ । अरथक्रियासम्बन्धाच प्रामाण्ये 
भिध्याज्ञानस्वापि प्रामाण्यप्रसक्तः, तद्धिगतादपि स्वप्नुरतादे रेतोनिर्गमौयथैक्रियादषौनात्‌ । 
तत्ता सा तकिया न भवति ततः कदाचित्मपिरिति चेत्‌ ; अन्यतोऽपि न भवेत्‌, 
ततोऽपि कदाचिद्पराैः । यत्र तलरापिरसन्दिग्धा रसमाणमिति चेत्‌; न; प्रतिभासामेदे सन्देद- 
स्येवानिवृत्तेः 1 अभिन्नपरतिमासं हि सलयतोय्ञानं तद्धिपरीतात्‌ , तत्कथं तत एव प्राप्तिसन्देदनि- 
निबरत्तिः १ विलक्षेणम्रतिभासात्तननिवृत्तिरिति चेत्‌; न ; तस्य तदानीमनुपरक्षणात्‌ । - पन्चादे- 
वाभ्वासात्तटुर्पलक्षणरिति चेत्‌; न ; परस्पराश्रयप्रसङ्कात्‌-आकारविरोपावधारणासामाण्यनिर्णेये 
तन्त्ानाभ्यासः, ततश्च तथा तन्निणैय इति । तन्न ततोऽन्यतो वा प्रयक्चात्तस्रामाण्यावगमः । 
प्रतिपादितं चेतद्वा्िंकाल्ट्ारे- 

“संवादः प्रत्ययः सोऽन्यविपये यदि वतेते । 

तेन पथस्य मानत्व॑पतीतस्येद्यते कथम्‌ १ ॥ 

साघनप्रस्ययस्यापि सन्देहविषयस्वतः । 

साधनत्वं कथं तस्य प्रमाणलाप्रतीतितः ॥ 

वोधातकत्वान्मानं चेलसक्ता "स्वेमानता । 

अवाथिताथवोधोऽपि प्रथमं न प्रसिच्छति ॥ 

अथार्थकारितां ज्ञात्वा तदर्थस्य प्रमात्वचित्‌ । 

प्रमाणं प्रागसिद्धं यत्‌ तस्य वित्तिः कथं ततः ! ॥ 

याद्‌ प्रमाण प्राक सिद्ध ्रयया तस्य योगवित्‌ | 

अथाक्रयातस्तस्ज्ञान प्रमाणाभात गद्यते | 

यत्रवाथक्रिया तत्र प्रमाणपथ चेन्पतम्‌ । 

अथक्रियोदयो दृष्टः सोऽप्रपाणाद्रतादपि ॥ 

तंतो नाथक्रिया सा चेत्‌; अन्यतोऽपि कथं मता ।. 

ततः कदाचिद्प्रा्षिः साऽन्यत्रापिं ˆ समीच्यते ॥ 

यतो न प्रा्चिसन्देहस्तस्प्रमाणं पतं यदि । 

सन्देहस्य निद्त्तिहिं समानाकारतः इतः १॥ 

अभ्याप्ताछ्च्यते पश्वादाकारः स विलक्षणः । 

ततः प्राप्स्यविनाभावः एष सोऽन्योऽन्यसंश्रयः |» 

| [ प्र° वार्तिकार० १।४ ] इति । 





१ तोयवेदनपरामाण्यस्य । २ सु्तख॒र-आा०, व०, पै०» क्° 1 ३ -मादथै-मा०, ब०, ०, स० 1 
£ -मिथ्याहानाधिगतस्वप्रसुस्तादिकृता 1 ५ सत्यज्ञानाधिगतादपि 1- & तसपरामाण्यसि-भा०; ब०, प०, स०। 
७ -दनिद्र-मा०, थ०, प०, क्ष ० ! ८ विलक्षणप्रतिमासायुभवनम्‌ । ९-त्वमिति तस्ये-ल० ! १० -सवेमानसा 
` आ०, बण, प०, स० । ११ अथेक्रियासम्बन्धज्ञानम्‌ \! ९२ “सोऽप्रमाणान्मतादपि'-प्र० वातिङाङ० । 
१३ अप्रमाणशततात्‌ ! १७ अप्रमाणन्तातात.1 १५ प्रमाणसातेऽपि 1 
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प . न्यायविनिश्चयचिवरणे [ ९४. 


` मा भूसल्यक्षा्तसामाण्यावगतिः अलुमानाद्भयेत्‌, तथा दि- स्मानपानादिसमर्भतोय- 
देदोनाहितसंस्कास्सख तोयान्तरदसने पूवैतोयावुस्मरणात्‌ (इदमपि तोयं स्नानादिमयोजनकरम्‌ 
देटशाकार्वात्‌ पूर्वेतोयवत्‌ः इति तोयार्थक्रियासम्बन्धविषयमनुमानमुपजायते। तदेव च , 
तोयवेदनप्रामाण्यज्ञानम्‌ , अर्थक्रियासम्बन्धादन्यस्य प्रामाण्यस्यामावाद्‌ अबाथितस्वादेरपि 
तंदायत्तत्वादिति चेत्‌; असारमेतत्‌ ; साभ्यसाधनसम्बन्धाप्रतिपत्तौ असुमानाजुदयात्‌ ¦ तसरति- 
पत्ति्चं न प्रत्यक्षात्‌ ; तसपरामाण्यानिश्यात्‌ । । 


अुमानात्तननिश्वयश्चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌--अलुमानेन प्रत्यक्प्रामाण्यनिश्चये 
ततः सम्बन्धज्ञानम्‌ , ततय्याचुमानमिति | कथं वा प्रयक्षेण प्रागपि तोयतस्रयोजनयोः पूवोपर- 
समयभाविनोः सम्बन्धवेदनम्‌ १ कथञ्च न स्यात्‌ १ इतरेतरविपयपरिदहारेणावस्थानात्‌। तोयप्रत्यक्ं 
दि तोयमा्रगोचरं न तसमयोजनविषयम्‌, अपरिच्छिन्नतसयोजनश्च कर्थं तद्धेतुत्वं स्रविपयसख 
जानीयात्‌ तस्रयोजनप्रयक्षुञ्च रनानादिमात्रपयेवसितं न पूवेतोयमधिगच्छत्ति, अनयिगततद्रपव्च 
कथं तर्करा्यैत्वं॑स्वविपयस्य गृहीयात््‌ ¶ न च तत्समुदायेन सम्बन्धवेदनम्‌ , क्रमभाविनो- 
स्तर्द॑भावात्‌ । नाप्येकमुभयससयन्यापि प्रत्यक्षम्‌ ; क्षणिकत्वात्‌ सर्वभावानाम्‌ । 


भवद्पि सम्बन्धग्रहणं प्रत्यक्षादि व्याप्त्या भवति तदा भवयजुमानं व्यभिचार- 
परिशङ्कनाभावात्‌ । न हि सकर्देशकार्माविनस्तोयकलापस्य स्नानपानादिप्रतिवन्धनिधारणे 
व्यभिचारसम्भावनं सम्भवति, नि्धौरणसम्भावनयोर्विरोधात्‌ । अपि तु नास्मदादिप्रस्यक्स्य 
व्यापिसम्बन्धग्रहणे सामध्यंमस्ति ; सर्वस्य सर्वदर्दितवप्रसङ्गात्‌ । साहचयैमात्रस्य तु 
व्यीपिविकर्स्य न सम्बन्धत्वम्‌ । न च तस्परिज्ञानादलुमानम्‌ ; व्यभिचारसम्भवात्‌ । 
सम्भवदूज्यभिचारादप्यलुमाने तैतपुत्रत्वादेरपि स्यात्‌ । तस्माद्‌ ्यीप्त्या सम्बन्धक्नानमङ्गीकते. 
व्यम्‌ । न च तत्र प्रत्यक्षस्य सामध्येम्‌, तेन हि पुरोवर्चिन एव तोयस्य तदथक्रियासम्बन्धः 
परिगृह्यते न ॒देशकाखन्तरभाविनः तस्य तेनाप्रहणात्‌, प्रहणे वा तद्धिकस्णस्य देशादेरपि 
सवस्य तेन ग्रहणं स्यात्‌, अन्यथा तंद्रतसकटतोयत्रयक्तिप्रहणाभावेन व्याप्त्या सम्वन्धन्ञानस्या- 
सम्भवादनुमानाभाव एव स्यात्त । सम्बन्थनज्ञाननिरपेक्षमेवाटुमानमिति चेतत्‌ ; नः; प्रतिपादकवत्‌ 
प्रतिषायस्यापि स्वत एव तस्प्रसङ्गात्‌ , तथा च गतमिदानीं शिष्योपाध्यायादिन्यवहारेण । तन्न 
युक्तिसदमेतत्‌ सादसातिरेकत्वात्‌ । तन्न षटान्ततोयतसयोजनसम्बन्धस्यापि प्रव्यक्नासरतिपत्तिः- 
अनुमानात्तसमतिपत्ती तत्राप्यपरो "दान्तः, तस्यापि स्वप्रयोजनसम्बन्धोऽनुमानान्तराद्वगन्तव्यः 
: तचराप्येवमित्यपरापरानुमानप्रतीक्षायामनवस्थानान्न प्रकृततोयज्ञानघ्रामाण्यसिद्धि; स्यात्त । ततो 





१-तवत्त्पूवै-जा०, व, प० सं०,। २ उर्थक्रियाग्नम्बन्धायत्तत्वात्‌। ३ खविनामावनिश्यः। 
१ सभुदायाखम्भवाच्‌ 1 ४ सर्वोपरदारेण 1 ५ छन्तु 1 ६ अविनामावदरून्य्य । ७ र्म्यः मतरतनग्रः इयामो 
भवितुमदंति ततुत्रखादितरपुत्रवेत इत्यादेः ! ८ व्याप्तौ च~जा०) वम) प०, स०। ९ सकल्दैगरगत । 
१* उदाहरणीकृततोय 1 ११ दृछान्तस्यापि जा० 3 चर, पर, स° | ५ 


६।३ 1 । प्रयमः भत्यक्षप्रस्तावः 


७५ 


त प्रव्यक्रात्‌ नाद्चुसानात्‌ प्रासाण्यावगसः, न चापरं प्रसाणमसि यतस्तदवगसः स्यात्‌ । तत्कथ 


प्रमाणसिद्धिः यतस्तदश्रणप्रणयनमिति ¶ एतदपि तत्रैव प्रतिपादितम्‌- 


(“तदृ्टावेव दपु संवित्सामर्ध्यभाविनः 
सरणा व्यवहारशेद्‌ समानं तथा सति ॥ 

तचातुमानमष्यक्तादध्यक्तमसुमानतः 

अन्योत्यसंश्रयादेवं नास्त्यत्यतरसंखिति। ॥ 


स्वरूपस्ववरलस्बरनाकारपरिच्छेदि हि प्रत्यक्तं न हि ठणस्यापि ङुन्जीकेरणे समथम्‌। 


त पूर्वापरथोस्तेनं सम्बन्धः परिगृद्यते । 
देशकालान्तरन्याप््या सङ्गतिर्योग उच्यते ॥ 
देशकालान्तरव्यापतरध्य्तं ग्रहणे क्षमम्‌ । 
यदि सवस्य सवाथेद शतैव प्रसज्यते ॥ 


सहभावस्त "ये [ऽ]व्याप्त्या' न तसाद तुमोदयः । 
[९ © 
कादाचिरकतया तस्यं सवेत्रास्त्वनुमाऽथवा ॥ 


इदानीमेवमाकारमेतदस्तीति वे्यताम्‌ । 
अध्यक्ततः, न देशायन्तरखग्रदणं ततः ॥ 


अगृहीते च देशादौ तद्व्यापिुद्यते कथम्‌ १। 


तंद्रदेऽुमानं चेदेतदत्यन्तसाहसम्‌ ॥। 
अनुमानान्तराक्तेपादनवखावतारतः। 
्रकृताभ्रतिपत्तिः स्यात्तस्य तस्येस्यपेत्तणात्‌ ॥ 


न प्रत्य्तासुमानास्यापपरं मानपिष्यते |” 
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[ प्र° वातिकाङ० १।५ | 
इति चेत्‌; अत्राह~्रत्यक्षरखक्षणम्‌ः इति । प्रतिपक्षमक्ष्णोतीति प्रत्यक्षम्‌ , परस्यानन्तरं 
विचारन्नानम्‌ , तेन प्रमाणप्रतिपश्चस्य तदभावस्य स्वविपयत्वेन व्यापनात्‌ , तदेव लक्ष्यतेऽनेनेति 
रक्षणम्‌ , प्रयक्ं रक्षणं यस्य तत्तथोक्तम्‌ अथवेद्नम्‌ । कथं पुनः परविचारेणार्थज्ञानस्य 
तेतत्वम्व गम्यत इति वेत्‌? उच्यते-यययं विचारः प्रमाणं न भवतति, कथमतः प्रमाणाभावसिद्धिः ६६ 
तद्धाबसिद्धिवत्‌ १ ! न चैवं कस्यचित्‌ कचित्पराजयः ; प्रमाणनिरेक्षायाः स्वार्थसिद्धेः सर्वत्र? 
सुरुमत्वात्‌ १ नापि विजयः ; तस्य पराजयसपेक्त्वात्‌ , र्तस्य चाभावादित्यभाव एव वादव्य- 
वहारस्य शश्राप्तः । तस्मास्परपक्चव्युदासेन स्वप्चसिद्धिमन्विच्छता प्रमाणभूडेव तत्सिदधिरङ्गी- 


कत्तैज्या नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । 


१ प्रमाणवार्तिकालङ्कार एव 1 २-करणसम-जा०३ च ° । २ प्रलय्तेण । ४ ये व्या-ञा०जव०प०,स० । 
५ .अन्याप्त्या अविनाभावमन्तरेण ! & सहभावस्य । ७ व्याध्िग्रहणमन्तरेण 1 < प्रामाण्यासावस्य ] ९ अप्रमा-. 


णत्वम्‌ । १० पराजयस्य । .११ प्रा्िस्त-आा०, व०, पण, समर. _ .. 


१० 


७दे न्यायविनिशथयविवरणे । [ ९ 


भवतु विचारः प्रमाणमिति चेत्‌ ; सीवृतम्‌ , पारमार्थिकं वा १ साव्रतत्वे न ततः 
पारमार्थिकी प्रमाणाभावसिद्धिः, उपायस्य सातवे तद्योगात्‌ , अन्यथा तत एव तीद्दी तद्धाव- 
सिद्धिरपि स्यादित्यपा्थैकत्वमेव प्रमाणनिराकरणप्रयासस्य प्राप्तम्‌ । तंद्रावसिद्धौ सांबरतमपि 
प्रमाणं नास्तीति चेत्‌ ; किमिदानीं मनोराज्येऽपि दारिद्रयमस्ि १ विचारवाह्यं प्रतिभासमात्रं हि 
संवर॑तिः, सा च यथायथं प्रमेयेपु विद्यत एव प्रवादिनाम्‌ । विचारात्मिका न विदत इति चेत्‌ ; 
न ; तस्या अपि “श्रमाणमात्मसाल्छुवन्‌"” [न्यायवि० श्छो० ४९] इत्यादिरूपायाः प्राचुर्येण 
भावात्‌ । घखाद्रताखमागात्‌ प्रमाणाभावसिद्धिरपि सा्रतेवेति चेत्‌; न ; तथापि तस्रयासवैय्यैस्य 
तद्वस्यत्वात्‌, सादृतस्य तदभावस्यास्माभिपप्यङ्गीकारादू वास्तवध्यैव तस्यानम्युपगमात्‌ । तन्न 
सांवरृततवेनं विचारः प्रमाणम्‌ । 

पारमार्थिकेनेति चेत्‌; न; ततोऽप्यपरिज्ञातात्‌ स्वरार्थसिद्धेस्योगात्‌ । स्वतः 


“ प्रामाण्यनिराकररेणामावप्रसद्गात्‌ । नापि परिज्ञातात्‌; सतः परतश्च तत्परिज्ञानाभावस्य 


१५ 


[4 
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स्वयमेव प्रतिपादनात्‌ । अस्त्येव तत्परिज्ञानमभ्यासात्‌ , अप्रामाणासम्भविनः प्रतिभासविरे- 
पस्याभ्यासवलेनावधरणात्‌ । (तस्ममाण्यपरिज्ञाने भूयस्तदभ्यासः, तस्माच तव्परिज्ञानम्‌' इति 
प्रस्परश्रय इति चेत्‌ ; स्यदेवं यदि तच्छृतादेवाभ्यासात्‌ तत्परिज्ञानम्‌ , न चेवम्‌ , पूर्वा- 
भ्यासस्य तत्परिज्ञानदेुत्वात्‌ , तस्यापि तथाविधतयुवज्ञानाम्यासतो भावात्‌ , इत्यनादिस्य- 


` मभ्यासभ्रवन्धः, तव्र पूर्पूर्वस्मादवधृतविक्ेपस्यैव उत्तरोत्तरज्ञानस्योखत्तेः न विचारभामाण्य- 


परिक्ञानमिति चेत्‌ ; अलुकरूलमाचरसि ; भ्रयक्चादेरप्येवं प्रामाण्यपरिज्ञानस्यानपवादस्य प्रसन्गात्‌ , 
तत्रप्यभ्यासवलेनैव  प्रमाणप्रत्यनीकपंदा्थीसम्भविनः प्रतिभासविरोपस्य अप्रत्तेनैवाच- 
धारणात्‌ प्रामाण्यपरिक्वानस्योपपततेः, अभ्यासानादित्वेनेव परस्परश्रयस्यापि परिहारात्‌ । न 
चाभ्यासादेव "तद्धिदोपावथारणात्‌ ; तदभावेऽपि शक्षयोपश्चमापरनामपेयादद्टसामध्याद्प्वत्तस्यैव 
तद्वधारणसम्भवात्‌ । ततो निराकृतमेतत्‌-"“यतो न प्राश्चिसन्देहः” [प्रण्वार्तिकार० १।५] 
इत्यादि। 'समानाकास्तः' शत्यघ्यासिद्धत्वात्‌ विदोपावधारणयस्यैवं ` भावात्‌। दृस्यते च वाटावलादीना- 
मपि षसेवर्तिमवप्रतिभासेष्व [रराद] भ्यासततो वा प्रवृत्तः प्रागेव “सत्यार्थोऽयम्‌ अन्यथैव चायम्‌! 
इति देश्षकाटनरान्तसपेक्षयाऽप्यसम्भवत्यरिस्वर्नस्य विदोपस्यावधारणम्‌ ! अत श्रव वक्ष्यते- 


“{इ्द्रजलादिषु भ्रान्तमीरयन्ति* न चापरम्‌ । 

अपि चाण्डारगोपारवाटलोरविरो चनाः ॥ 

तत्र शौद्धोदनेर कथं प्र्नाऽ्पराधिनी । 

बभूवेति वयं तावद्रहुविस्मयमास्पहे ॥” [न्यायवि णो ° ५१,५२] इति । 





१ पारमाधिक्ी ! २ प्रमाणसद्धाविदौ । ३ द्रध्व्यम्‌-ष् $ दि* | ९ यथा यथा प्र-मागव०,१०, 
स० । ५-ईन्तीलया-जा०,व०.प८,स० ! <-चे वि-प्त० । ७~रणमाव्र-ता० । ८ स्यादेतदेवं स० । ९ पदा्थ- 
संम-ना०य०,प०,स०] १० युद्ये, प्रचेः प्रागेव । ११ म्रतिमासविदोपाववारणम्‌ । ५२ इत्यष्यापि सिद्धि- 
शा०.व०.स०] इत्यत्यापि सिद्ध-प० 1 ५-त्य भावा-ता० १४ पुरोवर्तिप्रतिमास्यटम्याश्तो या भा०,व०प०) 
ुरोवर्िमतिभानैष्स्यादतो वा ख० 1 ४५ एवं ब-जा९ च०, पणस ० । १६-रनते न लार) ध०, पर, सर | 


६।३ | प्रथमः प्रत्यत्प्रस्तावः ७७ 


जअपरिस्वसितप्रत्यययेयोऽपि स विरोपो न तात्तविक इति चेत्‌; व्याहतमेतत्‌- 
प्रत्ययश्च च परिस्वर्ति, स च ताख्िको न भवति! इति, विषयतास्विकस्वनिबन्धनत्वात्‌ 
तत्त्ययापसिस्छटतस्य 1 चासनादात्यनिवन्थनसेव तदपरिस्वनं न॒ तद्धिपयमावनिमित्तमिति 
चेत्‌ ; न ; अत्रापि प्रययापरिस्वनस्यैवोपायल्वात्‌ , तस्य॒ चायथाथैलवे' तंतोऽस्याप्यथैसयौ - 
सिद्धे; । अयमप्यभाविकं एवार्थं इति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ १ तथैव प्रस्ययापरिस्खखनादिति ५ 
चेत्‌; न ; तस्वाचधारथैत्वेन यथार्थ॑तदभाविकलत्वसिद्धावदुपयोगात््‌ । तद्भाविकस्वप्प्ययथाथमेवेति 
चेत्‌ ; न ; (त एतत्‌" इ्यादेमुदृत्तेरनवस्याप्रसङ्गात्‌ । यदि च वासनादा्यैहेतुकस्वस्या- 
भाविकलमप्वयथार्थमेव, भौविकमेव तर्हि तसराप्तम्‌ , असाविकत्वायथाथेस्ये भाविकलवस्या- 
वर्यमनव (सव)स्थानात्‌ । तस्यापि न॒ परिज्ञानोपायः ; प्रत्ययापरिस्वलनस्यायथाथेखप्रति- 
पादनात्‌ । अथेदं बासनादार्यदेतुकखपरत्ययस्यापरिस्वखनं न वासनादालयाद्‌ अपि तु तद्धेतु- १० 
कत्वलक्षणस्वविपयस्य भावत एव भावात्‌ ; किमेवं प्रव्यश्रादिप्रामाण्यप्रत्र्यस्याप्यपरिस्वरनं 
तलासाण्यलक्षणतद्धिपयतद्धावादेव न भवति यतो वासनादाल्यैनिभित्तस्वेन तैतस्तसरमाण्य- 
सिद्धिम भवेत्‌ । अवद्यं चैतदेव मभ्युपगन्तन्यम्‌ , अन्यथाऽनन्तरविचारस्यापि र्रीमाण्या- 
सिदधिप्रसङ्गात्‌ । न हि ततपरासाण्यमपि तद्धिषयप्र॑त्ययापरिस्वलनादन्यतः सिद्धयति, "तस्माच 
तद्धिपयसद्भावप्रयुक्तादेव तत्सिद्धिं वासनादार्व्य्रयुक्तात्‌। न॒ चासिद्धप्रमाण्याद्िवारत््‌ १५ 
प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं सिद्धयतीव्युक्तम्‌ । 


अथ न विचारः श्रमाणम्‌ अन्यथा वाः इति विचारयितन्यः। स॑ खलु परस्य परी- 
क्षाहेतुरेव न स्वयं परीष्ठाभूमिः अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । तस्परीक्षायां हि विचारान्तरमवरयम्भावि, 
चिना तेन परीक्षाऽयोगात्‌ , तपत्परीक्षायामिति पुनर्विवारन्तरमिति परापरविचारपरीक्षायामेच 
आसंसारं व्यापारान्न प्रकृतप्रत्यक्षादिप्रामाण्यपरीक्षायां व्यापारः स्यात्‌ । ततः सुदूरं गखापि २० 
अविचारिषादेव कुतश्चिद्धिचारात्‌ तद्परपरीक्षायाम्‌ आद्यादपि 'दंथाविधादेव विवारास्पत्यक्षादि- 
प्रामाण्यं परीक्ष्य परित्यज्यत इति चत्त ; नु तत्परित्यागो नामाप्रामाण्यमेव प्रतयक्षादीनाम्‌, तत्कथम्‌ 
9 [> सिद्ध, [> ¢ यमे १५१. + 9.६ ध [द्‌ १ 
अकृतविचाराद्धिचारप्रामाण्यात्‌ सिद्धति १ प्रामाण्यमेव वा ` तेषां तः किन्न सिद्धयति ! 


सिद्धयति न परं (-ति परं) तत्तु न पारमार्थिकं व्यावहारिकस्वात्‌। इदमेव हि तस्य व्याव- 
हारिकल्वं यदपरीक्षापरिशुद्धभमाणसिद्धत्वम्‌। न हि तथाविधस्य पास्मार्थिकत्वम्‌ ; परीक्षापरिदयुद्ध- २५ 
प्रमाणवेदयस्य “तत्त्वात्‌ । इदजञ्वाभिमतमेव वोद्धस्य, “्रापाण्यं व्यवहारेणः [परण्वा० १७] 
इति वचनादिति चेत्‌; कथमिदानीं विचारपरामाण्यस्य पारमार्थिकत्वम्‌ ! तस्याप्यपरीक्षाञुद्ध्वात्‌ । 


१-तवेन ततेोप्यथसिद्धेः आ०, च०, प० । २ अस्खलत्मत्ययात्‌ । २ प्रत्ययापरिस्खलनं वासनादाव्यनिमिचं 
न तदिषयभावनिमित्तकमित्यख 1 » अभावहपः । ५ मावरूपपरेव 1! €-यस्याप-ञा०,वच ०, प०, स ० । ७ प्रत्य- 
यापरिरुखलनात्‌ 1 ८ प्रामाण्यसि-स०, प०, ता० । ९-प्रत्ययपरि-ता ० । १० अत्ययापरिस्खलनात्‌ । ११ विचार- 
म्रामाण्यसिद्धिः 1 १२-थान वेति भा०, च०+प०,स० । १३ विचारः। १४ सविचारितादेव 1 १५ पभरत्यत्तादीनाम्‌ । 
१६ अविचारिताद्धिचारात्‌ । ५१७ पारमार्थिकत्वात्‌ । 


१० 


4 ॥ 


क 


8 


-२५ 


८० न्यायविनिश्चयविचरणे { १३ 


परसिद्धञ्चैतत्‌ प्रसाणवादिनामिति न साध्यपक्षे निक्षेपमर्दति । ज्यतिरिक्तशचेत्‌ ; तथापि तधम 
विचारस्य यदि व्यभिचारः कथं त॑ततस्तस्सिंद्धि; प्रामाण्यसिद्धिवत्‌ । अन्यिभिचास्पेत्‌ ; 
अविचटितं ठंस्रामाण्यं भवेत्‌ त॑स्य तदक्षणत्वात्‌ ¦ अत्र वोक्तम्‌-“प्रत्यक्तादेरपि स्यविपया- 
व्यभिचारलक्तणं तद्देव तदप्रतिपिद्‌” | ] इति । अत छक्तम्‌-परत्यक्ष- 
टक्रणमथषेदनमिति । 

नयु भवन्नपि परस्यास्मिन्‌ विपये विचारः किन्नाम प्रमाणम्‌-प्रत्क्षम्‌, अनुमानम्‌, 
अन्यद्वा भवेत्त्‌ १ प्र्यक्षमिति चेत्‌; न ; भ्रत्यक्षमविचारकम्‌ः इति स्वमतग्याघातात्‌ । 
भवदपि तत्त्‌ सर्वस्माज्ज्ञानवगदन्यतिरिक्तं यदि; स एव तर्हिं यैथास्वमप्रामाण्यं प्रतिपयत 
इति प्राप्तम्‌, न चैतदुपपन्नम्‌ ; त्र्मस्य त्वया कुतध्िद्विपयीकरणात्‌ । न ्यविपयीकृतः 
सकद्देशकाटगोचस्पुरुपाधिषठानस्तदरगः सवगतमप्रामाण्यमेव प्रतिपदे नापरमित्ि सम्भवति 
निणैयः } एतदपि तहर्मणैव प्रतीयत इति चेत्‌ ; न; अत्रापि तस्यैवोत्तरत्वात्त्‌ । अविपयी- 
करते तसन्‌ 'तेनेवेदं प्रतीयते इति दुसवोधमेतदित्ति । पुनरपि तथा समाधाने तदेवोत्तर- 
मित्यनवस्थानं भवेत्‌ । यदि च ज्ञानवर्गस्य सर्वैस्यापि स्वत एवाप्रामाण्यप्रतिपत्तिः, न तर्हिं तर 
कस्ययिदपि विप्रतिपत्तिरिति सौगतमेव सकं जगत्स्यात्‌ । अप्रमाणेऽपि प्तसिमन्‌ प्रमाणत्व- 
समारोपाद्धिभतिपत्तिरिति चेतत्‌ ; तस्तर्समारोपः ? तत एव ज्ञानवगोदिति चेत्‌ ; न; तस्य 
स्वतोऽप्रमाण्यप्रतिपत्तेरम्युपगमात । न ह्यप्रामाण्यं प्रतिपद्यमानस्य स्वतः प्रामाण्यारोपणयुप- 
पन्नम्‌ ; तच्छप्रतिपत्ति मिथ्यारोपयोरेकक्ञानेन विरोधात्‌ । अवितेधे वा“ न छुतधित्तदारोप- 
निवृत्तिः, तचज्ञानस्य 'तदप्रत्यनीकत्वात्‌ , अपरस्य तसत्यनीकस्याभावादियणुक्तिरेव संसारात्‌ । 
आतसेपार्मकत्ये च 'तंदर्मस्य न प्रव्यक्षत्वम्‌ , प्रत्यक्षस्य कर्पनापोटस्वात्‌, आयोपस्य च कर्पना- 
त्मकत्वात्‌ । अराव्टसंसगीदविकल्पत्वमेव तैमिरिकस्य दविचन्द्रहणवदिति चेत्‌; तथापिन 
प्रत्यक्षत्वम्‌ प्रतयक्स्याघ्रान्ततत्‌ श्रस्यक्षप्रान्तम्‌"' [ इति वचनात्‌ । आरोपस्य च 
ष्वप्रतिभासिनि प्रामाण्ये ययप्रामाण्यं न सखतः प्रतीयते ^“सर्वस्याप्रामाण्यं स्वतः प्रत्येयम्‌? इति 
रकरृतपरित्यागः । प्रतीयते चेत्‌ ; तदवस्थो विप्रतिपत्त्यभावः } न दहि स्वाप्रामाण्यवेदिन ^ एव 
ज्ञानात्‌ तद्िपवसद्धावावष्टम्मेन विप्रतिपद्यन्ते विद्वांसः । तत्रापि पुनः प्रामाण्यारोपादिप्रति- . 
-पयन्त एवेति चेत्‌ ; न ; कुतस्तत्समारोपः इत्यादेः पुनवर्या चक्रकानवस्थाप्रसङ्गात्‌ । 
। एतेन ^परतसतत्समायोषः' इत्यपि प्स्युक्म्‌ ; तत्समारोपस्यापि ` स्ाप्रामाण्यावेदितेपकृ- 
तप्रतिह्नापरिस्यागस्य, तद्ेदितवे विग्रतिपत्त्यनङ्गत्वस्य, तत्राप्यपरर्तत्समासोपकस्पनायाम्‌ @तस्तत्स- 








१ प्रमाणमावनिर्ुकन्नानवर्गव्पे प्रमाऽमावे ] २ विचारतः; ! ३ प्रमाऽभावरिद्धिः । ४ विचारप्रामाण्यम्‌ । 
५्‌ प्रामाण्यस्य । ६ "कल्यनापोटमघ्रान्तं प्रत्यक्षम्‌'?-न्यायवि० ० ११ ७ यथामप्रा-बा०, व० । यथातमग्रा 
-प्र० 1 यथाखप्रा-ता० । ८ खयतप्रा-जा०, च०, प०.स० {९ चाग । १० यानु दछु-स्त० 1 ११ तद्विद 

- दतत्‌ । ५२ ज्ानवर्गद्य 1 १२ “तत्र कव्यनपेोटमघ्रान्तं प्रत्यक्तम्‌ ॥*--तपायवि० परू० ११। “द्रतयन्नं कलट्यना- 
पोठमध्रान्दम्‌ ॥**-श्र° चात्तिकारु० २1 १२६1 5४ खमते । ५५ सर्वस्यापि प्रामाण्यं सतः बा०य०,प०,स०। 
१ ६-प्यवादिन सा० व०, प०, स० } 4४ खाप्रामाग्यवे-मत० 1 १८-तसःपस-स० । 


६३ 1 प्रथसः पत्यक्चप्रस्तावः य, 


मासोपः इत्वायाद्र्थरादिरोपात्‌ । तन्न॒ तदर्गात्तदग्यतिरिक्तम्‌ । ` नाऽपि व्यतिरिक्तम्‌ ; 
उक्तो पत्वात्‌ । तन्न प्रत्यक्षं विचारः । | 

नाप्युमानम्‌ ; प्रस्यश्रामादे तदभावात्‌ ; तस्य तदपूवैकत्वात्‌ | अध्रामाण्यप्रतिवन्धे दि 
रिङ्गस्य प्रतयक्सिद्धे स्यादडुमानम्‌। न चाप्रामाण्यं प्रव्यक्षसिद्धभिति कथं तत्सम्बन्धः प्रत्यक्षवेयः 
स्यात्‌ १ सम्न्धाधिकरणप्रतिपत्तिमन्तरेण सम्बन्धप्रतिपत्तेरसुपपत्तेः । सत्यपि प्रत्यक्षादप्रामाण्य- 
परिज्ञाने न तत्सस्दन्धस्य प्रतयक्षवेचत्वप्‌ , शसवरूपस्वावरस्बनाकारपरिच्छेदि दि प्रत्यक्षम्‌ 
इत्यादेः “एतदत्यन्तसादंसम्‌' इत्यम्तत्य दोपस्य परपघरोक्तस्यं अत्रापि प्रसङ्गात्‌ । नापि अलु- 
मानवेघत्वम्‌ ; 'अचुमानान्तराक्षेपात्‌ इत्यादित्रसङ्गात्‌ । तन्नालुमानसपि विचारः । 


भमाणन्तरमित्यपि न युक्तम्‌ , “न प्रत्यक्षालुमानाम्यापपरं पानमिष्यते'? [ प्र० 
वातिकार० १।५ | इति स्वपतव्याघातप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; मवतु सौगतस्यायं पयेदुयोगः तेने- 
वास्य विचारस्वाप्रानाण्यप्रतिपत््यर्सङ्गीकाराच जैनस्य विपर्ययात्‌ । जैनेन तु केवलम्‌ “अप्रमाणा- 
दविचारादितरक्ञानव्गस्याप्रासाण्यं तस्रामाण्यवदशचक्यप्रतिपत्तिकमिति प्रमाणयितव्यो विचारः, 
तद्वदेव चाथैज्ञालस्यापि प्रासाण्यसशक््प्रतिषेधम्‌ः इत्येतावदुच्यते 1 


स्यान्सतम्‌-न सौगतस्याप्ययं प्रमाणम्‌ । न हनेनं किद्धिद्धिधीयते नापि प्रति- 
पिष्यते, केवटमर्थज्ञानप्रामाण्ये संशय र्एवापाद्ते न च संरायापादकं प्रमाणं विरोधादिति ; 


तदसङ्गतम्‌ ; अर्थनिपेधतियमनिणेयामावे “स्वरूपस्य स्वतो गतिः" [ प्र° वा० १६ ] ` 


इति विसेधात्‌। न हि सन्डिगषेऽर्ये स्वरूपस्यैव न पररूपस्य गतिरिति नियमो न्याय्यः 1 किञ्च, 


विचारितं चेर्छन्दिग्धम्‌ , असन्दिग्धं किशुच्यताम्‌ ! 
संवेदनस्वरूपं वेत्‌ ; विचारस्तत्र नासि किम्‌ १।२५६॥ 
नास्ति चेत्‌ ; अविकस्पत्वक्षणिकत्वादिकं तव । 

तत्र मानाल्छुतः सिद्येत्त्‌ ९ स्वसंबेदनतो यदि ॥ २५७॥ 
ङुंतस्तदपि संसिच्चेत्‌ १ विचारेण विना छतम्‌ ! 
परसिद्धस्वाद्धिवारेण किं तत्रेत्यपि दुमेतम्‌ ।॥ २५८॥ 


[क्रा 


मीमांसकादयस्तर््र यखसिद्धि नः मन्वते । 


४ 


१ 
४ च 


१५ 


2२० 


विना विचास्तस्तततवं प्रतिबोध्याः ° कथं स्वया ॥२५९॥ २५ 


अपि च स्वं स्वसंवित्तो विचारिरहं हुवन्‌ 1 
स्वशाखन्चानरास्यत्यमात्मनः कथयस्यलम्‌ ॥२६ ०1 





५ अप्रामाण्यास्मकसाध्येन सह लिङ्गस्य अविनाभावे 1 २ प° ७५1 ३ विचारेण । ४ एवापदयते आ, 
व०, प०, स०। ५ गतिनि-जा०, व०+प०, सण । ६ किंचिद्च्य-जा०,) व०, प०, स ० 1 ७ स्वसंवेदनस्द- 
रूपे । ८ स्वसंवेदने । ९ त॒मश्चते आा०, व, प०, स० 1, १० शिष्या इति दोषः 1 

११ 


- €२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १९ 
त ““अप्रतयक्तस्योपरम्भस्य नादिः प्रसिद्धयति ।" [ 1 

- 'इत्यादेवैहुं तत्र तद्धिचारस्य दयौनात्‌ ।२६१।॥ 
` जस्तु तत्र॒ विचारदचेत्त सन्दिग्धमस्तु वः । 

तद्धिचारस्य सम्यत्त्वानिधितं चेत्तदुच्यते ||२६२॥ 

५. - मानमेव स सम्यक्तये तस्य तद्षणत्वतः । 

। न चैवम्‌ , मानसं शीतेः स्यमेव निरूपणात्‌ ।॥[२६३॥ 
सन्दिग्धमानवेधत्वादर्थवत्तत्छवेदनम्‌ । 
त्याज्यमस्तु, उभयैत्यागश्चोपायेन विना कथम्‌ १२६४॥ 
अस्ति कथिटुपायश्चेत्‌ ; दयत्यागः कथं भवेत्‌ ? 

१ ` तत्त्यागे कोऽवशिष्येत यस्योपायत्वकत्पनम्‌ ॥ २६५॥ 

| तस्मात्स्ववेदनं वाहयज्ञानाप्रामाण्यमेव वा । 
विचारादन्यतो वाऽपि प्रमाणादेव सिद्ति ॥२६६॥ 
तद्देव प्रमाणत्वमर्थज्ञानस्य किन्न तत्‌ | 
त्यक्चलक्चषणं प्राहः” इति सूक्तं ततो बुधैः \ २६५७॥ 

४ | अथवा “आत्मवेदनम्‌, इत्ययुक्तम्‌ ; अर्थज्ञानस्य खतो वेदैनायोगात्‌ , स्वीतमनि 
क्रियाविरोधात्‌ हिदिक्रियावत्‌ । न तिनिरितोऽपि करवा आत्मानमेव चछिनततीत्यत्रेदमाद- 
श्रतयक्षटक्षणमात्मवेदनम्‌? इति ! आत्मवेदनप्रतिपक्षस्य तदभावस्य स्वविपयेव्वेनक्षणात्‌ 
प्रत्यक्षं र्वदभावज्ञानं तदेव रक्षणं यस्यात्मवेदनस्य तत्तथोक्तम्‌ । तथा दि~ 

स्वसंवेदनवैकस्य॑सवेप्रस्ययगोचरम्‌ । , 

२२ स्वतप्धेदुवगम्येत प्रतिज्ञा भज्यते तव ॥२६८॥ 

७न्यतदचेत्‌ ; तदन्यस्य यदि “संवेद्यते स्वतः । 
परतिल्ञाभद्वःदोपस्ते पुनरप्यनुपञ्यते ॥२६९॥ 
तत्रापि र्तस्य संवित्तिरन्यतो यदि कर्प्यते । 
तत्राप्यन्यत इत्वेवमनवस्था कथं न वंः २७० 








$ "“सप्रसिद्धोपलम्भस्य नार्थवित्तिः परसिद्धथति ।*“-वस्वस० का० २०७४ । २ अर्थ-स्वसेदनो. 
भय [भेयं स्या-ला० प° 1-भयस्त्या-स० ! दे वेदनाद्‌ स्वा-जा०, व°, प०, ० । ४ “स्वात्मनि 
इृततिविरोधात्‌ , न हि तदेव अद्धल्यम्रं तेनैव ॒सद्वत्यतरेण स्परृदयते, सैवासिधारा तर्यवासिधारया दियते 1 
स्फुटा॑० सभिघ० पर० ०८ । “ध्न छिनत्ति यथात्मानमिवारा तया मनः । यया ख॒तीक्णाध्यसिधायं 
खारा वदन्यबदात्मानं स्वकीयं न दिनन्ति न विषटयति स्वात्मनि क्रियावरिरोवात्‌ तथा मनः, शि 
पारावथित्तमपि स्वात्मानं न पडयतीति योज्यम्‌ ।'*-योधिचर्या० णरू° ६९२ ; ५-स्य वि-आ०) व०, प०, स° | 
१ घाःमवेदनामावज्ञानम्‌ 1 ७ स्वसवेदनवैशत्यं खवेयते । ८ स्वसवेदनवैकत्यस्य । ९ वा स० । 


११९६ ] प्रयसः प्रत्यक्षप्रस्तावः ८2 


फाटक्षणस्य निड्त्तेयेत्‌ ; काड्णीयं किमुच्यताम्‌ ! 
सर्व॑ततानस्वसंवित्तिवेकस्यन्तानमेव चप ।॥२७९॥ 

तरिं तस्मि्ननिष्पन्ने कथं काङ्रानिवत्तेनम्‌ 
फादधिताथेपरक्ट्िर्दिं कार्स्षाव्यीवरत्तिकारणम्‌ ॥२७२॥ 
सनसोऽन्यत्न गसमनादित्यप्यतुचितं बचः । 
काडष्टितार्थं परित्यज्य तंत्र तद्रत्यसम्भवात्‌ ।२७३॥ 
अदृष्टाद्न्यतो वापि तत्र तंतिसम्भवे । 

मा स्म भूदनवस्थानं प्रकृतं तु न सिद्धयति ॥२७४॥ 
साकल्येन स्वसंवित्तिवेकस्यस्यीप्वेदनात्‌ । 
तस्मात्तद्धिपयं किच्िञ्ज्ञानमस्तु स्वतो गतम्‌ ॥ २७५) 
तदेव चाथेविज्ञानस्यारमवेदनरक्षणम्‌ । 

प्रत्यक्षरष्णं देवः प्राहं तेनारमवेदनम्‌ ।(२७६॥ 
न स्वसंवेदने कश्चिद्धियोधोऽप्यस्ि वस्तुतः । 

निधं तस्य ट्टत्वात्‌ द््े कालुपपन्नता ॥२७५७॥ 
छिदिक्रिया विरुद्धस्तु तस्याः स्वारसन्यदशेनात्‌। 

म॒ सखसंदेदनं तस्य॒ दशेनादथवित्तिवत्‌ ।(२७८॥ 
अन्यथार्थातमसं विच्योर्विरोपेनोपपीडनात्‌ | 

निद्रायितं जगस्पाप्रससखसंवित्तिवादिनाम्‌ ॥ २७९] 


सकरज्ञानानां हि खयसंवेदनवेकल्यं यदि खत ॒ एव प्रत्येतव्यम्‌ ; तदा तदेव तेषां 
सखसंबेदनमिति तदवेकस्यप्रतिज्ञाज्याघातः कथन्न भवेत्‌ १ अन्यतोऽवगस्यत इति चेत्‌ ; न 


सतद्धेदनमित्यनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । निचृत्ताकाहुस्य न त्प्रसङ्ग इति चेत्‌; नन्वियमाकाह्ा साकल्येन 
तदटैकस्यपरिज्ञानगोचरा कथं तत्परिज्ञानापरिसमप्तौ निन्रत्तिमती स्यात्‌ १ आकाह्वतैभयोजनपरि- 


समाप्निरेव श्याकाह्रानिवृत्तिनिबन्धनं नापरं किचित्‌ । अन्यत्र गतमनस्कस्य न तत्प्रसङ्ग इत्यप्यनु- 


चितमेव वचनम्‌ ; आकाष्राविषयन्यतिक्रमेण तद्न्यत्र गमनाप्तम्भवात्‌ । अच्टसामर्थ्येन दशर. 
चोदनया वा तस्सम्भवश्चत्‌ ; भवतु निड्त्तमनवस्थानम्‌ , प्रस्तुनसिष्िस्तु नास्त्येव सकलज्ञान 
गतस्य स्वसंवेदनवैकस्यस्येव मप्रयेदनात्‌ । ततस्तद्धिपयं स्वसंविदितमेव किञ्विदिज्ञानमङ्गीकर्च- 


ज्यम्‌, अन्यथा तदसिद्धेः, तदेव च सकरुप्याथंवेदनस्यापि स्वसंविदितत्वमवस्थापयति । तत ` 


श्दयुक्तम्‌-'प्रत्यश्नटक्चषणमात्मवेदनस्‌' इति । न वार्थज्ञानानां स्संविदितत्वे कथिदपि 


१--ग्याप्रतिका-जा०,ब ०, प०, सं ० । २ अन्यन्न 1 ३ मनोगति 1 ४-स्याप्यवे-मा० वण, प०, सम 
५ गतिः स ० । ६ जन्यथात्मार्थसं-ता० । ७-तलस्-भा०, च०, प० । 


६ 


१० 


` १५ 


८ प 


3 २२०४ 
तस्यापि स्वतस्तद्ैकस्यवेदने प्रतिज्ञाजञ्याातस्य तद्वस्थस्वात्‌ । अन्यतस्तद्वेदने तस्यापि तदन्यत- 


८४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १३ 


( 


वितेधः तस्य नि्वौधमलुभूयमानत्वात्‌ । न चाुमवातिकान्तखङ्गखल्पगोचरछिविक्रियानिददीतेन 
अुमवीधिरूढस्य स्वसंवेदनस्यापि वियोधपरिकस्पनमुपपन्नम्‌, अथैवरदनस्यौपि तस्रसङ्कात्‌ । 
ततो न स्वरूपस्य नाथस्य वेदनमिति सकट जगतिद्रायुद्रितमेव अखसंबेदनज्ञानवादिना प्राप्रम्‌। 
तस्मादनुभवोपष्यापितशसीर्वाद्‌ अथैवेदनवदपरतिक्षेपारैमेव आदवेदनमपि, साकस्यतः तंदिपक्षा- 

५ वेदनान्यथाञुपपत्तेव प्रा पाण्यवत्‌ । 
मवतु प्रामाण्यमप्रतिकषेषार्दैम्‌ , अन्वर्थ तंदिवारस्यापि ईलतिक्षेपे साकल्येन रैतर््व- 
सपरतिभेपायोगात्‌ 1 तस्य तु छतः प्रतिपत्तिः १ "“तद्धिवासरामाण्यस्य कुत इति चेत्‌; नेदमुत्तरम्‌। 
अब्युरननप्रभस्य त्रापि समानत्वादिति चेत्‌; न; कचित्छतः कचिखरतश्च "तज्निश्व्रसम्भवात्‌। 
शसतस्तननिश्चयेऽनवस्थानमिति चेत्‌; न ; पयैन्ते कस्ययित्सतःसिद्धप्रामाण्यस्यापि सम्भवात्‌ | 
१० यथा चेतत्युवद्धं तथोत्तसत्र निरूपयिष्यामः } एतदेवाद-श्रटयक्षखक्षणम्‌'इति । सखसंवे- 
द्नमत्र प्रत्यक्षम्‌, तदेव छक्षणं गमकं यस्य स्यायस्व तं ध्राह्ुः इति । प्रस्यश्नव्रदणमुप- 


[4 


लश्चणम्‌ , तेन रलक्षणमपि तं प्राहुरिति प्रतिपत्तयम्‌ | तदेवमभिदितं प्रमाणस्य सामान्यलक्षणम्‌ । 


अधुना पुनरभिदितलश्षणस्य तद्सामान्यस्य विभागो रश्रयिततज्य इत्यनयेव कारिकया 
अवृत्तिन्यायेन प्रत्यक्षस्य रश्चणं दर्खयति त॑स्य तद्धिमागलात्‌ । परोश्रुसपि शंद्िमाग एव तस्य 

१५ कस्मान्न रक्षणसुपदश्येते ? शाखान्तरे तसय तदुपदर्यनमिति चेत्‌ ; म ; प्रव्यश्स्यापि तथैव 
तदटुपदशेनात्‌ । इदापि दृतीये परोक्षस्य तदुपदस्येत एव '्रत्यक्षपञ्चपा स्प्टमन्यच्टुतम्‌' 

[ न्यायवि० इलो० ४६ ९] इत्यनेनेति चेत्‌; न तरि म्स्यनमप्य्र र्नित्यं तस्यापि 
तत्रैव तदुपदशैनात्‌ । तस्योक्तोपसंदासत्वादत्रैव तस्य तदुपदथौ नीयम्‌ , अनुक्तस्योपसंदाया- 
योगात्‌ ; इत्यप्यसमाधानम्‌ ; परोक्षेऽपि समानघात्‌ । द्वितीयेनानुमानस्य ठृतीयेन 

२० शाब्दस्य च ॒परोक्षविभागस्य लक्षणोपद्रोनात्‌ परोक्षमपि रश्नितं भवल्येवेति चेत्‌ ; न; 
विभागढश्रृणस्य सामान्याञुप।तित्वमभिवात्‌ , इतरथा प्रमाणमपि न सामान्येन छश्रुयितव्यं 
्रत्यक्षादितदिभागल्घ्रणादेव तहश्रणोपपत्तेरिति वेत्‌; नेदमरक्यपरिद्यसम्‌ ; अत्रेव परोक्ष- 
स्यापि सामर्थ्येन लक्षणात्‌ , तस्य प्रव्यश्रविसदयव्वात्‌ ! प्रत्यक्र च स्पष्टम्‌) इति “रक्षिते 
तद्विसदच्शत्वाद्‌ (असष्टम्‌ परोक्षम्‌" इति भवत्य्थासतिपत्तिः । तस्य तद्धिषटश्चत्वमेव कुत इति 

९५ चेत्‌ ¢ परोक्षत्वादेव, अन्यथा तदपि प्रत्यक्नमेव स्यात्‌ न टि प्रव्यध्सजातीयमप्रत्यक्रमुप- 
पन्नम्‌ । न च प्रयक्षमेव प्रमाणम्‌ ; परो्स्याप्युपपत्तिवरटेन व्यवस्थापनात्‌ ¦ उपसंहारे च परि 





९-वादितिरू-मा०, व०, पण, स०। २-स्यतद्य-जा०) वण, प, स०। 
तदिपकषवेदना-ता० । ९ साक्रव्यतः प्रामाण्य्रतिप्ेपे । = प्राम्य्रतिक्नेपविचारस्यापि 
€ विचारतः 1 ८ आमाण्यमप्रतिक्षेप । ९ प्रामाण्यस्य 1 4० प्रामाप्य्रतिचेपविचारप्रामाण्यस्य । 14 प्रामीण्य- 
निथय । १२ परतश्च ठन्नि-ञा०, च०, प०। ५३. प्रस्चभिन्ः षरोश्चः परः । १¶-क्षकक्-ऋ०) च, 
प०,स० 1 १५ प्रव्यक्षत्य । १३ प्रमाणसानान्यवि मागः । ५७ ल्वोयन्नवादौ । १८ प्रतयश्तप्य । 4 २-ततद्दाक्यप- 


३ सत्पवेदनाभाव | 
द प्रामाघ्यामये। 


०, य, प०, स! २० ठद्यते त-र० 1 च्छते जा०) वर 1 


न 
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स्फुटमेव प्रव्यकटपरसंदर्यं परोश्वस्य एतिपादितम्‌ “अन्यच्छरतस्‌?इति । तत्र॒ “अन्यत्‌! इत्यनेन 
्रसयक्षविजातीयस्वस्य प्रतिपादनात्‌ । प्रवयक्षमेव पैोक्षरश्रणवलेन भिन्न रक्ष्यत इति चेत्‌; न ; 
विद्चेयासावात्‌ । कः पुनरत्र विेयो यस्पत्यक्नरुश्रणवेन परोक्षं त्श्रणवलेन वा प्रवय र्यत 
ट्ति १ प्रत्युत प्रसयक्षमेव प्रथमं श्रयितन्यं तेत्पूवेकस्वेन परोक्षस्येव पश्चाह्क्णो पपत्तेः । अत 
इदयुच्यते "प्रत्यक्छरुक्षणस्‌ इत्यादि । लश्चयतेऽनेनेति लक्षणम्‌ , प्रत्यक्षस्य रक्षणं [पत्यक्ष] ५ 
दक्षणं तत्‌ परत्यभुस्यैव खरूपम्‌, असाधारणे स्वरूपेणैव भावानां लक्षणसम्भवात्‌। अत एव तेषु 
स्दरुञ्षणप्रसिद्धिः । तत्‌ प्राहुः । कीटरम्‌ ¶ (स्पष्टम्‌?इति । 

किं पुनरिदं सख्टवं नामे ! सक्ात्कस्णमिति चेत्‌; तदपि दुस्वबोधम्‌ । आखोकपरि- 
कलितित्मेन म्रहणमिति चेत्‌ ; न; अतिज्यापकस्वात्‌ , पावकातुमानेऽपि भावात्‌, आरोकाटिङ्धि- 
तस्य पवते पौवरस्यातुमानास्रतिपत्तेः । अन्यापकत्वाच रसादिप्रतयकषेषु, अन्धकारन्तरितरूप- १० 
गो चरनक्तच्वरादिप्रत्यक्रेप्वर्पि अविद्यमानत्वात्‌ । 

(अन्यवदितग्रहणम्‌' इत्यपि ताद्रामेव ; काचादिग्यवहितरूपदशनदशायामभावात्‌ । 
उयवधायकसेव काचादिकं न सवति वस्तुप्रहणप्रतिवेन्धाभावात्‌, तस्रतिवन्धेन हि व्यवधायक्वं 
नान्यपेति चेत्‌; किमिदानीं व्यवधानोपाधिकं वस्तुप्रहणमेव नासि ? तथा चेत्‌; तद्रदणमेव॑' 
सालषात्करणमिति वक्तव्यं किमन्यवदितविरोषणेन ज्यवच्छेयामावात्‌ १ न वचेदसुचितम्‌; ५ 
अनन्तरमेव निरूपणात्‌ । व्यवधानोपायिक्रवस्तुग्रहणसम्भवे तु सिद्धं काचादेरपि व्यवधाय- 
कत्वमिति कथं नाव्यापकरत्वं साक्षारणलक्षणस्य १ काचा्यन्तरितवस्तुप्रहणस्य शरैव्यक्षस्वे- 
ऽप्यञ्यवदहित्रहणस्यासावात्‌ । प्रयक्षपपि तन्न भवति व्यवदहित्रदणत्वादिति चेत्‌; न; सरवज्ञ- 
विज्ञानस्यापि काचाचन्तरितिवस्तुप्रादिणः प्रत्यक्षत्वामावप्रसङ्गात्‌ , तद्राहित्येन सवज्ञत्वाभावा- 
पत्तेः । सत्यप्यन्तर्धीने वस्तुस्वरूपस्य प्रहणात्‌ प्रत्यक्षमेव "तदिति चेत्‌; सिद्धमस्मदादिज्ञानस्यापि- २० 
प्रत्यक्षत्वम्‌, तत्रापि काचभाण्डर्पयैवगुण्ठितखण्डशकंरापिण्डस्रूपग्रहणस्यातुभवादिति सिद्ध 
मन्यापकत्वं तद्धक्णस्य । 

भवतु तदि वस्तुखर्पग्रहणमेव साक्षात्करणमिति चेत्‌; न ; अलुमानादावपि प्रसङ्गात्‌ 
तस्यापि व्तुसवरूपग्रादिस्वेन स्याष्टादिनः प्रसिद्धत्वात्‌ , `"वोद्धस्य प्रसाधयिष्यमाणत्वात्‌ | 
समान्यशूयेणेव र्तस्य 'द्रादित्वं न वि्ञेवरूपेणेति चेत्‌; नः; शब्दादुपाधिसम्बन्धेनेवानियत्वादेः 
तेन अहणात्‌। न “सकरोपाधिकसम्बन्धेनेति चेत्‌ ; न ; प्रसिद्धप्यक्षेणापि तदभावात्‌, 


२४ 





¶ वैसाददयं आ०, च०, पठ, स०! २ इति प्र-ञजा०, व०, पर, स०। ३ परोक्षवलेन जा०, 
च०, प०, स० । ४ प्रस्यचपूर्वकत्वेन 1 ५ लक्षणं प्रवयक्षस्यैव आा०, च०, प०, स० । ६ -न सूपेगेव जा०, 
व०, प० । ७ पावकरानुमा-ञा०, च०, प०, स० ! ८ -ष्वविं-अ०, व°, प०, स० | ९ -बन्धभा-ता०। 
१० -कत्वान्ान्यदेति स ० ।-कत्वान्नान्ययेति आ०, च०, प० ! ११ वस्ुग्रदणमेव 1 १२ प्रत्यक्षत्वे व्यव-ञा०, 
च०,प०,स० । १३ अन्तरितदस्तुगराहि सर्वविज्ञानम्‌ । ९ ४-पर्यवगुणित-ता० 1 १५ वौधस्य प्रसाद इप्य-जा०, 

व०, प० | १६ अमानस्य । १७ वस्तुस्वङ्य ग्राहितम्‌ । १८-पापित्त-जुा०, व०, प०, स०। 


८६ न्यायविरिश्चयविवरणे [ १।३ 


[> अको 


तार्णादिदहनविञचेयप्रतिप्रतारपि प्रति्षणपरिणामदेस्तद्धियोपस्याग्रहणात्‌ , अन्यथा वद्विषयप्रमाणा- 
न्तर्यापारयेप्रल्यापत्तेः | 
'संत्रायरदितं तद्रदणमेव साक्षाकरणम्‌'इत्यप्युषपन्नम्‌ ; अवुमानादिनाऽतिष्यापरेव । 


सं्चयमेवातुमानादिकम्‌ तार्णो वा दहनः पार्णो वा"इति त्र तदुपलम्भादिति चेत्‌ ; न ; सस्य 


५ तद््मक्रत्वाभाव्रात्‌ । प्रमाणस्येव तंदारमकत्वे तच्भ्रतिपत्तिवरिकरमखिरं जगद्भवेत्‌, अदुपाय- 


१० 


१५ 


२० 


त्वात्‌ , सं शयोपार्यत्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । अन्यस्तव्रे संशय इति चेत्‌ ; न ; तस्याप्युभिते र्पर्वते 
पावकादावभावात्‌ । ताणदौ तद्िदोर इति चेत्‌ ; न ; तप्यानवुमेयत्वात्‌ विलेपन्याप्ेसदणात्‌ । 
विपयविशैलशये वानुमानस्य दोपे प्रसिद्धभव्यक्स्यापि स्यात्‌ "मधुरं क्षारं बा जटम्‌'इति 
तद्िपयविशेयेऽपि संशयदृश्नात्‌ । “विदोवानाकीक्यां न वदशौनम्‌'इत्यप्यसङ्कतम्‌ ; अचुमानादावपि 
साम्यात्‌ । तन्नेदमपि साक्वाक्ररणम्‌ । 
कस्तर्हि साक्षात्करणार्थं इति चेत्त्‌ १ (अर्थज्ञानस्येव प्रतिभालविरोपः क्षयोपशषमादि- 
निवन्धनः' इति ब्रूमः । यद्वक्षयति- । 
“प्रत्यत्तपञ्चसा स्पष्टं विप्रकृष्टे विरुध्यते । 
न स्वप्नेत्तणिकादीनां ज्ञानावरृतिविवेकतः ॥ 
[ न्यायवि० श्यो ०७ | इवि । 
ततो निर्मलप्रतिभासत्वमेव स्पष्टत्वम्‌ । स्वाचुभवभ्रसिद्धं चेतत्‌ सर्वस्यापि परीक्षक- 
स्येति नातीव "“निर्वाध्यते | 
ततो यटुक्तं भासर्वज्ञेन- “स्पष्टत्वं नाम सामान्यविशेषः [ 1] इति ; तदलु- 
सतमेव जनस्य यदि सदृशापरिणामः सं' उच्यते । परस्तु ८ परस्य तु ) नित्यत्यापिगोत्वादिरपि 
तद्िद्ोपो न सम्भवति रिमङ्ग स्पष्टत्वमिति- करिष्यत एव प्रवन्धः । 
र्यश्च सविकृत्पकमेव जनस्य, यदाद !साकारम्‌' इति । सविकल्पकर्वच्च नाम- 
जात्यादविविपयत्वम्‌ ', न ॒चेैतद्स्तुतः सम्भतरति *निशितविचारवज्रनिपाताक्षमत्वात्‌ + केवल 
मध्यारोपसिदम्‌ । न॒ चाध्यायोपितविपयर्घ्यः चिज्ञानस्य परिखुटत्वम्‌ ; स्वप्नेन्द्रनाखादि- 
विकल्पेष्वदनात्‌ । स्थूखनीटादिपिकर्पे दश्यत एवेति चेत्‌; न ; तस्यापि भौपाधिकस्वात्‌ । 


२५ निरशपरमाणुस्वल्श्चणद्र्नगतं दि *'सयष्त्वं  छतधित्यत्यासत्तिविदोपात्‌ तदिफस्पग्रति- 





9 अनुमानादेः 1 २ स्ंरायात्मक्वामावात्‌ । ३ संदायरात्मक्त्वे । ४ संशय्रस्य त्छप्रत्िप <दुंषायत्पःवे । 
५ ्नुमानादौ । ६ पर्वते पा-ला०, व०, प०.स० । ७ -विदोपे संशच-जा०, व०, प०, स० । ८-यां तत्तदशै- 
आ०,च०,प०.स० 1 ९-लमापित्र-स०! उदूधृतमिदम्‌ । “वितरत स्याद्राद्विद्यापतिना "^" “~र्थायदी० पू ०९ 1 
१० निर्दघ्यते आ०, च०, स०, ता० । 99 सामान्य्रिदोपः। १२-यल्रात्‌ न आा०, च०, प०, स० । “अय 
कत्पना च कीरथी चेराह-नानजाव्यादियोजना-यद्च्छाशब्पु नाम्ना विद्टोऽयै उच्यते दित्य इति । जापरिदा्ैषु 
जात्या गौप्यमिति । गुगशब्दैयु युप्रेन गुड इति। क्रियश्व्देु छियया पाचक इति! द्रव्य्रदष्दरषु दव्वरेण 
दण्डी विपागीति ॥*-प्रमाणक्त० टी° ए० ५२॥ "विषृत्पो नामरसंधयः ।-प्र० वा० २।१२३ । 9३ निधित. 
वि-जा०, य०, प०, स० । १९-पितद्विपयस्य अ, व°, १०, स० | १५ स्फुटतवं मा०, ब, प०, स 
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सङ्कान्तं प्रत्यवभासते मोत्पत्तिकमिति चेत्‌; अवाद अञ्जसा? इति तच्वतं इयथः । 
तात्पयैमन्र-न दर्शनं ॑तद्दिकर्पादन्यत्‌ ; अतुपटम्भात्‌ । असतश्च न वैशद्यम्‌ , तत्कथं 
तस्यान्यत्र प्रतिसच्क्रमकस्पनम्‌ ? न दहि ग्योमकुसुमसौरभप्रतिसङ्कछमकस्पनं तरुकुसुमेषु श्रीति- 
पदं (भरतीतिषदं) प्रश्वावताम्‌ । 
भवदपिः तत्तत्र प्रतिसडक्तान्तं छतः प्रतिवे्यताम्‌ १ तत एव विकस्पादिति चेत्‌ ; 
त ; तस्यं स्वरूप एव व्यापारात्‌ । तस्यं च वैशयविविक्तत्वात्‌. ; अविविक्तत्वे तस्मतिसङ्छ्र- 
मायोगात्‌ । न च तद्धिविक्तवेदनमेव तद्वेदनम्‌ , पीतविविक्तशद्धघदनस्येव पीतवेदनखप्रसङ्गादिति 
सर्वबेदनविभ्रमत्वापत्तिः । तद्धिवेकस्तस्य न स्वसंवेय इति चेत्‌ ; अस्वसंवेद्य एव तर्हि 
विकल्पः, तद्धिर्कञ्यतिरिकस्य तद्रुपस्यौभावात्‌ । "सच्चेतनादिकमस्तीति चेत्‌ ; न ; तस्यापि 
*तद्धिवेकादग्यतिरेकात्‌ । न हयसंविदितादञ्यतिरिक्त सं विदितं नाम । ्यतिरेके वा ` वैशयादन्यति- 
रेकः स्यात्‌ , त्विभेकग्यतिरेकस्य तद्व्यतिरेकस्वमावत्वात्‌ । तथा च~ । 
तदपि प्रतिखड्तान्तं '*सच्ेतन्यादिकं तव । 
प्रतिस्कान्तवेशशषदाग्यतिरेकात्तदात्मवत्‌ ॥२८०॥ 
शतंत्सङ्क्रामोऽप्ययिष्ठानमेवमन्यदपेष्ते ” । 
तस्यापि तदमेदे स्यात्सङ््रान्तत्वमसंशयम्‌ ॥२८१॥ 
तत्राप्येवमधिष्ठानपारम्पर्यभरकसपनात्‌ । 
अनवस्थाुजङ्गी त्वामासंसारं न सुञ्चति ॥२८२॥ 
तस्मादन्यतिरिक्तं च स्पाष्य्यं सङ्कान्तिमस्कथम्‌ ? । 
वैशादन्यतिरेफे हि सचैतन्यादिकमपि सदक्तान्तमेव॑" भवेत्‌ । न हि प्रतिसक्तान्ता- 
दव्यतिरिक्तम्‌ अप्रतिखडक्रान्तमुपपन्नम्‌। तस्प्रतिखङ्कमे वा अधि्ठानान्तरपङ्गीकन्तव्यं निरधिष्ठा- 
नप्रतिसडक्रमाभावात्‌। तदधिष्ठानस्यापि तत्मतिसङ्क्रमादलज्यतिरेके प्रतिसङ्छ्रमस्वापत्तेः तदपराधि- 
छानपरिकल्पनं तत्राप्येवमियनवस्था“दौःस्थ्यमतिदुस्तरमासंसारमनुसरदासग्येत । "'तदासङ्गतश्च 
विभ्यता सच्चेतनारिकं तास्िकमद्गीकर्तग्यम्‌ । तदन्यतिरिक्तञ्च वेशं कथं तदपि प्रतिखडक्रा- 
न्तम्‌ १ अतो षास्तवमेव विकट्पस्य वैश्यम्‌ । तन्न तत एव विकल्पात्तसपरतिपत्तिः“। 
अन्यत इति चेत्‌ ; न ; तेनाऽपि तद्धिकस्पस्य स्वरूपमात्रविषयत्वेनाग्रदणात्‌ , 
तदप्रहणेः च न *-तत्मतिपत्तिः) `*अनधिगताधिष्ठानस्य॒त्रतप्रतिसड्क्मप्रतिपत्तेरसम्भवात्‌ । 








9-तरे द्-जा०, ब०, प०, स० 1 २ प्रतिपदं मा०, ब०, प०, स०। दे-पितत्र मा०, वम, पम, 
स० 1 ७ पत्‌ निर्विकल्पकस्पटतवं तत्र विकल्पे । ५ विकल्पस्य । £ स्वरूपस्य । ७ वैशयभिन्नतम्‌ । ८ वैचय- 
विवेक । ९-स्याप्यभा-मा०, ब०, प०, स० । १० सचेतनादि-भा०, च०, प, स० । ११ वैलदयविवे कात्‌ । 
१२ वैरायविवेकःद्‌ भिनत । १२ वैरायतादासम्यमेव स्यात्‌ । १४ सचैतन्या-स ०,ता० । १५ तत्संक्र-स०,प० 1 
१६ -क््यते आ०,व०,प०,स० । १७-व च भ-आ०.ब ०,प० । ८ -स्थानदौ-बा०,व ०,प०,स० । १९ तदा- 
संगतेश्च आ ०,व ०,प०,स० । २० वैशयसङ्कान्तिप्रत्िपत्तिः ! २१ ततोऽपि जा०.व०प०,स० । २२ विकल्पा 
ग्रहणे । २२ वैशयसद्क्रान्तिप्रतिपत्तिः । २५४ अनादिगता-भा०,ब ०.प० ऽस ० ! २५ तद्रतघ्य अरति-त० । 
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८८ न्यायविनिश्चयविचरणे { ११ 


अग्रतिपन्न्ु्ययि्ठानोऽपि तत्र रजतप्रतिसङ्करमं प्रतिपद्यते एवेत्ति चेत्‌; न ; रजतस्याप्रति- 


सङकरमरपत्वाद्‌) अनधिष्ठानतयेव प्रतिपत्तेः । किं तरि युक्तिशकठेन करतैन्यिति चेत्‌ ? 
न फिञिचित्‌ ! तदभावेऽपि कुतो न रजतप्रतिभासनमिति चेत्‌ ? भवत्येव यदि तकारण- 
सनिनिधानम्‌ । च्वियाशक्तिषिरवितस्यादुक्तिश्कर्स्येव तस्यावलोकनात्‌ । न हि ` तत्र किञिचि- 
द्धिष्नम्‌, अ्रतीतेः। कथं तर्हि श्युक्तिराकमेव रूप्यह्पतंया प्रिमातम्‌'इति प्चासव्यमिन्ञा- 
नमिति चेत्‌; कः पुनष्तच्छकटस्य रूप्यप्रतिभासेन सम्बन्धो येनैवसुच्यते ? प्राह्यसभिति 
चेत्‌; न; स्वल्पेण तदसवात्‌ । पस्छ्पेण तु परस्यैव ग्रादयल्वं न श्य अतिप्रतङ्गात्‌ । कारणल- 
भिति चेतत्‌; ध्यव तर्हिं ते ग्रहणं न “रूप्यस्य । अन्यछृतेनाप्यन्यग्रणे चघ्चुरादिङ्कतेनेव 
"तष्ूदणभस्तु, पर्याततं तच्छकर्स्य शतत्कारणसकत्पतया । नापि चष्रुरादिना सर्वदा तसमतिभास- 
दनम्‌ ; तच्छक्रठेऽपि समानत्वात्‌ । † तस्य विशिष्टस्यैव तद्धेतुत्वं न तन्मात्रस्येति चेत्‌; न 
चष्ुरदेरपि कामलाययुपहतिपरिधहपरीतस्येव तद्धेतुखेन अतिध्रसङ्गपरिदहारस्य सुकरत्वात्‌ 1 
अवश्यं चेतदेवमद्गीकर्चव्यम्‌ , अन्यथा वरिदाशक्तिविरचितस्व रजतदेरपरतिभासप्रपद्कात्‌ , 
तत्र तद्धेतोः कस्यचिदधिषठानस्याभावात्‌। वियाराक्तिरेवापिषठानमिति चेत्‌; न; आकादो तदभावातत, 
आकाशचगतस्य च तदा रजतस्य प्रतिभासनं न तत्र वियाशक्तिसस्या वोधूपत्मेन पुरपाधिष्ठान- 
त्वात्‌। मन्त्र एव तच्छक्तिःतस्य च तत्रः सम्भव्र एवेति चेत्‌; न ; तस्यापि गुप्तभापितस्य सख- 
विवसमात्रपयैवसितस्वेन वाद्यकाकश्चगततासस्भवात्‌, अन्यैरपि स्िदितैच्छघणप्रसद्गात्‌ , 
अश्रुतिगोचरस्य सम्भवे * च न तस्य शरब्दरखम्‌ , शब्दस्य श्रोत्ररहणरक्षणत्वात्‌ | आकाश 
मेषालोकपरिकटित्तमधिष्ठानमित्यपि नो पपत्तिपूरितम्‌ ; उपरतदप्यप्रतिभासस्य तथा प्रत्यभिक्ान- 
प्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌, ततो न परायिष्ठानत्वं रजतध्य येन ततदधनयधिगतायिषठानस्य विकस्पवेश्रय- 
'श्त्याप्यध्यवसायः स्यात्‌ । कथं तर्हिं ुक्तिश्चकटमेव स्नतरूपतया प्रत्यभासिष्ट!इति प्रस्यभिन्ना- 
लभिति चेत्‌ १ न; 'तिनापि खहेतुदोपोपजनितविभ्रमात्मना ताद्प्यस्यासत एव प्रतिव्रेदनात्‌; 
तद्धिध्रमस्य च विचारदवगतेः । तन्न ""निर्विकर्पवेशयष्य विकल्पे प्रतिसद्क्रमः । 
नाऽपि विकर्पधमैस्य निध्वयस्याथिकस्पे; तलस्मतिधेषन्यायस्य समानत्याच्‌। न तंयारि- 
तरेतरायिष्ठानम्रतिसडक्रमः; स्वायिष्ठानगतत्वेनैव तत्मतिभासस्य परेणभ्युपगमात्‌, तत्कथमे 
वमाशाङ्केति चेत्‌ ? #िं पुनरेवदनासनज्ञजत्पितम्‌- 
““मनसोयुगपदरत्तेः सिकः ल्पाविकरल्पयोः । 
विमो “लघुता तयोरेक्यं व्यवस्यति ॥"‡ (र वा० २।१३३] इति ! 


___-_------~_-~~~~~~~_~~~~~__~_~__~_~____-~_~_~_~_-~_~_~~_~_~-~_~_~~~~~~_~~~-~~~-------------- 








१ रजतप्रतिभाषदेतुान्निष्यम्‌ । २ इन्द्रजालादिविया । 2 रजतलेन । ° टुकतिपरक्टप्य1। ५ यत्ति 
श्येण ! ६ रजतद्पेण । ० एकिदकचस्यव्र । ८ रजतेग्रततिमतिन । ९ ब्रह्न सा०, चण, प०, स०1 
१० सपर्य ता०। ५१ रजतव्रदणम्‌ 1 १२ रजतप्रतिमासङारपत। ५३ उक्ति गरलस्य । 42 यश्य । चब्दत्य 
साङादयगुणवात्‌ 1 १५-वे न च तत्य जा, व, प०, सगा १६ तदरदुनादिगता-परा०, वर, प०, शण | 
१७ -स्याप्यव्य्र-जा०, वब०, पण, सत 1 १८ ततोऽपि आा०.य०,प५.प२० } १९ निर्विद्येत) च 


पर, सर 2० निर्पिद्व्यविक्स्य्यमयोः ! २५ -सविकलवि-त्रा० ! २२ -यीत्रव्रत्तः) 


९।३ ] ~ भरथमः प्रत्य्तप्रस्तावः ८९ 


नन्वनेनापि न 'तथा तस्मतिसड्रमः प्रतिपायते, निर्विकस्पेतरेकलवन्यवहारमा्रस्य 
प्रतिपादनादिति चेत्‌; कः पुनरयं तदुव्यवहारो नाम ? तदुन्यवसाय इति चेत्‌; कथन्न तथा 
भतिसङ्करमो ज्यवसीयमानस्य, तदेकत्वस्येव प्रतिसङ्क्रमाथत्वात्‌ १ तदवचनमिति चेत्‌ ; न; न्यव. 
स्यति इति विरोधात्‌ । न च व्यवस्यतीति वक्तीत्यथेः, शाबव्दिकसमयस्यैवममावात्‌ । 

तो वा तयोरेकल्वव्यवहार! ९ योगपदयादिति '्चत्‌ ; नियमवतः, नियमरहिताद्वा ! 
नियमवतश्चेत्‌ ; सहोपलस्भनियसात्‌ वास्तवमेव तदेकत्वं नीरतञज्ञानवत्‌ , कर्थं तस्य' व्यवहार- 
मीवसिद्धत्वं सदोपटमस्भनियसस्यानेकान्तिकत्वप्रसङ्गात्‌ १ नियमरहिताच्चेत्‌ ; न ; नीर्धव- 
ख्योरपि प्रसङ्घात्‌ । एकार्थकारित्यादिति चेत्‌ ; ऊः ुनरेकोऽथैः ? प्रवर्तनमेव, तथा च 
््ञाकरः-^्रचत्र्नस्येकस्य कांस्य भावात्‌ [ प्र वार्तिकाल० २।१३३ ] इति ; 
तदपि न निरूपितम्‌ ; “रूपादावपि प्रसङ्ग(त्‌ ; उदकाहरणादेरेकस्य कायस्य तत्रापि भावात्‌ । 
अस्त्येव साधारणक्त्तिप्रयुक्तः ""तत्राप्येकधटग्यवहार इति चेत्‌; विरोषशक्तिप्रयुक्त एव रूपे 
रस इति रसे वा रूपमिति किन्न भवति तव्यवहार+ १ तच्छक्तेरन्योन्यमभावादितिं चेत्‌; 
विकल्पाविकस्पयोरपि तर्द कथं ` विदादनिश्वयन्यवदारः तस्यापि विरोषडाकतिप्रयुक्तत्वात्‌, 
"तस्याश्च परस्परमसम्भवात्‌ । सम्भवे वा न विरोषडक्तिः, तसरयुक्तस्य "तन्यवहारस्योभयत्रा- 
प्यनुपचरितत्वं भवेत्‌ । | 

कुतः पुनर्विकस्पेतरयोरयोगपयम्‌ , अयोगपये सहकारिखाभावेनेकप्वृत्तिकारित्वालु- 
पपत्तरिति ९ अत्र परस्य” वचनम्‌ “युगपद्धिपयसन्निधानादेषः” [प० वार्तिकाल० २।१३३] 
इति ; तदेतन्नातीव चतुर खम्‌ ; विकल्पस्यापि वस्तुत एव स्पष्टतप्रसङ्गात्‌ सनिदितविषय- 
त्वात्‌ , द्सनस्यापि "तत एव स्पाप्य्यात्‌ । अत एव "देवस्य वचनम्‌-““सपष्टं सन्निहिताथं- 


५ 


१० 


१५९ 


त्वात्‌” | [ प्रमाणसं० श्ो० ४ ] इति । नास्स्येव विकरपस्य विषय इति चेत्‌ ; न ; २० 


श्ुगपत्‌ः इत्यादिस्ववचनस्य॑" व्याघातप्रसङ्कात्‌ । न द्यस्तो "युगपदन्यथा वा सन्निधानं सम्भ- 
वति | कर्पितोऽस्त्येव "तद्विषयो न वस्तुवखागत इति चेत्‌; केन तत्कस्पनम्‌ ¶ तेनैव 
विकस्पेनेति चेत्‌ ; तस्येव कुतः सम्भवः तद्धेतोरभावात्‌ १ तद्धिषयसन्निधानं तद्धेतुशरेत्‌ 
तदपि कुतः ९? तस्मादेव विकल्पादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयदोषस्य °सुज्यक्तत्वात्‌ । अन्येन 


तत्कल्पनं चेत्‌ ; तेनापि दशौनविषयेण समसमयस्यैव तस्य ` कस्पने न युगपद्विषयसननिधानम्‌ । २५. . 


तत्समसमयस्य कल्पने न तस्यापि ददौनयोगपदयम्‌ । युगपद्विषयसन्निधानाद्भूवतु को दोष इति 





१ तदा ततप्र-आा०, व०, प०, स० । २ निर्विकल्पेतरेकलस्यैव । ३ निर्विकल्पेतरयोः 1 ४ चेन्न नियम- 
आ०, व ०, प०, स० । ५ एकत्वस्य 1 ६ माचि जा०, ब०, प०, स० । ७ पुनरेकार्थः स० 1 ८ -नैकस्य 
स०। ९ रूपरसदावपि। १० रूपादावपि । ५१९ विकल्पे विादग्यवहारः निर्विकत्पे च निद्चयव्यवहार 
इति 1 १२ विशेषशक्तः । १३ विकल्पे विदादन्यवहारस्य निर्विकल्पे च निष््वयन्यवहारस्य सुख्यत्वमेव 
स्यान्नारेपित्वमिति भावः; 1 १४ मज्ञाकरगुप्तस्य । १५ सनिहितविषयत्वादेव । $ & अकलङ्कस्य । ५७ -चनव्या- 
आ०.च०,प०,स० । १८ युगपद्यथा वा आ०+व०,१०,६० । १९ विकल्पविषयः ! २० सति तद्धिषयसक्निधाने 
विकत्पोत्पत्तिः, सति च विकस्पे तद्धिषयसन्निधानमिति ! २१ विकत्पविषयकल्पनम्‌ ! २२ विकत्पविंषयत्य । 
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१० 
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२५ 


९> ल्यायविनिश्चयविवरण ध [ १९३ 


चेत्‌ ; (तस्यैव कुतः सम्भव इत्याद्युघन्धादन्योन्यसंश्रयस्य अव्रापि सुपरिुटस्वात्‌ । 
पुनरन्येन तक्कस्पनायामनवस्थापत्तिः । 

नन्विदमेव तस्य' कस्पनं॑ नाम॒ यत्तन्निभासितया, विकल्पोत्पाद्‌ इति वेत्‌; 
ुतस्तदुस्पादः १ वासनावलच्चेत्‌ ; कुतस्तश्यः ददौनयौगप्यम्‌ १ तत एवेति चेत्‌ ; न; 
पुनरपि ्युगपत्‌' इत्यादिस्ववचनविसेधात्‌ । 

किच्च, कः पुनर्विकस्पः, को वा तस्य चिपयः १ गौरिति परामर्शो विक, तस्य 
-भक्रायादिर्विपय इति चेत्‌ ; न ; शतस्य समस्तस्थैकयिकस्पवेयत्ायोगात्‌ , क्रममावितवात्‌ । 
विकल्पोऽपि क्रमभाव्येक एवेति चेत्‌ ; न ; क्रमवत्त्वे विपयवुदेकल्वायोगात्‌ ,` अन्यथा 
्ञेानित्यतया तद्‌ बुद्धेरनित्यस्वन्यवस्थापर्न' रषरसयप्रकषावत्त्वसुपधिपति । व्यस्त एव सै तद्धिपय 
इति चेत्‌ ; न; प्रतिच्णै' विकर्पमेदप्रसद्गात्‌ । अस्त्येव तथा तद्भेदः, तथा च परस्य वचनम्‌- 
धगकरारादिवणेविकल्पानामपि कमेणोदयमास्ादयतामेकत्वामावः” [ पर वािंका० 
२।१३३ ] इति; तदिदमसम्बद्धम्‌ ; एकत्वाध्यवसायस्येवममाववप्रसङ्गात्‌" , तदधिष्टानरस् 
गौरितयेकरस्य" विकरपस्याभावात्‌ । अः (गः) इत्यस्तीति चेत्‌; न; “अर्यं गः' इरि तदध्यवसाय- 
स्याप्रसिद्धेः । ज्यवहारप्रसिद्धस्य च तस्येदञुपायपरिचिन्तनम्‌ । न “च गः “इत्यप्येकविकस्प- 
सम्भवः, गकारस्याप्यद्धमात्रिकस्यानेकक्षुणक्रमभाविन एकल्वानुपपत्तौ तद्रोचरयिकस्पानेकल्व- 
स्यापि सुप्रसिद्धत्वात्‌ | न च निरंशतद्धागविकल्पः शक्यनिरूपणः । एवमोकारादावपीत्यभाव 
एव विकर्पस्यापतितः । सोऽयं लभमिच्छतो मूलच्छेदः-सतो चिकर्पस्य ददनैकल्वाध्यवसाय- 
युपपादयितुयुपक्रान्तेन तदभावस्यैबोपपादनात्‌ । गकारभागेष्येक एव यिकट्प इति चेत्‌; 
गकारादिवर्णप्वप्येक एव स्यादिति दुज्याृतमेतत्‌-“.गकारादिवणैविकरपानापपि""इत्यादि। वस्तु 
वृत्तिपर्याखोचनया "तदुक्तं संयृत्या तु स शवायमित्येकल्वकर्पनया तदेकच्यं न निवार्यते इति 
चेत्‌; नलु वस्तुवृत्तिपयलोचनायां त एव “विकस्पा न सम्भवन्तीति प्र्तिपादितम्‌, तत्कथं तेपां 
*्रमेणोदयवत्वमन्यद्वा सम्भवत्ति ¢ सम्भवतामपि तेपां स्वसंविदितस्वात्‌ परिसपुटे मेदबेदने 
तदैव कथं तव्रैकलतवप्रत्यभिन्नानवि्रमः १ तत्स्वसंबेदनस्यानिर्णयखूपत्येन “तदुनृदीतस्यापि “तद्ध 
दस्याऽगृदीतकस्पत्वादिति चेत; न; “न हि दृश्यस्य भेदेन तदैवैकत्यविग्रमः” [ ० 
वार्तिकाट० २।२५४ ] इति स्ववचनोपद्रवापत्तेः । 

"अनेन द्दौनविपय एवा ( व ) निध्रिते मेदे तदैकसखविध्रमस्य प्रतिपत्‌ 





$ विक्रप्विपयस्य ! २ विक्रत्पस्य ! ३ विकल्पदिव 1 यतौ दि निर्विकस्येतस्योरव्यं न युगपद्धियय- 
सन्निधानमृलकं किन्तु विकल्पनम्‌ । ५ गकरदिर्वि-जा०, य०, प०, स० } ६ गकरादेः 1; ० शन्नेयानिःयतया 
नस्याऽप्रीग्यात्‌- ˆ" ”-प्रन्वा०१।१० 1 ८ सगतस्य । ९ गक्ररादिः ! १० प्रतिवणम्‌ । ११ -द्रादधि-मा०,य० 
प०, स} १२ एकत्वात्यवस्नायायारभूतस्य } १२-वादित्यस्ती-या,य०,प०स० } १९ अयमिति मा०, व०। 
१५ च इत्य-ता० ! १६ इत्यप्यविकरत्प-जा०, च०, प०, स० 1 १० -मात्रेक-जा०, वम, प०, ० | 4८ 
गकारादिवर्णविच्धपानामित्वादि वाक्यं ख्थितम्‌ । ५९ विक्रस्पना न आ, व०्प०,स० । २० क्मेणोदयत्व~मा०, 
०, प०, स० 1 २१ विकल्पानाम्‌ ! २२ स्वसवेदनण््धीतस्यापि 1 २३ व्रिदधस्यमैदस्य । २९ वचनेन 1 
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अतत्पसमेव' एतद्वचनम्‌ , न - दि स्वैमेव वच्नं॑स्वप्रतिपायवस्तुतरपरमेव, अततपरस्यापि 
प्रतिवादि वित्तव्याङ्कलीकरणबु 1 प्रयोगसस्भवादिति चेत्‌ ; नैतन्न्याय्यम्‌ ; विकल्पस्य विक- 
त्पान्तरादिवत्‌ निर्विकल्पादपि सेदस्यागृहीतकलपत्वप्रसङ्ात्‌ , तद्धदस्याप्यमिलापानमिखपवत्त- 
ल्षणस्य स्वसंबेदनादेवानिर्णयस्वभावासपरतिपत्तिप्रतिङ्खानात्‌ । अभिमतमेवेदं परस्य तत्राप्येकत्व- 
विश्रमस्यास्युज्ञानादिति चेत्‌; कथमिदानोम्‌- ८ 
"्रत्यत्तं कल्पनापोदं प्रतयत्तेणैव सिद्धति । | 
प्रत्यात्मवे्यः सर्वेषां विकल्पो नामसंश्रयः ॥* [ प्र° बा० २।१२३ | 
इत्येतदनवसरं न भवेत १न हि यदवद्ीतमगृदीतकत्पसेव तदेव परप्रतिपततयद्गत्वेन ्रे्षावद्धिरुपश्चिप्यते। 
तन्तेदमभिहितार्थतत्परं न भवति वचनम्‌;अतिप्रसङ्गात्‌ 1 स्वसंवेद नसिद्धस्यापि विकस्पेतरमेदस्य 
( स्वा ) सिद्धत्वे कथं ततरैकत्वाध्यवसीयः निर्विवादस्य सिद्धत्वात्‌ , तत्र च तद्लुपपत्तरिति १० 
चेत्‌ ; अयसपरः परस्यैव दोपोऽस्तु, पौवोपयैमनालोच्य वचनात्‌ । 
अपि च, गकारादिविकस्पानाम्‌ एकत्वप्रत्यभिज्ञानमपि भय एव गकारविकल्पः 
स॒ एवोकारादिविकत्पः ईत्युदयमासादयदपरापरपरामररूपत्वात्‌ न॒ नानात्वेन निसुच्यते, 
तत्कथं तदन्यग्यवस्थितैकत्वस्वभावं गकारादिविकस्पानामेकत्वमध्यारोपयितुमहति ? तत्रापि 
्रत्यभिज्ञानादन्यस्मात्‌ एकस्वाध्यारोपपरिकस्पनायाम्‌ अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । तन्त गोरिस्ययमेको १५ 
विकल्पः, कथमस्य ददोनेकःवाध्यवसायः, स्वयमवि्यमानस्य तदयोगात्‌ ९ | 
सत्यम्‌; न ॒व्तुचृत्त्या विकर्पसम्भवः, संवृत्यैव तत्सम्भवात्‌ । न च र्तस्य 
विचारसुचीसुखनिपातेन निर्छोपनसुपपन्नम्‌; सकटग्यवहारविछोपप्रसङ्गात्‌ , विकस्पाधीनत्वात्सवै- 
स्यापि छोकव्यवहारस्य । तस्मादविचारितरम्यसद्धाव एव विकल्प इति चेत्‌; न; दशेनात्तदू- 
व्यततरेकस्यापि तंथात्वप्रसङ्गात्‌ । न दि धर्मिणो विकरपस्याविचारक्चमत्वे तद्धमेस्य॒दरोनव्यति- २० 
रेकस्य विचारक्षमत्वम्‌ । मा भूदिति चेत्‌ ; कथमिदानीं ” भावतो" दशलैनस्य निर्विकर्पकत्वम्‌ १ ` 
तदण्यवयिचारश्वममेवेति चेत्‌ ; *-सविकत्पत्वं तरिं तस्य भाविकं भवेत्‌ । '"तदप्यभाविकमेव दरौ- 
नात्तद्ज्यतिरेकस्यापि तद्व्यतिरेकवदभाविकत्वादिति चेत्‌ ; `“विकस्पेतरविभागविनिरसक्तं तर्हि 
भावतः प्रत्यक्षमिति तथैव तछक्षणमभिधातन्यम्‌ , तत्कथसुक्तम्‌ “परत्यं कल्पनापोढम्‌? [भरण्वा० 
२१२३ ] इति । स्वत एव प्रतयक्षस्याविकल्पत्वं न विक्पव्यतिरेकात्‌ ˆ । न हि स्वत एवा- 
विद्यमानं *“तदुन्यतिरेकाद्भवति, विकल्पान्तरस्यापि प्रसङ्गादिति चेत्‌; न समीची नमेतत्‌ ;यस्मात्‌- 
सविकल्पत्वसप्येवं स्वतः कस्मान्न कल्प्यते । ॥ 
तस्यापि "“यत्स्वतोऽसत्त्वे परतोऽपि न सम्भवः । २८३॥ 


१-वतद्व-आ०, व०, प०, स० 1 २-दिचेतव्या-मा०,व ०,स० 1 २ तदमेदस्या-ता० । निर्विंकत्पसवि- 
कल्पभेदस्य ! ४'सर्वचित्तचैत्तानामात्मसंवेदनस्य प्रत्यक्षत्वात्‌? -प्र ° वातिंका ०२।२४९ 1 ५ निर्विंकत्पक्खविडल्पक्योः। 
& -साये नि-जा०, व०, प०, स । ७ इत्याद्ययमा-जा०, व°, प०, स० । ८ सांदृतविकत्पस्य । ९ विचा- 
राक्षमत्वप्रसङ्गात्‌ । १० -कविचार-स ० । ११ -नीमभाव-जा०,द०,प०,ख० 1 १२ वस्तुतः । ५३ खविंकत्पक्छत्वं 
आ०, च ०, प१०, स०। १४ सविकत्पत्वमपि। ५५ विक्त्पे तरभाग-ष० । %£ त्पतन्य-जा ०भव ०,१०,स ० । 
१७ विकत्पव्यतिरेकात्‌ \ १८ यत्सतोऽसस्वे जा०, च०, प०, ख० 1 


२५ 


९२ न्यायदिनिश्चयविवरणे { १।द६ 


न तथा तसीतिरवेदन्यथा सा कतो भवेत्‌ १ । . 

स्वत एवेति चेतत; नेवम्‌; विवादस्यायखोकनात्‌ { २८४] 
सत्त एवाविकस्पत्रं यदि तख प्रसिच्यति । 

विवदन्ते कथं तस्मिन्यथा तीर्थिकाः परे ॥२८५५1 
प्रसिद्धेऽपि" विवादर्चेत्‌; स कुतस्त छुप्यताम्‌ । 
प्रसिद्धत्वात्‌ ; न तस्यान्यदस्ि निदेपिकारणम्‌ ।॥२८६॥ 
अन्यत्चेदकस्पं तयदि तत्र विवादतः । 
तदेवासिद्धमन्यस्य कथं सिद्धिनिवन्धनम्‌ ।२८७]] 
तस्यापि सिद्धिरन्यस्मायदि करप्येत ताटशात्‌ । 
भवन्तमनवस्थाख्या न सुञ्चेदज्रश्वद्धल ॥२८८॥ 
अन्यद्टिकल्पकं चेतत्‌; न; तत््वतस्तदसम्भवात्‌ । 

कर्पितात्तु कथं तस्मात्कस्यचित्सिद्धिराञ्चसी ॥२८९॥ 
अन्यधा कत्पनासिद्धपावकान्माणवादपि । 
कस्मादोदनपाकादिस्तत्त्वतो न भवत्ययम्‌ |} २९०॥ 
कस्पितोऽपि विकस्पैरचेत्तत्वसंवित्तये तदा । 

प्रत्यक्षे सविकस्पर्त्वसिद्धिः किन्न चतो भवेत्‌ |} २९१॥ 
सोऽपि तत्न न चेदस्ति; कस्य न ? व्यवद्‌रिणः । , 
त्न; 'मूट्तयोरक्यं ज्यवस्यति" अरस्य वाधनात्‌ ।॥२९२॥ 
व्यौख्यातुनांसि चेत्‌ ; कसमात्‌ १ कल्पनादोपनिहवात्‌ । 
अविकस्पत्वमप्येवं स“ कुतः प्रतिुध्यताम्‌ १ ॥२९३॥ 


यदि प्रत्यक्षस्याविकस्पत्वं स्वत एव; सविकर्पत्वमपि स्यात्‌ ¡ न दि तदपि स्यत एवा- 
विद्यमानम्‌ अन्यतः कुतध्ित्सम्भवति “व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रस्यत्तं स्वत एव नः" 
॥ ] इति वचनाच 1 सविकस्पकत्वं न छतच्धिदपि प्रतीयत इति चेत्‌; निर्विकस्य- 
स्वस्य छतः प्रतीतिः ¶ स्वत एवेति चेत्‌; न; अन्यत्रापि समत्वात्‌, विवादवलयोकनाच्च | यदि 
भरत्यक्चस्य खत एवाविकस्पतवं प्रतियन्ति प्रतिपत्तारः, कुतस्तर्हि तत्र विवादमारचयन्ति १ नहि 
प्रतिपत्तिविपय एव विप्रतिपत्तिमूमिः; वितेधात्‌ 1 अस्ति शच विप्रतिपत्तिः केचिद्यं निर्वि- 
कल्पकमिति। अपरे" सविकस्पकमिति ! अन्ये“ सर्वविक्रस्पव्यपेतमिति । न च प्रसि एव विवाद 
विवादनिवरत्तिः सम्भवति; प्रसिद्धिञ्यतिरेकेण तन्निवृत्तिदेतोरमावात्‌ । तन्न स्ववस्तसतिषत्तः' “ 1 








$ भ्रत्यक्षस्य ! २ विचारयेत्‌ जा०, 7०, प०, स० ¡ ३ तदेव सि-ता० 1 ४ -दिस्तद्दतो मा०, च, 
प०,स° 1 ५ -त्पदवेत्ततस्वसंवि-जा० च०, प०, ख० । ६ -तं सि-जा०, व, पणर सन । ७ त्त्र स 
श्र० चा० २११२३ 1 ९ व्यालय ना-जा०, च०, पण, स०। १० व्याल्यता। ११ प्रति-जा० वण 
पृण, स० 1 १२ बौद्धाः । १३ दाब्दुवादिनः । 9 व्रह्मवादिनः ! ५५ प्रतयचस्य अविद्रःयचय्तिपत्तिः 1 
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अन्यतरचेत्त; न ; तस्यापि निर्विंकर्पत्वे विवादास्पदस्वेन स्वयमेवासिद्धस्वात्‌ । 
न चासिद्धमन्यसिद्धिनिवत्थनम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्यापि सिद्धिरन्यस्माजिर्विकस्पादिति चेत्‌; 
न; सवतो दुविंमोचाऽनवसयामयवजग्रद्धखानिपातभ्रसङ्गात्‌ 1 अन्यतो विकर्पादेव तस्सिद्धिरिति 
चेत्‌; न; वस्तुतया तदभावात्‌ ! कसिपितात्त॒ न तंतस्तात्िकस्याविकरपत्वस्य सिद्धिः । न 
लुपप्टुताटुपायाद्‌ अनुपप्ठुतफङावाप्निः, अन्यथा कर्पितादपि माणवकपावकात्ताच्त्विकमेवोदन- ५ 
पाकादिकं भवेत्‌ । सविकल्पत्वमपि प्रयक्षस्वं तात्त्विकं तंत एव सिद्ध्येत्‌ । नास्त्येव तीरसोऽपि 
विकस्पस्ततरेति चेत्‌; कस्यासौ नासि १ व्यवहारिण इति चेत्‌ ; न; “विमो लयुवरत्तेवा 
तयोरेक्यं व्यवस्यति [ प्र० बा० २।१३३.] इयस्य विरोधप्रसङ्गात्‌ 1 अनेन प्रत्यक्षे सवि- 
करपत्वाध्यवसायसय व्यवहारिषु प्रदद्यैनात । व्याख्यातुरिति चेत्‌ ; कत एतत्‌ ? तस्यासत्करपना- 
ञ्यापारोपण्वप्रत्यस्त्यमयादिति चेत्‌ ; वर्हि स ऊतः प्रत्यक्षस्य निर्विंकस्पस्वमपि प्रतिपद्येत इति १० 
महानयं परस्य विपसविचारगत्तोवपातः । तन्न स्वत एव प्रत्यक्षस्याविकर्पत्वम्‌, अपि तु विक- 
र्प्यतिरेकादेव । न चावस्तुसतो विकस्पाद्‌ वस्तुसनव्यतिरेकः, ततो वस्तुसन्नेव विकर्पः । स 
चोक्तया “नीत्या न सम्भवतीति कस्य ददौनैकत्वपरिकल्पनं परै; प्रतन्यताम्‌ ९ तत्परिकत्पन- 
देतोरेकम्रवर्तनकायैकारित्वस्य “भागाश्चयासिद्धत्वात्‌ ! कथं भागाश्रयासिद्धत्वं स्याद्वादिप्रसिद्धस्यैवा- 
सिधानात्‌ ,  ईतरनिरपेक्वतया उ्यवसायास्मनो विकरप॑स्य एकमरृत्तिकायैकारि्वादिति चेत्‌ १ न ; १५ 
` तथापि" "तदसिद्धत्वस्याविचरनात्‌ तद्धिकस्पादन्यस्य "्दशौनस्याभावात्‌ , पुरोवर्तिधनेकाकार- 
स्तम्भादिप्रतिभासो हि तद्धिकस्पः, न च तस्मादपरं दशेनं प्रतीतिपथोपस्थितमस्ति, निरंश्षपरमा- 
णुस्वलक्षणाकारस्य परासिमतस्य "तस्य स्वप्नेऽपि परिस्फुटभ्रययविषयत्वानवरोकनात्‌ | 
भागतः खरूपासिद्धश्रायं हेतुः; तथा हि कदा पुनर्विकर्पस्य प्रवततैकत्वम्‌ १ अभ्यासे 

इति चेत्‌ ; न; तदा दशौनस्यैव *तवङ्गीकारात्‌ , ^विकल्पपन्तरेणापि* त्वभ्यास्रासखवत्ेते" २ 
[ प्र वा्तिंका० १।४ ] इति वचनात्‌ । अपिशब्दात्‌ “विकस्पादपि प्रवत्तेतेः इत्यस्य 
समुच्चय इति चेत्‌ ; न ; तस्येवमेैदम्पयोभावात्‌ , ततो “'हेयोपादेयविपये धीरेव पूर्विका 
मरबत्तेनाखमाणभ्‌ः ° [ प्र° वार्तिकाङ० १।४ | इ्युत्तरफक्िकाविरोधात्‌, "तया दश्षेन एव 
प्रवरचैकृत्वस्यावधारणात्‌ । अत एवेवकारस्य व्यावत्तयैमाह, “न विकल्पादयः” [ प्र० वार्ति- 
काल० १।४ | इति । अनभ्यास इति चेत्‌; न; तदानीसनुमानस्यैव प्रवत्तेकत्वात्‌ । विकरपा- २५ 
न्तरस्य “सतोऽपि तव्रेवान्तभोवाभ्यलुज्ञानात्‌ › यत्र तु नास्यासस्तत्राजुमानमेव प्रत्यभि- 
ज्ञाद्यः'? [ प्र० वार्तिकार० १।४ ] इति वचनात्‌ 1 अनुमानस्यैव तदा दशनेन सदैकप्रव- 


¶ विकल्पात्‌ 1 २ -स्याता-जा०, च०, प०, स० 1 ‰& कतििितविकल्पादेव । ४ कलितोऽपि । ५ व्यव- 
हारेषु भा०, ब०, प०, स० ! & नित्या जा०, ब०, प०, सख० 1 ७ भावाश्रय-मा०, व, स०। गविक्ल्ये 
तरयोरेकत्वम्‌ एकप्रवर्वनकार्य कारित्वात्‌, इत्यत्र ॒विकत्पस्यासिद्धस्वरूपत्वात्‌ भागाभयासिद्धत्वम्‌ । ८ इतरनिर- 
पेश्चितयाप्यव्‌-ज।०, व०, प०, स० 1 ९ -स्यैव प्रद्र- जा०, व०, प०, स०। ५० स्याद्रादिषिद्धविकल्पस्य 

अ 


एक्रवर्तनकार्यकारितवान्लीकारेऽपि 1 ११ भागा्रयासिद्धत्वस्य । १२ निर्विकल्पस्य । १३ दौनस्य 1 ९४ भवर्तच््व- 
स्वीकारात्‌ ! १५ (अपि वुच्याभ्यासातः भर०्चात्िकार० ।- ९६ उत्तरफङ्किकया । १७ ततोऽपि स० 1१८ अनभ्यासे । 
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९४ ष न्यायविरिश्चयविचरणे [ १।३ 


तेनकायैकारित्वमिति चेत्‌; न; दर्शनस्य तंदा ्रवर्चकल्वार्भीष्टेः अभ्थासवत्‌ „ अनुमानवैफल्य- 
सङ्गात्‌ । केवरमपरवर्तंकं द्ौनमनुमानसदितं तु प्रवर्तकमिति चेत्‌; न; प्र॑माणसम्टरुवस्यास- 
म्मत्त्वात्‌ । तन्न एकप्रवत्तेनकार्यकारित्वं हेतुः; असिद्धत्वात्‌ । तदय॒॑प्रदरश्चान्तरे विकल्पस्य 
प्रवत्तकत्वं प्रतिषिध्य पुनरन्यत्राभ्युपगच्छन्‌ सख्रवाचैव स्वचरितं विडम्बयतीति कथमनुन्मत्त 
्रज्ञाकरः ¶ न्नेदं विकल्पे वैशसुपचरितं तन्िवन्धनामावात्‌ । 


फं तरिं १ व्तुभूतमेव । इत एतत्‌ ? अनुपचरितत्वे सति वेयमानत्वात्‌ तदन्यस- 
रूपवत्‌ । अञ्जसापदेनादुपचरितत्वयुक्तम्‌, वेचमानत्वं॑तु केनेति चेत्‌ १ न ; आत्मवेद्नपदेन 
तस्याप्यक्तत्वात्‌ । तदयमत्र प्रयोगः-ताच्तिकं सविकल्पकम्रत्यक्षस्य वेशम्‌ , उपचारविरष्े सति 
स्वादुभवगोचरत्वात्‌ , तदपराकारवदिति । न वेदमाभयासिद्धं साधनम्‌; तंसत्यक्षवैशयस्य स्वसंवे- 
दनप्रतयक्षसिद्धत्वात्‌ । अत एव न स्वरूपासिद्धम्‌ । नाऽपि विरुद्धम्‌ ; क्षति उपचरिते च वैशय 
यथोक्तस्य साधनस्यासम्भवात्‌ । अत एव न व्यभिचासत्‌ । तस्माद सिद्धत्वादिमरविकलत्वाद्‌ 
भवत्येव अतस्ततस्यक्रस्य तात्त्विकी वैरष्यसिद्धिः । 


थ न तदवेशदयं स्वसंबेदनवेशं विप्रतिपत्तेः । न चेयैमनुमानादन्यतः शक्यनिवर्चनेति 
तदेव वक्तन्यम्‌ । तच्चेदमेव-विशदमेव प्रत्यक्ष प्रमार्णद्धितयान्यथाऽलुपपततेः । प्रत्यकं परोक्षमिति 
दि प्रमाणद्धितयं प्रमाणोपपन्नतया भ्त्याय्यमानमटुपपन्नमेन भवति यदि प्रत्यश्चमप्यविरादमेव, 
परोक्षस्यैव प्रमाणस्य व्यवस्ितेः अवैशचयस्य वह्षणतवात्‌; न चैवम्‌ , ततो विशदमेव प्रतयक्ष- 
भिति । तत्रेदं विचारयैते-न प्रमाणस्वरूपन्यतिरिक्तं तद्द्ित्वम्‌ असम्प्रतिपत्चेः । प्रमाणस्य च स्वरूपं 
भरत्यकषत्वपरोक्चत्वे ! तयोश्च यदि प्रत्येकं तत्साधनत्वम्‌ , उभयोपादानमपार्थकमिति कथमकिश्ि- 
त्करत्वं नाम न साधनदोपः; १ ससद्वितयोस्तत्साथनत्वे प्रयक्षमेवेकं प्रमाणं प्राप्रं तदश्रणस्यैव 
वैदायस्य तत्समुदायेन साधनात्‌, न परोक्षं तदधभ्रणसाधनोपायाभावादिति विरुद्धो दैवः, इष्ट 
विरुद्रसाधनात्‌ 1 इष्टं दि प्रमाणद्धितवे तद्विरुद्धं चेक प्रमाणत्वम्‌ , तत्साधने च स्पष्टमेवेष्टविरश्दरसा- 
धनत्वं “तस्य । परोक्षप्रमाणावेशयसाधनेऽप्ययमेव हेतुरिति चेत्‌ ; कथमेवं प्रव्यक्वेशयसाघने 
परक्वावैरायेन तत्साधने च "तद्परेण व्यभिचारवत्वं हेतोर्न भवेत्‌ १ अथ वेशयमवेशयं वा 
न प्रत्येकं तत्समुदायसाध्यम्‌ , अपि तु समुदितमेव तदयमदोप इपि चेत्‌; तद्प्येकाधिकरणम्‌ , 
भिन्नाधिकरणं वा स्यात्‌ १ एकापिकरणं चेत्‌ ; तदाटमकमेकमेव प्रमाणमिति न प्रमाणद्रयसिद्धिः, 
अतो देतुविरदधपति्ा्थः स्यात्‌ । भिन्नाधिक्रणमिति चेत्‌; किं कस्याधिकरणम्‌ ¶ प्रव्यश्चमेव 








१ सनम्याषे । २ -नमीष्टेटिरभ्या-जा०, व ०, १०, स० । २ एकस्मिन्‌ प्रमेये बहनां प्रमाणानां प्रगृ्तिः 
प्रमाणसम्प्ठवः। वौद्धमते टि “नन प्रयक्षपरोल्लाभ्यां मेवस्यान्यस्य चम्मवः । तस्मात्‌ प्रमेयदित्वेन प्रमाणद्विलमिष्यते॥" 
[ भर० वा० २।६३ ] इत्युक्तत्वात्‌ प्रमाणन्यवस्येव न तु सम्प्लवः 1 चणिच्तवाच पदायानां नैक्ये बहुरमाणानां 
व्यापारः । द्रष्टव्यम्‌-श्र° वाविकाड० २।१३२ । ४ टेतोरसि-ता० ! ० सविच््यच्यत्यक्न। ई असदुप-प० । 
अक्तयप~अा, ०, स० 1 ७ विप्रतिपत्तिः 1 ८ -णदधितीया-ना०, व, प०, स 1 ९ तस्यापरोक्तप्रमापर्वशय 
~-आ०, च ०, प०, स० । १० प्रवयज्तवेरायेन । ५१ -चिदेरतो टेतुविव्दायेः ०) वथ, प०, स०। 


९।३ 1 प्रथसः प्रत्यक्षप्रस्तावः ९५ 


वेशस्य परोक्षमेव चावेशयस्येति चेत्‌, तद्विपयैयः कस्मान्न भवति ? तथापि भिन्नाधिकरणत्वा- 
विसेधात्‌ । लोकव्यवहाराद्धिपयेयनिवृत्तिः, रोको हि प्रव्यक्षादिकमेव वैशदादेरथिकरणं प्रत्येति 
न पसेष्षादिकम्‌, खोकम्रसिदधस्यै चेदं प्त्यकषादेर्िम्रतिपत्तिव्यवच्छेदाय लक्षणकथनमिति चेत्‌; 
लोकस्यापि ऊतोऽधिकरणनियमप्रतिपत्तिः १ प्रत्यक्षादिति चेत्‌ ; अकमनुमानेन वैशयधरमैस्यापि 
तर्त एव प्रतिपत्तेः 1 न ह्यप्रतिपन्नतद्धमेकं प्रत्यक्षं तद्पेक्षमधिकरणनियमं परतयेतुमदैति । तसंननिय- ५ 
सप्रतिपत्तिरनुमानान्तरादित्यप्यनेन भ्र्युक्तम्‌ 1 तन्नेदमलुमानं प्र्त्यक्षवैशदय्रत्यवबोधनसमथम्‌ । 
इदं हि तरिं स्यात्‌-प्रव्य्षं विशदज्ञानात्मकम्‌, प्रत्यक्षस्वात्‌, यद्विशदज्ञानात्मकं न 
भवति न तस्त्यक्षम्‌ यथा अुमानादिज्ञानम्‌ , प्रत्यक्षं च विवादास्पदी भूतम्‌, तस्मादिशद- 
ज्ञानात्सकमिति चेतत्‌; अत्रापि किमिदं प्रत्यकस्वं नाम यत्साधनत्वेनोपन्यस्तम्‌ १ प्रसयक्ष- 
शब्दस्य च्युपत्तिनिमित्तमिषि चेत्‌ ; तदपि किम्‌ १ इन्द्रियाश्नितत्वमेव, अक्षाणीन्द्रियाणि १० 
तानि प्रतिगतं तत्कार्यत्वेन तदाश्रितं प्रत्यक्षमिति व्यँसत्तिविधानादिति चेत्‌ ; न, हेतोभाग- 
सिद्धत्वप्रसङ्गात्‌, अनिन्द्रियपरत्यक्षे अतीन्दरियप्रत्यक्षे चाऽभावात्‌, तदुभयगप्रत्यक्षसद्भावस्य च 
प्रतिपादनात्‌ । 
आत्माभितत्वं प्रत्यक्षस्वम्‌ , अदलुते स्वं परं च विषयत्वेन च्याप्नोतीत्यक्ष॒ आत्मा 
तं प्रतिगतं प्रत्यक्षमिति “्युत्पादनादिति चेत्‌ ; न ; स्मरणादेरपि भरतयक्षत्वप्रसङ्गात्‌ आत्मा- १५ 
भ्रितत्वाविरोषात्‌। तथा च तस्यापि वैश्यम्‌, अन्यथा हेतोरनेकान्तिकत्वप्रसद्गादिति नेदानीं 
वेधम्यैरृष्टान्तो यतः केवर्ज्यतिरेकि' साधनस्य प्रयक्षवेश्यन्यवश्यापनपरस्य सम्भवः । अक्ष- 
मेव प्रतिगतं प्रयक्ष॑ न स्मरणादिकं तथाविधम्‌, अन्यस्यापि संस्कारप्वोधकादेरपेक्षणात्‌ , 
ततः परपेक्षणात्यरोक्षमेव तदिति चेत्‌ ; न तदीन्द्रयज्ञानम्‌ “अवग्रहादिधारणापरयन्तं प्रत्यक्षम्‌ , 
आत्मञ्यतिरेकरिणः श्रोत्रादेरपि तेनापेश्षणात्त्‌ । श्रोत्रादेरपि आवरणक्षयोपश्षमविशोषाक्रान्तजीव- २० 
प्रदेशविरोषत्वान्न तद्पेश्वणपरपेक्षणमिति चेत्‌ ; न ` तस्स्वभावभावेन्द्रियवत्‌ द्र्येन्द्रियस्यापि 
"नि्र््युपकरणरूपस्यपिक्षणात्‌ तस्य॑ “चारमपरत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । भावेन्द्रियस्येव साक्षादपेश्षणं 
न प्रवयेन्द्ियस्य, सत्यपि तस्मिन्‌ अन्तरद्वलक्तिवेकल्ये "“शब्दादिसंबेदनाभावात्‌ , तदवेकल्ये पुन- 
रसत्यपि तद्व्यापारे स्वप्नादौ सत्यशचब्दादिसंबेदनसम्भवात्‌ । केवरम्‌ उपकरणप्रदेशपयैवसि- 
तत्वाद्‌ भावेन्द्रियस्य साक्चत्तदपेश्ात्‌ › तद्पेक्षमपीन्द्रियज्ञानसुपकरणापेक्षमिव रक्ष्यमाणं प्रत्या- २५ 
सत्तिनिवद्धोपचारं  परोक्षग्यपदेशमासादयति ! अत एव गवाक्षसमानत्वप्रसिद्धिरिन्द्रियाणासिति 
चेत्‌ ; भवतु कथमपि परपिश्षणात्‌ पसोक्षत्वम्‌ , तथापि सावधारणस्याक्षप्रतिगमनस्य विघटना- 





9 विपयैयेऽपि । तथादि भि-भा०, व०, प०, स० 1 २ -स्येदं आ०, ब ०, प० 1 ३ -त्तिः अप्र-मा०, 
च०, प०, स० । ४ प्त्यक्षादेव । ५ अधिकरणनियम । & -क्ं वै-आ०, व ०, .प०, स० । ७ “्रतियतमाध्रितम- 
क्षम्‌" ` “-न्यायविण्टी ० प° १०} ८ “अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीति अन्न आत्मा पाप्तक्षयोपशमः भ्रक्षीणावरणो 
वा, तमेव प्रतिनियतं अलक्षमिति 1-राजवा० १११२ । ९ -की साध-ना०, व०, प०स०। ५० अव. 
भरहणादि~ ता० । ११ आत्मस्वभाव । १२ नितरैत्तिः गोलक्रादिः, उपकरणञ्च अक्षिपत्मादि ! १३ द्व्यद्धियत्य 
पुद्रलषपस्य 1 १४ आत्मभिन्नत्वेन ! १५ शब्दादे सं -भा०, व०,प०, स ० 1 १६ उपकरणपेचणात्‌। १७ -निव- 
न्धोप-मा, ष०, प०, स० 1 । 


९्द न्यायविनिश्चयविवरणे { १३ 


दसिद्धमेवेन्द्रियन्नानस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ , अन्यथा स्मरणादीनामपि न तद्विवटनं भवेत्‌ । तेरप्यन्तरङ्ग- 
शक्तिसाकल्यस्यैव साघ्नादपेक्षणात्‌ वदिरङ्ग पेक्षणस्योकतन्यायेनोपचरितत्वोपपततेः ! भवतु परोश्षमे- 
वावग्रहादिकमिति चेत्‌ ; न ; त्स्येन्द्रियप्रयक्षत्वकथनविसधात्‌ । ओपचारिकं तस प्रत्यक्ष- 
त्वमिवि चेत्‌ ; किुपचारनिवन्यनम्‌ १ वेशयमिति चेत्‌ ; तदपि कतः १ प्तयक्षत्वाच्चेत्‌ ; न; 
५ परस्पराश्रयात्‌-वेशयातपत्यक्त्वम्‌ , ततोऽपि वेश्चयमिति । तद्रैशयं स्वसंबेदनासिद्धमिति चेत्‌ ; 
पयोप्रमुमानेन, तस्यापि 'तत्साधनार्थतात्‌ , सिद्धस च साधनासम्भवात्‌ । अवध्यादिज्ञान- 
वेशदयसाधनाथमतुमानम्‌ इन्द्ियन्नानवे्षयस्य स्वसंवेदनादेव सिद्धत्वादिति चेत्‌ ; `न ; अस्य- 
देतो रन्वयित्वस्यापि प्रसङ्गात्‌, इन््र्यज्ञाने वेशयान्विततस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रतीतेः, तथा च कथ- 
मयं केवलव्यतिरेकी हेतुरुक्तः १ न "वावध्यादिज्ञानवेरादेऽपि अजुमानमर्थवत्‌ ; तस्यापि ससं. 
१० वेदनसिद्धत्वाविोपात्‌. । तन्न उयुखत्तिनिमिततं प्रत्यक्त्वम्‌ । 
अथ व्युतपत्तिनिमिन्तेनेकार्थसमवेतमन्यदेव श्रवृत्तिनिमित्तं प्रयक्षत्वम्‌ , तच सर्वै. 
्रत्यक्षध्यक्तिसाधारणमिति न भागासिद्धत्वं साधनस्येति ; कं तस्य सतो रूपं न वक्तव्यम्‌ ९ 
आवरणविगमविदोप इति चेत्‌ ; न ; तस्य नीरूपस्याभावात्‌ 1 नीलादिप्रतिभासविगेष. एव स 
इति चेत्‌; न ; वैगयस्येव तद्रपत्वात््‌, तदन्यस्य विचारासदत्वात्‌ । तदेव भवत्विति 
१५ चेत्‌; न, साध्वस्येव देवुचप्रसङ्गात्‌ प्रवयश्रसववेशयशव्दयोरेका्थैत्वात्‌ । श्रयष्वात्‌- 
विद्चदव्वेन प्रतिभासनात्‌ , विदादन्नानात्मकम्‌-तदार्मकं व्यवहर्तव्यम्‌ इति देतुप्रतिज्नयोस्थं 
इति चेत्‌; सिद्धं नः समीरितम्‌ , *अस्पःप्रयोगस्येवानया भङ्ग्या श्र॑तिपादनात्‌ । न श्च॑त्रापि 
केवर्त्यतिरेकित्वं दतोः ; नीखदेस्तस्वेनावभासमानत्य तद्ल्यवदारविपयत्वेन ` प्रसिद्धश्च 
साधर््यटरटन्तत्वात््‌। नु यदि वेशयमेव प्रत्यक्नखम्‌, तस्पेन्द्रियज्नानेऽपि तत्त्वत एव भावात्‌ सुख्य- 
२० मेव तस्यापि प्रय्नत्वं चत्कथं तस्य॑ सांज्यहारिकत्वम्‌ यव दरद शाद्क्रारस्य वचनं शोमेत- 
“श्रत्यक्तं विशदं ज्ञानं मुख्यसंव्यवहारतः” [ ख्यी° श्टो० ३ | 
इति चेद्‌. ; न; 'सत्रकास्मतस्य व्यवहारस्य चानुसरणेन तथा वचनात्‌ । तथा दि~ 
सूत्रकारस्य यत्परिखछुटमारममात्रापेश्रं च तदेव प्रयम्‌, इदं तु पुनरिन्द्रियक्ञानं परिस्फुटमपि 
नात्ममात्रपिक्षं॑तदन्यस्वेन्द्रियस्याप्यपेक्नणात्‌ । अत एकाङ्कविक्रटतया परोश्नमेवेति मतम्‌ । 
ततस्तन्मतानुसरणेन अवध्यादिक्ञानस्य समव्र्रणतया प्रतयश्चतवप्रतिपादनार्थं॒सुख्यग्रहणम्‌ । 
इन्दरियक्ञानमपि व्यवहारे ˆ वेदा्यमाघ्रेण प्रत्यश्नं प्रसिद्धम्‌ , अतस्तदनुसारेण ककंलव्यकषत्वं न 
मुख्यत इति ज्ञापनार्थं॑संग्यवदारपदोपादानम्‌ । सुख्यतया दि तस्रसयक्नत्ववणेने ्तुत्रवियोधः 
स्यात्‌ तत्र तल्य परोप्त्वकथनात्‌, ततो न किच्िदवयम्‌ । 


२५ 





५ स्मरणादिभिरपि । २ -कचन्यायोपचारितलो- ता० 1 २ थवग्रदादेः । % अनुमानस्यापि । " वदाय. 
सावनार्थतराच्‌ ! £ उवेयादि-ा०, व०, प० । ७ टेतोरनन्वयित-जा, च०, प०, छ ० 1 ८ -ज्नानवरै-वा० । 
९ चावेयादि-जा०, व०, प०, स० 1 ५० -प्रतिपत्तिनि-जा०, व०, प० { 44 सस्मः्रतिवोग-मा० ५०, 
प०, स० ¡ १२ प्रतिघाधनात्‌ ला०, च> प०, ० 1 द चत्र के-मा०+व०,प०स० । १८ इन्िवङानस्य। 
५५ "सवे पक्षम्‌?” [च० घू० 5159] इति च्नपात्‌, इृन्दिय्नानस्य परोक्तं सूत्रच्नरमते । १६-रव-त्ा० 1 
९७ इन्दियन्चानत्य भत्य्तम्‌ 1 ९८ तण सु 51११1 । 


१५ 


| 


१।२ 1 प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ९७ 


यतपुनरेतत्‌-स्पष्टं प्रत्यक्षे सनिषहिता्थस्वात्‌ + परामिमतदशैनवदिति; तत्न किमिदमर्थस्य 
सन्निदितस्व॑म्‌ ९ स्वज्ञानजननसामभ्यैमिति चेतत्‌; न; तस्य निपेधात्‌। योग्यदेश्षायवस्थानमिति चेत्‌; 
स्व देशादेयोग्यत्वम्‌ १ अरथ॑ज्ञानजनन इति चेत्‌; न; तंस्यापि तञ्ज्ञानविषयतवे तदयोगात्‌ । अविषय 
एवासौ चक्षुरदिवदाधिपत्यमात्रेण प्रवृत्तेरिति चेत्‌; न; अत्रापि “इन्द्ियमनपी विज्ञानकारणम्‌"' 
[घी ० ° ५४] इत्यस्य विरोधात्‌ | न दीन्द्रियमनोभ्यामन्यस्यापि देशदेखद्धेतुत्वेः तदु- 
भयमेव तद्विज्ञानकारणमि्युपपन्नम्‌ । अथस्य आद्यप्वसम्पादने देशादेर्योग्यत्वमिति चेत्‌; न; 
तस्य क्ञानशक्तित एव भावात्‌, अन्यथा तत्कस्पनावैयथ्यौत्‌ । तच्छक्तितः सर्वत्र कस्मान्न तदिति 
चेत्‌; देशादिशक्तितोऽपि कस्मान्न भवति ९ प्रतिनियतत्वात्तस्या इति चेत; ज्ञानशाक्तेरपि समानः 
प्रतिनियमः । यस्यं तु न प्रतिनियतश्चक्तिकल्वं ज्ञानस्य तच्छक्तितो भवत्येव सर्वस्य राह्त्वम्‌ । 
तन्न योग्यदेशा्यवस्थानमथेस्य सननिहितत्वम्‌ । १० 

नेकैख्यमिति चेत्‌ ; तदपि न देशकृतम्‌; दृरतारकादिभ्रत्यक्षेष्वसन्त्वात्‌ । नापि 
कालङ्कतम्‌; चिरभाषिवस्तुविपर्यसत्ययस्वप्नादिप्त्य्षेष्वविदयमानत्वात्‌। एतेन तदुभयक्तं प््यक्तम्‌; 
तदुभयदूरस्यापि सत्यस्प्नसंवेदनविषयत्वात्त ! तदयं भागासिद्धो देः, पक्षीकृतेष्वपि दूरतार- 
कादिप्रत्यक्ेष्वविद्यमानत्वात्‌ 1 अथ स तेषां पश्चीकरणम्‌; ऊुतस्तर्दिं तदधेश्यसिद्धिः ९ अन्यत इति 
चेत्‌; तदेवास्नटरकषादिपर्यकषेऽपि वक्त्यं व्यापेन्योयात्‌ किमनेन { दृरासन्नाद्परत्य्षसाधारणंः १५ 
किद्िस्साधनमिति चेत्‌; न; यद्यथा निबधमवभासते तत्तथैवास्ति यथा नीरं नीङत्तया 
निवीधमवमासते च स्पष्टतया प्रत्यक्मियादेरभावात्‌ 1 

मरहणशक्यस्वसपि न तस्ये सननिदितत्वम्‌ ; असिद्धः, ाह्यस्स्य ज्ञानवरादेव ध्रिचन्द्वद्धा- 
वात्‌1 अनेकान्तिकसाच-स्परणायथस्य प्रहणशक्यत्वेऽपितदरेशयाभावात्‌, 'त॑द्थ विषयस्वस्य च 
निरूपयिष्यमाणखात्‌ । तननेदमपि तस्य सनिहितत्वम्‌ । २० 

ययेवं कथञुक्तं शाखकारेण- “षष्टं सननिहितार्थत्वात्‌” [ परमाणसं ० रटो० ४ ] 
इति चेत्‌; न ; परमतालुज्ञामात्रेण तद्वनात्‌ । न हि शखकारस्येदं सतनतरवेशब्यसाधनम्‌, उक्तदोपा- 
णामक्षक्यपरिदहारत्वात्‌ , अपि तु योऽसो सन्यते सोग॑तंः-““निर्विंकस्पकं दशोनं सधिहिताथं- 
त्वाद्विशदम्‌” [ ] इति; तं प्रयनेकान्तगो चरस्याप्यकषज्ञानस्य वेशं तेनैव तस्भसिद्धेन 
देतुना प्रतिपाद्यते सोकयाथम्‌ । परो हि. तत्पसिद्धेनेव देतुना प्रतिपा्यमानः प्रतिपत्तिसोकर्यं २५ 
प्राप्तोति 1 न चात्र तस्य दोषोद्धावनमपि सम्भवति निर्दोपतया प्रसिद्धत्वात्‌, अन्यथा ततो 
निर्विकर्प॑वेश्चयसाधनायोगात्‌ । किं तर्हिं शाखकारस्य स्वतन्त्रं वेक्यसाधनमिति चेत्‌ १ उक्त- 





१ -तवं च वि-भा०, व०, प०, स० } २ योभ्यतस्यापि।! ३ नतर्दौन्दि-जा०, बम, प०, स०। 
-तेन तदु-भा०,व ०,प१०स० 1 ५ ज्ञानराक्तितिः ! £ सवेन्तस्य 1 ७ वेरायमि-भा ०, ०5 प०+स° । ८~यस्य 
सत्य-जा०, च०, प०, ख० । ९ अथेस्य । १० स्मरणादिषु देशदयासावात्‌ 1 ११ स्मरणादीनाम्‌ अथेविंषयत्वल्य 
१२ स्वतन्त्रं वै- आ०, व°, १०, सख० । स्वसिद्धान्तसन्मतवेशय ! १३ “इन्द्रियगोचरे ह्यधः विशद्रतिमाः, 
विग्रहृष्टे : चार्थे अस्पष्टम्रतिमासिता !**-प्र ° चातिकार० २।१३० 1 ५ ४-त्यक्षंश-मा०, च०, १०; स । 
१५ स्वतन्त्रवै-ला०,३०,प१०स८० | 
१३ 


९८ न्यायविनिश्चयविवरणे { १।२ 


न्यायेन भत्यक्षमेवेति भूमः । तत्र यः तंस॑सिद्धमपि तन्न तथा व्यवहरति स तेनैवाध्यकषपरैतिसिद्ध- 
(सिद्ध) तस्रतिभासेन हेतुना तदुव्यवहारः कायैते तथाविधापरन्यवहारविपयनिदशैनोपदर्शनात्‌ । 
तदुक्तं सिद्धिविनिरवये- 
“'पर्यन्स्वलक्षणान्येकं स्थुलमक्तणिकं रफुटम्‌ । 
८ यदू व्यस्यति वेशं तद्विद्धि सद्शस्पतेः | [सिद्धि वि०प्र० परि०] इति । 
ततः सुक्तम्‌ -'प्रस्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टमञ्जसाः इति । 
तदेवं तद्चनसामथ्यौत्‌ परोश्चमस्पषटमन्जसेति निवेदितं भवति भरतयक्षभतियोगितात्‌ 
परोक्षस्य । तस्रतियोगित्वं च तद्िरुद्धधमध्यासादेव ! न हि तद्धर्माकरन्तस्यैव तसरतियोगित्वम्‌; 
अत्स्रतियोगिन एव कस्य चिदभावापततेः ! तस्अतियोगिव्वमेव तस्य कस्मात्‌ १ अवैश्यात्‌ । तदयपि- 
१० त्तः ¶ त्परत्तियोगिलात्‌ ! परस्पराश्रय इति चेत्‌ ; नेदमिदानीं मरयतनसाध्यं प्रसिद्धत्वात्‌ । तस्ति 
योगित्वं हि तद्विजातीयस्वम्‌, त्च खोकत्त एव प्रसिद्धम्‌ । केवलं प्रत्यक्षे वैश्येन क्षिते परो- 
क्षमवेशयेन छष्ितभ्यम्‌ , अन्यथा तद्धिजातीयत्वायोगादित्येतदेवातर प्रतिपत्तभ्यम्‌ । ययेवं क 
्रतयकषभरस्तावत्वमस्येति चेत्‌ १ न; प्रत्यक्षस्यैव प्राचुर्यात्‌ । भवति दि प्राचुर्येण व्यपदेश्षो यथा 
माकन्दवनमिति } न हि तत्र माकन्दा एवं, स्तोको वृक्षान्तयणामपि सम्भवात्‌ , एवं सामथ्य्पसो- 
१५ शरक्षणनिवेदनेऽपि प्रयक्षस्येव प्राचुयौत्‌ › तेनैवायमायः प्रस्तावो व्यपदिश्यते नापरेण विपयैयात्‌ । 
्त्यक्षभाचुयैञ्च तदू भेदस्येन्दरियादिप्रयक्षस्य सविस्तरं निरूपणात्‌ । 
किं पुनरिदमवेश्यं नाम ? व्यवदितवस्तुविषयत्वमिति चेत्‌ ; न; देक्षकारव्यवायेऽपि क्वचि- 
ेशषब्योपलम्भात््‌। स्वभावच्यवहितरस्य तु ्रहणमेव नास्ति ! न चाग्रहणमेबवेशयम्‌ स्यादादिमतश्या- 
नेवंविधल्वात्‌, अतिप्रसङ्गाच्च नीटदशेनस्यापि तदापत्तः, तस्यापि नीटञ्यतिरिक्तनिरवशेपपदार्था- 
२० न्तरपरिच्छेदपराङ्युखस्वात्‌, अविपयवराह्स्यनिवन्धनाच्च अवैशचयप्ाचुयोदविशषदमेव वा सकं 
छद्मखसंयेदनं प्राप्तम्‌, विपयस्तोकनिवन्धनस्य वेश्यटेश्षस्य सतोऽप्यसल्करपत्वात्‌ 1 
वेदनान्तर्सावेक्षस्वमवैशयमिति चेत्‌; उत्पततो, क्ञप्रौ वा तदपेक्षणम्‌ ? उत्पत्ताविति चेत्‌; ` 
न; अतिप्रसङ्गात्‌, सर्वस्यापि वेदनस्य ृ्ैपवैवेदनसापेश्चतयेवोत्पत्तः ! विपयक्ञपौ छु तरदैपेकषणे 
मामाण्यमेव न स्यात्‌, स्वपरपरिच्छेदे प्रयनन्यसापेक्षस्यैव तत््प्रचिक्ञानात्‌-““सिद्धं यन्न परपश्म्‌" 
[सिद्धिवि °प्र० परि०] इत्यादिवचनात्‌ } भ्रमार्णस्य चेदमवैशदयचिन्तनम्‌ । ततो यदि शशमबे- 
श्यं न प्रामाण्यम्‌, तच्ेते नेदरामव्रेशयम्‌' इत्येकं सन्धत्सोरन्यत्च्यवेत । तन्तेदमप्यवैययम्‌ । 
ध्यामहितप्रतिभासित्वमिति चेत्‌; उच्यते- 
न ध्यामलावभासिच्वमप्यवेशयमाञ्जसम्‌। 
रपदर्शीन एवेदं यन्न शब्दादिवेदिने ॥२९४॥ 


१ 

$ श्रत्यचसिद्धमपि । २ प्रतिपिद्ध-प० । ३ तस्थिद्धसदज्च~प० 1 ४ तस्मात्‌ जा" य० पर सर । 
५ एवास्तोक-ना०, घ, प०, स० 1 ६-स्य तद्रद-भा०, व०, प, स० 1 ० वैदनान्तराषषण । ८ गस" 
द्मपै-मा०, यर; प०, स०। । 


९।३ ] प्रथमः ब्रत्यक्षपरस्तावः - ९९ 


तल च तद्वेदनं सर्वं सष्टसेवेति युक्तिमत्‌ । 
्षब्दादिगोचरस्यापि स्मरणदेः प्रसिद्धितः ॥२९५॥ 
किञ्च ध्यामङितत्वं चेद्थधर्माऽभिमन्यते 1 

ज्ञानस्य तेनावेशयं कर्थ नामोपपत्तिमत्‌ १ ।२९६॥ 
अन्यथार्थेस्य नीरत्वान्नीरं तदेदनं न किम्‌ १ । 


५ 
ज्ञानधर्मो मतं तच्चेत्‌; चाक्षुषं तत्कथं भवेद्‌ १।।२९७॥ 
अन्धकारपरतिच्छायं गृद्यते तद्धि चष्चुषा । 
न ज्ञानं च्चुषं चक्षुरमूत्तौ यन्न वत्तेते ॥२९८॥ 
तस्यालुभयधमैत्वे तत्कि यदि न किञ्चन । 
कथं भाति १ विभात्येव सगदृष्णास्बुवदययदि ।२९९॥ १० 


कथं तेनाप्यवेशयं वेदने परिकस्प्यताम्‌ । 
साकारज्ञानवादस्य कथं प्रच्युतिर्यथा १ ॥३००॥ 
ध्यामलितिभ्रतिभासित्वमवेशयमित्यतुपपन्नम्‌ , अग्यापकत्वात्‌ , रूपज्ञान एव तस्य भावात्‌ 
श्षब्दादिवेदनेपु विपयैयात्‌। न च श्ब्दादिज्ञानं सवेमपि स्पष्टमेवेत्युपपन्नम्‌ ; तद्िषयस्यापि 
स्मरणादेः परोषज्ञानस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । 
अपि च, इदं ध्यामितत्वमर्थधर्मर्चेत्‌ ; कथं तेन ज्ञानमविशदन्यपदेशं प्रतिरभेत 
विपयधमैस्य विपयिण्युपचाराचेत्‌ ; पस्मार्थतस्तर्हिं सकर्मपि ज्ञानं विश्षदमेदेति प्राप्तम्‌ । न 
चेतटुचितम्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । अर्थस्य च भ्यामखितितवा्तजञानरस्यीपि तवे नीखतवर्मपि तस्य 
स्यात्‌ तद््थस्य नीरत्वात्‌ । तन्नायम्थधर्सः । 
नापि ज्ञानधमेः ; चषर्विषयतवात्‌ । न हि चष्चुषो ज्ञानगोचरत्वम्‌; तस्य मूर्तिमतदार्थ- 
विषयत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌; ज्ञानस्य चामूर्तिमन्तवात्‌ । न च ध्यासछिताकारस्य चछ्ुर्विषयत्वमसिद्धम्‌ ; 
अन्धकारतिकञ्वुकस्य तस्य चक्ुवेयतयेव प्रतीतेः । अजुभयधमे एवायमिति चेत्‌ ; न ; 
ज्ञाना्यैतिरेकिणस्ठतीयस्य राशेरभावात्‌। नीरूपमेवेदमिति चेत्‌ ; तारशस्य ऊतः प्रतिभासनम्‌ ए 
कारणदोषसामथ्योन्मृगदृष्णिकाजख्वदिति चेत्‌ ; भवत्वेवम्‌, तथापि कथं तेन ज्ञानस्यावेशयम्‌! 
तदाकारत्वादिति चेत्‌ ; न ; साकारसंवेदनवाद्प्रतिक्षेपामावप्रसङ्गात्‌ । तन्नेदम्वेशयम्‌ । 
"अवस्तुसामान्याकारत्वं तत्‌ इत्यप्यसमञ्जसम्‌ ; साकारवादनिपेधेन तन्निषेधात्‌ । 
तस्मादर्थज्ञानस्यैव प्रतिवन्धकादृष्टविगमविरोषनिवन्धनैपरिणतिविरोष एव *“कञचित्तदित्यनवदम्‌ । 
तदेवं प्रत्यक्षं तस्लक्षणसामथ्यात्परोक्षं च वैशदाऽवेशयाभ्यां कधितम्‌ । तचोभयं निर्वि. 
करपकमेवेति' कथित्‌ , तत्राह-'साकारम्‌' इति । करोतिः" अत्र निख्वया्थैः [““कृतेना$ृतवी- 


ओ 


,: 


.१ शब्दादिवेदनम्‌ । २ ध्यामचितत्वम्‌.1 ३ -स्य ष्या-जा०, व०, प०, सख० । ४ -त्यापि पीतत्वे जा०, 
द०, प०, स०। ५ ध्यामकितत्वे । ६ -मपि स्या-आ०, व°; प०, स० 1 ७ -न्यतिरेकेण तृ-ा०, व०, प० । 
८ कथन्न ज्ञा-ना०,.व०, प०, सं० 1 ९ -नमपरिणतिविदोषः क~-जा०, व ०, प०, स० । ५० स्वैदयन्‌ 1 
११ -ति कुतरदिचि-आा०, च ०, प०; स० ] १२ -ति तत्रे नि-जा०, व०, प०, स ०) 


५ 


१० 


१५ 


२०५ 


२-९ 


१५० न्यायविनिश्चयविचरणे { १।२ 


त्षणात्‌" [ | इत्यत्र भनिच्धितेनानिधितद्दीनात्‌ः इत्यर्थ्रदणात्‌ 1 अऊ अभिन्याप्तौ 
अभिन्याप्निशच शक्वपेक्षया ततो यत्य यावती शक्ति; तावत्येव विपये सं वेदितव्या ! तद्यमर्थः- 
आ समन्तात्‌ करणमाकारः शक्यविपयाभिन्यापी निश्चयः, तेन सह्‌ व्तैत इति साकारं प्रत्यक्ष 
लक्षणम्‌ । सामर्ध्यरक्षितं च परोक्षमिति । 

नु च निन्वयो नामाभिजल्पंवान्‌ भ्रविभासः ! स च संवेदनस्य स्वरूपे वा स्यात्‌ , 
अ्थ्पे बा ? न तावत्छरूपे ; तस्य अशक्यसमयत्वात्‌ । अभित्पसमयो हि क्रियमाणः 
“इदमस्य वाचकं वाच्यं वा इति क्रियते । न च क्षणमात्रपयवसितं तत्स्वरूपमन्यद्रा किथिद- 
सयेत्यनुवदितुं शक्यम्‌ , क्षणादृध्वं तद्भावात्‌, असतश्चा्ुवादायोगात्‌ । न च तत्सतताक्षण 
एवाुबाद्‌ः ; तस्याचुविवदिपितवस्तुस्वरूपसंवेदनपूरवैकत्येन समसमयत्वाुपपत्तेः । अतीतध्यापि 
समरणोपनीतस्याुवाद्‌ इति चेत्‌ ; किमिदं तेन तस्योपनयनं नाम १ स्वस्वरूपयेदनमिति चेत्‌; न 
असत्तस्तदयोगात्‌ । न यसत्‌ सरूपेण वेदितु' श्षक्यम्‌ ; सच्वप्रसङ्गात्‌ । न टि स्वरूपप्रतिभा- 
सनाद्‌ अन्यदन्यस्यापि सत्वम्‌ । असतोऽपि सच्ेनाध्यासेप इति चेत्‌; अध्यारोपितस्यैव तर्हि 
तदाकारस्य श्रंक्याभिज्रपसमयत्वं न संवेदनस्वरूपश्य, तस्य पू्वापरीभावविधुरशरीरषेनाशक्या- 
जुवाद्त्वात्‌.। न चाछृतसमयस्याभिजल्पस्य रत्र योजनम्‌ ; सर्वस्य सर्वै योजनप्रसङ्गात्‌ , 
इत्यनभिजत्पायुपङ्गमेव सर्वस्यापि ज्ञानस्य स्वरूपवेदनम्‌-उत्पद्यमानमेव हि तत्‌ संचित्तिविपय- 
भावं विभर्ति तव्यतिरेकेण तत्संचित्तेरभावात्‌ , तदा च न पूर्वापरभावो नाप्यमिजस्पयोजनं 
यतः सविकल्पकत्वं भवेत्‌ 1 तस्मात्ततक्षण एव जातस्य साक्षाद निर्विकल्पकल्वमेव । सदजा- 
भिजल्पसंस्गीत्‌ सविकस्पकतमेवेति चेत्‌; न; सदजेस्य अभिदापस्याभावात्‌ । भावेऽपि स्वत- 
स्तद्टिविक्तत्वात्‌ संवेदनस्य न ॒'तत्संसष्टस्वेन वेदनम्‌ । समसमयत्वेनं' वेदनमेव संसर्ग इति 
चेत्‌; न ; तस्येतरेतराध्यासरूपत्वात्‌ , तस्य च वाच्यवाचकभावनिवन्धनत्वात््‌ । तद्भाव 
न स्वाभाव्यादेव, सवेस्यापि तप्रदिपततिप्रसङ्गात्‌ समयवैयथ्यपत्तेदच । समयादिति "वेत्‌ ; न; 
तदैवोत्पन्ने र्तदशचक्यत्स्य निरूपितस्वात््‌ । भेवति चात्र परस्य वचनम्‌- 


५ "तदेव चोदितस्यास्य साक्तादित्तौ न कल्यना । 

अभिलापेन संसगादिति चेन्नाभित्ताष(पिता ॥ 

ज्ञानस्य तदिविक्तत्वे कथं संसर्मसम्भवः । 

समानकारविन्माव्रान्नेव संसर्गं उच्यते 1122 [भर ०वा्तिकाट ० २।२४९] इति । 
तन्न संवेदनस्यामिजत्पवन््वं ° स्वरूपे सम्भवति । 


१ आद्मवोऽभि-भा ०च०,प०प्त० । २ अभिव्याप्तिः । ३ “विकतो नामसंश्ग्रः-प्रण्वा० २।१२३। 
छ अनुवादस्य ! ५ दाक््याभि-भा०,द०,प१०.स८० ! धक्यसद्ध वत्वम्‌ । ३ तल्ययो-भा०,व०प०स० 1 ७ त्र 
प्रयोज-अआ०.व०,१०,स० । ८ -नेन नि-मा०+व०प०+स० 1 ९ -स्वाप्यमि-ना०,य०गप०,स० । १० यमि 
जत्परसख्टव्वेन 1 ११ -यते वेद-सा०५व० | ५३ ~व न तत्वा-मा०,व०,१०। १३ चेत्तदरेवोत्-जा०+च०,स०। 
९९ सदधतादाक्यत्वस्य 1 १५ तदेव चो-मा०,व ०,प०,स ० 1 “तदव चोदिते तस्य “ˆ "अमिल्यपस्य खंसर्गादिति चेन्ना 
लपिता । सुखस्य तदिविकतखे ˆ -समानछाःल्विन्माव्रान्नैप °" “~ प्र "वातिक ० । १६-जलत्पतवं ला०व०,प०,८० | 


१।६ | | प्रथमः प्रत्यत्तप्रस्तावः १०१ 


अर्थरूपे त्सस्भव इति चेत्‌ ; न; तस्यापि यदि म्रहणम्‌ ; तदा तचिर्विकस्पकमेव, 
तद्विपयस्याप्यतिसूष््मसमय॑मात्तमग्लक्षरीरस्य अशक्यसमयत्वेनाभिजस्पवस्वायोगात्‌ , परिस्फुट - 
प्रतिभासत्वाच्च । यदि तस्य न यरहणप्‌ ; तथापि न तत्र ` विकल्पसस्भवः । न 
हयप्रहणमेव विकत्पः, अतिभ्रसङ्गात्‌-स्वेसंबेदनानामन्योस्यविषयापेक्षया तदप्रहणात्मक- 
त्वाविशेषात्त्‌ । अध्यासेपिताथापे्षया तरिं विकल्पसम्भव , इति चेत्‌ ; न; अध्यारो- 
पार्थापरित्तानात्‌ । अर्प्रहणसध्यासेप इति चेत्‌ ; न; कथितोत्तरत्वात्‌ । तदय्रहणं सं 
इत्यपि ताददामेव । न चापरमध्यारोपस्य रूपं पयोखोच्यमानं सम्भवति । यत्र तर्हि प्रहणम- 
ध्यासोपन्च तत्र तत्सम्भव इति चेत्‌ ; नलु यदि अहणासेपयो्नं मेदः किसुभयोपादानेन पौनर- 
क्तयदोषात्‌ ! प्रहणसित्येव वा आरोप इत्येव वा वक्तव्यम्‌, तत्र च प्रागेव दूषणं प्रतिपादितमिति 
न पुनः प्रतिपायते । यदि पुनर्भेद्‌ एव तंयोस्तथापि विज्ञानद्वयमेवेककालं परसक्तम्‌-यद्रहणात्मकं 
तननिर्विंकस्पकं यज्चारोपात्मकं तत्‌ सविकस्पकमिति; तदिदमप्यसमञ्जसम्‌ ; आसोपस्य प्रहणामह- 
णाभ्यां विचारितत्वात्‌ । भवति चात्र परस्य वचनम्‌- 


` ^्यदि ग्रहणमथस्य विकल्पः कथमत्र सः १ । 
अथाग्रहणम्थस्य विकल्पः कथपत्र सः १ ॥ 
अथार्थारोपतस्तत्र विकल्पत्वं निरुच्यते । 
ग्रहणाग्रहणे युक्त्वा तव्राप्यर्थोऽस्ति नापरः ॥ 
ग्रहणारोपसनद्धापे विकल्प इति चेन्मतिः। 
ग्रहणारोपयोरैक्ये हयोः सम्भव इत्यसत्‌ ॥ 
ततरेकपन्तनिक्तिप्ो दोषः प्रागेव वितः । 
अथ मेदस्तयोरस्ि दथमेव प्रसज्यते ॥ 
निविकैल्पकसंवित्तिः सविङल्पा तदेव च "° [प्र० वार्तिकार० २।२४९] इति । 
तन्न स्वरूपेऽथेरूपे वा निणेयसम्भवः, तस्मादयुक्तं साकारप्रदणमिति चेत्‌; नेदमतिनिर्वन्ध- 
प्रतिविधेयम्‌ अतिञुग्धमापितत्वात्‌। तथादि~-योऽयं * (तदेव चोदितस्य! इत्यादिवचनप्क्रमः स यदि 
निष्प्रयोजन एव ; कथं तत्र प्रखापमात्र प्रे्षावतामादसो यतोऽयं श्ञा्ो पनिवन्धः क्रियते ¶ कर्थं 


४ 


९५ 


० 


वा तस्क्रमोपन्यासकारिणो निग्रहाधिकरणत्वं न भवेत्‌ असाधनाङ्गवचनत्वात्त्‌ ? सप्रयोजनत्वे २५ 


यदि तव्प्रयोजनं सकल्संबेदमनिर्विकस्पकत्वसाधनादन्यदेव; स एव दोषः तद्वादिनो निग्रहाधि- 
करणत्वमिति प्रस्तुताञुपयो गिनस्तस्रक्रमस्यासाधनाङ्गव चनत्वात्‌ | तननिर्विकर्पत्वसाधनमेव तस 
योजनमिति चेत्‌ ; तदपि तसक्रमस्य स्वयं र्तत्परिच्छेदरूपत्वात्‌, तत्परिच्छेददेतुत्वाद्ा भवेत्‌ ? 
स्वयं तत्परिच्छेदपत्वे सिद्धमसिजल्पवत्तवं॑तस्रतिभासस्य स्वभावभूतस्यैवाभिजस्पत्य तन्न 


१ -मा्रामरन-जा०, व०, प०, स०! र जध्यारोपः। रे प्रहणारोपयोः 1 ४ ““सविकल्पङरविंत्तिः 


अविकल्पा तदैव च ।*-प्र° वार्तिकार० ! ५ यत्तदैव जा०, च०, प०, स० । ६ अभिजल्पपरिच्ेद । * तत्र- 
मावा-जा०, वर पणर] 


` १०२ न्यायविनिश्वयविवरणे । [ १।३ 


१० 


१५ 


२० 


भावात्‌] अभिजत्प एवासौ केवट न प्रतिभास इति चेत्‌; न; स्यं तसपरिच्छेदरूपत्वाभावप्रसङ्गत्‌ । 
न्‌ ह्यप्रतिमासः परिच्छेदो नाम | भवतु स एव एकः प्रतिभासोऽभिजल्पवान्नापर इति चेतत्‌; 
न; सर्वसंबेदननिर्विकरपतवप्रतिज्ञाव्याघातात्‌, तद्टदन्यस्याप्यमिजस्परवस्वसम्भवाच्च ! तथा हि~ 

विवादाध्यासितः संव प्रतिमासोऽभिन्स्पवान्‌ । 

तच्तवात्तनिर्विकिल्पत्वसाधनप्रतिभासवत्‌ ॥ ३०१ ॥ 

स्वतोऽभिजल्पशन्यानां प्रत्ययानां प्रवेदनात्‌ । 

प्रयक्षेणास्य पक्ष्य वाधनं यदि कथ्यते | ३०२ ॥ 

अनिच्ितस्वभावं चेत्तत्सवसंबेदनम्‌; तंदा । 

असिद्धमेव तत्तच्च कस्यचिद्राधकं कथम्‌ ! |} २०३ ॥ 

अनिश्वयेऽपि दत्सिद्धो देवुसिद्धिः कथन्न वः । 

तथा चासिद्धिविच्छिच्ये "हेतौ निणेयवर्णैनम्‌ ॥ ३०४ ॥ 

यच्छतं कीर्तिना वत्स्यादपयौलोच्य भापितम्‌ । 

स्ववेदनस्य तत्सिद्धिर्निश्चयादेव देतुवत्‌ ।॥ ३०५ ॥ 

निश्चयो नैौमिजस्पेन विना यः सम्भवलययम्‌ । 

तत्सिद्धाः प्रययाः सर्वे साभिजस्पस्व्रवेदनाः ।॥ ३०६ ॥ 

तथा च कस्यचिद्धाक्यं सविकस्पक्वादिनः । 

“न्‌ सोऽसति प्रत्ययो लोके यः शब्दातुगमाद्ते ॥ ३०७ ॥ 
इति; तन्न तेस्य खयं "तत्परिच्छेदरूपत्वात्‌ 'तंख्मयोजनवन्त्वम्‌ । 

तत्परिच्छेददेतुत्वादिति वेत; न; अछृतसमयस्य "तदयोगात्‌ । वाक्यमछतसमयमेव 


- स्वार्थपरिच्छेदनिमित्तम्‌, अनभ्यस्तश्ाखन्याख्यानस्यापि दद्ैनात्‌, अन्यथा तदयोगादिति चेत्‌; न; 


एवमपि 'तंतस्तदर्ज्ञानस्य "तदुविद्धतया सविकल्पकस्यैव भावात्‌ सर्वस्यापि” श्ततस्तदर्थ- 
प्रतिपत्तिप्रसद्गाच्च) 

न फेवरस्यैव वाक्यख ' "तत्परिज्नानकार्णत्वमपि तु पद्तदर्थ॑सम्बन्धपरिन्नानधदितस्य, 
तस्य च सर्वैत्रभावान्नापिप्रसङ्ग इति चेत्‌; कथं नातिप्रसङ्गः ? “तत्सम्बन्धपरिज्ञानस्यापि समय- 


, निरयेक्षत्वे-"स्वैत्र कस्मान्न भावः” इति परिचोदनस्य तदवस्थत्वात । समयसापेक्षमेव तदिति 


२५ 


चेत; न; अररक्यसमयलप्रविक्ञाग्याघाताच्‌ । "तज्ज्ञानस्य चाभिजस्पवच्येन सविकटपकलात्‌ 
\। म व १ 


$ -वरवासम्म-ना०, व, प०, स । > सवप्रति-मा०, च०, १०, स० । ३ तया वा०व०,प०, 

ख० । ४ तत्विद्धो मा०, घ०, प०, स० । ५ देतोनि्े-मा०, च०, १०; स ० । ६ “देतोचिप्यपरि देषु 

निदचयस्तेन वभितः । जचिदविपरीतार्थव्यमिचारिविपक्षतः ॥” (्र०वा० ३।१४) द्येन दैतोः असिद्धादिदोषपरि- 

हारार्थं वरिरूपत्वसुक्तं धर्मकीर्तिना। ७ न दि जल्येन मा० य०, प०, स । ८ वाक्यप० १।१२४। ९ वचनप्रक- 

मसय । १० अभिजत्पपरिच्छेद्‌ । ५१ निर्विकत्पतरसाघनद्पश्रयोजनवस्वम्‌ । १२ गान्दपरिष्टेददैवुलायोगात्‌ 1 

१३ वाक्यान्‌. । ५४ शव्दातुस्यूतत्वेन । ५५ अह्ृतसद्ध तस्यापि । १६ वाक्यात्‌ 1 १० तद्य परिल्ान 1 १८ पद्त- 
दर्थसम्बन्ध । १९ अर्थ्ञानस्य । 


१।३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ~ १०३. 


सर्वसंबेदननिर्विकरपतवव्यावर्णेनं प्रे्वावस्वं॑परस्य प्रतिक्षिपति । पदस्य च शक्यसमयस्े 
वाक्यस्यापि तद्वर्यस्भावि, पद्पयायविन्यासन्यतिरेकेण वाक्यस्यैवाभावात्‌. तदभावस्य 
पोत्तरत्र निरूपणादिति सिद्धममिजस्पवत््वं बाक्याथैपरिज्ञानस्येति कथमिव सवथा विकर्पाभाव- 
प्रवादः श्लोभेत १ तन्नास्य तस्परिच्छेदहेतुत्वेनापि तसप्रयोजनत्वम्‌, विकल्पसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । 
विकस्पास्तित्वसमारोपन्यवच्छेद एवानेन क्रियते न तैस्परिच्छेद्‌ इति चेत्‌ ; न; 
समारोपाथोपरिज्ञानात्‌ । दस्तित्वग्रहणं तदर्थं इति चेत्‌ ; नलु तदेव नास्ति स्वसंवेदन. 
निर्विंकस्पकत्वप्रतिज्ञानात्‌ । कथमसतो यरहणं च १ ग्रहणं हि तस्य स्वरूपप्रतिभासनमेव, 
न चासतः स्वरूपम्‌; विरोधात्‌ । ग्रहणमपि तस्य॑ समारोपादिति चेत्‌; न; (समारोपाथोपरि- 
ज्ञानात्‌ इ्यादेः प्रसङ्गादनवस्थापत्ेख्च । तदग्रहणं तदथं इति चेत्‌; तव्यवच्छेदस्र्हि 
र्दहणं प्राप्तम्‌ , तदिदं शान्तिविधानेन वेतारोस्थापनम्‌, विकल्पसद्धावन्याधिविष्वं नार्थं तत्स- 


मारोपन्यवच्छेदं छर्व॑ता तदस्तिखमप्रहणस्यैव स्वचित्तपरितापकरस्योस्थापितत्वात्‌ ! प्रत्याख्यातं 


चा्रहणस्य समासोपत्वम्‌ । म्रहणाप्रहणास्यामन्य एव तर्हिं तदथं इति चेत्‌; न; “ग्रहणाग्रहणे 
युक्त्वा तत्राप्यर्थोऽस्ति नापरः? [पर वार्तिका ० २।२४ ९] इति स्ववचनन्याघातापत्तः । 
कथं वास्यः तद्ज्यवच्छेद्करत्वम्‌ १ विरोधादिति चेत्‌; न ; निर्चयस्यैव समासोपवियोधात्‌ , 
अस्य॑ च वचनप्रक्रमस्याचेतनत्वेनानिन्वयरूपत्वात्‌ । प्वद्िरोधिनिरुचयनिमित्तस्वेन "अस्यापि 
तद्धिरोधित्वसिति चेतत्‌ ; न ; तननिमित्तत्वे विकल्पस्यानिषेधात्‌ः' । ततः स्थितम्‌-विकल्पान- 
भ्युपगमे अतिनिष्प्रयोजन एवायं वचनप्रकरम इति । 


भवतु तर्हिं विकरपः कस्पनया * न परमाथैतः, सर्वस्यापि संवेदनस्य खम्राह्यविषये 
शब्द्‌ सम्बन्धवर्जितस्येव प्रवृत्तेः 1 तथा चोक्तम्‌- 


““असाक्तास्करणाकारे यत्र स्यातकल्पनान्तरैः । 

व्यवहारः सं एवात्र विकल्पो लोकसम्मतः ॥ 

दीनाभिमतिर्यत्र तज्ज्ानमविकल्पकम्‌ | 

"सान्तात्छृस्यवि(धि)पो्ताचच प्रत्यक्षमिति गीयते ॥ 

परमाथतस्त विज्ञानं सवमेवाविकृरपकम्‌ । 

स्वग्राद्यविपये सवेस्थाविकल्पेन व्रृत्तितः ॥ [ प्र° वार्तिकाल० २।२४९ ] 


इति चेत्‌; अत्राह-अङ्जसखां पस्माथैत एव साकारं न॒ कस्पनयेति । तथा दि- 
असि वस्तुभूतो विकस्पः, तत्कर्पनान्यथाजुपपत्तः । अस्पष्टप्रतिभासे दि प्रयये परेण विकस्पत्व- 


4 जमविन्याक्च । २ "तदैव चोदितस्यास्यः इति वचनप्रकमेण । ३ ““सकरसंवेदननिविकत्पत्वपरिच्डेदः'*- त° 
टि० । ७ विकत्पास्तितव । ५ विकत्पासित्वमेव ! & विकल्पस्य । ७ विकत्पाग्रहणं समारोपार्थः । ८ विकत्पग्रह. 
णम्‌ \ ९ समारोपार्थः 1 १० सचनम्रक्रमस्य ! ११ अस्य वच-जा०, ष०, प०, स ० । १२ समासेपविरोधि 1 १३ 
वचनभ्रक्रमस्य ! १४ अनिपेधप्रसप्नात्‌ 1 १५ ~या परमा-ना०, घ०, प०, स० 1 १६ साक्षाक्तददिमो-खा०, व° 
पर, स० 1. “साप्तात्छत्यधिमोक्षात्तः"-प्र० वातिङकाष० । 


९५ 


२५ 


१०४ स्यायविनिश्चयविवरणे { १४ 


परिकिरपनमभ्यनुन्ञायते । तंत्र चन. तावत्स एव तस्य विकस्पत्वं करपयति ; स्वयमक. 
स्पनात्मकत्वात्‌ । "परमार्थतस्तु विज्ञानम्‌? इयादि वचनात्‌ । न हयकस्पनास्मनस्तत्कत्षनम्‌, 
प्रयक्षेऽपि तस्परसङ्गात्‌ । कँरूपनात्मापि तस्यास्तीति चेच्‌ ; किर्मपरतत्कत्पनेन वैयर्थ्यात्‌ । 
तदात्मापि' यदि वस्तुत एव, सिद्धं नः समीहितम्‌, पारमार्थिकस्येव विकल्पस्य ठ्यवरथापनात्‌ | 
५ सोऽपि कर्पित एवेति चेत्‌ ; न; तत्रापि ^न तावत्स एव" इत्यादेर्दोपात्‌ चक्रकपरसङ्गात्‌ , अन- 
वस्थापत्तेशइच । परतस्तर्॒॑तंत्कल्पनिति चेत्‌; न ; परेणापि स्वयमविकस्पातमना तत्कस्पना- 
ऽयोगात्‌ । विकल्पामापि तस्येति चेत्‌ ; न ; तस्य परमार्थत्वे परमतसिद्धिभसङ्गात्‌ 1 करिपतत्वेऽपि 
न स्वतस्तरकल्पनम्‌ ; उक्तदोषत्वात्‌ | परतस्त्स्पनं चेत्‌ ; न ; "परेणापि, इत्यादिप्रसङ्गपोनः- 
पुन्येन चक्रकानवस्थयोरपरतिहतप्रसरत्वात्‌ 1 ततो दुरभापितमेतत-'य॒च्र स्यात्कल्पनान्तरन्यव- 
१० हारः? इति ; परमा्थ॑तः "कर्पनाया च करपनान्तराणामेवासम्भवात्‌ । 
भवतु तरिं परमाथत एव कञिद्धिकस्थः, तथापि किमायातं प्रत्यक्षस्य येन 
तदपि सविकल्पकमुच्यते इति चेत्‌ १ अभिमतस्यापि कतः सविकल्पकत्वम्‌ १ तसरतिभास- 
स्यामिजत्पवच््वादिति चेत्‌; न ; अ्ृतसमयेनाभिजल्पेन तस्य ्द्रत्वायोगात्‌ अति. 
प्रसङ्गात्‌ । नापि कृतसमयेन ; विस्मृतेनापि ततप्रसङ्गात्‌ । अनुस्परतेनेति चेत्‌; नः; 
१५ तद्तुस्मरणत्य 'निर्विकट्पत्वे तद्विपयस्यान्यत्रं * योजनाऽसम्भवात्‌ क्षणक्षयादिवत्‌। सयिकल्पकत्म 
तस्याप्यभिज्पवत्तवम्‌ अचुस्य्रतेनेवाभिजल्पेन, तदयुस्मरणस्यापि तद्रर्वं तदपरायुस्टृताभि- 
जस्पेनेत्यनवस्थानान्न प्रकृतविकस्पनिष्पत्तिभैवेत्‌ । तन्नामिजल्पवत्त्वात्तस्य सविकल्पकत्वम्‌ । 
+“अमिजस्पयोग्यविषयत्वादिति चेत्‌; कोऽसौ तद्विषयः १ अचुव ्तव्यान्रत्तादिस्वभावो भाव 
एव, तदपरस्य तदोग्यस्यासम्भवादि्ति चेत्‌; तदियमकस्माद्स्माकं महानिधिप्राधनिः प्रत्यक्षस्यापि 
२० र्त एव सविकल्पकत्वोपपत्तेः, इदमेवाह दरच्यः इत्यादि । द्रव्यं चान्वयरूपं॑सुवर्भैवत्‌ , 
पयाया ज्यावृत्तिमीणः कटकङ्ुण्डलादिवत्‌ , सामान्यं च सदृश्चपरिणामस्वभावं कुण्डल. 
युगख्वत्‌, विगोपदव विसद्शपरिणामलश्षणः केयूरहारवत्‌ + द्रव्यपयांयसामान्यविशोपास्त 
एवार्थातमानो तयोस्तद्रपव्वात तयोरवेदनं प्रव्यक्षरश्रणम्‌ , अतश्च साकारमिति । 
तदेवंलक्षणं प्रत्यकं त्रिविधं भवति । कथं पुनः कारिकायामयुक्त' तरेविध्यमवगम्यते ? 
२५ "्रस्यत्तं विदं ज्ञानं विधाः? [ प्रमाणसं ° इलो० २ | इति शाखान्तरे प्रतिपादनादिति 
चेत्‌ ; न; सामान्यलक्षणस्यापि तत्रैव प्रिपादनादिदावचनप्रसङ्गात्‌ । इदापि वृ्तिकारेण 
रविध्यञक्तमेवेति चेत्‌ ; सोऽपि कथं कारिकायामकथितं कथयेत्‌ , कारिकाविवरणस््व' 
बृ्तिखात्‌ , अदुक्तव्याख्यानस्य विपयैयादिति चेत्‌ १ न ; अन्रापि प्रथक्‌ प्रथक्‌ तर्समथेनेन 











$ तत्र नच तावत्‌ जा०, व०, प०, स० । र सष्पषटप्रतिमासः। ३ स्वस्य । ४ कल्पनास्वरपमपि । 
५ जस्पषप्रतिभात्य 1 ६-परं तक्-जा०, व०, प०, स० । ७ कल्पनास्वकूपमपि ! ८ सस्तपद्टप्रतिमाते । 
९ विकत्पल 1 १० कल्पनाया च आ०, व०, प१० 1 ५१ परमार्थं एव ता० 1 १२ तद्रत्तायो-जा०५य०,प ०० । 
१३ निर्विकत्पतेपित्त-माः०, व०, ५०, स० । 9४ न्यल्मयोज-मा०, व०, प०, स ० । १५ सामिजतप~जा०, 
य०, स ० । १६ यनुङ्व्यातादिस्वमाव मावविपवतदिव 1 १७-विचारस्यैव चार) वर, प०, स०। 


। ' ¦ 1 दुस्य । 
तरविध्यावगमात्‌ । करिष्यते हि 'सदसज्ज्ञानः 9, 
इत्यादिनाऽनिन्द्ियप्त्यक्षस्य, श्लक्षणं समम्‌ द (व 
अत इन्द्ियप्रत्यक्षादिभेेन त्रिविधमेव तदिति भवत्येव निर्णयः । तत्न- 
हितादितापिनिसक्तिक्षममिन्द्रियनिर्भितम्‌ । 
यदेरातोऽथे्ञान॑तदिन्द्रियाध्यक्षसुच्यते । ३०८] 
इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि तेनिरमितं तद्धेतुकं यदर्थस्य वहिर्व॑टादेः ज्ञानं तदिन्द्रियप्रवयक्षं परि- 
स्फुटत्वेन वहृक्षणयोगात्‌ । कुतः पुनश्चश्चरदीन्द्रियका्यत्वं घटादिप्रत्यक्षस्यावगम्यत इति चेत्‌ ? 
कुतोऽयं प्रभः १ सवत्र कायैकारणभावस्यैवासम्भवादिति चेत्‌ ; न ; स्ववचनन्याधातात्‌-ग्रसतुतं 
दि प्र्चवचनं परस्य सखवचनम्‌ , तदेव उ्यहन्येत । यदि न सर्वत्र त॑द्ावसम्भवः, ्स्यादेतुकस्या- 
सम्भवात्‌ व्योमङुसुमवत्‌ । सम्भवेऽपि देश्षकारादिनियमायुपपन्तेः । देतुनिवन्धनो हि भावानां 
तन्नियमः कथं तदभावे भवेत्‌ १ तथा च वादिवत्‌ प्रतिवादिप्राभिकादेरपि तत्मभवचनप्रसङ्गान्न 
कस्यचिटुत्तरवादित्वं न परीक्षकल्वं नापि चियामक्रत्वमिति प्राप्तम्‌, प्रनत एव तंदूचुपपत्तेः । 
वादिन एव तलरश्नवचनं तस्यैव `"हेतुहेतुमद्धावनिग्चयामावन्नि भ्रतिवाद्यादेर्विप्यैयादिति चेत्‌ ; 
"तन्नि्धयपूवकं तरिं ' तद्ववनमङ्गीकर्तव्यं तन्नान्तरीयकत्वात्‌ , तथा च कथं सवत्र कायैकारणभावा- 


१६ १.५ 


भावः ?° "तदरदन्यत्रापि ्यापनिव्यतिरेकयोः "“सद्धाबोपपत्े; । तंर्दयं “ततरिश्चयतत्पयैनुयोगवचनयोः ¦ 


कायैकारणभावं स्वयमेबोपदौयति सवत्र तदभावञ्च कथयति इति. कथं स्ववचनव्याधातपार- 
चन्धान्निसच्येत १ तन्न तदभाव८ रत्व )स्यासम्भवात्ततयैनुयोगवचनम्‌', सम्भवेऽपि 
तस्यै" दुरवबोधत्वात' । “दुरबवोधं खल्विदं यक्कित्ित्कस्यचित्कायै' कारणं चेति, तद्भावस्य 
पूवोपरभावाधिकत्वात्‌ , `तत्र च प्रत्यक्षस्य सन्निहित्तविषयमात्रपरिच्छेदस्वभावत्वेनापरवरततेः । 
तदभरवरत्तो तत्ूवैकस्वेनायुमानस्यातुतपत्तेरिति चेतत्‌ ; तदप्यसमीचीनम्‌ ; "तदनववोधतत्पयैनुयोग- 
वचनयोरपि ` 'तद्धावपरिज्ञानाभावापन्तेः । भवांत्वति चेत्‌ ; न भ्तहींदसुपपन्नम्‌- 'तदनव- 
वोधात्त्‌ तत्पयैनुयोगः' इति । °तदनयोरहँ तुफर्भावपरिज्ञाने “सत्येव एवंवचनोपपत्ते्नान्यथा 
रथ्यापुरुषवत्‌ । कथं तर्हि ` तद्भावपरिज्ञानम्‌ १ परस्यापि कथमिति चेत्‌ १ भवतु परस्यापीं 
चोद्यं न °तावतेव स्वपक्षे समाहितं भवतीति चेत्‌ ; आस्तां तावदेतत्‌ , देवुफरम।वपरिज्ञानस्य 
यथावसरयुत्तर्र निरूपणात्‌ । तस्मदुपपन्नम्‌. इन्द्रियका्यं यत्तदिन्द्रियप्रत्यक्षमिवि । 





१ न्प्रायविन्का० ५। २ न्यायवि० का० ११1 र न्यायवि० का० ५६८ । ४ -दृन्यते 


स1०, व०, १०, स० । ५ कार्यकारणभाव । ६ प्ररए्नवचनस्य 1 ७ देश्ञ्चलदिनियमः । ८ चानादिवत्‌ आ०, 
क्ष०, प०, स० । देशकालदिनियमाभावे । ९ उत्तरवादित्वायनुपपचेः। 9० -द्धावामावनि-ता० 1 ५१ हैतुदेतु- 
मद्धावनिरचयपूरवैकम्‌ । १२ प्रस्तुतप्ररनवचनम्‌ । १२ प्रस्तुतपरनवचनवत्‌ । १४ अन्वयव्यतिरेकयोः। १५ तद्धावो- 
ता०। १६ -यं निद्चव-ज०, व०, प०1। १७ हेतुदेतुमद्धावनिर्चय । ५८ कार्यकारणभावस्य 1 १९ छतः 
पुनस्चुरादीन्द्ियकार्थत्वं धटादिप्तयक्ल्य अवगम्यते १ इति परवैनुयोगवचनम्‌ । २० कार्ङारणभावत्य । २४ 
-त्‌ कत्पितं खल्विदं जा०, ब ०, प० ! २२ दुरवगोधं कल्पितं य~ स० । २३ पूवापरमावे । २४ सर्थंकरणमावा- 
नववोध । २५ कार्यकारणभाव । २६ हेतुदेतुमद्धावनिस्वयगम वचनम्‌ ! २७ तद्नवगोधतत्प्यनुयोपयोः । २८ 
सस्येषं व्‌-जा०, च ०, प०, सं ० 1! २९ सद्धावप-सा० च०, प०; स० । ३० तावत्येव जआ०, य०, प०, स०। 
१४ 


१० 


२० 


१०६ स्यायविनिश्चयविवरणे | [ ११२. 


वसत्यक्चस्य नि्णेयात्मकत्वात्‌ , तेन॒ च ॒स्वविपयस्य सर्वाकारेण ्रहणान्न तद्विषये 
ज्ञानान्तरस्य शब्दान्तरस्य वा व्यापारः, सिद्धोपखायित्वेन वैयर्थ्यौत्‌, समारोप्यवच्छेदस्य 
- चाऽमावात्‌ निधिते समारोपाटत्पत्तरिति चेच्‌ ; न; तस्य प्रादेशिकत्वात्‌ ! तस्परत्यक्षं हि 
स्वयिययस्य प्रदेशत एव ग्रहणे स्वशक्तिप्रयुक्तनियोगाधिष्ठितं न स्वाकारेण, तथैव तस्य नि्वा- 
५ धमववोधात्‌ तस्मादयमप्रसद्ग एव । निष्पदेशमेव सकं वस्तु कथं तस्य प्रदेश्चतो भर्दणं 
तद्रहणम्‌ ¶ तद्रदणस्य विभ्रमरूपलप्रसङ्गादिति चेतत्‌ ; आस्तामिदम्‌ , अनन्तरमेव निरूपणात्‌ । 
भवत्वेवं तथापि कथमिन्द्रियप्रत्यक्नस्य व्रामाण्यम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ १ अग्रवत्तैकत्वादिति 
चेत्‌ ; किं प्रवर्त॑कस्वेन प्रामाण्यं व्याप्तम्‌ १ नं चेत्‌ ; (तदभावे तद्भावाचुपपत्तिः, अतिप्रस- 
डगात्‌ । व्याप्तमेवेति चेत्‌ ; न; स्वसंवेदनयोगिप्रत्यक्तयोरभामाण्यप्रसङ्गात्‌ । न दि स्वसंवेदनं 
१० स्वरूपेऽन्यत्र वा प्रवत्तेकम्‌ ; स्वख्पस्यायुभूतत्वात्‌ , अन्यस्य चानिपयस्वात्‌ 1 नापि योगी तल- 
व्यक्लात्‌ क्वचिसखवत्तेते कृतार्थत्वात्‌! वस्तुयाथासम्यविपयत्वासरामाण्यमू इन्द्ियपरत्यभ्रेऽपि 
समानम्‌ } प्रवृत्तेः प्राक्‌ तदिपयत्वमेव कथमवगन्तन्यम्‌ , भतिभासस्य सत्येतरविपयसाधारण- 
त्वादिति चेतत्‌ १ न ; स्वसंवेदनादावपि प्रसङ्गात्‌ । स्वहेतर्षनिवद्धात्‌ कुतयित्सामध्योत्‌ भरवृत्ति- 
निरपेश्षमेव स्वप्रामाण्यं तंदवगच्छतीति चेत्‌ ; इन्द्रियमत्यक्षमपि किमेवं न भवेत्‌ ? संदायादि- 
१५ दरौनादिति येत्‌ ; निःसंशयादेरेव तत्परामाण्यनिणैयस्यावलेकनात्‌ न दि “सुचिराभ्यासपरिकलित- 
पुसोवत्तिनीरनिकरनिभां सचतः प्रत्यक्षस्याकृतप्रवृत्तिकस्यैव न प्रामाण्यपरिज्ञानम्‌ , नापि सन्देदाय- 
नास्वादितविपयत्वम्‌ । यत्रापि न स्वतस्तसरिज्ञानं वद्धेतुशाक्िविकत्यात्‌ , तत्रापि इतध्िद्‌ दटुंरा- 
रावादेरटिङ्गात्‌ विपयत्तथात्ववेदने तत्परिन्नानोपपत्तेरयुपयो गिन्येव प्रवृत्तिः । अथ प्रवृत्तिकामस्य 
यदि तन्न प्रवर्चैकं किं तेन प्रमाणेनापीति चेत १; क एवमाद-^तस्य न प्रवर्तकम्‌? इति ! 
२० प्रवरृत्तिविपयोपद्ीकस्य प्रवर्च॑कल्वोपपत्तः । न वर्स॑मानस्य प्रव्तिविपयव्वं तस्यानुभवात्‌ ्रदरततेधातु- 
भवार्थत्वात््‌ । वर्फलसिद्धावपि प्रवर्तौ तद्नुपसमप्रसद्गात्‌ । अनुभवान्तसार्थां पुनः प्रवृत्तिरिति 
चेत्‌ ; न; ` तदन्तरकाडे प्राचीनविपयानवस्यानात्‌ , निर्विषयस्य चाजुभवस्याभावात्‌ । भावी तु 
भवतु प्रवृत्तिविपयः, प्रवृत्तिकामस्य तत्राभिखापातत्‌ । किन्तु न त्स्य प्रत्यक्षेण ब्रहणम्‌ , इन्द्रिय- 
व्यापारस्य वत्तेमानपुरोवर्सिपयोयमाव्रपरयैवरसायिव्वेन भाविभावागोचरत्ये तदुपनिवद्वजन्मनः 
प्रत्यक्षस्यापि † चतत्रान्यापासत्‌ । 
्रवृत्तिविपयत्वं न वर्चमानस्य ददौनात्‌ । 
्रवृतिर्दर्दानार्थैव दर्खने सति क्रं तया १।३०९॥ 
निष्पलाऽपि प्रदतिप्रे्तस्या* उपरमः कथम्‌ । 
ए 
¶-रथि- आ०, व०, प०, स० ! २ -स्य मत्रा सा०, व०, प०, स । दे इन्दियपरलयलल्य । तस्य 
तघा-खा०, व ०, १०, स० 1 .तदरदणमिति पदं निररं प्रतिमात्ि । ५ यदि व्प्तंन स्यत्‌ 1 ६ त्र्‌ 
सच्त्वामवि प्रामाण्याभवो न स्यात्‌ 1 ७ स्वसंवेदनयोगिप्रलक्योः। ८ -तृपनिवन्धात्‌ सआा०) व, १०, सण । 
९ स्वस्वेदनयोगिग्रःय्म्‌ 1 १० स्वचिरा-जा०) चम, प०, स ११ न प्रवर्त-जा०) च०, पर, सर 1 3२ 
अनुमवान्तरखमये 1 १३. माविनि । तवापि व्या-मा०, य्र०, पणस । १९ -द्चःच्स्ता मा०० वरम १०, ० ॥ 


२५ 


१।२३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १०७ 


नै॑दष्षनानन्तयार्थापि तत्कारे . विपयासितेः ॥३१०॥ 
भावित्वाका्विततवेन प्रवृ्तिषिषयोऽपि सन्‌ । 
नेन्द्रियोपनिवद्धेन प्रत्यक्षेणोपरभ्यते ॥ ३११॥ 
वत्तेमानपुरोवर्तिव्याप्रतादिन्द्रियात्कथम्‌ । 

सावे माविन्यतारक्षे परत्यक्चसुपजायताम्‌ १ ॥३१२॥ 
अदृषटेऽपि प्रवृत्तिशचेत्‌ भाविन्यभ्युपगस्यते । 
अतिभ्रसङ्गदोपेण कथमेवं न दिप्यसे ? ॥३१३॥ 


इति चेत्‌ ; अन्न प्र्ञाकरस्य निवोहः-“अमभ्यासदशायां वत्तेमान एव जरादिरूपे भाविनस्तद्र- 
पस्योपादा्नैत्वेन तत्सहभाविनेश्च स्पशोदेः तदेकसामग्यधीनतया ततसदकारित्वेनाध्यारोपाद्‌ दृश्य 
द्रीनमेव भाविनि प्रवर्तकम्‌ । न चैवमतिभ्रसङ्धिनी" प्रवर्तः; अध्यारोपविषय एव तदुपग- 
मात्‌ 1 न चाध्यासोपस्याप्यतिप्रसङ्धित्वम्‌ ; सत्येवं सम्बन्धे तद्भावात्‌ । अनभ्यासे तु॒तद~ 
ध्यारोपाभावात्त, भाग्यविनाभावितोयायाकारविशेषरिङ्गदरोनोपनिवद्धादुमानासवृत्तिः इति; 
तत्रेदसुच्यते-कोऽयं तदध्यारोपो नाम ९ दर्यप्राप्ययोरेकत्वप्रहणमिति चेत्त्‌ ; न तरदीदं प्रत्य- 
क्षतः सम्भवति; तंस्य क्षणपयैवसितवस्तुविषयत्वेनाम्यनुज्ञानात्‌ । पारमार्थिकस्यैव रवस्य तेद. 
स्तुविपयत्वम्‌ , सांज्यवदारिकस्य तु तदेकत्वमप्रदणमविरदमेव । यदार्ह्-““सांग्यवहारकिप्रत्य- 
क्षापे्तया त॒ कत्तत्वस्य प्रतीतिरित्युच्यतेः [ ] इति । तासपयैमत्र-कत्ततवं दि 
क्रियाय खातन्त्यम्‌ , क्रिया च पूवोपरास्मिका । न तत्र वास्तवस्य प्रत्यक्षस्य प्रवृत्तिः, अतः सान्य- 
वहारिकस्यैव तस्य तत्र व्यवहार इति ; तदिदमसम्बद्धमेव ; क्षणमात्रपयैवसितवस्तुविषयस्यैव 
प्रयक्षस्य सांज्यवहारिकत्वात्‌ । न हि. पारमार्थिकस्य तस्य तद्विषयत्वम्‌ ; सकर्िकल्पातीतसंबे- 
दनपरमाथेविपयत्वेन “तदङ्गीकारात्‌। तदयं खमतमप्यालोचयन्नेव यथावाञल्छितं कविदन्यथाऽपि 
कथयतीति कथमयुन्मत्तः १ ""विकसर्पेन तरि तदेकत्वं वेत इति चेत्‌ ; न; तस्यै` 'वंदुव्यतिरि ' 
क्तस्य १तेनाप्रतिवेदनात्‌ , विकर्पस्य वदिर्विषयत्वानभ्युपगमात्‌ 1 अन्यतिरिक्तस्य वेदनमिति 
चेत्‌ ; कथं ` ततो भाविनि प्रवृत्तिः १ वदिर्विषयादपि जलादिददैनात्‌ ` तत्र ` “तामनिच्छन्‌ 
वहिःस्पदौगन्धसप्यनाददा ˆ (धा) नाद्विकर्पादिच्छतीति कथं स्वसः  तंदशेनादेव तद्टिकर्पसदा- 


$ तदू्नान्तरास्थापि स० । दरौनान्तरास्थापि जा०, ०, प० । २ ^तत्र मावि्वसूपे त्त्कारणतेनेक- 
तारोपः। प्रतर तु स्पशौदौ तदेकसामग्रयधीनतवेनेति न विरोषः-प्र० वार्तिकाङ० १1१1 ३ -नतरे तत्सद- 
सा०, ब०, प० । ४ -सद्वादिनिवत्ति-आ०,) वण, -प०, स०1 ५ तस्य लक्षण-ञआ०, वण, प०, स०। 
६ प्रत्यक्षस्य ! ७ क्षणपयैवसितवस्तु ! ८ “न च अरत्यचतः कर्ठैत्वमपि पूर्वे" प्रतिपन्नम्‌ , पौवापय प्रत्यकषस्या-. 
वृत्तेः । सांग्यवदारिकप्रत्यचपेक्षया तु प्रतीतिरिदयुच्यते ।*-प्र० वातिङाल० ५।२। ९ क्षणमात्रप्यवचित- 
वस्तुविपयत्वम्‌ । १० “इदं च पुनवोह्या्थमाभ्चित्य ्राह्यमरादकमाव्वाभ्युपगम्य उच्यते । परमार्थतस्तु खङ्लमेव 
स्वसंवेदनमाचं नेच्धियादिम्रत्ययप्रविभागोऽस्ति ।*-प्र° वातिकार० २।२५० । ११ विङ्ल्यतेन सा०, चर, 
प०, स० ! १२ एकत्वस्य । १३ विकल्पन्यपिरिक्तस्य \ ५४ विकल्पेन । ९५ विकल्पात्‌ । १६ वदिष्ये । 
९७ प्रदृत्तिम्‌ 1. १८ -प्यनादशोनाद्वि-ता० । १९ न्यवदारतः वदिर्विषवक्प्रत्यश्ादेव ! 


पु 
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१०८ ल्यायविनिश्चयविवरणे [ १।३ 


यात्तत्र' प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ; कथं खयमतद्रोचरमतप्रोचरसदायमंपि तत्र प्रवर्तकम्‌ ? न 
दान्धस्य तदन्तरसाचिन्येऽपि रूपदशेनसामथ्यैम्‌ । अथ वदिर्गो चर एव विकर्षः, तद््यतिरि- 
स्यामि तदधेयस्य वहीरूप्वेनौध्यवस्तायादिति चेत्‌ ; न ; तद्रदीरूपत्वस्यापि व्यतिरिक्त 
स्वेनप्रचेदनात्‌ । अव्यतिरेकेण वेदनमिति चेत्‌; न; "कथं ततो भाविनि ्रव्तिः' इयाययलुदृत्तेध - 
क्रकोपक्रमात्‌ अनवस्थानदौःस्थ्याच । कथं वा प्रवृत्तिकार्यै दर्दनसदहायत्वं विकल्पस्य भिन्नविपय- 
त्वात, नीटन्ञानवत्‌ पीतदर्शीनस्य । तदेकत्वाध्यवसायात्‌ ; न ; दसैनस्य निर्विकृस्पकर्वेन '"तत्तस्त- 
दसम्भवात्‌ | विकस्पात्तत्म्भव इति चेत्‌ ; न ; तेनापि तदूठ्यतिरिक्तस्य तदेकत्वस्यानध्यव- 
सायात्‌ । अन्यतिरिक्स्याध्यवसायेऽपि स्वरूपमेवाध्यवसितं न तदेकलत्वम्‌ । पुनरपि तस्य तदेक- 
त्वाध्यवसाये स एव प्रसङ्गः *न दशैनस्यइत्यादिरनवस्था च । ननु एवं व्यवहारी न चिवेच- 
यति प्रदृत्तिविरोधित्वात््‌ । न दि प्रदत्तिकामस्य तद्वियोधिनि विचारे सादस््वं तत्कामत्वविरोधात्‌ । 
किमिदानीमविचारितरभणीयमेव ज्ञानं प्रबृत्तिकामस्य पक्षतः १? तथा चेत्‌; अन्थैकं तर्हि 


“तं प्रति प्रमाणदक्षणप्रणयनम्‌ । व्याख्यातारं प्रति नानर्थकम्‌ “व्याख्यातारः खल्वेवं चिवे- 


चयन्ति'” [० वा० स्वर० १।७२] इति वचनादिति चेत्‌ ; न ; "तस्यापि प्दृत्तिकामलत्व- 
विोपात्‌ आहारादौ प्रदरत्तिदृशेनात्‌ । न दि श्रवृच्युपायस्य विचारभीरुतां विवेचयन्नेव तच्छतं 
रव्तिमुपजीवितुमहेति । विवेचयत्तपि सदजेन व्यामोहेन तामुपजीवतीति चेत्‌ ; न, विवेकल्या- 
मोहयोः तमःपरकाश्चवदिरोधात्‌ । अन्य एव विवेक आदायैस्य अन्य एव च॒ सहजन्यामोदस्य 
विसोधी, वत्र शाखोपनीतेन विवेकेनाहार्यस्य मिवरत्तावपि को विरोधो यत्सहजस्य तंस्याचस्थानं 
तच्छृतच्च प्रवृत्युपजीवनं" न भवेदिति चेत्‌ ? उच्यते- 


आहार्य विरोधोऽस्य विवेकस्य कुतो मतः । 
विरुद्धविपयत्वाच्चेत्‌ ; सहजेनापि "तन्न किम्‌ १।३१४॥ 
अविरुद्रा्थतायां तु विवेको मोदतां जेत्‌ । 

"आदहार्योऽपि ततो मोदस्तन्मोदातः> नाश्चवान्‌ कथम्‌ ॥ ३१५॥ 
मोहो मोदाविरोधान्न मोहध्वंसाय कस्पते । 

न तमःक्षाछनं खोक तमसेवोपटभ्यते ॥३१६॥ 

ततः शाखस्य वेयध्यैमागतं सोगते मते । 


तन्ेदमिद सायृक्तम्‌-“शाच्चं गोदनिवततेनम्‌” ॥३१७॥ [ प्र चा° १।० ] 








 वदिरथं । २ परमार्थतः दर्बनं वटिर्थामोचर सत्‌ वदिरर्थामोचरविकर्यसदायादपि कथं बदिर्थं भ्रवतैकं 
स्यादिति भावः । स्वयमतद्भौचरखदायमपि जा०, व०, प०, स° 1 ३े-तवेनापि व्यवसष~मा०, य०, प०, स०। 
ॐ दुदौनात्‌ एकतवाध्यवसायासम्भवात्‌ । ५ तस्रति-आ०, व०, प०, स० । व्यवहारिणं प्रति । ६ “व्याख्यातारः 
एवं विवेचयन्ति न तु व्यवदत्तारः, ते ठु स्वालम्बनमेव यअथक्रियायोरयं मन्यमानाः टद्यविक्रःष्यायवेकीष्य 
प्रबर्दन्ते [ध्र वा० स्वव १।७२ । ० व्याख्यातुरपि 1 ८ आरोपितस्य व्यामेोर्दृस्य । % व्यामोहस्य 1 
१० -नं भ~-ला०, च०, प०, स 1 ११ विद्दविषयतम्‌ 1 १२ आदार््रऽपि आ+ व० प०, स 1 9३ चतः 
निवेकः सदजन्यामोदादविशदधः अतः स्वयं मोदर्पः सम्ध्रप्ः तया च क्य तेन यादा्यमोदस्य नादाः इति मावः। 


१।३ ] प्रथमः प्रत्यत्तप्रस्तावः १०९ 


तदिषेकाविरुदधार्थो सोद वा सदजस्तव । 

विवेक एव संवृत्तो व्याख्यातुरिह धीमतः ॥३१८॥ 
आहार्येतररूपाभ्यां व्याख्याता रदितस्ततः । 
स्वचित्कथं प्रवर्तेत ऊुतश्चिदटा निवतताम्‌ ।॥३१९॥ 
पुनर्मोहान्तरं तस्य सहजं यदि कर्प्यते । 
पूवेसवेप्रसङ्घे स्यात्‌ सानवस्थानचक्रकम्‌ ॥३२०॥ 


शाखोप॑निवद्धजन्मनो विवेकस्यादहार्येणापि मोहेन तद्टिरुद्धविषयत्वादेव विसेधो नान्यथा। 
मोहस्य हि रश्यप्राप्ययोरेकत्वं तद्विषेकस्य तु तन्नानास्वं विपय इति ; ययेवं सहजेनापि त॑स्य 
विरोधः स्यात्‌ र्वस्यापि तदेकत्वविषयत्वाविगेषात्‌ । अविरोधे तु सहजमोहवत्तद्धिवेकस्यापि 
तदेकत्वगोचरत्वेन तंस्यापि मोरूपत्वम्‌ , आयोपितचिपयत्वात्‌ , तथा च कथमाहायस्यापि मोहस्य 
तस्मादपवत्तैनम्‌ १ | न हि मोदादेव मोहान्तरमपसरति तस्य तदविरोधिरूपत्वात्‌ । न हि 
तस एव तमःप्र्षालनं क्वचिदप्युपर्च्म्‌ । तथा च मोहप्रसर्देतुरेव शंसं न मोहवि- 
ध्वंसकरमिति न साघु भाषितमेतत्‌-+“शां मोहनिवततेनम्‌ |” [ भ्र वा० १।७ ] इति । 
मोदस्य वा सहजस्य विवेकेकार्थत्वेन विवेखरूपतापत्तो न व्याख्यातुरादायैः सहजो वा मोहं 
इति कथं तस्य क्वचिसपरवकै्न निवत्त॑नं वा कुतश्चित्‌ १ पुनरपि सदजमोदहान्तर्परिकल्पनाददोष 
इति चेत्‌ ; न ; पूर्वनिररोषभ्रसङ्गपोनःपुन्यादनवस्थादौःस्थ्यावहस्य चक्रकस्य प्रसङ्गात्‌ । तन्न 
अविचासििरम्ये संवेदनप्रामाण्ये श्ाखप्रणयनमथेवत्‌, विचारपरिशुद्धं तत्मामाण्यभिति 1 
व्यामोहनिषेधार्थत्वात्‌ न हि र्तस्यानर्थक्यमिति चेत्‌; न; धस्य प्रवृत्तिकामेस्तंद्विरोधित्वे- 
नानभ्युपगमात्‌। कस्यचित्कचिसदृत्तिरपि नास्त्येव पू्वापरीभावस्यादशेनवेयत्वादिति" चेत्‌; न ; 
भेदमात्रस्येवमप्रतिपत्तिपरसङ्गात्‌ । भवतु सवैभेदविनिर्मक्तं संविन्मात्रं तत्तवम्‌-““स्वरूपस्य स्वतो 
गतिः? [ प्र° वा० १।६ ] इति वचनादिति चेत्‌; आस्तां तावदेतत्‌-(स्वतस्तत्वम्‌' 
, ` इत्यादौ विचारात्‌ । तन्न अभ्यास्दशायामेकत्वाध्यारोपास्रलक्स्य भाविविपयत्वोपपत्तेः भाविनि 
प्रबरौकत्वम्‌ । 


नाप्यनमभ्यासद्शायाम्‌ अनुमानस्य ; रिङ्गाभावेन तस्यैवाभावात्‌ । दइयमेव जलादि 
शिङ्गमिति चेत्‌; न; तस्य प्राप्येकस्वेनाध्यवसितत्वात्‌ । न हि साध्यमेव साधनम्‌ ; अति. 
प्रसङ्गात्‌ › स्वभावदेतोरपि व्यंवंँसितसाध्यन्यतिरेकस्येव शिङ्गत्वात्‌ । ददयमपि व्यवसितप्राप्य- 
व्यतिरेकमेवेति चेत्‌; न ; तदूज्यवसायस्याभ्यासनिवन्धनत्वेन तदभावे अदुपपत्तेः क्षणविवेक- 
ज्यवसायवत्‌ , अन्यथा '॑दूग्यवसायस्याप्यनम्याक् एव सम्भवात्‌ यदुक्तम-"“अभ्यासपायवा्य- 


$ वासवजस्तव आ०, व०, प०,घ० 1 २-प्निचन्ध -जा०, व०, प०, स० । ३ विवेकस्य । ४ खहज- 
उ्यामोहस्यापि । ५ विवेकस्यापि 1 ६ विवेकात्‌ । ७ दाचरं तदेव मोह-जा०, व०,प०.ख० { ८ दारूप्रणयनस्य 1 
९ प्रकृत्तिविरोधितवेन । ९० प्रत्यक्षाविपयत्वात्‌ । ११ न्यायवि०र्खो° ५६1 १२-त्‌ अद््य-ला०+द०,१०,स० 1 
१३ साध्यमिन्नतया ज्ञातस्य । १४ क्षणविवेकलव्यदसायत्यापि । 


१० 


१५ 


२० 


२ 


॥ 


१० 


११० न्यायविनिश्चयविवरी [ १३ 


भावान्न नेणविवेकव्यवसायः” [ 1] इति तद्प्यीलचितवचनं भवेत्‌, श्रणविवेकाु- 
मान्य च वैफल्यात्‌ । निधितते समारोपाभावात्‌ तद्व्यवच्छेदफटतवानुपपन्तेः | तदयमभ्यासदशा- 
यां ददयप्राप्यविवेकठ्यवसायप्रसवोचितायामपि तदेकत्वाध्यवसायमेवाभिद्धानः पुरन॑रनभ्यास- 
समये तदसुचितेऽपि तदविवेकन्यवसायमविद्यतीति सत्यं तथागतग्रक्च तव दाथागतः। किच्च 
रिङ्गदिद्धिविमागेन दख्यप्राप्यार्थनिश्चयात्‌ । 
अभ्याससमये भानमनुमानं तवोचितम्‌ ॥३२१॥ 
अन्यदा तु प्रमाणत्वसध्यक्रस्योपपत्तिमत्‌ । 
तदेकत्वावसायस्य निरभ्यासेन सम्भवात्‌ ॥ ३२२॥ 
दत्रमन्यायसुर्छडध्य ऊुर्वतस्तद्‌ व्यतिक्रमम्‌ 1 
तव प्रज्ञाकरस्यापि ऊतः प्रन्नाविपर्ययः ? ॥।३२३॥ 
यदि चाभ्यासतोऽध्यकष श्यप्राप्याविवेकटक्‌ । , 
पदरयेत्सोगतमध्यक्षं क्षेणानासन्वयं तथा ॥३२४॥ 
अभ्यासातिरयो भुतं तयतो भवतो मतम्‌ । 
तर्सर्व क्षणिकं व्रूयात्कथं नाम महामुनिः ॥ ३२५॥ 
अन्यथा वस्तु पद्यदचेदन्यथोपदियेदयम्‌ । 
कथन्नाम प्रमाणं स्यादविसंवादवजैनात्‌ १ ।३२६॥ 
अभ्यासोऽपि सुगतस्य क्षणिकतयैव भवे चथैवादुमानादिति चेत्‌; ठ्यवद्ुरपि तथैव 
स्यात्तथैव ददोनात्‌ , अन्यथा-“"पश्यन्नय॑क्षणिकमेव पश्यति | ] इत्यस्य 
विरोधात्‌ । 
तन्न प्रत्ताकरस्येवमेकव्वाध्यवसायतः । 
भाविग्रव्रृ्तिचिन्तायामुपपत्तिमती मतिः ॥३२५॥ 
कथं र्दि भाविनि प्रदृत्तिरिति चेत्‌ ¶ तस्य सीक्नदेव द्दौनादिति व्रूमः । यदि दशेनं कि 
वत्या ¶ तस्या दर्यीनार्थत्वात्‌ , तस्य च सिद्धत्वात्‌ , न हि सिर्मयोजनदेतवः श्रयोजनार्थि- 
मिरभ्यथ्यैन्त इति चेत्‌; न; प्रवृततेर्नगोचरभाविरूपसदभाविस्पदो दि्रा््य्थत्वात्‌ । स्पदा- 
देरपि यदि ददनं न ्रत्तिः, वेफल्याद्‌. , नाप्यदौने अतिग्रसङ्गादिति चेत्‌; न ; र्तस्य दृर्यमान- 
रूपतादात्म्येन कथस्धिदर्यौलस्यापि भावात्‌ । सर्वात्मना दर्बीनादर्गीनयोये प्रटरतिवेकल्यातिप्रसद्व- 
ठोपोपनिपावात्‌ । 
एतेनेन्दरियान्तसतरैफस्यं प्रयुतम्‌ ; स्पशादेर्विरोषतत इन्द्रियान्वरादुपच्म्येः । खपस्यापि 
कथं भाविनो दनम्‌, अनश्रविपयत्वात्‌ , कथं वा तस्य स्पशयेकघ्वं विगद्धयमाभ्यासादिवि 
चेत्‌ १ आस्तां तावदेतत्‌ यथास्थानं निवेदनात्‌ । 


१ पुनरभ्या-अ०, वण, प०, स० 1२ तथागतः जा०, वम पण सर । ३, अन्यथात्र सार, व०) 
प० 1 ४ तचमन्याव्यमु-चा०, ० । ५ साच्यदन्नदेव बा०, चम प०जस० 1 ६ सिदिव्रयोजनद्र-मा, व 
प० | ७ प्रदृत्तिवै-ना०, च०,.प०, स० 1 ८ स्पग्रहमावरिस्पशदेः । ९-त्‌. तेने-चा०? स० 1 





१।३ ] । , भ्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १९११ 


नु यदि भाविन्यपि प्रत्यक्षं प्रवर्तकं कथं तरिं भौष्यकारे्व्त॑मान एव तस्यं तंत्वमुक्त- 
मिति चेत्‌ ; न; वत्तेमानप्रृत्तित एव भाविप्रयोजनावापैः न तदर्थमेकत्वाध्यवसायेन प्रत्यक्षस्य 
भाविविपयत्वं प्रति सोगतेन प्रयतित्यमिति निवेदनाथैत्वात्‌ तथा वचनस्य । यथा च ततस्- 
 दवाधनिस्तथा तैरेव सविस्तरं॑निरूपितम्‌ । यत्पुनः “अभ्यासेऽपि भाविज्ञानमनुमानम्‌?' 
[ `] इति तेषां वचनम्‌; तद्प्येकत्वाध्यवसायप्रयल्तसाधितसपि प्रत्यक्ष न प्रत्यक्षमिति ५ 
निवेदना्थेम्‌ । कथन्न प्रयक्षमिति चेत्‌ ¢ आयेपितविषयत्वात्‌ । आरोपितं हि दये तत्कारणत्वेन 
भाविरूपं तज्ज्ञानस्य .विषयः, तारशषस्य च सविकल्पकत्वान्न प्रत्यक्षत्वम्‌ , कल्पनापोदस्य त्वात्‌ । 
ज्यवहारी नैवं सन्यत इति चेत्‌ ; कं पुनव्येवहायदन्यत्र कस्पनापोटत्वं भ्रव्यक्षरक्षणयुक्तम्‌ ? 
तथा चेत्‌ ; न तस्रमाणम्‌ , 'प्रापाण्यं व्यवहारेण" [ म्र० वा० १।७ ] इति वचनात्‌ | न 
चाप्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ ; प्रमाणविरोषस्य तत्वात्‌ | ततो व्यवहारादेव कल्पनाविरहस्य प्रत्यक्षक्षण- ९० 
त्वात्‌ नारोपितविषयस्य प्रदयक्षस्वं विकर्पकत्वात्‌ । एतेन ङच्िकाविवस्मणिप्रभामणिज्ञानस्यापि 
प्रत्यक्षत्वं भ्र्युक्तम्‌ ; आरोपितविषयत्वेन विकल्पकस्वाविशेषात्‌ । तर्द विकल्पकं तदिति 
वक्तव्यं किमलुमानं तदित्युक्तमिति चेत्‌ १ न; परस्य निर्दशैनाभावनिवेदनार्थत्वात्‌ । परस्य हि 
. वचनम्‌-"“अस्यासे भाविज्ञानवत्‌ प्रभामणिङ्ञानवच आरोपितविषरयमपि प्रमाणमनुमानम्‌ 
अथाविसंबादात्‌" [ ` ] इति 1 तत्रेदयुच्यते-निर्दैनज्ञानं कनाम प्रमाणम्‌ १ ९५ 
न प्रत्यक्षम्‌ ; विकल्पकत्वात्‌। न च तन्मात्रं प्रमाणम्‌ ; प्रमाणद्वयनियमव्यापत्तः । तस्मादनुमान- ` 
मेव तत्‌। न च तस्य निद्दौनखम्‌, अजुमानान्तरवत्‌ विवाद्विषयत्वात्‌। विवादे किं निमित्तमिति 
चेत्‌ ; अयुमानान्तरे किम्‌ १ आयोपितविषयत्वमिति चेत्‌ ; न ; प्रकृतेऽपि तद्भावात्‌ , अन्यथा 
तस्य स्वलक्णविषयत्वेनाध्यक्षाविरोषप्रसङ्गात्‌ ! ततो न किञ्चि्निदशेनं यदलुमानप्रामाण्यसाधनं 
्रतयुपयुज्यत इति निवेदनार्थं भाविज्ञानस्यालुमानल्ववचनम्‌ । ततः समञ्जसं प्रत्यक्षस्य भावि- २० 
विषयत्वेन तत्र प्रवत्तेकत्वम्‌ इति सूक्तम्‌-दिताहितप्राप्तिपरिहारक्षममिन्द्रियप्रत्यश्षम्‌ । हितस्या- 
चङकलवेदनीयतत्कारणरूपस्य अहितस्य च प्रतिकरख्वेदनीयतत्कारणरूपस्य यथासंख्येन प्राप्तो 
परिहारे च तस्य कशक्तिसम्भवादिति खुबिवेचितमिन्द्रियप्रयक्षम्‌ । 

अनिन्द्रियप्तयक्षं तु सर्वेचेतसां स्वसंबेदनम्‌ , तस्य क्षयोपक्षमविदोषापरनामधेयाद्‌ 
अनिन्द्रियादु्पत्तेः, तद्विशेषन्यतिरिक्तस्य त्वनिन्द्रियस्य `सतोऽपि स्वसंवेदनं प्रत्यनुपयोगात्‌ , २५ 
तथा च भाष्ये सविस्तरं निणीतम्‌ । कथं पुनः संवेदनानामात्मयेदनमिति चेत्‌ १ कथमर्थवेद्‌- 
नप्‌ ? निवोधात्तद्‌लुभवादिति चेत्‌ ; समानमात्मवेदनेऽपि } स्वरूपपरिच्छेदपरादरत्ततया वहि- 
रद्नोपगरहमात्रवयाशृतानां › तेषामलुभवात्‌ , “अथेग्रहणं बुद्धिः” [न्यायभा० ३।२।४६] इति- 

१ अकलङ्देवैः ! २ प्रत्यक्षस्य । २ प्रवर्तकत्वम्‌ । ४ प्रत्यक्षत्वात्‌ । ५ “तस्मात्‌ मणिश्रभायामपि मपिन्नानं 
प्रयक्षमेव-प्र० बार्तिंकार० २।५७ । ६ वोद्धेन दि अनुमानप्रामाण्यसाधनाय मणिप्रमामणिन्ञानं टन्तवेनो- 
पन्यस्तम्‌ ( भ्र वा० २।५७ ) 1 तच्च मभिप्रभामणिज्ञानस्य अनुमानत्वापादनेन विघटत इति भावः 1 ७ 
परस्यापि वच-जा०, व०; प०, स० 1 ८ मणिप्रभामणिज्ञानम्‌ । ९ विक्ल्पमाद्म्‌ । १० स्वतोऽपि स । 

९१ उ्याद्रृत्तानाम्‌ जा ०, च०, प०, स० । 


१० 


१५ 


२ 
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१६२ न्यायचिनिश्यविचरणे [ १।द 


चचनाच्र॒तेषामात्मवेदनमिति चेत्‌ ; न ; वचनमाघात्र्‌ अपरिस्छटितव्रतीतिन्यायायेद्र्यितत्य 
त॑स्य प्रत्याख्यातुमदाच्त्यतरात्‌, अन्यथा अयैवेदनच्यापि प्रयाख्यानव्रतद्गात् , “स्वस्थस्य सतो 
गतिः” [(परि°वा० १६] इति वल्मत्याख्यानपरस्यापि वचनत्य मावात्‌ । श्नानान्तसवेचमर्थत्तानं 
वेयतवात्‌ कल्यावतर इत्यटुमानाप्रदात्‌ पूवमेव वचनयुपपचचिमत्‌, नापरमिति चेत्‌; न; शतसंवेय- 
मेव त्रानं वेद्यत्वात्‌ सुखादरिवतःदयनुमानाचमदस्य पसव चनेऽपि भावात्‌ । छतः पुनः यद्रेरपि 
स्वसंवे्यत्वमिति चेन्‌ ? कटयादेः अन्यवेयत्ववन्‌ प्रवीवेरेव । कयमेवमपि वत्वसंवेदनस्वभाव- 
नियनल्यानुमानविपयत्वं न प्रतिक्नाच्चायावः १ न द्यर्थान्वरमूताुमानविपयवाभावदहत एव 
नियमेन स्वाुभवस्वभावत्वम्‌ । ्ंतद्रिपयतवे तु कथमवद्िपयमनुमानं ततपरतिषादरनपस्त्य शस्वश्प. 
स्यः इत्यादिवचनस्याटुप्रादकं यत्तदरेवोपपत्तिमद्टवेदिति चेत्‌ ; च्च्यते- 


संविदामन्यवेयत्वस्यानुमानं सखविद्यदि । 
तद्न्यवेचनियमप्रतिन्ना तव॒ भव्ये 11३२ 
स्वयमन्नातसन्त तत्‌ अ्यसंवंदने कयम्‌ 1 
अर्थत्रहणमित्यदेर्ववसोऽचयदसमम्‌ ॥ २२९॥ 
अनुप्रादक्त्वनाप्येवं तत्किन्न छल्प्यते । 
दइव्यमेवान्यथा नेति नाषष्टं शक्यक्स्यनम्‌ {1 ३३५॥ 
अन्यतो वेदनं तच्याप्यनुमानत्य चेन्मवम्‌ । 
न तदानीं त्‌, अन्यस्य वदनत्याप्रवेदनात्‌ ॥३३१॥ 
पद्चादरेव तंदृस्ित्वे प्चादपि न जाचते । 
यदा तदा कथं नाम वदिव्यम्भाववद्नम्‌ ।३३२॥ 
विषये सति तच्त्रानं स्यादेव नियमायदिं 1 
तस्याप्यन्नावसत््वस्य “तदिव कयमुच्यताम्‌ ! ।\३३३॥ 
तस्यापि वद्नाटि चिरन्यतग्चेखकद््यते 

तदानीं चदन्यस्येत्यादि पूव्रस्ञ्चनात्‌ ॥३३५॥ 
चक्कं भवतः प्राप्रमनवस्याभयप्रदम्‌ । 
तवोऽनुमानं स्वामासस्वभावमभिवरण्यताम्‌ ॥३३५॥ 
ततः प्रतिन्नाव्याघ्ातः समायातुं न चक््यतं ] 
ततो नातिदायः कधि्योगसागतयोर्मियः ॥ ३३६] 
तस्मास्मतीद्युपाध्यायेचया वास्तु (वस्तु) प्रतीयते 1 
त्यवाभ्युपगन्तव्यं निरुच्याप्रद्दखम्‌ 1 २३५॥ 





नान्तरद्तरेदं सत्रेदनं वेदयतात्‌ वयदिवन्‌ः-्रश० व्यो धू° २।२९॥ 
त्रि वचनम्‌ । २ च्वन्पत्य स्वती गतिरिति वचनेऽपि चनु- 


~ > गरत्मददयस्य ष्ठम्‌ 
१ टउदत्मद्रदुरस्य। तस्ममन्‌रा 


पिधिति [3 न्याय ~ यच --; नन्द 
धेवि ०न्वायकूष्यू० २६०) २ अयद्रट्यं ठु 


म 
~~ 
णः 





<~ = इ र~ ° < सन्यत > न्य अन्यदरेदनाप्िति ~> >~ 
मनात तु 1३ स्वसवद्नप्नद चद्‌ 1 ० सनुनानम्‌। ८ सन्या वदनम्‌ 1.९ अन्यवेदनाग्दितं | १० नद्रदित्वम्‌। 


९।३ ] प्रथमः प्रत्य्चप्रस्तावः “ ११३ 


अथैवेदनवत्तस्मासतीतं स्वप्रवेदनम्‌ | 
अशक्यमेवापहोतुमितरस्याप्यपहवात्‌ ।।२३८॥ 


संबवेदनानामन्यवेद्यत्नियमानुमानं यदि स्वसंबेदनस्वभावम्‌; कथन्न तन्नियमप्रतिज्ञा- 
उ्याघातः ? न चेत्‌ तत्स्वभावम्‌; तर्हि तदेषासिद्धसत्ताकं कथम्‌ ' अथग्रहणम्‌"" [न्यायमा ० | 
इत्यादे चनस्यानुप्राहकं परिकल्प्यताम्‌  तदनलुप्राहकत्वस्यापि परिकर्पनाप्रसङ्गात्‌ । न ह्यनुपल- 
स्भगोचरीरृतं किञ्विद्‌ “इत्थमेव नान्यथा इति शक््यमवस्थापयितुम्‌ , भावेषु तदतद्भावन्यव- 
स्थाया उपलम्भनिवन्धनत्वात्‌ | अन्यथा उपरम्भस्येव आन्थक्यादतिप्रसङ्गाच्च । स्वत एव तद्‌- 
बेदनमन्यतस्तु वेदनं विद्यत एवेति चेत्‌; न; अनुमानं समसमयस्य तंस्यावेदनात्‌ । युगपद्ेदनो- 
सपततोरनभ्युपगमाच्च ! पश्चादेव तदु वेदनमिति चेत्‌ ; न; पञ्चाद्पि यदा तन्न जायते तदा कथ- 
तुमानस्य इत्थम्भारवीध्यवसायः स्यात्‌ ? स्यादेवायम्‌, सति विषये ` तत्संवेदनस्यावरयम्भावा- 
दिति चेत्‌ ; न; तस्याप्यविदितस्य अलुमानस्वरूपेत्थम्भावगोचरत्वानवगमात्‌ । तस्याप्यन्यतो 
वेदनं चेत्‌ ; न; अनुमानसमेत्यादेरलुगमेन चक्रकोपनिपातात्‌ । पुनरन्यतस्तस्यापि वेदनपरिक- 
स्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तेश्च । ततोऽलुमानस्य विषयनियम उ्यवस्थापयितुकामेन स्वाभासस्वभावं 
तदभ्युपगन्तन्यमिति कथन्न भवतोऽपि प्रतिज्ञाव्याघा्तः १ यदिमो अन्यवे्यानन्यवेनियमवादिनो 
न परसरमतिश्चयाते” | तस्मानिरवयप्रययोपाध्यायोपदर्धिते वत्मेनि प्रवत्तीमानेः प्रक्षाबद्धिः 
स्वपक्षासुरागपरिहपरिहारेण यथाप्रतीति भावतत्त्वमभ्यलुज्ञातन्यम्‌ । प्रतीयते चाथ संबेदनवत्‌ 
संबेदनानामारमसंवेदनमपि; तत्कथं शक्यापङापम्‌ १ अर्थवेदनस्याप्यपलपेन ज्ञानवार्तेच्छेदप- 
सङ्गात्‌ । स्वपरपरिच्छेदविकरस्य ज्ञानत्वायोगात्‌ मृदादिवत्‌ । न च ज्ञानामापे ज्ञेयमपि किञ्चित्‌; 
तद्धीन्वाततरदूव्यवस्थायाः इति विजयेरन्‌ सकख्वस्तुधमेनेरसम्यवादिनः । तटुकम्‌-“^ज्ञाना- 
भावे कथं ज्ञेयं वहिरन्तथ ते द्विषाम्‌ ।!” [ आप्तसी० का० ३० ] इति । 

एतेन परोक्षा बुद्धिरिति प्र्ुक्तम्‌ ; अर्थस्यापि परोक्षत्वप्रसङ्गात्‌ । अदुभवोपारूढत्वा- 
न्तेवमिति चेत्‌; तदुक्तम्‌-"*स हि वहिर्देशसम्बदधः प्रत्यत्तमचुभूयतेः? [शावरभा ० १।१।५| 
इति; तदसत्‌; अन्तर्देशसस्बद्धतया वुद्धेरपि प्रत्यक्षत॒एवाजुमवात्‌ | तदज्ुभवापलपे चाथाजु- 
मवस्याप्यपरापान्न ज्ञानं नापि किञिचज्ज्ञेयमिति ईष्परिहरः शयूल्यवादगत्तोवपातो मीमांसकस्य । 
न च ज्ञानानुभवाभावेऽ्थाजुभवसिद्धिरिति करिष्यत एवात्र प्रवन्धः । तस्माद्थेवेदनान्यथानुपपत्त्या 
विज्ञानस्य स्ववरेदनप्रसिद्धिः | 

एतेन कापिखनामपि ज्ञानं व्याख्यातम्‌; तस्यापि `स्ववेदनसुन्यस्य अ्थवेदनत्वायुप- 
पत्तेः । प्रतीतमथवेदनभिति चेत्‌; न; स्वसंबेदनस्यापि प्रतीतेः । सत्यम्‌ ; तस्यापि प्रतीतिनं तु 


१ अ्भवेदनस्यापि ! २ -नक्षमयस्य भा०, व०, प०, स० । ३ अन्यवेदनस्य 1 ४ -वादयवसा-मा०) 
वर, प०, स । ५ -तेनत -जा०, व०, प०+ स० ! ६ ज्ञयन्यवस्थायाः। ७ “सर्भविपया हि प्रत्यकषदुदिनं 
बु्यन्तरविषया "` न द्यन्ञातेऽ्थ कथिदुयुद्धिसुपलमते, ज्ञाते त्तुमानादवगच्छति । ˆ" तसादभ्रतयक्ा॒= इदः \*" 
-शाबरभा० ९।१।५ ! ८ दुष्परिहारः चू-जआ०;) व ०; प०, स० । ९ ससंवेद-ना०; द०, पर) स०। 

१५ 


१० 


१५ 


2० 


५ 


( 


१५ 


११४ स्यायविनिश्चयविवरणे । .[ १३ 


वास्तवस्य, ज्ञानस्य प्राङ्तत्वेनाचेतनस्य वस्तुतः स्ववेदनाभावात्‌ , चेतनोपाधिसामर््यातु चेतना- 
यमानस्य तस्य स्ववेदनमोपाधिकमेव न वास्तवमिति चेत्‌; उच्यते- 


~ उपाधिसिद्ः चेतन्यं तक्तायौय कथं क्षमम्‌ १। 

न सुखं गुखक्रायांय द्पैणप्रतिचिम्वितम्‌ । ३३९॥ 
तत्कार्यैकरणे वा तद्वस्तु कथसुच्यताम्‌ १ । 

वस्तु कायक्षम यस्मात्कथ्यते वस्तुवेदिभिः ।॥ ३४०॥ 
कुवैन्नपि भयं सत्यं रव्जुसर्पो न वस्तु चेत्‌ । 
नेतत्सारम्‌; भयाभ्यासादेव तस्य सयुद्धवात्‌ ।। ३४१॥ 
सप॑न्नानाद्‌ भयाम्यासेऽभिन्यक्ते दि भयं भवेत्‌ । 
भयाभ्यासविद्यीनस्य तज्त्ञानेऽपि तदत्ययात्‌ 11 ३४२॥ “ 
सपैस्याुपयोगश्चेत्किः "तज्क्ञानमपेदटयते । 

इति चेद्‌ भयसं्ारव्यक्त “तच्छक्तिदर्शनात्‌ । ३४३॥ 
तद््यक्तिरपि सर्पाच्चेत्‌ ; न; अवस्तुत्वाद्क्तितः । 
गम्यते तदवस्तुत्रमपि वाधकनिर्ण॑यात्‌ ।! २४४॥ 
तस्माटुद्ुद्धसंस्कारकायेत्वेन विनिप्धित्तम्‌ । 

न तत्सपाद्ध्यं नापि तच््रानाटुपजायते 1 ३४५॥ 
संस्कारस्य च वस्तुत्वमस्खल्सलययारपितम्‌ । 

न शक््यमेवापहोतुं त्रिदिवायिपतेरपि । ३४६॥ 

तन्न कार्यैश्चमं किंचिद्वस्तु 'यटुपाश्रयात्‌ । 

अवस्तु क्लानचंतन्यमधावेत्त्यं प्रकत्प्वतं ॥} ३४५७॥) 

किञ्च केनंप गन्तव्यं ल्ताने च॑तन्यसननिधिः । 

न चंतन्येन तत्यात्मसंविच्यंव व्यवस्थितेः ॥ ३४८ 
न च ज्ञानेन चतन्यस्यात्मनो वाऽपि वेदनम्‌ । 
जडत्वात्‌, उभयान्नानं क्तेवस्तत्सन्निवः कथम्‌ || ३४९॥ 
तस्मात्स्वसननिधिन्ाने चिच्छत्वा चदि वयते | 
ज्ञानस्यापि तया वित्तिः स्वरूपस्य॑व कथ्यताम्‌ ॥ ३५०॥ 
तदच वहिरर्थानां तयेव प्रतिवेदनात्‌ । 

निप्ययोजनमेव स्यात्तदन्यज्ञानकसल्पनम्‌ 1 २५१॥ 





९ स्वस्त्रेद-सा०, च०, प०, स० 1 २ ~ दव-ता० । २ सं ना०ब०प०स० । 2 सयङ्ानेः्पि 
प -क्िन त्ा-मा०, द०, प०) स । ६ सर्पहानम्‌ । ० सपज्नानदाद्ति। ८ सपावस्तुत्म्‌ 1 ९ सदुपा- श्रा, 
व, प०, स० 1 यदटृदृ्ठन्तात्‌। ५० ज्ञानचत~अआ०,वश०प०मस० । 49 उमयन्राने जा० तर, पर, स०। 


९५२ जने चरैतन्यसिपि 


१।३ ] 


प्रथसः प्रत्यन्ञप्रस्तावः 


वदिस्थमरहे तस्या ज्ञानं वेतसाधनं मतम्‌ । 

ज्ञानग्रहे परं ज्ञानं साधनं परिकर्प्यताम्‌ ॥ ३५२॥ 
त्ानानामनवस्थेवं कापिलानां प्रसज्यते । 

जञाने चिना ज्ञानादेवम्थग्रहो न किम्‌ ? ॥३५३॥ 
तन्न चेतन्यसंवेयो स्ञाने चेतन्यसनिधिः | 

ज्ञानवेदयः सं चेज्त्ञाने खसंवेदनमिष्यताम्‌ ॥ ३५४॥ 
अन्यथा ज्ञा्चेतन्यद्वयस्याप्रतिवेर्दनात्‌ । 

तेन तदूदययसानिध्यं दुर्बोधं हि निवेदितम्‌ ॥ ३५५॥ 
यदि तदृहयसाननिध्यमन्यञजञानेन वेदयते 1 

न तस्यापि जडत्वेन तद्धितौ कशं त्यसम्भवात्‌ ॥ २५६॥ 
तस्यापि चितिसानिध्याचिद्रूपत्वोपकल्पने । 

वेद्यं तदपि सान्निध्यं बोधस्येवापरस्य वः || ३५७॥ 
तत्राप्येवं विचारे स्यादनवस्थानवेशसम्‌ । 
चिच्छक्तिसननिधिज्ञानं निमूरं यज्निङृन्तति ॥३५८॥ 
ततथिरसन्निधिज्ञानमदुपाधि स्ववेदनम्‌ । 
ज्ञानस्वात्तदरदन्यश्च सर्वं विज्ञानसुच्यताम्‌ ॥३५९॥ 


१९ 


““तस्पात्तस्संसगदचेतनं चेतनावदिह लिङ्गम्‌” [सांख्यका० २०] इति । ततः सिद्धमनिन्दरिय- 


प्रत्यश्रं तस्य स्ववेदनरूपत्वात्‌ । तस्य चोक्तन्यायेन सवेसंबेदनेषु साधितत्वात्‌ । 
अतीन्द्रियं तु प्रव्यक्षमवितथमव्यावार्धं॒खोकोत्तरं कारवयत्रिखोकाधिकरणनिरवरेप- 


पदारथतत््रसाक्षात्करणद्श्चमतिखषटसुछषट ज्योतिः । तत्सद्भावे च प्रमाणं लक्षणम्‌? ` इयादौ, 
“अन्यत्र च यथावसरं निरूपयिष्यते । 


सामान्यविदोषाथीत्मवेदनम्‌ इति । 


प्रत्यक्षं तरिविधं देवैः दीप्यतायुपपादितम्‌ । 
द्रन्यपर्यायसामान्यविरोपाथोत्मवेदनम्‌ ।।३६०॥ 


तदेतत्‌ त्रिविधमपि प्रत्यक्षं द्रज्यादिखभाववस्वुगोचरमिति सधूक्म्‌-द्भव्यपर्याय-. 


कथिदाह-यदि साकारं निश्चयात्मकं प्रत्यक्नं तत एव॒ निरवदोपोपाधिगर्भस्य भावस्य 


निश्चयात्‌ किं प्रमाणान्तरेण अपूवाथाधिगमस्य तत्फरस्याभावात्‌, समारोपव्यवच्छेदस्य च 
नििते समासोपाभावेनासम्भवादिति ; अत्रेदमाद- 


त्रिविधं प्रत्यक्षं दीप्यताम्‌ इत्यन्वयः 1 


. १ चिचत 1 २ चैतन्यसक्निधिः । ३ राक्यसं-भा०व०,प१०, स० । -पि चेति मा०,द०.१०,स० । 
सपि विच्छिकाकापि-सा०, व०, प० [-मपि विच्छिताकापि-स०। ६ तद्धावे जा० 
७ न्यायवि० श्छो० १६८ | भमाणसं ° इखो० ९ । < दिन्यताम्‌ जा०, ०, प०, स! देकः उपराटिनं 


० 
दिनं 


न 


१५ 


तदिद वचर्नं॑वस्तुस्वरूपमंपि विचका कापि; ( मविविच्य कापि; ) कथितम्‌- हि 
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० 
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सदसञ्ज्ञानसंवादविसंवादविवेकतः। 
सविंकल्पाविना भावी समक्षेतरसस््वः ।४॥ इति | 
अस्ायमथः-सङ्गतम्‌ इन्द्रियं कारणत्वेन यस्मिन्‌ तत्‌ संमधषम्‌ इन्दियमत्यकषं तच इतरच 

भरमाणान्तरमलुमानादि तयोः सम्प एकविपयत्वेनोपसपेणं समश्षेतरसम्श्टवः,“उपपदते'इति 
शेपः । ऊत एतत्‌ ? द्त्वा । न हि दृषटमलुपपत्तिपयनुयोगस्य भूमिः; अतिप्रसङ्गात्‌ । 
सत्यम्‌ › प्रतयक्षविषय एव प्रमाणान्तरसच्रासे दश्यते स स्व॑भूवार्थाधिगमघ्य समारोपव्यवच्छेदस्य 
च तत्मयोजनस्याभावात्‌ निष्प्रयोजनः पर्यलुयुज्यत इति चेत्‌ ; अत्राह-सविकल्पाविना- 
भावीः इति । विकल्पो गृदीतेतरत्येन निश्ितेतरत्वेन चार्थस्य कथच्िद्धेदः तदविनाभावी त. 
पनान्तरीयकस्तनिवन्धनः स प्रस्तुतः तरसम्ध्व इति । 


गृदीतच्चागृदीतच्च यदि प्रत्यक्षगोचरः । 
अपूवधिगमस्तस्मिन्‌ किन्न मानान्तरात्फटम्‌ ॥ ३६१॥ 
निधितदवेतय्येवमर्थन्येदक्षगोचरः । 
तत्रारोपोपपन्तेस्तव्यवच्छेदैः प्रमान्तरात्‌ ॥ ३६२॥ 


न खल्वस्मदादिप्रलक्षं निरर्वशोपाभावोपापिप्रतिपन्तो समथेम्‌ ; विकलोपाधिविपयतयैव 
तस्याुभवात्‌ । ततस्तंदुगरदीतावशिष्टस्य भावमागस्य भावात्‌ तदटुपग्रदपव्रत्तस्य प्रमाणान्तरस्य 
अपूर्वार्धाधिगमान्न निष्मरयोजनतया शक्यः पैनुयोगः । ने च निश्वयात्मकस्वेऽपि प्व्यक्षसख ततः 
सर्व॑तद्धिपयोपाधीनां निश्चयः; कचिन्निश्चयरूपस्यान्यत्रानिन्चयात्मनदच परिच्छेदस्य वतः सम्भ- 
वात्‌ । निश्वयार्मनः प्रवयक्ात्‌ कथमनिश्चयातमा परिच्छेद इति चेत्‌? न; एकान्तेन तस्य रदा. 
त्मकत्वाभावात्‌ । कथं तर्हि ज्यवसायासमकं ज्ञानं प्रव्यन्नमिल्युतमिति चेत्‌ १ न; अभिप्रायापरि- 
ज्ञानात्‌ ।` न यनेन प्रत्यक्चाभिमतक्नानस्य अनिरचयद्पस्वभावान्तरभरतिक्षेपः क्रियते, सत्यपि 
रूपान्तरे व्यवसायरूपापेक्षयैव तस्य प्रत्यक्षत्वं नेतरमागपिश्षयेति एवम्परत्वात्तदवनस्य । ततो 
निदचंयावरोपित्तस्यापि भावोपापेर्भावान्न तद्विषयस्य धरमाणान्तरस्य नेप्फल्यपर्यनुयोगः सुख्भाव- 
काड इति । 

स्यादाङ्कतम्‌-एतदेव चिप्रतिपत्तिस्थानं यदेकस्य गृदीतेतरस्वेन निरिचतेतस्त्वेन च 
विकस्प इति, तत्कथं तचनिवन्धनः समक्रतरसम्ध्व इति ? तन्न; निरिचतस्य विप्रतिपत्ति्यान. 
त्वायोगात्‌ , मिदिचव एव तद्धिकस्यो जंनवत्‌ सोंगतस्यापि । तदाद-'सदसञ्नान त्यादि । 
सद्‌ वियमानम्‌ असद्‌ अविदयमानं च ज्ञानं ययोस्तयोर्विवेको निश्चयः सोगतस्यापि सद्सञ्त्नान- 


$ -चमतीन्धिय-जा०, व०, प०, स० । २ -जनं पर्व-जा०, वर, १०, स० । २ द्र -ना०, 
व०; पण०, स । ४ -वदोयोपयि-ना०, व०, प०, स० 1 ५ प्रत्यक्षगृदरीत । ६ प्रत्यज्ञात्‌ । ० निश्वयत्मकला- 
भावात्‌ 1 ८ छघी० का० ६० । “इद्मनन्तयेक्तं स्पष्टं विदादं व्यवघायाःमकं श्वानम्‌ । च्यम्गूतम्‌ १ खार्यघ. 
ननिघानान्वयव्यतिरे्युविधायि प्रतिसंख्यानिरोष्यविसंवादकं श्रत्व प्रनाणं युक्तम्‌ ।-सिद्धिवि० टी° प० ९६1 
९ निधितावरिष्टस्व, सनिधितचेर्वः । निथचाविदोपि-जा०, व, प०, स० | 


२५ ] प्रथमः परत्यत्तप्रस्तावः । ११७ 


विवेकः तस्मादसि वस्तुपु गृदीतेतरस्बेन विकल्प इति भावः । तत्र परमागूनां नीखयाकारः 
सञ्ज्ञानः तस्य प्रत्यक्षेण परिज्ञानात्‌, असञ्ज्ञानस्तु तेषामेव परस्रतो `विवेकः त्य सतोऽपि 
भ्रत्यक्षेणावेदनात्‌, अन्यथा स्थूलाकारप्रतिवेदनाभावप्रसङ्गात्‌ । 


विवेकः परमाणूनां प्रसयक्षे यदि भासते । 
सथूखेकाकारनिभांसामाव एव प्रसज्यते ॥ ३६३॥ 


न च नासि स निभासो निरवीधौत्‌ स्वप्रवेदनात्‌ । 
तदभावे न किच्धिस्स्यादणुज्ञानाप्रवेदनात्‌ ।॥३६४॥ 


शुन्यवादापवाद्श्च ननु पश्चा्ध विष्यति । 

तेनाख्सुरपुकायित्वात्‌ प्रस्तुते दीयतां मतिः ।३६५॥ 

सतोऽपि स्थूरनिभौसस्येन्द्रियत्वं न चेदसत्‌ । 

तस्येबेन्द्रियजत्वं यद्रक्ति प्रज्ञाकरः स्फुटम्‌ ॥ ३६६॥ 

^्कोषा विरोधः? [प्र० वा० २।२२३] इलयादि कारिकान्याख्याने खट अङ्का- 

रकारेण- “ययैव केशा दवीयसि देोऽसंसक्ता अपि घनसनिवेशावभासिनः परमाणघरोऽपि 
तथेति न पिरोधः' [ प्र० वार्तिका० २।२२३ ] इति व्ुवाणेन परिस्छुटमेव परमाणुषु 
घनसन्निवेगभ्रतिभासस्य इन्द्रियजस्वमुक्तम्‌। विकल्पहपत्वे ” हि तस्यान्यदेव किञ्चिदिन्द्रियज्ञानम्‌ , 
तत्र च परमाणवः परिमण्डलावभासिन एवेति कथं घनसननिवेशावमासिनो यतः "परमाणवोऽपि! 
इत्यादि वचनसुपपन्नं भवेत्‌ । विकल्पज्ञान एव ते घनसन्निवेश्षावभासिनो न इन्द्ियज्ञान 
इति चेत्‌ ; न; तर्य तैत (तदगो) चरत्वात्‌, अन्यर्था तंवरापि विवेकस्यावभासने ^तदूलुपपततः । 
अनवसासने" चिन्द्रियज्ञानेऽपि अनवभासितविवेका एब ते घनसन्निवेशप्रतिभासिनो भवेयुर- 
विशेषात्‌ । तस्मादिन्द्रियज एव तच्निभौसः' तत एव दूरविरखकेशघनसन्निवेशभ्रतिभासस्य 
तथाविधस्यैव *निददयौनत्वसुक्तम्‌ , न केवरं विरख्वस्तुनिवन्धनत्वेन निद्दौनसादरयं तनिभा- 
सस्य, अपि तु इन्द्रियजल्वेनापीत्यवदयोतना्थेम्‌ । ततो न परमाणूनां विचेकस्याध्यक्षेण अरहणं 
घनसन्निवेशस्यैव हणात्‌ ! '"तदग्रहणे तदन्यतिरिक्तो नीलायाकारः कथं गृह्यत इति चेतत्‌ ? 
न; दशेनादभ्युपमाच्च । “श्ेतुभावाहते नान्या अ्राह्यता नाम कचन? [प्रन्वा० २।२२४] 
इत्यादि व्याख्यानं छ्वैता दि ` 'परेणोक्तम्‌-“परमाणनामियं नीलाकारता? [ भ्र वार्ति- 
काट० २।२२.४ | इति । ततोऽवगम्यते ` तसमत्यक्षतवं तेनाम्युपगतम्‌, अन्यथा इयम? इति प्रत्यश्च- 
निर्देशानपपनत्तेः । गृदीतोऽपि तदाकारो श्रान्त एव स्थूलाकारादिवदिति चेत्‌ ; न; परमाणनाम्‌ 


१ तन्न प्रमाणानाम्‌ स०! २ भेदः । ३ -घात्सप्रवे-भा०, व ०, प०, स ० । ४ प्रमाणवार्तिद्लद्र्ता । 
५ -तवेऽपि तस्य जा०, च०, प०, स० । ६ विकल्पस्य । ७ परमाण्वविपयत्वात्‌ । ८ विक्त्यस्य परम्रणु 
विषयत्वे ।! ९ विकल्पन्ञानेऽपि ।! १० धनसन्निवेशम्रतिभासादपपत्तेः ।! ५१ परमाणुविपयतवे परमाणुभेदानवमासने 1 
१२ -सत एव जा०, व०, प०, स० । १३ निद्तनमुक्तम्‌ जा०, व०, प०, स० 1 ५४ परमप्व्रदपे। 
१५ प्रज्ञाकरेण 1 १& नीलाकारत।प्रत्य्त्वम्‌ । ९७ नीटायाकारः 1 
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ठति वचनान्‌ । न हि. खरक्षग्लमावस्य श्रान्तत्वम्‌ ; वंहिरथैवादासावेप्रसद्कात्‌ } न चायं 
उ्यायान्‌ , तंद्राद्‌ एव स्थित्वा ‹ “प्रमाणूनाम्‌'” इत्यादिवचनात्‌ । ततः सिद्धम्‌-परमाणुपु 
नालयाकारस्य सेत एवे प्रदणम्‌, अग्रहणं च विवेकस्येति सद्सच्छरानसरं कयोः । 


स्यान्मतम्‌-न विवेकाप्रहणं धमेकीर््तरभिम्ेतं सकलटोपाधित्रेदमस्यैव तद्भिमतत्वात्‌ । 


(ताद्‌ दष्टस्य समावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः" [अ० वा० ३।४४] इति वचनात्‌ । ने 


च तस्यनभिग्रेतं सौगतसिद्धान्ततया प्रत्येतन्यम्‌, तटरवनमुटत्वत्‌ तत्विद्धान्तपरिक्तानस्य । निव. 
न्धनक्रारस्य तु सदपि विवेकापरिक्ञानवचनमनादेयमेवं तसात्‌ ष्टस्य इत्यादि प्रत्यनीक- 
त्यात्‌ । न दि तस्यव शालं उ्याचक्षाणस्य तन्मतविरु्रं वचनसुपपन्नमिति; तदसत्‌; "न च 
ते ुद्धिगोचराः" [ | इति धमेकीर्तिनेव प्रतिपादनात्‌। अनेन टि विवेकरपतयैव पर- 
माणूनामलुद्धिगोचसत्वसुच्यते न नीलादिरूमतया; प्रतीतिवाधग्रसङ्गात्‌ ! कथं तदि ते्मादित्यादिकं 
तस्य वचनमिति चेत्‌ भवत्वयं तस्य दोपः, परस्परविरुद्ाभिधानात्‌ ! न तावता यिवेकाग्रहणं 
्स्यानमिप्रतम्‌? इत्यवसीयते । ततः सिद्ध एव॒सौगतस्यापि गृहीतितरर्पतया भावमेदः 
निधितानिप्धितरूपतया च । तदाह~-संवादईविसंवादविवेकतःः इति । संवादो निर्भय 
एर “नातः पये विसंवादः” | ] इति वचनात्‌ ! तदभावो! विसंवादः तयोरपि 
विवेक एकबस्तुविपयतया निश्चय एव जेनवत्त्‌ सोगतस्यापि तद्भावात्‌ । तथा दि 


नीरुवरश्रणभद्गादेमनोऽध्यश्ादवेदने । 
““एकस्यार्थस्वभावख' इत्यादि सूक्तं शचः कथम्‌ १ ।३६७॥ 
वेदने तु ततस्तरस्यः निदवयो यदि नीटवत्‌ । 
तत्राुमानवेफस्यं तद्देव कथं न वः १} ३६८॥ 

न गृद्यीतिगरेदीपत्याननिरिचतल्यान्न निदचयः । 
तस्यानुमानादन्यन्तु फं तस्य किमुच्यताम्‌ ? ॥ ३६९॥ 
निरदिचते च समासेपो विरोधान्न पजायते । 

फं यतोऽनुमानस्य ्तद्िच्छेदः प्रकल्प्यताम्‌ ।। ३७०]) 
समायोषव्यवच्छेदमतुमानात्तदिच्छता । 

वक्तव्यः क्षणभद्गदेर्मनोऽध्यक्नात्र निदवयः ॥ ३७१ 

` तस्येव यदि नीलादेरपि तस्मान निदचयः } 

मानसं कथमध्यश्नं निरिवतं निश्वयात्मकम्‌ ।२७२॥ 


9 वदिर्थैवदमाव-आ०; व ०,१०.८० | २ वदिरथवादे । २ नीदयाच्मर-विवेकयोः । न तस्यामिप्रेतं 
जा०वन्प०स० 1 ५ -तवात्सत्सि-जा०, व०, प०, ख० । ६ प्रस्तारस्य । ० तस्मात्‌ टस्य भावस्येत्यादि । 
८ धर्मकीर्तेः ! ९ -वोऽपि विसं-सा०, व०, १०, सल । १० व्रन्वा० ३१४२ । 4१ क्षणमद्गादैः 1 १२ समारो. 
प्ञ्यवच्छेदः 1 १३ तस्यैव ०, वर, पठ, सुर ! स्षणमद्रदैखि । 


९४ ] भ्रथमः भरव्यक्चप्रस्तावः ` ११९ 


` न हि किंञ्िदनिधिन्वत्‌ युज्यते निश्चयात्मकम्‌ । 
स्वापमूच्छदिनोषेऽपि संस्वस्यातिभ्रसञ्जनात्‌ ॥ ३७३॥ 
नाप्येतनिणैयास्सत्वं मानसस्याप्रसिद्धिमत्‌ । 
यतेः प्रज्ञाकरस्येदमस्मिननथे वचः स्थितम्‌ ॥ ३७४॥ 
{दद्‌ मिरयादि यज्ज्ञानपस्यासातपुरतः स्थिते । 
सान्ञात्करणतस्तत्र प्रस्यत्तं मानसं मतम्‌ । [्र० वातिंकार०२।२४३] इति 
इदमित्येवसुर्केखान्नान्यो ऽन्यत्रापि निर्णयः । 
स चेदस्ति मनोऽध्यक्षे सिद्धं तन्निणेयास्मकम्‌ ॥ ३७६॥ 
तस्य॑ च तंदात्मकत्वं नीखादावेव न क्षणक्षयादौ उक्तदोपत्वात्‌ 1 ततो गृद्ीतावनेपितस्य निधि- 
तावशेषितस्य च भावभागस्य भावात्तद्रहणाय तन्निश्चयाय च प्रवत्तंसानस्य प्रमाणान्तरस्य न 
-वैफस्यमिति साधृत्तम्‌-'सदसञज्ञानः इयादि । । 

। यदि वा यदुक्तमेन्यैः-्रज्यपययः इयाधर्युंक्तम्‌, विरोधात्‌ । अन्वयो हि द्रव्यस्य 
स्वभावः व्यतिरेकश्च पयौयस्य, तयोश्च लक्षणतो विरोधात्‌ कथमेकत्वम्‌ ? समान्यविशेपयोरच, 
तयोरपि सादर्यवेरसँदर्यरूपतया लक्षणतो विरोधस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तत्कथं (्रन्यपर्यायसामा- 
न्यविशेषारमकत्वमथेज्ञानयोयेतस्तदटेदनं प्रत्यक्षम्‌? इति । तत्रेदमाह-"सदसज्ज्ञानः इयादि- 
सम्यक्‌ सङ्करादिपरिहारेण अक्ष्णोति व्याप्नोति स्वपयायानिति समध द्रव्यम्‌, इतरे व्यापिविप- 
येयात्त्‌ पयायाः । अथवा, समरूपतया अक्ष्यते गम्यत इति समक्षं शतियैक्‌ सामान्यम्‌ । इतरे 
तद्रूपवेपरीत्याद्‌ विशेषास्तेपां समक्षेतराणां सम्प्वः ! समित्ययञुपसर्मः एकत्वे, "समथः? इत्यादौ 
दरोनात्‌, प्लवः संवेदनम्‌, गत्यर्थस्य धातोज्ञीनार्थत्वात्‌ । तदयमर्थः-समक्षेतराणां द्रज्यपयायाणां 
सामान्यविरोषाणां चैकत्वेन वेदनम्‌ । केनेति चेत्‌ ? प्रवयक्षलक्षणेन । पूर्वरलोकादनुवर्वमानख 
तृतीयापरिणामेन सम्बन्धात्‌ । इदमत्र रेदस्पयम्‌-न द्रव्यादीनामप्रतिपत्तौ तत्रेकत्वप्रतिपेधनमुप- 
पन्नम्‌, अप्रतिपननप्रदेशे सदाकम्रतिपेधस्याऽप्रबेदनात्‌ । प्रतिपन्ना एव द्रन्याद्य इति चेत्‌; कुतस्त- 
स्मतिपत्तिः ? प्रत्यक्षादिति चेत्‌; ततस्तर्दि- 

अन्वितानन्वितत्वेन यथा मेदोऽवगम्यते । 
द्रव्यप्याययोस्तद्दमेदोऽप्यवक्षीयते || ३७५७॥ 
प्रतयक्षेणोपरूढ्योऽपि यद्यसेदो विरुध्यते । 
विरुध्येतेव भेदोऽपि तद्धिरोषानवेष्रणात् | ३७८॥ 
ततरच भावनेरात्म्यप्रवादो दुस्त्यजो भवेत्‌ । 
उपपत्तिं तत्रापीत्येतदप्रे वदिष्यते ॥३७९॥ 











9 निश्वयात्मकत्वसद्धावस्य प्रसप्नात्‌ 1 सखस्यापि प्रस-ना, व०, प०, स० । २ मनोऽध्यद्धस्य 1३ निर्य 
याप्मक्तवम्‌ । तदात्म ता०, स० ! ७ -स्य च भा-जा०, व०, पर 1 ५ वैद्धैः। तव्वसं° षू० ९4८ 
४८९ । देतुवि० दी० पएर० ९८ 1 ६ -दि बु-मा०, व०, प०, ० 1 ७ -कताट-जा०; च०, १०, स०। 
८ “सटृशपरिणामस्तिथेक्‌ खण्डमुण्डादिपु गोत्ववत्‌"-परीक्षासु° श1४ 1 
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ङतः पुनरेतद्वगतम्‌--्रव्यपर्यायतादात्म्यं प्रत्यश्चतो ऽवगम्यते इति १ तव्राह- 
सविकद्पाविना भावी । स तत्सम्छवो विरोपेण संशयादिव्युदासेन कस्पनं समर्थनं विकस्पो 


“ निर्णय इति यावत्‌, तदविनाभावी तन्नान्तरीयकः तदात्मकत्वात्‌ ! एतदुक्तं भवति-प्रत्य- 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


्षपरयुक्तो दि तत्सम्द्वो निर्ण॑यस्वभावः ततस्तस्य तत्तादासम्यावगमरूपत्वं॑स्वत एव निरिचत- 
मिति किं तनिश्वयार्थेन प्रमाणान्तरेणेति ? कथमेवं तत्र विप्रतिपत्तिः? न हि प्रत्यक्षत एव तत्ता 
दाम्यावगमे ततत एव च तस्ये तद्विपयत्वनिणेये तत्र॒ कस्यचिद्विपतिपततिर्भेवितुमर्हति निर्णयस्य 
विप्रतिपत्तिपरत्यनीकत्वात्‌ । र्यते च तत्रानेकधा विप्रतिपत्तिः प्रवादिनामिति चेत्‌; न; शाखा- 
न्तरसंस्कारविकटानां र्वदभावात्‌ 1 न हि ऊुण्डटितस्य प्रसारितस्य च पन्नगपतेरेकव्वे तद्धिप- 
यत्रे च प्रतयक्रस्य तेपां विप्रतिपत्तिः सर्वेपां तत्रेकवाक्यत्योपलम्भात्‌ । तर्हिं तान्प्रति शाख- 
मनथेकपरेव, स्वत एव विप्रतिपत््यभावे तन्निवर्तनस्य श्ाखफटस्याभावादिति चेतत्‌; न; 
तान्प्रत्यन्यपरत्वाच्छाखस्य । ते हि कतरिचल्प्युत्न्नशरीरेन्द्रियविपयनिरवेदा सुसश्चुतया मोभ्र- 
मार्मप्रनेन विदिततन्मार्मतत्त्ं देवं सग्रश्रयसुपपन्नास्तेन च सम्यग्ननानं॑तन्मार्ममुक्ताः प्रच्छेयुः 
“किं तत्‌ सम्यग्ज्ञानम्‌ इति ९ तत्र सम्यग्रीनव्यवहारविपयोपददौनाय तस्रसिद्धमेव द्रव्य- 
पर्यायस्वभावपदार्थगोचरं प्र्यक्षादिज्ञानं शास्त्रेणानूद्यत इति कथमनर्थकत्वं तस्य ? तत एव 
केरिचटुक्तम्‌-धप्रपाणानुधादः"” [ ] इति । प्रवादिनां तु वियन्त एव विप्रतिपत्तयः 

न चैतावता स्वविपयनिर्णयस्वभावरदहितमेव प्रव्यक्चम्‌, निणींतेऽपि विपये तकौभियोगवयात्‌ 
अन्तरद्गादपि दोपोपप्छवात्‌ मन्दग्रज्ञानां विग्रतिपत्तिविधानोपपत्तेः, अन्यथा सकलटप्नतिपत्तनि 

इचयायि्ठाने वदिर्विपयीदा विप्रततिपत्तिवचिर्दाद्‌ विक्नानयादादिविकटं सकटं जगसप्ाप्नोति । 
तासां च विप्रतिपत्तीनां कचित्‌ स्वमतादुरागविपमग्रहट्ापत्तिविकटेपु तत॒ एव वचनमात्रो 

पसुचितान्निणैयातमनः; प्र्यधषानिवरत्तिरित्ति मन्वानेनेदमभिदितम्‌-'सपिकल्पाविना भावी 
इति | येपां तु वलवती स्वमतपध्रपातिनी मतिः तेषामपि तत एव प्रसयक्षस्य विकस्याविनाभा- 
वित्वात्‌ यथाविदितवस्तुनिणैयश्चभावापरन्यपदेशाद्‌ अलुमानव्यवस्थापिताद्‌ वि प्रतिपत्तिव्यत्रत्तिः, 
न च निर्णयरूपत्वावियपात्‌ अध्यक्ननिणेयवत्‌ अनुमाननिणेयस्यापि विप्रतिपत्तिविपयत्वेन तद्‌- 
परानुमानव्यवस्यायामनवस्थानम्‌; स्वप्रसिद्ध निदगनवलेपनीतत्वेनाद्चमाननिणेयसय - अदा्य- 
विग्रतिपत्तिमलोपल्पत्वात्‌ । तच्चेदमनुमानम्‌-विवादाध्यासितं प्रत्यक्षम्‌ अन्वयत्यतिरेकबदस्तु- 
निन्वयद्पं प्रत्यक्षत्वात्‌ 1 किमत्र परप्रसिद्धमुदादस्णम्‌ १ सदसन्त्ानप्रयध्वम्‌ । तदाह- 
'सदसञ्ज्ञान विवेकतः इति । सव“ गृहम्‌ असच्च तदिदोपणं देवदृत्तादिवेकस्यं 
तयोर्ान॑वस्य विषेकः प्रत्यक्रेण निर्णयः । ततत्तसुदाहरणव्येनाधरित्य सविकस्पाविना- 
भावीति 1 एकं दि प्रत्यक्षज्ञानं देवदत्ताभावतद्टिरिष्टगृदविपयमुपजायमानं विदरोपणप्रतिभासा- 
दवियेष्यप्रतिभासस्य तस्परतिमासाच्च विदोपणग्रतिमासस्य नीद्पीतप्रतिभासवद्‌ अर्थान्तरत्वाटु- 





५ प्रत्चस्य 1 २ द्रग्यपर्वावतादाल्य 1 ३ खस्य ४ विवादाभावात्‌ 1 ५ ग्रवादिनाम्‌ ! & -्ानस्य 
व्युव-सा०, व०, प०, स । ० -यादौ प्रति-ञा०) व, ५०, स । ८ -तमतावु-मा० च, १०, स० । 
९ “श्रतक्षादिति पाठः"'-ता० टदि० 1 १० दिवदत्ताभात्रवट्‌. यहम्‌ इत्यत्र । 


९।४ ] परथमः प्रव्यक्प्रस्तावः १२९१ 


भयाकारं परस्यापि प्रसिद्धम्‌। तथा च विरवरूपस्य वचनम्‌-“' ततोऽपि विशोषणविरोष्यत्वेन ` 


प्रतिमासादभावगृहयोरेकन्ञानावरुम्बनखम्‌" [ ] इति । तच्च तदटुभयप्रतिमासंक- 
क्षणाकारापेक्षया सन्यतिरेकम्‌, तदाकारापिष्ठानसंबेदनापेक्चया तु सान्वयम्‌ इर्यन्वयन्यतिरेक- 
वद्रसतुरूपमिति. सिद्धं तद्विषयस्य स्वसंबेदनस्यान्य्य वा ॒प्रस्यक्षस्यान्वयन्यतिरेकवदरस्तुनिणेय- 
रूपत्वमिति खाध्यावेकस्ययुदाहरणस्य । 
अथवा, सामान्यविशेषक्ञानमत्र उदादरणम्‌ । तदाह-“सदसञ्ज्ञानविवेकतःः 

इति । सीदति स्वविशोष्यापकत्वेन गच्छतीति सत्‌, न सीदति विजातीयविरोषव्यापकत्वेन 
न गच्छतीत्यसत्‌ । सच्चासावसच्च सदसत्‌ सामान्यविरोष इत्यथः । प्रसिद्धश्चायमर्थः परस्य । 
तथा च “सामान्यं विशेष इति बु्यपेक्नम्‌"' [ वेशे° सू° १।२।३ ] इति । अत्र भार्यम्‌- 
(तत्रैकं मोतं बुद्धिवशास्पामान्यं विरोषं इति चोच्यते, अनुचृत्तबुद्धिहेतत्वास्छाान्यं 
व्याव्ृत्तञुद्धिदेतुत्ाहिशेषः 1" [ ] इति । तप्य ज्ञानं तसत्यक्षं सदसज्ज्ञानं तस्य 
विवेको निश्चयः । तस्मादुदाहरणात्‌ सविकत्पाविनामावीति । तथा हि- 

यत्सामान्यविरोषस्य व्यावरृच्यनुगमात्मनः । 

विनिश्चायकमध्यक्षं काणादस्य प्रसिद्धिमत्त्‌ ॥३८०॥ 

तदुदाहरणादन्यदपि भ्रव्यक्षमञ्जसा । 

व्यावृच्यतुगमात्माथनिश्चयाङ्गं निघुध्यताम्‌ ॥३८१॥ 

स्यान्मतम्‌-गोर्वस्यान्यस्य वा सामान्यरूपमेव वस्तुसत्‌ न विशेपह्पं 

तत्तु परसुपचारात्‌ ›, ततो न वस्तुसब्याव्र्त्यनुगमार्मनिणेयरूपत्वं तमरसयक्ष॒स्य | ततः 
साघ्यनैकल्यञुदाहरणस्य, तथा च "द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वञ्च सामान्यानि विशेपः 
[ वेशे० सू० १।२।५ | इति । अव्र भाप्यम्‌-“"तत्र द्रव्यखमनेकव्रत्तित्वादज्ञसा सामान्यं 
सत्‌ व्याव्रत्तप्रत्ययहेतुत्वादौपचारिकीं विशेपाख्यामपि लभते [ ] इति । 
तत्रेदमुच्यते-कः पुनरसौ विशेषो द्रव्यत्वे यस्योपचारः क्रियते १ गुणकर्म॑भ्यो व्यावृत्तत्वमिति 
चेत्‌ ; न; तस्य युख्यस्येव भावात्‌, अन्यथा तंदूव्याच्रत्तप्रत्ययस्यैवाजुदयप्रसङ्गात्‌ , तस्य 
तंद्िशोषनिवन्धनत्वात्‌ । उपचारसिद्धात्तद्िशेपात्तसत्यय इति चेत्‌ ; न ; तस्मत्ययामावे तदुप- 
चारस्येवायोगात्‌ । तद्य परस्पराश्रयः --व्यावृन्तप्रस्ययाष्टिरोोषचारः, तदटुपचाराच्च त्रत्यय 
इति । यदि च द्रव्यत्वस्य गुणक्मेभ्यो व्यावृत्तत्वमोपचारिकम्‌, र्तदनुदत्त्वं तर्हि पारमार्थिक- 
मिति गुणकमेणामपि द्रव्यत्वोपपत्तेः सुव्यवस्थिवो द्रव्यादिभेदः स्यात्‌ । प्रयिव्वादिप्बनुत्तिरेव 





१ देवदत्ताभावेवद्‌ गृहमिति क्षनम्‌ ! र-ति न साध्यादिवै-ना०,च०,प१०,स०। ३ एथिवीतवादिकमितयर्थः । 
४ “अपरं द्रभ्यतगुणत्वकमेत्वादि अनुत्तिव्यात्तदेतुतात्‌ सामान्यं विदोषश्च भवति । "एवं एूधिीत्वर्यतोत्े 
पणत्वगोत्वषटत्वपटत्वादीनामपि प्राण्यप्राणिगतानामयुटृत्तिव्याटृत्तिदेठत्वात्‌ क्ामान्यविदोपमावः हिद ।*-प्रस ०भा० 
ए० १६५ 1 « चोदते आ०ऽव०, १०, प° । “एतानि तु द्रव्यत्वादीनि प्रभूतदिषयतात्‌ प्राघान्येन सामान्यानि, 
` खाश्रयविरोषकलाद्धक्तया विरोषाख्यानीति 1?*-प्रश०भा०ए ०१६६ ! ६ गुपक््मन्यो दरव्यं न्वा्त्तमिति प्रत्ययस्य 1 
७ गुणकरम्यागत्तिनिबन्धनतरात्‌ । ८ गुणकमीवुउत्ततम्‌ ! 
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१२२ न्यायविनिश्धयविवरणे { ९४ 


तस्य गुणकर्मभ्यो व्वाटृतिनपरेति चेत्‌; गुणकरमभ्यो ज्यारततिरेव तस्य प्रथिव्यादिष्वुरति- 
नौपरेत्यपि कस्माच स्यात्‌ १ अन्त्प्त्ययेन प्रथगेवालुततेऽ्यैवस्थापनादिति चेत्‌; न ; 
व्यचृत्तमत्ययेनापि प्रथगेव व्यात्रततेव्येवस्थापनप्रसङ्गात्‌ ! व्यादृ्त्त्ययोऽपि नापसेऽनत्त- 
ययात्‌ । तथा च भप्वम्‌-“कः पुनद्रग्यत्वनिपिततो दरव्यस्यालुघत्परत्ययः १ भ्य 
द्रव्यम्‌" इति । व्यादृत्तप्रत्ययोऽपि स एव" | ] इति । तत्कथमसिद्धादेव 


 व्याटृततप्रत्ययात्‌ प्रथ््वाृत्तेन्येवस्थापनमिति चेत्‌ ; न ; वचनमावरात्‌ तसत्ययापलापस्य दुरु- 


पपादत्वान्‌+ अनुदततप्रत्ययस्याप्यपटपल्य प्रसङ्गात्‌ । श्रक्यं हि वक्तुम्‌-कः पुनः द्रव्यत्वनिमित्तः 
प्रथिन्यादिपुं च्याटृततप्रत्ययः ? स्पायुच्ेपणादिविटश्रणाः प्रथिव्यादय इति, द्रव्यमिययुवृत्त- 
प्रत्ययोऽपि स एव, इति । प्रथगेवानुचभत्ययोऽलुभूयत इति चेत्‌ ; न ; ज्याचततम्त्ययस्यापि 
एयगेवालुमवात्‌ । व्यादतच्चैतत-अचुघृत्तपरत्ययस्येव व्यात्रत्तपरत्ययत्रभिति, नीरपत्ययस्यैव 
तदपर्सकटपदा्थपरत्ययतप्रसद्गात्‌ , एवच्च सर्वस्य सर्ववेदिलसुंपायाभियोगनिसेक्षमेव भवेत्‌| 
नीलात्‌ तद्पस्सकटपदाथैजातस्य अर्थान्तरतवान्नायमतिप्रसङ्ग इति चेत्‌; अलुगमाव्याव्र्ेरन- 
ोन्तरत्वं॑ कस्मात्‌ ? अलुगमप्रत्ययस्येव व्यावर्तप्रत्ययत्वादिति चेत्‌ ; तदपि कस्मात्‌ ! 
अनुगमान्याटृत्ेस्नथीन्तरत्वादिति चेत्‌ ; न ; सु्यक्तत्वास्रस्परश्रैयस्य । न च॒ विपयवशात्‌ 
भ्रतीतिव्यवस्था ; प्रतीतेः पराक्‌ विपयस्वेवासिद्धेः । भरतीतिर्चावुवृत्तरतिभासवती व्यावृत्त्रति- 
भासवतती च भिन्नाकारेेत्ति कथन्न ततस्तद्िपयभेदसिद्धिः । युगपद्‌ बुद्धिद्वयं न प्रतिभासत इति 
चेत्‌; नीलपीतयोरपि युगपद्रहणे इुद्धद्वयं न प्रतिभासते एव । मा भूत्‌ बुद्धिदवयमिति चेत्‌ ; 
किं तरिं सयात्‌ ? एकैव बुद्धिरिति चेत्‌; सा यदि नीरविपयैव छतः पीतप्रतिभासनम्‌ 
न कतरिविदिति चेत्‌; न ; नीटेऽप्वपरापरावयवानामेकावयवग्रहणेनाऽगरदणप्रसङ्गात्‌ अण्डे. 
कावयतप्रहणमेवावरिप्येत | न च तंस्योपटब्धिरिति प्रतिविपयक्ञानमेदवादिनां निःयोपप्रतीति- 
विलोप एव स्यात्‌ । अवयविप्रतीतेः नैवमिति चेत्‌ ; न; अवयवाप्रतीती तदप्रतीतेः । अतिवद- 
खान्धकारवेखायामग्रतोतार्दयवेवावयविप्रतीतिरिति चेत्‌; न; तदापि मध्यपादर्वदिभार्न्रतिपतते. 
सवद्यम्भावात्‌, अन्यथा प्युमनुप्यादिविभा्ीपरिनतानप्रसद्गत्‌ । असि च तदवस्थायां 
तत्परिक्ानम्‌ । तन्न अवयत्रश्रतिपत्तिविक्रला कचिद्प्यवयविप्रतिपत्तिरिति दुरपवाद्‌ एव सकल- 
प्रतीतिविलेपः प्रयथेनियतन्ञानतरादिनाम्‌ । 

अस्तु तदि नीख्युद्धियेवे पीतविपयेवि चेत्‌; न; नीटाभियुखेनैव स्पेण वस्यास्तदिप- 
यत्वविसेधात्‌, तद्परनिखञ्ेपपदाथविपयत्वातिप्रसत्रस्यामिदितत्वरात््‌ । 

एतेन तारानिङकरम्बस्येकत्रानवेयत्वं प्रव्यक्तम्‌ ; एकल्लानस्यकताराभिसुखेनैव सूपेण 
तारान्तरविषयत्वायुपपत्तेः । तथा च सदसटर्मः कस्यचिदेककानाटम्बनम्‌ अनेकत्यात्‌ तारानि- 
कुरम्बवदरिति न निद्यनम्‌ , साध्यविक्रट्त्वात्‌ । अस्त्येव तर्हिं पीताभियुखमपि रूपं तदधे. 








¶ अनावान्‌ . २ समुगमग्रत्ययर्स्यव व्यावरत्त्र्ययते धदुगमाद्र्‌ व्यादरततेरनयान्तस्तम्‌ , तिश्च अयुगम- 


प्रत्ययस्य व्या्रचप्रत्य्तमिति 1 २ मखम्डद्नवयवघ्य | -वयवावव-आ०) चव, प०, सत । ८-गव्रतीते- 
सआ०, बम, प०, स० 1 ६-नदिपरि-गा०, वम प०, सन ७ नीटादिमुसै-न्ना०, च०, प०ः स०। 


२७ ] प्रथमः प्रत्यस्सप्रस्ताषः १२३ 


रिति चेत्‌; सिद्धं तर्हि द्रज्यघ्वादिसामान्यप्रत्ययस्यापि अचुवृत्तरूपामिभुखादन्यदेव व्याघृत्त- 
रूपाभियुखं रूपम्‌, अन्यथा तस्य तष्टिषयस्रायोगादिति न स्था असुदृत्तपरत्ययादनथाौन्तरमेव 
व्याचर्त्ययः, तथात्वे वा ““गोत्वपनुटृत्तबुद्धिहेतुस्वात्‌ सामान्यथर्‌” [ 1 इत्येतदेव 
माष्यमर्थवत्‌ सामान्यस्य तद्बुद्धेश्च तद्विषयस्य भावात्‌ , “"व्यादृत्तबुद्धिदेतु तादधिशेषः 
-इति तु नार्थवत्‌ विरोषस्य तद्लुद्धेदच तद्विषयस्यामावात्‌ । असुृत्तादिभाष्यस्येव व्यावृत्तादि- ५ 
भाष्येण व्याख्यानमिति चेत्‌ ; न ; अवाचकत्वात््‌ । न द्यनुवरृत्ततस्रययपदाथेयोः व्यावृत्त 
-तत्रयर्यपदे' वाचके । न चावाचकेन व्याख्यानम्‌ ; तस्य व्यामोहनत्वात्‌ , ततः प्रत्ययमेद्‌ 
एव माष्यसेदोपपत्तिनौन्यथा } तदयम्‌ “अनु्रत्तुद्धिः इत्यादिना भाष्येण अजुचरत्तन्यावृत्तपरत्यय 
यो्भैदमाचक्षाण एव “कः पुम्‌ः" इत्यादिना तयोरमेदमेवाचष्ट इति कथमलुन्मत्तः आत्रेयः ! 
त्च व्यारत्तरूपस्य विशेषस्योपचारः । एकवर्तित्वं विहेषो द्रग्यत्वस्योपच्ते ““एक्वृत्ति- १० 
विशेषः" [ } इति तदक्षणादिति चेत्‌; न; स्यापि सुख्यस्येव भावात्‌ । 
अनेकवृत्तिनि कथसेकवरत्तित्वभिति चेत्‌ ? न ; तस्य प्रस्थे ऊुडववत्‌ अनेकवृत्तिनि सम्भव- 
प्रमाणसिद्धत्वात्‌ अवधृत्तस्यासिद्धिरेव, न ह्यनेकव्तिन "एकन्रत्तित्वमेवः इत्यवधृ तसेकवृत्तित्वं 
सिद्धमिति चेत्‌; कः पुनखधारणार्थ; १ व्यावृत्तिरन्यत इति चेत्‌; सैव तर्हिं विरेपो 
नैकवृत्तित्वमात्रम्‌, सौ चैकटृत्तिवदनेकदतिन्यपि भवन्ती विशेषः कस्मान्न भवेदविरोपात्‌ १ १५ 
एकवृ्तित्वोपाधिरेव “सा विरोषल्यपदेशाय कर्प्यते नानेकवृ्तित्वोपाधिकेति चेत्‌ ; 
कुत एतत्‌ १ सत्तासामान्ये सत्यामपि तंस्यां विशेवव्यपरेशादशोनादिति चेत्‌; न; दव्यत्वादिपु 
विरोषग्यपदेशषस्य तत एव दर्शनाद्‌ । ततो न विदोषोपचारस्य किञ्चिसयोजनं मुख्यत एव 
विरोषारसकरूतसपरस्ययानां निष्पत्तेः । तस्पान्युख्यत एव द्रव्यत्वे अनुवृत्तव्याव्रत्ताकारद्ितयो - 
पपत्तो तस्मत्यक्षस्य अन्वयञ्यतिरेकवदस्तुनिरचयरूपत्वेन साध्यवैकस्यानुपपत्तेः उपपन्नमेतत्‌ २० 
'अन्वयज्यतिरेकबद्रस्तुनिर्वयस्वरूपं प्रत्यक्षं प्रसयक्तवात, द्रयत्वसामान्यविशोपभ्त्यक्रवत्‌ः इति । 
न चेदूलुमन्तव्यम्‌ अप्रसिद्धसुदाहरणम्‌ द्रव्यस्वस्याम्रतयक्षविपयत्वात्‌, अन्यथा अनुमानेन तब्य- 
वस्थापनावैफ्यादिति; *श्रत्यक्षत्वेऽपि तस्य च्ठनिणेयाथंमनुमानभिति परेरम्युपगमात । तथा 
च माप्यम्‌-'“"सवतु वा द्रव्यत्व प्रत्यत्तं तथाप्यदुभानोपन्यासः दा्व्याथं इत्यदोषः" 
[ } इति । २५ 
अथवा , संशयप्रतयक्षम्‌ अत्रोदाहरणम्‌, तदाह-'संदादविसंवादविदेकतःः 
इति 1 संवादविषयत्वात्‌ संवादो वोधस्वभावः विसंवादो विरोधः, तद्िपयत्वात्तदटम संवाद- 
विसंवादो अवधारणानवधारणस्वसावो, संबादविसंवादा वोधनिष्टो निणयानिणयं धर्मौ 
तयोर्विवेकः सस्प्रत्यघ्तेण निर्वयः तस्पात्त सविकस्पाविनामावीति । तथा च प्रयोगः-घ्रत्यमरम्‌ 





९ न्यावरत्तप्रत्ययस्य सनुदृत्तप्रत्ययादमिन्तत्वे अलुदत्तपरत्यये एव अकदिष्यमाधे । २े-यग्रयमाद्विवचं पदे 
जा०, ब०, प०, स० 1 ३ “प्रथमाद्धिवचनम्‌?'-ता० टि०। ४ एकदृत्तितवष्पदियैपस्यापि 1 « प्रस्थे कनटमपदेनेदध 
-सा०, व०, पर, स० 1 ६ सन्यतो व्यावृत्तिः! ७ भवन्ति वि-्ा०, द०्प०.स० 1 ८ उन्यत व्याङक्तिः) 


५ अन्यतो व्यावृत्त 1 १० प्रत्यक्षेऽपि जा०, ०, पण, से० 1 ५९ पदौ घरी ला, द०, प०, ०1 


१२४ न्याग्रविनिश्चयविवरणे  [-९,४ 


अन्वयन्यतिरेकवद्स्तुनिणैयरूपं भ्व्यक्षत्वात्‌ संशयप्रत्यक्षवत । अन्वेयवच्वन्चं॒संशर्यवस्तुनो 
वोधरूपेण तस्य व्यतिरेकस्वभावन्यापित्वात्‌, व्यतिरेकवन्छच्च निणेयानिर्णयरूपाभ्यां तयोः 
परस्परतो व्यावृत्तेः । प्रसिद्धं चेतरपरस्यापि । तथा च संशयलक्षणसूत्रे' भीष्यम्‌-“त्राय- 
मृ दतासामान्यविशिषटस्थ धर्मिणोऽवधारणं निर्णयः स्थाणुर्वा पुरुपो वेति यिशेषानवधारणं 
५ संशयः, एक एव प्रत्ययः | [| ] एकस्यावधारणानवधारणात्मकस्वादुपपत्तिरिति 
चेत्‌; दृ्टववाद्प्रतिपेधः । च्टमिदम्‌-एकं ज्ञानं सामान्यविरिष्टस्य वस्तुनोऽवधारणं सद्धिरोपा- 
नवधारणात्सकं यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । ट्षटस्य॒चापहवो न युक्त इति । तन्न संशय- 
प्रस्यक्षस्य साध्यविकटत्वम्‌ । 
आद्शयुखज्ञानप्रत्यक्षम्‌ अत्रोदाहरणम्‌ अनेनैव प्रतिपादितं पतिपत्तञ्यम्‌ । तत्रापि 
१० संवाद्नविपये सुखज्ञाने परस्परमरत्यनीकतया विसंबादविपययोः सम्यच्िथ्यप्रतिभासयोः तसस्य- 
क्षेण निदचयतः साध्यवेकल्यदोपानवकाात्‌ । प्रयोगदवा्- श्रतयक्षम्‌ अलुगसन्यतिरेकात्मङ- 
वस्तुनिणैयस्वभावं प्रत्यश्चस्वात्‌ आदशमुखन्ञानपरवयक्षवत्‌ इति । “आदश्ैमुखक्ञानमतुगम- 
व्यावृच्तरूपम्‌' इत्यविप्रतिपत्तिस्थानमेव वेदोपिकस्य । सम्यञ्छि्याप्रतिभासयोः परस्पर- 
व्यादृत्तयोर्बोधाल्मना तेन व्याप्तेः खश्चाखप्रसिद्धत्वात्‌ । तथा च “आच्येन्धियाथसनि- 
९५ कपौत्‌'' ईै्यादो भाप्यम्‌-“"तत्रादर्शादि पु सुखम्‌" अभिषखं शंखम्‌ इति च भन्तः प्रत्ययो 
शुखमित्येताषता सम्प इतति । ततः स्थितम्‌ अनन्तयोक्तादन्मानात्‌ परप्रसिद्धनिदौन- 
वलोपटंहितात्‌ प्रक्षस्य विकस्पाविनाभावित्वनिर्चये तदेवोपवर्णितस्वभा्ं समक्षेतरसम्पव- 
मवखापर्यत्‌ प्रवादिनां विप्रतिपत्तिमरं प्रक्षाटयितुं क्षमत इति । तन्न प्रत्यक्षस्य निस्वयात्म- 
कत्वेऽपि प्रमाणान्तरशब्दान्तरयेफल्यम्‌ , भावस्य सांशत्वेन प्त्यन्नापरिच्छिन्नस्यापि तद्भागस्य 
२० तैद्विपयत्वोपपनततेः, प्रत्युत .निरंशवस्तुवादिनामेव तदेफल्यं विषयाभावात्‌ प्रयक्षेणेव सर्वारमना 
भावस्य परिच्छेदात्‌ । न मावपरिच्छेदात्‌ प्रमाणान्तस्स्यानुभानस्य शब्दस्य वा साफल्यम्‌ अपि 
तु समासेषव्यवच्छेदादिति चैत्‌; कोऽयं समारोपो नाम ? अतस्मिन्‌ तदध्यवसायी विकल्प 
इति चेत्‌; नलु न तस्य निर्विकल्पकमेव द्यम्‌ ““अभिलापसं सं? [न्यायवि ०१०१३] 
इत्यादिवयरनस्य निरविपयत्व्रस्गात्‌ । नापि' विकरपकमेव; ^सर्वचित्तचैत्तानाम्‌”[न्यायवि° 
२५ ० १९] 7"इत्यादिवचनत्यापत्तेः ¡ उभयरूपत्वे च तद्भेदेन तदात्मनो क्ञानस्य भेदो वा स्यात्‌ , 
अभेदो वा? यदयमेदः; तदानीम्‌ अक्रमवत्‌ क्रमेणापि सत्यपि विरुद्धथमाध्यासे भावस्य कथच्चि- 
देकत्वमविरुदं भवेत्‌ । व्यते चैतत्‌-“विरुद्रधर्माध्यासेन स्यादिरुद्र न सर्वथा 1: इति"! 





"सामान्यप्रत्यक्नाद्‌ वियेषाम्रत्यक्तद्िपरेपर्णतेदच संय्ययः 1" -वदये° सू० २।२।१७ } २ आ्रेयछृतम्‌ । 
'"जातेन्ियार्थ॑सनिकर्पात्‌ यन्निष्पदते तदन्यत्‌ 1 --ैदो० सू 2141८ । ४ त्रादशैनादि- 
०, व०, पर, स० । ५ मुखमिदं च घ्रा-मा०, व प०, स० | ६ -यन्‌ पर-भा०, व०; १० स ७ 
अ्रमाणान्तरव्दान्वरविपयतोपत्तेः ! तद्धिपयोप-मा, व०, प० । ८ “यमिलापसंतर्मयोगयग्रतिमाप्रतीति 
कत्पना'-न्यायविं श्य" १३ } ९-पि निर्वि -भा०,व०,प०,स० 1 १० “'सवनित्तयेत्तानामातमस्त्रेदनम्‌ ( स्स 
वेदनम्‌ )'” -ल्यायति० प° ९९ ९१ न्याव्रचवि० दसो १२६। 


९।५ प्रथसः प्रस्यक्षप्रस्तावः १२५ 


तरथा चं तदेकल्ञानम्‌. अविपरीतार्थविंषयस्वात्‌ कथमंध्यारोवः १ यतोऽुमानात्तदूल्यवच्छेदः; 
तदभावे च कथं तस्यं प्रामाण्यम्‌ ९ । 


विरुद्धधसोध्यासेऽपि निर्विकस्पेतरास्मना । 
` तदात्मनश्वेद्रोधस्यामेद एव . प्रतीतितः ॥३८२॥ ' 


` तद्वदेव क्रमेणापि प्रतीतेरुपद्रवात्‌ । । ५ 
विरुदधघमौध्यासेऽपि भावैकत्वं न दुष्यति ।॥ ३८३॥ 


` एकतवज्ञानमेवं चाविपरीता्थंगोचरम्‌ । 
अध्यारोपः कथं यस्य व्यवच्छेदोऽचुमावरत्‌ ॥ ३८४॥ 


नाध्यारोपन्यवच्छेदान्नापि वस्तु्रहात्ततः 
प्रामाण्यमनुमानस्य स्याद्वादन्यायविद्धिषाम्‌ ॥२८५॥ १० 


एतदेवाह "एकच! इत्यादिना -- 


[ एकज निणैयेऽनन्तका्थकारणतेक्षणे । 
अतद्धेतुफलापोहे कुतस्तच्र दिप्ेयः ॥ ५॥ | 


एकच्च एकत्वे (अयुद्ध इति शेषः । भावप्रधानरचव निर्देशः । तस्मिन्‌ किम्‌ ! 
इत्याद-अनन्तकार्य कारणता । कारणं - प्माणमित्यथः । “'तुरपदेशो लिङ्गं निमित्तं ९५ 
प्रमाणं कारणमित्यनर्थान्तरम्‌"' [ वेशे° सू ९।२।४ ] इति वैशेषिकाणां सूतरददोनात्‌ । 
कारणस्य भावः कारणता, प्रामाण्यमिति यावत्‌ । तसपरतिषेधोऽकारणता प्रामाण्याभाव इत्यथः । 
कश्य १ अनन्तकारिणः । अन्तो विनाशः, प्रक्रमवश्चात्‌ समासेपस्येति गम्यते, तं 
करोतीति शीलं तत्कारि न तत्कारि अनन्तकारि तस्य अुमानस्येव्यथैः । अलभानप्रामाण्या- 
भावसाधने साधनमेतत्‌ द्रष्टव्यम्‌ । तदयमर्थो भवति-न समारोपन्यवच्छेदेन प्रामाण्यमु- २० 
भानस्य तत्र॒ तस्यासाधकतमत्वातः । स्तदेव कस्मादिति चेत्‌ १ उ्यवच्छेयस्य समारोपस्येवा- 
भावात्‌ । इदमेवाह-ङतस्तच्र विपर्थैथः । तत्र वहिरन्तश्च भावेषु कुतः प्रत्ययात्त्‌ विपयैयः 
समारोपः, न कतरिचत,' एकल्वप्रत्ययस्य विपयैयत्वेनाभिप्रेतस्य सम्यम्त्ानत्वादिति भावः । 
कदा न विपयैयः १ इत्याह-निर्णये निरये ! कस्येत्येक्षायां समकषेत्यादिकमिह्‌ पटयन्त- 
मभिसम्बन्धनीयम्‌ । तद्यमर्थः-समष्षेतरसम्पवस्य समक्षस्य द्रन्यस्य इतरेषु पयोयेपु समित्ये- २५ 
कत्वेन च पुवस्य ज्ञानस्य निर्णय इति विकत्पाविकस्पायक्रमपयायेकत्वत्तानवत्‌ क्रममाविसुख- 
दुःखादिनानापयायेकत्वज्ञानस्यापि तच्ज्ञानतया निश्चये नासौ समारोपः तदभावान्न तद्व्यवच्े- 
दँकतवेनानुमानस्य प्रामाण्यमिति समुदायार्थः । तन्न द्वितीयो विकर्प उपपन्नः । 





। १ अनुमानस्य । २ “एकत्र निर्णयेऽनन्तकार्यकारणतेक्षये । अतद्धेठुफटपोदे इुतस्तत्र विपर्ययः ॥ हति 
वार्तिकेन” -ता० रि०। ३ बुद्धिरिति आ०, वर, १०, स०। ४ -त्वादेव कु-ता० । ५ -दर्ग्ठेन 
जा०व० प्० सर) 


९९दे न्याय्रविनिग्धयविवरणे [ ५५ 


भवतु तर्हि प्रथम एव विकल्पो वोधाकास्मेदे बोधभेदस्यावश्यम्भावित्वादिति चेच; 

तत्रापि न निर्विकस्यकमागस्व समारोपत्वं तस्य यथावसितखरूपसंवेदनखमायतेन तच्वन्नान- 
त्वात्‌ । तदभावे च कथं तदुव्यवच्छेदकल्वेनालुमानेतय प्रामाण्यम्‌ १ एतदेवाह-दश्च॑णे निवि. 
कस्पकन्नानमागे । किम्‌ ¶ जनन्तकार्यकारणतासमायेपन्यवच्छेदविकटस्यानुमानस्य न प्रामाण्यम्‌ । 

५, कुत इति चेत्‌ १ कुतस्तत्र विपर्ययः विपर्ययाभावो चत इत्यर्थः । भवतु विकस्य भाग एव 
समारोप इति चेत्‌; कृतस्तस्य प्रतिपत्तिः ? अप्रतिपन्नस्य भाये अतिग्रसद्गात्‌ + क्ञानत्वानभ्युपग- 
माच । स्वसंवेदनादिति चेत्‌ ; तदपि न निर्विकल्पकम्‌ ; तस्य तस्माद्पथककरतत्वात्‌ । न दि प्रथ- 
क्छतं वेदनं स्वसंवेदनं नाम, अन्वेद्नामावग्रसद्गात्‌ । अन्यत एव तस्य वेद्नभिति चेत्‌ ; च ; 
अन्यवेयत्यनियमे जडलप्रसक्गात्‌ › समस्तमयस्य अकारणत्वेनाविर्पयत्वाच ! वेदनात्‌ प्राच्यसमय 

१० एव विकल्पभाग इति चेत ; तदा तरि परिक्तानल्यस्य कथं वोधत्वम्‌ † स्वसंमेदनादिति 
चेत्‌; न; श्तद्पि न निर्विकल्पकम्‌ इत्यादेः (कथं वोधत्वम्‌? इति पर्न्तस्य प्रसङ्गात्‌ । 
पुनरपि स्वसंवरेदनाद्रीधत्मिति चेत्‌ ; न ; अनवस्थावादिनङ्चक्रकस्य प्रसङ्गात्‌ । कारणत्वेऽपि 
अतद्करारेण न तस्य वेदनम्‌ ; साक्रारन्ञानवादस्य अनवसरतवप्रसङ्गात्‌ । आकारवत््व 
तष्टेदनस्य पुनरपि विकल्पेतरखूपत्वमेकंस्य विज्ञानस्य प्राप्तम्‌, न ॒चैतटुपपन्नम्‌ उक्तदोषत्वात्‌ । 

१५ पुनसतदुमवाकारणृयक्छराभ्यलुन्नाने तत्रापि" शन निविकल्पकमागस्यश्यादिकम्‌ “उक्दोपात्‌' 
इविपयन्तमावक्तेमानम्‌ अनवस्थातरङ्गि णीमाकपेचन्धक्रकस्योयनिपातक भवेत्‌ | तत्र खतस्त- 
वेदनं निर्विंकस्पकरं यतस्तत्यतिपत्ति; अप्रतिपन्नस्य समातेपस्यासच्वात्‌ कथं तटूठ्यवच्छेद्‌- 
कत्वेनातुमानस्य प्रामाण्यम्‌ १ एतदेवाद-अतद्धेतु । तत्र्‌ खसंवेदननिर्विकस्पकं घतते आत्मनि 
धास्यतीति तद्धः तस्मादन्यः अतद्धः खसंवेद्नप्रवयक्षरदितो विकरस्पमाग इल्यः, 

२० तरिम्‌ । वुाब्द्ः अपिषब्दायैः, न केषं द्ेनमागे किन्नु अतद्धेऽपि विकर्पभागे । किम्‌ † 
अनन्तकार्यैकारणतासमासोपव्यवच्छेदविकटप्यालुमानस्य न प्रामाण्यम्‌ । इत एतदिति चेत्‌ ¶ 
कुतस्तत्र विपर्थयः { विपरीवासेपो न छतदिचदरप्यवगम्यत यत इयरथं । विकत्पकमेव 
तर्दिं तस्य खतो बेदनमिति वेत्त ; न तर्हिं वल्मयक्षम्‌, कल्पनापोटस्य तत्वात्‌ , अन्यधा रक्षण- 
स्याव्याधिदो्धीपत्तेः 1 नाप्यनुमानम्‌ ; विपयमेद एव तद्भावात्‌ । न चाध्रमाणात्‌ प्रतिपन्नस्य 
प्रतिपन्नं ध्रमाणकल्पनार्वैयर्ण्यात्‌ । अपि च , विकरस्पभागो नामाभिजस्पयोग्य आकारः, तस्य 
च सामान्यरूपस्ेनावस्तुत्वात्‌ कथं खवित्तिफटत्वम्‌ १ अवस्तुनो निप्फटसात्‌ । फट्वद्पे 
वस्ुत्वापत्तेः । ततो न विकत्पकमपि तस्य खतो वेदनम्‌ । अविदितस्य च॒ असमारोपत्वात्‌ 
कथं तदूव्यवच्छेदेनानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ । एतदेवाद-फएखापोहे । फटमपोद्यते थसम्बनधित्येन 
साप्वते सस्मादिति फटापोदः सासान्यकासे चिकल्यमागः सरिमन्‌ । किम्‌ ? अनन्तका्यका- 
३० रणवासमायोपत्रयवच्छैदरदितरत्य न प्रामाण्यम्‌ १ छत इति चेतर. ? दुःतस्न्न विपर्ययो 


५९१ 


$ इंचमे इति निर्विच्यक्माने डान~जा०, व०, पर, । २ चानाविपयतवात्‌। ३ चेत्ता तर्द जा०, 
(0 पण | 2 नदत्वस्य वरि-ञा०,यब०,प१०, सट [ पि तच्धिर्पि-जा०, र) -प०) (< हि, (1 प्रःयचत्वात्‌ 1 
#~-दोपोपपत्तेः व०५ प० 1 ८-त्व तद्मा-जागव०, प०। 


९।५} प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः , १२७ 


विपरीतासेपो न इतरिचन्निख्वीयते यत॒ इयथः । खयम्‌ ; विकस्पेतराकारयोवैसतुततेनै 
नानात्वं विकत्पान्तरोपनीतं तु तदभेदमा्रिय समारोपास्ित्वमास्थीयत इति चेत्‌ ; न; 
विकरपान्तरस्यापि प्राच्यादोषादसम्भवात्‌ तस्यापि विकल्पान्तरोपनीतत्वकत्पनायामनवस्धापत्तेः। 
तस्मात्‌ समारोपग्यवच्छेदकारितवेनानुमानं प्रमाणयता गृदीतेतरांदिरूपेण वस्तु सांशमभ्युपगन्त - 
ज्यम्‌ , अन्यथा समारोपासम्भयेन तस्य तद्‌ ञ्यवच्छेदकारित्वानुपपत्तेरिति “एकतर इयादि- 
वार्तिंकतास्प्यम्‌ । 
. अपि च, समारोपन्यवच्छेदो नाम तन्निव्रत्तिमात्रम्‌, भावान्तरस्वभावो वा स्यात्‌ ? 
निवरत्तिमात्रं विच्छेदो यदि तँस्योपकरप्यते । 
तदा तेकरणान्मानमलुमानं कथं भवेत्‌  ॥३८६॥ 
अन्यथा खापमूच्छोदेमोनत्वं केन वार्येते । 
ततोऽपि यत्समारोपनिव्रत्तिने विरिष्यते ॥ ३८७॥ 


तंदाप्यारोपसद्धावाम्यनुज्ञाने कथं भवेत्‌ । ८८ 
चेतन्यश॒न्यस्वापादिप्रवादस्तै ताच्त्विकः ॥३८८॥ ५ 
तत्तृतीयं प्रमाणं ते भवेर्स्वापादिसञिक्ञतम्‌ । ४ 


अचेतनत्वात्‌ , यत्तस्य नान्तमोवः प्रमाणयोः । ३८९] 
प्रमाणसद्याग्याघातव्याघ्रादेवमुद्ध॒तात्‌ । 
-ङु्वीथाः दुर्विदग्धस्त्वं कथमात्माभिरक्षणम्‌ १।३९०॥ 
भावान्तरं समारोपन्यवच्छेदो यदीष्यते | 
तद्प्यज्ञानरूपं चेत्‌ किन्न स्वापप्रमाणता ।२९१९॥ 
स्वापादपि यज्ञानं किञ्चिदरस्तूपजायते 1 
अन्ञानकरणाभेदस्तन्न स्वापाज्मानयोः ॥ २९२॥ 
`तत््वज्ञानस्वभावदचेत्त्ापि द्वेतकर्पनम्‌ । 
तञ्ज्ञानमनुमानं तत्‌, यद्वा तस्मात्परं भवेत्‌ १ ।॥३९३॥ 
अनुमानमेव तत्त्वज्ञानमिति चेत्‌ ; अत्राह - 
एकच्र निणैयेऽनन्तकार्थकारणतेक्षणे 1 
अतद्धेतुफलापोदे कतस्तच्च निप्ययः ॥॥५।। इति । 
ङतः १ कस्मात्‌ । तच्र तेपु भवेपु। विपर्ययो विपसीतारोपः ? न छुतदिचत्‌ । सख 
हि न तावन्नियतमावविषयः सम्भवति । कदा न सम्भवति ? इत्याद-'अजनन्तः इत्यादि । 


$ ~श्चीयत इ-अ०, ब०, प०, स० 1 २ अनुमानस्य । ३ समारोपस्य 1 ४ तत्कारणात्ना- आा० द 
प०, स० । ५ तदास्यारोप-जा०, द०, प० 1 स्वापायवस्थायाम्‌ ! & ““याटयु्तस्य विद्वामं दोपे पूषवदेदनःत्‌ । 
जोयते ज्यवधानेन कालेनेति विनिरिचतम्‌ ॥-प्र० चातिकूाल० १।४९ । ७ दोदधत्य्‌ । ८ एुदठा दुदिदर्वस्तं ा९ 
घ०,प०,ख० 1 ९ अन्तानकारणा-ला०, 2०,प०,८० ! ९० उमारोपन्यचच्छेदात्मदं भावान्तरं तद्दश नर्पण्येद्‌ः 
तदा विकत्पदयं भवति 1 ` ` । 


१० 


१५ 


2२० 


२५ 


१२८ न्थयायविनिश्चयविवरणे , {९।५ 


अन्तशब्दोऽत्रावधिवाची, स चं द्विधा-पूरवान्तः परान्तर्चेति । न विद्येते अन्तौ ययोस्ते 
अनन्ते, कायै" च कारणं च कार्यकारणे, पुनरस्य अनन्तङब्देन क्मधारयः-परान्तरदितत्वात्‌ 
अनन्त॑कार्यम्‌, पूवौन्तरदितत्वादनन्तं कारणम्‌ , तयोभावोऽनन्तकायेकारणता, अनादेः 
कारणप्रवन्धस्य॑ अनन्त च कार्यप्रवाहस्य भाव इति यावत्‌ । तस्या दैश्षणमनुमानम्‌ › तंस्या- 


, प्युक्तन्यायेन वस्तुविपयत्वात्‌ ईश्वणव्यपदेश्ञविपयत्वोपपत्तेः । यथेवमीक्षणस्य विकस्पावियेधात्‌ 


भवत्येव सल्यपि तस्मिन्‌ विपर्यय इति चेत ; अत्राह-मिणये निश्चयात्मनि तदीक्षणे न 
निर्विकल्पे अमानस्य निर्विंकस्पत्वाभावात्‌ । प्रतिसमारोपं तद्धवच्छेदकानुमानमेदाभ्युपगणमेन 
यदि कुतस्त विपर्ययः इस्युच्यते, तदा सिद्धसाधनमिति चेत्‌ ; अत्राह-एकच्र 
एकरसिमस्तदीक्षण इति। तदयमर्थैः-यथा तद्र्जातप्रथमचित्तगोचरं कुतश्चिद्‌ व्यादारादिविदोपाटिद्गा- 
दुपजायमानमनुमानं तच्चित्तस्वूपस्य चेतनत्वस्य निश्चयात्‌ तद्रतमचेतनत्वसमारोपं व्यवच्छि- 
नत्ति तथा खण्डशस्त्धिंश्यानङ्गीकारादन्यस्यापि तस्स्वषटपस्य हेतुमच्वसजातीयदेतुकत्यशरीराय- 
लुपादानत्वादेस्तेनैव' निश्चयात्‌ अदेतुकत्वविजातीयहेतुकत्वशसीरादुपादानतवादिसमासोपाणामपि 
ततं एव व्यवच्छेदोपपत्तेः, यटुक्तम्‌-“आ्यं चित्तमहेतुकं न भवति कादाचित्कत्वात्‌ , 
घटवदिति । तथा "तचिं प्राक्तनचित्तप्रभवं चित्तात्‌ अवलग्नचित्तवदिति, तथा 
्यसिन्नविकरृतेऽपि यद्धिक्रियते न तत्तदुपादानं यथा गन्यविकृतेऽपि षिक्रियमाणो गवयो 
न गवोपादानः, विक्रियते चाविरृतेऽपि शरीरादौ चित्तम्‌" [ 1] इति, तद्वदन्यदपि 
तथाविधमनुमानं तत्सर्वं व्यवच्छेयाभावेन व्यवच्छित्तिफट्विकटत्वादेनर्थकमेव । तथा तेन तस्य 
हेतुमच्ं निधिन्वता यदपेश्चमस्य देतुमच्वं तदपि प्राक्तनं चित्त' निदवेतन्यम्‌ । "तन्निश्चयाभावे 
तद्पेकषस्य .तद्धेतुमत्त्वस्य निश्चयायोगात्‌ । तथा च स्वयञुक्तप्‌- 
“द्िष्टसम्बन्धसंवित्तिर्नेकस्पप्रवेद नात्‌ । 
यखरूपग्रहणे सति सस्वन्धवेदनम्‌ ॥ [ ४० वार्तिकाट० १।१ इति । 
तद्पि निन्रीयमानं देतुमदेव निनीयते इति तद्धेतुमूतमपि प्राक्तनं चित्त तेनेव 
मिरवेतव्यम्‌ । एवं तावद्क्तव्यं ` -यावदनादि्तद्धेतुप्रवन्धस्तेनेव निधितो भवतति, तथा चादि- 
मत्संसार्समारोपन्यवच्छेदस्यापि तव एव भावात्‌ न तद्थंमलुमानान्तरे प्रयतितज्यमिति । एतद्‌ 


` अपूर्वान्तकारणेक्षणग्रहणेन दरयति । 





9 -स्यानवखान -मा०, व०, प०+स्० । २ धनुमानस्यापि । ३ चित्तनिदचय । ४ अनुमानेन । « भनु. 
मानादेव । ६ द्रव्यम्‌-प्र ° वा० ३।३९ । ० ““त्मात्तत्रादिविन्ञानं स्वोपादानवटोद्धवम्‌ । वरिज्नानत्वादिदेतुभ्य 
इदानीन्तनयिनत्तवत्‌ ॥* -उस्वस° इरो० १८९७ । ८ “व्िक्रसय हि यदस्तु यः पदार्थो विकर्यते। 
उपादानं न तत्तस्य युक्तं गोगवयादिवत्‌ ॥° -प्र ° वा० १।६१ । “्यस्ुनरबस्वविद्तैव यद्धिकार्येते न तततदु- ; 
पादानं यथा गववमविछ्कत्य गर्विकार्यमाणः । विहृत्य च शरीरं मनोमतेरनिष्टाचरणादिना टुर्मनस्छतादिटश्षणस्य , 

विकारस्योपादानं क्त्ये ॥*-तर्वस ° प० ध ०५२८ । ९-दनथंमेव स ०1. १० आदयचित्तस्य । , 4१ प्रात्तन- 
चित्तनिश्वयामावे 1 १२ तेनैवं नि-स० । १३ यावदनादिस्देनु-खा०, व ०,प०, स० 1 


१।५ 1 भथमः प्रत्यक्तधरस्तावः ` १२९ 


तथा सरणचिनत्तप्य कुतश्चिदनुमानं यथा तच्चैतन्यं निध्िन्वत्‌ तदचेतनत्वसमासेपं व्यव- 

च्छिनत्ति, ` तदुक्तेन न्यायेन तदपरस्वरूपस्यापि भाविचित्तप्रतिसन्धायित्वादेस्तेनैव ` निश्चयात्‌ 
तद्प्रतिसन्धानादिसमासेपस्यापि तंत एव व्यवच्छेदोपपत्तेने तदर्थमन्त्यचित्तरक्षणसमकारण . 
रिङ्गोपनिवद्धपरसवं भाविचित्ताजुमानं स्वभावाञ्चुमानतया पैरैरभ्युपगस्यमानसर्थवत्त प्रतिकमते, 
चित्तान्तरपरतिसन्धायित्वमपि तेन तस्य निथिन्वता तदपि चिन्तान्तरं निश्वेतव्यम्‌ , निश्चयमन्त- ५ 
रेण तसपरतिसन्धायित्वनिश्चयायोगात्‌ , तदपि निश्चीयमानं तदपरचिन्तप्रतिसन्धाय्येव निश्ीयत 
इति ततप्रतिसन्धेयमपि चित्तं तेनैव निश्वेतव्यम्‌ , एवं तावदमिधातव्यं यावद्नन्तस्य प्रतिसन्धे- 
यचित्तप्रबन्धस्य तेनैव निश्चयः कृतो भवति । तथा च संसारपयवसायसमा सेपश्य तत एव 
व्यवच्छेदान्न तद्थमनुमानान्तरमाश्यातव्यम्‌, इत्येतत्‌ परान्तरदित शर्यक्षणग्रहणेन दशयति । 

नतु कारणात्समप्रादेव कार्यं न तदिपरीतात्‌) ततः सम्भवयपि कायैप्रवन्धस्यं पयैव- १० 
सायः, तर्कथसपशन्तरददितत्वं तस्येति चेत्‌ ; न; तस्य प्य॑वसायित्वे सन्तानावस्तुत्वस्य वक्षय- 
माणत्वात्‌ । तन्नेकस्मिन्‌ चित्तसन्तीने साफल्यमनुमानभेदस्य, तद्रतसकटसमारोपन्यवच्छेदस्यै- 
कस्मादेव सिद्धत्वात्‌ । सन्तानान्तरेषु साफल्यं “तद्‌ भेदस्येति चेत्‌ ; अत्राह-अतद्धेतुफ- 
लापोहे । देतवश्च फर्ठनि च देतुफानि, तानि विवक्षितानि देतुफल्यनि येपां ते तदधेतुफल 
एकसन्तानक्चणाः । तदन्ये पुनः अतद्धेतुफडाः तेषामपोदः, अपोदयन्ते ते येन सोऽपोहो निर्णयः १५ 
तद्पोदस्तस्मिन्‌ सति । हुतो न इतध्ित्‌ तच्च तेषु सन्तानान्तरेषु विपर्ययो विपसतासेषो 
, यतः तव्यवच्छेदार्थमनुमानवहुत्वमिति । तात्पयैमत्र-एको हि चित्तसन्तानः कतशिदनुमानान्नि 
श्चीयमानः तदपरभावापोहस्तत एव निश्चंतन्यः तस्यः तद्रूपत्वात्‌ अपाहनिश्चयस्यं चापोद्यनिश्चया- 
विनाभावात्‌ एकानुमाननिश्वेयत्वं ° सवैभावानां "न्यायवलायातमित्येकाुमाननिन्चयादेव निसवरोप- 
स्यापि ` तत्तद्धावगतारोपनिङ्खरम्बस्य व्यवच्छेदान्न चिरं पयाखोचयन्तोऽप्यनु मानमेदस्य सार्ल्य- २० 
सुसश्यामः । तन्न तदेवानुमानं त्चज्ञानं यत्समासोप्यवच्छेदशब्दवाच्यं भवेत्‌ । नतु अनुमा- 
नस्य समासरोपन्यवच्छेदं प्रति कारणत्वात्‌ "तस्मादर्थान्तरत्वमेवं (व) तत्कथं (तद्वाऽलुमानं तद्वयव- 
च्छेदः, इति विकर्पोर्थापनम्‌ , तदमेद्‌ एवास्योत्थापनोपपत्तेरिति चेत ९ नः क्रियाकारकयोः 
प्रदीप-तमोऽपदहारस्योरिव अनथौन्तरत्वस्य “परं प्रत्यपि प्रसिद्धत्वेनादोपात्‌ । 

यघेवम्‌ “अन्यद्वा तत्वज्ञानं तद्वयवच्छेदः' इति विकर्पानुपपत्तिः, अन्यत्वे क्रियाका. २५ 
रकभावस्याचुपपत्तरिति चेतत्‌ ; सा भूत्‌ क्रियाकारकमावापेश्चया तद्धिकर्पोत्थाषनम्‌, कार्यकारण- 
भावपेक्षया तस्योध्थापितत्वात्‌ , तद्भावस्य च सेद एव परं प्रति प्रसिद्धत्वात्‌ । 





१ निरिचततवात्‌ जा०,०,१०,८० 1 २ अनुमानात्‌ । ३ बौद्धः । “सरणक्षणविन्नानं स्वेपदेवोदयक्षमम्‌ । 
रागिणो दीनसप्रतवात्‌ पूर्ववित्तानवत्तथा ॥"-तत्वस ° इखो० १८९९ 1 ४ मरणचित्तस्य । ५ का्ोःपःद्न्यातत्यस्य । 
६~स्तानसाफ-आा०,३ ०,१०.८० 1 ७ अनुमानमेदस्य । ८-ऊानि विद-स० । ९-नि वि-ला०,द०,१०.य० 
१० विवस्तितचित्तसन्तानस्य । ११ तदपरभावपिहरूपतात्‌ 1 ९ रे-स्यापो-ला०.द०.प०८द० । ९३-निध्रय्म्‌ 
सं०। १४ नां ज्ञानदखा-जा०,य० पर्,पष० 1 5 “-वगत्तस्यारो-धा०.३० 'ए०,द० ! ५६ रमःरपव्ययन्डेद्‌ान्‌। 
९७ वीदं प्रति! “न्त्याकरणयोरक्यविरोध इति देदसद्‌ 1 धर्ममेदाभ्युरगमाद्रसत्वमिदमितीःप्यदे॥*- 7 ० दा ०२।३९८। 

९१७४ 


१३० न्यायविनिश्चयविचरणे [ १४५ 


भवतु तर्द तच्छक्तानमन्यदेव तद्रयवच्छेद्‌ इति चेत्‌ ; तदप्यनुमानान्तम्‌ , प्रक्ष 

वा स्यात्‌ १ अनुमानान्तरमिति चेत्‌ ; न ; प्रथमातुमानापेक्चया तस्य विदोपाभावात्‌ । इदमे- 

वाद -कुतस्तच विपर्ययः? इति । तत्र द्वितीयेऽुमाने । कृतः १ न कुतधित्‌ भ्यमानुमःना- 

पेक्षया वैपरीयम्‌ , तस्मादविद्ेप इति यावत्‌। निणैयो विज्ञेप इति चेत्‌ ; न; "तस्य प्रयमाद्चमा- 

५ नेऽपि भावात्‌ । ्तदाद-“एकच निर्णये" इति । एक्धच्च प्रथमाचुमाने, गणनकाले प्रथमस्यैवैक- 

दव्रेन व्यपदेशददौनात्‌ । निर्णीये निश्चये सति शुनः? इत्यादि सम्बन्धनीयम्‌ । समारोपन्च- 

वच्छेदो विदरोप इति वेत्‌; न; तस्यापि प्रथमावुमानेऽपि भावात्‌। तदाद-'अतद्ेतुरलपोदेः 

अतद्धेतुफलशब्देन अध्याोपितमाकारमाह-तस्येव खलक्षणं भयदेतुत्यादफरत्वाच्च तदपोदस्तव्यव- 
च्छेदः तर्सिमश्च एकतर सति छतः; इटयायमिसम्बन्धनीयम्‌ । 


१० प्रथमस्याजुमानस्य द्वितीये चेदपेश्षणम्‌ | 
अविद्धेपेऽपि तस्यापि वतीये स्याद्पेक्षणम्‌ 1 ३९४॥ 
चतुथे तस्य तस्यापि पञ्चमे पञ्चमस्य च । 
पठे स्याद्नवखानं कथसेवं निवृत्तिम्‌ १ ॥३९५॥ 


इदमेवाद-'अनन्तकार्यकारणतेक्षणे छ्तस्तच विपर्ययः इति । अनन्तख 
९५ अनवसानस्य अलुमानप्रवन्धस्य कार्यकारणता अपेक््याऽपेश्चकता । सामान्यशब्दस्यापि प्रस्ताव- 
वशाद्विदोपेऽपि भरवरृत्तेः । तस्या ईश्रणयुक्तेन न्यायेन दर्शनम्‌, तस्मिन्‌ सति, कुतस्तत्र पर्मतेऽन- 
वस्थानस्य प्रस्तुतत्वात्‌ तन्निवृत्तिः विपर्ययः ? र्त्र असुमानान्तस्मपि तच्न्नानं यत्समारोप. 
ज्यवच्छेद्शब्दवाच्यं भवेत्‌ । 
प्रत्यक्षमेव तदं तच्तव्ञानभिति चेत्‌ ; तद्प्यभ्यस्तात्‌, अनभ्यस्तादराजुमानातु भवरेत्‌ ? 
२० अनभ्यस्तादिति चेत्‌; न; एकाजुमानप्रसवसमय एव व्याधूतसमासोपनिसदाक्चणिकर्व्तुद्ने 
सति सकठ्रवच्यादिव्यवदारविख्यप्रसङ्गात्‌ व्यवदारस्याध्यारोपनिवन्धनव्यात्‌ । तदाद- 
"एकघ्न' इत्यादि । प्रकत एकस्मिन्ननभ्यन्ते निर्णयेऽ्लुमाने सति तत्कार्यं॑यत्‌ अनन्त- 
कायकारणतेक्षणम्‌ । अन्तोऽध्यासेपित आकारः । अम्यते उाप्यल्येन गम्यते क्षणप्रवन्धो- 
ऽनेनेति व्युत्पत्तेः, अनन्तं तद्रहितम्‌, तच तत्करायेकारणतयोपादानोपादरेयतयोपधित मीक्षणं च 
२५ दद्ीनप्रवाहत्तस्मिन्‌ छ्ुलस्तच्न विवक्षिते विपये विविधं परि समन्तादयनं गमनं विपर्ययः 
सवैः संसारज्यवदार इत्वर्थः । क्देषः १ इत्यत्राद-अतद्धेतुफएलापोहे । तस्मादिवक्धि- 
ताद्धेवोः फलं तस्याधनिरपः र्वस्योदोऽभिनिवेशस्तद्भावोऽतदधेतुफछपोदः तसिमन्‌ सति । 
तास्येमन्र~ 


[। 


1 





¶ निणैवस्य । २ तदा ह्येन-मानयन०,प०,म० । २ कथमेव निकर-जाःच०,१०,य्* | ९ तस्यानु-जा०, 
नव०, ए० घख० 1 ५ -~वत्तुदुद-आा०) च०, प०, ० ! £ तस्येपादाऽभि-गा०) वम, ए०, स्र! 


६।५ 1 प्रथसः प्रत्यक्प्रस्तावः १३६ 


क्णिकत्वासुमानाच्चेद्भ्यासरहितादपि । 

एकस्वारोपनिरक्तदशनप्रसवो भवेत्‌ ॥३९६॥ 

आस्परष्टेस्तंदा नाश्लान्नास्मस्तेहात्त (स्नेहस्त) दाशर्यः । 

तदभावे सुखार्थितवं न भवेत्तनिचन्धर्नम्‌ ।। ३९७ 

अनीधितसुखः कस्मादिदमस्मारफरं भवेत्त्‌ 1 ८ 
इष्टमिस्यभिसन्धत्तं यतस्तत्र प्रवत्तेताम्‌ ।।३९८॥ 

आद्य एव ततो मार्गे निवाणगमनं भवेत्‌ । 

सकठक्टेशनिर्मुक्क्ञानरूपं दि तत्‌ः मतम्‌ ॥२९९॥ 


तन्न अभ्यासरदितादनुमानाद्‌ व्याधूतविपरीतौरोपं प्रतयक्षसुपपन्नम्‌ । अभ्यासवत 
उपपन्नमेषेति चेत्‌ ; तदप्यस्मदादीनाम्‌ , अस्मद्िशिष्टानां वा स्यात्‌ ९ अस्मदादीनामिति चेत्‌ ; न; १० 
अस्मदादिषु क्णिकखल्क्रणदर्शनाुपलक्षणात्‌ । तदपि कस्मादिति चेत्‌ १ अन्तर्बहिश्च यावल्नीव- 
मेकत्वस्यैव निणैयात्‌ । तदाह-टकच्र निर्णये ्ुतस्तच्र विपर्ययः? इति । एकनेति 
षष्ठ्यर्थमन्ययं भावप्रधानं च । एकत्वस्य वद्दिरन्तश्च निणेये सति ऊतस्तव्र भावेपु विपर्ययो 
विक्षणपरिज्ञानम्‌ ९ 


विलक्षणपरिज्ञानमेकत्वे निधिते कथम्‌ १ । १५ 
न हि नील्परिज्ञानं निशिते पीतवस्तुनि ॥४००॥ 
अन्यथा स्वैविज्ञानं सरैतरैवं प्रसज्यते । 
सवेसर्वज्ञतां तच निराबाधं प्रकस्पयेत्‌ ॥४०९॥ 
मा भूदस्मदादीनां तदभ्यासजं ख्ठणग्रयक्षम्‌ , अस्मद्धिरिषटानां तदस्त्येव तेपामलु- 
सानाभ्यासग्रकषंभाविनो निमूलितसमायेपसंस्कारस्य सवीकारवस्तुदशेनस्यानुपद्रवादिति चेत्‌ ; २० 
अव्राह-अनन्तकायेकारणतेक्षणे अन्तको रत्यु अयः स्वामी यस्य तत्‌ अन्तकार्यम्‌ 
उच्छेद्वत्‌ तदन्यत्‌ अनन्तकायम्‌ अचुच्छेयसन्तानम्‌ अस्मदिशि्टानां वस्तुददोनम्‌, तस्य कारण- 
मतुमानं तद्ावस्येक्षणे पयोलोचने । तत्रोत्तरम्‌ 'अतत्‌' इति । तदनन्तरोक्तं तदीक्षणं नेव्यथंः । 
प्रसज्यप्रतिपेधे समासः कथम्‌ असामभ्यीदिति चेत्‌ १९ न ; “अश्राद्धोलिवत्‌?ः अविरोधात्‌ । 
त॒ एतदिति चेत्‌ १ आद-देतुलापएः, देतोः कारणात्‌ फलस्य प्रयोजनस्य आपः २५ 
निष्पत्तिः नान्यस्मात्‌ तज तस्मिन्‌ देतुररपे न्याय्ये सति विपयेयः अहेतोरतुमानाभ्यासान्‌ 
सवाकारवस्तुदशौनफरापो भवन्मतः । कुततो न कुतधित्‌ । देव्टः सम्धोधने । यथा च 
अनुमानाभ्यासः सवोकारवस्तुद्शैनस्य न कारणं तथा निवेदितं प्रथमकारिकाव्याख्याने, 
निवेदयिष्यते च रतीये* । तन्न निर्ययवस्तुवादिनां समारोपव्यवच्छेदादपि प्रासाण्यमटुमारस्यो- 
¶१ दशनकाठे । २ ञआत्मदशाननिमित्तकः 1 ३ आतमत्नेटमृल्यम्‌ । ४ निदायम्‌ । नदद दोर 


चित्तमेव हि संसारो रागादिक्जलेणवाक्तितम्‌ । तदेवं रैर्विनिसुरतं चबान्त दति कथ्यते ॥'"-उस्दसन्पन्ए० १८६ 
५-रोपप्रत्य-ा०, ० प०, स० 1! ६ नान्यत्तत्र सा०३ द०; पथ, पऽ 1 उ प्रस््दं। 





१३२ व्यायविनिश्चयविवरण [ १९ 


पपन्नमिति साधृक्तम्‌-'एकञ्चः इत्यादि । तस्मादुमानस्य प्रामाण्य॑वस्तुगोचरत्वादेव, तेघ 
साद्रात्व एव भावानायुपपन्नम्‌, अते न निश्वयहूपत्वेऽपि प्रयक्षस्य प्रमाणान्तरस्य शब्दान्तरस्य 
वा वैफल्यमिति स्थितम्‌ 1 

स्यान्मतम्‌ निश्चयो नाम विकर्पविचचेपत्वात्‌ सत्येव विकस्पे भवतति, न च विकृर्पकं 
५ प्रत्यकं तत्र निर्विंकरपकत्वस्यैव प्रमाणोपपन्नत्वात्‌, तत्कथं तस्यं निश्वयास्मकत्वमिति ; तत्र 
किमिदं विकरपकसं नाम १ वाचकशव्दविशिष्टतयाथप्रादकंखमिति चेत्‌ ; कः पुन्वाचकः 
शब्दः खट्षणरूपः, सामान्यरूपो वा † स्वरक्षणरूपशचेत्‌ ; तस्यापि वाचकत्वं स्वदेतुबल- 
यातम्‌, साङ्कुतिकं वा ! स्वहेतुवलयातमिति चेतत्‌; न; प्रथमध्रवण एव तद्वाचकल्वप्रतिपत्ति 
प्रसङ्गात्‌ । सदङ्कतादेव तद्वाचकत्वप्रतिपत्तिरिति चेत्‌; न; स्वलश्रणे सङ्कुतासम्भवात््‌ । अन्वथिनो 
१० दि शक्यसमयल्वं तत्र॒ स्वयमुपटम्भस्य परं प्रदयुपदसनस्य च सम्भवात्‌ । स्वयञुपट्व्ये हि 
पुनः परं प्रत्यु पदरिते भवति (अयमस्य वाचकः” इति सङ्कुतः १ सङ्कुतितस्य च ठ्यवदारोप- 
योगित्वम्‌ । स्वयमुपटम्भादिश्च सव्येवौस्वये ( वान्वये ) । न च खटक्णस्यान्वयः ; क्षण- 
क्षीणस्वेनाभ्युपगमात्‌ । तन्न शब्दस्वटश्चणस्य देतुवर्रवृत्त वाचकं सङ्कुतादयगम्यत इति 
युक्तम्‌ । एतेन साङ्केतिकमपि तस्य वाचक्चं प्रसयुक्तम्‌ ; सङ्कुतासम्भवं तदसम्भवात्‌ । स्वतः 
स्वरक्षणस्यै अवाचकस्वेऽपि वाचकरान्दसामान्यैकस्वेनाध्यवसायाद्राचकसम्‌ , अत एव इन्दरियज्नाने 
“न दर्थे शब्दाः सन्ति त्दीदमानो बा। येन तैसिमन्‌ तिभासमाने तेऽपि प्रतिभासेरन्‌" 
[ ] इतिं “तदाकारस्वमेव निपिध्यते तननिर्विकरपकं तासाधनार्थम्‌ । कथच्चिद्वाच- 
करये" तु प्त॑स्य किं त्र 'तंदाकारत्वनिपेधेन ¢ सत्यपि वत्र तैत्खरशक्नणाकारस्वे विक्रस्पापत्तिभ- 

यामावात्‌ । . अन्यथा हूपादिसयरश्रणाकारद्वस्यापि निपेधप्रसङ्गत्‌ । 


[थ 


१५ 


२० उन्दरियन्नानवार््ेवसुत्सन्ना सोगते मते । 

स्पायाकारनि्युं्त यन्न तस्यास्ति सम्भवः ॥४०२॥ 
तदयं लममिच्छतो मुटविनाश्ः, इन्द्रियन्नानस्य निर्विकर्पकत्वं साधयिवुमुपक्रान्तेन तस्य॑वो- 
नमूटीकरणात्‌ । 'तस्सामान्याकार्वस्यैव तत्न निषेध इति चेत्‌ ; कथं तर्हि घमत्तरेण कथि- 
तम्‌-८'इह च यतो व्यवहर्तारि दश्यविकर्प्याव्थवेकीकृत्य शब्द खलक्ञणमेव वाचकम्‌ 
ध्यवरस्यान्त तस्मात्खलक्षणमेव वाचकरमद्खीद्धत्य तदाकार्रन्यत्वान विकल्पक प्रत्य. 
तम्‌” [ | इति ! 


किञ्च" शष्दसामान्याकारवद्‌ अथैसामान्याक्रारस्यापि “तत्र निपेधः कर्चन्यः, सति 


ग 


ज 
ए.) 





१ प्रत्यक्षस्य ! २-टृ्मि-स० । द-वाचवरे स ९ सटच्णस्य 1 “-स्य वाच-मा०, वण) 
प०, स० । ६ जर्यात्मानोवा शब्दाः 1 ७ अर्ये ८ प्रमास-जा०, व, पण, स । ९ इति वाक्येन । 
उदृततमिदम्‌-न्यायपर ००० ३५ 1 १० प्राव्दाद्ररलमेव । १ १-च्लासा-ञा०१ व०, प०,स० । 1२ चत्य्ये- 
कल्वाध्यवसावे यदि खलक्षणस्य अवाचकलमेव र यमपि वाचक्लं तदा 1 १३ खटश्तणस्य 1 ५४ दन्दिननाने 1 
५५ पराव्दान्नरत्र 1 ५६ इन्द्रियज्ञाने । ५७ अवाचक्खदश्नगाखरवे } १८ वाचद्रशव्द्गतयामान्वान्नर्त 1१९ ढि 
श्च-सा० व०; प०, स० 1 २० इन्द्रियराने । 


१।५ ] प्रथयः भत्यक्षप्रस्तावः र३द 


त॑सिमिन्नथैस्य वाच्यत्वेन प्रतिभासनात्‌ तस्रतिभीसस्य सविकस्पकत्वापत्तेः । अर्थ॑सामान्या- 
फारोऽपि ““तदनिदेश्यख वेदक" | ] इनेन निषिध्यत इति चेत्‌ ; न; शब्द्‌ 
सामान्याकारस्यापि तेनैव निषेधात्‌ (न घर शब्दाः” इत्यादे वैयथ्यपतेः । अनेन हि शव्द्‌- 
सामान्याकारे निषिद्धेऽपि “'शृब्देनाव्यप्रतीत्तस्यःः [ ] इत्यारिकमथेसामान्याकार-- 
नषिधायावरयं वक्तन्यम्‌ , तेनैव च शब्दसामान्याकारस्यापि निर्दैरयत्वेन निषे सिद्धे “न्‌ 
हरथ शब्दाः" इयादेन किडिचत्फटयुतरयामः, तन्न सामान्य।कारस्यानेन' निषेधः किन्तु स्वल- 
क्षणाकारस्यैव वाचकसामान्येकरवेनाध्यवसितश्य, ततो वाचक्खलक्षणसर्म्बद्धतया ब्रहणमेव 
विकस्पानां विकस्पत्वसिति कथित्‌ ; सोऽपि न विपधित्‌ ; श्रोत्रज्ञानस्येवं सबिकस्पकत्वा- 
पत्तेः । तस्य वाचकस्वलशक्षणविषयत्वात्‌ । 


€ ^_^. 


अथ न तन्मात्रविषयत्वमेव विकर्पकत्वम्‌ अपि तु रदिरिष्टवाच्यप्रहणम्‌ , 
न च श्रोतरज्ञानं तद्विशिष्टवाच्यविषयमिति चेत्‌ ; न; वाचकग्रहणस्येव तदिशिष्टवाच्यप्रहण- 
त्वात , वाच्यरूपानवसाये वाचकत्वस्येवानवसायात्‌ , वाच्यवाचकयोरेकन्नानस्या- 
न्यतरप्रतिपत्तिनान्तरीयंकस्वात्‌ । वाचकत्वमपि न श्रोत्ज्ञानवेचम्‌ ; "शब्दस्य पूर्वापरी- 
भावे ` 'तदप्रवृत्तेः, तार्काछिकवस्तुगोचर्यापायाद्धि श्रोत्रन्द्रियात्त्‌ तदविपयस्यैव ज्ञानस्यो- 
त्पत्तेः । पूर्वापरीभूतस्य च शब्दस्य वाचकत्वं तत्रैव सङ्केतकरणादेः सम्भवादिति चेत्‌; 
कथं तर्हि "तद्परेन्द्रियज्ञानानां वाचकविपयत्वम्‌ १ तेपामपि तन्नास्ति पूर्वापयीभावे तेपा- 
मप्यप्वृत्तेरिति चेत्‌ ; व्यर्थं तर्हि तत्र शब्दस्वरक्षणाकारनिराकरणम्‌, सत्यपि" तदाकारत्वे 
वाचकस्वभावाम्रहणादेव वि कृत्पापत्तिमयप्रसङ्घस्य प्रतिष्षेरात्‌ । सति तदाकारस्य वाचकरूपं ^ 
मेव तदाकारमध्यवस्यन्तो व्यवहत्तीर; प्रक्षस्य °तद्धिषयत्वमेव प्रतिपयेरन्‌ , अतस्तद्भिभ्रायनि- 


क 


५ 


पेधेन निर्विकस्पकलसाधनाथेम्‌ इतरेन्द्रियक्ञनेपु शब्दस्वलक्षणाकारप्रतिक्षेपः; इटयपि न चतुसम्‌ ; २० 


्रोत्ज्ञानेऽपि तदाकारप्रतिक्षेपभरसङ्गात्‌ , त्रापि सति तदाकारे व्यवहन्तजनस्य “वाचक ९व्‌ 
तदाकारस्तदिपयमेव च प्रयक्चम्‌' इत्यभिसन्धानस्यावर्यस्भावात्‌ । अप्रतिधिपनेऽपि तदाकारे त्र 
*“तद्मिसन्धानमेव प्रकारान्तरेण प्रतिपिध्यत इति चेत्‌; न; अन्यत्रापि“ "तत एव तन्निपेधप्रस- 
क्त्‌ । किं वा तदप्रकारान्तरम्‌ १ प्रयक्षमिति वेत्‌” ; न; तत्न बाचकविपयत्वस्यैव व्यवहर्तारं 


१ अर्थसामान्याकारे ! र-भासनस्य जा०, व०, प०। ३ वक्येन | ए-तादाष्ुस्य ०, घ 
प०, ख० 1 उद्धुतोऽयम्‌-““यच्छाल्रम्‌-शब्देनान्याएताख्यस्य बुदधायग्रतिभासनात्‌ । धस्य दृ्ाविवेति । 





-जपोहलि° प्र° ६ 1 ५." "अर्धस्य टृ्टाविव तदनिरदेशस्य वेदकम्‌ "**-सन्मति० री°पर० २६० । “““""टृष्टविव 
तच्छब्दाः कतिितगोचराः ॥*-दहेतुदिष्टीण्प° १०४ । ५ न यये शब्दाः सन्तीति वाच्येन । £ सन्दन्धतया। 
भा०, व, प०, सखन । ७-त्पत्वम्‌ जा०, च०, प०स०1 < वाचकददिदिषदःच्यं । ९-रायन्दः 
भा०, वण, पण, सं० 1 १० शब्दपूवौ -स° 1 ११९ श्रोत्रत्तानाप्रदत्तैः 1 १२ यानुप्यद्ानःम्‌ । ५. शण्दरयन्न । 
९४-पि निराका-घा०, ०, प०, स० 1 ९५, वाचकरूपत्वमेव जा०,द०.८०, ख ० । ९६ दायद्दपयत्यमेद 1 
१७ तदपि सन्धा-जा०, द०, प०, खण! १८ चक्तुरादीन्दरियने 1 ९ प्रदःरःन्दरदेद! २० येष रम्य 


त्यवदारिणं परत्यखिदत्वात्‌+ न चासिदसधिदस्य स्वटतारम्‌ सा०,२०;, प०; र| 


॥} 


~ 


१० 


१५ 


० 


२५ 





१२४ न्यायविनिश्चयविव्रणे [ शई 
भवि सिव्‌ नहि रद्िपयादेव तद्विवयत्वप्रतिक्षेपः । खयम्‌ ; अभिनिवेशमाात्तस्वं 
तद्धियत्वं वस्तुवृत्तमन्यथेत्ि वेत्‌ ; अन्यया वस्तुटृत्तमियपि छतः १ ठत एव प्रयश्नादिति चेत्‌; 
न; प्रतिपादिताभिनिवेाघ्रातात्‌ तदसिद्धेः । अन्वथामूत्ादित्ति चेत्‌; न; तस्य व्यवहारं 
प्रयसिद्धत्वात्‌ । न चाचिद्धमसिद्धस्य साधनम्‌ ; स्वचं सिद्धस्य अपरमसिद्धं धरति साधनल्यो- 
पपत्तेः ¡ सकट्विक्र्पोपसंदहारवेत्ययां सिद्धमेव तस्व वदिति चेत्‌ ; न; तद्वेया विचारयिष्य- 
माणत्वात्‌ । तन्न प्रयस्रं प्रकासन्तयम्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; तस्यापि प्र्यक्चब्यापारादुसारिणः 
तदविषये" परवृत्यसम्भवात्‌ । तद्व्वापारनिरपेकषस्ये तु तस्य॑ स्वयमेवालम्भवात्‌ व्याप्निपरि- 
ज्ञानस्य प्रयक्नाधीनतात्‌ । अवुमानाथीनस्वे अनवस्थादोपस्य बक््यमाणत्वात्‌ । तत्तो यद्यपरे- 
न्द्ियज्ञातरैपु शब्दस्वस्रणाकारे तत्रैव व्यवदतुरवा चकरपामिनिवेदास्यावदयम्भावात्‌ (तदाकार 
वतां तु ज्ञानानाम्‌ अवरयम्भाविनी विकल्पापत्तिः? इति भयात्‌ (तदुकारनिपेधे प्रयासं, 
तरिं श्रोत्रतनानेऽपि तत्रयासो विवातन्यः, तथा च विषयामावे "तदेव ज्ञानं न भवेत्‌. । ततो न 
वाचकरूपाध्यवसायाधिष्ठितराव्दखद्धरणविशिषटविषयपरिच्छेदो विकल्पटश्चणम्‌ ; श्रोतज्ञानेन 
अतिन्यापित्वात्‌ ! तन्न दब्दस्व्श्चणस्य स्वभावतोऽन्यतो वा वाचकत्वं सम्भवति ।. 

मा मूत्तस्वटश्चणस्य वाचकत्वं तत्सामान्यस्यैव तदभ्युपगमात्‌ , "तस्य देशक्राटमिन्न- 
व्यत्तयुगमदपत्वेन तत्र॒ सद्धेतकसर्णादेव्यैवदारविनियोगस्य च सम्भवादिति चेत्‌; न; सामा- 
न्यस्य वस्तुमूवस्यानथ्युपगमात्‌ । अपोदरूपमवस्तुभूतमभ्युषगम्यत एवेति चेतत्‌ ; कथमवस्तुनो 
वाचकराक्तिः यतत्तदविच्छिन्रविपयग्रहणं विकल्पः ° स्यात्‌ , तच्छक्तिमावे तदबस्तुत्वाजुप- 
पत्तेः! स्वलश्रणदाक्तरारो पात्‌ शक्तिमानेवाऽपोह इति वेत्‌; न ; स्वरश्रगस्यापि वाचक्रराक्तेस्मा- 
वात्‌ , तटुक्तदोपग्रसङ्गात्‌। शत्यन्तरस्यारोपेऽपि ततप्रबोजनमेवापोहस्य खान विपवप्रतिपादनम्‌। 

अपि च, आसेपस्य विकस्पत्वेनाचस्तुगोचरत्वात्‌, तदासे पित्तापि शक्तिरवस्तुखूयेवेत्ति कथं 
तद्रशादपोहस्य वाचकत्वम्‌ १ आरोपितायामपि शक्त चखवच्श्रणदाक्तेससेपादिति चेत्‌; स; 
'छरक्रणस्यापि"इयादेरम्यासार्वंच्काप्तेरनवस्थानोपस्यानाच । तत्नापोदस्यापि वाचकत्वम्‌ । 
तवः कयं वाचकवििषएटविपयग्रहणं विकस्पटक्रणं वाचकस्ववासन्मवात्‌ ? एतष्वाद- 


अभिलापत्ददानामरिलछापविवेन्सः | 
सप्रमाणप्रमेयत्वमवदयमनुपञ्यते ॥ £ ॥ इति । 


अभमिलप्यतेऽनेनेव्यभिलापः चव्दसामान्यं तस्यैव सादनादराचकत्वेन पररम्युपगमात्‌ । 

ै विदोपाणा [८ ज ~. धकरणत्वमे वे शिनं 9 

अदा इवांगा विनेवाः । किं पुनरंदताच्द्य॑विदलेपाणामिति चेन्‌ १ अथिकररणत््रमेव, अरि 

भ्रत्य्यानामिव सामान्यं भ्रति विदचेकाणामर््वःयिकरणवतप्रसिद्ेः । वस्योयात्तदेयाः सभिदयपत्र 
व 


£ यन्ययाभृतम्‌ सं मिनितरेगथन्यं म्यम्‌ ग्रस्य 

५ भ्रयङ्स्य २ वादच्विपयतम्‌ 1२ व्यवदरिषः 12 उन्यथामतम्‌ चभिनिवरेगयुन्यं प्रत्य्‌ । ५ प्रलय 
उममानस्य यता जा५.च अव्दस्वच्व्यव्यर ्रो्सानमेव 1; ज्यव्दस्ामान्यस्य 

द्दावि्ये ! ईदतुमानस्य ।७-रयर्ता जा०+च०प१० 1८ यन्दुस्वदन्प 1९ श्रत्रराननत्‌ 14 व्यन्दयाम्रान्यनय | 


= = पेोटदान्िमा ~¬: ~~~ वर्मा म स्यात 
वाचद््यद्ियद्धवें । ५२ अपद्यास्सानगनत व्वतददयसात्रयव्‌ स्वात्‌. } 


ह्व [ज 
न्न्सेपः ~~ < व्रिभेयःप्मधि--ा०्च 
१९-्रेप-ला०व०,प१०.८०॥ १५ प्रतनान~-लानावत पनः तन । 4९ धवुयाकदात्र- + १०५० प०ञमर ) 


१६ । प्रथसः भत्यक्चपरस्तावः १३५ 


तरद॑शाश्च असिखापतर्दकास्तेषं शब्दसामान्यतस्सवलक्षणानम्‌ । अमिलापविवेकतः- 
अभिरूपनमसिधेयप्रतिषादनम्‌ अभिलापः, तस्योक्तन्यायेन विविक्ते ( विवेको ) विरहः 
तस्मात्‌ । ततो “न विकस्पसम्भवः इत्यध्याहारः | 

मा मूद्विकस्पः । तदुक्तम्‌- 


"'परमाधेतस्त॒ सदलं विज्ञानमविकल्पकम्‌ । 

तद्वाद्यविषये सथैस्याबिकल्येन वर्तनात्‌ ॥” [ प्र० वार्तिका० २।२४९ | 
इति चेत्‌ ; तदसारम्‌ ; य्मात्‌- 

विकल्पविरहे न स्यादलुमानं व॑दास्मकम्‌ | 

त॑दत्यये तु नाध्यक्षं यथाकामं प्रसिद्धि ॥४०३॥। 

प्रत्यक्षु करपनापोढमर्थसासथ्यैसम्भवात्‌ । 

हस्यादिनातुभानेन  साधनात्तव्यवस्ितेः ॥४०४।। 

स्वत एवायविकत्पं चेस्रसयक्षं सिद्धिमच्छति । 

भूतोपादानमध्यक्चं तद्रक्कि्न भरकिद्ति ।|४०५॥। 

तदुपादानभावेन रदस्य चेन्नावभासनम्‌ । 

निरंशेकस्वभावस्य किं तस्यास्त्यवमासनम्‌ ? ॥४०६॥ 

चित्रेकज्ञानवादस्तु वादिनः शरेयसे न वः । 

वाच्यवाचकसंसिद्धेस्तत्रामरे प्रतिवेदनात््‌ ॥४०७॥ 

कथं तद्धेयसिद्धिः स्यादध्यक्षे चानवस्थिते ” । 

प्रमाणपरिदयुद्या हि प्रमेयस्य व्यवस्थितिः ।॥ ४०८॥ 
ददमेवाद-"अपभाणव्रसेयत्वसघ्रुदज्यतेः इति । प्रमाणमत्र प्रस्यक्षमेव अलुमानाभावस्य 
विकल्पाभावव।दिना परेणेवाम्युपगसात्‌ । प्रमैयमपि तद्धेयं स्वरकषणमेच । प्रमाणद्च प्रमेयघ्र 
परमाणघरमेये तयोमोवः प्रमाणप्रमेयत्वम्‌ +, तदभावः अप्रमाणप्रमेयत्वम्‌ , अदुपज्यते 
विकर्पाभावमन्वागच्छति प्रतिपादितेन न्यायेनेति भावः । 

भवतु तर्हिं सर्वस्यापि प्रमाणप्रमेयविभागस्याभावः सवेभावनेरात्म्यस्यापि सौग. 

तेस्रीकासदिति चेत्‌ ; 

फथं स्यात्स्वनेयस्स्यं प्रमाणं यदि ततर वः १। 

फथं स्यात्सवनेयास्म्य प्रमाणं चेन्न तत्र वः ? ॥४०९॥ 

प्रमाणमन्तरेणापि रस्सिद्धं यदि युध्यते । 

भावनैरास्म्यवद्धायसन्रावः किन्न सिदिमान्‌ १ ।॥४९०॥ 


द्स्पाल्पिक्तस नमु = 4८3९ न अ रद [ 
९ विकस्पातपकय्‌ । २ भनुमानाभादे 1 ३ "दविदंदादष्र दपादुखत्तरयाव्यन्िचिरदः 1 दड- 


{ड० २।७। ४ प्रत्यक्षस्य ! ५~तेः खा०, ०, १०, उ ०! ६ रैरास्यम्‌ ! ७-दस्वभादः सा, ९०, ८० । 


५ 


१५ 


२२० 


१० 


१४ 


२० 


१६६ न्यायविनिश्चययिवरणे [ १६ 


एतदेवाद-अवश्यमलुषञ्यते' । अवदय भावनैरातम्यं सौगतानामङ्गीकारवरावर्सित्वात्‌, 
अवद्यं प्रमाणादिभावंतत्तवं विपर्ययात्‌ , तदपि प्रमाणसिद्धिनिरपेक्षमेव सिद्धयतीति यावत्‌ । 
इदमन्यद्‌ व्याख्यानम्‌-यदि अथिटखापसम्बन्धविशिष्टा एवाथ विज्ञानेन्यवसीयेरन्‌ 
तका न तावत्तदिरिष्टत्वमथनामौरपत्तिकम्‌ः; प्रथमद्रन एव तद्विरि्टन्यवसायप्रसङ्खेन सद्केतवै- 
यथ्यापत्तेः । सद्केतकारगरदीतस्याभिखापस्यायुस्मृर्य योजनोत्‌ विपयस्य तद्धिरिष्ठत्वमिति चेत्‌ ; 
अव्राह-'अयिदलापः इत्यादि । अयमस्याथः-अमिरप्यते यः स्वार्थः पार्थश्च स असिला- 
पस्तेन विवेक; असम्बन्धः ' कस्य ? अभिलपस्य तद्यचकस्य श्रब्दस्य । तथा दि सार्थ 
विरये निर्णीति शब्दविोपे स्एृतिः स्वात्‌ नानिर्णीति, अन्यथा दानादिचेतसां खर्म्रापणसाम- 
्यऽनि्णीतिऽपि रतद्धियोपस्पृया तेयोजनं स्यात्‌ । न चैवम्‌ अविवाद्प्रप्ैः । अस्याश्च तत्र 
तद्योजनायां स्वार्थविगेपनिणैय इलयन्योन्यसंश्रयः“ । तन्न अभिरापस्य॑' अभिलपेन सम्बन्धः । 


` तथा, अभिलप्यते अनेनेत्यभिलापः शब्दः तेन विरेकः । केपाम्‌ १ तदंशानां घकारादीनाम्‌ । 


तथा हि- यथा विद्ेपणविरिष्टा्थग्रहणं तद्िदोपणस्प्रतौ नान्यथा तथा तर्द॑शविरि्टाभिलापस्मरणं 
"केवटस्याऽवाचकत्वात्‌। तदंशस्मरणपूर्वैकम्‌,तैरस्मरणमप्यभिलापविरेपस्मरणपूर्वैकम्‌' इत्यन्योन्य. 
संश्रयो दवितीयः" । तदेवम्‌ अभिलापतदशानामभिलापविवेकततो विकल्पाभाव एव प्राप्तः, तदभ्यु- 
पगमे” च निर्विकल्पस्य किडिचत्करस्वान्न प्रमाणम्‌ , अत एव न प्रमेयम्‌ , इति अप्रमाण- 
प्रमेयत्वं 'शदिषेकतः अवदय मलुषज्यते । 

इदमपरं तव्याख्यानम्‌-यदि “अभिलापविशिष्टा्थैन्यवसायस्तदमिलापस्मरणात्‌ तदत्त- 
द्पि स्मरणं केवलस्य तस्याऽवाचकव्वात्‌ तद॑शविरिष्टस्येव, त॑शचानां च स्प्रतानामेव 
तद्विलेप्रणतयावसाय इति । अभिड्पस्मरणं तरद॑शस्मरणच्च अपराभिखापतदंशस्मरणदये सति 
भवतति । तदपि तदपरभिलापतद॑शस्मरणे भवति, तत्राप्येवमिति अनेकोऽनवस्थानदोर्पः; 


प्रसज्यते । तस्मात्‌ अभिलापतदशानामभिटापविवेकतो वाचकशव्दविरदात्तद्वस् 


एव ४अप्रमाणः इस्यादिरदोप इति । 
स्यान्मतम्‌-भवतु परस्पराश्रयः अनवस्थानं तु न सम्भवति, स्मयमाणस्य शब्दस्य 
शवदान्तरस्मरणनिरपेश्त्वात्‌ । स्वयमवाचकस्य हि वाचकविशिष्टतया निणये व्यतिरिक्तयाचक- 


२५ स्मरणमपेक्षणीयम्‌, शब्दस्य त्वर्थप्रतिपादनवत्‌ स्वप्रतिपादनेऽपि व्यापारान्न ततस्मरणे वाचका- 








१-ते इति अवद्यं जा०,द०,प०,प० | २-तरव्खम्‌ जा०+वर०,पं०,स ० । ३ कारणजन्यम्‌ । ४“नुखत्य 
सा०, व०, प०.स०। ५-जना वि-ता०] ६ -छमि-आा०व ०,प०ख ० 1 ७ कस्यापि लभस्य आ०,च०,१०,स०। 
८ शब्दविरोप ! ९ दाव्दयोजनं स्यात्तथा च^दानचित्ं स्व्मप्रापण्मयैम्‌" इति विकरः समुखयेत ।१० स्वार्थवरिशपे 
निर्ण॑ति शब्दविदोपे स्पतिः, अस्याश्च उाव्दविशेपर्ग्तेन तत्र खायेविदोपे तदोजनायाम्‌-श्रव्दयोजनायाम्‌ खार्थ- 
विरोपनिणव इत्यन्योन्याश्रयः 1 ११ अमिलप्यत्य, सभिरप्यते यः इति य्युः्पच्चेः । १२ अंदाव्रिरहितस्य । कवर 
दाच-जा०, व, प०, स०। १३ धकारायंदासरणमपि । ५४-यतः जा०; व०, प०, स० 1 ५५ विकत्पामावे 
स्वीकरियमाणे । १६ अभिरापविवेकतः । १७ अमिलापरविोपार्थ-स० 1 १८ यपिशव्दोऽन्र भिन्नकमः (स्मरणम्‌' 
इत्यस्यानन्तरमभिसम्बन्धनीयम्‌ । तदभिलपत्मरणमपि । १९ सभिटापोदा । २०-स्थादोष्‌ः ्ा०व०,प०,स० । 


२।६ 1 प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः १३७ 


न्तरस्मरणसथेवत्‌ तस्कथमनवश्यानमिति . १ तदप्यसदेव सतम्‌ ; शब्दस्य खप्रतिपादनस्वासान्या- 
भावात्‌ । तद्भावे वा शरोत्ज्ञानेऽपि स्ववाचकत्वेनैव तंस्यावभासनात्‌ स्परणवत्कथं तस्यापि निर्व 
कर्पकस्वम्‌ ९ दत्र तस्य च दथावभासनमिति चेत्‌ ; किं तर्हि स्यात्‌ ? अप्रतिभासनभिति चेत्‌ ; 
न; तज्ज्ञानस्य निविषयत्वप्रसङ्गात्‌ , न च विषयस्य विज्ञानमिति धोत्रक्ञानव्यवदहारविष्वंसेन- 
मेव प्राप्तम्‌ । अन्यथाऽवसासनसिति चेत्‌ ; न ; तस्या्ान्तत्वेन प्रत्यक्त्वाभावापत्तेः । तन्न शब्दस्य ५ 
खप्रतिपादनखाभाव्यम्‌ ¡ तथा चेतत्‌ स्मरणेऽपि कथं तस्यै द्रुषतया प्रतिभासनम्‌ १ अथ स्रण- 
सतद्भूपमपि तद्रूपभिवै अवद्योतयति । छत एतत्‌ ? तस्य विकस्पत्येनेवंस्वामान्यादिति चेत्‌ ; 
तदपि कुतः ? वाचकरूपविद्योतनादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराध्यात्त्‌-विकर्पत्वाद्वाचकरूपावयोत- 
नम्‌ , ततश्च विकस्पत्वमिति । अन्यदेव रवस्य विकर्पस्वनिवन्धनं वाचकरूपावद्योतनमिति 
चेत्‌ ; न ; तस्याऽभावात्‌ ! भावे तदपि यदि तंस्परिकरिपतं स एव दोपः-तदवयोतनात्तस्य १० 
विकस्पत्वप्‌ , ततश्च तदवद्योतनमिति। पुनस्तष्िकरपत्वनिवन्धनस्यापरतदवद्योतनस्य परिकस्पनायां 
कथसनवस्था- न भवेत्‌ ! । 
अपिच, “खामिलापसम्बद्धा एवार्था चिन्ञतेर्व्ययसीयन्ते"| ] इति 
छ्ुवाणेन ख एव तदभिलपो वक्तञ्यः। पदं वाक्यं वेति चेत्‌; नलु वाक्यं नाम पदसन्दोहकस्पितं 
नाखण्डेकरूपं तस्य निपेस्यमानत्वाद्‌ , ततः पदयोजनया ' तदवक्टृपनिः कर्त्या, पदानां चानुस्मर- ६५ 
+णोपय्थापितानामेव योजनम्‌ । न च पदमपि रिश्िदखण्डेकरूपं तस्यापि निपेसस्यमानलात्‌ ] 
वणैयोजनया तु › 'तक्क्टृपर्विधातन्या । वणीनां च स्मरणोपस्थापितानामेव योजनम्‌। न च वां 
निर्भागाः; दीर्वादिन्यवदह्‌ाराभावप्रसङ्गात्‌ । श्रान्तस्तव्यवहाररं' इति चेत्‌; आस्तां '"तावदरेतत्‌ , 
सृतीये ° विचारणात्‌ । तते वर्णप्रक्टृप्निरपि स्मरणोपनीतत्भागयोजनयेव सम्पादयितव्या | 
तावचेवं प्रक्रिया यावस्यन्ते निभगाः शब्दपरमाणवः, तेपां चाशक्यसङ्केतव्येन अनभिलरप- २० 
सम्बन्धादस्मरणम्‌ , तदस्मरणे च सद्िशिष्टतया ` तद्वयविनो न स्मरणं तस्मिश्च तद्धिरिष्टतया 
-तदवयविन इति ताबदक्तव्यं याबद्वाक्यालनुरमरणं न भवति । "तत्र च कथं स्वाभिलर्पःससन्वद्ध- 
तया अर्थन्यवसायः १ न दाननुस्परताभिलपस्य तत्सस्वद्धतयां ` सम्भवति तट्व्ववसायः, प्रयम- 
दरोनेऽपि प्रसङ्ात्‌ । तन्नाभिखपवत््वं विकस्पखक्षणम्‌ असम्भवादिति । एतदेवाद्‌-"अभिला- 
इत्यादि 1 अमित बुद्धिः, अभिलयते अयिगरृ्ते विपयोऽनयेस्यसिटेति व्युसपत्ेः । तन्याम्‌ २५ 
अपतन्तो विपयत्वेनाऽप्रविरान्तोऽशा भागा येपां ते अभिटापतरद्दा: अनवगृद्ीतमानाः 


१ शब्दस्य} २ धरोत्रस्रने} ३ शब्दस्य । ४ स्ववाचेइ्त्वेन। तदाव-ला०) ठ०+ प, मर । ५ 
शब्दस्य । ६ वाचक्विश्ञि्टतया । ७-भिवातद््यो-ला०, वज प०,स० 1 ८ ननरपस्य 1 ९ विद्डस्पन्‌ 1 
९० स्थानं न भ-जा०,) ब०; पणर) स० | ९५ ^स्वभिषानविततेपःपेद्ता 
न्तस्य `?" -सषएटखह० प° ५२० । ५२ वाक्यरचना! १२-पोपनोततद्धाग्पि-ा०, द०, ९०, म्द ॥ 
१४ पद्रचना ! १५ वर्णेषु दुरघादिन्यददरः ! ५६ तावदिदं चृ-सा०, द०, प०, ० 1 ६5 नदे! 4८ 
सभिलापर्तम्बन्पाभावत्‌ ! ५९ वर्भल्य । २० पदत्य ! २५ वयद 1 २२ -सम्दन्पनया स्वार) द०, ६०) <८। 
२३ अभिलखा + सतत्‌ + अराः । 

९८ 


एवः ध क 
५=३। { ननर्द~र्यनन्द दनः 
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१३८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १1६ 


परमाणव इत्यथैः | तेषाम्‌ अभिल्मपविवेकतः वाचक्रव्दविरदाद्‌ अवरृथं नियमेन- 
असुषञ्यते अप्रमाणप्रमेयत्वम्‌ । माणः शब्दः, मणेः शब्रर्थस्य घनि एवं रूपत्वात्‌ कृषो 
माणः प्रमाणः, शव्दपरमाण्वपेक्या तद्वयवी तक्कछापपेश्वया पुनस्तद्वयवी, तावदेवं यावदक्च- 
राणि, तदपेक्षया पदम्‌ , पदापेक्षया वाक्यम्‌ , तस्य प्रमेवत्ं स्मरणकृतम्‌ , तदभावः अप्रभाण- 
५ प्रमेयत्वम्‌ । तदवश्चम्भावेनाप्यते तत्पर्तिपत्तिनिवन्धनस्य पूर्वभूवैतद्टागातुस्मरणस्यौभावात्‌ , 
सोऽपि तत्पयैन्तवर्चिराब्दपरमाणूनामनलुस्मरणात्‌ । तन्न परस्याभिलापसम्भवः तद्भावात्‌ कथ- 
स॒क्तम्‌-“अभिलापप्रतिवंदधतयैवाथौ व्यवसीयन्तेःइति । 
भवतु वा कथच्चिद्मिखपः, तथापि तस्स्सरणस्यापराभिलापप्रतिवन्धे अनवस्थानयुक्तम्‌ । 
तद्प्रत्तियन्े यदि तनिर्विकर्पकं न तद्धिपयस्य शञब्दस्यान्यत्र योजनं स्वलक्षृणत्वादिति गतमर्थ- 
१० व्यवक्तायवा्तैया । सविकत्पक चेत्‌ ; कथमन्यापकं विकतपलक्षणे न भवेत्‌ ? अनसिटपव- 
तोऽपि तस्स्मरणस्य सविकल्पकत्वात्‌ सा्षादनभिलयपवच््वेऽपि उपचासदमिटापवदेव तत्स्मरणम्‌। 
न हि साक्षादभिलापसम्बन्धदेवाभिलापवक्वं भ्रतीतेः, अपि तु अभिटापसम्बन्धयोग्याकारगी- 
चरत्वादपि । तदोग्य्चाकारः साधारणाकार एव त्र शव्दसद्धेतादेः शक्यविधानत्वात्‌ । अत 
एवोक्तम्‌-'“अभिरापसम्बन्धयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कल्पनाः? [न्यायवि० प° १३.]३ति । 
१५ ततः श्ष्दस्मरणस्यापि शब्दसामान्यगोचरस्येनोपचायाद्‌ अभिलखपर्व्वोपपन्तेरपपन्न विकत्पत्वसिति 
चेत्‌ ; अच्रोच्यते-स सामान्याकारः कस्पितः) पारमार्थिको वा भवेत्‌ १ करिपतश्चेत्‌ ; कथं 
तस्याभिलापसंसर्म प्रति योग्यत्वम्‌ ? योग्यत्वं दि सामध्यैमेव | न दि तत्‌ कल्पितस्योपपन्नम्‌ । 
कद्पितश्चेकथं योग्यः † योग्यन्चेत्कस्पित; कथम्‌ १ 
योग्यश्च कस्पितव्धेति मिथो निष्पीडितं वचः ॥ ४११॥। 


४ कट्पितश्वेतसम्थाऽपि कल्पितं स्यात्खटश्षणम्‌ । 
सौगतानां ततः प्राप्तं न किच्िदपरमाथंसत्‌ ॥ ४१२ \॥ 


कर्पनामात्रवादस्तु पश्चासतिविधास्यते । 
कृत्पिततोऽपि समर्थ्रेत्‌; मर्तीच्यम्भोऽपि पीयताम्‌ ।॥ ४१३ ॥ 
योग्यत्वमपि रवस्य कस्पिर्तमिति चेत्‌; तर्हिं तेनाप्यभिलापसंसर्मयोग्येन मवित- 
ञ्यम्‌, अन्यथा तस्मरतिभासवत्याः प्रतीतेर्विकर्स्यकत्वातुपपत्तेः । तदपि तस्य॒ तयोग्यलवं यदि 
पारमार्थिकम्‌ ; स एव प्रसङ्गः-करिपितय्ेत्यादिं । करि्पित्वचेत्‌ ; न ; तर्हिं पतिनापिः 
प्रसङ्गस्यालुवन्धादनवस्थापक्त्ध । 
यदयुनरेत॑त्‌-स्वलश्चणमेव सामान्यं तस्येव दसाधारणर्पेण प्रतीदयुपश्यापितस्य सामा- 





3 -्वामागात्‌ सा०, व०,सख० । २ -वन्धत्यवारथोऽप्यवरसीयते इति ला०य ०,१०.० । ३ अभिलाप- 
स्मरणम्‌ । 8 समिलापस्मरणल्य । ५ --क्वापत्तेः सा०, च०, प०, स । ६ छब्दामान्याकरप्स्य । ७ -तमपि 
चेत्‌ सा०, व०, प०, स०। ८ -त्यलाु-जा०, ०; प०, स० । ९ वुलना-'यदा साकज्तानजननं भ्रति 
शसवेन प्रतीयते तदाहौ स्वेन स्पे ठक्माणतवाद्‌ तय्क्षणम्‌ । चदा तु पारम्धर्येन दात्तता तर्त्यव प्रतीयते तदा 
सामान्यक्षपेण उचणसिति सामान्यलकणम्‌"-पर० वात्तिकाक० २।२॥1 








१।६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ` १३९ 


यपदेशात्‌ , ततो वास्तवमेव तस्याभिरापसम्बन्धसामभ्यैमिति ; त्रोच्यते-यदि साधारणं 

रूपं स्वरक्षणस्यास्ति न फिञिचत्‌ संदृतिसत्‌ १ तदपरस्य तस्याभावात्‌ । नास्ति चेत्‌ ; कथं 
तेनावभासनम्‌ १ सरीचिकातोयवदिति चेत्‌; उच्यते- 

सवरक्षृणस्य शक्तश्चेत्‌ पश्य प्रवेदनम्‌ । 

सवदा तसपवृत्तिः स्यात्तच्छक्तेरविखोपनात्‌ ॥ ४१४ ॥ 

अटुशषक्तिकस्येऽपि सदा तच्चेन्न वेदयेत्‌ । 

असाधारणरूपस्याप्यप्रवेदनमागतम्‌ ॥ ४१५ ॥ 

शक्तिमन्तं. विदायान्यन्न तत्रापि निवन्धनम्‌ । 

ततः स्वशक्षणस्येव वातीऽपि विर्यं गता ।॥ ४१६ ॥ 

संचिवाभावतो नो वेत्स्वेदा तस्मवेदनम्‌ । १० 

तद्रपदश्षेनी शक्तिस्तदा तहिं कथं भवेत्‌ ? ॥ ४ १४ ॥; 

भावेषु हि विना कार्यं न शक्तिः शकयकरपना । 

सवेकार्यैपु साम्य स्वैपामन्यथा चेत्‌ ॥ ४१८ ॥ 

साऽपि नास्ति तदानीं चेत्‌; प्राप्तेऽपि सचिवे कथम्‌ १ । 

यत्साधारणकूपस्य तद्भावे स्याखवेदनम्‌ ॥ ४१९ ॥ ९५ 

सचिवात्सननिधिप्राप्तात्‌ न सा तस्योपजायते । 

ससकारतया देुेतुम्वाज्यवसिथितेः ॥ ४२० ॥ 

“श्रागा्क्तस्य पचाच्चेत्तस्य शक्तिस्ततो" भवेत्‌ । 

क्षणद्वयस्थितौ तस्य क्षणभङ्ग जगस्कथम्‌ ! 1} ४२१ ॥ 


५ 


, तन्न स्वलक्षणव्रलात्तदाकारप्रवेदनम्‌ । विज्ञानवल्देवेति चेत; तदपि कथम्‌ अविघमाने- २० 
सुपदशैयेत्न्‌ , कारणस्य विपयत्वोषगमात्‌ १ न चासतः कारणत्वम्‌। अथेन्नान एवायं नियम इति 
चेत्‌ ; “तत्राप्यकारणस्य विषयत्वे को दोपः ? सववेदनमेव प्रतिवन्धामावाऽविदोपादिति वेत्‌; 

न; असद्वेदनेऽपि समानत्वात्‌ 1 
। सरीच्यां जलवत्सर्वस्यासतः किन्न वेदनम्‌ ? । 
प्रतिबन्धो न तत्रापि यदस्ति नियमक्षमः ॥ ४२२ ॥ २ 
सर्वस्याप्यसतो वित्तावेकस्मादेव वेदनात्‌ । 
अपरं तत्र विज्ञानं सवमेव वृथा भवेत्‌ ॥ ४२३ ॥ 
सर्वसदेदनेऽप्येवं नेप दोपोऽन्यथा भवेत्‌ । 
इत्यनिष्प्रसह्नोऽयं कथन्नाम निवार्यताम्‌ ।॥ ४२४ ॥ 
-रणरूपं ता° 1 २ -किरचे-ा०,२०,१०.स० । २ प्रवेदने । ४ रउलीदामा-श्ा०,य२८,९०,्० । 


सहकारिविरदात्‌ । ५ सदकारिविरदावस्धायाम्‌ । ६ दाक्तिः 1 ७ प्रगरसदुद स्वा०, ८०० 1 < र्टद्रमः 
काशात 1 ९ वस्तु! १० वधहनेऽपि। 


१० 


९५ 


४५) 


१४०  न्यायविनिश्चयविवरणे {१1७ 


मिथ्याज्ञानं था क्क्तर्नियतघ्राहकं यदि । 
` अथंन्ञानं तथा शक्तर्नियतग्राहकं भवेत्‌ ॥ ४२५ ॥ 
® ततस्तस्यौर्का्ैत्वकस्पना युक्तिवजनात्‌ 1 
(अकारणं न चिपयः? इत्येतद्वाटभापित्म्‌ ॥ ४२६ ॥ 
तस्मादसदाकारस्याकारणत्वेन अ्रहणामावान्न साधारणाकारप्रहणमपि विकर्पटक्षणम्‌ 1 


भवतु वा तंदरदणम्‌, तथापि रेद्रदणशक्ता ज्ञानर्सरूपग्रणे तदाकारवत्‌ तत्छरूप- 
स्यापि मिभ्यात्वं भवेत्‌ । न ह्यसदाकासखदणाभिसुखेन खभावेन गृहीतमन्यधा भवति, नीला. 
भिञखस्वभावगरदीतस्यापि पीतत्वप्रसद्गात्‌ । न च ज्ञानस्वरूपस्य मिथ्यात्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ , 
तद॑प्रतिपत्तिप्रसङ्गाच । न हि मि्यारूपदिव मिध्यात्वम्‌ अमिथ्यात्ववच्छक्यप्रतिपत्तिकम । 
शक्वन्तरेण रतद्रहणे तंटुभयरक्रिसाधारणववं चिन्नानस्य प्राप्तम्‌ । भवतु को दोप इति चेतत्‌ ; न; 
साधारणविपयवत्तस्यापि मिथ्यात्वग्रसङ्गात्‌ । पुनरपि तत्साधारणाकारकस्पने अनवस्थापत्तेः 


म न 
अग्रहणमेव सामान्याकारस्य । तन्नेदमपि विकल्पटश्नणम्‌ असम्भवात्‌ । एतदेवाद- 


पदा्न्नान भागानां पदसासान्यनासतः 1 
तथेव व्यवसायः स्थाचक्चुरादिधियामपि ॥७]। इति। 
अर्थोऽमिधेयः दस्याः पदाथः सामान्यम्‌, तवरैव शब्दसङ्कुतस्य सम्भवात्‌ । 
तस्व ज्ञानं तस्य भागाः परपस्सामान्यखूपा अंगास्तेपां व्यवसायः स्यात्‌” । अव- 
सायोऽधिगमस्तदभावो व्यवसायो विशब्दस्याभावार्भत्वात्‌ *विमलादिवत्‌ सः स्वाद्धवेत्‌ अन. 
वस्थानादिति भावः । ङतः "सम्भवतां तेपां व्यवसाय इत्याद-पटसामान्यनामतः । 
पद्यन्ते आायन्तेऽनेनेति पदं ज्ञानमेव तत्र सामान्यानामपरापरात्मनाम्‌, तद्विषयत्वेन नमनम्‌ उक्त- 
प्रकारेणोपसर्षणं ° तस्मादिति । तर्हिं मा भूज्ज्ानस्यात्मनि सामान्याकार इति चेत्‌; न; ` शक्ति- 
सेदेन ज्ञानमेदप्रसक्गात्त. । तथा दहि-न सामान्यग्रदणं तद्रुदणस्य स्वसंवेदनयक्तिव्यतिरेकात्‌ , 
असंचिदितस्य च वहिर्विपयत्वानभ्युपगमात्‌ | पुनरप्यपरससंवेदनयक्तिकस्पनायां स ण 
परसङ्गं शक्तिभेद इत्यादिरनवस्था च । ततः सुदूरमपि गत्वा शच्छिटियायिष्टानमेकं संवेदनमभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । ततो यदुक्म्‌-“वहीरूपतयेव्र सामान्यं न ज्ञानरूपतया'ः [ 1 
तन्निपिद्धम्‌; क्ञानरूपतयापि सामान्यस्योपदर्धितत्वात्‌ । सदपि सामान्य॑त्रानरूपतयाऽ्ं एव; 
इलपि न शोभनम्‌; साधारणाक्रारस्य अर्थत्वानभ्युपगमात्‌ । तदन्थैस्ये च तत्परतिपत्तेरसम्भ- 
चात्‌ न साधारणाकासयदणं विकर्पटश्रणमिति साधृक्म्‌-"पदाः इलयादि 1 





9 तथादयक्तिनिंय-जा०, व०, पर । २ अथृज्ञानत्य । ३ सावारणादरारग्रदृणम्‌ । ४ तद्रहण-जा०, व०, 
प०, स= ! ५ -खत्पत्य प्र-जा०, व०, प०, स० । ६ ङानस्वत्यत्यापि । ८ निग्यात्वाप्रतिपत्ति। ८ ज्ञान- 
स्वल्पत्रणे । ९ सावारघाच्नर्रहणगक्छिःस्लप्यदणयाक्िरिति शक्तिद णावारप्तवमर्‌ 1 १० त्‌ व्यवर-त्रा०, 
व०, १०, स । ११ विच्ला-जा, व०, प० । $५२ चनमवत। तै-जा० वम) प०, स० 1 १३, -र्यणात्तस्मा- 
ला०, चण, प०, स } १९ तयापि नं वा० | 4५ प्रतद्वत-भा०) वत, ०, स० 1 


१७ ] । भ्रथमः प्रत्यक्षप्रसताचः १४१ 


भवन्तु तर्हिं निर्विकल्पा एव बुद्धयो विकत्पुद्धिञ्यवस्थानोपायामावादिति चेत्‌; 
अन्राद-'वक्ुरादिधियामपि' इति । चश्चुरादिर्येपा श्रोत्रादीनां तेषां का्ैमूता धियः वासा- 
सपि न केवरं मानसीनाभियपि शब्दार्थः । किम्‌ ! उयवसायः अयिगसासावः । कथम्‌ !? 
तथैव तेनैव प्रकारेण । तथा दि- 
विकस्पनुद्धयो यद्वल्लोकरूढा अपि स्फुटम्‌ । 
कषोदक्षमत्वाभावेन चिनरयन्ति भवन्मते । ४२५७ ॥ 
निर्विकस्पधियोऽप्येवं' चघ्चुसदीन्दरियोद्धवाः 1 
विचारव्वल्नाखीढा बियुञ्चन्त्येव जीवितम्‌ ॥ ४२८ ॥ 
यतः- 
न तासामपि सामान्यं विषयत्वेन सम्मतम्‌ । 
उक्तरच दोषो निःशेपस्तत्राप्येपः प्रसज्यते !॥ ४२९ ॥ 
गनिरशं वस्तु त्वेयं केवट परवीततेया । 
न जातु न कचित्तादक्‌ पदयासः प्रतिभासनम्‌ ॥ ४३० ॥ 
अभावे सर्बैवुद्धीनां वोद्धञ्यस्यानवसितेः । 
भावनैसासम्यवाद्स्य साग्राञ्यसघुनाऽऽगतम्‌ ॥ ४२३१ ॥ 
तस्यापि न व्यवस्थेति प्रागेवेदं निवेदितम्‌ । 
कतिपित्तं तन्न सामान्यं वौद्धानामवति्ठते ।॥ ४२३२ ॥ 
वस्तुभूतं तु तत्तेषां नास््येवानभ्युपायतेः । 
ततो न तत्र निर्वन्धं शाखकारः कयोर्ययम्‌ ॥ ४३३ ॥ 
मवतु वा किमपि सामान्यम्‌, तथापि श्चव्दस्मरणववक्ुरादिवुद्धीनामपि व्यवसाया- 
त्म॑कत्वमनिवायमेव ! तदाह-"पदा्थंः इत्यादि । पदमभिधानं देवार्थ विपयो येषां त्तानानां 
स्मरणरूपाणां तेषां भागा वहिर्विपया अंशाः, नात्मविपयाः तेपामत्यवसायस्वभावत्वात्‌, तेषां 
ठ्यवसायो निश्चयस्वभावः । कततस्तेपां सः ¶ इत्याद-'पदसामान्यनामतः' इति । पदस्य 
सम्येमाणशब्दस्य सामान्यं तत्र नमनात्‌ तद्रादकत्येनोपनिपातात्‌ । ततः क्रिम्‌ ? र्याद-तभे 
( तथेव इ ) त्यादि । तयेति श्रवणात्‌ यथैवेति रमभ्यते-तयोर्नित्यंसम्बन्धात्‌ | ततोऽव- 
मथेः--यथैव क्षब्दस्मरणभागानां स्वविपयसामान्यगोचरत्वेन व्यवसायस्वमावत्वं दर्थ चश्च रादि. 
बुद्धीनामपि। न हि तासामपि पर्युदस्तसामान्यवस्तुबेदित्वम्‌ अज्ञुभवपथोपसापितवमस्तीति भावः। 





भ्रट 


$ -धियोऽस्तयैवं अआ०, द०, पण, सर । २ निरव-ता०। ३ दौदोत्या!च्म्रट्‌ 
५ ~-त्मवेसव-अा०, व०, प० 1 ६ -ति ल्म्यते स० ७ -्यात्‌ सम्द-भा° + दन, प०, स । ८ दय 
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१४२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १७ 


स्यान्मतम्‌-न सामान्य च्नुरदिज्ञानप्य विषयः सम्भवति । तद्धि कस्पितम्‌ , वस्तुभूतं 
वा भवेत्त्‌ १ न तावत्कल्पितम्‌ ; तस्यावस्तुयेन तद्धिपयस्य तज्ज्ञानस्यावस्तुविपयस्वोपपत्तेः । न 
चैतन्न्याय्यम्‌, तस्याऽग्रयक्षृतप्रसङ्गात्‌ | न द्यवस्तुविपयं प्रत्यक्षं नामः; अतिप्रसङ्गात्‌ ,'अञ्जसाः 
पद्वेयथ्यापत्ते् निवन्त्यी भावात्‌ । अस्तु वश्वुभूतमेव सामान्यमिति चेत्‌ ; तदपि तद्धवसामा- 
न्यम्‌, साददयसामान्यं वा भवेत्‌ ‰ न तावत्‌ तंद्वसामान्वम्‌ ; तद्धि काटत्रयन्यीपिरूपम्‌ , 
तद्पि कस्यचिद्विरीपात्मकरस्य, व्यतिरिक्तस्य वा भवेत्‌ १ विशञेपात्मकस्य चेतत ; त्यापरि तद्रूपं 
प्रतिश्णमेदिनच्चक्षुरादिप्रव्यक्षस्य वेद्यम्‌ , काटयन्तरुव्यापिनो वा  । न तावदा्सख ; तस्य 
वत्तेमानसमयपयैवसिते चश्चुरादिव्यापारे तदायत्तोखत्तिकस्येन तस्समय एव र्षयैवसानात्त्‌ । न 
चैकसमयपयैवसिततय्यापारजन्मनः तञ्ज्ञानघ्य अपरापरसंमयगोचसरत्वम्‌ ; सर्वस्य सर्वाकार- 
वस्तुदर्दिस्वापत्तेः । तदाद्‌- 


“योग्यदेशसितेऽक्ताणां वरत्तिर्नातीतभाविनि । 
तदाभितश्च विद्ञानं न कालान्तरभाविनि ॥'* [प्रथ्वार्तिकाल० २।१२६] 


न चापरापरसमयप्रतिपत्तिमन्तरेण तव्यापित्वं कस्यचित्सुखाववोधम्‌ ; व्यापकप्रतिपत्तेव्याप्यप्रति- 
पत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ , एकेन च प्रत्यक्षेण तद्रदणे व्यर्थं एवापयपसथध्चु रदिव्यापारः स्यात्‌ । 
अँपरापस्तस्रत्यक्षार्थत्वान्न दोप इति चेत्‌; न; तस्य प्रयोजनाभावात्‌ 1 काटान्तरख्या्नि- 
ग्रहणं प्रयोजनमिति चेत; न; तस्य प्रथमप्रत्यक्षादेव भावात्‌ । नैकेन तद्रहणम्‌ ; 
अपरापरेणेव तेन तद्दणाभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि परापरसमयानलुसन्धायि- 
सेन स्वकार्पयैवसित एव “विरोपे व्यापारात्‌ । तन्न क्षणक्षीणं प्रत्यक्षमेकमनेकं वा कालन्तर- 
“व्यापिभावनिरीक्षणे दशतां कश्वीकसेति । मा मृत्तत्य” रननिरीक्षणद्षत्वं काठान्तरव्यापि- 
नस्तु भवत्येवेति चेत्‌ ; न; तस्यापि प्रथमचघ्नुरादिव्यापाराटुत्पन्नस्यैव तत्र प्रदत्त अपरापरत- 
य्यापाखैकल्यप्रसङ्गात। ` तद्व्यापायाद्पि "तस्योरपत्तिरिति चेतत्‌ ; न ; उतपन्नस्योत्प्ययोगात्‌ , 
उत्पन्नस्यापराधीनस्वभावत्वात्‌ , उत्पन्नस्यापि काठान्तरन्याप्निः अपरापरतव्यापारादिति चेत्‌ ; 
न; श्रौगेव काटान्तरः्वापितयो्पन्नत्वात्‌ ; शश्रागतव्यापितयोतपन्नस्य पश्ात्तद्रापिलं शव्यापारा- 
दिति चेत्‌ ;. न; प्राच्यातव्यापिरूपपरिश्चयाभावे देतुशतेनापि पुनस्तव्यापिषूपकरणासम्भवात्‌ 
श्विरोधात्‌ । तस्परिश्रयभावे पुनस्तदन्यदरव तव्यापारसम्पादितं भवेत्‌ । तन्न तस्य * काटान्तर- 
व्याप्तिः अपरापरतदुन्यापारात्‌ । ततः काटान्तरज्यातनिमन्ति दयोनान्येव परापराण्युप जायन्त इति 





१ -त्तानविप-जा०, व०, प०, स०.। २ तद्धावसा-जा०, व०, प०, स । दे तस्य हि ता०। 
७ -व्याततिरूपम्‌ ` जा० ०, प० 1 ५ चित्तस्यापि जा, व०, प०, स० 1 & पर्यव्ात्‌ न च तद्यापारस्य 
ूर्वपरसमयमावितप्र्ततिः न वचैक-खा, व, पर, स०। ० अपरापरचश्चरादिव्यापाराणाम्‌ । ८ विदोपत्या 
-~आ०, वत, पर) स०।! ९ -व्यापिनिरी-ना०, व०, प०, पघष० । 4० प्रत्यस्य । ५१ अपरापरवश्चुरादि- 
ल्यापारादपि 1 ५२ प्रमप्रत्यक्षस्य । 9३. प्रागिव स०। 4४ प्रगिव त~-जा०व०्प०स० १५ यपरापरचछ्- 
दिन्यापारत्‌ । १६ ररोधात्‌ तत्परिच्छेदात्किमेवं जा०, व०, प०, स । १०७ प्रत्यस्य 1 
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चेत्‌ ; न ; तेपां प्रयोजनाभावात्‌ । प्रथसतव्यापारोपजनितेनैव कालान्तरन्यापिना प्रयक्रेण 
भावसामान्यस्य परिच्छेदात्‌ किमेवं भावानां प्रश्रावच््वमस्ति यत्सति प्रयोजने भवन्ति नास- 
तीति १ स्वहेतुसामभ्यायत्तजन्मानो दि ते संत्यसति च प्रयोजने भवन्त्येव नियमेनेति चेत्‌ ; 
सत्यमेवेतत्‌ ; यदि तथादर्शनं तेपाम्‌ , ट्टे चाटुपपत्तिपयैुयोगस्यासस्भवात्‌ । न चेवम्‌ । 

न चादशेनपथप्रस्थायिनि वस्तुनि एवसुत्तरयुचितम्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न कालान्तरन्यापि- ५ 
नापि प्रत्यक्षेण कस्यचित्काखान्तख्यापिकूपं सूपम्रहम्‌ । तन्न विरोषारमनः कारान्तर्यापिरूपं 
सम्भवति; असम्प्रतिपत्तेः । तदुक्तम्‌- 


^^एकत्र चष्ट मेदो हि कचिन्नान्यत्र दश्यते ।' [भर० वा० २।१२६]इति | 


तापि विशेषग्यतिरिक्तस्य सामान्यस्य तँव्यापित्वम्‌ ; तव्यतिरेकष्येवाप्रतिपत्तेः विद्योपवुदधरेवो- 
पलम्भात्‌ । यदि हि विरोपवत्सामान्यमपि स्यात्‌ रदु वुद्धिरप्युपरच्धेव स्यात्‌, न चैवम्‌ । न १० 
चानुपर्ब्धस्यास्ित्वं व्योमङुुमवत्‌ | तदप्युक्तम्‌- 


(त तसाद्धिनपस्त्यन्यत्सामान्यं बुद्यमेदतः ॥।' ° [भ्र०वा० २।१२६ ]इति। 


एतेन साद रयसामान्यमपि प्रयुक्तम्‌ ; तस्यापि विेषठ्यतिरिक्तप्यानुपटम्भात्‌ , षिद्े- 
पाणां चानन्वयात्‌ । तन्न सामान्यविपयत्वमक्षज्ञानस्य यतो व्यवसायस्वभावत्यमिति । 

तत्रेदसुच्यते-श्रथमस्तावद्धिकल्पोऽतुपपन्न एव; क्षणक्षीणस्य प्रतयकनस्यान्वचविपव- १५ 
त्वाभावे "निर्विषयत्वप्रसङ्गात्‌ । खरूपविपयत्वान्नेति चेत्‌; न तर्दीन्दरिर्यप्रयक्षत्वम, स्वरूपे 
तद्व्यापाराभावात्त } क्षणिकबहिर्वस्तुविपयत्वात््‌ तस््रयश्रत्वमिति चेत्‌ ; तस्य॑ तदधिपयल्वं 
छतोऽवसीयते १ ८ 'योग्यदेशखितेऽत्ताणाम्‌''इयादिकाद्धिवारादिति चेत्‌. ; स विचारः किन्नाम 
प्रमाणं भवेत्‌ १ प्रयक्षमिति चेत्‌ ; न ; तस्य निर्विकस्पत्वेन एव॑विचारकत्वायोगात्‌ । विचार- 
कस्यापि प्रत्यक्षत्वे तस्य समयन्रयगोचरत्वमुररीकतेन्यम्‌ , अन्यथा मध्यसमयपर्यवसितेन्द्रिय- 
उथापायोपर्च्धसत्ताकस्य कथमतिक्रान्तेऽनागते च प्रत्ययस्य प्रवृत्तिरिति ‰ अस्य तद्ञ्यापारस्या- 
युपपत्तेः । यदि हि तप्प्रत्यस्षं मध्यमसमयवत्‌ पूवापसयवपि समया प्येत्तदा मध्ये इन्द्ियन्यापा- 
रस्य तसप्रत्यक्षस्य च सद्भावं पू्वापरयोश्च तदभावं पर्येत्‌ नान्या । न हि भृतटमप्रतिदय- 
त्यघ्ं तव्र कस्यचिद्‌ भावममावं वा प्रव्येतुमहेति । भवतु तस्य" समयत्रयगोचरत्वमिति चेन्‌ ; 
फयमुक्तप्‌-'“न पूरं परत्र न प्रं पूवैतर प्तयज्ञम्‌'? [प्र ०वातिंकाट० २।१२६] इति ¶ मुत 
प्रत्यक्षवदपरस्यापि प्रत्यक्षस्य पू्ोपरखमयविपयतोपपततेसतव्छतस्य विदोपान्ययग्र हणस्याप्यनिवार- 
णात्‌ | ततो निराकृतमेतत्‌-““व्यक्तीनां भावो न तासराप्ययःः [ ० दातिकालट० २ 
९१२६ ] इति] यदि पुनरिदमपि प्रत्यघरं न पूापरब्रणो पदति कयं ` तचेन्दरिवव्यदारनद्‌- 
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ध्यक्षयोस्भावं पयेत्‌ ९ । परयतु को दोप इति चेत्‌ ; न; "अपरमपि प्रयश्च पत्रौपर्प्रणवप्रय- 
क्षयदेव तत्र कस्यनिदन्वयं पदयतु न कंन्िदोपःः इलपि प्रसङ्गात्‌ । ततो भन पूवं परत्र 
इयायपि परस्य प्रयासमात्रसेच, तथापि कस्यचिद॑निष्टस्याऽभावात्‌ । तन्ना्य विचारः प्रयम्‌ । 
अयुमानमिति चेत्‌; न ; शिङ्गाभावात्‌ ! इन्द्रियज्यापारभिततलमेव लिङ्गम्‌, तेन 

तदध्यक्षस्य श्षणपयेवसानसाधनादिति चेत्‌ ; क पुनस्तस्य स्वसाध्याविनामावप्रतिपत्तिः  संहत- 
सकरुविकल्पाचस्थायामिति चेत्‌ ; न ; तस्या एवापरिन्नानात्‌ अनुपजातविकल्पकरमाषा निर॑र- 
कषणक्षीणस््रपरविवयद्शनप्रवन्धशूपा सेति चेत्‌; नन्वियं श्रूयत एव भवद्रवनात्‌। न कदाचिदप्यनु- 
भवपथयुपसपेति अन्तवैदि्ान्वयिनो नानावयवसाधारणस्यैव चेतनस्येतरस्य च प्रतिपत्ति्ैनात्‌। 

तस्माद्‌ दुरन्तसं्षारदुःखदावादमीरभिः 1 

अदा क््पतेबेयं खोकविष्टवकारिणी ॥ ४३४ ॥ 
तर्हि विपक्ष संमयान्तरप्रवृत्तिरक्षणे वाधकवलाद्विनाभावप्रतिपत्तिरिति चेत ; न ; वियेधाभावे 
वाधकरान्ुखत्तेः } अस्तु क्षणमात्रप्यैवसितेन्द्रिय्यापारछृतं प्रयश्च न च र्न्मात्रपयैवसितम्‌, 
किमत्र विरुद्धम्‌ ¶ नियतातीतादिविपयत्वमेव । न ह्यत्तीतादिविपयत्वसम्भवे प्ररय्स्य नियत्त- 
तद्धिपयत्व॑ शक्यमुपपादयितुम्‌ ; तद्न्यस्याप्यतीतादिव्वाविरोपात्‌ । एवश्च सवैः सवीकार्दशीं 
स्यात्‌ 1 न चैवम्‌, अतीते स्मरणस्य अनागते च सम्भवाञुमानस्य वैयध्योपत्तेः । अतो विरोध 
वलोपनीतस्यातिप्रसङ्गस्यैव देतुबाधकस्य विपध्षे सम्भवात्‌ कथं तद्र रेनाविनाभावप्रतिपत्तिर्च 
भवतीति चेत्‌ १ न; वत्तैमानविपयत्वेऽपि दोपात्‌ 1 तथा दि- 

ग्रहणं वत्तैमानस्य प्रयक्षेणावगच्छतः । 

स्वस्य वत्तेमानस्य तेनेव यरहणं भवेत्‌ |} ४३५ ॥ 

प्रयक्ान्तरमन्यत्र तदुधैवोपकर्पितम्‌ । 

गृहीतेग्रहणादोपात्पस्स्य स्मरणादिवत्‌ 1॥४३६॥ 

प्रयक्षु वर्तमानस्य यस्येवाकारमुदररेत्‌ । 

तस्येव प्रदणं तेन न सर्वस्येति चेन्मतम्‌ ॥४३७॥ 

सर्व॑स्य वतैमानत्वाविरोपार्घवेटवस्तुवत्‌ । 

तरेव नियतं कस्मादाकारोददनं मघेत्‌ ॥४३८॥ 

भ्यत्रैव योग्यमध्य्नं तस्यैवाकारमुददेत्‌ । 

गृह्ाति च तदेषः इति प्रयवस्थार्न सम्भवे ॥४३९॥ 

अतीतादिव्रदेऽप्येवं नियमः किन्न मन्यते | 

यत्प्रयक्नस्य तत्रापि साम्यं नियमान्वितम्‌ ।1४४०॥ 





१ -्षंयदेव अर, च, प०, स । २ क्थव्िटरोपः ला०, व०, प०, स 1 ३ -नि्मा-ज० 
घण, प०, स० 1 ४ संहुतसद्टविच्स्यावस्या 1 ५ ह्रान्तर्‌ 1 ६ श्षणमात्र । ७ तटूषुरधतरावक्र-जा०, च०, प०, 
सर 1 ८ ~न सुन्भवेन्‌ जा०, च०, प०। 


१।७ ] प्रथमः पत्यक्चप्रस्तावः । १४५ 


"सामर्थ्यं नलु भावानां वेद्यते कार्यदर्शनात्‌ । 
सामथ्योत्कायेक्ल्निस्तु न युक्तान्योन्यसंघ्रयात्‌' ।४४१॥ 
इत्यपि प्रत्यवश्यानं तमीबाहूस्यसस्भयम्‌ । 
आकारननिय॑मेऽप्येव दोपवादानिपेधनात्‌ ॥४४२॥ 
आकारनियमः सिद्धः प्रत्यक्षात्‌, स तु किंकृतः' 
दुव्यत्राध्यक्षसामथ्यैस्योत्तरत्येन वर्णनात्‌ ।॥ ४४३॥ 
नान्योन्याश्रयदोपश्चेत्‌ ; गरदीतनियमेऽप्ययम्‌ । 
समाधिः शिन येन तवं ततरेवासि परा्युखः 1 ४४४॥ 
अपि च- 
इन्द्रियस्यास्पकार्स्वं तंदध्यक्षे भवेद्यदि । 
कारणस्यास्पदेशत्वं कार्य किन्नोपगच्छति ॥ ४४५॥ 
तथा सलस्पका्हेने महाधूमसस्भवः । 
वीजादप्यणुनो न स्यात्‌ स्थूलनालाङ्कयोद्यः ।४४६॥ 
म्रतीतिवाधनान्नैवमिति वेदभिरुप्यते । 
काटदेर्व्येऽपि संवित्तेः प्रतीतिः किन्न विदयते ॥ ४४५७॥ 
देशव्याप्िरणुत्वान्न भावस्येत्यपि दुर्वचः । 
अवयन्यादिसंसिद्धर्येधास्थानं निहूपणात्‌ ॥ ४४८॥ 
न चापि देशव्यापित्वमन्रातीव प्रसक्तिमत्‌ । 
योग्यतानियमं मुक्त्वा नान्यदस्ति च कारणम्‌ ॥४४९॥ 
कौर्व्याप्तौ च वोधस्य सं समानस्ततः कथम्‌ । 
अतिप्रसङ्ग येनास्यौ वाधनं परिकस्प्यते || ४५०॥ 


तन्न वाधकवखादप्यस्याविनाभावनिश्चयः । न चानिधिताविनाभावस्य गमकत्वम्‌ अतिप्रसद्धात्‌ । 
तदयमप्रयोजको देतुः।असिद्धश्व; इन्द्रियन्यापारस्य क्षणमाघ्रनियममार्वग्रतिपत्तेरपायामावात्‌ , अती - 
तस्य स्मरणेन भाविनश्च समयस्यातुमानेनावष्टम्भान्न तचरेन्द्रियन्यापारः । न दि स्मरणानुमान- 
व्यापार एवेन्द्रियव्यापारः तच्निवन्धनस्यापि विपयपरिच्छेदस्याध्यश्रत्वप्रसङद्गादिति चेत्‌ ; न; 
अध्यक्योग्ये अतीते माविनि च स्परणानुमानप्रवृत्तेरभावात्‌ । स्मरणं हि नानासमयन्यवदित 

एवोपरन्पपू्े प्रबत्तिमत्‌ , न च तस्याधु निकप्रत्वद्षविपचत्वम्‌ । जटुमानस्य अनन्तरसरयना- 
चरत्वमपि न प्रस्यक्षविपयपेक्षम्‌ अम्रत्यश्चविपय एव शबव्दबिदयुदायुत्तस्परिणामादी संदभ्युपगमान्‌ 











च न्दरियवि क (~ 
आनन्तर्याविरशेपात्तत्परिणामष्यार्पि कस्मान्नेन्द्रियविपयत्वमिति चेत्‌ १ न; योग्यतानियमेन दिप्य- 
१ तत्नेवापि प-ञा०च०भप० २ इन्दियप्रत्यते। २ काटस्यारौ सा०,द०.द०ग०। ४ रस्य मयमः 1 
५ काठव्यप्तेः । £ प्रतिपत्तायुपाया-ता०, स० 1 ७ अरुमानान्युरणमान्‌ । < दण्दडिय्दाट तरद नन्यः 1 


१९ 


५ 


१० 


१५ 


१४६ स्यायविनिश्चयचिवरणे [ १13 


व्यवस्थाया निवेदितत्वात्‌ 1 ततो नासमादुपायादिन्दरियन्यापार्व श्रणनियमप्रतिपत्तिः । ंटून्या- 
, पारजनितस्य प्रत्यक्षस्य णनियमात्त्‌ तदुञ्यापारस्यापि तंत्रियमध्रतिपत्तिरिपि चेत्‌ ; तल्मयमस्य 
कुतस्तननियमः १ लंब्रापारस्य तन्निवमादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयात्‌-इन्दरियवरत्तः क्षणनियतत्ये 
तस्मरत्यक्षं क्षणनियतं स्यात्‌ , तस्रव्यश्ष्णनियतत्वादिन्द्रियवर्तिः श्रणनियता स्यादित्ति ¦ स्वत 
एवेन्दरियटरतेस्तनियमः प्रतीयत इति चेत्‌ ; नः; तदतेस्वेतनत्वात्‌ । चेतनेन तदृत्तिः तंदत्ति- 
त्वात्‌ स्वप्नोपरत्यतद्त्तिवदिति चेत्‌ ; न ; तच्चैतनत्वस्य “वविष्ठुताक्ष “यादौ निरकर- 
णात्‌ । तन्न छतय्िदपि व्यापारस्य तच्नियमस्य सिद्धिः । 
सिद्धस्यापि न गमकाङ्घत्वं व्यमिचासत्‌ । द्य्यते हि समयपयैवसित।दपि तव्ापायाद्‌ 
अलातश्चणेप्वन्वयद्रोनम्‌ अन्यथा चक्रधरान्तेरभावप्रसङ्गात्‌ तस्वास्तदन्वयक्ञानख्पत्वान्‌ , तज्ानस्य 
चेन्द्रियजत्वात्‌ । उपघातवशादस्पसमयादपि (तव्यापाराकरन्नानमविरदधमिति चेत्‌ ; न; 
स्तम्भष्ठणेप्वपि तत एवान्वयन्नौनस्यावितेधध्रसङ्कात्‌ । कुतस्तत्रो पवात इति चेत्‌ १ अलातक्षणेषु 
कुतः १ तेपामेव शीव्रदत्तितिरोदित्तमेदान्वयादिति चेत्‌ ; नः; ्तम्भणानामपि शीघ्रवृ्तित्वा- 
विदोपात्‌, अन्यथा विरम्व्य प्रपिपत्तिप्रसङ्गात््‌ ! उपघाते" अखातचक्रन्नानवत्‌ तदन्वयन्ना- 
नस्यापि विभ्रमः स्यादिति चेत्‌; न; तथापि उ्यभिचारस्यापरिदारात्‌। अपि च, यदि 
“तदुविश्रमेण प्रयोजनं मा॒भूदटुपघातनिवन्धनं तदन्वयज्नञानम्‌ , भअनुग्रदनिवन्धनं तु स्यात्‌ , 
विपयक्चणान्वयेन व्तुमूतेनेव तदिन्द्रियस्यालुग्रहयत्‌ । विषयल्याक्ारणत्वात्‌ कथं तदन्वयस्या- 
नुग्राहकत्यमिति चेत्‌ ; उपघातकत्वं कथम्‌ ? सोगते मते विपयद्य" कारणत्वादिति चेत्‌ ; 
अलुग्राहकत्वमपि तत एवास्तु “तं प्रत्येव तदन्वयत्य वस्तुभावोपपादनात्‌ ) तद्रस्तुमावस्यापरि- 
स्वलितात्तज्ज्ञानादेव प्रतिपत्तेः 1 न चैवम्‌ अदलातचक्राकारस्यापि वच्ुभावः; करूयापारछरतरी.- 
अद्रपरिवसैनामावेऽपि तत्प्रतिपत्ति्रसङ्गात्‌, वस्तुप्रतियत्तं तत्परिवर्चनस्याकिद्चित्करत्वात्‌ । 
तदैव तत्र सास्ति चेत्‌ ; गततमिदानीं विश्रमवात्तेया, कचादेरपि रजनीकरं 'व्वाकारपरतिपततो 
सामग्रीरूपत्योपपत्तेः"“, °^तद्‌ व्याकारस्यापि वत्तुत्वप्रसङ्गात्‌ । वाधकप्रययोपनिपातस्य चक्रकारेऽपि 
भावात्‌ । तन्नापरिस्छचितग्रययवेयतवं तदाकारस्य यतो वस्तुभावः च्यात्‌ } स्वम्भायन्वयन्नान- 
मपि परिस्छल्तिमेव 'मनोविकल्पत्वान्‌ सरीचिकरातोयविक्रस्पचत्‌ 1 ध्णश्चीणानि हि स्तम्भस्वट- 
क्षणानि प्रयक्षतो बेचन्ते, तदनन्तरकाख्मावी ठु मनोवि हस्प तद्न्वयमविद्यमानमेवोपद्दीयतीति 
चेत्‌ ; न; तस्वेन्द्रियञ्यापान्वयन्यततिरेकाडुविवाविनो मनोिकल्पत्वादुपपसेः अलतचक्रवि- 
श्रमस्यापि ""तचिकिल्पत्वप्रसङ्गात्‌ 1 तथा च व्याहतमेतत्‌ 
श । ३ इन्ियव्यापारस्य । 2 तदूव्रत्तत्वा-ना(०+चव०+प०,स० | 
८ न्या्रविग्छो० ४८ 1 ६ इद्धियव्यापारात्‌ । ७ ज्तानव्रिरो-खा०व०प०,स०। ८ -जन्त्रलात-खा०जव०प०, 


सण ९ तद्रापि ा०;च०ःप०ा १० अन्ववन्नाचस्य सत्यतन 1 ११ -स्यच्ार-आा०व०प०ःस०ा ३२ सागतम्‌। 
१३ -च्रपरिवर्वनभा-मा०.व०.प०स० 1 5८ -र्यापार-माभ्व ऽस ° ।-करयध्रापार्‌-प० । 5 -र्पलवापत्ः 








~. विक््लात्‌ सा ¢ स्पर्‌ विधिः श्रे पि ) 
प! 4६ चन्द्दयाच्नर्‌ 1 १० यंखातचक्रक्ारस्य 1 १८ मनावरिकल्त्वात्‌ 1०व०त्प०स ०1 (परस्यरवरिवरक्ादुत्रयन 


शरतिमादचनम्‌ 1 विज्रलयकरत्तु विधानात्‌ धनाच्नरावमासिता ॥" ~प्रण्वार्िंच्नड० २२९३ । 1९ मनोविच्यल्र ।| 


९।८ | प्रथमः परत्य्तप्रस्तावः १४७ 


““शीघ्वृत्तरलातादेरन्वयप्रतिषातिनी । 
चक्रम्रान्ति दगाधत्ते न दशां घटनेन सा ॥?[ प्रण्वा० २।१४० ] इति । 


स्पष्टप्रतिभासत्वात्त्‌ न चक्रसंबेदनस्य मनोविकस्पव्वम्‌ । न दहि तदविकसाः स्प्रावभासिनो 
वन्ति । “(न विकल्पाचुबिद्धस्य स्पष्टाथेप्रतिभासिता 1” [ प्र०वा० २।२८३ ] इति 
वचनादिति चेत्‌ ; न; स्तम्भायन्वयज्ञानेऽपि स्पष्टप्रतिभासाविशेषात्‌ । दर्खनसानिष्यङृतः त्नं 
वखतिमास इति चेत्‌ ; न; चक्रसंदेदनेऽपि तत एव तदापन्तेः ! तन्न तद्न्वयत्नानस्य 
सनोचिकस्पत्वम्‌ । 


“नयु इन्द्रियत्यापारस्य अतुप्रहवशादन्वयज्ञानहेतुत्वे ्रथमतद्न्यापारादेव तदटुखततेः 
अपरापरतघ्ापारेण किं कत्तैन्यम्‌ ? परापरं रसज््ञानमेवेति चेत्‌ ; न; तस्येव भ्रयोजनानवधार- 
णात्‌ । अन्वयग्रहणस्य प्रथमन्ञानादेव भावात्‌।' इयपि अलतचकरन्नाने समानः पयैनुयोगः-प्रथमे- 
न्द्रियल्यापारादेवोपयातवशात्‌ तज्ज्ञानोखत्तेसरापस्तव्यापारस्य तक्छरतस्य चापरापरन्नानस्य वेयथ्यौ- 
विशेषात्‌ । अपरापरन्नानेनैव चक्राकारप्रनिपत्तो अन्वयप्रतिपत्तिरपि तग्ैवास्तु । तथा च व्याहतमेतत्‌- 
“'तथा सति परापरदशनानां विच्चेदात्‌ एकेनापि न तत्ारान्तरखानग्रहः”[ = ]इति। 
तन्न क्षेणपयैवसितस्येन्द्रियन्यापारस्य गमकाद्तवं व्यभिचारात्‌ । ततो नायुमानत्वमपि विचारस्य । 

अवस्तुसंस्पशीं विकसर्प एवायं किन्न प्रमाणमिति चेत्‌ ; कथमसतः प्रयद्रस क्षणनियमप्रति- 
पत्तिः ९ तद्विपयेयप्रतिपत्तेरपि तत एव प्रसङ्गात्‌ । तादशाद्‌ विकस्पात्पराभिमतसिद्धि निवारयन्‌ 
तत एव स्वाभिमतमबसापयततीति किमतः परं परस्य साहसयुद्धाचयामः ! तथा च वध्यति- 

“सर्वेथा वितथां सर्वेपापभिलापिनाम्‌ । 
ततो वेन्यवसानं प्रतयक्तस्येति साहसम्‌ ।।'' [न्याववि ०ग्टो ० १५६] उति । 
तन्न विचारवलास्रयक्स्य क्षणविपयत्वावगमः । स्वत एवेति चेत ; न ; तयेवासम्ध्र- 
तिपत्तेः । एतदेवाह- 
आत्पनाऽनेकरूपेण वहिरथस्य तार्राः। 
विचिच्रं ्रदणं व्यक्तं विरोपणविदोष्य भाद्‌ ॥८॥ इति । 

"वश्चुरादिधियाम्‌' इत्यतुवत्तेते। तदयमथेः-वशुरादित्तानानाम्‌ आत्मना खभावेन 
यहिरभेस्य स्तम्भादेवद्‌ ग्रहणं संवेदनं तद्‌ ठय क्तम्‌ दपदसनपरमेतद्‌ थव्वकत व्यो पादा. 
नात्‌ अव्यक्तमित्यर्धैः । कीटयोन तेन कीद्तस्य तस्य ग्रहणं व्यक्तमिति चेत्‌ ? अनेकर्पण 1 
न विदयते एकमन्वितं रूपं यस्य तेन ्णिकेनेति वावत्‌ । ताराः अनेकत्पन्य क्दिर- 
स्येति यावत्‌ । 





भ~ इ क, 8 द, 
¶ पटनेन ला प०१ प्०, सदत | २ ने वदटशुददत्य"" - ० दःतदट० | + इदम्‌ 
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अध्यक्षाद्यरणक्चीणात्‌ क्षणिकस्येव पेदनम्‌ । 

तदव्यक्तं समाचष्ट सूरिमीनविवर्ज॑नात्‌ 1४५१। 
विचारस्य प्रमाणस्वं तत्र पूर्च नित्रारितम्‌ । 
शाखकारसतद्रेवाह ` विरोपणविदोप्यभाक ।४५२।। इति । 

५ विक्लोघणं चक्षुरादिञ्यापारस्य क्षेणनियम एब वििष््ञानदेतुतवात्‌ , चच विरोध्य च॑ 
तच्छृतं प्रक्षस्य क्षणविपयत्वम्‌ , ते स्वचिपयत्वेन भजत इति विरोषणविद्ोष्ाक्‌ | 
विचाररूपं तदपि उयक्तसू , अत्राप्युपदसनं तस्याप्रमाणल्वेन निरूपणात्‌ , अप्रमाणोपाश्रयणेन 
कस्यचिदप्यसिद्धेरिति भावः } स्वसेवेदनपरेव तर्हि तत्र प्रमाणमिति चेतत्‌ ; अत्राह विचिच्म्‌' 
इति । चिदिति चिच्छक्तिरयुभव इयधेः, सेव त्राणं त्रा परिरश्रणे यस्य तचित्रम्‌ , तद्विपरीतं 

१० विचिच्च -्षणक्षयविपयल्वं प्रयस्य । अनुभवप्रसिद्धं खस्वनुमवर्पैरिरक्षितं भवति 
चेदं तखसिद्धम्‌ । न दहि प्रयक्षं किचिदपि क्षणविपयस्वेनासमानमावेदयटुपदम्यते । न चानु- 
पटड्धस्य कर्पनम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न क्षणविपयं प्रयक्षम्‌ । न च तस्यं निर्विपयप्य सम्भव 
हस्यसम्भवे असम्मव्येव प्रथमो चिकरपः । 

द्वितीयस्तु निरपद्रव इति तमुपाधरिय प्रयक्षस्य॒सासान्यविपयस्वनिवेदनेन व्यव. 
१५ सायात्मकलं व्यवद्यापयत्नाद-'आत्मना इत्यादि । आत्मना चक्षु ादिवोधस्वभावेन 
ग्रहणं साक्षाकरणं चटिरिथस्य घटादेः घ्यक्त सर्वजनधसिद्धमिति । अनेन- 
अशकयप्रतिपेधस्वं वहिर्थैस्य दर्ययन्‌ । 

विक्तानमात्रवादादेवेक्ति स्वेच्छानिवद्धताम्‌ ॥४५३॥। 
कथं पुनवैहिर्थेस्य ग्रहणम्‌ ¶ कथञ्च न स्यात्‌ १ एकदूपसे तदयोगात्‌ ययेकमन्तभाव- 
गरहणभ्रवृत्तमेव प्रवयक्चस्य रूपम्‌ ; कथं तेन वदिभावस्य ग्रहणम्‌ , वहि्भावस्याप्यन्तभौवल- 
प्रसङ्गात्‌ १ न हि अन्तमभौवग्रहणेकरूपेण गृह्यमाणस्य वहिभोवस्वम्‌ ; अन्तभौवस्यापि तंदूभावा- 
भावप्रसङ्गात्‌ । बदिभीवग्रहणप्दृत्तमेव तर्हिं त्स्य हपमिति चेतत्‌ ; न; अन्तभावस्यानक्ञभव- 
प्रसङ्गात्‌ 1 न चाचुभवानाघ्रातस्य वदहिभावगोचरलम्‌ ; "परोक्च" इत्यादिना तन्निसकरणात्‌ । 
तत्कथं वदिभावप्रदणं सुप्रसिद्धम्‌ , असस्मवदरथ॑स्य सुप्रसिद्धसायोगादिति चेत्‌ १ अत्राद- 
अनेकरूपेण' इति । अनेकम्‌ आमनि याष्रतमस्यत्‌ अन्यचार्थ रूपं यस्य तत॒ अनेक- 


रूपम्‌ , तेनेति । 
अनेकरूपं प्रसयश्च मात्मायेतरदणश्नमम्‌ 1 


एकस्भावपोक्तदोपेणादिप्यते कथम्‌ १। ४५४।। 


५ 





9 विरोपेण वि-ञा०, व०, प०, स० } २ चैत्रम्‌ जा०, च०, प०, खर । ३ तदमा-ना०, चर, 
प०,स०! ४ परीक्षितं जा०) व०, प०। ५ प्रलयस्य । ६ प्रदयक्षस्याऽ्धर्मवे । ७ धिदोपात्मकतद्धूव- 
खामान्यस्व्पं प्रतिचणमेदिनः चन्तुरादिपत्यक्षस्य वेचम्‌? इव्याकररकः । द्रवयम्‌-ए० १८२ पं० ७। 
८ "काखान्तरव्यापिनो वा इत्याकारः । ९ धन्तमावामाव । ५० प्रलक्षस्य 1 ११ स्थाय्धि° इदो ११1 
१२ आलमनि व्यादृत्तम्‌ मा ०, ०५ प० ! आत्मन्याए्तम्‌ स्न । 


॥॥ 


१।८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताचः १४२ 


वे्मेकस्वभावेन रूपं तवेदनेककम्‌ । 

त॑स्य नानास्वभावल्वमेवं सति सदर्थम्‌ ॥ ४५५।। 
एकरूपग्रहाविष्टस्वमावस्येव तत्परम्‌ । 
विपयीभावमापन्नं कथं तस्माल्छथक्‌ भवेत्‌ १ ॥ ४५६॥ 
चेदं नानास्वभावेन तं॑च्चेरध्यादनवस्थितिः । 

तस्यापि नानारूपेण परेणेव प्रवेदनात्‌ ॥ ४५७॥ 


इति चेत्‌ ; अचर प्रतिविधानम्‌- 


अनेकरूपज्ञानं हि नान्यस्रत्यक्न वेदनात्‌ । 

किं तत्रानेकरूपस्य परस्य परिकरपनम्‌ ।४५८॥। 
अनवस्थानदौःस्थित्यं यत्सामथ्योटुपस्थितम्‌ । 
वहिरथपरिज्ञानं निरुणद्धि प्रसिद्धिमत्‌ ॥४५९॥ 


न हि प्रयक्टवेदनादन्यदेव अनेकरूपवेदनम्‌ । तच्च तच्छक्तिरूपाटु पपन्नमेव+ततः किं 
तत्रापरानेकरूपपरिकत्पनेन १ यतोऽयमनवस्थानदोपो वदिर्थ॑परिच्छेदप्रसिद्धिविष्वंसर्कीरी निरय 
वाधवृत्तिः प्रवर्तेत । तर्हि प्रयक्षौदग्यतिरिक्तमेवानेकरूपं तत्परिज्नानविपयत्वात्‌ तद्रूपवत्‌ , तथा 
चान्येन रूपेणाथेवेदनम्‌. अन्येन च स्ववेदनमिति स्वराद्धान्तो विरुध्यत इति चेत्‌ ; न; सर्वथा 
तद्व्यतिरेकस्याश्क्यसाधनत्वात्‌ । सयेथा दि प्रव्यक्षादनेकरूपस्याव्यतिरेके तदेव प्रयक्ं निर्भा- 
गमवकिष्येत । न च निभौगं प्रवयक्षमन्यद्ना वस्तु किञ्चित्सम्भवति निरवदप्रमाणसंवेयत्वाभा- 
वादिति करिष्यत एवात्र प्रबन्धः । कथच्िद्व्यतिरेकसाधनं तु सिद्धसाधनमेव, “रूपतट्रतर- 
स्यन्तव्यतिरेकस्यानमभ्युपगमात्‌ । नन्वेवमपि येनात्मना प्रत्यश्चातत्दव्यतिरिक्तं॑तेन त॑त्परितान- 
मेव "तस्यापि परिक्ञानमस्तु, येन तु ` तद्‌ व्यतिरिक्तं तेनान्यदेव ` पद्वेदनाद्‌ू अनेकरूपवेदनिति 
तन्निवन्धनमन्यदेव शक्तिरूपं ˆ परिकस्पयितव्यम्‌ , तद्रूपवेदनमप्यन्यस्मादेव धक्तिरूपादिति तद्ब- 
स्थमनवस्थानरिति षेत्‌ ; अन्यदेव तद्वेदनसिति कुतः ¶ तथेवानुभवादिति चेत्‌ ; न; 'रूपतद्र- 
द्विपयस्य वेदनद्वयस्याननुभवात्‌ । अञ्चुभवे वा कथमनवस्थानं तस्यातुभ वग्रतिटःख्त्वान्‌, ठदिदर 
मन्योन्यव्याहतम्‌-“अनुभवग्चानवस्थानं चः इति । यदि भिन्नं तद्वेदनं नास्ति; कथं ततः प्रत्य 
क्षस्य वेदनम्‌ ? अवेदनविपयस्य शक्तिरूपस्य तद्ेदनानङ्घत्वात्‌, अन्यथा प्रत्यद्रस्याप्यविदितरयव 
अथैवेदननिवन्धनत्वापत्तेरिति चेत ; कस्तस्पाबेदनमाद्‌ ? प्रत्यश्चतादाल्येन तटेदनस्यामिदिन- 


९ प्रत्यक्षस्य । २ प्रवयक्तस्य अनेकम्‌ ! ३ -दुरनतमेव ता० 1 ४ -ददविनिरा-ः०, दम, 

प०, सर । ५ -सादिव्थ-आा०, य०, प०, स० । ६ पिरुस्येत सा 
८ तत्‌ अनेकसूपम्‌ । ९ प्रत्यपरिक्तनमेव । ५० उनेकष्पस्यापि। ५५ लनेङम्पम्‌ 1 $> शटनद्‌ 
र्दन्दद=7टचर्म्य | ५५ रर. 


९३. र्द कट्प-स्ा०, द०, पर, सर०। ९४ स्दतद्धि-ला०$ द०; एण, ए 1 न्दमदतः 
रिषू-ता०। ९६ सनेकस्पवेदनम्‌ । 


त्‌ 
~ $ दथ ए०, सण | छ र्दन: 1 
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त्वात्‌.। अपरिक्ञातेन रूपेण कथं त॑स्य प्रतवश्रपरिक्ानाङ्गत्वमिति चेत्न्‌ १ न; सर्वात्मना 
परिज्नातस्य॑व तस्य॒ तदङ्गत्वमित्यनभ्युपगमात्‌ । तद्‌ भेदस्यापरिन्नाने कथमस्तिस्यमिति चेत्‌ ! 
न ; का्चमेदादरेव द्धेदस्य सुंपरिक्ानसवात्‌ । भिन्नं दि तकार्यमर्थवेदनं स्वसंदनं च । न हि 
तदेकरूपस्वे सल्युपपन्नम्‌ + उक्तात्‌ न्यायस्य । न चे रन्तिकस्तद्ेदः ; कीरयमेदस्याप्यैकान्ति- 
५ कत्वामावात््‌.। न हि सखसंवेदनादधवेदनं ततो वा स्वरसबेदनमेकान्तत्तो भिन्नम्‌ ; अमेद्स्यापि 
कथच्चिटुपरम्भात्‌ । नन्वेवं वदहिरपि नानानीटपीतादिविपयस्वे कथल्नचत्सवेदनसेदः तननि. 
वन्धनश्च खूपसेदः प्राप्नोतीति चेत्‌ ; सलमेतत्‌ ; न्यायोपपननसात्‌। अनेकरूपत्वमपि रतस्य ये- 
करूपनिवद्धमेव, अनेकसंवेदनत्वमेव तस्य र्वन्निवद्धमस्तु किमनेकद्पत्वकर्पनया ‰ तदपि 
तदपरानेकरूमनितद्धमेवेत्ति चेतत ; न ; तस्यापि तद्परानेकरूपनिवद्धत्वकस्पनायामनवस्थापतते. 
१० रिति चेत्‌ ; न; पूचपूानेकरूपनिवद्धस्य उत्तरोत्तरस्य तद्र पस्योपपत्तेः अन्यवस्थितदोपामावात्‌ 
अनादिस््रेनोपादानोषादेयभावस्य प्रकस्पना । 
भवतु वहिरर्थस्य प्रहणम्‌ , अन्वितस्य तु कथं हणम्‌ ¶‰ प्रयश्च क्षणपर्यवसाथिखेन 
तटृन्वायिष्ठानपूर्परधणगोचसत्वाभावादिति चेच्‌ ; न ; “तस्य॒ (तत्पैवसाचित्वाभावात्‌ , 
कादयन्तरावस्थाचित्वेन प्रथमलयचनादि्यापारादुत्पत्तः । अपरापरस्तर्दिं तद्ण्यापारः केम. 
१५ स्यात्‌ ¶ प्रथमप्रतयक्नादेव वदिभांवान्वचस्य प्रतिपत्तेः प्रयक्षान्तरस्यानपेश्चणादिनि चेत्‌ ; न; 
तेन शतत्रैवापरयापरस्यातिशयस्य साधनात्‌ 1 तथा हि- 
छक्नच्यापारतः प्राच्याटुसन्नस्य द्रगास्मनः । 
-"अन्यत्तोऽवग्रदात्मत्वमीदनात्मत्वमन्यतः ॥ £ ६०।। 
अन्यतीऽवायषूपत्यं धारणाद्मत्यमन्यतः । 
तच्यापारात्ततो नास्ति वेफस्यं तस्य ताच्िकम्‌ । ४६१। 
तदरेवाद-अनेकरूपेण । अनेकम्‌ अपरापरटोचमादि्यापारोपनीतप्राटुर्मावोपम्रहम्‌ 
अवग्रदादिविदोपाभिख्यं रूपं यस्य तेनेति । ततो निराछृतमेतत्‌-“शग्रहणस्य तु कालान्तर- 
स्थानवचे सच्रदेव तथा ग्रहणमिति । तदेव चचुरयुवर्चनं बरधेति प्राप्तम्‌? [ 1] इति । 
स्यान्मतम्‌-प्रयक्षात्‌ ' तष्िदोपस्वानरथान्तरसवे श्रत्‌ प्रथमचश्चुरादिव्यापारादेवौसप्नत्वात. 
५ किं पुन्त्यापाराघुवर्चनेन ; अथान्तस््वे तु कथं तस्येति व्वपदेशः सम्वन्धामावात्‌. ! 
तच्धियोपास्रयक्नस्योपक्रारः सम्बन्ध इति चेत्‌; न; ' "तस्यापि 'तस्मादनर्थान्तरत्वे पूर्ववदरोपात्‌ + 
अर्थान्तरस््ेऽपि सस्वन्यासावंन व्वपदेननाजुपपत्तेः । उपक्रारदप्युपक्रारन्तरसम्वन्धपरिकल्प- 





१ अनेश्रर्पस्य ¡1 २ -ठत्य तस्यैतद-अा०,व०,प० भम 1 स्वेपरि-भा० ऽवच०्जषप०्म० । 2 र्य 


भेददयैका-जा०, च०, प, खण! ५ प्रक्षस्य । ६ तद्धिवन्वनम्‌-जा०, वम, प०, ख 1 एकर्यनिवद्र- 


मस्तु 1 ७ प्रत्तस्य 1 < सषयपर्यव्तवितामावात्‌ । ९ सप्ररापरव्यापरिण | १० प्रत्यन्त एव । तत्रैवापरा- 
प्रावि-ना०, च०, प०,८० 1 ५5 व्यापारात्‌1 ४२ अपरापरव्वापारस्य । १३ यव्रद्दायाःमकम्य सतिदःयम्य 1 


१४ प्रलश्चवेत्‌) ५ उपच्छारस्यापि 1 ५३ प्रत्यश्रात्‌ 1 


1 


श 


१।८ | श्रथः प्रत्यक्षप्रस्तावः १५९. 


नायामनवसाप्रसङ्गादिति; तदपि न सम्यक्‌ ; एकान्तमेदाभेदयोः एवं दोपेऽपि कथन्रिसष्टस्या- 
्रति्षेपात्‌ । "कथंन्रित्‌ः इति अन्धपद्मात्रमेतत्‌ , तदर्थस्य जात्यन्तरस्याप्रसिद्धेरिति चेत्‌ ; न; 
तस्यालुभवो्षैरूढत्वात्‌ निसवयानुमानगोचरत्वेन च सुप्रसिद्धत्वात्‌ ¡ तच्चेदमनुमानम्‌-क्रमपवर- 
त्ानेकरूपः चक्ुरादिवोधास्मा बोधल्वात्‌ विचारवत्‌ । कः पुनर्विचारः इति चेत्‌ 


“एकत्र दृष्टो भेदो हि कचिनान्यत्र दश्यते । 

न तसाह्धिन्रमस्त्यन्यत्सामान्यं बुच्वभेदतः ॥ [ प्र०्वा० २।१२६ | 
दत्ययमेव | कथमस्य निदशेनत्वं चश्चु रदिज्ञानात्मनः करमानेकरूपत्वे स्यादिति चेत्‌ १ उच्यते- 
अस्य खलु करमप्रवरत्ता वहव उल्ेखा (एकव्र इति श्ट इति '“मेद्‌ः इति "कचित्‌, इति 
(नान्यत्र इति एवसुत्तरेऽपि । तेपाऽ्च निरन्वयविच्छिन्नानां वि चारत्वम्‌, अन्वितैकन्ञानाधिष्टानानां 
वा ? निरन्वयविच्छिन्नानामपि प्रत्येकं विचारत्वे- 

पर्थ॑मोर्रेखनादेव समिान्याभावनिणेयात्‌ 1 

तदुत्तसोत्तयेर्छेखौ भवेयुर्निष्भरयोजनाः ॥४६२॥ 

तत्सत्त्ननिश्चयेऽप्यादिचक्चुध्यापारतोऽन्यथा । 

तदुत्तरेत्तस्धषुन्यापासो व्यथेकः कथम्‌ ? ॥४६३॥ 

सम्भूयैव विचारत्वं तेपाभियप्यसङ्गतम्‌ । 

करमिणां सस्भवाभावात्‌ क्षणक्षीणात्मनां मिथः ।|४६४॥ 
ने हि सम्भूय तेपां विचारसम्‌ ; क्रमभावित्वे सम्भवाभावात्‌ । नापि प्रत्येकम्‌ ; एकत एव 
सामान्याभावनिज्ञोनात्‌ उल्टेखान्तरवेयण्योपत्तेः, जपि ठु सर्वेपामेव तेपां विचारत्वम्‌। काटा- 
न्तराज॒सन्धान्यल्यानामपि तेपामेकव्र तचिक्ञोने व्यापारादिति चेत्‌; न; काटप्रयासन्नस्यव 
तत्र व्यापाय(र) "सम्भवात्‌ , व्यवहितानां तु पू्पूवदधिखानां तदयोगात्‌, अन्यथा सामान्य- 
ज्ञानेऽपि क्षणिकक्रममाविचष्ुरादिव्यापायणां कारणलत्वोपपन्चेः तसतिषेपः' प्रताकरस्य प्रभना- 
वच्वमपाङ्कयाीत । 

अपि च, (सर्वेपाम्‌' इ्युक्तम्‌ , तत्र कः स्वशचष्टाथः ? निरवन्नपसयु्धय इति चेत. ; 
अयमपि कस्य व्यापारः; १ कस्यचिद्धिकस्पस्येति चेत ; तस्यापि तदि चिचारास्टेखान्‌ "पकततरेति 
प्रथम उदेखो द इति द्वितीयो भेद हयादिष्टतीयादिः' इत्यं स्लिट्योद्धिव्य सरुदधिन्यता 


[9 किक ~ (> 9. = प्रत्ये सयच्ययद्ःरतय ¢ = 
विचाखटूवहव एवोदेखाः प्राप्राः, तेपामपि क्षणप्वसिनां न प्रत्येकं सुच्चचद्रस्य' पृदवयुल्ट- 


[® कः 


खान्तरवेयध्यापत्तेः ! नापि सम्भवोपावीनाम्‌ ; कऋमभायवित्वन तद्भादान्‌ । तेपामपि सर्दपामव 





।॥ गरलः मृतः 0 ११ द्धि (य [1 । 

¶ फथ।ललक-जा०.व०प१०सर० { २ ` दवा-रद्त्वन्परद्न व्‌ ~पर नष्टान्ष० ५४ र ~ 

व) ति राष्ट = त ~ क, स 

स्द्‌-सा०,च०,प०ख०)। ४ एष्त्रेति राब्दादय1 ५ च्छो मेद्‌ एददरः। ६ सन्यदा उन्मना 


ए, ध त्‌: तत्स दिर १५ ~ हति 5 2, 
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स०। ८ मरसपामरू सण | ९ न स्षम्मूयद्वा० । १०८ स7परालन्म-स1०.द ०९०) --4 7-1-31 
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१० 


९५ 


९, 


१५ 


२५ 


१५२ न्यायविनिश्चययिवरणे | [ १८ 


सञुचयप्रयोलननिवन्धनत्वमिति चेत्‌; न; त्रापि अपि च' इैयदेः प्रसङ्गस्यानिवर्तनात्‌ चक्र 
कापत्तेः अनवस्थोपनिपाताच्च । तन्न विकस्पात्‌ विचासोदेखानां सम्भवति सञुचयः । सन्ता- 
नात्‌ सम्भवतीति चेत्‌ ; न; तत्रापि विकर्पवदोपात्‌ । अपि च, 


समुच्यः कथं तस्मात्सन्तानश्ेदवस्तुसन्‌ । 

तत एवान्यथा प्राप्तमन्यदप्यर्थवंदनम्‌ 1! ६५॥ . 
तसपूवैलासपुम्थस्य व्युल्ाचः स्या स एव वः | 
निप्थरयोजंनमेवात्तः सम्यण््नानविचारणम्‌ 11 ४६६॥ 
तस्य वस्तुस्वमारोपादित्यप्येतेन चिन्तितम्‌ । 
किच्चासेपेण वस्तुतखमव्स्तुत्यान्न भिधते ॥ ४६७॥ 
अन्यथा माणचोऽप्यग्निरध्यासोपेण कर्पितः ! 
सुग्रसिद्धाग्निवत्ुर्यात्‌ किन्न पाकप्रयोजनम्‌ १ ।४६८॥ 
वस्तुसन्नपि सन्तानो भिर्यते चेसतिक्षणम्‌ । 
विचासेल्टेखभागोक्तेरेष दोपे मुच्यते ॥ ४६९॥ 

न वेद्धियेत; भियेत क्षणभद्िजगर्त्कथा 1 
अचिन््वाद्न्वितोऽप्येपः समुचयकरः कथम्‌ ¶। ४७०] 
*चिच्वेऽप्येकस्वभावव्ये सन्तानान्न समुचयः । 
तस्मिन्नयं चायं चेति व्यापारध्याप्यसम्भवात्‌ ॥ ४७१ 
“चित्प्यैयस्वभावत्वे मतान्तरगतिर्भवेत्‌ । 

- तन्न सन्तानतो युक्तं स्वशब्दाथेकस्मनम्‌ ॥ ४७२॥ 
अनेनेव पथाऽऽत्मापि योगोक्तः प्रतिवर्णित्तः 
तस्याप्यचेतनत्वेनानधिकाररसमुचये ॥४७३॥ 
चेतनेन स्वनिष्ठेन समुच्चेता स चेन्मतः । 
ल्युर्टेखगतं तद्रा यदेकोरटेखगोचरम्‌ ? । ७४ 
एकोटेखगतेनासों चेतनेन कथं पुमान्‌ । 

अन्योदेखानविन्नातान्‌. समुच्चयपर्थं नयेत्‌ † ॥ ४७५ 
अतिग्रसङ्गदुष्टोऽयमवि्नातससुच्चयः । 
एवं दि चेतनं न स्यादेकोदेखेन सार्थकम्‌ ॥४७६॥ 
्रवयुधेखगतत्वे दु तस्यापि क्रमभाविनः । 
उल्छेखा वहवस्तेपामपि क्र णविनारिनाम. ॥ ‰ ७७ 


-------~-“ 








१ व्यादिप्र-ता०, व०+ प०, स० । २ तननिर्विक-स०। न एवाद्रः -भा०) व° प०, सर । 
छ सन्तानस्य । ५ -ते चिलस्-ञजा०, वम, पर, स० | द -त्य्वाम्‌ जाम) त्र० स 1 ० वरिचेत्त्र-त्राण्र, 
प०, स० । ८ चित्व्याय-जा०, व ०, प० स० 1 


२।८] 


५ ~भा 


४ -णान्वयसेदद्‌ सा०, यर, पण, सर 1 ५ घाम्चे-ष्ा०, ६०, ए ६ -न्नं दलः, इ०, २०, पर) 


४ सतस्वभूतेमद ! ८ चित्त्य सा०, ८०, एन, घन [| ९ क्थयासा, दण, एर, र [६८ नदर रर 


०,१९,२्‌०। 
६३. 


 भ्रथमः प्रव्यक्षप्रस्तावः 


न तत्समुचयाङ्गत्वं प्रत्येकं प्राच्यदूपणात्‌ । 

नापि सम्भूय; सम्भूतेः क्रपभीविष्वसम्भवात्‌ ॥ ४७८॥ 
समुच्वितास्तदङ्गं चेत्‌+कः समुच्वयकृत्‌ ? पुमान्‌ । 

ल; अनेनैव पयेस्यादेदौपस्यात्राभियोगतः || ४७९॥ 
सचक्रकालवस्थानदूषणस्यानिवारणात्‌ । 

तस्मान्न क्षणिकोटेखे; स्वैरपि समुच्चयः ॥४८०॥ 
कथ्िनित्यंल्पेस्तेः सयच्चेता पुमान्यदि । 

तँननित्यस्वे पुमानन्यो निष्फरः परिकल्प्यते ॥ ४८१॥ 
स्पृतिप्रत्यवसशदिरात्मकायस्य सर्वथा । 

तत्रेवान्वितविज्ञाने सवेस्यापि समापितः ॥४८२॥ 
सूरिणी स्वयमेवेदं यथास्थानं वदिष्यते । 

तन्नारमापि स्वनिष्ठेन चेतनेन समुच्चयी ।॥४८३॥ 
अत्मा चेतनक्षम्बन्धाच्चेतर्मर्चेदुपाधिजम्‌ । 

तच्चेतन्यम्‌, कथं तेन चेतनस्तन््वतः पुमान्‌ १ ॥४८४॥ 
अतत्त्वे [ऽ] चेतनरचासो चेतनाथेश्रमः कथम्‌ १ । 
मणेरुपायितो स्तान्न हि र्तप्रयोजनम्‌ ॥ ४८५॥ 
अन्यथा तीद्सोनैव सन्तानेन समुच्चयात्‌ । 
आस्मकस्पनवैयथ्यैमनिवाये' प्रसज्यते ॥४८६॥ 
तस्मादचेतनोऽतच्वचेतनो वा नरोऽधमः । 

न क्षमरचेतनाथाय सन्तानवदयुक्तितः । ४८५७॥ 
साभ्बन्धिकस्य चिरस्य तास्त्विकत्वेऽपि तद्यदि | 
नरादथोन्तरम्‌; तेन नरः स्याच्चेतनः कथम्‌ १ ।४८८॥ 
आकाक्षस्यापि तेनेव वेतनत्वातुपञजनात्‌ । 

पुंस्येव तस्य सम्बन्धान्तेति चेत; असदुत्तरम्‌ ॥४८५॥ 
साम्बन्धिकं पुनरिचत्तमेवं सत्यन्यदागतम्‌ । 
तेनाप्यर्थान्तरेणात्मा चिच्वेत्‌; व्योम न किं तथो ॥४९५॥ 
पुनः साम्बन्धिकः चित्त्वमास्मन्येवेति" रस्पने । 
प्राच्यदोपाठुद्त्तिः "'स्यादनवस्थानवेश्चसम्‌ ॥ ४९ १॥ 
नराद्ञ्यतिरिक्तं चेचिवित््वमोपाधिकं तदा" । 





वीटस-भा०, य०, पर, सण! २ -्पस्तः ला०, द०, सण । ३ उल्लर शिर 


११ त्तिः स्वा-सा०,८०, प०, सन ५२ तदा लार, द९, एर ! 


~~~ ~~ 





१५३ 


१० 


१८५ 


२५ 


१५४ न्यायविनिश्चयविवरणे ( ५८ 


अनित्यत्वं नरस्यापि दुवौरं चिच््ववद्भ बेत्‌ ॥४९२॥ 
निरन्वयस्यानित्यस्य न चात्मत्वं सयुक्तिकम्‌ । 
स्मृतिप्रत्यवमश्चौदिकार्ये तस्याक्षमत्वतः ॥४९३॥ 
नित्यानिव्यस्वभावत्वं यदि तस्योपवण्यैते । 
स्यद्ादाुप्रवेशोऽयं मदान्‌ दोपस्तवापतेत्‌ ॥४९४॥ 
तन्न पुंसधिदार्मत्वं कथञ्चिदपि युज्यते । 
विचारोदेखभागानां सुच्चेता यतो भवेत्‌ ॥४९५॥ 
तन्न विचासोकेखीनां तश्चिदपि सम्भवति समुच्चयो यतः सर्वेपां विचारस्वुपपयते। 
तन्न प्रथमो विकल्प उपपत्तिमान्‌ । 
भवतु तर्हिं दवितीय एव .विकस्पः अन्वितक्ञानाधिष्ठानानामुदधेलानां विचासस्वोपगमा- 
दिति चेत्त ; सिद्धं तरिं विचारस्य क्रमानेकान्तरूपत्वमिति निरवद्यं तस्य निदर्चैनत्वम्‌ । नयु 
संशयादिदोपादनेकान्तः कथं तदात्मनि परमार्थं इति चेत्‌ ? कथं विचारे ? तत्रापि मा भूदिति 
चेत्‌ ; नासत्येव तर्हि विचारः । तथा चेतत्‌ ; न संशयादुद्धावनं तस्य विचारनिवन्धनघ्वात्‌ । 
अथ तत्र संश्यादिरेव नास्ति निरवदप्रतीतिविपयत्वादिति ; समानमेतत्‌ तदातमन्यपि, तदने- 
कान्तस्यापि स््तोऽनन्तराुमानाच्च निस्वचादेव प्रतीते; । ततो विचारवदक्ष्ञानात्मनि उपपन्नमने- 
कान्तात्मकत्वम्‌ । एतदेवाह-अनेकरूपेण । अनेकश्वासौ क्रमभीविनानोटेखत्वात्‌ रूपश्चासौ 
निरूपणस्वात्‌ इत्यनेकरूपः, तेन टृठन्तेन यः सिद्धः कमानेकरूपश्चध्चरादिज्ञानात्मा तेनेति 
नन्वेक एव अनेकरूपेणः इति शब्दः, तेन यदि साध्यमभिधीयते निदरीनैमनमिधानं 
प्रापम्‌, तदभिधाने साध्यमवचनमेवापननम्‌, एकेन युगपदनेकार्थनिवेदनायोगादिति चेत्‌ ; न ; 
आब्त्त्या साध्यवचनादेव निदश्ष॑नसयापि प्रतिपत्तेः । भवत्वेवम्‌ अर्थन्नानस्य अक्रमवत्‌ 
क्रसैणाप्यनेकरूपत्वं॑न्यायोपपन्नत्वात्‌, न पुनवहिर्थ॑स्य तस्य निररात्वात्‌ कणक्षीणत्वाच्चेति 
चेत्‌; अत्राह-तारङराः । यादग्‌ अकषन्नानात्मा सरम्मवक्रमाभ्यामनेकरूपः तारशाः तत्सदशसय 
वदहिरस्थस्य म्रहणं तस्यापि संम्मवक्रमाभ्यामनेकरूपत्ये न्यायसद्भावात्‌, युगपत्रानाराक्तयात्म- 
विज्ञानवत्‌ नानानीखायाकारस्य वदि्मावस्य प्रत्यधषेणेव वेदनात्‌ ! प्रय्ष्य च कमानेकषटपत्वे- 
“चस्ते अवस्थितमेव वदहिर्थस्यापि ताद्रूप्य, तस्येव ॒तद्टदणोपायस्वरात. । न हि निरवद्य 
तद्रहणो पाये तदनवस्थानयुपपन्नम्‌ । 
यत्पुनरेतत््‌-अर्थज्ञानस्योपपन्नमेव विचित्रैकर्ूपत्वम्‌ अशाक्यविव्रेचन्वीत्‌ न वदहिरश्थ॑स्य 
तदभावादिति; तदास्ताम्‌, उत्तरत्र विचारात्‌ | तस्मादवस््थितम्‌-अन्तवैदिव्ध तद्ध वसामान्यविपय. 
स्वमक्षन्ञानस्य । वियोन्यतिरिक्तस्य तु सामान्यस्य नियकरणमभिप्रेतमेवेति न प्रयवस्थीयते | 





१ -खनात्कत-आ०, व०, प०, घ० ¡ २ -भाविनोत्ठे-जा०, व०+ १०, स० । द -नमभिधा- 
सा०, च०, प०, स० । ४ संमवच्तमा-जा०, च ०; प०, स० । कपयागपदन्याम्‌ । ५ -वस्मापितेऽव-भा०, 
घ०, प०, स० |. ६ “चित्राभास्ापिं बुद्धिंव वाद्यचितरतरिटक्षण्ात्‌ ।वयुतरिवेचनं चित्रमेकम्‌,» सदाक्यविवे- 
चनाय वुदर्खदयः ।*८-प्र° वातिकाट० २।२२०। 
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तदेतेन सा्स्यसामान्यविपयत्वमप्यकष्ञानस्य निवेदित मवगन्तव्यम्‌ , अन्वितत्यादत्त- 
रूपवत्‌ समानासमानहूपयोरपि भावेषु भावत एव मावात्‌ । तदाह-आत्मनाऽनेश्वरूपेण 
समानासमानसूपेण तादा; समानासमानरूपतया तत्सटंशस्य वदिस्थस्य ग्रहणमिति । 


यदि पुन्यं निन्धो वस्तुषु वस्तुभूतं साद्य नास्तीति ; तदा कथन्नाम मावक्षणे- 
प्मेकत्वाध्यवसायी विकल्पो यन्यवच्छेदाद्‌ अनुमानप्रामाण्यमवकर्प्येत १ विलश्षणस्वरद्चण- ५ 
द्ैनादेव तद्विकह्प इति चेत्‌ ; न; वटकपालक्षणदशैनादपि तस्पसङ्गात्‌ । तथा च “अन्ते 
क्षयदशेनादाद्‌ावपि त्तयः: [ ] इयनवसरं भवेत्‌ , आदिवदन्तेऽपि समारो- 
पत्तिसौहितस्य क्षयद््चैनस्य क्षयत्यवस्थापकतवायोगात्‌, अन्यथौ समारोपन्यवच्छित्तिकरस्पना- 
वैफदयापते; । तन्न विरक्षणस्वरक्षणददोनादेकसविकस्पः । 

भवतु सदृशाकार््नौदेवासौ,वतत सादृश्यं न व्तुभूतम्‌ , असदच्वदृ्या कल्पित {° 
स्वादिति वेत्‌ ; कथं तर्हिं कथितम-“साधम्येदशना्टोके आन्तिनीमोपजायते ।' [ ४० 
वा० २।३६१ ] इति ? दीनस्य कस्पिताकारगोचरत्वे सविकरपकल्वप्रसङगगत्‌ । दशेनशन्दे- 
नापि विकस्पकमेव किच्िष्ठिज्ञानमुच्यते न प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ; न ; पञ्चादेकत्वविकस्पाभावप्रस- 
ड्ात्‌ | न हि सदृशचविकर्पविपयेः एवैकल्वविकत्पस्य सम्भवः ; क्षणक्रयविकस्पविपयेऽपि 
नित्यविकस्पभसङ्गात्‌ कथं क्षणभद्गालुमानस्य समारोपनिवारकत्वं यतः रमाणं स्यादिति सपे ६५ 
एव मण्डूकेन भितः । 

किच्च, तस्यापि सदृराविकरप्य ऊुत उत्पत्तिः १ सद्यापरापरददोनादिति चेत्‌ ; न 
सादश्यस्यावस्तुस्वेन ददौनविपयत्वायोगात्‌ । ददोनकषब्देन विकस्प एव कचिदुच्चत उति चेत्‌ ; 
तस्यापि ऊत उत्पत्तिः १ तद्विकल्पादेव पूरवस्मात्‌ , न चैवमनवस्थानम्‌ अनादितात्ततपरवादस्येति 
चेत्‌ ; न ; अनादिलरासम्भवातत्‌ । न हि वटपयायविपया एव सवेदा सद्रदाविकह्पाः, परादि- 
पदार्थान्तरचिपययाणामपि तेपां पूर्वं भावात्‌ । तथा चालुत्पत्तिखार्चस्य वटपर्यायकदशचिकत्पन्य 
प्राप्ता पूर्वं तादृशविकल्पाभावात्‌ , अन्यादृशा तादशस्वाजुखत्तः | अथ पूर्वमपि चटपयायगोचर- 
सदशविकस्पवासना विद्यत एव तर्हि ठैदापि कस्मात्तदिकल्पानुत्पसिः १ वासनाप्रयोधषस्या- 
भावादिति चेत्‌; पश्चात्त्‌ कस्य तसवोधरकत्वम्‌ ¢ घटपयांयगोचरस्य ददानस्यवेति चेन. ; प्रागपि 
घटपययायगोचरस्य तस्यं तस्रयोधकस्वं कस्मान्न स्यात्त ? तस्य परपर्यायविद्प्रेयविपयतयाद्रति २५ 
चेत्‌; घटपर्यायदक्नस्यापि तदविक्ेपात्‌ , तत्प्यायाणामपि मिथो विरप्नेपदान्‌। विट्दपत्य रि 
तेपामस्ति काविसत्यासत्िः, अतस्तदथेनस्येव तस्रपोयकारित्वमिति चेन्‌. ; रा पया ददत्या 
सत्तिरन्यत्र खमानपरिणामात्‌ । 





$ -ररार्टि-धा०, ०, १०, ! २८ रपद एवदप्यपन्‌मय्मदः समर एर ग शय 
= 3 > 3. 
पथा च क्स्य व्यदेन्छ्द्‌ शति भादः ! २ नादद एा९, ८८, ९०, द £ ~त दद -(९, द, ६६ 
सण । ५ पूदेमभा-घा०, द०ऽप० । ६ -यपट-ष्ा०, ए, ०, ८ 1 & टर द, द, ८, रर 
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अपि चः दृदानश्व्दरस्य विकस्पवांवित्वात्‌, यदि सदयाविकल्पादेव तद्रिकल्पः | तर्हि 
रै 9 ध 
सवरस्यापि मना त्रि ्रमस्वान्ततपष्बजत्वमेवापवितम्‌ , तथा वेदमेव व्तव्यम्‌- 


“अस्वीयमपि या त्वन्वरुपप्लवसनयुद्धवा” [ भ० वा० २।३६२ ] शान्तिः" 
इति, न ““साधर्म्यदर्नाव्लोके भ्रान्तिः” इति, तस्यार्थान्तराभावात्‌ । न चैकवचनप्रतिषन्नेरं 
वचनान्तरमथंवत ; अतिप्रसङ्गात्‌ ] ततो न दर्धनकब्दस्य विकल्पा्थैत्वम्‌, प्रत्य्चर्थतवस्थैवोप- 
पत्तेः । प्रन्ने च र्द्वीने न सा्रद्यस्यावक्तुतवम्‌; दर्शनविपयस्य तदयोगात्‌ । दर्यनस्वापि 
श्रान्तत्वान्न तद्धिपयत्वेन वस्तुत्वं साद्रच्यस्वेति चेच्‌. ; न ; सर्वदा रसस्यैव चिपयस्य दने 
प्रतिभासनात्‌ 1 तथा टि- । 

धूमान्तरसमस्यैव धंमस्वेद्‌ प्रवेदनम्‌ 1 

निसकारेऽपि तिच्नाने नात्यन्ताय विधर्मः ॥४९६॥ 

धूमच्रावभिति देवं प्रयमिन्नानमन्यथा 1 

कथं येनास्य दिद्गत्वं पर्वैताग्निप्रसाथने ? ॥ ४९७५] 

पदयतोऽप्यतिवे रम्य" प्रत्यभिन्ना यदीद्यी ! 

पापराणायुपटम्भेऽपि किमेवं नोपजायते ? ॥४९८॥ 

तथा च सति सर्वत्र सर्वस्मादविद्योपतः | 

हृताशनानुमानं स्याट्‌ वस्तुसाद्रयविद्धिपाम्‌ ॥४९९॥ 
धूमवासनाभ्रवो धवत्येव धृमप्रत्यमिन्नानम्‌, न च पापाणादावस्ति ततम धवच्ं र्वघ् धूमस्वरश्च- 
णातिविलक्षणत््रेन तस्प्र्ोधं प्रयदुपयोगाच्‌ तत्कथं तत्र तमयभिन्नानं यवः पावकानुमाने 
टि्गमिति चेत्‌ १ न; धूमान्तरस्यापि धृमस््टश्रणादतिविटश्चणत्वात्‌ । त्का्यकारितवान्नातिवरिररण- 
त्वमिवि चेत्‌ ; न; असिद्धत्वात्‌ , र्ण्पूमकायै एव धृमान्तरव्यापारस्या्र तीतेः, तत्सदृश एव 
तदन्तरस्य व्यापारोपटम्भात्‌ 1 अत्तु सद्रराकार्चैारित्वादेववैटश्चण्यमिति चेत्‌; इतः कार्ययो- 
रपि साददयम्‌ ? सा्रशापरकरायद्यजननाद्रिवि चेत ; न; तद्‌ यस्यापि साच्यं तद्पस्सदश- 
` तद्‌ दयज्ननादिलनवस्थानापत्तेः । स्वत एव कायैसाद्रदये धरृमसादृदयमपि स्वत प्वाघ्ठु किं 
“तत्र कार्य॑साद्र्यपरिकल्पनवा ? कारणसाद्रदयात्‌ तत्साष्रद्वमित्यप्येतेन प्रत्युक्तम्‌; न्यायस्य 
समानत्वात्‌ । ततो वस्तुत एव `साद्रयस्य भावान्‌ कथमन्त्वदि्य तद्विषयं वदर्यानं न भवेत्‌ ? 

अन्योन्यसदशोरेव वेदनं स्ार्थयोरिति । । 

अनुक्तसिद्धमेवेदं साङारक्तानवादिनः 1५०५ 


$ -र्थरस्यवौ-मा०,) व०, प०, स । २ खट्द्वददमि। ३ सरटदार्त्यव वा०) ब०। ९ ध्रमस्य 
म्रतिवे-सा०, व०, प०, स० 1 वरव वृम~-जा०; वण, पण, स 1 2 पप्रप्न्य । ७ व्रूमक्रव 1 ८ एन 
स्पनृम-जा०, वण; प०, स० 1 ९ -ग्रतिपत्तेनरप्-बा०) व०) प०। $° व वरात्-जा, च०, पर, ०1 
९१ -वदूदवदर्यनादि-जानमव०ूपनस० । ५२ तल््र्खा-जा०, व+, प स०। १३ दद्वामावात्ततकय- 
मन्तर्ददिश्च तद्विवदश्नेनम्‌ जा०, व) १०, सर । 
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दशैनस्याथसारूप्यं यदि तत्कलिपतं भवेत्‌ । 
कर्पनाविरहाभावात्‌ प्रत्यक्षं तत्कथं भवेत्‌ ! ॥५०१॥ 
सविकल्पकमेवेदं प्रक्ष यदि कर्प्यते । 
मर्यकं करपनापोटं भवेदव्यापि र्षणम्‌ ॥५०२॥ 
परमार्थेन सारूप्यस्याभावादथेवेदने । 
क्पनाविरहस्तस्मिन्नस्त्येवेति यदोच्यते ॥५०३॥। 
अतद्रपस्य तस्याथेचिपयत्वं तद्य कथम्‌ । 
सवेसाधारणध्यास्यं नियमोऽपि कचि्कुषः १ ॥५०४॥ 
सखहेतुवटतस्तच्वेद्थविच्नियता्थकम्‌ । 
तत्कास्पनिकंसप्येवं सारूप्यं तर्हि निष्फलम्‌ || ५०५।} 
न चा्थदर्धैनं नास्ति तस्य पूर्वं समर्थनात्‌ । 
अर्थदशेनमध्यक्नं तदूघरुवाणेः परिस्टम्‌ ॥५०६॥ 
अकल्पनाछृतं वाच्यं सारूप्यमपि रवद्रतम्‌ । 
सौरुप्यदर्शनं तच्चेद्ध।न्तिरेवार्थयोधयोः ॥५०५७॥ 
अन्यथाददोनामावान्नाघ्रान्तपदस्थैवद्‌ । 
तस्मादरस्तुसदेव द्रव्यपयायात्मक्ववत्‌ सामान्यविरोपात्मकसमपि भावस्य, तद्धिपय- 
तवश प्रवयकषस्येति सुक्तम्‌-'आत्मनाऽनेकरूपेण वदहिरथेस्य ताददाः । अत्तं 
ग्रहणम्‌” इति | 
तद्विशिनषटि विविच श्वं सामान्यस्य विशेपात्मकं विश्लेषस्य सामान्यात्मकमिति । 


तत्र यदि विशेपसकमित्यत्रावधारणम्‌; शवट्मिति व्याख्यानमनुपपन्नम, विशेपेकारमनः श्रयट- २ 


स्वायोगात्‌। एतेन सामान्यास्मक्रमित्यपि विचारितम्‌ । नोभयत्राप्यवधारणम्‌ , विद्रोपात्मनि सामा 
न्यात्मनः, तदात्मनि च विश्ञेपात्मनो विद्यमानत्वादिति चेत; उपपन्नमेवं शवरमिति व्यास्यानम्‌ 
विचिच्रपदं तु पुनरुक्तं भवेत्‌ प्रदणक्चावल्यस्य अनेकरूपेण' इत्यनेन यतत्वात्‌ । प्रयश्न- 
श्षाश्रस्यमेव तेम गतं ना्थप्रहुणश्ावस्यमिति चेन. : न; प्रयघ्तात्तरधग्रदणस्याव्यतिरेफान्‌ । चन्ने 
व्याख्यानमिलन्यथा व्यास्यायते- 

विचि स्पष्-प्प्रतरादिमरतिभासभेदेन नानाप्रकारमिति । नस्दिदमपि वदिल्यम्‌ । 
अनेद्व्यादिनैव गतं तत्कथं पोनश्क्येपरिहार इति चेन्‌; न; पफपुर्पप्रस्वध्य 
श्तेत तदभिधानम्‌ , अनेन तु नानासन्तान्स्रटणयत्तस्य प्रतिभासमेदृस्यभिदानमिः 


पोनरक्त्यनवतारात्‌ । कखयविद्धि प्रयासन्तस्य स्पटमयश्रटणम्‌ अन्यस्य प्र्सद्धतरः 








१... दि ~ स त अ 
¶ ददाम्य । २ विषथप्रतिनियमः। ३ -दरित्यरं इ 1 ध प्रपप्मदम्‌ । ५ न सनद म ध 
रेष चेत्‌ ; सपसोपयोः घन्ययादतनामादात्‌ दुतययन्दयः 1 ६ नेद 
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स्पष्टतरम्‌ अपरस्य प्रस्याघन्नतमस्य स्पटतममिति च एवायं विभागः | तथा च भ्यद्यसा- 
द्धिनप्रतिमासं न तत्तेतैकविपयं यथा रपत्ञानं स्यक्तानेन, प्रस्यत्ताद्‌ भिनप्रतिमासं 
चानुमानम्‌" [ ] इत्यत्र भिननप्रतिभासत्वं व्यभिचारीति निवेदितं भवति, स्पटक्ञानात्‌ 
स्प्टतरादिज्ञानस्य भिन्नप्रतिभासस्वेऽप्येकविपयत्वोपलम्भात्‌ । करिप्यते चान्न द्वितीये विस्तर 
इति नेदातीव निर्वध्यते | 

पुनरपि अ्रहणविरेपणं 'विद्ोषणः इत्यादि । विकेपणं च जात्यादि व्यवच्छेद्कत्वात्‌ , 
चिजचेप्यश्च तंदरत्‌ व्यवच्छेद्यरवात्‌ , विरोपणविरष्ये विषयत्वेन मजत्तीति 'विदोषणविसोष्य- 
साक इति । अनेनाथेग्रहणस्य विकस्पकलवमुक्तप्‌ ! तथा दि-यत्‌ सविरोपणमप्रहणं तत्‌ सवि. 
कस्पक्रं यथा दण्डीति प्रहणम्‌ । सविदेषणग्रहणज्य जास्यादिमदर्थप्रहणमिति । 

१० स्यान्मतम्‌-विरोषणं चिरोष्यमिति च सत्येव योजने भवति तदभावे तदप्रतीतेः । 
'योजनघ्च सत्येव भेदै । न च जात्यादि-तदतामस्ति परस्परतो मेदः, तदनवभासनात्‌ । संस- 
गौत्तदनवभासनमिति चेत्‌ ; सति भेदे संस्म॑ एव कसमात्‌ १ समातदेशकाटत्वादिति चेत्‌ ; 
न; समानदरेशकाखनामपि खदूपस्य मेदात्‌ । भिन्नदेशकालानामपि खह्पभेददिव तंथाप्रतिमासो 
न देशकारमेदात्‌ । यदि हि तत्र न खहपमेदो देशादिभेदेऽपि न मेदपरतिभासनम्‌ । देशाय 

१५ भेदेऽपि परेषां व्णैसंस्यानयोस्वभासत एव भेदो वातातप्रयोश्च इति न देशायमेददवभासमेदो 
दीयते । अथ समवायसम्वन्धत्रसदेकलोलीभावेन प्रतिमासनम्‌ ; तथा सति सवत्र थाल. 
कट्पनाप्रसक्घतः स्वं एवामेदपतिमासो नाभेदसाधनं मवेत्‌ । ततोऽनवभासनान्नाश्टयेव 
जात्यादि तद्रतं मेद इति न तदायत्तं तत्र योजनम्‌ , अयोजने च न विदोपणादिकभिति कथं 
तद्भाक्त्वं प्रत्यश्रस्य यत्तो विकल्पकत्वं तस्येति १ तदपि न साश्रु मतम्‌ ; देकान्तिकस्य मेद- 

२० प्रतिभाक्तस्याभावेऽपि जास्यादि-तद्रतां कथश्चित्तसतिमासस्य प्रागेव प्रतिपादितत्वात्‌ | सति च 
तस्मिन्‌ कथच्चर्दैमेदात्मनो योजनस्यापि भावात्‌ । अवद्यं चेतदेवमङ्गीकर्सभ्यम्‌ एेकान्तिके 
मेदप्रतिभासे तदमेदप्रतिभासवद्‌ योजनस्येवाभाघापत्तेः । 

, नन्वयमिष्टे खाने वृष्टिटाभस्तथागतानां योजनाभावस्य तैरभ्युपगमात्‌ । तथा च वचनं 
प्रज्ञाकरस्य- 
२५ ('अभिनप्रतिमास्य योजनं कस्य केन वा ! 
विभिननप्रतिमासस्य योर्जनं न प्रतिमाति (प्रतीतिमाक्‌,) ॥ 
इत्यभिन्नप्रतिभासं हि तत्‌ एकमेव फतत्र योजनार्थः उभयपिन्तसाय्ोजनायाः । 
अथ भिन्नप्रतिमासष्टयं तदा परस्परविवेकेन प्रतिमासनान्नितरम्‌ अयो जनेत्यसम्भव ए 
9 स्पष्ट खा०, वर, प०, स० 1 २ -प्रव्यवमाचनं न जा०, व०, प०, स० । ३ तव-आ०, त्र, 


प०, स ४ योजनं ख-जा०, व०, परर स०। ५ भिन्नप्रतिमाचः 1 & त्थाकद्पना-मा०, चण, प०, स०। 
७ कर्थमेदमेदात्पनो स० 1 करथंमेदामेदामनो १० ! ८ -नं न प्रतिभाक्षति स० ! “योजनं न .प्रतीतिमाक्‌^-प्र° 


दार्विरुकार० ! 


१।८ प्रथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः १५९ 


योजनायाः । तन्न पारमाथिकी योजना ।[प्र°वार्तंकार ० २।१४ ६] इति चेत्‌ ;कथं तर्हि तेनै- 
वोक्तम्‌-'“संयोज्यग्रहणं हि कल्पना"? [प्रण वार्तिका ०२। १४६ इति १ योज्नाभावे तलयूचैकस्य 
ग्रहणस्यासम्भव।त्‌ । तद्यं योजनमनिच्छन्नेव तत्पूवैकं मरहणमिच्छततीति कथं खलः ! संतरूया 
तदिष्टेरदोष इति चेत्‌; न ; 'संदरयथौपरिज्ञानात्‌। असलपि योजने तदामासं ज्ञानं तंदं इति 
चेत्‌ ; नन्विदमपि ज्ञानं नेन्द्रियजम्‌ , तत्र योजनप्रतिभासस्यानभ्युपगमात्‌ } कस्पनैवेति चेतत्‌ ; ५ 
न; योजनाभाये तदसम्भवात्‌ । तत्सम्भवेन योजनमिति चेत्‌ ; न; अन्योन्या्रयस्य सुव्यक्त- 
त्वात्‌ ! त योजनं पुरोधाय कस्पना येनैवं प्रसङ्गः किन्तु तंदात्मिकव सोपजायत इति चेत्‌ 
न; संयोज्य ्रहणं हि कस्पनाः इयत्र योजनस्य प्रहणपूवेकार्त्वासिधानविरोधात्‌ । न 
वियेथ एककालस्वेऽपि "व्यादाय स्वपितिः इयादिवत्‌ ओंपसंख्यानिकस्य क्त्वाप्रययस्य 
भावादिति चेत्‌ ; न; मेदप्रतिभासयोजनयोरप्येवमेककाखत्वध्रसङ्गात्‌ । तथा च तदुक्तं परेण- १० 
““"योजनास्पूर्ं प्रतयेकदशनपूधिंका कल्पना [१० वार्तिका ० २।१४६] इति ; त्मति- 
विहितम्‌ । 

अपि च, किंविपयं त्योजनं यदस्मिका करपनोरपथते १ न तावद्रदिविपयम्‌ ; कस्प- 
नाया निर्विपयत्वात्‌ ¡ अन्तर्विपयमिति चेत्‌; न; तत्रापि मेदप्रतिमासामावे तदसम्भवात्‌ “अभि- 
ननप्रतिभासख।” इत्यादि वचनात्‌ । तस्मतिभासेऽपि नितरां तदनुपपत्तेः ““विभिननग्रतिभासस्य' ५ 
इत्यायभिधानात्‌ 1 न चासुपदरितविपयं योजनं नाम ; अयोजनमेव तत्स्यात्‌ | सत्यमयोजन- 
मेव तत्‌ , संवृत्या तु तस्य योजनस्वमिष्यते इति चेत्‌ ; न ; 'संवरृत्यधांपरिकानातः इत्यादि 
कस्य (अयोजनमेव तरस्यादितिः पयैन्तस्यावतैनात्त्‌, पुनरपि सत्यम्‌? इत्यादिवचने तथ्यवा- 
वत्तेनात्‌ चक्रकस्यानवस्थावाहिनः प्रसङ्गात्‌ । तन्न परमाथत इव संबृत्यापि परस्य योजनमिति 
न केस्पना नाम । मा भूद्रित्ति चेत्‌ ; इतस्तदभावे योजनाभावस्यावगतिः ? "अभिन्नप्रतिभा- २० 
सस्य? इत्यादिकादवनादिति चेत्‌ ; न ; शब्दगड़माच्ात्‌ , कस्यविदवगमविसोधान्‌ , ्षानकलसप- 
नापरिभरमवेफस्यापत्तेः । तदुपजनितक्तानादेवेति चेत्‌ ; न ततोऽपि तुच्छाभावरयावगनिः 
असम्बन्धातत्‌ 1 नापि भावान्तरस्वभावस्य ; विरोपार्मनः श्राव्दज्तानाविपयत्वान्‌ । सामान्या 
नोऽपि फविदयोजितस्याप्रतिमासनात्‌ । योजितप्रतिभासने तु कथं सर्वात्मना दत्पनाभावः !? 
तस्रतिभासस्यैव कस्पनात्वात्‌ । “(सुंयोल्य' रत्यादिवचनास्यारमा्िंकी चेयम्‌, नंदतिवादे २४ 
अनवश्थादोपस्योक्ततवात्‌ । ततो दुरुक्तमेतत्‌ “न पारमार्थिकी योजना!" [ भर वारिजा 
२।१४६ ] इति । 

किष, मा भूदमेदेकान्ते योजनं तस्योभयापेद्रव्वान्‌, तद चोनयर्पानानन्‌. म 
कान्ते तु फथन्न योजनं तत्र तदयवा १ अमिश्रत्वन प्रतिभासनादिति चन्‌ : दि पुनमिष्टयमय 
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योजनम्‌ त्था चेत्‌ ; न ; दण्डदेवदत्तयोरप्यमिश्रप्रतिभाससेन द॑दभावे दण्डीति विकस्पाु- 
तपत्तपरसङ्गात्‌ । मा भृत्तटुलयत्तिरिति चेत्‌ ; न ; संयोव्यप्रहणं प्रति तन्निदं्नप्रदर्शन- 
विरोात््‌ । पररसिच्चा त्ददनमिति चेत्‌ ; कथं पयोऽप्यमिशर प्रतिप्यमान एव मिश्र प्रति- 
पद्येत ¶ प्रतिप्यमानो र्यत इति चेत; ततमरतिपत्तिरे तर्हिं विरोधोद्‌भाषनेन निवारथितन्या ¦ 
पि [ च, ] त्व्टोकन्यवहारस्यैवंविंधत्वास्छुतः स्वयं तदभ्युपगमः क्रियते १ प्रयोजनवदा- 

दिति चेत्‌; किं प्रगर्जनम्‌ 1 विकस्पस्य संयोवयन्रदणत्वसाधनम्‌ ; तथा दि -यद्विकलपकं 
तत्संयोच्यगरदणं यथ दण्डीति विकसर्पकम्‌ , निकर्पकस्व विधाद्‌खदमिति चेत्‌ ; न ; 
निद्शेनस्य वस्तुतः साध्यविकरत्वात्‌. । परोपगमात्तशविकर्सवमिति चेत्‌; न ; इप- 
गममत्रिद्धस्याऽवस्तुरूपत्वात्‌ । न चावस्तुरूपनिदशेनवलोपनीतस्य साध्यस्यापि व्तु- 
रूपत्वम्‌ । अवस्चुष्टपमेव तद्पि सर्वस्यापि संयो्यग्रहणस्य सा्रृतत्वादिति चेत्‌ ; तर्हिं किं 
तर्साधनम्रयासेन प्रयोजनाभावात्‌ १ प्रयोजनवत्े वस्तुरूपत्वापत्तेः । मा भूरघाध्यस्य प्रयोजन- 
वन्तवं तत्साधनं तु सप्रयोजनमेव, प्रत्यक्षे तद्रूपकस्पनानिपेधनस्य तसरयोजनत्वात्‌ , अनि- 
रूपिताकारस्य निपेध्यस्य क्वचिनिपेधायोगात्‌ । स चायं तज्निपेधप्रयोगः-यन्न ` मेदप्रतिभाक्ष 
तन्न संयोल्यप्रहणं यथा क्षीरवारिज्ञानमतद्रेदिनः, न भेदावभासञ्च जातिज्ञातिमदादिरूपेण 
प्रयक्चम्‌ , यच्च न संयीज्यग्रहणं न॒तद्विकल्पकं यथा तदेव क्षीरवासिवेदनमतद्रेदिनः, न 
संयोज्यग्रहणञ्च प्रयकचम्‌, ततो निर्विकस्पकमिति वेत्‌ ; न; तवावस्ुखूपकस्पनाविरदस्य परं 
परत्यर्पि प्रसिद्धत्वेन तत्साघने सिद्धसाधनदोपापत्तेः । अवस्तुभूतायामपि' कर्परनायाँ परस्य 
वस्तुभावाभिनिवेशात्‌ प्रयक्षे “तत्सद्भाव एव प्रसिद्धो न तद्िरदस्तत्कथं सिद्धसाधनमिति चेत्‌ ! 
स्वोपगमतस्तर्हि तत्रावस्तुभूताया एव कल्पनाया निपेधात्‌ ,' वस्तुभूतया कल्पनया सविकस्पकमेव 
परयक्षं प्राप्तम्‌ । वस्तुभूता कल्यनेव नास्तीति चेत्‌ ; नः; तदू भावं करिपितकस्पनाया अप्यमावा- 
पत्तेः । उभयकल्पनाविोपस्य च॒ कल्पनामन्तरेण दुसवध्रोधत्वादित्यविदित्स्वात्‌ 1 कर्पनयेव 
कत्पनाबिलोपग्रतिपत्तो च विरोपणविरोष्यतयोजनप्रतिभासवती वस्तुत एवासी" ` वक्तञ्या, तद्- 
समव्यक्स्यापि हंखतिभासवच्वोपपत्ती कथन्न वास्तवी तत्र॒ कल्पना ? ततो यद्यवस्तुकर्पना- 
विरहस्तत्र साध्यते वस्तुकल्पनया भिकल्पमेव तदरापन्नम्‌ । ततः प्रयाक्तमात्रमेवेतत्‌ धर्मकीर््तः- 

(विशेषणं विगप्यश्च सम्बन्धं लौकिकीं यितिमू । 

गृहीखा सङ्कलय्येतत्तथा प्रत्येति नान्यथा ॥ 

यथा दण्डिनि जात्यादविवेकेनानिरुपणाच्‌ । 

तद्रता योजना नास्ति करपनाऽप्यत्र नास्त्यतः ।'” [ध०वा०२। १४५] इति । 





9 योजनाऽभावे 1 २ -दु्दानव्रि-मा०व०,प०,स०। शप्रत्येकये वरित्रोपणादीनां ग्रदगमन्तरेण न सुगरोजनं 
यथा दीति प्रतीतौ ५१-श्र° वार्तिका ०२।१४६ । रे चेन्न तलप्र-जाग्वग्व०रस्र०ा ६यपरितु ठलोक-स्त० 1 
खपि वलोक-भा०,च०+प० । ५ -स्यवं सिद्धात्‌ ्ाग्वनपणसर 1 ६ -जनविक-भा०व०ध०,स० 1 ७ 
-कल्यव-मा०,व०,प०,स०। ८-पि सि-आारच०,प०स०) ९-पि वरिक-~-भा०य०.प०,स०ा १ 5कर्पनासद्भावः 
११ वस्तुभूतायाः कल्थनायाः स~प्ना०, व० प०, सन | १२ कन्परना। १३ विदोपणव्िदरोप्यतय्रौजनप्रतिभाम 1 





१।८ | ` प्रथमः धत्यक्चप्रस्तावः २६१ 


वस्तुकल्पनाविरदस्यं विश्रतिपत्तिस्थानस्यानेनासाधनात्‌ । तंकल्पनाविर्द एवानेन साव्यत 
इति चेत्‌ ; न ; तछक्षणापरिज्ञानात्‌ । इदमेव विदोपणविनेप्यप्रस्येकदयौ नपृवेकं संयोज्यत्रदणं 
तद्क्षणमिति चेत्‌ ; क पुनरिदं तदक्षणसेन प्रतिपन्नम्‌ १ दण्डीति विकस्प इति चेत्‌; नः; 
तत्र योजनस्य-भिध्रण॑स्य वस्तुतो ऽसत्वात््‌ अवस्तुविकस्परक्षणत्वायोगात्त्‌ । भवतु वा किमपि 
योजनम्‌ , तथापि दण्डदेवदत्तयोः प्रत्येकद्ौनं विकल्पकम्‌, अविकल्पकं वा ? विकस्पकञ्चेत्‌ ; 
तर्हि तत्रापि दण्डस्य विशेष्यस्य तद्वयवानाञ्च विदेपणानां श्रस्येकं दर्खनं योजनञ्चापेध्णीयम्‌ 1 
तंदवयवानाञ्च द्रोनस्य विकर्पकत्वे तत्रापि तेपां तद्धागानाच्च प्रत्येकं दर्यीनं योजनं चपिधि- 
तञ्यं तावदेवं यावदन्ते परमाणवः, तेपाञ्व न ददनम्‌, तैँसिमन् न तद्िष्टस्य तद्रवयविनो 
दनम्‌ , तत्र च न तद्धिनेपणस्योत्तरावयविनो द्य॑नम्‌, तावदेवं यावन्न दण्डददनम्‌ । देव- 
दत्तददीननिपेषेऽप्ययमेव न्याय इति प्रत्येकदर्दनाभावान्न संयोज्यप्रदणं दण्डस्य देवदत्तेनेति 
कथं तदण्डीति ग्रहणम्‌, यत्रेदं विकस्परक्षणमवगम्येत ¶ तन्न तंयोदैरनं विकस्पकम्‌ । अवि- 
कल्पकमेव तदिति चेत्‌; तत्र कस्य प्रतिभासः ? अवयविन इति चेत्‌ ; नः; तर्य 'निस्वयघस्व 
तद्युपरम्भात्‌ ` परस्यानभ्युपगमाच । सावयवस्येति चेत्‌ ; न; तदशेनस्य वििषएटविपयत्वेना- 
विकल्पकत्वाभावप्रसङ्गात्‌ | निरंशक्षणिकस्य सखरश्वणस्य तच्र प्रतिभासनमिति चेतत ; भवत्येव 
निर्विकस्पकत्वं तदयोनस्य यदि तत््वचिटुपर्बधु ° शक्येत । नापि तदविपयस्य क्वचि्योजनमिति 
सुत्यवस्थितो दण्डीति विकल्पः । 
स्यान्मतम्‌-संबेदनाकारयोरेव दण्डदेवदतयोः प्रव्येकदर्यनं योजनञ्च न विरा 
कारयोः, विकल्पस्य वस्तुवृत्या निर्विपयत्वात्‌ , तन्नायं प्रसङ्ग इति; तदपि न समीचीनम्‌; 
तस्संवेदनस्यानवगमात्‌ । दण्डिज्ञानात्‌ पूर्वं ण्डप्रतिभासं देवदत्तप्रतिभासञ्च विकल्पद्ययं तदिति 
चेत्‌ ; सम्भवयत्र प्रत्येकं दश्चनं न पनर्योजनं श्रणिकत्वन प्चात्तदभावान्‌ः द्रयसयेदीकरणाचो- 
गा । नन्विदमेव पुनर्योजनं यत्तदुद्येन ° उभयवप्रतिभासमेकः दण्डितानयुपजन्वत दति चेन्‌ 
दूयस्य युगपदसम्भवात्‌, अनभ्युपगमात्‌ । व्रमभावे च सच्चिदितस्यव दारणं ` नेदरस्येति 
कथं तट्‌ द्रयजन्यत्वं दृण्डिविकल्पस्य ¶ सनिदितस्वापि स्यवहितविकर्पसंप्ारप्रवाधगभस्यव 
कारणत्वादेवभिति चेत्‌ ; अस्ति तदि कथञ्चिसराच्यविकस्परयाप्युमयप्रतिभाखवन्दम्‌ । यनु 
फो दोप इति चेत्‌ ? छुतस्तस्याप्युतपत्तिः ? ताद्यादव प्राच्यविकत्पादिति 
दशंनमुपयोगवत्‌ ` १ यतप्तद्वनमप्यालोचितं न भवन्‌. 1 तन्न प्रत्येददयानवुरस्पम्‌ साउनं 
वस्तुतो विकर्पलक्षणम्‌, उभयावमासित्वे सत्वेकानत्छस्दव तर्ट्धरणत्दनादरया 


2] 
ध 

६, 
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१ -स्य प्रति-भा०,द०.प०म० 1 २ दस्तक्त्पनिरट्‌ 1 २ मिथन) दनि पय्‌ रजन द पद्य 
रिपिणमुतं मूठ प्रक्िप्रमिति भवि । ४ -पस्याद्‌वरतवि- ० ५ प्रतः पदुय- सानन दग 1 ६ मद्य 
नाम्‌ । ७ परमाणुदसेनमाविं {८ -ने तादर्द-नान्कदन,पणन्० । ९ दुपट्टा १ ६१ 
निरंशस्य । ५२ पौदस्य । १२ -दन्भे प्दः-लान्प + 
य०.प०,ष्‌० । ९६ -गादषःदास्र्पा-सा०, दण, ९०, स 1 ९३ उ र दतर दनम ८१९५८ 
नोत्तरस्य खा०य०.प०.सद० १९-दद्दःलान ९, ए नवनन नदन तरर-०,०.६९। 
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, ६६२ , न्यायविनिश्चय्चिवरण [ १८ 


चात्र देवस्य वचनम्‌-'^ विवरिधानुविधानस्य वरिकल्पनान्तरीयकलात्‌ ।” [्रमाणसं ° स्व० 
रटो० | इति 1 तर्हि तर्लश्चणं एव विकर्पः प्रतयक्रे अरत्िपिध्यते इति चेत्‌ ; केन 
ततप्रतिपेधः { “जात्याद्‌ विवेकेन? इ्यादिना न्यायेनेति चेत्‌; न ; तेन प्रत्येकदर्यनपुरस्सर- 
योजनात्सकध्येव तस्य निपेधात्‌ , “ (वेशुपणम्‌ इयादयुक्स्वा तदमिधानात, तदश्षणस्य च 
विकस्पस्योक्तमरकारेणासम्मवात्‌ । न चाऽसम्भवतो निपेर्धैः स्वतः सिद्धेः" रागवक्छिघ्युकानाम्‌ । 
अन्यतस्तच्निपेय इति चेत्‌ ;“ किं तदन्यत्‌ १ परत्क्रमेव; तस्येकानेकप्रतिभासविकसचिकर्सयाजुभ- 
वात्त “प्रत्यकं कल्पनापोडं प्रत्यत्तेणैव सिच्त्ति" [ प्र° बा० २।१२३ | इयभिधानादिति 
चेत्‌; न; तस्यं तद्विकल्पौत्मन एव “आत्मनाऽनेकरूपेणः इति निवेदितत्वात्‌ । संशयादि- 
दोपापादनेन जाव्यन्तरनिराकरणातत्त्र तन्निपेध इति चेत्‌ ; न ; तथा दण्ड्यादिविकर्पेऽपि तन्नि- 
पेधापत्तेः । करिपरत एव सोऽपि न वास्तव इति चेत्‌ ; न; व्तुभूतविकल्पाभावे तत्कल्पनाचु- 
पपत्तर्निवेदितत्वात्‌ । तत्तो यदि "तद्िकत्पे जायन्तरस्य न संशयादिना पीडनं प्रयक्षेऽपि न 
स्यादविरोपात्‌ । 

किञ्च किमिदं संशयाद्यापादनं प्रमाणम्‌ ? अप्रमाणापादित्तस्य दोपस्यादोपल्वात्‌ ] 
प्रत्यक्षमिति चेत्‌; न; तस्याविचारकत्वात्‌'। अनुमानमिति चेत्‌ ; न; तस्य निर्विकस्पकस्या- 
, भावात्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । विकरल्पक्वेऽपि स्वयमनवगतस्य अदोपापाद्नत्वा्‌ । अवगतमेच 
स्वसंवेदनाध्यक्षेण ` तदिति चेत कथमेर्ं विकरल्पाविकल्पात्मना '"उभयात्मानमनुपद्रवं प्रतिपद्यमानमेव 
"तत्‌ प्रक्षस्य जात्यन्तरे संश्चयादिकमापादयेत्‌ शखरूपानभिक्ञत्वप्रसङ्गात्‌ १ तन्न तात्िकस्य 
विकल्पस्य प्रत्यक्षे कतथिदपि निषेध इति सिद्धं सविकल्पकं प्रयक्चम्‌ । 

नु च विद्योथणविच्तेप्यभाक्सेन तस्य सविकत्पकत्यमुक्तं न जात्यन्तरप्रतिभासत्येन 
तत्कथमिदं तस्रयोजकयुच्यते ? जात्यन्तरयरतिभासादन्यस्य तद्भाक््वस्यायावादिति चत्‌ ; न 
तदि 'विदोषणविरोप्य मासः इति एथगमिधातञ्यम्‌) जात्वन्तर्रतिभासर्यं' {आत्मनाः 
इत्यादिना प्रतिपादनादिति चेतत्‌ ; न; उभयधा विकंस्पाबेदनार्थत्वादेवंवचनस्य । तथा दि-यद्वि 
निरर॑भविपयत्यं निर्विकल्पकल्वम्‌ ; न तर्दि प्रयश्च निविकल्पम्‌ः, तस्यानेकरूपल्वपरावभासित्वन 
विकत्पकल्वो पपत्तेः इत्यावदनाथंमिद्मभिटितम्‌-'अनकश््पेण तादयो ग्रहणम्‌! इति । 
तथा यदि अक्रतयोंजनं प्रहणमतिकल्पकत्वम.; तर्हि यक्नमयि यदेव `शतथानिधं तदेवाविक- 
स्पकम्‌ , कृतयोजनं तु विकस्पकमवंति प्रतिपादयितुं “विदोपणविदाप्य भाक" उस्युक्तम्‌ । 





५ विवादातुत्रिवादनस्य विंकटयान्त-खा०, च०; प०, स्॒० 1 २ उभयावमावित सुखिकलानव्वखछणः 1 
३ प्रतिप्यते इति खा०, व=) प०, स० 1 ४ -घः सिस 1 -घः खतः सिद्धः जा०, तर, १० “स्ततः 
िदतदिवयर्थः । ६ प्रत्यचव्य 1 ७-्यात्मननिक-अा०) व° प०, स्० 1 ८ प्रवय । ५ विकदपल्लनिपेत्ः । 


१० दण्व्यादिविक्त्ये 1 तद्धिच््पजा- जा०; यज, प०, स० 1, ११ अनुमानम्‌ । १२ स्वमपि 
निर्विकत्यक्रम्‌ , अर्थाय च वि्स्यद्मित्ति। १३ अनुमानम्‌ । ९ अनुमानस्य नाच्यन्तरवापत्तिनेयात्‌ विक. 


तमा्रखीच्छरे खल्पानभिह्तसं स्यादिति मात्रः । १८ -सनस्य वा०) (व०, प०, पठ । १६ ~त~ 


ज!८,च०,प०, सत } 42 मेल््तयोजनम्‌ 1 


१।९ | प्रथमः ब्रव्यत्तप्रस्तावः १६२ 


ननु च जाल्यादितद्न्धादेन भेदे सति तादास्म्यमेव योजनम्‌ , तच सर्वत्र प्रत्यक्षे 
वियत इति कथन्न सर्वस्य तस्य विशेपणादिविषयत्वमिति चेत्‌ १ न ; गुणप्रधानभावोपाधिक- 
स्यैव तस्यै योजनत्वात्‌ , तद्धावस्वै च सवेत्राभावात््‌ । भवतु विवक्षानियमेन तंद्ावनियमः 
तस्य विवक्षानिवन्धनत्वात्‌, “विवक्षया धुख्यगुणव्यवसा” [ इहत्स्व ० रलो० २५ ] इति 
वचनात्‌ । प्रक्षस्य तु कथं तद्िपयस्वं" तस्य दिवक्षारूपत्वाभावादिति चेत्‌ ; तथापि विकक्षेया ५ 
लनितसंस्कारप्रवोधग्मंस्य तस्य न विरध्यत एव विशेपणादिविपयत्वम्‌ , कथमन्यथा वहवः 
इति "एकः इति 'वहूविधम्‌ः इति (एकविधम्‌ इति च विशेपणादिरूपेण ब्रहणं यतो वहादिवेय- 
सेदेन अवग्रहादिमेदकथनमाम्नौयप्रसिर्धसुपपनीपदयेत ‰ ततः खितम्‌-संयोजनमेव प्रत्यक्षं 
सविकरपकं नापरमिति । सैवं संयोजनमेव सविकरपकमेव'इत्ययुक्ञाने ठ यदरल्यति -““स॒क्ला- 
कारं वस्तु निर्विकल्पकम्‌ | ] इति वद्विरध्येत । निरंशभतिभासरूपनिर्विकल्पकलप्रत्य- १० 
नीकभावापेक्षया तु सकख्मपि प्रस्यक्षं सचिकरपकमेव, तस्य॒ र्जत्वन्तरगोचरत्वेन साद्रावस्तु- 
विपयल्ोपपत्तेरिति सर्वं निरवद्यम्‌ । 

नयु तदिदं भवतां जास्यन्तरं चद्पुरोवत्तितया प्रतिभाति नीटादिस्थूरूपम्‌ , तस्य च 
रविरलकेशादाचिव अविद्यमानस्येव प्रतिभाखनात्कथं तद्रूपो विरथः पारमा्िको यत्तद्िप- 
यलं प्रयक्नस्वेत्ति चेत. ? अत्राह- ६५५ 


अर्भज्ञानेऽसतोऽ्युत्तः प्रति भासोऽसि्ापवत्‌ । इति । 


(अर्भस्य! इयजुवरचते । तदयमर्थः-अर्थस्य विपयस्य ्राहकत्वेन सम््न्धिनि सति । 
कस्मिन्‌. ९ अर्थन्नाने, अस्यैत इयरथो विपयत्तस्माञ्छञानम्‌ , पष्ठमीति योगविभागाल्दमासः, 
तस्मिन्‌ १ किम्‌ १ अखतोऽवियमानस्वं' स्ूलकारस्य प्रतिभासो वेदनविपचत्यम्‌ अयुक्तं 
सङ्गतो न भवति, । तथा दि- ध 

अर्थकायं यदि क्तानमर्थ॑स्य मराहकं मतम्‌ । 

असतः स्थृटषटपस्य प्रतिभासस्तदा कथम्‌ ? ॥५०८॥ 
असतो न हि वित्तानमन्यद्धेटोपलायते । 

जायते वेदसत्तत्न खतः काये" हि रक्षणम्‌ ॥५०९॥ 
चन्द्रद्चित्वादिकस्येवमदेतुत्वादवेदने । 

व्यावस्याभादतो न स्यादश्रान्तपदस्पवत्‌ ॥५१०॥ 


3 ५ 


२ 
॥,। 





ताद्य गुग्रदानभादस्य ! ३ गयद्दानमःवनियः (~ (स 
९ तादात्म्यस्य! २ युप्प्पानमादत्य ! र गुगप्रपासग्दःनयमः । ४ (द. द. यम {५ "ण्ट ~ 
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अदेतोरपि वित्ति्ेत्तद्‌षि्तवादेः, तदा कथम्‌ । ` 
“कारणस्यैव वेयत्वम्‌' इत्ययं नियमो भवेत १ ॥५११॥ 


५० ( [+ ~ न 
अहेतोवदयतां वक्ति नियमं वक्ति चरम्‌ | 
न ^; न. 
केन धान्घा (घ्यन्धायितो हन्त जगद्धिजयधीरयम्‌ं ॥५१२॥ 


अपि च, यथसतोऽपि स्वलक्षणेषु स्थूाकारस्य दनम्‌ ; शब्दस्य किन्न स्यात्‌ १ स्थूरप्रति- 
भासो दृस्यते न शव्यृप्रतिसास इति चेत्‌ ; न; श्वटोऽयं पटोऽयम्‌? इत्यत्र शब्दप्रतिभासस्यापि 
द्नत्‌ । विकलपप्रतिमास एवायं न प्रत्यक्षरतिभास इति चेत्‌; न; अस्यैव मानसप्रतयश्रतवेन पर्ञा- 
करेण कथनात्‌ । शब्दप्रतिभासवच्वे कथमस्य प्रत्यक्षं निर्विकर्पकस्वाभावादिति चेत्‌ ? नन्वयं 
तत्रैव दोपसतक्किपत्र प्ररनेन ? स्वकोपीनविवरणस्या्रतिनुद्व्यवहासतवात्‌ । 

नायं दोपः, शब्दप्रततिभासवन्येऽपि पूर्वापरपरामर्भिस्वाभावेनाविकस्पकत्यादिति चेत्‌ ; 
उच्यते-यदि तत्परामर्धितवादेव विकत्पकत्यं तर्हिं प्रत्यक सर्वत्र ददेव निराकर्चव्यम्‌ , 
विकस्पश्रसङ्गभयस्य तस्मयुक्तत्वात््‌ न शब्दधरतिभासवन्वम्‌, सत्यपि तस्मिस्तस्रसङ्गभयाभावात्‌ । 
तदिदं व्याघभयपरिदायय साधुजञ्यापादनं तौथागतस्य । तदपरामरौस्यापि शब्दभतिभासमूटत्वा्त्सं 
एव तत्र परतिपिध्यत इति चेते; न; मानसप्रयकषोऽपि तसतिपेधप्रसङ्गात्‌ । अस्त्येव वस्तुतस्त- 
घरापि रननिपेधः केवट तंसतिभासिना विकरपेन एकलवाध्यासात्‌ आभिमानिकं तदपि तसतिभा- 
सम्यत इति चेत्‌ ; कस्तर्हि वस्तुत इन्द्रियक्ञानात्तस्य मेदः ¢ न कथ्चिदित्ति चेव ; नासत्येव 
तर्हि "तदिति न "प्रयक्षचतुश्टयवादः साधीयान्‌ ! 

यल्पुनरेतत्‌-आगमप्रचिद्धं'* तदभिप्रेत्य ननीटमिदम्‌' इत्यादिविकस्पप्रादुरभावान्यथानु- 
पपत्त्या चानुमिततं॑तदङ्गीकृत्य तचतुष्यवाद्‌ इत्ति ; तदास्तां तावत्‌. प्रस्ताबान्ते निरूपणात्‌ | 
ततस्तस्येन्द्रियज्ञानाद्‌ मेदं श्रुता तात्त्विक एव ' "ततर कषब्दपरत्तिमासो वक्तत्यः ततः '"कथन्न 
तखराम्भिलयं यतो विकल्पकत्यं॑न भवेत्‌ १ सल्यपि श्तसतिभासे '“त्र 'तत्परामश्चामातर 
चध्चुरादिक्ञानेऽपि न भव्रेदिति "तत्र “तल्तिभासनिपेधनं प्रयासमाच्रमेव कीर्तेः । अतस्तनिरा- 
करणादृवगस्यते सति र तस्मिन्नवदय॑भावी "तसरामरी इति कथन्न विकल्पकं मानस- 
्रत्यक्चम्‌ १ तथा सत्ति प्रयक्षान्तरस्यापि तच्वमनिवायेम्‌ । तथा दहि~-इन्दरियाद्विप्रस्यश्न 
विकल्पकं प्रयक्षत्वात्‌ मानसप्रयक्रवत््‌ । शब्दप्रतिभासाभावान्नेति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यनु- 


(न) 
4 
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१९ चन्नुरादिज्ञाने 1 २० उ्दरप्रतिमाच 1 २१ चन्दरप्रतिमासे! २२ पू्वापरयरामर्ः । - 


१।९ } प्रथमः प्रत्यक्लप्रस्ताचः १६५ 


मानात्‌-इन्द्रियादिप्रवयक्षं श्षब्दप्रतिभासवत, तत्वात्‌ मालसा्यश्रवडिति 1 खलक्तगेप्वसतः 
कथं शब्दस्य तत्र प्रतिभासनसिति चेत्‌ ? स्थखाकारवदििति व्रः । तदाद-अभिलापवत्‌ । 
असिटापः शब्दो विदयतेऽस्मिन्नि्यमिखपवत्‌ 'अ्थंन्नानम्‌? इति विभक्तिपरिणामेन सस्यन्धः । 
तदपि इन्द्रियं ` विकरपकम्‌ इति भावः । ततो यथा नासतः सखर्श्चेणे शब्दस्यावभासनं 
तथा स्थूढाकारस्यापि न स्यात्‌ , तदस्ति च । तस्मास्सन्नेवायमिति कथन्न तदात्मनो वदहिर्थस्र ५ 
परमाथेत्वम्‌ ? 
अपि च, विरख्केश्षाधिष्टनस्यापि घनाकारस्यासच््वं छतोऽवसितम्‌ ? तलतिभासात्‌ 
न्द्रियन्ञानादेवेति चेतत्‌ ; न ; तस्रतिमासस्य तदमावग्रतिभासव्वविसोधात्‌ । अन्यधा- 
नीखदेेस्तुजातस्य यदेव भरतिभासनम्‌ । 
तदेव तदसन्वस्याप्यवभासनमापतेत्‌ ॥५१३॥ १० 
तद्धनाकास्वसाप्र नीटाययिरमप्यसत । 
वहिस्थभ्रवादाय दीयतां सलिटाञ्चटिः ॥५१४॥ 
असन्तवोपाधिकत्वेन धन एवावभासते । 
न नीलादि ततो नास्ति दोपोऽयभिति चेन्न तत्‌ ।॥५१५॥ 
घनज्ञानस्य मिथ्यात्वं कथमेवं प्रकरप्यताम्‌ ? ९ 
न द्यसन्तमसच््वेन बुध्यमानं सृपोचितम्‌ ॥५१६॥ 
तस्यापि घनवोधस्य सम्यग्ज्ञानत्वमेव चेत्‌ । 
निवसैनीयमध्रान्तपदयस्येवं हि किं भवेत्त्‌ ? । ५१५] 
चन्द्रद्विखावभासं चेज्ज्ञानं तदपि दुषैरम्‌ । 
अस्सोपाधिकस्येच तदिद्रत्वस्यापि भासनात्‌ ॥५१८॥ 
न तथा प्रतिवत्तिचेद्ध नाकारेऽपि तत्समम्‌ । । 
तन्न तसरतिभासेन तदसचवाचबोधनम्‌ |५१९॥ 
तदराद-"अंथै' इलारि । अर्भस्य वनाकारस्य अर्येत इति व्युतनेः, सानं तरिमिन 
अखन; असच्वस्य तदाकारसम्बन्धिन एव प्रत्यासत्तेः प्रति भासोऽ््यकतः, ध्यक्तम्‌' 
दव्यतुवत्तेमानेन टिङ्ग परिणामेन उपदसनपरेण च सम्बन्धान (अव्यक्तः' टनि ठभ्यत | निदर्यन. ~ 
मा्-'अभिलापवद्‌ इति । अभिटापशव्देन तज्ननितं सानं गृ्ते, अभिलाप एवाभिनराप- 
वदिति-अयमर्थो यथासिखपजं विज्ञानं न खयमेव स्वदिपयध्यामावं गमयनि तमा पनायार- 
लानमपीति । मवतु तहि वाधक्प्रत्ययात्तदभावादसाय इति येन्‌ ; फम्तदत्यदः ? विगनयदा- 


भ टस्य ग्म्य = [क क, 
विषय रति चेत्‌ ; कीदृशास्ते फेला यदधिष्ठानं बिरट्त्यम्‌ । न्म्य ट्हिचु; न; 
¶ पत्यक्षतदत्‌! २ दिदःत्पनिति ३ यनो नर-~-- ~*~-६~ 
"१त६(स्तदप वदृत्पानुष्द सपर । २ उना ्-न्र दद ग.रः ~: मय~ धः ८, द, ८६, कर ¦ 
१ य्‌ 
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स्थूदकारस्यासद्रुपत्वे तदयिषएठानविरख्मावस्याप्यसद्रप्वेन तञ्त्रानस्य मिथ्याज्ञानत्वात्‌ । न हि 
मिथ्याज्ञानमेव घनाकारपरययस्य वाधक्तम्‌ , अन्यत्रैव॑मद्दौनात्‌ । व्यवहारतः सन्नेव विरलकेश्- 
सथूहाकार इति चेत्‌ ; न ; स्तम्भादिस्थुखाकारस्यापि व्यवहारतः सच्वावियोपात्‌ 1 व्यावहा- 
रिकिमभरत्तिपि्टमेव तंस्सच्वं पारमार्थ॑तरसन्तवस्येव निषेधादिति चेत्‌ ; कृतस्तन्िपेधः; १ विरट- 
केगाघनाकरारनिदयीनादित्ि चेत्‌ ; तदाकारस्यापि परमाथैसत्वाभावात्‌ निदर्दोनत्वम्‌, व्यव- 
हारसखामावाट्रा ९ परमाथेसच्वाभावादिति चेत्‌ ; कुतस्तस्य तदभावः ¶ तस्म्रत्ययस्य र्खलना- 
दिति चेत्‌ ; तदपि छतः १ वाधनाद्धिरख्केशप्रत्ययेनेति चेत्‌ ; स्यौरेतदेवं यदि तस्य परमार्थ- 
विषयत्वम्‌ , तटदोनैव तस्रयनीकविप्यस्यं वाधोपपततेः ! न चैवम्‌ , तस्य संृतिसिद्धस्थूल- 
विरख्केरचिपयस्वेन अनन्तरं प्रतिपादनात्‌ ! न च ताटृथोन कचित्‌ परमार्थसत््वस्यं वाधन- 
सुपपन्नपर्‌ ; संवृत्तिसिद्धसिहक्ञाचेन माणवके मचुप्यक्तानस्य वाधप्रसङ्गात्‌ } तन्न परमार्थ 
साभावात्तदाकारस्य निदरोनखम्‌ । व्यवदहास्सतत्वामावात्तु निदशनत्वेः ततो त्यवहार- 
स्वाभाव एव स्तम्भादिस्थूटाकारस्य शक्यापादनो न परमा्थेसनत्वाभावः । 

भवदु तर्हि परसाथैविपय एव स्थूखविरट्केशग्रययोंऽपीति चेत्‌; कुत एतत्‌ १ वाधकप्रस्य- 
योपनिपातपरिपी डारदितत्वादिति चेतत्‌ ; खान्नो रत्र्रष्टिः पतिता, स्तम्भादिस्थूटाकारप्रययस्यापि 
वसीडारहितदयेन पस्माथेसद्िपयल्योपपत्तेः । तन्न स्थृखार्मानस्तच्फेशाः । परमाण्वात्मान इति 
चेत्‌; न; परमाणूनामप्रतिभासनात्‌, सर्वैदा स्थूलाकारस्येव वदिरलीकनातन । 


स्यान्मतम्‌-विततसखमेव स्थृत्वम्‌ , तच परमाणुपरस्पररयासत्तिरूपमेव नाखण्डाव- 
यविरूपं तस्य कचिदप्यनवलोकनात्‌ । अतः स्थृलप्रतिभास एव परमाणुप्रत्तिभासः, तत्कथं तद्‌- 
प्रतिभास इति ९ सन्न ; प्व वौध्याभावगप्रसङ्गात्‌ ! केशधनाकासययो "वाध्य इत्ति चेत्‌; न; 
एवं तस्यापि केदापरस्परभरस्यासततिपवनाकारगोच सस्येन यथास्यात्‌, ताददास्य च वाध्यत्वानु- 
पपत्तेः । अव्यविविपय एव चनाकारप्रस्ययः तेन॒ वाध्यत्वमिति चेतत्‌ ; न; केशप्रययस्यापि 
तद्विपर्यैत्रतः तसरतिभासव्वापच्या परमाणुप्रतिभासनाभावस्यापरिदारात्‌ । अपि च, पस्माणृनां 
्रयासन्त्या यदि तदटेदस्यप्रत्तियेधः कथं तदात्मकं वैतत्यम्‌ , विभिन्नेषु स्तस्भादिपु ' तद्दशेनाच? 
मेदप्रतिमासस्य "तया प्रतिरोध इति चेत्‌; न; मेदान्यततिरेकात्‌ परमाणूनां र्तसतिमासस्यापि त्तया 
ेस्मसङ्गात । तथा च (तसरत्यासत्तिवैतस्यम्‌ इति रिक्त वाचोयुक्तिः अनधिगतविपयस्वात्‌ | 
नीलादितयावभाद्न्त एव पस्माणच उत्ति चेत्‌; तथापि कथं वितताः ¢ एस्यरखत्तिकृताद्‌ भेदा- 





$ -त्रैव दं -मा०, च०, प०, स० । २ सम्भादिस्थूलाकारपतवम्‌ । ३ -स्यततदैवं जा०, व०, प 
स} ४ परमाधृविषवरेणेव 1 ५ -्यावाधो-मा०, च०, पण, स० 1 ६ -स्यावाय- ला, चर, प०, स०। 
७ ले तव्यव~-जा०, व०;) पण, स! ८ निर्वाधत्वेन । ९ ` वाध्यमाव-मा०, च, प०, प्त०। 
९० वाच्यतं इति जा०, व०+ पर, स० । १५ -यत्त इतिं चेन्न तप्रति-जा०, व०, ` प०, स०। १ 
तद्मीना-अा०, च, प०, स । ५३ प्रत्ाखस्या । १९ परमापरतिमासस्वामि । 4५ यत्या 
९६ प्रतिरोवप्रसदात्‌ 
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नवभासनादिति चेत्‌; कोऽसो 'तदनवमासः ? तुच्छोऽवभासम्रतिपेध इति चेत्‌ ; न; वुच्छस्व 
सथूखर्वेति व्याघातात्‌ । अमेदप्रतिभासस्तदनवमास इति चेत्‌ ; न; अभेदस्याभावात्‌ । असने. 
वासोः प्रतिभासत इति चेत्‌ ; न; तस्रतिभासस्य विभ्रमप्रसङ्गात्‌ । को दोप उति चत्त ; कथं 
ततो नीखादिसिद्धिः? तत्राविभ्रमादिति चेत्‌; कथं विश्रमाविश्रसरूपत्वमेकस्य ज्ञानस्य १ विसोधात्‌। 


अविरोधे वा स्थृसु्मरूपत्वमप्येकस्य वस्तुनस्ताच्विकमेवेति नैकान्तेन रथृलाकारस्यापर- ५ 


स्थस्‌ । 
यत्पुनरस्मिन्नवसरे- "कथं भवद्भी रथ्यासु विप्रकीणैः केशकलपः पलाल्पिण्डाऽन्यं 

वा स्थूडः क्षक्यते व्यव्र्यापयितुम्‌ ? न हि इमेऽवयविनो मवद्धिरभ्यनुन्नायन्ते, अन्यावय- 
वित्वेन पलल्यदिव्यक्तीनां द्रञ्यान्तरानारम्भातः इति सोंगतस्य चोय त्रिलोचनस्य वचनम्‌- 
“तेप दोपः; प्रथक्तवाग्रहणनिवन्धनस्य वनप्रत्ययवदस्यापि स्थृलप्रत्ययसख भ्रान्तत्वात्‌ 
| ] इत्ति; तदप्येतेन चिन्तितम्‌ ; तथा दि- 

पिण्डे पडाटवोधस्य विभ्रमो वाघनाद्यदि | 

पटले तर्हिं तस्यास्तु निर्वाधलादविश्चमः ॥५२५]] 

दयोरन्योन्यतो मेदे विभ्रमेतस्ख्पयोः 

भित्रतदरुपतादात्म्याद्‌ वोधस्यापि भिदा मवेत्‌ 1५२१) 

वोधंद्धितयमावे च तज्नन्म युगपत्कथम्‌ ? 

ज्ञानानां युगपज्नन्म यन्न योगेरभीप्सितम्‌ ॥ ५२२॥ 

कमतरचेत्तटुस्पत्तिः दृश्यते युगपरकधम्‌ ? । 

आ्युभावनिमित्तश्रेदिभ्रमस्ताेयो मतः ॥५२३।। 

विश्रमत्वं कुतं यांगप्चं १ वाधनता यदि । 

चोधयोस्तदि तस्यास्तु निवाधत्वादविश्रमः ॥५५५॥ 

अघापि पंचन्यायेन याधद्न्ट्रस्य फलन । 

तप्यामि युगपजन्म कथं न्याचविद्ा मवने? ॥ ५२५ 

तल्लन्मक्रमभाव च प्रसह पृवयदू मतन 

सयक्रकानवसानदुरसखट्यटश्मापद्च्‌ ॥५२६}) 

एकत्वं चेत्यथञ्चिस्स्यरिश्रमतस्योनसिपः । 

मालानां गासिनद्दवं तादात्म्यं दिति मन्यत ˆ ॥ ५.५}; 


मेसउनवभादः । २ सन्द्ः। ३ पटर स्ःपरः 


; 
ह 
एरस्पयोः । ५ दोदटिदोय-स०, इ९, दर. हवन 1 ६ रतरना "< द (न -र, १९. ९९. 


सए | ८ "स्ननूख्वा<, दत. पः, ई 1 


1 
9 


११ 
(= 
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प्रतीतिरपि तादात्म्यविपयेंवात्र लकिकी । 
तन्तवो य्परीभृता इति लोकोऽवगच्छति ॥५२८॥ 
जालन्तरमपाछ्रत्य प्रतीतं भागमानिनोः 1 
. अन्यथा कल्पयद्धाकमतिक्रामति कवम्‌ ।५२९॥) 
५ भेवामेवात्मकल्वं तद्टक्व्यं भागतद्टताम्‌ । 
एतदेव स्वयं देवेरक्तं सिद्धिविनिदचये ॥५३२०॥ 
प्रस्यासच्या ययेकयं स्याट्‌ प्रान्तिग्रस्यच्तयोस्तथा । ` 
गतद्रदमेदोऽपि तत्त्वं हंयालक्म्‌ ॥ 
[ सिद्धिवि० परि० £ | इति । ` 


तन्न पस्माणूनां विवेंकानवभासने नीटादितयाप्यवभासनयुपपन्नम्‌ उक्तदोपात्‌ । 
- अव्रियमानश्च पस्माणुरूपकेश्चविरल्यकारप्रतिमासः केथं घनाकारप्रतिमासस्य वाधक इत्यनिधित- 
मेव तस्ातदथेविपयत्वम्‌ , रतदेवाद-यु क्तः? इति । युक्तिः वाथोपपत्तिः, युक्तस्यायुर्तः 
प्रतिभासः, "अन्यक्तः? इति पृचेवदुपदासः । कस्य ! अस्तत; असत्वस्य घनाकारसम्बन्धिन 
इति । निदयोनमाद-अभिलापवत्‌ । अभिखपादिवं अभिदापवदित्ति | यथा शनान्ति 
२५ घनाक्रारः" इति वचनमात्रान्न तस्यावमासः तथा वाधोपपत्तेरपि तस्या एवाभावादिति भावः । तन्न 
केशघनाकरारप्रतिथासनिदनेन स्तम्भादिस्थृ्मकारमरतिभासस्यासदुर्थव्यनिश्वयः साधीयान्‌ । 


५५५) 
॥ ५ 


यस्पुनरेतत्‌-्जसदधेविपयः र्ृल्प्रतिभासो मानसत्वात्‌ मरीचिकातोयप्रतिभासवदिति; 

तन्न; तस्येन्द्रियभावाभावालुविधाविनो मानसत्वायोगात्‌ 1 अन्यस्य॑व खलक्षणदुर्ोनस्य तदनु- 
विधायित्वं स्थृट्परतिभासे तु तत्सान्निध्यात्‌ त॑दािमानिकमेव न वास्तवमिति चेत्‌ ; न; तदन्य- 

२० स्वीप्रतिवेदनात्‌ नयनोन्मीटनानन्तरं अदिति स्थृख्पतिभासल्येव प्रव्यवलेकनात्‌ । अग्रतिविदि- 
तस्यापि भावे ततोऽप्यन्यस्येव तदनुविधायिलं पुनरपि ततोऽप्यन्यस्ववेति न क्वचिद्वयिति- 
मवेत्‌ ! एकव्वाध्यवसायात्तदरप्रतिवेदनं नाभावादिति चेत; किं पुन्तद्ध्यवसाय्रस्य स्थुख- 
प्रतिभासादथगभावं प्रतिरणदधि, स्वसंवेदनं वा? तथा चेत्‌; सिद्धो नः सिद्धान्तः ध्सयुखप्रतिभा- 
सान्नापरमस्तिः इति । अथ न प्रतिरुणद्धि; तो न मेदप्रतिवेदनम्‌१ विद्यत एव तत्‌ , केवरं 
ञ्यवदहार एव तदनुरूपो न भवतीति चेत्‌; तद्मतिवेदनं चेत्तव समर्थं सोऽपि कस्मान्न भवतति १ 
एकत्वाध्यव्तायेन प्रतिसेधादिति चेत्‌ ; न ; सति समर्थ कारणे तदयोगात्‌ । तत्सामथ्यैमेव 
तेन प्रतिरुष्यत इति वेव ; न ; प्र्यक्द्यैव नतंस्मसद्गात्‌ । र्ततस्तस्यात्थतिरेकात्‌ । अत्र 





¶ त्मकं तद्क्त-जा०, च, प०, स° 1 २ -्रस्यययोखया ता० । ३ “व्रवात्नकम्‌-शिद्धिवि० 1 
£ -क्त्म-आ०, व०, प०, स 1 प -पाह्व मा०, व०, प०, खर 1 ६ दमयविपवरयू-आा०) व०, १०, 
० ! ७ तदूनुविबायिवम्‌ 1 वथामि-जा०, च० ! ८ म्वलसषणदर्यानस्य । ९ -नं नानामा-जा० भ्व०प०स० 1 
5० स्वलक्लगदर्यीरस्य ! ११ ववाश्वव्दः ससुचयारथद्धः । १२ व्यवदरि 1 १३ मेदयत्िविदनगततं व्यवहरसाम््यम्‌ । 
१९ एक्वाध्यवषायेन । १५ प्रतिरोधग्रञदरात्‌ 1 १६ सामध्यरत्र ' । 


~ 
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चोक्तम्‌ सिद्ध इव्यादि | असमर्थं चेत ; न ; मेद्वतः सचेतनादादपि -तदभावम्रसङ्गात्‌ । 
न चैवमेकत्वाध्यवसायेन किचित्‌ । अथ सन्निितत्वात्तदध्यवसाय एव सेकं वउ्यवरह्मस्यत्ति न 
'मेदभरतिवेदनं -तस्यासननिहितत्वात्‌, अयमेव च तदध्यवसायेन मैद्ञ्यवहारस्य प्रतिरोध इति 
चेद्‌ ; न; "तसरतिवेदनमपि यदा सच्निदितम्‌ ; तदा तव्यवहारस्यापि प्रसङ्गात्‌ । तननेकताध्व- 
वसायेन मेदव्यवहारप्रतिसोधात्‌ सतोऽपि भेदप्रतिवेदनस्यानुपलश्रणं ङिन्त्वभावादेव इति न 
स्थूलम्रतिभास्स्याभिमानिकमिन्द्रियमावामावाञ्चुविधायित्वम्‌ › वस्तुत एव तदुपपत्तेः । 

अपि च, यदि तंसतिभासो मानस एव र्रतिसङ्ख्यानतो निवर्तेत “शुक्यन्ते हि 
कर्पनाः प्रति्ङल्यानयलेन निवतैयितम्‌” | ] इति स्वयमभिधानात्‌ । न 
चैवम, निरंश विकस्पयतोऽपि स्थूलप्रतिभासानिदततः, तस्मान्न स्तम्भादिस्यूलप्रतिमासो मानसः 
परतिखङ्ख्यानेनानिवनत्तेनात्‌ गोरूपस्थूलपर्िमासवन्‌। नज च न गोरूपोऽपि स्थूलाकारः परमाथ 
सन्नस्ि परमार्थतो रूपादिपरमाणून(मेव भावात्‌ , वटाद्यवयविल्यवहारस्यापि तद्धिष्ठानत्वात्‌ 1 
१"यदि तर्हि नावयवी अपितु रूपादय एव तदा न वटस्य रूपादयः? इति भवेत्‌ । नदि 
भवति रूपादीनां रूपं शहपादयः घटस्य घटः? इति पर्यौटोचनं परस्वाश्चच्क्य ध परकीर्चिराट- 


“सूपादिशक्तिमेदानामनात्तेपेण वर्तते । 
तरसमानफलाहेतव्यवच्छेदे षटश्रुतिः ॥ 
अतो न सूपं घट ह्येकाधिकरणा श्रुतिः । 
मेदथायमतो नातिसयुदायामिधानयोः ॥ 
रूपादयो घटस्येति तत्सामान्योपसर्जनाः । 
तच्छक्तिमेदाः ख्याप्यन्ते वाच्योऽन्योऽप्यनया दिशा ॥" 
[ प्र० वा १।१०२-१०४ ] एनि। 


छत्र प्रज्ञाकर्स्य व्याख्यानम्‌-''रूपादीनां ` प्रतिनियतयाक्तिभदमनाक्िप्य नेषु 
समानोदकधारणशक्त्या्तेपेण षटश्रतिः प्रयत्तते ततो (न सूपदयो घटः". इति सपाना- 
पिकरणता । अत एव॒ सपुदायशक्तिविवक्ञायाम्‌ अयं समुदायश्चष्दः, जातिाव्दस्तु 
प्रस्येकमेकफलत्ये यथा वनं यथा वृत्त इति । कथं तहिं दस्पदया घटस्यः हति स्यप- 
देशः १ -उदकाहरणसाधारणरूपादिप्रसययजननसपधांः प्रत्वदपित्यथः । अयथ यधा 





६० 


१५ 
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शन्ताणां बनं बरंज्ञा वनमू' इति तथा धटो रूपादीनां रूपादयो घटः इति कसान्न 
भवति ! भवत्येव यदि शाखान्तरसंस्कारो न भवति । लोकस्तु प्रायश॒सत्संस्कारानु- 
सारी, ततो न भवति । यस्तु सम्यगवयोधयुक्तः तस भवत्येव सं प्रत्ययः रूपादय एव 
केचित्‌ वटः कार्यविशेपसमर्थाः, उदकाद्याहरणं च कार्यविशेषः, सच्िवशविोपेण वा 
व्ययख्िताः, यतः सत्िरेशबिोपादुदकथारणविोपः । रपं घटः इति तु न भवति 
सामानाधिकरण्यम्‌ अथयवाययविभेदेन प्रस्परव्याप्त्यभावात्‌ 1 [्रणवार्तिकाक०] इति | 
ततः कस्पितत्वात्‌ गोरूपस्य मानस एव तस्रतिभास इति कथन्न साघ्ययैकल्यमुदाहूरणस्येति 
चेत्‌ ? कथमेवमिन्द्रियन्नानस्य प्रतिसङ्ख्यानवलादनिवन्तयैसखम्‌ ८ स्यसे ) भर्वेता तत्र गोद्नं 
निद्दनयुक्तम्‌ १ सामग्रीसाकल्ये अनिव॑त्यं गोदुद्धिः अरवं चिक्रस्पयतोऽपि गोद्ीनादिति 
ध्तस्यापि मानसत्वे श्रतिसङ्ख्याननिवत्यैत्वात्‌ तदनिवल्यैतवं प्रति साध्यविकटसवेनोदाद्रण- 
त्वायोगात्‌ 1 वद्यमिन्द्रियज्नानविपयत्वं गोरूपस्य प्रतिपद्यमान एर्व तस्य विकरिपतत्वमप्याचष्ट इति 
कथमनुन्मत्तो धर्मकीर्तिः  भाय्वदनायेकप्रयोजनसाधनसाधारणलपादिशक्तिपत्वात््‌ अकरिपत 
एव गवार्थः । यदादं-“"तेषु सपानोदकशधारणशक्त्यास्नेपेण घटश्ुत्तिः"' [प्र वार्तिकाट ०] 
इति चेत्‌ ; न ; शक्तेर्रयक्स्वेन दर्यनविपयत्वाुपपत्तेः । प्रय्षुसवेऽपि यद्येका चाच्यत्िरिक्ता 
च शूपादिभ्यस्तच्छक्तिरभ्यसुन्ञायते; सिद्धस्वर्दिं "परमार्थैत एव तद्रूपो गोंस्वयवीति 'कथसुक्तम्‌- 
“अवयवा एवं नावयवी विद्यते”? [ प्र” वार्तिकाट० १।९९ ] इति ‰ व्यतिरिक्ताऽवय- 
ञ्यभिप्रायेण वदधवनमिति चेत्‌; न; अव्यतिरेकेऽपि अवयविव्वायोगात्‌। कथच्रिन्यतिरेके तयोग 
इति चेत्त; न; स्याद्रादिमवाुप्रेशप्रसङ्गात्‌ ! तन्तेका शक्तिः । 

प्रतिरूपादिन्यक्ति भिन्नेदेति चेत्‌; कथमेवम्‌ एकगवप्रत्ययविपयत्वमेकस्यैव ? *-अतत्फल- 
देतुव्यवच्छेदृस्य ती भावाद्रिति चेत्‌ ; तव्यवच्छेदस्तर्हिं गोऽवयवी ? सत्यम्‌ ; यदाद - 

“तत्समानफराहेतुग्यवच्येदे “ घटश तिः" इति । इति चेत्‌ ; न तर्द तस्य दर्यान- 
विंपयत्वं नीरूपस्वेनाप्रतिवन्धातत्‌ ˆ, तत्कथमयं विकर्पयतो गोदौनादिति निद्नोपन्यासः ! 
तन्यवच्छेदस्य च गोऽवयवित्वे 'तव्यवच्छेदो “गीः! इति प्रत्ययेन भवितव्यं न "ह्पादयो गोः" 
इति । ततो यदुक्तम्‌- यस्तु सम्यगत्रयोधयुक्तस्तस्य इत्यादि श्वटः इति पर्यन्तम्‌ ; 


२५ तदसम्यगववोधविनुम्भितमेव रश्र्ाकरस्वोखद्यामः।'तच्यवच्छेदस्य शक्तिरूपेभ्यो रूपादिम्योऽन्य- 


= 





५ व्रृहवन-ला०,व०,प०+स० 1 > सम्ग्रतलयः-मा०,चन,प०,प०। प्रव्वार्तिद्ाटर 1 ३. यत्त्तत्िवे- 
सा०, व०, स० 1 यतच्तत्सन्निवै-प० । ४८ भवताव्र जा०, च०, १०, स० । '-वर्गोबुद्धिमचं विशत्ययतो 
गोदर्शनादिति तस्यापि समानतवे भ्रतिखंस्याननिवरचतं तदनि-मा०, च०, स ० । ६ गोदुर्मनस््ापि 1 ७ प्रति- 

¢ 

संए्याननिवर्य्वं प्रति प० | ८ एतस्य जा०, च०+ प०, स॒० 1 ९ ययाद्‌ जा०> चर, पर, स० 1 १० परमाय 

एव सा०, व०, प०,स० 1 ११ च्व युक्तं ा०, व पण, स 1 १२ तयोग्य द्~-वा० व १०) स० 1 

सवयवितल्योगः 1 १३ अतत्छर्वकारणव्यादतेः 1 ५८ मिन्नदाकिदु 1 ५" -दे घट इति चेन्न श्रा, च०, प०, 
9 (५ (3 ग्रहनाश्यर्‌ 

सख० । १६ तुच्छस्वमावलेन सम्बन्यामावात्‌ 1 १७-च्छेदा गौ-मा०ः व०, प० । १८ ग्रह्ाच्ररस्यो-चा० । ५९ 


सतदेपुषटन्यवच्छेदत्य । 


९।९] प्रथमः प्रत्यक्पस्त(वः १७६ 


तिरेकात्‌ त॒ एव गौरिव्यपि प्रत्ययो न दुष्यतीति चेत्‌; न; तस्य॑ प्रतिदाक्त्यभिन्नस्य 
तद्ग्यतिरेके तास्त्िकस्यैवावयविनः सिद्विप्रसङ्गात्‌ 1 तुच्छस्य तन्वच्छेदस्य तत्साधार्णस्य 
कट्पने (तव्यवच्छेदस्तर्दिः इदयादेः ्तस्छथम्‌ः इद्यादिपर्यन्तस्य प्रसङ्गस्य पुनः पुनरपुवन्धादा- 
भिचक्रमापयेत । | 

, स्यान्मतम्‌-न तद्वधवच्छेदस्येकत्वादेकगवग्रययविपयत्वम्‌ , अपि तु सञ्निवेराविे- 
षात्‌ 1 यदादइ-“सन्निवेशषिशेपेण वा व्यवसिताः” [प्र वातिंकाल० १।१००-१०२] इति; 
तन्न; अत्रापि समानलात्तससङ्गस्य ! तथा दि- 


रूपादिभ्यो धिभिन्न्चेत्सच्रिवेश्चः स ए गौः । 

न तु खूपादयस्तस्माचेः गोरिति मतिः कथम्‌ १ ॥ ५३१॥ 

अविविक्तः स `वेततेभ्यो” ययखण्डश्च करप्यते । ९० 
वास्तबोऽवयवी सिच्येत्‌ स्याद्वादिभिरभिष्टुत्तः ।॥५३२॥ 

तेभ्यश्चेदविविक्तः सः ˆ प्रतिरूपादि भेदवान्‌ । 

तदत्तस्यापि नानात्वान्मतिरेकगषे कथम्‌ ॥५३३।] 


सन्निवेश्वविदोपस्य पुनरन्यस्य कल्पने । 

पूव एव प्रसङ्गः स्याद्व्यवष्यामयप्रद्‌ः ॥५३४॥ १५ 
तन्न शक्तिव्यवच्छेदः सन्निवेशेपु कश्चन । 

गवार्धस्ताच्विको यस्य द्यौनं निर्विकर्पकम्‌ ॥५३५॥ 


स्यान्मतम्‌-अतत्फरदेतुन्यवच्छेदः; सन्निवेक्विदोपो वा न फथिदफरूपो मौरस्ति, 
शक्तीनामेव वीनां तत्वात्‌, एक स्व्यवदारस्तु तत्रेका्थक्रियानिवन्धन दति; तत्न; (तत्समान्‌ 
दस्यादिकरस्य 'सन्निवेशविशेपेण? इस्यादिकध्यं चावचनघ्रसद्गात्‌ । एकार्थकरियानिवन्धनः्र एद्छत्व. २ 
व्यवहारो न तावदशनसमकाटः ; ततः पूर्य तच्छरियाया अभावात्‌ तव्यवदारस्यासन्भ- 
वात्‌ । दधैनमेव तच्कियेति चेत्‌. ; न; तरकायेतव्यवहारस्य ""तत्समकाटतयायोगान्‌ । ~ 
काटस्तव्यवहार इति चेत्‌ ; दशने तहिं गोच्यपदेशमाजः परमाणवो विचर्टात्मान एव प्रत्यदमा- 
सेरन्‌ । एवमिति चेत्‌ ; छुत एतस्रतिपत्तव्य न देत्योपानं न दद्रा दव्यर्र्पाटधामनम्‌ । 
अलुभववरं तु न तादृश्षयुतरयासो वतस्तन्प्रतिषदेनटि । ततः दस्यदिदप्यवयदिदेन्पनदन्धा- ८८ 
नात्‌ फथं तदुपसजनरूपादिदकिभेदाः प्रतिपायेरन्‌ वादे श्पादयःः एति} टट दुदम्‌ 
अश्वं बविफस्पयतः! रयादिदमेद, अपि तु रूपाद्रयो पटर्य रत्पादिररदि दम्ययिनरद । 
ततो गोद्ेनं निविरल्पकसवयब्युपदसनञ्य रूपादिधलिदिदेपव्यपदृद दिदाटुमिन्यय 


१५ 


५. 
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न्यायविनिश्चयविवरणे 


[ १९ 


तात्त्विक एव गवादिरवयवी वक्तन्यः । तास्त्विकतवे तस्य कतो नावयवविंवेकेनोपलम्भ इति 
चेत्‌ न; कथन्विद्विवेकस्यापि मावात्‌ । कथं पुनः सूष्ष्मायिवेकितवं स्थूटस्य विसेधादिति 
चेत्‌ † कथं शक्तिसामान्यं।विवेकित्वं शक्तिविशेपस्य वियोधाविशेपात्‌ १ शक्तिविकशेप एव रूपा- 
दीनां न तत्सामान्यमिति वेत्‌; न; '्ेपु समानः इलयादिवचनैविरोधात्‌ । कल्पितं तेषु 
तच्सामान्यमिति चेत्‌ ; न; अती गोरिति वा घट इति वा प्रत्ययस्यायोगात्‌ , कल्पितस्यान- 
थेकसत्वात्‌ , अन्यथा नित्यादिग्र्रेपस्य निर्निवन्धनत्वापतेः । कस्पितादपि तप्मीत्कथं तद्धि- 
शेषस्याविवेको विरोधपरिदाराभावात्‌ १ विवेक एवारितति चेत्‌ ; न; गवादे रूपाद्यः' इति 
व्यपदेश्षामावप्रसङ्यात्‌ सम्बन्धाभावात्‌ । सम्वन्धादपि कर्पितादेव तथा व्यपदेश्य इति चेत्‌ ; 
(रूपादयो घरस्य' इ्यिर्विरोधात्‌ } कलिपितन्तंद्विरोप इति चेत्‌; न ; ततोऽपि (ल्पमिति रस 
१० इतिः च प्रत्ययायोगात्‌ करिपितस्यान्थकरत्वात्‌ । 


अन्यथा निस्यविद्धेपो निर्निन्धनतां ब्रजेत्‌ । 

त्यापि शक्तिसङ्कस्पाद्थकारित्वसम्भवात्‌ ।५३६॥ 
कल्पितोऽप्यविविक्तोऽसौ श्षक्तिसामास्यतो यदि । 
कत्पिताकर्पितात्सतवं विरोधायुञ्यते कथम्‌ ? ॥५३७॥ 
विविक्त एव तस्माजेत्तस्येति कथमुच्यताम्‌ ! } 
सम्बन्धेन चिना सोऽपि कर्पितो यदि कथ्यते ॥५३८॥ 
तस्मादभिन्नं तच्छक्तिभेदतद्वदूदययं यदि | 
कर्पिताकल्पितात्मव्वं विरुद्धं पुनरापतेत्‌ ॥५३९॥ 
ततोऽपि तद्विवेकश्वस्सस्वन्धामावतः कथम्‌ । 

स तस्येति वचोवत्तिः सोगतस्योपपयते ? [५४० 
पुनः सम्बन्धक्टुप्तौ तु प्राक्मसङ्गावततेनात्‌ । 
अनवद्यालता न्योमविस्तार्यापिनी भवेत्‌ ॥५४ १॥ 
ततस्तच्छक्तिसामान्यं तद्विदीप इति दयम्‌ । 
न्यायवत्नि निष्णावैरवगन्तन्यमाञ्र्सम्‌ ॥५४२॥ 


भवतु ताच्िकमेव शक्तिद्वयम्‌ , तन्तु पैरस्परं भिननमेवेति चेत्‌ ; न; दत्तोत्तरत्वात्‌ । 


सम्बन्धाभावेन "गवादे रूपादयः" इति व्यपदेशचायोगात्‌ , कल्पिते च सम्बन्धेऽनवसानदोपा्त । 
हेतुफलमातरे च तस्मिन्‌ तयोरेकसमयत्वामाव्रपरपङ्गादिति । परस्परमेदेऽप्येकेन रूपादिना तादा- 
त्म्या्व्यपदेशच इति वेत्‌; एवमपि न काचित्‌ क्षतिः, स्थृटेतराकास्योरप्येवमन्योन्यमेे 
सलपि द्रन्येणैकेन सादास्योपपत्तेरवयविनो जनाभिमतस्य सुञ्यवस्थानात्‌ । ततस्ताच्तिकत्वाद्‌ 








१-वैकोपल-मा०, व०, प०, स । २-मान्यविवे-सा०, य, प०, सर 1 ३ प्रत्ताङरयुप्तवचन । 
४ शकिखामान्यात्‌ । ५ शक्तिविरेयः 1 ६ परमार्थसत्‌ । ७ परस्परमभि-जा०, व०, पर स । 


१९ ] श्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १७२ 


गोऽवयविनो न तस्परतिभासस्य मानसत्वम्‌ , अतो न साध्यवैकल्यसुद्राहरणस्य । नापि साधन- 
वैकल्यम्‌ ; त॑सरतिमासे प्रतिसङ्ख्यानीनिवत्यैतवं प्रति परस्याविवाद्‌।त्‌ 1 तन्न दान्तस्य कुच्चिदोपः । 

नापि हेतोः । असिद्धत्वादोष एवेति चेत्‌ ; न ; प्रतिसङ्ल्यानेनानिव॑तवैष्वस्य घटादि- 
सथूरप्रतिभासे धर्मिणि समर्थितत्वात्‌ । अनैक्ान्तिकत्वादिति चेतत्‌ ; न ; विपष्षे सपौदिविपच- 
मानसप्रतिभ।से* तदभावात्‌ , तत्र प्रतिसङ्ख्यानाननिधरत्तेरेव ददीनात्‌ । विरुद्धसादिति चेत्‌; न ; ५ 
निधितविपक्षव्यावत्तिकस्य विरुद्रत्वायोगात्‌ । तस्मादसिद्धादिसकखवयविकख्तादनवयमिदं 
साधनम्‌-घटादिस्थृषप्रतिभासो न मानसः प्रतिखङ्ए्यानेनानिवत्तयत्वात््‌ गोरूपस्थूलपरतिभास- 
वदिति । एतदेवाह-(अथेइलादि । सन्‌ घटादिरवयवी तस्य स्वायतेषु विद्यमानत्वात्‌ तस्य 
प्रतिभासो धर्मिनिर्देशोऽयम्‌ । अर्थम्‌ अर्थक्रियासमर्थं॑सखविपयं जानातीति अज्ञाः धविच्येवं 
रूपत्वात्‌ साध्यनिरदैशेऽथम्‌। नन! इति इ” इति च प्रतिपेधाभ्यामस्यैवाथस्याभिधानात्त्‌ | अनेन १० 
कत्पितविपयत्वप्रतिषेधाद्‌ अमानसस्वं॑तल्रतिभासस्याभिहितम्‌ । देतुमाह-योजनं प्रतिस. 
ख्यानकृतं समाधानं युक्तं तदभावाद्‌ “अयुक्तः इति भ्रस (प्रतिस ) ङ्ख्यानेनासमाधेयत्वादिति | 
चृ्टन्तमाद-अभिलापवत्‌ । अभि्प्यते परेणाम्युपगम्य कथ्यत इति अमिरापो गोपरति- 
भासः स इव तददिति । 

अपि च, यो मानसप्रत्तिमासो नासौ स्निदितार्थो यथा अतीतादिप्रतिमासः, सननिटि- १५ 
तार्थश्वायं घटादिस्थट्प्रतिभासः, तन्न मानसः । न हि “अयं घटः इयसन्निहितेऽ्ं भवति । 
इदं च नः प्रत्यक्चम्‌ ,सननिदिता्थनिश्वयलक्षणत्वात्त । नतु कः पुनरसों स्थृद्धो नाम यस्य चिपयत्वेन 
सन्निधानम्‌ ? वणं एवेति चेत्‌; न तर्हिं “सखशतस्तद्मरतीतिः" स्यात्‌, भवति च परिपिदितटो चनस्य 
सखृश्चतोऽपि तदवलेकनात्‌ । पो एवेति चेत्‌ ; न ; अस््श्तो्प्युन्मीटितलोचनस्य 'तंदुप- 
र्व्ये; । शरूपाद्यपिकरणमन्यद्‌द्रज्यमेव सं इति चेत्‌ ; न; “अयं पटः? दत्य वणद्िर- २० 
न्यस्याप्रतिवेद्नात्‌ | अत एवोक्तम्‌- 

“नायं षट इति ज्ञाने वणप्रत्यवभासनात्‌" [ ] रति । 

ततो न घटादिभ्रतिभासश्चाक्षुपो नापि स्पाधेनः, अपि तु तदुभयजन्मा सानम एव 
तस्मादसननिरितार्थं एवायमिति चेत्‌ ; न; रूपादेख्यीन्याविवेषटक्षणस्वा्म्य सतिन एवं दस. 
'सत्िभासमावात्‌। कथमन्योन्याविदेको वियेधादिति चेत्‌ १न; परणरपरिदारर्यर विनोभतवान्‌ । ५ 
तस्य येकान्तिकस्याभावात्‌ , अविवेकस्यापि प्रिभासान्‌ 1 न द प्रतिभासादन्यदिमपद्ये निद- 
न्धनमस्ति । कुतस्तसप्रतिभाख एति षेत्‌ ? दर्धनादेवेति दमः । ठदवदि चाद्रप्य : स्वथदय 
नाप्रहणात्‌ फथं स्वविपयस्य तद्विवेकं प्रत्येति तदगिवसर््रटणस्य वदटपनान्द्यस्दन्मद्‌ ८ 
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खोपकर्पनवैफस्यप्रसङ्गात्‌ । तद्रख्विवादस्यापि अन्यस्मादुपपत्तिवखान्नि वर्तनमिति चेत्‌ ; न; 
तत्रापि श्राच्यप्रसङ्गानतिवृततेरनवस्थानोपस्थानात्‌ । अर्थान्तरत्वे तुं द्वेतदोपोपनिपातात्‌ न सन्मा- 
ग्राह्यस्य द्ीनविपयत्वमिति चेत्‌; न ; नीलादिखलक्चणविपयद््नायिष्टानविवादन्यावसनपर- 
स्यापि उपपत्तिव्रर्ष्य तत्खटश्रणादनर्थान्तरप्वे ‡ तद्रद्धिवादविपयस्येन तददीनविवादन्यावर्च॑कत्वा- 
भावस्य तद्िवादस्या्प्यन्यो पपत्तिवलान्यावत्तैने अनवस्थादोपस्य चाविदोषात्‌। अर्थान्तरत्वेऽपि 
यदि तस्यासाधारणरूपत्वं तद्वस्थ एव तस्य तदरौनविषादनिवसैकत्वाभावः तस्यापि त्खरक्षण- 
वद्धिवाद्भूमिात्‌ । तद्धिवादस्याप्यन्यस्मादसाधारणादेवोपपत्तिवलाननिवृृत्तिरिति चेत्‌; न; दिती - 
यस्य अनवस्थानदौःस्थ्यस्य प्रसङ्गात्‌ । भवतु साधारणमेव (तस्य रूपमिति चेत्‌ ; न ; वस्तुसतो 
भवन्मतेनाऽभावात्‌ । अवस्तुसष्रैव तत्‌ करिपतस्वादिति चेत्‌ ; न; तीरशादेव तद्रखत्‌ सन्मात्र 
ददौनविवादस्यापि जिवृ्तिप्रसद्गात्‌ । न तत्र तादृशमपि (तत्सम्भवति अद्धेतवाद्परिपीडनादिति 
चेत्‌; न; त्य कस्पितत्येन नीरूपस्य अद्वेतवाद्प्रयनीकत्ायोगात्‌ । "नीरूपात्‌ कथं तद्धिवाद्‌- 
निवतैनमिति चेत्‌ १ कथं तत एव खलश्चणद्यनविवादनिवचैनभिति समानः पयैनुयोगः !? 
सन्मात्रे चस्तुसति कस्पनमपि कुतस्तद्ररर्य॑ १ तत एव सन्माव्रादिति चेत. ; न ; तस्य स्वयं- 
ज्योतीरूपस्य नियश्ुद्धस्वेनाभ्यवुज्ञानात्‌ । न च कस्पनायां न तच्छुद्धिः, "तस्या मिथ्याप्रति- 
भासत्वेनाुद्धित्वादिति चेत्‌ ; ननु ° -असाधारणलक्षणवयस्तुवादिनोऽपि तस्तद्रटस्य "कल्पनम्‌ ? 
ज्ञानस्वलक्षणादेव छतचिदिति चेतत्‌ ; न; तस्य स्वसंवेदनात्मनः डुद्धस्येवाभ्युपगमात्‌ , तत्र च 
कट्पनारूपस्याशुद्धिोपस्याुपपत्तः । नैकान्ततः शुद्धमेव ' संवेदनम्‌ स्वह्पपेक्षया शुदधस्यापि 
मराह्याकारपेक्षया^ तद्विपयैयभावात्‌, अन्यथा 'अभिलापसंसर्भे 2 [ न्यायवि० प° १३] 
इत्यादेनिर्विपयत्वप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न; सत्तातस्वेऽपि तुल्यत्वात्‌ ,. तस्यापि पाद्त्रयेणैव परि- 
शुद्धिमावात्‌ “्रिपादस्यासरतं दिवि” [यज° पुरुप० ३१।३। छन्दा° ३।१२।६]| इयाम्ना- 
यात्‌ । पादतः पुनरपरिश॒द्धिरेव, तस्य विद्वभूतत्वाभिधानात्‌ । तद्धूतानाश्च मेदप्रतिभासरूप- 
त्वेनाऽशुद्धिरूपत्वे तदारमनि तत्पादेऽप्यञचुद्धं प्रति विवादाभावात्‌ । अन्यथा “पादोऽस्य विश्वा 
भूतानि" [ यज्ञ॒ पुरुष० ३१।३। छान्दो ° ३।१२।६ ] इति शुतनिर्विंपयत्यापततः । 
अस्त्येव वस्तुतो निर्विपयस्वं श्रुतेः पादतोऽपि तस्य परिञ्ुद्धत्वात. , अन्यथा मोक्षाभावानुपङ्गात्‌। 
अद्ुद्धिपरिक्ये मोक्ष इति चेत्‌ ; न; अ्ुदधेस्तत्पाद्स्वभावत्वेन तत्परिश्रये तस्पाद्‌ 
स्यापि परिश्योपनिपातात्‌ । न चेतत्पथ्यं परपरा, आत्मपरिश्रयस्य ररनम्युपगमात्‌ । 
केवलमविचासन्धुररतिभाखमात्रसावलम्बनेवें ““पादोऽस्य' इयादिका श्रुतिरिति चेत्‌; न; 
अभिलापसं सग [ न्यायधि° ] इत्यादेरपि निर्विषयत्वात्‌ परिञ्दरूपस्येव संवेदनस्य भावात्‌ । 





$ प्राप्यप्रस-आ०, व०, प०, स २ तु वैतदोपो-भाग्व०्स० | मु नैतदोषो-प०। ३े-वे 
तदविवा-जा०, व, प०, स० । भ-स्याप्यनुपप-जा०) क०; १०, त | तस्यादू्-मा०, वण, पण, 
स० 1 ६ उपपत्तिवलस्य । ७ साधारणादेव । ८ उपपत्तिवटम्‌ । ९ तुच्छस्वमवादुपपत्तिययत्‌ | १० 
उपपत्तिबटस्य | ११ तच्छुद्धः ला०, यण, प०, स० | ५२ कल्पनायाः १३ सप्रावारण्चणवस्तु-भार, बण) 
प०, स० । १४ उपपत्तिवलत्य । ५ ~व खसं-ब० । ४६-या बिप्-जा०, चम, प०, स०। 
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“प्रभास्वरमिदं चित्तं प्रशस्याः [ प्र वा० १।२१० ] इति वचनात्‌ । सल्प॑रिश्रव 
एव प्रमास्वरस्वं न सर्वदेति चेत्‌; न; मलानां कदाचिदपि वसुृत्तेनामावात । 
“"परमाथतस्त॒ विज्ञानं सवमेवाविकल्पकम्‌ [ प्र वार्तिकाक २।२४९ || 
इयख््कायत्‌ । "अभिटापसंसम' [ न्यायवि० | इयादिस्तु श्रुतिवन्निष्टुरविचारपरीपदाध्रम- 
प्रतिभासमात्रचिपय एव । ततः सत्तातत्तववादवन्न सखलक्नणवादेऽपि ताद्य फिसचिदस्ि ५ 
यत्तददी नविवादनिवरतनपरमुपपत्तिवरमुपकल्येत्‌ । प्रतिभासमात्रादेव तर्हि विचारविर्पैवेधवि्- 
रारशरीरात्‌ तदुपकल्पनम्‌ ; इयपि दुर्बलम्‌ ; मतान्तरेऽपि समत्वात्‌ । ततो यदि रूपैः 
स्पशीदि भ्यो विवेक एव, विवेकस्तु कल्पितः; तर्दिं स्वरूपतोऽपि विरेक एव, तद विवेकस्तु 
कर्पित एवास्तु । ततस्तस्य स्पश्यविवेकवत्‌ स्वशूपतोऽपि न ॒दु्यनविपयत्वंसत्तातच्स्यव 
सर्वत्र सर्वदा सवेथा च विवेकविकटस्य तंडुपपत्तेः! तथा च धुतिः- “पर्यन्य एतत्‌ द्रर्यं १० 
न पश्यतिन हि द्रटुद्टर्विपरिरोषो षिचते 1” [ बृद्दा० ४।३।२३ ] । 
स्यान्मतम्‌-वाडःपरात्रमेवदं परयन्वाः इयादि ; न हि निरस्तसकटमेदकद्याटतसति- 
भासम्रपञ्चं सत्तातत््वमनुभवपथोपश्यापितयुत्परयामः । ततो यदि दपादिरपि न स्यात्‌ नि्वि- 
द्‌; शुन्यवादावतारः स्यात्‌ , न चायं न्याय्यः प्रमाणामावात्‌ | ततो न रूपादेः स्वर्पतो 
विवेकः परस्रत एव तद्धावात्त , तथैवाजुभवत्यापारस्य निरवच्स्योपटम्माद्विति ; तदपि न १५ 
समीचीनम्‌ ; निरस्तसर्शायविवेकतसरतिभासस्व रूपदेरपि तत्पधोपस्यापितस्ठासम्प्रतिपत्तेः 
श॒ल्यवादावतारस्य तदवस्थत्वात्‌ । ततो न रूपादरदंधिगतस्य तत्सशदरेविवेष्ठः करभाद्रेव तंद्रा. 
वात्‌ अनुभवन्यापारस्य तगरैव संवेदनात्‌ । धमकीर्सिनाऽपि तव्यापारानभित्तानादरवेदममिदितम्‌ - 


““स्स्योभयरूपतवे तदि शेपनिराकृतेः 1 

चोदितो दधि खादेति सप्र नाभिधावति ?॥ २० 
अथास्त्यतिशयः कक्चिधेन भेदेन वतते । 

स एव दधि सोऽन्यत्र नास्तीत्यनुमयं वरम्‌ ॥। ` [भलवा०३। ५८ ५-८२]हति। 
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ततः सिद्धं तदविवेकटध्षेणावययिसन्निधानसापष्रत्वन दृध्यादिन्प 
पिता्ेस्वं ततश्चामानसतम्‌ । (तदाद अधः हव्यादि । प्रतिभासः न्वा ग्दृतःरार- 
गोचरः स धर्मी, साप्यमाह-अयुक्तः असदतः । एतः सकाधान्‌ १ सम्दनः, छनः 
प्रेरयति स्वविपयेष्विन्द्ियाणीव्यसं सनः तध्मालत रतिर 
माह -अभीनज्ञामे अर्धस्यानन्तसेतस्य सानम्‌ उन्यायेन नटतिमायं पनि स्दिः दगमः 
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तस्मिन्‌ इति, तस्मान्निभित्तादिति यावत्‌। परभसिद्धं निदशेनमाद-अभिलापवत्‌ अमि समः 
न्ताह्लानं खण्डनमभिला तामाप्नोतीत्यसिरापं स्वलक्षणं तस्येव तद्वदिति । तदयमत्र सडप्रहः- 
स्थूाकारावभासोऽयम्थंसननिधिसम्भवात्‌ । 
अमानसोऽवगन्तय्यः स्वारुक्षण्यावभासवत्‌ 1५४५) इति 1 
तदेवं स्पशौदिनानावयवाधिष्ठानस्य तदविवेकलक्षणस्यावयविनः पारमार्थिकष्यैव भावा- 
दुपपन्न तस्य प्रत्यश्ठविपयत्वम्‌ । ततः सूक्तम्‌-"वहिर्स्थ अहणसर्‌ इति । 
न केवछमवयविन एव तस्य तद्धिषयत्वमपि तु द्रव्यस्यापि अक्रमवत्‌ क्रमेणापि प॑रापर- 
पयोयाविष्वग्भावस्वभावस्य द्रन्यसंक्चितस्य स्तम्भादेरविरोधात्‌ । एतदेवाह- 


परमाकनानात्वपरिणासाविघातिनः ॥ ९॥ इति । 

एकं च नाना च एकनाना तयोमोव एकनानात्वम्‌ “एकत्वं च नानात्वं च इत्यथैः, 
भावप्रययस्य प्रतयेकममिंसम्बन्धात्‌ , स एव परिणामो विवर्तः । परमार्थदचासौ अकस्पित- 
स्वात्‌ एकनानात्वपरिणामन्च स तथोक्तः, तस्य अविधातः प्रमाणेरपरतिक्षेपः स विदयतेऽस्मि- 
न्निति परमार्थेकनानात्वपरिणामाविघाती वदिस्थ॑स्तस्य श्रतिभासः' इति सम्बन्धः । 
कतस्तसरतिभास इति चेत्‌ १ न; प्रयक्षादेव चक्षुरादिजनितात्‌ क्रमानेकश्वभावादिति 
निवेदितत्वात्‌ । । 

स्यान्मतम्‌-अवयवेभ्यो भिन्न एवावयवी, पर्यायेभ्यश्च द्रव्यमथान्तरमेव वहिरथः, 
अवयवा एव वा, निस्वयविनो निद्रैन्या एव वा पयायाः वहिरथैः, ततस्तस्यैव प्रवयक्षासति- 
भासो न क्रमाक्रमानेकस्वभावस्येति । तत्राह- 

प्रतिन्ञातोऽन्यथा सावः प्रमाणैः प्रतिषिध्यते । इति । 

अन्यथा पूर्वाक्तादन्येन प्रकारेण भावः सत्वं वदिर्थस्य प्रतिज्ञातः परेरदणी- 
कृतः प्रमाणैः प्रयक्षादिभिः प्रतिषिध्यते प्रतिक्षिप्यते इति | ततो न तथा वदि्स्थं इति 
भाव; । यदि तस्यान्यथाभावो न प्रतिपन्नः कथं प्रतिषेधः तस्य॑ निर्विपयत्वायोगात्‌ ९ प्रति- 
पन्न्नेत्‌; तवापि यंदा तस्परतिपत्तिने तदा तसप्रतिपेधः प्रतिपत्त्यधिष्ठितस्य तदयोगात्‌ , प्रतिपत्तित 
एव सत्न्यवस्थितेः, अन्यस्य तन्यवस्थिद्युपायस्यामावात्‌ । अन्यदा ठु तल्मतिपेधे न सर्वथा 
तदन्यथाभावप्रतिपेधः, प्रतिपत्त्यवस्थायां तर्दभावादिति चेत्‌; न ; प्रतिपन्नस्येव तस्य प्रतिषेधेन 
तनि्विपयत्वाभावात्त। नापि प्रतिपन्नस्यान्यदेव निषेधः; प्रतिपत्तिसमयेऽपि निपेधात्‌ । तत्समये. 
ऽप्यत कथं प्रतिपत्तिरिति चेतत्‌ ? स्यादेतदेवम्‌, यदि विपयाधीनसत्ताकत्वं प्रतिपत्तेः, न चैवम्‌ , 
त॑त्र विपयाहेतुत्वत्य निवेदनात्‌ । तरति तद्मतिपत्तिरिति चेत्‌ १ रतच्छास््रादेव । रतछतां 
तु त्रिदात्मसम्द्धात्‌ पुद्गल्वियोपादिति व्रूमः । तथा च प्रयोगः-सर्मयेकान्तजञानं 








9 परापरपर्यावतादारम्यल्पस्य 1 २ प्रतिषेधस्य । ३ यथा त~-सा०, द०,प१०,स० । प्रति येधामावा 
५ प्रतिपत्तौ । & परशालरदिव । ७ दान्नाकाराणां तु । तद्टुतां त्ुत-भा०) च ०» १०, सन ०। 


१।१०] प्रथमः प्रत्यत्तप्रस्तावः १५९ 


तद्वादिनां शरीरेन्द्रियादिन्यतिरिक्तजीवसम्बदधपुद्गर्परिपाक्पूलेकं भिध्यान्नानत्वात्त्‌ मदिराचुप- 
योगजनितमिध्याज्ञानवत्‌ः । तज्जौनत्व' च तस्य प्रयक्षादिना वाध्वमानत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“'जीवस्य संविदो भरान्तेनिमित्तः मदिरादिषत्‌ ! 
, तत्कर्मागन्तुकं तस्य प्रबन्धोऽनादिरिप्यते ॥"' [सिदधिवि ° ०३७३] इति । 

भविष्यति चास्य कृ्तीये विस्तर इति नेदानीं क्रियते । “भवत्वेवम्‌ ; तथापि कथम- ५ 
सतो विपयस्य तत्र प्रतिभासनमिति चेत्‌ १ तच्क्ञानक्षक्तित एव, सतोऽपि तस्य रवत एव तदु- 
पपत्तेः । निरूपितं चैतसू्मिति न निरूप्यते । 

यदि प्रदिपत्तिचिपयस्याप्यभावो हन्तैवं कथमनेकान्तेऽपि विश्वास इति चेत्‌ ? भवत्वे- 
वमू , यदि प्रतिपत्तिमात्रात्तत्सिद्धिरुच्येत, न चैवम्‌, तदिशेपादेवं निन्योवाधात्‌ तदय्युपरगामात्‌ + 
तस्य च प्रमाणे; तत्रोपस्थापनात्‌ । य्येवमनेकान्तविधिपरेः कथं तेरेकान्तप्रतिपेध इति चेत १ १० 
न; प्रतिपेधपरत्वस्यापि तेषु भावात्‌, अन्यथा तेरविंपयेषु स्वरूपादिवत्‌ परखूपादिनापि विध्युप- 
कर्पनायां नाऽवयवावयज्यादितिम(गः, सवोभेदापन्तेः । नायं दोपो त्रह्मवादिनामिति चेत्‌; 
आस्तामेतत्‌ , तन्मतस्य यथावसरं निरूपणात्‌ । एतेन प्रतिपेधपरेप्वपि तेपु विधिपरत्वमप्यव- 
वोद्धन्यम्‌ , अन्यथा तेर्विपयेपु परखूपादिवत्‌ स्वरूपादिनापि प्रतिपेधोपकस्पनायामपि न तद्वि 
भागसिद्धिः सकलविपयनिःस्वभावतापत्तेः । नायं दोपः शन्यवादिनामिति चेच ; ददमप्यस्तां १५ 
निरूपितघ्वािरूपयिप्यमाणत्वाच् । ततो विपयाणां परस्परतो चिवंकमविवंकडव रवतो यदृता. 
मवदयस्मावी भ्रमाणेपु विधिप्रतिपेधपरतया द्रूप्याभ्युपगमः । तथा च तान्येव आत्मन्यनेका- 
न्तम्‌ एकान्तविरोधिनं प्रतिपद्यमानानि तत्र परप्रतित्तातं ˆ तदन्यथाभावं प्रतिपेधन्तीति किद्रः 
प्रयासेन ¶ वदिर्विपय एवाचेतने 'तव्यापासेपदर्दनिन जस्माभिस्ततरतिपेध)पिधानान्‌ } तना. 
रोऽपि परामिमतवदिरविपयानुूप एवेति चेत्‌ ; कं तद्माणं यस्वेप व्यापारः १ प्रलघ्रमेपेनि ० 
चत्‌ ; न; अस्य अवयवावयन्याचेकान्तभेदे ' तददतनाच््‌ । अन्यथा तत्र न प्रियादृः स्यन्‌, 
अस्ति चै" केशि ˆ तव्रायन्तामेदस्य, "अपरैः कथद्धिदधेदस्य, योभरेान्तसेद्य च ए्रनिरादनान | 
स्या्रादिनामपि यदि कथन्पिद्धेदे तन्यापारः कथं दिवाद्‌ एति चेन्‌ ? न; न्यपि 
"तथ्यापारे वरवन्यामोद्स्यानि (दादनि)ष्रयसम्भवान्‌ चिवादोपपततेः, निप्दय्दय दिद 


त्व १८ ५ .+ रेया फानाम्‌ --~ [अ प्रलध्यस्य {5 एः च 
विरोधित्वात्‌ 1 त ` उवं नैयायिकानाम्‌, तस्यतस्य निश्रय॑ररूपत्याद्‌ 111. ८4 
३ ~ न> # 


न 
$ ल्या ट हि ग्दणानं श्या ~ 
त्तम्‌" [ न्यायस्‌ १।१।४ ] एति तदघ्नणकश्वणान्‌ । र्पा्यदिनामरि नितयान्मत्यद धन. 


१८० न्यायविनिश्चयविचरणे [१।१० 


क्षम्‌ “व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रव्यक्तम्‌” [ ] इति तदक्षणस्यापि श्रवणादिति चेत्‌; 
न; एकान्ततस्तदारमक्रत्वाभावात्‌ , व्यवसायारमनोऽपि तस्य कथञचदव्यवसायस्यापि सम्भ- 
चात्त्‌ । एकान्तव्यवसायघ्ठभावाभ्युपगमे हि तत्र तेपां स्याद्ादित्वस्याभावापनत्तेः कथन्न स्वमततव्या- 
पत्तिः ? न चेवं नैयायिकानां तदेकान्तभेदे प्रयक्षमनिणेयस्वभावमित्युपपन्नम्‌ , अवयवावय- 

५ व्यादावपि तस्यं त॑त्छमावखापत्तेः कचिदपि ज्यवसायाभावध्रसङ्गात्‌ । न चैतन्न्याय्यम्‌ , 
५ “उ्यवसायात्पकम्‌' इति तश्रणस्यासम्भवदीपानुपङ्धात्‌ । (तदेकान्तमेद एव तद्ठ्यवसाथं 
नावयज्यादौ" इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; च्यवसायेतरस्वमावतया उभयास्मकप्य तत्प्रयक्चस्याभ्यनुज्ञाने 
° तेपामनेकान्तविद्धेपाभावग्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ व्यवलायैकखभावमध्यक्रमाचक्षाणानाम्‌ अवय्या- 
दिवत्‌ तद्विषयेण तदेकान्तभेदेनापि व्यवसितेनैव भवितव्यमिति ऊुतस्तश्र विवादप्रवृत्तिः ! 

१० स्यान्मतम्‌-यथा ्रसयक्ुनिणींतेऽप्यवयवादृौ सौगतस्य विवादस्तथा यदि तदेकान्तमे- 
ढेऽपि को दोप इति ९ तन्न; विवादस्यानन्त्यापत्तेः । तथा दि- 


विवादस्य निदृत्तिहिं निणेयादेव नान्यतः । 
निर्णीतेऽपि विवादच्ेस्छुतः स्यात्तचिवर्चनम्‌ १ ॥५४६॥ 
अव्यक्षादनिर्बत्तध सोऽनुमानादितः कथम्‌ ? 

१८५ निवर्तेत न रेत्यापि निर्णयादपरं वटम्‌ ||५४७॥ 

। तद्शक्यज्यवच्छेदो विवादोऽनन्ततां रतजजन्‌ 1 
कथारम्भस्य नैष्फस्यं व्यक्तं "वक्ति प्रवादिनाम्‌ ॥५४८॥ 
विवादस्तन्न निर्णीते युक्तो न्यायविदामयम्‌ । 
निश्चयश्च विवाद्ेत्यन्योन्यपरिपीडनात्‌ ॥५४९॥ 


२ यतक्तम्‌-"यथेदयादि निद्यनम्‌ ; सदयुक्तम्‌ ; अवयत्यादूौ निर्णति स्थूटादितया सौग. 
तस्य विवादाभावात्‌ । तत्परमार्थ॑सच्े विवाद्‌ इति चेत्‌ ; न तर्हिं निर्णीत्ति विवादः) तस्य 
तर्सस्वे निर्णेयाभावात्‌ स्थृद्यदाबेव तद्भावात्‌ । "वेवं न वदिरर्थपरमार्थसत्तवं प्रयक्रविपय 
इति" कथमिदसुक्तम्‌-अथवेदनं प्रतयक्चलक्तणम्‌' इति । इति चेत्‌;न; उ्यामोदविकरप्रतिषत्रपेश्रया 
तद्वचनात्‌ , तेपां प्रयश्चलश्रणत्त एत्र तत्सच्छनिश्वयात््‌ । तर्हिं तान्‌ प्रति निस्थकमेव तद्वचनं 
चिवादाभावेन तनिवर्चैनस्य तस्फटस्याभावात, प्रयमुखरूपनिणैयस्य॑ च खत एव भावादिति चेत्‌; 
सलम्‌ ; न तान्प्रति सद्वचनस्य तत्खरूषनिणेयनाथेदयं * नापि तद्विपयविवाद्निवतनफटसतम्‌ › 
तथापि न वैफल्यं संदायविरोषव्यवच्छेदार्थत्वात्‌ । तथा दि-सम्यग्त्नानं निःश्रेयककारणम्‌? 


९५ 





$ प्रत्यक्षस्य 1 २ अमिणयस्रमावतापतच्चेः। २ यदेका-तरा०,व०,प०,८० 1 उवरयवावयच्यायेक्ान्तेभेदे । 
४ ैयायिकानाम्‌ 1 ५-क्षं नि-आ,व०,प०,स० ६-वृत्तिध आा०,व०,प०.स०1 ७ अनुमानदरैरपि । ८ व्रजेत्‌ 
०, वण, प०, स० 1 ९ व्यक्ति जा०) च०, पणस । १० यदेत्या-ञारछव०प० । 9१ यदव ल्ागवचम 
प०,स० 1 १२ न्यायिनिथये तृतीयद्े । १३-स्य वुत्त एव जा०व०.प०,स० । १८ नियतं ० । 
१५ -सद्धरणम्‌ स० 1 


१।१० ] प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्ताचः १८१ 


इति श्रवणात्‌ तेपामपि संशचयः-कः पुनरसौ ? सस्य्क्नानवचनस्य विषयः ‰ इति ] तच्र नापर- 
स्तद्धिपयः किन्तु यदेवेदं भवतां सुप्रसिद्धमात्माथेवेदनं तद्रैवेति तदचनविपयसंश्वव्युदासा्थ- 
मिदमभिदहितम्‌-“आत्माथवेदनं प्रस्यत्तलक्तणम्‌' इति। एवं परोक्षध्णेऽपि वक्तव्यम्‌ । येपां 
तु सतोऽपि कचिन्निणेयस्याचुक्छृष्टव्वादपरिटो व्यामोदस्तेपां तन्यापारोपदर्यनादेव व्यामोद्‌- 
प्रध्वंसते निर्विवादत्वसम्भवात्‌ । तट्प्रयोजनपरमिदमपि वचनमनवय मेव देवस्य - 


“नन पश्यापः कचिक्छिञ्चित्सामान्यं वा खलक्तणम्‌ । 
जात्यन्तरं तु पर्यामस्ततोऽनेकान्तसाधनम्‌ ॥'” [सिदिवि ०८१२१ इति। 


न चैवं नैयायिकानां तद्धदेकान्ते प्रत्यक्षस्यानिणैयलमनुक्रष्टनिणेयत्वं वा युक्तम्‌ ; अवचत्ादि- 
मात्रेऽपि तस्परसङ्गात्‌ अनेकान्तविद्धेपिस्वेन तत्र॒ निणैयानिर्णय॑योः निर्णयोक्करपाुत्करमयोरप्य- 
सम्भवात्‌ । ततः श्ितम्‌-नं तद्धेदैकान्ते प्रत्यक्नव्यापासो विवादादिति । ततो यदुक्तं व्चोम- 
रिषे --श्रत्यक्तेण रूपादिग्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्यावधारणात्तहिपरययन्युदासः"” [प०व्यो० 
प° ४] इति; तस्प्रतिन्यृढम्‌ ; एकान्ततस्तन्यतिरिक्तस्य तेनानवधारणति , अन्यधा विवा- 
दानवतारप्रसङद्गात्‌ । अचधारिते तदयोगादि्युक्तत्ात्‌ । 

यद्प्यपरयुक्तं तेनेव द्री न्दरियग्राद्यं तु द्रव्यम्‌ , कथमेतत्‌. १ प्रतिसन्धानात्‌ । 
तथा दि- यमहपद्राततं चज्ञुपा तमेति स्प्रलामि यं चास्प्रक्तं तं पश्यामि इति। नच 
दाम्यामिन्दियाभ्यामेकार्थग्रहणं विना प्रतिसन्धानं न्याय्यम्‌ [शर व्योष" ४] दति ; 
तत्रापि प्रतिसन्धानस्य किंमिपयमविनाभावित्वम्‌-किं द्रव्यविपयम्‌, किं वा तद्रृदणविपयम्‌ ? 
दर्यविपयमिति चेत्‌; अत्रापि किं तस्व तंदविनाभावकथने प्रयोजनम्‌ ? निध्ितापिनाभावानर्वः 
तत्परिक्षानमेवेति वेत्‌ ; तदपि द्रव्यस्येति कृतः ? तंदविनाभावादिति चेन्‌. , तदि ! तनोऽप्य- 


रि 3 व) [र $ रि 
न्यदरेव 'पतत्परिक्तानम्‌ । "तस्यापि तदविनामावात्ततम्बन्धिल्" ""ततोऽपि '(ततसरिदानम. २ 


परमेवेति न वयमवधार्यामः फ पुनरिदमनवस्थादोपदरं द्रत्यपरितानं सन्यत दनि । नेद्न] 
विनाभावात्‌ "“तत्तस्येति युक्तम्‌ । स्वयं `(तत्परिच््छित्तिरूपत्यादिति दनु; न; प्रनियन्पान- 
स्यापि "तत एव त्सम्ब्रन्धिखापत्तेः । एषटमेवतन्‌ आदक्यल्येति यन्‌. ; ति रिम 

तदविनाभावफथनम्‌ ¶ तत्परिच्िततिरूपत्वनिवेद्नायमिति चन्‌; न; छंष्विपदग्य सङ्किददना 
योगात्‌ , अविनाभावस्येव तत्रासिदधेषूमादिवन्‌ । वश्ये चेनन-'“यन्यथानुपददधन्यपमिदटम्य 
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न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१० 


न शिद्छति 1” [न्यायवि० इखो० १२] इति । प्रतिपननस्यैव' भ्ततस्द॑निवेदनमिरयप्ययुक्तम्‌ ; 
यतस्ततप्रतिपत्तिः' तत एव ॒तगरपल्वस्यापि प्रतिपत्तेः, तस्य॑ तद्नरथान्तरत्वात्‌, अन्यथा तद्‌- 
योगात्‌ अविनाभावनिवेद्नानर्थैकषस्य तद्घस्थत्वात्‌, खण्डशः प्रतिपन्ेशच निवारितत्वात्‌ः । .तन्न 
तस्य द्रत्यविपयमविनाभाविव्वं सश्रयोजनं यतस्तर्कथनमिति स्थितम्‌ ! 

भवतु “तद्रहणविपयमेव 'तस्याविनाभावित्वमिति चेत्‌; तत्रापि स॒ एव दोपः 
तस्य'इत्यादिः । अपि च, यदि तरस्य "'तद्विनाभावित्ेन "तद्वभासितम्‌; कथं द्रव्ये प्रामा- 
ण्यम्‌ { " -अन्यविपयस्यान्यत्र॑ तद्योगात्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रामाण्यमपि तस्य तदरृहण एवेति 
चेत्‌ ; नः; शग्रतिसन्धानप्थेसिद्धौ प्रमाणम्‌? [ परल्ण्न्यो०्ृ० ४५ ] श्यस्य विरोधात्‌ । 
नच द्वाभ्याम्‌? इत्यादिना तस्य तद्रूदणाविनाभावमुपक्रम्य श्रतिसन्धानम्‌ः इत्यादिना 
द्रे तस्रामाण्योपसंहारं कथं पूरवापरेदी विदध्यात्‌, '“उपक्रमोपसंहारयोर्विसंबादादिति चेत्‌ ! 
सत्यम्‌; अयप्परः परस्य दोपः] नास्ति दोपः, द्रव्ये तसपरामाण्यस्य शवद्रदणप्रामाण्यद्वारोपनीत- 
स्याञुस्यस्य `रतिपाद्नादिति चेतत्‌ ; न ; द्रव्येन्द्रियसन्निकर्पोपनीतजन्मनस्तस्यः °ततर मुख्यस्यैव 
भामाण्यस्योपपततेः । न च तस्सन्निकर्पनत्वं तत्यासिद्धम्‌ ; ‹'इन्दियपर्येषु सविकल्पकङ्गानो- 
त्प्तौ सङ्केतस्मरणापेक्तेम्‌” [ प्रश० व्यो प्र ४४ ] इत्यादिना खयमेव ॒तत्समर्थनात्‌ । 
भवतु तर्हिं सुख्यते एव प्रतिसन्धानस्य द्रन्यविषयस्वम्‌ , तस्यार्थकार्य॑स्य सत्तो निर्विंपयत्वस्या- 
प्ययोगादिति चेत्‌; न; दिचन्द्रादिवेदन्यार्थकायैस्यापि निर्चिपयव्वदर्थीनात्‌ । रर तिभासवदूर्थ्येन 
न निर्विपयत्वमिति चेत्‌ ; नन्वत्र प्रतिभासवानर्थो नामावयवी, तस्य॒ च नालुपलत्धयूर्वस्य 
प्रतिभानम्‌ › अन्यथा द्नस्पकनचिपयतया तद्वुदणायोगात्‌ । न चेवम्‌ , व्यमहम्‌'दयादिना 
तद्विपयतयेव तस्य कथनात्‌ | उपर्ब्धपूवेस्यैव भवतु प्रतिभासनमिति चेतत्‌; न ; उपरच्यर्शी- 
नादिरूपाया अप्रतिमासे तद्धिपयतया तस्य प्रतिभासासम्भवात्‌ । भवतु दुर्डनादेरपि प्रतिभास 
इति चेत्‌ ; कप्तत्रन्दरियसनिकपैः ¶ संयोग इति चेच्‌; न; तश्य गुणत्वेन "शे वृच्यमावात्‌, 
गुणश्च द्ेनादिरात्मनः । तत एव न तस्य श्रोत्रे शब्द्वश्नुरादो समवायः; अन्यगुणस्यान्यत्र 
तद्योगात्‌ । नापि संयुकेसमवायादिः; चश्ुयदिसंयुक्तेऽवयविनि “तस्य समवायाभावादिति 
कथमतत्सन्निङृषटस्य तस्यं प्रतिसन्धाने प्रतिभासनं श्तत्मयक्षत्वसमर्थनविसेधात्‌ ? भस्स्येव 


२५ सम्बद्धविशेपणमभावः तच्ापि सन्निकषेः चश्च रादिसम्बद्धद्रन्यापेक्षया दृ्लौनादर्विशोपणव्वात्‌ "तद्रा- 





$ प्रतिसन्धानस्य 1 २ अविनाभावक्यनेन । ३ तत्परिच्छिचिषपत्वनिवेदनम्‌। ४ प्रतिन्धानप्रतिपत्तिः 1 
५ तपपरिच्छिचिह्पतस्य । & -त्‌न तस्य मा०, च, पण, सन 1 छ-तवंन प्र -भा०, वम प०, स०1 
८ द्रव्यप्रदणविषयम्‌ । ९ प्रतिसन्धानस्य । १० प्रतिसन्धानस्य ५4 दरन्यप्रदणाविनाभावित्वेन 1 १२ 
द्रवयमरदणावमासित्म्‌ । १३ द्रव्यग्रहणविपयस्य ! १४ द्रव्ये 1 १५ “प्रतिसन्धानं द्रव्यसिद्धी प्रमाणम्‌-परदा० 
व्यो° । १६ -दारविसं-ष० 1 १० द्रव्यग्रदण 1 १८ प्रततिस्चाधनात्‌ जा०, व०, प०.स० | १९ प्रतिसनम्धानस्य | 
२० द्रव्ये । २१ प्रतिमासमर्थकरर्यलेन निर्वि-जा०, व०, परस 1 २२-नानुपल-या०, च०, प०, स०। 
२३ दकनादौ। २४ समवायायोगात्‌! २५ ददानदेः । २६ प्रतिखन्थनि प्रयक्षल्समर्थनस्य निरोधात्‌ । 


२७ विदोपमभावत्य 1 


१।१० | ध्रथसः ध्रत्यक्चध्रस्ताचः १८३ 


वस्य च तद्धिकशिष्द्रव्यज्ञानान्यथानुपपच्येवाधिगमात्‌ । ्रव्येणासम्बद्धं दद्योनादि कथं तद्धिने- 
पणसपिःदहत्यपि वाचम्‌ ; “संयुक्त' समवेतं वा विररेपणम्‌?इति नियमानभ्युपगमादितिः चेत्‌ ; 
न; गुणादीनां सम्बन्धाभावे विरोपणमावस्य खयमेव निराकरणात्‌ । (“चैतदेवम्‌ ; युणक्म- 
सामान्धानां सपवेतानामेव विशेपणतोपकेग्धेः"” [ प्रर ०न्यो प्र ५० | इति वचनात्‌ । 

स्यान्मतम्‌-प्रतिसन्धानसमये दशोनादेरपक्रमाद्पक्रान्त एव तद्िपयभावः, केवटं तद्धु- ५ 
पजनितसंस्कारामिन्यक्तिवशादविद्यमानस्येव तस्य प्रतिभासनम्‌ , तत्र च भ्रान्तमेव प्रतिसन्धा- 
नम्‌, ञुद्ध' एव द्रव्ये तद्विभ्रमोपगमादिति । तत्रेदमुच्यते - तद्भावाद्‌ प्रत्यमविविक्तं चेत्‌ ; 
तदपि तद्वदविद्यमानमेवेति न ॒प्रतिसन्धानात्त्सिद्धिः, तद्भावस्य च द्रन्याद्विवेकते तस्यापि 
द्द्‌ विद्यमानतेवेति कथं तत्र प्रतिसन्धानस्य श्रान्तव्वम्‌ ? अपरियक्तसदसत्छभावयोः परस्पर- 
मविवेकादयमप्रसद्ः इति वेत्‌ ; न; रूपखरशयोरप्यतुन्युक्ततदात्मनोरेवान्यीन्यमविचिक्तत्वा- १० 
पत्तेः । नियतेन्दरियप्राद्यत्वान्नेति चेत्‌; न; प्रीच्ययोरपि मेदप्रतिमासचिपयत्वेन तदभावातुप्वात्‌ । 
यथैव हि नयनस्परौनाम्यां रूपस्पश्चैयोर्भरहणमेवं तद्‌भावद्रन्ययोरपि श्रान्तेतरप्रतिभासराभ्यामितिन 
विशेषं पयामः । तदुभयप्रतिभासास्मकमेकमेव तद्विज्ञानं तद्विपयत्वाद्विरुद्ध एव तयोरविवक 
दति चेत्‌ ; न; नयनखश्नोपजनितप्रतिभासभेदेऽपि तदात्मकस्य त्तानस्यंकल्वात्‌ , तद्विपयत्यन 
रूपस्यश्चौविवेकस्याप्यविरोधोपपत्तेः । अस्तु को दोप इति वेत्‌ १ न; तस्यैव दरव्यत्वसापनान. । १५ 
विविक्तमेव तद्धिपयभावा्‌दरभ्यमिति चेत्‌; तस्य॑" यदि तथा प्रतिभासनं" न तर्हि तदूभावप्रतिभा- 
सनम्‌ , न हि पीतविविक्तशद्धावभासने पीतावभासनसुपटन्धम्‌ । तथा चौस्सन्न एव "्यमद्म्‌' 
हयादिरूपः प्रतिभासव्यवहारः स्यात्‌ । नासि 'तंधा तस्य प्रतिभासनमिति चत ; न; एमेदानं 
द्रञ्यशूपेणाप्यप्रतिभासनप्रसद्वात्‌। सम्मूच्छितसत्प्रतिभासेतरस्वभावद्रयं तदेकमेव द्रव्यमिति 
न; सम्मूर्दिठतरूपसपक्ेखमावद्वयस्यापि'* दरव्यस्यैकस्वाभ्युपगमप्रसद्गान्‌ । तया च नदेवाययति- ६ 
रण्यं तस्यैव प्रतिसन्धाने प्रतिभासनात्‌ , ` 'असराक्षम्‌' इति तरह्नस्य रप्ररय पपटयामिःष्नि 
रूपस्य ध्यं तम्‌ एति च तद्विवकसवभावस्यावयविनरतन्राध्यवसायात्‌ नापरं पिपययायं । 
वक्ष्यति चेतत- 

“'स्परधेऽयं चालुपतान न स्पं स्परानग्रह्यत्‌ । 
रूपदीनि निरप्यान्यन चाप्युएटममददि ({*7 [न्यायविद्‌] द, 

पतो नियाछतमेवन्‌- “सूपस्पणोयोध प्रतिनियरन्दरियग्रान्दादननरतिनन्यान न सम्नदरनि ` 
[ प्रशस्ये ४ ] दति ; त्रैव तत्सम्भवरय प्ररियाद्नान्‌ । 


१८४ न्यायचिनिश्चयविवरणे [ ९ १० 


यदि च रूपरपशौतमक्मेकं द्रव्यं न भवेत्‌ ; कथं श्रान्तेतरस्वभावमेकं प्रतिसन्धानम्‌ ? 
तदपि सा भूदिति चेत्‌; न; तंस्यैकान्ततो विभ्रमे द्शेनादिविषयत्ववत्‌ द्रव्यस्याप्यसिद्धेः । अवि- 
श्रमे द्रज्यवत्तद्धिषयत्वस्यापि परमार्थत एव सिद्धेनिवेदितस्वात्‌ । 
अपि च, यदि न संम्भवत्येव ध्रान्तेतरस्वभावमेकं संवेदनम्‌ ; न तरि ह प्रमे 
५ वृश्राः" इयपि ज्ञानं सम्भवेत्‌ । तद्धि प्रामादावव्यभिचारित्वेनाश्रान्तं न इहभावे व्यभिचारात्‌ । 
इहभावामावे कथं तञज्ञानमिति चेत्‌ ¶ न; अन्तराीदर्शनमात्रेण तद्भावात्‌ । तथा च परस्य वचनम्‌- 
“द्राद्‌ प्रापारामयोरन्तरालमपर्यताम्‌ इह ग्रामे वृक्ताः' इति ज्ञानं दृष्टम्‌” [ प्रशष० व्यो° 
प्र° १०७] इति । मा भूत्तदपि ज्ञानमिति चेत्‌ ; कथं तर्हि “टमू 'इच्युक्तम्‌ ९ कथं वा सम- 
वायलक्षणे तव्यवच्छेदा्थं सम्धन्धपदम्‌ ‰ तदपि तदर्थं नेति चेत्‌ ; न ; "षश्च भ्रान्तेह- 
१० ज्ञानख व्यवच्चेदाथं सम्बन्धपदम्‌"' [अशन्यो ०० १०७] इत्यस्य विरोधात्‌ । 
८इदाकाशे श्षङुनिः? इटयपि ज्ञानमेतेन व्यास्यातम्‌ ; तस्यापि शङ्कनावव्ययिचारिष्वे- 
नाधान्तत्वेऽपि इहभावे भ्रान्तत्वात्‌ । आकाशस्यातीन्द्ियत्षेन त्त्र इदेति ्यकषप्रययायोगात्‌ । 
तथा च परस्य वचनम्‌-“' अतीन्द्रियेऽप्याका यत्‌ इह इस्यपरो््नानं तत्केवलं भ्रान्तम्‌” 
[परश०ब्यो०पू० १०७]इति । मा भूत्तदपि ज्ञानमिति चेत्‌; तर्दिं कथम्‌ “इहाकाे शष्कनि- 
१५ रिति ज्ञानं चम्‌ [्रश०न्यो ्र० १०७इदयुक्म्‌ १ कथं वा ““तदचवच्छेदार्थम्‌ आधार्या- 
धारग्रहणम्‌'” [परक्च°उ्यो ०० १०७]दइयमिदितम्‌ १ तन्न ध्ान्तेतसकारज्ञानपरित्यागः परस्य 
भ्रेयान्‌ । तदपरित्यागे च यथा तदाकास्योः परस्परप्रत्यनीकत्वेऽपि कथच्िदविवेकर्स्वथा वर्ण- 
स्पशेयोरपि इति तदविवेकै एवावयवी नापर इति नासौ र्वहिस्थो नापि छँद्रावयवमात्रम्‌ , 
च द्रव्यमेकान्तभिन्नं पर्यायेभ्यः; तस्य सवेस्यापि श्॑तयक्ठत एव निषेधात्‌ तस्य तद्िरुदधाव- 
२० भासितत्वात्‌ । 
मवतु तरि निद्रैव्यः पयय एव विरथः; तस्य दीपादिनिदरषनेन अन्यत्राप्यवगमात्‌ । 
दीपादौ च निर्विवादं प्रयक्षेणेवाधिगमात्‌ । निर्विवादं हि दीपदो क्षणमङ्गी पर्यायः, प्रव्यक्षा- 
देव वाखावलानासपि तत्र सम्प्रतिपन्चेः । धमेकीर्चिनापि तदुपदर्योनार्थमेव- 
“तथा ्रिङ्गमावालमसंघुषटोत्तरोदयम्‌ । 
पश्यन्परिच््टिनच्येर्वं दीपादि नाशिनं जनः ।।'' [त्र°वा०२।१०५] 
दत्यस्याभिधानादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि विवादाविदोषात्‌ । कथमन्यथा “न यैकदेकतंलजनित 
एक एवासौ दीष्यालाप्रतानः'? [प्र^वार्तिकाट० | इति भक्ञाकरेण तस्योपदशचैनम्‌ १ अविध्- 
मानस्य तदयोगात. । स्वयसुद्धावितस्योपदद्ेनमिति चेत्‌ ; न; उद्धावनस्य प्रयोजनाभावात्‌ । 


[नि । 
1; 
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१ प्रतिखन्वानघ्य 1 २ संभवतीवेव बा०व०,प०.स०ा दे अन्तराखदर्द-जा० वे०,प०.सण्। € ष्ट 
आरन्तेद ˆ" * `" १. प्रश०्डयो० 1 «५ "अतीन््रेऽप्याच्नये इदेति तानं देवलं ्रान्तम्‌'"-प्रशण्य्यो । ६ तद्‌ श्रा 
दे०.प०. स० । ७ वर्णस्सद्ोयमेदः। ८ नंयायिक्राभिमतः अवयवात्‌ एरयग्भूतः 1 ९ वें द्वामिमतः । १० प्रत्यक्ष एव 
भा ब०, १०, स० 1 १५ नरौटदीपा-जा०) व पर, स०। 
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परिहारः प्रयोजनमिति चेत ; नन्वेवमनुद्धावनमेव न्याय्यम्‌, उद्भाव्यसमाधानत्च खीत्वा 
समीक्ररणवत्‌ अबुद्धिमद्येकःयवहारत्वात्‌ । तन्नायं खययुद्धावितः, परेषामेव भावान्‌ । यदि 
तत्रापि विवादः कथम्‌ अलिङ्ग इ्युक्तम्‌ १ विवाद्ज्यवच्छेदस्य रि्ञारेव भावात्‌, अन्यत्त- 
दभावस्यानन्तरमेव निवेदयिभ्यमाणस्वात्‌ , तस्मादलिङ्गव वनादिवाद्‌ एव दीपदो तसपर्यायः । 
तद्धिवादेपद शनं तु श्राखविरुदधमेव निवन्धनकारस्येत्ति चेत्‌ ; सलम्‌ ; अ्त्यवं तत्व देषः । ५ 
नासि दोपः, सत्यभ्यटिङ्गत्ये विवादञ्यवच्छेदस्य अन्यत एव भावादिति चेत्‌ ; किं पुनस- 
द्न्यदन्यत्र प्रत्यक्षात्‌  तपरेवा्तुं इति चेत्‌; न; तदतद्विपयविकल्पानतिक्रमात्त । तद्विपयादेवति 
चेत्‌; न; दीपादिवद्न्यत्रापि प्रत्यक्षत एव तत्तदधिादनिघ्त्तेः अनुमानवरेफल्यात्‌ । अन्यत्र तस्येव 
चिवादनिमित्तत्ान्न ततस्तव्यवच्छेद्‌ इति चेत्‌; कृतस्तस्य र्वन्निमित्ततवम्‌ १ समानाकारगोचर- 
त्वादिति चेत्‌; न; दीपादावपि तद्वि्चेपात्‌ । समानाकायभावान्नेति चेत्‌; न; "षेव तु १० 
सादृश्यात्‌ समानसापग्रीतो चा स एवायमिति व्यवहारः" [ प्र० वातिकाल० | इति 
तत्सारश्याटुवादिन्या अलद्धारनूर्णर्विसोधात्‌ । तन्न तद्धिपयादेव प्रव्यक्ना्तन्रवच्छेदः । तदन्य 
विषयात्‌ ; इव्यप्यसद्गतम्‌; अतिग्रसक्गात्‌-नीर्परस्यक्षादेव लोहिते पीतन्यवच्छेदापत्तेः । तन्न प्रस्य- 
स्वे (क्ष) तदन्यत्‌ । तदि तदुत्तरकारुभावी विकस्य एव तदन्यः, तत एव तंन्रषच्छेद टमि 
चेत्‌, न; ततोऽपि अप्रमाणात्तदयोगात्‌ , अतिप्रसद्गात्‌, प्रमाणसिद्िप्रयासवकहयानव । प्रमाण १५ 
मेवासौ प्रत्यक्षसेनेति चेत्‌; न; उक्तोत्तरत्वात्‌ । दतीयप्रमाणत्वे च प्रनाणसद्धरानियसव्यापततेः । 
ततः "एकदा! इयषिर्विवादख यन्यवच्छेदकयुक्तम्‌- 

“भ्यदि प्रथमन्नम्पातमात्रादुतपन्न एव सः। 

कालोन्तरन्यापितया द्रथा तेलाद्यतः परम्‌ ॥' [अरन्वातिकाट० २।६१०५] एति; 
तदपाकृतम्‌; तस्य प्रयक्षत्वे तद्रटभाविविकस्पस््े च दापस्योक्तवान्‌ । अनुमानमिदत्य एवायं ६. 
यिकरपः यश्िदिति वेत; ननु तद्धिकस्पर्य रिङ्गायत्तव्ात्‌ टिन्नाैव तन्ययन्द्‌ दत्यायात्तम्‌ , दमा । 
घ सखषएव “शाख्विरोधः, तत्राशिङ्गवचनेन विवादामावस्य प्रतिदाद्रनान्‌ , निदन्यनसना' नु विदा- 
दस्य जिद्तस्तग्यवच्छेदस्य चामिधानात्‌ । 

स्यान्मतम्‌-अरिङ्गवयनातनिविवादत्वं चरमसमय एव ताग्रानिपः 
बिवादस्येव नाक्षदश्शनस्य भायान्‌ । न चतप्रैव दिदादः, ठि 
एता निरूप्यते, पूरवपयेतत्पयविप्येव तमिहूपगान्‌, न्व ददनन्य साद्यते इर 
निभित्तसवात्‌ , न परमप्पाये तत्र तदुत्तरवर्यायर्याटुतदयेः, दन्य दररादद्ददयय 
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चरमपयायपेक्षमेवेति चेच ; न; “त च प्रदीपादीनां तादयस्थ्यम्‌ अपि तु प्रापरतैलो- 
पादानलन्यमाना परापरव प्रदीपल्वाङा" [ प्र वार्तिकाल० ] इति तत्रैव व्याख्यानस्य 
समर्थना. । चरमपयायपेश्वायां परापरेय्खपपत्तेश्वस्मविरो धात्‌ । ततो दुरुत्तर एवायं शाख- 
विरोधः परस्येत्यलं तंननिर्वन्धेन । विवादस्ु विद्यत एव, तत्कथं सति तस्मिन्‌ द्नादेव दीपादौ 
क्षणभङ्गसिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌ ? व्यवच्छिन्ने विवादे भवत्येवेति चेत्‌; कुतस्तय्यवच्छेदः ? यदी 
व्यादेर्विचारादिति चेत्‌ ; न; कथच्धिदक्चणिकरवेऽपि प्रदीपादेरपरापर्तेखादिना तत्रैवापरापरस्याति- 
शयस्योपकस्पनात्‌ । न च तर्य तंस्मादेकान्तेन मेदो यतः सम्बन्धाभावान्न तस्येति व्यपदिश्येत, 
र्म वा तदन्तरस्य करणेऽनवस्थानं भवेत्‌ , अपि तु अभेद एव । सोऽपि नैकान्तिकः, येन 
भ्रदीपादिवत्तदतिशयस्यापि र्वदत्मिनः प्रथमतेलादिसम्पात्तादेवोत्पत्तेरपरापरततसम्पातस्य वैयथ्यम्‌, 
तदतिरायवद्वा प्रदीपादेरपि तंदात्मस्वेनापरपरस्वभावत्वदिकान्तिकमनित्यस्वमापययेत भेदामेदयो- 
रनेकान्तेनाभ्यलुज्ञानात्‌ 1 न चेतद्रचनमात्रम्‌; प्रयक्षेणेव भेदेतरात्मना प्रसिद्धत्वात्‌ । न च 
तस्य॑" तदात्मत्वमसिद्धम्‌; अघुभवसिद्धत्वात्‌ । यदीलयादिविचारस्याप्यन्यथानुपपत्तेः ! निरूपितं 
चेतत्‌ 'आत्मनाऽनेकृरूपेणः इस्यादौ । तन्न विचाराद्धिवादन्यवच्छेद्‌; तस्य तद्नुकरूरत्वात्‌ । 
ततो न कचिद्पि प्रव्यक्षानिर्विवादात्‌ क्षुणभङ्गसिद्धिः) यतो निद्र॑न्यः पर्याय एव वहिरथोँऽ- 


, १५ वतिष्ठेत, सद्रन्यस्येव तस्यावस्यानात्‌, तत्रेव प्रत्यक्षस्य निर्विवाद्त्वोपवणैनात््‌ । चरमक्षणेऽपि 


किमेवं नावतिष्ठत इति चेत क एवमाह "नावतिष्ठते इति ! तर्हिं तस्तदुत्तरक्षणे नोपलभ्यत 
इति चेत्‌ १ अनुपकूभ्यत्वेन परिणामादेर्वः । अवि्यमानत्वदेवातुपङभ्यत्वं किन्नेति चेत्‌ ¢ नः; 
चरमक्षणस्यावस्तुखप्रसङ्गात््‌ अकार्यैकारिस्वात्‌ । स्वविपयनज्ञानकरणान्नैवमिति चेत्‌; न; सजातीय. 
करण एव विजातीयकरणं' नान्यथेति निवेद्यिष्यमाणत्वात । तन्न प्रक्ष पराभिमतवहिर्विष- 


२० यायुरूपं तस्यानेकान्तानुरूपस्येबोपलस्मात्‌ । नापि प्रमाणान्तरम्‌; तस्याप्यनेकान्तनियतत्वेन 


` २५ 


निवेदयिष्यमाणत्वात्‌ । तथा चानेकान्तस्येकान्तनिपेधात्मक्येन प्रमाणः तद्धिेरेव "तच्निपेधत्यो.- 
पपत्तेरुपपन्नमेतत्‌- 
छर १ =, ति व्ये 
प्रतिज्ञातोऽन्यथा माचः प्रमाणैः प्रतिषिध्यते ॥१०॥ इति । | 
(1 ति 4 (५ (4 £ 

तदेवं '“उयाख्यातमिन्द्रियत्रयक्ं व्यवसायात्मकम्‌ तत एत्र च निदरानात्‌ अनिन्द्रिय- 
प्रत्यक्षमपि स्वसंवेदनापरसजक्तकं व्यवसायास्मकमवगन्तव्यम्‌ । तथा दि-न्यवसायात्मकं 
खसंबेदनं प्रतयक्षव्वात्त्‌ इन्दरियप्रतयक्षवत्‌ । न चेदमाश्रयासिद्धं साधनम्‌ ; सर्वकलानानां श्वख्पवेद्‌- 
नस्यान्यनिसपेकषप्रतिभासव्वेनाटड्घनारदसवात्‌ । तस्परतिभासत्य एव विवाद इति चेत्‌; न; 








१ तक्निवन्येन आ०,व०.पं०स०। २ यदिव्या-जा०) व०, प्र०, स° । "यदि प्रथमघम्पातमा्रदुसन' 
हृष्यादिविचारात्‌ 1 २ -रतैखादीनामत्रैवा-प०ः-रतैलादिनामत्रंवा-जा ००, स० } ४ धतितयस्य 1 + दीपदः । 
६ अतिदायेन । ७ अत्तिशयान्तरस्य 1 ८ प्रदौपात्मनः । ९ अततिद्य्ात्मकतवेन । १० प्रत्यर्च्य 1 १५ न्याय 
वि० इलो ८ । १२ “उन्तव~रतो न नाश्नो दीपसतमःपुद्रलमावततोऽस्ि?-ता० टि०। 9३ -यक्रणान्नान्य- 
सा०, चर, प०, सम } १४ तन्निदेवोप-जा०, व०, प०, स०। ५५ व्यास्यानमि-जा०) व, १०, सर 1 
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नीर्ञानादन्यस्य तद्धेदनस्यानवुभवात्‌, तस्य च प्रतिमासनाद्धिवादाजुपपत्तेः, अन्यथाऽथप्रतिभा- 
सेऽपि विवादान्‌ न बहिनौन्तः प्रतिमास इयन्धक्तत्पं जगद्धवेन । तदाह 


परोक्क्ञानविपथपरिच्छेदः परोक्धवत्‌ । इति । 
परोक्षं स्वप्रकाद्चविकटम्‌ } नलु परोक्षमसष्टसिति प्रसिद्धं तत्कथं 'स्वप्रकाश्नविकतटं 

तदुच्यते? इति चेत्‌ ? न ; व्युत्पत्तिमेदेनार्थद्वयप्रदिपादनात्त्‌ । अश्चमिति दीन्दरियम्‌, सच्च ५ 
वेशयदेतु, आवरणविगमविगोपायिष्ठानं जीवभरदेश एवोच्यते तस्यैव मुख्यत इन्द्रियत्मात, तत्रति- 
गतं प्रयक्षमिति . स्पष्प्रतिपत्तिः, तस्मात्परावृत्तमवेशवयकारणावरणापिष्टानजीवप्रदेदलो पनीतं 
परोक्षमित्यत्राहष्टप्रतिपत्तिः । यदा अश्चणम्‌ अर्थवत्छश्पल्यापि आ्ादफस्ेन व्यापनम्‌ अश्रः, 
तस्मादपरघरत्तं पयेकश्वमिति, तदा स्वप्रकादावेकद्यप्रतिपत्तिः । अत्र च स्वस्वेदनाभावस्य 
प्रकरमादयमेवार्थो गृह्यते नासं विपर्ययात्‌ । ततः परोश्र स्वशरकाशविकं लानं चेपां ते परोक्ष- १० 
जाना यज्चिकाः, तेपां विषयपरिच्छेदो परितः च्ेदो व्यादृत्तियैस्य सः परिच्छेदः, पिपच- 
श्वासो परिच्छेदश्च विपयपरिच्छेदी प्राद्यदियेप इत्वर्थः । परो दविपयि तेन समानं वर्सति 
इति परो्वधत्‌ , सोऽपि परोक्ष एव वति विवादाविदोषादिति भावः । 

ल्ेकप्रसिद्धमप्येतच्तञानानामार्मवेदनम्‌ । 

यान्निकस्य विवादाच्चेन्न भवस्येव तच्तः ॥५५०॥ ८ 

अर्थवेदनमप्येवं तन भवस्येव तादयम्‌ । 

तत्रापि यिवदन्ते यस्रनुद्धा बुद्धशासने ॥५५२॥ 

अंविह्ताने च वाद्यस्य तदिसेपेः कथं पुनः 1 

यन्तं कुर्वीति येनायं चातिकः स्व्ममाप्तुयात्‌ १ ।५५२॥ 

अत्तातस्यैव यत्तस्य करणं चदि कर्प्यते । श 

व्यर्थिका धर्मलित्तासा पित्र स्यद्धिवादिनाम्‌ ?॥५५२॥ 

अपरित्तातसेवास्ति नापि तत्करणं फिन्‌ । 

सर्वेपां य्तफारित्यगन्यथा स्वादमाटुटम्‌ ॥५५४॥ 

अर्धग्रदः प्रसिद्धोऽयमवयायाटरेप्यपि । 

विवादं पिद्धीतारिमतरन्यत्मे उनः दयम्‌ ९ 1५५५ 


1 
एन्य पि पय ~> ~~ गकर {>+ क-म गत श्व 
५५ | र्‌ व भ, ] १. १,८८५५६ ९.६ [ 41.६44 | ४। 9 ॥ 


क (न ष 
तस्पाद्द्रपदूस्‌ सलद्ासामान्युषद्रदम्‌ 1} ^. 


तथा ख यदटुतम्‌- 


9 (क ४ (५ 
“"यदा तु यादार नीरादि परनिप्ठन | 
र 
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तत्र॒ कीदटर्य तदाकारस्य संवित्तिनं दृश्यते ¢ नीलदेरज्यतिरिकस्येति चेत्‌; न 
काचित चतिः अस्माकमपि तदनिषटेः । व्यतिरिक्तस्येति चेतत्‌ ; न; नील्वददसिति तदाकार- 
स्यापि ददोनात्‌ । अद्बुद्धावात्मन एव दनं न नीलबेदनस्येति चेत्‌ ; न; नीग्रहणस्वमावस्यैव 
तत्र दर्ौनात्त. , अन्यथा नीटस्य कर्मत्वेन प्रतिमासवियेधात्‌ । ता्रणघ्वभाषत्वमप्यात्मन 
एवेति चेत्‌; अनथेकमेव तर्हि ज्ञानं तस्रयोजनस्य चिपयपरिच्छेदस्यारमन एव भावात्‌। ज्ञानस्य 
तत्र करणत्वान्नानर्थकत्वमिति चेत्‌ ; न ; कायैस्यैव करणपिश्रणात्‌ । न चात्मा कार्यम्‌ ; तस्य 
नियल्ात्‌ । अनित्य एव विपयपरिच्छेदपयोयस्तसयेति चेतत्‌ ; न ; तत्रापि चश्षुरादेरेव प्रतीतस्य 
करणत्वोपपत्तेः । ततो दुभापितमेततः-““परोक्ञासमनो बुद्धिः" ] इति; बुद्धेरेवामावात्‌ । 
तेत्ययोय एव बुद्धिरिति चेत्‌ ; न तर्हि तस्य ॒परोक्षत्वम्‌ अदहम्ुदधौ प्रत्यवभासनात्‌ । तत्रापि 
न शक्तिरूपेण प्रत्तिमासनमिति चेत्‌ ; अस्तु त्येवं परोक्षत्वं तत्पर्यायस्य तु कथम्‌ ¶ तस्यापि 
तदन्यतिरेकादिति चेत्‌; न तर्हि नीखादेरपि प्रत्यक्षत्वं तच्छक्तिरूपात्तस्याप्यव्यतिरेकात्‌ । प्रत्यश्च. 
मेव तस्य तद्रूपमिति चेत्‌; न; तस्यातीन्द्रियत्वोपगमात्‌। अन्यथा “तुर प्रत्यक्त॑तो ज्नातादादा- 
दहनशक्तता? [ मी° रलो० अथौ ०३ ] इत्यादेर्थाप्तेवफल्यात्‌ | तथा वेर्दमपि दुभापित- 
मेवे श्रत्यक्षोऽथैः' [ ] इति । ततो यथा पयोश्रत्वेऽपि "तद्रपश्य प्रत्यक्षमेव 


१५ नीादिकं तथैवाचुभवात्‌ , तथा तत्प्यायोऽपि" तत्रापि तथाऽलुभवस्याविशेपात्‌ । "कुत्चेदं 


निचितम्‌ सकट ज्ञानं स्वप्रकाशचविकटम्‌' इति ! 

“व्यापृतं चार्थसंवित्तौ "नात्मानं ज्ञातुमहति। 

तेन प्रकाशकत्वेऽपि वोधायान्यसखरतीच्यते ॥ 

"ददं वा प्रका तस्यार्थादिमबातमक्नम्‌ । 

सति प्रकाशकत्वे च व्यवस्था दश्यते यथा ॥ 

रूपादौ चज्ुरादीनां तथात्रापि भविष्यति । 

प्रकाशकं वादेऽर्थ शक्त्यभावात्तु नात्मनि।।'' [मी ० दलो शून्य १८४- ८७] 
इत्यादेर्विचारादिति चेत्‌ ; उच्यते-यययं विचारः सकलन्ञानान्तःपातिनमार्मानमपि " सप्र 
कादाविकलटमवैति; कथं सकलमपि ज्ञानं स्वप्रकाश्चविकटं विचारक्ञानत्य स्वप्रकाशप्रसिद्धेः ^ ! 


२५ अथ नावैति; कथं सकरन्नानानां सखम्रकाश्चवेकस्य मगतम्‌ , विचारन्नानस्य तद्नवगमात्‌ ! 





तस्यापि बिचारन्ञादान्तरात्तदवगम इति चेत्‌ ; न; ›*“तदन्तर्याप्यपरतदन्तरात्‌ चद्वगमेऽन- 








१ अदम्ुदधौ । २ नीलग्रदणस्वभावत्वमपि । ३ नात्मनः । ४ “'तसमाद्प्रल्यचच। बुद्धिः“-गावरमा० ¶1 
९।५ । ५ आतमपर्याय एव । & ग्रक्तिर्परस्यव 1 ० नीलादेः । ८ शक्तिरूपम्‌ । ९ "जाकारवानू वाद्योऽ्थैः, ख हि 
वदिरदशसम्बद्धः प्रत्यचच मुपलभ्यते ।?-श्राचरभा०१।१)५ 1 ९० शक्तिर्यस्य ! 4$ आत्मपर्यायोऽपि ! १२ कुत. 
ध्रिदनि-भा०,व ०,१०.० १३ शन्नानं नाटमानच्छति'"-मी ° इरो० । १४ “टं वा प्राशं तस्यार्यायु- 
भवालकम्‌ 1 न चात्मायुभवोऽस्स्वेत्यात्मनो न प्रकाशथकम्‌॥।*-मी °य ०। १५ विचारखात्मानपि । 4६ स्वाःमार्नं 
स्वभ्रकादावि्लमनुमवतो विचारस्य स्वप्रकोशत्मेवायातमिति भावः । ५७ तद्नन्तरस्या-जा०, ब ०, १०, सर । 


१।११ ] पथमः परत्यक्षप्रस्तावः १८९ 


वसादोपात्‌ । न तदोपः; यावच्छुममेव चिचारक्ञानग्रवन्धोत्पत्तेः, प्रद्युखनने तु श्रे तत एव 
'तद्धिनिवृततेः, अभिरुवेस्तन्निवृत्तिवाच्छयां वा तद्टिच्छिततेः । न हानभिरुचितं विचारत्नानं 
प्रवन्धु ( प्रवदुधु ) मति | विषयान्तरसम्पकाट्रा ष्तव्याव्रत्तेः 1 दरयते हि कविन्नीटन्नानत्य 
परवत्तमानस्यापि पीतादिसच्चिधावनवस्थानं पीतादिज्लानस्यैव तदा ्राुभीवात्‌ ! वटुक्प- 
'्याघच्छ्रमं च तद्‌ ुद्धिस्तत्मरचन्धे च सत्यपि । 
संपाटच्या(धरपाद्रच्या)न्यसम्पकरदटिष्डेदो विपयेष्विव ॥* [मी ० यये °टय ०१९३] 
दति चेत्‌ ; भवत्ययमनवस्थादोपस्य परिदाय न पुनः सक्टसंवेदनस्वप्रकाशवेकल्यापरि- 
ज्ञानदोपस्य, तस्य तदवस्यत्वति । ततस्तमपि दोपं॑परिजिष्टीपता सुदूरमलसत्यापि विचार- 
जानं स्वपरपरकाश्चूपमुरसीकर्चल्यम्‌, अन्यथा स्वगतपयोश्रतायात्तेनाप्रतिपत्तेः उक्तदोपापरिरारात्‌ । 
एतदेव दष्रयितुमाद-"परोक्चः इयादि । परोक्षं स्प्रकाराविकरं ्षानं जानातीति परोक्ज्नाः 
मीमांसकस्य सम्बोधनमेतत्‌ । विचिग्रव्यये सति एव॑रूपसिद्धिः । विपथपरिच्छेदो विषयस्य 
सकलन्ञानपसो्तारक्षणस्य परिच्छेदो विचारः परिच्ि्तेऽनेनेति व्युत्पत्तेः, स न परोक्षचत्‌ 
परोधृश्वक्षुरादिः स्वप्रकाशवेकस्यात्‌ तदन्न तत्समानो न भवति, खप्राशस्यापि तत्र भावा- 
दिति भावः । ततो यथा विचारक्तानस्य स्वप्रकीधत्वमपि तगरैव निर्वाधाद्‌नुमावान्‌ तथार्थधान- 
स्यापि तदस्तु तदविश्ेपात्‌ । तच्छक्तेपि तत्र तत॑ एव विचारत्नार्मवद्धिगमात्‌। वतो नेदं पर्या 
लोचितवचनम्‌-'प्रकाश॒कत्वम्‌ इत्यादि । 
यद्यथेक्तानस्य "विपयवदात्मन्यपि व्यापारः तर्हिं च्रे सषपादिवद्रसादादपि यापारः 
नेति चेतत्‌ ¶ (तथैवऽदकषनातः इति ब्रमः । तथा स्वरूपव्यापारन्यादर्धनम्‌, नदर्मन 
निवेदितत्वात्‌। तत इदमपि 'वादशमेव-“ पति प्रसाशङ्तये च' दत्यादि । तन श्रकाशद्धनेऽपि 
एत्यादि पुनः अनुभवप्रत्यनीकत्वादेव प्रतिविदितम्‌ | 
फिंवाः तदनववोपे परिहीयते यतसतदवययोधायान्यप्रदीप्रणम्‌ ? अनत्रफदानमेव, सपर 
प्ा(-अपरा)नादप्यपरितातादर्थलानप्रवतशनायोनान., "तदपि स्वप्रदाानाय शानमदन्दरं पर्त | 
""तद्पि तदपरं स्तानान्तरमित्यप्यरापरतानप्रतीक्नायमेवासंसारं व्यापागाफ प्रपस्ए्ननन्य 
प्रकाशनम्‌, ` तदभावादर्धस्यापि न प्रकाानमि्युपरतमिदानीं दप्रपददभादेन,रना एूरमनुक्य2 
पस्ययिदपरिपादस्यैव ` स्यविपयप्रराशररयं प्रपससानस्यापि ठदनदटुपपनाः दमन रिम. 
सन्यप्रतीक्षणम्‌ । ' तन्न अर्यतानापरिदनिऽधद्रयाश्नम्य परिहाय; 1 स्युश्मम्मस्णन्य स 
परिएाणिः, अपरिपाते तस्मिन्‌" तदयोगान तस्य परि््िददिपयःबान । सन्दिष दरम 
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स्मरणम्‌ “परिन्नातो मया घट; इत्यत्र विषर]चत्‌ | व्रिपविणोऽपि प्रतिभासनात्‌; ततस्त- 
दृन्यथानुषपच्या अर्थज्ञानस्य परिज्ञानमवगम्यत इति चेत्‌ ; न; श्रान्तस्य 'तस्यासत्यपि 
तत्परिन्नाने सम्भवात्‌ , कचिदज्ञातपूर्वेऽपि सः इति स्मरणविध्रमस्योपटम्मात्‌ 1 अश्रान्तमेव 
स्मरणमिति चेतत्‌ ; ऊत एतत्‌. १ सत्येव तस्परिज्ञाने भावादिति चे्त ; सत्येवेति कुतः ¶ स्मरण- 
स्याभरान्तत्वादिपि चेत्‌; न; परश्पराश्रयात्‌-^सिद्धेन तत्संच्वेन तदश्रान्तत्वसिद्धिः, ततश्च. तत्स- 
त्वसिद्धिः इति । अन्यत एव तंत्सत््वसिद्धिरिति चेत्‌ ; न; समरणवैय्यीपत्तेः । 
अपि च, अन्यदरपिः तंद्धिपयं यदि न भवेत्‌ किं र्तस्य परिदीयेत १ स्वविपयप्रकाद्रन- 
मिति चेत्‌ ; न; द्तोत्तरत्वात्‌ । स्मरणमेव तद्विषयं परिदीयते सत्येव तस्मिन्‌ तदुपपत्तेरिति 
चेत्‌ ; न; भ्रान्तस्य तस्यः इत्यादेः पुनरलुवन्धात्‌ अनवश्धावादिनश्वक्रकस्यापनत्तेः ¡ अभ्रान्तत्वं 
स्मरणस्य चि्वांधत्वाद्गस्यते न द्वितीयक्ञानभावात्‌ ततोऽयमदोप इति चेत्‌ ; न; तननिर्वाधत्व- 
स्य स्वतो दुरववोधत्वात् स्वसंवेदनवादपरदयुन्ीवनापत्तेः । अन्यतस्तद्ववोथै इति चेत्‌ ; न; 
ततोऽपि श्रान्तात्तदयोगात्‌ । “अश्रान्तमेव तदिति चेत्‌ ; ऊत एतत ¢ सत्येव तं्निर्वाधत्वे 
भावादिति चेत्‌ ; सत्येवेति ऊतः ? तध्याभ्रान्तत्वादिति चेत्‌ ; नः; ूवेवत्परस्परश्रयदोपात्‌ । न 
तदोपः, तन्नि धत्वस्यान्यत एवावगमादिति चेत ; न; प्राच्यस्यान्यस्य वैय््यापत्तेः । 
अपि च, अन्यदपि द्वितीयं चदि श्रान्तम्‌; कतस्ततोऽपि '“तद्वगमः अतिप्रसङ्गात्‌ । 

अभ्रान्तमेव तदपीति चेत ; न; छत एतत्‌?इलदिेरतर्या परिनिष्टागुत्यत्य 'षपरिभ्रमणस्योप- 
निपावात्‌ । तद्नेनार्थज्ञानस्यापि नि््रौधत्वं दुरवोधमिति प्रतिपादितं प्रतिपत्तन्यं समानत्वान्न्या- ` 
यस्य । तत इदमसम्भव्येव ""लक्रणं शवाधवर्जितं प्रमाणम्‌" इति । स्वसंवेदनवादिनां तु 
नायं दोषः, कस्यचित्क्वचिदभ्यासपाटव।तिरयायिष्टानस्य देश्काठनरान्तरापेश्चयापि नि्वाध- 
स्वस्य खत एवाध्यवसायात्‌, अन्यथा सकट्रवरत्यादिव्यवदारविछोपापत्तेरिति निरूपितम्‌, 
निरूपयिष्यते च यथाखानम्‌ । ततो न स्मरणस्यापि परिदाणिः यतस्तद्रटेनार्थन्नानस्य स्वन्ना- 
नायान्यप्रतीक्नणसुपषायेत । अपि च~ 

प्रतीक््यमाणमप्यन्यत्तावता भ्यते कथम्‌ । 

नः रि विप्रेच्छया छच्धिघरंतपूरस्य दृदयते ॥५५७] 

अ्थभ्रकाश्चतस्तच्चेद्न्यथानुपपत्तिकात्‌ । 

तस्यापि निर्युखस्यार्थं तज्ज्ानोन्मुखवा कथम्‌ ! ॥५५५८॥ 

तत्स्वरूपे हि निन्नावे तस्येदं बुदधिरदू भवेत्‌ । 

ज्ञात एव पितर्चप पुत्रस्तस्येति निणेयात्‌ ॥५५९॥ 


१ स्मरणत्य । २ तल्परिन्नानसच्ेन । ३ प्रथमन्ञानस्य परिज्नानप्रखयिद्धिः । ९ द्वितीयज्ञानम्‌ । ० प्रयम- 
क्ानविपयम्‌ । ६ परयमज्ञानस्य । ७ -वोधनमिति जा०५व०,प०.स० । ८ अच्रान्तेरेव त~-भा०+च०, १०, स० । 
९ पूर्वज्ञानस्य नि्वायते। १० पूर्व हानत्व निर्वाधत्वावगमः। 4१ चक्र । १२*'एतच विदोपणव्रयमुपाददानेन स 
कारेण द्रणदोपवाधक्रितमय्दीतयादि जानं प्रमागमिति प्रमाणक्ठनं सूवितम्‌ ॥*-दा्नद्‌(० 81414 1 १३ एव 
व्यवद्ा-भा०,य्य०, प०, स० । १४ तर्द वि-ञा०) वर, परः स०। 
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ज्ञानमात्रोन्मुखे तस्मिन्‌ सम्बन्धत्रहनिर्युखे । 
अर्थस्य क्ञानमि्येप उयवदारः प्यं जेत्‌ ॥५६०] 
अथोभिसुख्ये तस्यापि तत्कृतात्तस्रकाशनात्‌ 1 
तज्क्ञानमपि छभ्येत तत्राप्येवं निशूपणे ॥५६१॥ 
अनवस्थानदो पोऽयभनिवायैः प्रसज्यते । 
विपयान्तर्सञ्चारनिपेवक्नमविक्रमः ॥५६२॥ 
तत्तज्ज्रानावगाहिन्यः स्मृतयोऽप्यनवस्थिताः । 
प्रप्सुवन्ति तदन्यार्थस्रतिसच्रारवारिकाः ॥५६३॥ 
जानन्‌ प्रवर्तकं वाक्यं स्मरस्तच्छरा्तमप्ययम्‌ । 
कथं रतदर्थविद्‌ विप्रस्तच्तार्स्खतिमान्‌ कथम्‌ ?।५६९४॥] 
येन तद्विपय॑ छुव्नतुषएानमनाटम्‌ । 
परत्यवायेविमुच्येत प्रेय चेद च चातिकः ॥५६५॥ 
स्यान्मतम्‌-सत्यम्‌ अर्थाभिुखस्यैव तघ्यार्थक्नानामिमुख्यम्‌ अनवगतेऽ्य॒ (तस्येदं 
तानम्‌, इयवरगमायोगात्‌ , प्रतियोगिनि पितरि स्नात एव तस्यायं पुत्रः? इति प्रतिपत्निदानान्‌ । 
सम्बन्धगप्रहणनिर्युखतया क्तानमात्रस्य तेन व्रणे तु (अर्थस्य त्नम्‌) इति व्यवदार्टापप्रसद्गान्‌ । 
तत्र यपि तैककृतात्तदर्धप्रकाशनात्ष्टिपयमपि चरान्‌ , तस्छतादपि ततम्तद्धिपयं ˆ ्ानमित्म- 
 परापरल्ञानोपकर्पनम्‌ , तथापि नानवसानं यावनच्छुममेव तदुपजननान्‌, पजान तु श्रमे 
तद्भावात्‌ । तत एव न स्म्रतीनामप्यनवस्थानम्‌ ; तासामप्युपजाततानपरम्परामाव्रपयव्रमायि- 
स्वेन॑" परतः प्रदृत्तेरभावात्‌ । तटुक्तम्‌- 
“घटादौ च गरहीतेऽं यदि तावदनन्तरम्‌ । 
अ्थापएरयावद्ुष्यन्ते वित्तानानि पुनः पनः ॥ 
* यावच्छ्रमं ततः प्त्तावन्त्यय स्मरिप्यति॥:[मीवटन्यतदान्य० ६५५८] ए्नि। 
त्तः प्रव्चकवाययरूपाद्धिपयान्तरे तदर्यद्क्ण सणश्टारयम्भव प्श ५ `न न्‌ द प्रर 


१? [] न त परेत्य ~ घ य क 

तञ्तानस्सस्ण यतस्वदनुध्रानासरमदात्‌ प्रत्य चहु च माददद्रव्‌ प्रतव्त्ास्नद [न नद; 
् +) ( ४ 

तदपि न समीचीनम्‌ ; धसापरिल्लानत्‌-ष्कस्य ष्मः, काया प्यः 4 एति । लमक 


: न्यध रि तेप व = क सत न: ध्दयन्यः ~ 
शसः) अन्ययानुपपातस्वफल्यस्ते २ श्ग्रपरूत्ि सवृ ¦ न} दमा न्द रच्‌] 


न 


न दि तस्याप्यपप्रकाह्ननयदन्यते ग्रहणम्‌ | म दान्यप्मुपदः 
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१० 


६५ 
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ततो अदणञुपयन्नम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न तत्प्रकाशस्य श्रमः | आत्मनः श्रम इति चेत्‌ ; कस्त. 
स्यापि श्रमः १ अयंन्नानतच्रानादिरवन्धपरतिपत्तावभिरुचिवेकल्यमिति चेत्‌ ; न ; तटटेकस्येऽपि 
साममरीसद्धाये तत्पतिपत्तेरवश्यम्भावात्‌ अदुचिप्रतिप॑त्तिवत्‌ । तर्दिं साममी्ैकस्यमेव तस्य 
शर॑स इति चेच्‌ ; नलु अर्थप्रकाल्च एव सामग्री, स च वियत एव, कथं तद्धेकस्यम्‌ न 
तन्मानमेवे सामप्री यन॑वम्‌, अपि त्वन्ययानुपपन्नतया तत्परिक्षानमपि, न च श्तत्सर्षस्मल्न परापरे 
तरका विते, त्रिचतुरादितल्रकां एव तदू भावात्‌ तच्कथमनृवस्थानमिति चेत्‌ १ न तर्हि 
प्रयमस्यप्यथंन्नानस्य ब्रदणम्‌ , तव्राप्यन्वथावुपपत्तिपरिक्ञानाावस्य वद्यमाणत्वात्‌ } ततो न 
भतीदेयमागस्वापि क्ञातक्तानस्य इतन्रितसम्भवः । तदेवाद-"परोक्चः उयादि । परोक्चस्ञानम्‌ 
आ्यमधन्नानं वस्य विषयो विपयप्रकाशः वालध्यात्तच्छद्रयोपपततेः; तेन परिच्छेदो परदणम्‌ ) 
१० परोक्षचत्‌ परः पथ्चाद्धत्यक्षो बोयस्तस्येव तद्टदिति । ` 


¢ 


आद्स्याप्य्थघ्रोधस्य ग्रहणं नार्थद््नात्‌ 1 
उॐन्यथासम्भवाज्ञानादुचतरक्तानतौनवत्‌ । ५६६॥ 


तन्न अथप्रकाशादेवाथज्ानं ग्रहणम्‌ । अन्यथानुपपन्नतया ररिकातात्‌ तंतस्तद्रदणमिति चेत्‌ ; 
सिद्धस्य, असिद्धस्य वा तस्य तत्परिन्नानम्‌ ? सिद्धस्ये्ति चेत्‌; छतः सिद्धिः !? 

१५ स्वत इति चत्‌ ; क्ञानधर्मस्य, अ्रमैस्य वा ? ज्ञानधरमस्य चेत्‌; न; ज्ञानस्यैव 
स्वतस्सिद्धिपरसद्गात्‌ तस्य तसप्काश्षादव्यपिरेकात्‌ , तथा च व्यर्थं तस्यान्यथालुपपत्तिपरिक्ञानम्‌ , 
तस्य क्तानप्रत्तिपत्त्यथंत्वात्‌ , तस्याश्च खत एव सिद्धत्वात्‌ । अन्यत एव तत्सिद्धिरिति चेत्‌ ; 
तद्पि छतः सिद्धम्‌ ¶ क्छृतालकादादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि तच्ज्ानथरमैत्ये खतः सिद्धस 
च ` पूरवैवदोपात्‌ , पुमरन्यतस्तस्सिद्धिकर्पनायार्मप्यनवख्यापत्तः । तन्न न्ञानयरमस्य कत्रित्सिद्धिः। 
अर्थधर्मस्यैवेति वेत्‌ ; न; तस्यापि खतःसिद्धावथस्यापि तत एव सिद्धकतौनकस्पनायैफल्यम्‌ । 
विन्नानघाद्वयुटजीवनघ्च , खसंविदिततत्मकादानान्तरस्वे विपयस्य॒तच्छरानत्वायत्तरनर्विवाद- 
त्वात्‌ । न च यातनिकस्य तदभ्युपगमः प्रेयान्‌ , वहिस्थोभावे तनिवन्धनस्य यागादेरभावप्रसद्वात्‌ । 
तन्न स्वतस्तस्सिद्धि;">। नाप्यन्यतः; तदभावात्‌ । अर्थन्नानं तदस्तीति चत्‌ ; न; ततोऽधेस्यैव सिद्धेः 1 
तरिसद्धेरपि श्वत एव सिद्धिरिति चेन्‌; न; तस्यार्थसिद्ध परवयुपक्षीणध्य तच्सि प्रत्यन्यापारात्‌ । 
व्यापारे चानवस्थानात्‌ , अपरापस्तत्सिद्धौ तस्येवाखंसारं व्यापारात्‌ । मा भूदु्न्नानात्स्िद्धिः, 
तदुन्यत एव तदभावादिति चेत्‌ ; न; ततोऽप्यनथेविपयात्‌ तल्रकाशग्रहणायोगात्‌ 1 अ्थविपयमेव 
तदिषि चेन; इतस्तदपि `क्ातम्‌ ? वक्छतादेवायपरकाश्चादिति चेत्‌ ; न; प्राक्तनाथ्तानवदोषात्‌ , 


2९ 


५ 








५ अर्यपरद्यशाद्‌ 1 २ पत्तिं वर्तिनौ सा-जा०, व, च० पत्ति व्मनि खा-पर। ३ अमश्ति 
चेन्नार्थ-आ०, चण, प०, स= 1 ९ न्ययानुपपनतवा पररेहानमपि 1 ~ यतत एव ला०, चर, प, स०। 
‰ ग्रहणाद्नाय-जा०, च०््प०,स० } ७ परवन्यतरत्‌ । गृटःनात-जा०, वण पठ, मस० [ ९ सययप्रद्नश्चात्‌ । 
१० छरथप्रादयत्य 1 95 पूत्रदोपात्‌ जा०, व, प०, सर० 1 १२ -यामव्यवरस्या-त्ा०ा ५३ यथ्र्मदादिद्धिः 1 
१४ स्प्रदय्रचिद्ेरपि ! ९५ अ्यक्तनदेव । १६ ययप्रद्रषविदधि प्रति १७ हानम्‌ सा, वर, पर । 
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तसकाकस्यापि ज्ञानान्तसात्िद्धावनवस्थानात्‌ । तन्न सिद्धस्य तस्यान्यथानुपपत्तिपरिज्ञानम्‌। नाप्य. 
सिद्धस्यैव; न दयप्रतिपन्ने धूमे तस्य पावक्ापे्ं 'युपरिक्ञानम्‌ अन्यधाऽहुपपन्नम्‌ । तदेवाह 
न्यथादुपपन्नत्वमसिद्धस्य न दसिष्छ्यति ॥११। इति । 
अन्यथा अयेन्नानामावप्रकारेण अनुपपन्नत्वम्‌ जवटनम्‌ जक्तपकारेण असिद्धस्य 
विपयप्रकाक्षस्य न सिध्यति । 
अपि च, अँयमर्थधर्मः सन्‌ कथं बुद्धिमनुमापयति ? तक्छतल्यादित्ति चेत; सा यचा- 
त्मनः; कथं त॑था तद्वेदने तच्छृतस्ववेदनम्‌ ? तस्या एव ततोऽलुमानादिति चेत्‌ ; एतदपि ऊतः ? 
तथा संवेदनादिति चेत; कं तत्संवेदनम्‌ ? तदेवानुमानमिति चेत्‌; किं पुनस्तस्य स्संवेदन- 
मसि न चेत्‌ ; कथं ततस्त्थी संवेदनम्‌ १ अग्रतिषिदितादेव तस्मात्तस्य प्रतिनिवतपुरपवुद्धि- 
गोचरस्वस्य दुरवबोधत्वात्‌ । माभूत्तस्य स्वसंवेदनम्‌ , अन्येन तु वेयमानं तथाविधमेव तद्रेत 
द्रति चेत्‌; तस्यापि तथाविधतद्धेदुनविपयल्वं छतः ! तथा संवेदनादिति चेत्‌ ; किं तस्स॑वदृनं 
तदेव १ अन्यदिति चेत्‌; न ; अत्रापि "फं पुनत्तस्यः इादरेद्लुवन्धान्‌ अनवरधानात्तरस्य 
चक्र्वुस्यापत्तेः । एतेन (परस्य सा वुद्धिवुद्धिमात्रम्‌ः इयि प्रद्युक्तम्‌ ; न्यायस्य समानत्वात । 
तन्न बुद्धिकृतत्वमधेप्रकाशस्य । 
अदेतुकस्वे कथं सत्वमेव ' तस्येति वेद्‌; न; अर्यदेतोरेव तटु पपत्तेः, चावदृ्भायि. 
स्वं तस्य नीलत्वादिवत्‌ । ततः कादाचित्कथवं न स्यादिति चेत्‌ ; किं पनसतद्रहिताऽपि फदा- 
विदर्थोऽस्ति १ तथा चेतत ; कुत एतन्‌. १ तथादर्नादिति चन्‌ ; नयु तसरकाश्र एव तदपानम्‌ , 
तत्कथं "स एवासि, स एव नास्तिःदत्युपपन्नं व्याघातात्‌ १ चिस्रष््यान्तराल्यन्िःयं शकाश 
रहितेव पश्चालयभि्तायत इति चेत्‌ ; प्रयमितायां यदि तत्न प्रका्यते कथं " तस्याम्नद्विपय- 
त्म्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रका्चते चेत्‌ ; कथं तसय प्रफाथरदितयं व्यायानर्यानप्तयन्‌ ? प्रत्नि- 
पायाः पृूचमप्रकाद्मेव तद्ररितलभ्ति चेन्‌ ; न ; तद्रपरिघ्तान ततद्रकाधमन्यया णःष्नि 
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दुस्वबोधत्वात्‌। अ्थकारणातत्‌ मवतसरतसरका्चस्य कथन्न सर्वप्रतिपन्तमापारणय्ये नान्यदिति सनृ; 
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न; पतानात्परोधात्‌ मावऽपि समानत्वान्‌ , अन्यधा अप्नानापानस्य नालर्यापि सदृनोपद्रसद्रयन | 


~> 
च 
|, 


न पापरिपतातस्य तस्य पादाविसत्ववेदनम्‌ । नापि परिदातर्य ; अगह्ानादन्यस्थ्य च 
प्वानाभावस्य निवदितत्पात्‌ । 

तरप्रास्पसेक्षखे सानस्य तव्ठतो विपयपरिन्टदलपि पयोष्य एवे दुरदरन्दरशनप् 
तत्पर्रछेदवदिति । एतदेप निवेदयति -'परोष्व'रटःदिन्य । "पसेल्वदन द! 5 ग 


पान्त | बाति तदश्रस्त तो विपयपरि र दस्दददिति स्नसिद श्वि स्यन्‌ | म प ससद 
त | म तरु्रस्तत्टर्ता (वद्वारन त्त दम सर्द रपि साच्‌ | स र द. 
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च्छेदास्सववुच्ुमानं पुरुपान्तरज्ञानकृतादपि 'ततस्तदलमानप्रसङ्गात्‌ । तस्य तदन्यथानुपपत्ति- 


-नियमानिन्वयान्नेति' चेत्‌ ; न; स्ववुद्धिरृतस्याप्यसिद्धस् रंदनिश्चयाविदोपादिति एतदेव वक्ति । 


'अन्यधाइयादिना निवेदनात्‌ तत्कस्तवातिरशयो दृपणाभिधाने परसामथ्यैशुपजीवत इति १ 
तव्राह- 
मिथ्याविकट्पकस्यैतद्रयक्तमात्मविडम्बनम्‌ । इति । 
अत्रदमेदम्पयैम्‌ -मवेदेदेदं भवरसामर्थ्यं यदि दूपणे भवतोऽधिकारः स्यात्‌ । न चैवम्‌ , 
अनुपायत्वात्‌ । "दृष्टं (अद््ट) दृष्टयः? [भ्र०वा० २।४६८] इयादिर्विकरप एव तत्रोपायः, तेना- 
स्वसंविदितज्ञानेऽथेगोचरस्वनिपेधस्य दूपणस्यापादनादिति चेत्‌ ; न ; सस्य ॒निर्विपयत्वात्‌ , 
““विकत्पोऽवस्तुनिर्मासात्‌" [ =] इयभिधानात्‌ । न॒ च रीदशातकस्यचित्क्वविदा- 


पादनम्‌ ; अतिधरसङ्गात्‌ । 


अस्वसंविदितक्ञानादर्थद्छेर्निपेधनम्‌ | 
अवस्तुज्ञा्िकस्पाच्चेत्‌ ; ततः कस्मान्न तंदिधिः ॥ ५६५७ ॥ 
निपेध एव "तस्यास्ति प्रतिषन्धो विधौ न चेत्‌ । 
सोऽपि तदूदयनिन्नानाभावे केनावगम्यताम्‌ १॥ ५६८ ॥ 
तस्मादेव न तज्ज्ञानं तस्य शस्वांश॒न्यवस्थितेः । 
न विकस्पान्तरात्तस्याप्येतदोपानतिक्रमात. ॥ ५६९ ॥ 
न चोभयापरिज्ञाने तत्सम्बन्धभ्रवरेदनम्‌ । 
“षदिप्रसम्बन्धसं वित्तिः? -इलयादिवचनक्षतेः ॥ ५७० ॥ 
सम्बन्धोऽपि यदि द्विष्ठो विकस्पस्येह्‌ गोचरः । 
तद्वस्तुविनिभासभ्रवाद्‌ [; ] स्थितिमान्‌ कथम्‌ ? ॥ ५७१ ॥ 
सोऽपि तसरतिवन्धाच्चेत्तव्यवध्थानिवन्धनम्‌ । 
तस्यापि प्रतिवन्धस्य विकस्पादन्यतः स्थितो ॥ ५७२ ॥ 
परापरविकल्पानामासंसारमुपस्थितेः । 
अनवस्थानदोपः स्यादछङ्ध्यखिदयीरपि । ५५३ ॥ 

ततो निराछृतमेतत्‌- 
^"लिङ्कलिद्धिधियोरेवं पारम्पर्येण वस्तुनि । 
प्रतिवन्धात्तदभासश्यून्ययोरप्यवश्चनम्‌ ॥' [ प्रण्वा० २।८२ ] इति ; 








१ अर्थपरिच्छेदात्‌। २~न्नैदिति जा०,च०,प१०,८०। ३ अस्वसंविदितस्य । ४ अन ययादुपपत्तिनिपनिश-. 
याभावाविरोपात्‌ ! ५ ञत्रेदमेव तासपर्यम्‌ जा०,व०,१०;स०। द टटटटः भागव ०,प०स०। “अ्टद्टगरोऽन्येन 
द्रष्ट द्ान दि कचित्‌.। = दि यस्माद्ट्टा दटिज्ान यपां तेऽथ कचिद्न्येनद्रष्रा चा इति न, दषा निदृचय- 
विषयाः स्तु [प्र वा० म २४६८ 1 ७ विकल्पस्य 1 ८ निर्विप्रविकत्पात्‌ । ९ अथदृश्टिवियानम्‌ । १० 
विकत्पस्य । ११-यवित्ताना- जा०; व०, प० 1 ५२ स्वां व्यवरिथते जा, वर, पर, स॒० | १. द 
सम्बन्धसंवित्तिनैकदपप्रेदनात्‌ 1 दयसतर्पनदधे सति सम्वन्धवेदनम्‌ ॥“-प्र° वातिकाट० 41१ 1 


१।६२ ] प्रथमः प्रत्यक्चपरस्तावः {र 


परतिवन्धस्येव दुरवव्रोचत्वात्‌। तस्मात्‌ मिथ्या वस्तुतो निर्विंपयत्वादसयो विकल्पः “अच्छ 
दृष्टयः” इयादिर्विवाये यस्य तस्य भिध्याविक्छलपक्तस्य चागतस्य एतत्‌ परोदक्तानदापा- 
द्धावनं उच्छं परिस्फुटं चथा भवति तथा आटभविडस्चनम्‌ , आत्मतिस्कररणम्‌ असा- 
घनाङ्गवचनान्नि्रदावापरः | 

अपिं च, अश्रयषन्नानादधैच्छेः प्रतिपेधो यद्वि तुच्छः कथं तत्र अनन्तरविकर्पस्य ५ 
प्रतिवन्धः तत्तादारम्यामावात्‌ , अन्यथा विकत्पस्यापि तुच्छतापन्तेः, तच्ायेत्वाभावाच तखति- 
पेधस्य तुच्छ्वेनादेतुत्वाच्‌ 1 प्रयक्च्ानाद॑थेच्शिरेव पर्युदास्ट्त्या तंद्विपसीतात्तदूष््िप्रतिपेध 
इति चेत्‌; तदपि यथाप्रतिभासम्‌ , वथाभ्युपगमं वा स्यात्‌ १ आवेऽपि विकरस्पे यदि तद्धिप- 
याक्रारम्‌ ; तदि परस्परविविक्तनेकनील्पीवयाकारं तदेकमभ्युपगन्तन्यम्‌-“चित्रग्रतिमानेऽप्ये 
कैव बुद्धिः?” [प्र वार्तिकाट० २।२२०] इति वचनात्‌ । तंचाक्रमवत्‌ क्रमेणापि ईयाविधत्वं न ६० 
परियजति अश्नक्यविवेचनत्वस्यै तत्रापि निरूपणादिति र्सम्भवक्रमाभ्चां उविकन्यकं तमाप्तं 
विविधानुचिधानस्येव "विकत्पटक्रणत्वात्‌ , शब्दस सर्गस्य त तद्क्नणस्य 'अजभिदटापतर्ददा- 
नाम्‌ःइव्यादौ ` निषेधात्‌ । अगिपयाकारं चेन्‌ ; न; तथाप्यनेकशशषक्िकसवस्वान्नल््यनिपेधतान » 
अन्यथा युगपदनेकाथेप्राहकल्वा्ुपपन्तेः सद्धिताटम्बनत्वविसेधान्‌ । ` सम्भवानेकान्ताद 
› पयोयनिकान्तस्य व्यवस्थानात्‌ सिद्धं तथापि" सन्भवक्रमाभ्यां सविकस्पशत्यम्‌ । नच ६५ 
'"सविकल्पस्यार्थन्नानत्वम्‌ ; तस्यावस्तुविपयतेनाभ्युपगमात्‌, तत्वयं प्रयप्नालस्मादरमदतनमेप 
तद्दिपरीतात्तननिपेधो यतस्तत्र विचारविकत्पस्य प्रतिवन्धः प्रयघ्नस्य या ` ततः स्वमेवेद्‌नसाधनं 
भवेत्‌ १ तदाद-"सिथ्याश्टयादि । सध्या नि्विपयो विकल्प पदमनेकाफरागमरमन्- 
शिक वा प्लान यस्य तस्य सगतस्य पतत्‌ अथदरयनान्यपाहपपरन्रा तद्धिद््यस्यनं ददम 
साधनं व्यक्तमात्पदिडम्यबनं विकहपस्यान्थयिपयव्येनायदसनद्गरय दतारेदामिदस्य- २० 
दिति भावः । तन्न यथाप्रतिभासं सस््रयक्षसंयदनम्‌ । 


तर्हि यथाभ्युषगमं "तदस्त्विति चेन्‌; न ; निरेदम्य सम्य सारस्य दिगदारन्य 
पाननुभवात्‌ , विकस्पोयसंदारयेटायासपि यिव्रादभासययं 


न्‌ 
व्युस्थाने सयेवादुस्परणात । तसरतग्र व्योगट्दुमदन्‌, स्वयवदनम्यापम्‌ प्रनसमद्रएमेय | 
दाह-'्ति लादि । भविश्हप्रःस्य निस्ादधरन्य पनन म्ययदमम्म्‌ं सिभ्ना 
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स समीचीनं अपुपायत्यनापध्पयत्यानं निरशयायदयानरय मरिन निः, रथय न्ययन प्रात्य- 
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विडम्बनं परोशषज्ञानवादितिरस्कारेणात्मनः सोगतस्यापि तिरस्कारात्‌ , तद्भ्युपगतस्यापि 
संवेदनस्य 'वस्तुतः परोक्षत्वादिति मन्यते । | 
यदि चायं निर्बन्धः नाप॑रिज्ञातात्‌ संवेदनादर्थषटिभैवतीति ; तदि कथमत्यवसिता- 
द्पि व्यवसायाद्थेन्यवसायः स्यात्‌ ? व्यवसित एव व्यवसायो व्यवसायान्तरेणेति चेत्‌ ; इत 
एतत्‌ १ तस्य स्मरणादेव, न छञ्यवसिंतस्य समरणमतिप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; तर्हि व्यवसायस्यापि 
व्यवसायेन भवित्त्यम्‌ , तत्रापि स्मरणावि्ेपादिति उ्थवसायमाखोपनीता स्यात्‌। अस्तु को दोप 
इति चेत्‌ ¶ तस्ति तंन्मालप्रसूतिः ! पूर्वपूरवस्मात्‌ व्यवसायादिति चेत्‌ ; न; विपयान्तर- 
सच्चाराभावप्रसङ्गात्‌-पूरवपूवंव्यवसायस्य खविपयापरापर्यवसायजनन एषोपक्षीणस्य विपयान्त- 
रव्यवसायं प्रत्यव्यापायत्‌ । न दहि जनकत्वेन प्राह्यटक्षणप्राप्रं खसन्तानसस्न्धित्वेनान्त- 
रद्ञ्च पूैपूर्वन्यवसायं परियञ्योत्तसेत्तरन्यवसायस्य विपयान्तरन्यापारः सम्भवति । सम्भः 
वत्येवा्थेसन्निधो, अर्थो हि सन्निधो (धो) व्यवसायस्य पूर्वव्यवसायग्रहणाभिमुख्यं प्रतिवच खव्र- 
दणाभिमुख्यमेवोपकरपयतीति चेत्‌; न तर्हिं व्यवसायस्य व्यवसायः स्पात्‌, अर्थञ्यवसायस्यैव 
प्रप्तिः, तथा च व्यवसायस्य स्मरतिरेव न स्यात्त, अव्यवसिते तदुपपत्तेः । प्रतिवन्धकस्यार्थ- 
स्यासन्निधाने भवत्येवेति “चेत्‌; न; असन्निहितार्थाया व्यवसायदश्चाया 'एवासम्भवात्‌। तथा च 
निसयप्रतिपत्तिरण्ाविधानविकटतयोर््सनमूल एव॒ व्यवसायनुदधयसतद्धिपयाच्च स्तय इत्यु- 
उज्वछटं ताथागतददनम्‌ ! ततो यदुक्तम्‌- 
तनस्य-““्ञानान्तरेणाचुभवो भवेत्तत्रापि च स्मृतिः 
दृष्टा तदटेदनं केन तखाप्यन्येन चेदि माम्‌ ॥ 
मालां ज्ञानविदां कोऽयं जनयत्ययुवन्धिनीम्‌ । 
पूवां धीः सैव चेन्न स्यात्सश्चाये धिपयान्तरे ॥ 
ता ग्राद्यलत्तणप्राप्नामास्न्नां जानक्रा [वयम्‌ | 
अगृहीत्वोत्तरज्ञानं गृह्णीयादपरं कथम्‌ ?॥ 
घादयः सनिदितोऽप्यथस्तां पिव्रन्धं ( पिवद्ध ) नहि प्रथः । 
धियं नादुमवेत्कविदन्यथाञ्थस्य सन्निधो ॥ 
न चासन्निहितार्थासति दशा काचिदतो धियः 
उत्सन्मूलास्टतिरप्युत्सनेत्युज्ज्वलं मतम्‌ |? [्र०्वा० २।५१३-१८]इति; 
त्परतिक्ि्नम्‌ ; स्वपश्रोऽप्यनिवारणात्‌ । 
नन्वयं पशन श्ठ्वाऽसोगतानां चच्वसायस्य व्यवसायान्तरेण ठ्यवसाय इति, तक्कथमेवमुप- 
शेपः कृत इति वेत्‌१न;स्वतस्तव्यवस्तायामावें व्यव्रसायान्तरतस्तव्यवसायस्यावदयाम्युपगमनीयत्वाच्त, 








$ वस्तुनस्तरो-ए० । वस्तुततरो-जा०,व०, ° 1 परिकानात्सं-ा० स०| 
३. तन्माटोपर्छतिः स ० । तन्माल्येदा्रसपस्रतिः ज०, य०, १०1 ४ स्मरणानुपपच्चेः । ५ चेलनप्रन्नास्रधिदि~ 
जा० चन, प०-स०1 द-सन्म्‌-आ०, व०, प०, स०। ७ माटान्नञानविधां अ०+च०प१०,स० । ८ पृत्रादि 
स-न।(०, व०, प०+स० 1 ९-दुन्यतोऽय-ज०, ०, प०ज स । १०. एव सीग~जा०००प०) ० 1 


११२ ] प्रथमः प्रत्यश्चध्रस्तावः १९७ 


अन्यथा तंतोऽ्थन्यवसायस्य तर्स्मरणस्य चासम्भवान्‌ । स्वसंवेदनवरेयत्वात्त्य ततोऽ्थैव्यवसाय [६] 
स्मरणच्च तस्य, न उ्यवसायान्तस्वे्यत्वादिति चे ; कीटं तत्स्वसंबेदनम्‌ १ अव्यवसाचस्वमावमिति 
चेत्‌ ; न तरि व्यवसायस्य तत्‌ स्वसंवेदनं तंस्याव्यव्रलायस्वंभावामावात्‌ । वउ्यवसावच्रमावनेव 


[कि 


हि संवेदनं तंसस्वसंबेदनं न तद्विपरीतम्‌ , अन्यथा सुखस्वभावमपि स्वसंवेदनं दुःखतसंघदनं 
भवेत्‌ । सुखदुःखयोर्भेदान्नेति चेत्‌ ; न ; व्यव्रषायेतर्योरपि तद्व्रियोषात्‌ । मामूनत्त्य स्व- ५ 
संवेदनम्‌ अन्यदेवार्त्वति वेत्‌ ; तद्पि यथयव्यवसायस्वभावम्‌ ; स एव प्रसङ्ग;- श्न तर्हि 
इयादिः । पुनरपि तथाविधश्वसंवेदनकरपनायामनवस्था । व्यव धाय्ये कथद्धिदन्यवसाय- 
सभाव इति चेत्‌ ; भवस्वेवम्‌ , तथापि तस्यात्यवसाचस्वमावेनैव वदिर्विपयत्यं तेनव प्रति- 
पन्नत्वान्नापरेण चिपयैयात्‌ । को दोप इति चेत ? अथव्यवसायामाव एव । न दछञ्यवसाय- 
स्रभावसगरेदनविपयतामुपगतस्य व्यवसितत्यं नम, अन्चवसितस्येद कस्यविदमावापत्तेः ! १० 
सस्स्विभावमपि संबरेदनमर्थव्यवसायसुपनयति व्यवसायस्वमावात्‌ कथद्धिरन्धान्वरत्याद्विति चेन्‌ ; 
स्वैन्यवसायं किमेवं नोपनयति तद्विदोपात ? आलत्मन्यवसायं प्रति तदनर्थान्तरत्यमन्गमिति 
चेत्‌ ; अर्थज्यवसायं प्रति कथमद्गमिति न किञ्विदेतन्‌ ? तत्राल्यवसायस्वमावं नत्सवनवदनम्‌ 1 
भवतु उ्यवसायस्मावमेव तद्विति चेन्‌; न ; अमिजत्पसंसगाभावानं 1 अमिनन्त. 
संसर्गे हि व्यवसायोऽवकत्प्यते । न च स्वरूपे तत्पंसर्माऽम्ति वदिव्यवमायामायध्रसः; 


1. 


~ 
वरिन्यैवसायोऽपि सत्येव “तत्संसर्गे मवति, साम्प्रतं चदि स्वस्प संसगः न वदनः स्यतं, 


युगपद्भिजलपद्यसम्बन्धस्यप्रतिवेदुनाद्नम्युपगमाद । क्रमेणेफतर सानि तदूद्रयससर्म प्ति 
पेत्‌ ; न ; एकस्य क्रमाभावात' क्षणमद्ववादरव्यापत्तेः । नामिनन्यमग्दन्धाद्‌ पयदमः 
""ताद्रष्यं येनायं प्रसङ्गः, किन्तु संश्यादिव्यवच्छेदरग्वमावस्वान्‌ । नद्पि नामितस्पन्नन्यय्‌ , 
जपि "न्तु खदेतुविद्येषात्‌ तच्छस्ित्वेन तेषायुत्पत्तेः । नरमान्‌. स्वरानिः एय रठमपािदःन. ६५ 
संश्षयादिव्ययन्छेदस्वमावत्यात्‌ व्यवसायस्वभावमेव व्यदसायानां सवसेयेदृनमिति चम; दपव्फ- 
मेवेतत्‌ एवमेव व्यवसायानां तत्वन्यषयितेः, अन्यया तदृसम्मदान्‌, | तथा शि सानिदन्यम्या- 
ततस्तस्य योजनम्‌ , न पाष तदप्य "पदमुग्मरणम्‌, अनिन्द्य । वर) 
पानिधिते^; प्षणमङ्गापमिलल्परयाप्यतुग्मरणापतेः, नभा स नटामाननरग्यद्‌ रति नम 


॥ १ 


१८ य्य ~ उतेर्नदि 9 नर्य सरन 4 
युविद्धस्य तदूव्यदसायरयोव्दततेनीटादियन मु स~ दुनुरग्य माव रन सन्द, 7 4. 


१ ए) 


१.१ ॥ १ 
+ ^ 


र र १.) ४ व) > ॥ {+ 0 ई < # क -*् ॥ कि 1 
पिपरीतायेपस्याजुस्पततेः सदुव्यदर्योदूरपाप्यसरभदान, | सिदित एर सदि स्य सन 


१९८ न्यायविनिगश्वयविवरणे [ २१२ 


यस्मरणमिति चेत्‌; न; ननिचितेः तस्मिन्‌ तदनुस्मरणम्‌, तदयुरमरणे च रयोजनया दंनिश्चयः 
इति परस्पराश्नचस्य सुव्यत्तवात्‌ । ततः स्वहेतुसामथ्यादेव क्षयोपदामविरेषटश्रणात्‌ संशयादि-- 
ञ्यवच्छेदसमावतंयोपत्तेः ज्यवसरायानां तचमवविषठते नान्यथा । तथा च देवस्यान्यत्र वचनम्‌- 
“व्यवसायात्मकं ज्नानं प्रत्यकं स्वत एव नः 
५ अभिधानाचपेक्तायां भवेदन्योऽत्यसंश्रयः ।'” [ ] इति । 
ततो यटुक्तम्‌- 
“श्यं सूपमितीक्ेत तद्धयं पिमितीक्तते ! 
अस्ति चाजुभवस्तस्याः संविक्लखयः कथं भवेत्‌ ||” [रण्वा २।१७७इति ; 
तत्प्रतिविहितम्‌ ; अभिजस्पप्रस्वन्धेन दि व्यवसाये रूपव्यवसायप्तमये तदूचुद्धिन्यवसायो न. 
१० भवेत्‌ , चुगपदभिजल्पट्टयसम्वन्याप्रतिवेदनातत 1 अस्ति च रवँदापि तदनुभवः, स च कथं व्यव 
सायात्मकप्रयश्रवादिन इति भवयं पवैनुयोगः | न चैवम्‌ , अन्येव ञ्यवसा्चै्यउ्यवस्था- 
पनात्‌ । ततो व्यवसायार्मकमेव व्यवसायानां स्वसंवेदनम्‌ 1 तच न "परस्य प्रयक्रम्‌ ; 'तस्या- 
व्यवसावस्वभावत्तवाऽम्युपगमान्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; साघ्यादथीन्तप्स्याजुमानत्वात्‌ , स्वसंवेदनस्य 
च उ्यवायेभ्यो भेदाभावात्‌ । नाप्यन्वदप्रमाणम्‌ ; प्रमाणद्रयनियमव्यावातात्‌ ] न चाप्रमाणम्‌; 
१५ अप्रमाणा्यवसाचसिद्धेस्ोगात्‌ , प्रमाणचिन्तावेफस्यापत्तेः । "अतो वरमस्वसंबेदनमेव ग्यव- 
सायानाम्‌ 1 न चेदमपि शोभनम्‌ ; अन्यवसितैज्यैवसायेसथैव्यवसायायोगात , अन्यथा अप- 
रिच्छिननैरपि क्तानैस्थपरिच्छित्तिप्रसङ्गात्‌ । नन्वेवं सन्तानान्तरत्ननिर्थपरिच्छित्तिः किन्न भवति 
अपरिच्छिन्नत्वाविदोयात्‌ , तया च प्रतिसन्तानं निष्फलमेव ज्ञानमेदकस्पनम्‌, एकसन्तानज्ञाने- 
ये सर्वां वदिरस्थपरिच्छेदोपपत्तेरिति चेत्‌ ; व्यधसितिरप्यर्थानामन्यसन्तानव्यवसायेः कस्मान्न 
२० भव्ति यल्यवसितत्वाविननेयात्‌ १ वथा च प्रतिखन्तानं 'तंद्दकरपनमपि निष्फलमेव, एक- 
 सन्तानज्यवयैरेव सर्वेषां वाद्यव्यवसायोपपत्तेः । अव्यवसितैरपि सखव्यवसार्चैख स्वयमर्थाव- 
सायो न परञ्यवसाचैरिति चेन्‌ ; न ; 'अनतुमूतंरपि स्ातभ्वैर्व स्वयमर्थाुभवो न परसा- 
युमवैःःइत्यपि प्रघक्गात्‌ | अनुमूतानां तेषां स्वातुभवत्वमेव कतोऽवगतं येनैवमुच्यते ? 
भताटरश्चानामिन्द्रियाणां कथमास्मीचत्वमगस्यत इति चेत्‌ १ मा भृत्तदवगमः, न काचिच्छ्विः ! 
२५ कथं ° “तेर्थवगम इति चेत्‌ १ न; तदभावात्‌ | कथं वथा व्यवदार इति चेत्‌ १ न; तस्य 
भाक्तत्वात्‌ , सूपादिदिपयानुमवहेवुत्वेन तदुपपत्तेः 1 अनुभवस्य तु न भाक्तमर्थप्रतिपत्तिनिव- 
न्धनम्‌ , वस्याजुभवान्तरनिमित्तत्वामावादनवस्थापत्तेः । तस्मादूचुभवदहेन ^नामध्रसिदधिन दोपाय 
नाठ॒भवानाम, तदप्रसिद्धो विपयाप्रसिद्धेः, अन्यया सवदा सवैविषयप्रसिदिप्रसद्गात्‌ । तदुरतम्‌- 





१-तेष्ट्मिन्‌ जा ०.व०.प१०,घ०। २ गरव्दरालुस्मरणम्‌। २ दव्दयोजनया 1 ९ घर्मनिधयः 1 ५-तयोपनायते 
व्य॒-ज्ा०+व०प०स० । £ सोऽविद्लयः जना०जव०प०,स०श्रण्वा 1 उ न्प्व्यवसयरक्राते स्पबुद्यनुमवः। ८ 
कथमव्ययसा-जा०.व्०प्‌ ०८२०) ९-यरसयव व्व्रत्‌-डखा०+व०+प०सता 45 कीद्रस्य 1 १ १ग्रत्चत्य 1 १२ यतौ. 
परसस्-ला०,व ०१०. ०। १३ व्यवसायमेद्‌ । 4८ घनदुमूनानाम्‌ 1 5" इच्छियः। १६ चचुपा पटुयामीदयादिः 


[1 


व्यवद्रः 1 १५ इन्द्रवत्‌ 1 


१।६९ | प्रथमः प्रत्यच्षस्तावः ६२.२ 


आलत्मायुमरत प्रत्यत नाडु प्रयेदि 1 

आसमादुभ्रूतः सा सद्धा इता यनवन्वत । 

व्य॑क्तिदेखप्रसिद्धिः स्यान्न व्यक्तेर्व्यक्तमिच्धतः । 

व्यक्त्यसिद्धावपि व्यक्त" यदि व्यक्तमिदं जगत्‌ ॥7[प्र“्वा ।५४०-४६| 
दति चेत्‌ ; न ; व्यवसायेप्वपि समानत्वात्‌ ¡ तेऽपि दि कथमव्यवदिता आत्मीचत्वरनाव- ५ 
गम्यन्ते ¶ तद्धेतवोऽलुभवादयस्ताद्शां एव कथं तंयाचगम्यन्त इति चेत्‌ † मामूत्तथा तद्वगमा 
न काचित्‌ कषतिः। कथं "तेर्थावसाय इति चेतत्‌ १ न; तद्भावाद्‌ । क्यं तथा व्यवदर्‌ इति 
चेत्‌ ? न; तस्य भाक्तत्वात्‌ , वदिरव्यवसायदेतुस्वेन तदुपपत्तेः । व्यवस्तायानां तु न माक्तमध- 
उ्यवसायनिवन्धनल्वं तेपां तव्य्प्नायान्तरनिव्न्धनत्वासावादनवरस्यापत्तेः । तस्मात्त व्यवस्ताच- 
देतृनामन्यदसायो न दोषाय न व्ववक्तायानाम्‌ , तदञ्यवसाये विपयादचवरिथिनः; अन्यया १० 
सर्वदा सर्वेधिपयत्यवसायापन्तेः । तदृज्ञानमप्येवं ( तदत्राप्येवं ) वक्तव्यम्‌ 


आत्मनिधितमेव स्यानिधितं नान्यनिचितम्‌ । 
यदास्मनिश्चयः सिद्धः कुतो येनवमुच्यते ॥५४४॥ 
भ + क 
मा भृन्निश्चयहेतूनां निश्चयस्तेन का छतिः । 
न वा्यनिन्रयः सिद्ध्येनिन्रयरप्यनिधितः ॥ ५५५॥ ५ 
अनिश्चयेऽपि तेषां चेदूर्था निश्चीयते परैः । 
तदा सर्व जगस्रापं सुनिघ्रचपथं गत्तम्‌ ॥५,५७९६॥ ति 1 


प्रस्युरुष्च व्यवसायानां खत्तः परत्र व्वयेमायः; । तता निध्यवय्‌ यन न्युरध 


तरपि व्यवपायर्बा्यं व्यव्रसीयतेः"| ] दति । दाद चिध्यादिष्धरपदरवनत 
ति । न विरते विफ्पनं विकस्पा व्यवसायो चय तन्‌ अरि मध चमु क्प शमं ६८ 


तर्य फायेत्यन सम्बन्धि | पि तन ! एतत । वामं प्यदमिगसिति । दरम्यय परनि 


रिथतस्पेनंतच्छस्देन परसन्चातत्‌ । त्प १ सिथया यत | एनया दप्यनन््मु 
सस्‌ त त्य्‌ स्‌; त ॥ 1 ४ ५ 

भवंत वां उचक्पष्‌ः र्खपि न्‌ सिथया स्परत्‌ | सनः {द्‌ 4 दनव -प्यपलःपेः दनद 1 

1 त्‌ ५८ (निनी न 4 4 ~न 5 [नि ~> क = ् 
तत्‌! दयघ्रापि सम्तरन्धनीयम्‌ । एतत्‌ परतान्यम्यने (शस्यदन्यनिलादपि व्यन्् पद् 

प्क्तमिदं जगत्‌ एति तन्‌ च्यतत स्म्‌ खात्मदिदरयनन्‌ सादनम्‌, - द 

दपनप्रवनत्त्‌ | नता म सहरय रृद्रपददन्मयायपयम्‌ मदद ल 


॥॥ ५ ै 
तदुपलोपने रचा्नदिर एति पसहिदगष्ट्य बद्वम्‌ | 


~ न =" ~ ~ ~" ~ ~ ~ ~--~--~---------------- ~ 


२०० न्यायविनिश्चयदिवरणे [ १।१२ 


तदेवं प्रासङ्गिकं प्रतिपाय “्परोक्ष' इयादिकंस्यैवार्थ॑म्‌ (अध्यक्षम्‌ इयादिभिः 
रलोकेः सङ्गहीतुकामः प्रथमं परप्रसिद्धेनैव अ्ज्ञनालुभानेन अज्ञानस्य स्वसंवेदनविपयतां 
व्यवस्थापयन्नाद- | | 
अध्यक्षमात्मनि ज्ञानमपरच्राचुमानिकम्‌ ॥१२॥ 
५ नान्यथा बिषयालोकव्यवदहारविलखोपतः । इति । 
अध्यक्षं स्वायुभवप्रयक्चवेयत्वात्‌ न प्रयक्षान्तरवेयत्वात्‌ तस्य नियकरणात्‌ ¦ किं 
तत्‌ ? ज्ञानं नीलदिवेदनम्‌ । कस्मिन्‌ १ आत्मनि । . कीद्ये तस्मिन्‌ १ अपरच्र अन- 
थोन्तरे स्वासमनीति यावत्‌ । कत एतत्‌ १ आनुमानिकम्‌ इति । अलुमानमत्रार्थापत्तिरेव, 
“न्ञाते त्वनुपानाद्वगच्छति' [ श्चावरमा० १।१।५ ] इत्यत्र अर्थापत्तेरेवानुमानशब्दे- 
१० नाभिधानात्‌ । अनुमानेन गृह्यत इलयाचमानिकम्‌ । देतुपदं चेतत्‌। तद्यमर्थ;ः-स्वात्मनि स्वसं- 
वेदनप्रस्यक्षम्‌ अथंज्ञानम्‌ , आलुमानिकस्वादिति । किं पुनरावुमानिकव्वं स्वसंबेदनाभावे न 
भवति ‰ न भवत्येव । तदाद -'नान्थथाः इति । अन्यथा खसंवेदनाभावत्रकारेण आनुमानिकं 
स्वात्मनि ज्ञानं न भवतीति एतदेव छतः  इत्यत्राह-"विषयः इत्यादि । अच्रापि 
"अन्यथा इत्यनुवत्तंयितन्यम्‌ , अन्यथा अर्थज्ञानस्याध्यक्षत्वामावप्रकारेण विषयः; अन- 
५ न्यत्रमावः स चान्यथानुपपत्तिरेव तस्य आलोको दशनं स एव उथवहारो ज्यवसायरू- 
पतवात्‌ , तस्य विदु्नि्विलो पस्तस्मात्तत इति । तथा दि-अर्थापत्तिस्तावदन्यथानुपपत्तिवा- 
देव । तच्च नापरिज्ञातमेव्र तसरसूतिनिवन्धनम्‌ अपरिज्ञातंसमयस्यापि ततस्तस्भसूतिप्रसङ्गात्‌ , 
तथा च निर्विवादं भवेत्‌ । न हि अथापत्तित एवार्थ्ञानं प्रतिप्मानस्तत्र विप्रतिपत्तुमदैति । 
भवतिः चात्र विप्रतिपत्तिः-खावुभवप्रयश्वे्यमरथज्ञानमिति जेनादेः, प्रयक्षान्तस्वेयमिति 
२० वैशोपिकादेः, अथौपत्तिकेयमिति च मीमांसकस्य तदशनात्‌ । । 
भवतु परिल्ञातादेव तंद्रखत्तरसूतिरिति चेत्‌ ; ऊतस्ततपरिज्ञानम्‌ !-अ्थ्ञानादन्यत 
एव कुतश्चिदिति चेत्‌ ; तेनापि यदयथन्ञानस्याऽपरिज्ञानं कथ तद्धिपयत्य तदुवछ्स्य ततः 
परिज्ञानम्‌ ? सवपरिज्ञानवतोऽपि कतचित्‌ सर्वविषयपुरूपविदोपक्ञानस्य परिक्नान्रसङ्गात , 
तथा च दुभोपितमेतत- 
२५ “(तर्वज्ञोऽयमिति धवं तत्काठेऽपि वुयुस्छमिः । 
। तच्जञानतेयवि्ञानरदितेगेम्यते कथम्‌” [मी °उटो ० १।१।२,२८ो० १३४] इति। 
भवतु ततोऽर्थज्ञानस्यापि परि्(नमिति चेत्‌ ; अर्थापत्तिरटपं तत्र तद्भ्युपगन्तज्यम्‌ , 
अन्यतस्तत्परिक्ञानायोगात्‌ , “अनुमानाद वगच्यति? इति वचनात्‌ । अभ्युपगम्यत एवेति 
चेत. ; तदूवठेः तर्दिं तत्‌ किन्नाम प्रमाणम्‌ ? अन्यदेव किमपीति चेत्‌; तरिं प्राप्तमर्थं 





4 


¶ न्यायवि० इटो ° १०1 २ अनन्यत्रभावः अआ०) वन; प° । नान्यव्राभावः सं० । २, ~तस्य 
यस्यापि जा०, व०, प०, स० । ४ भववु चात्र जा०वरप०स्० । ५ मन्ययानुपपत्िव्लात्‌.। ६ तदूवलेन तर्दि 


सं० ! अन्यथानुपपरत्तिवले । 


९।९२ ] भथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २०१ 


ज्ञानेऽर्थापत्तिः अन्यथाजुपपत्तिजरे चान्यदिति । तथा च न तयोरन्यतरेणाप्य्थज्ञानविषयं तद्वर- 
मवगतं भवति, एकन प्रघृत्तेनान्यस्याऽपरिज्ञानात्‌ ! न चंङनोभय।परिज्ञाने तद्वतो विषयविषयि- 
भावः क्षक्योऽवगन्तुम्‌ ¦ . । 
` स्वीदाज्तंम्‌-अर्थाप्तितदन्यरूपतयोभयस्वमावमेकमेवेदं तदुभयनिषयं नेकान्तभेद- 

वत्तयां प्रसाणद्वयं तदयमप्रसङ्गः इति ; तन्न ; तस्य सत्तमघ्रमाणत्वभ्रसद्कात्‌ प्रत्यक्षादिष्वनन्तभौ- 
वात्‌ । भवतु तद्ररेऽपि तद्थापत्तिरूपमेवेति चेत्‌ ; न ; तंसमूतिनिवन्धनस्य तंर खान्तरस्या- 
भवात्‌ ! भावे तत॒ एवा्थेज्ञानाथीपत्तेः प्रच्यस्य तद्ररुस्य ॒वेफस्यं स्यात्‌ । भवत्विति 
चेत्‌ ; विलसति तदा लोक्यवहासो विफरुतव्यवहारे प्रयोजनामावात्‌ । तद्भखन्तरेऽपि 
ठ्यवहारविलेपचीदिरेवं वक्तव्यः -तत्रापि नतच्च॒नापरिज्ञातमेव'इदयादेः "विद्प्रसत्दिं तब्यव- 
हारः” इत्यादिपर्न्तस्य सुखनिरूपणत्वात्‌ | पुनरपि तद्वखान्तरे सर्वाऽपि तस्परसङ्गो चक्तव्य 
इति नानवस्ातो मुक्तिः । तन्न परतस्तत्परिज्ञानम्‌ । 

एतेन आत्मनस्तत्परिज्ञानमिति प्रलयुक्तम्‌ । ततोऽपि तद्धिपयप्रमाणपयोयनिरपे्षात्‌ 
तदसम्भवात्‌ , प्रमाणकल्पनस्यैव वेफल्यप्रलद्गात्‌ सकरप्रमाणविपयपरिज्ञानस्यात्मन एवोपपत्तेः। 
तत्पर्यायसापक्षादेव सैतस्तर्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; सस्या्थज्ञानादन्यत्वे तवर्थापत्तिरूपत्वस्य 
तदतोषस्य च निवेदितव्वात्‌ । अम्तु तर्हि ततोऽथज्ञानरूपादेव तस्परिक्ञानमिति चेत्‌ ; न ¦; तस्य 
स्वसंबेयस्वाभवे ततोऽपि तस्परिज्ञानासम्भवात्‌ । यदि हि तत. परिज्ञतस्वल्पं भवति, भव- 
त्वेव तततः स्वविपयतद्रखुपरिक्ञानं नान्यथा । न हि भ्रद्विपयभिद्मन्यथाचुपपत्तिवरम्‌' इति र्षरि- 
ज्ञानम्‌ अनातमन्ञत्वे ततः सम्भवति । न चापरिन्नातात. ततोऽ्थापत्तिरथज्ञानस्येति स्वायुभव- 
भरयक्षवेयं तदङ्गीकत्तेव्यम्‌ , अन्यथा तस्यातुमानिकसवायोगादिति सृक्तम्‌-'अध्यक्षम्‌'इयादि 1 

तदयम्‌ !अन्यथानुपपद्चत्वमु'हैत्यायरथेस्य समह; 1 स्वसंब्रदनामावे खस्वन्यथा- 
लुपपन्नत्वस्य  टुखबोधत्वमनेन प्रतिपादयते । तच 'अन्यशाचुपपन्नत्वम्‌! इत्यादिनापि प्रति- 
पादितमेव-अन्थश्रानुपपच्चत्वस्‌ अखिद्धस्थ स्वमावप्रतवक्रावेधस्य सम्बन्धि तद्रभकत्वेन 
न सिद्धःयतिः इति तदूव्याख्यानमावात्‌ 1 पुनरप्युक्तस्येवा्थसख्य सोपपत्तिकं संप्रदमाद- 


आन्तरा योग्जन्यासो नाथः प्रत्यक्षलक्षणाः ॥ १२॥ 
न धियो साल्यथेत्येते विक्छट्पा विमिपातिताः } इति 1 


| [र सुखाद्यस्त्‌ = प्रह 4: नल प्रूः य्‌ ~ + ५ 
अन्तश्चेतसि भवा उान्तराः सुखाद्‌ त्यश्चखक् णाः प्रव्यक्षं स्भ्रणं प्रमाणं 
[] थो 9€ र अ $ <; यात्वप्र तिपें , रस्य दत्तवेद [ पि नसय स्व लम 
येपां ते तथोक्ताः । च ˆ इति तेषां तयात्वप्रतिपेधे । कथम्‌ ? अन्यश्वा तत्सवेदेनसय स्वात्म 
ल्य प नि 
स्यध्य्नुत्दाभावध्रकारण । 

१ स्यादादिकृतम्‌ 1 २ अपोपच्युत्पत्ति 1 ३ अन्ययानुपपत्तिवन्छन्तरस्पाभःवात्‌ 1 ४-नादिनिन्प्मे च वरू 
श्ा९१य ०,९०स ० «५ सात्मनः अन्यथानुरपत्तिवलपरिक्तनमिति ! ६-स्य निवे-ला०द२०.प०स०ा ७ ल्ारमनः। 
८ परित्तातम्‌ सा५, य०, प०, सं० 1 ९ न्यायदि० इरो० ११1 १८ देति चा०,य०,प०.स०। 

२६ 
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१ अ 


दयमचन भ्रवोगः-स्वात्मनि सुखादिसंवेदनं प्रत्यक्षम्‌, अन्यथा सुखादीनामपि प्रयक्ष- 
त्वातुपपत्तेः । तथा दि-सुखाद्यः प्रतयक्षविपचतामुभवन्तः स्वतः, अन्यतो वाऽचुभवेयुः ? 
अन्यत एवेति चेत्‌ ; तदपि तद्वेदनं नियतम्‌, अनियतं बा भवेत्‌ ¢ नियतमेवेति चेत्‌ ; कुत 
एतत्‌ ! सुखादीनामवर्यसंवेयत्वात्‌ , तदपि सत्त्वादिति चेत्‌ ; न ; सर्वस्य सरवैवेदित्वापत्तेः, 
विषयान्तरसच्वासभावप्रसद्गाच-सुखादिवत्द्िपयत्य संवेदनस्यापि सन्त्वेन अवर्यसंवेदयत्मात्‌ , 
तथा तत्संवेदनस्यापीत्यासं सारं तत्संवेदनप्रवन्धस्येव प्रादुभौवान्न विपयान्तरसञ्चारः संवेदनस्य 
स्यात्‌ । सति विपयान्तरसन्निधाने भवत्येव तत्र तस्य सञ्वार इति चेत्‌; न तर्द सतोऽवदय- 
संवे्त्वम्‌ , तच्चरमसंबेदनस्य सत्त्वेऽपि तदभावात्‌ । 

अपि च, तत्संवेदनं यदि युखादिमा्रात्‌ ; न प्व्यकषं स्यात्‌ इन्दरियसम्प्रयोगजस्य त॑स्वात्‌। 
नाप्यनुमानादि ; रिङ्गादिनिरपेक्षत्वात्‌ । अपि तु प्रमाणान्तरमेव सप्तमं भवेत्‌ । भविति चेत्‌; 
ननु तेनापि परचाद्भाविना तात्काछिकस्येव सुखादेर्वेदनं न पौर्वकालिकरल्य । तत्र च दोपं वक्ष्यामः 
तात्कालिक एव सुखादिनं पोवंकालिक इति चेत्‌ ; न; सवधा समानकाट्त्वे युखादिततसंवेदन- 
योयवतिनयनयोरिव देवुफलभावाभावापत्तेः ¡ तन्न सुखादिमाच्ात्तसत्यक्चम्‌ । यदि पुनस्त- 
न्मनःसम्प्रयोगजमेव तदिति मतम्‌; तदपि न समीचीनम्‌; तत्सम्प्रयोगस्यानियमेन तत्संवेदन- 
स्याप्यनियमापन्तेः । नियत एव तत्सम्श्रयोर्ग इति चेत्‌ ; न; वदहिर्विपयेष्व्रेवमदर्शनात्‌ । अन्त- 
्विषयेष्वेवमेवेति चेत्‌; न; सुखादिवत्‌ तत्संवेदन-तत्संबेदनसंवेदनादिष्वपि त्नियमेन तदवेदनस्यापि 
नियमप्रसङ्गात्‌ विपयान्तरसच्चाराभावक्य तद्वस्थत्वात्‌ । तन्न त्र निग्रतं किञ्चित्‌ वेदनम्‌ । 

अनियतमेव भवसिति चेत्‌ ; किं पुनरेवं कदाचित्युखाद्रैरसंवेदममप्यस्ति ? तथा 
चेत्‌; न; तस्य भोगरूपत्वाभावापत्तेः , असंयेदने तद्योगात्‌, भोगरूपन्च खुखादिः। अत एवाद- 
("भमोगजन्भानःः इति । भोगो युक्ति्वैदनारूपः स एव जन्म प्रादुर्भावो येपां ते तथोक्ता 
इति । न च स्वतोऽन्यतश्चाऽवेदने तस्य भोगह्पत्वमुपपन्नमतिप्रसङ्गात्‌ । तथा दि- 


अविन्नातोऽपि भोगद्चेससुखादिः परिकस्प्यते 1 

सर्वदा सखद्धःखादिभोगाक्रान्तं जगद्धतरेत्‌ ॥५४७॥ 
संवित्तिसमये भोगस्छस्य नियमो यदि । 

स्तम्भादेः संविदः पृव्रैमपि सत्वं कथं भवेत्‌ १ ॥५७८॥ 
हृचों पुसभावः र्त्र यच्छक्यकरर्पनः ] 
आकारभेदतिर्णतिवचनादरपि तद्विदाम्‌ ॥*५५८९॥ 
प्रत्यग्रो ऽयं पुराणो वा ग्रहस्तम्भादिरित्यख्म्‌ । 


जानन्त्येव तदाकारद्ीनादेद देदिनः ॥५८०॥) 


पि 
१ सददयस्वियत्वामावात्‌ 1 २ प्रत्यक्षात्‌ । 2 उखादिसवेदनम्‌ । ४ मनःय्रम्प्रयोगः । ५-तेः ख~ 


सा०, 2०, प, य॒ ६ स्तम्मादौ । 9-त्यन स, प्रर पर, खर । ८ तद्वाम्‌ साम) वर, प, सर। 





१।१४ ] 


. धयम प्रत्यक्छप्रस्तावः 


। युत्राप्याकारेशिष्छयं न सतः श्क्यनिणैयम्‌ । 


तत्रापि तद्धिवेकः स्यात्तटिदां बचनक्रसात्‌ || ५८९१ 
तेवं भोगपुयासत्तवमाकाराच्छक्यवेदनम्‌ । 
तथाप्रतीतिधैधुयोदधिगानपदं गतात्‌ ।॥५८२॥ 

र चैकारमयुखादीनां द्रष्टा कश्िदिदापरः } 
यतस्तदचनात्तेषां पूवेभावः प्रतीयताम्‌ ॥५८३॥ 
तस्मादविदितो भोगः क्णेऽपि यदि सम्भवेत्‌ । 
सर्व॑दात॑नतत्सन््वं दुर्निवारं प्रसज्यते ॥५८४। 
अग्निदोचायवु्ठानं स्व्भोगाय तद्ूथा । 

नित्यसिद्धे हि तद्भोगे किं निमित्तव्यपेक्षया ॥५८५॥ 
तदभिग्यक्तये तच्चेदनुष्ठानमभीष्सितम्‌ । 
इन्द्रियज्ञानमध्येवं तद्धेतोव्यैङ्ग्यमि्यताम्‌ ॥५८६॥ 
यत्‌ ुद्धिजन्म प्रत्यक्षम्‌ इति सूत्॑खितिः कथम्‌ ? । 
जन्मश्रुतियेतो खोके नास्त्यभिव्यक्तिवाचिनी ॥५८७॥ 
तद्पि व्यङग्यभिष्टश्चेत्‌ सवेकार्य तथा भवेत्‌ । 

ततः साङ्ख्यमतं तच्च यथाखानं निपेरस्यते ॥५८८॥ 
तस्मादप्रतिपन्नस्य न यथा सवेकारता । 

भोगस्य क्षणकालत्वमपि नेवं पभ्रकर्प्यताम्‌ ॥५८९॥ 


2० 


६० 


भवतु तर्हिं संवित्तिसिमय एव सुखादिरिति चेत ; तथापि कथं तस्याचिद्भ.पत्वे भोग- 


रूपसवं मृद्धिकारवत्‌ १ अचेतनस्वेऽपि यथा किञ्चिननीरं धवलल्च किञ्चित्‌, तथा किञिचदूनु- २० 
दरूपं पीडारूपं किञ्चित्‌ किमिति विसद्धम्‌ , यतोऽचेततनमपि भोगरूपं न भवतीति चेत्‌ १ 

न॒सारमेतत्त्‌ ; नीखदिबद्भोगस्यापि साधारणव्वप्रसङ्कात्‌ ! अचेतनं हि नीलादि देवदत्तमिव 
अन्यान्‌ प्रयपि नीखायेव म पीतादीनामन्यतसम्‌ , एदमचेतनो भोयोऽपि किञ्चिदिव सर्वा- 

नप्रस्यपि भोग एव स्यान्नाऽमोगः। तथा च~ 


भोगेनेकेन सर्वेषां भोगवत्त्वं तलुथताम्‌ । 

दुर्निवाररसद्घं स्यादचिद्धोगविदां मते ॥५९०॥ 

यो येन वेते भोगो भोगी तेन स एव चेत्‌ । 

अन्येन वेदने त्य सोऽपि स्यात्तेन भोगवान्‌ ॥५९१॥ 
अन्येन तस्य वित्तिशवेन्न देहान्तर्मतत्वतः । 

देदान्तगेत एवान्यः जिन्न स्वात्तसवेदकः १ ॥५९२॥ 





तद्पध्यक्षमनिभित्त वियमानोपलम्भनत्वात्‌ ॥?-सी० सू० ९।९।८ । ९ उन्नरव्दः 1 


२९५ 


१ सद्धवेत्‌ ता० 1 २ तन्न तत्व-अआ०, ०, प०, ख० | ३ "सत्ठन्प्रयोने पुरुपस्ेन्ियार्थ रुदिगन्य्‌ 


२०७ न्याय विनिश्रयचिवृरणे [-११४ 
आस्वधमैत्वतस्तस्य॑ यद्न्येनाप्रवेदनम्‌ । 
अचेतनः कथन्नाम तद्धर्मो मरद्धिकारवत्‌ ।|५९३॥ 
तद्धमैतवेनं वा मा भूत्तस्याध्यक्षेण वेदनम्‌ । 
अचुमानेन तद्धित्ति!, परस्यापि कथन्न वः ॥५९४॥ 
५ ततोऽनुमानवेधेन ` भोगेचैकस्य कस्यचित्‌ | 
तदन्यस्यापि भोगित्वं निर्धिवादयुपितम्‌ । ५९५॥| 
"सामान्यमचुमावेयं तच्वाह्दा्यनाटमकम्‌ । 
नास्ति तत्तर्नं भोगित्वं परस्येरयुपकर्पने ॥५९६॥ 
सामान्यं यदि तदस्तु हादाथास्मेव वन्न किम्‌ ?। 
१० अवस्तु यदि ; तज्ज्ञानं प्रमाणमलुमा कथम्‌ ९ ॥५९७} 
विक्षेषाप्रहणे तच्च सामान्यं गृह्यते कथम्‌ १ । 
न छयविज्ञातखण्डादरगोलिं शक्यभ्रवेदनम्‌ ॥५९८॥ 
विशेपग्रहणे सिद्धं भोगिव्वमलुमावतः । 
विशेषस्यापि सामान्यरूपेण त्रँदणान्न चेरत ॥५९९॥ 
१५ कथं ' तस्यान्यह्पेण ्रहणमु ? यदि विधमात्‌ । 
विश्रान्तस्य प्रमाणत्मनुपानस्य तत्कथम्‌ १ | ६००।। 
तस्य सामान्यतादात्म्यात्तग्रपेणं' प्रवेदने । 
प्रयक्षेणापि ` तस्यास्तु तथेव प्रतियेद्नम्‌ ॥६०१॥ 
अन्यथा "तेन "तद्धित्तौ धान्तिः प्रयश्च माश्रयेत्‌ । 
२० तस्नगन्मान्यमानसवगोरवक्षयकारिणी ॥६०२॥ 
। प्रक्षा मयोरेवममिन्रे विपयप्रदे । 
भोगाध्यश्नीव भोगी स्वाक्किन्न भोगाद्वमानकत्‌ १ ॥६०३॥ 
स्यान्मतम्‌ -स्पष्टोपलम्भविपय एव भोगः परितोपादविनिवन्धनं तदुपलम्भश्च प्रव्यश्चत 
.. पव नानुमानात्‌, तस्य अस्पष्प्रतिभाससवात्‌ । न चापरितोपादिकारिणा भोगेन भोगवत्तवं तदचु- 
२५ मानवतस्तदयमप्रसङ्ग इति; तन्न; अस्पष्टोपलम्भविपयस्यापि मनोक्चाद्िरूपस्य परितीपादिकारि 
त्वोपटम्भात््‌।'अन्यभोगस्यारमीयप्वेनाप्रतिपततेनं तेन परितोपादिः"दृत्यप्यनेन प्रतिविद्दितम्‌ ; नव- 
युवतिवदनकमरुकमनीयरूपादेरनारमीयसवेन द्दौनेऽपि परितोपाश्ुपटस्भात्‌ | प्रतिपत्तिविपयोऽपि 
कुतथिदद्शक्तिवशात्‌ कथिद्धोगः कस्यचिदेव परितोपादिदेतु्यं तदपरस्येति चेत्‌ ; उच्यते- 





१ भोगस्य । र-नमावामभू -ता०। भआल्यरमषवेन । ३ मेगेनैकेन क~-मा०, य०, प०, स०। 
% भोगितवे स्वीक्रियमाणे 1 ५ भोगत्वादिल्पम्‌ 1 & अनुमानवेयेन भोगस्रामान्येन । ० प्रदणंन चेत्र भा० व 
-प०,स०) ८ सोगित्वं परस्य 1 ९ विद्ोपस्य सामान्यस्पेण । १० चिदोपस्य 1 ११५ सामान्यस्ूपेण । १२ विदषरोपस्य । 
१३ सामान्यकूपेण । १४ सखामान्यस्पेण 1 १५ प्रत्यननेण ! -१६ विदोपन्चानै । १७ उुतश्चिदुटृ्ट-जा०)व०,१०.स ०] 


११४ ] परथमः. प्रत्यक्षप्रस्तावः २०५ 


भोगः सख्यं यदि परि्तोपाय।रमा तदा तेनैव तद्पर्परितोपायकरणेऽपि प्रतयक्षभोगभ्रतिपत्तिमत 
इवालुमानभोगभतिपत्तिमतोऽपि परितोपादिमत्वोपपत्तेः कथन्न कस्वचिद्धोगेन तद्परस्यापि "मोग- 
वत्त्वं वेत्‌  परितोषाघात्मक्वमपि '्तस्यादृएटशक्तितः कञ्मिदेव नापरं प्रतीति चेत्‌ ; छत 
एतत्‌ १ केनचिदेव तस्य "तद्रूपेण प्रतिपत्तेरिति चेत्‌; न ; परेणापि तस्य तद्रुपेणेव प्रति- 
पत्तेः । रूपान्तरेण प्रतिपत्तिस्तु न तसप्रतिपत्तिः अतिप्रसङ्कात्‌ । रूपान्तरमपि तस्मादभिन्नमे- ५ 
वेति चेत्‌ ; व्यादतमेतत्‌-"तदन्तरञ्च तदभिन्न चः इति । “भेदेकान्तालुपाश्रयाददोषश्वेत्‌ ; 
एवमपि तस्परतिपत्तो यदि न परितोपादिभ्रतिपत्तिः, अप्रतिपन्न एव परयुखादिभेवेत्‌ परितोषादि- 
नेव तस्य सुखादित्योपपत्तेः, अन्यथा सत्त्वादिमात्रेणापि (त्वप्रसङ्गात्‌ । तदात्मना तसरति- 
पत्तौ तु कथन्न परेऽपि परितोपादिमान्‌ यतः कस्यचिद्धो गेन पयोऽपि तद्धान्न भवेत्‌? तन्न स्वयं 
परितोपायात्मस्वे -सोगस्य प्रस्यात्सं तसरतिनियमः । १० 
स्वयं तदनार्मक्त्वे तु कथं तस्य॒ भोगस्वेम्‌ ‰ परितोषादिकरणादिति चेत्‌ ; न; 
सक्चन्दनादेरपि तत्तवप्रसङ्गात््‌ तेनापि तस्करणात्‌ । अस्त्येवोपचारात्तस्यापि वमिति चेत्‌ ; 
उपचारत इति इतः १ स्वयमपरितोषादिरूपत्वादिति चेत.;. न; तत एव सुखादेरप्युपचारत 
एव तत्त्वापत्तेः । न चैवम्‌ ; तंस्य स्वत एव भोगस्वेन सवेप्राणरतां प्रसिद्धत्वात्‌ । एतद्थंऽ्च 
“मोगजन्सानः इति वचनम्‌ 1 *तस्योपचारभोगस्वे वा सख्यो मोगो वक्तव्यः, तेन॑ विना १५ 
इपचारस्यासम्भवात्‌ । तदछरतपरितोषादिरंख्य इति चेत्‌ ; सोऽपि ययर्थान्तरन्ञानविपयतया 
कस्यचिद्धोगः, तदपरस्यापि स्यात्‌, तेनापि त्परिज्ञानाविदोपत्‌ ` तदविरोपेऽपि “तस्य परितोपा- 
दयारमत्वम्‌ अदृ्टवक्चात्‌ कञ्चिदेव नापरं प्रतीति चेत्‌; न; तत्रापि छत एतत्‌, इत्यादयुवन्धादा- 
बृत्तिदोषस्यानवस्थितस्य प्रसङ्गात्‌ 1 तन्न परतः सुखादीनां परसयक्षस्वाचुभवनमुपपत्नम्‌, ्रत्यात्मं 
तननियसाभावप्रसङ्गात्‌ । २० 
अस्तु तरिं स्वत एव तेपां“ तदनुभवनमिति चेत्‌ ; अपो तर्द तद्वेदनं वक्तत्यम्‌, 
अन्यथा "तदनर्थान्तरत्वेन तेषासपि परोक्षत्वेन ततो दपायनुदयभ्रसङ्गात्‌ । वद्ट्यति चैतत्‌ 
(छु्-दुःखादि संवित्तेः इयादिना । ततः सक्तमिदम्‌-'सुखादिवेदनम्‌ आत्मनि श्रय- 
क्षम्‌ अन्यथा सुखादीनामपि प्रव्यक्षत्वा्ुपपत्तेः' इति । 
| पुनरप्यात्मनि ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वशुपपादयतीति-परव्यक्नमात्मनि ज्ञानम्‌ 1 कत एतत्‌ ? २५ 
अथौः प्रत्यक्षलक्षणाः नान्यथा इति । अन्यधा ज्ञानस्यात्मनि स्वतः प्रतयक्षत्वाभाव- 
प्रकारेण अथा नीट्धवलादयः प्रत्यक्षलक्षणाः प्रयन्नभरमाणा न भवेयुः । यदि 


$ -गत्वं घला०, वण) प०, स० } २ तस्याच्ष्दष्टरक्तितिः क्खिदेव ला०जद०.प०+व० । ३ भगस्य । 
£ परितोषादिरूपेण । ५ मेदैकान्तनपाघ्-अा०, च०, प०, स०। ६ सुखादित । ७ तदालक्तै खा०; द०, 
प०,स०। परितोपायनात्मक्तवे ! ८ भोगत्वम्‌ । ९ सुखादेः ।५० दुखदेः 1 ५५ रस्येन 1 ५२ तदपि विनेपेप्पि 
-तस्यापरि-ला०, ०, पण, स० 1 १३ सुखदः 1 ९४ प्रत्यात्मं नि-सा०, वण, प०, स० 1 4५ सुन्दादानाम्‌ । 
९६ परोचक्नानाऽभिननत्वेन । ९७ न्यायदि० श्ोऽ ५४1 


२०द न्यायविनिश्यविवरणे [ ११४ 


म्वेयुः को दोप इति चेत्‌ १ तद्क्षणत्वापरिज्ञानमेवेति व्रूमः! 'तह्चणघवं हि तेप 
खतः, परतो वा परिज्ञायते १ न ताव्त्‌ खतः ; तस्या्थधमैत्वामावप्रसङ्गात्‌ । अथेधरमैत्वे 
हि तस्यार्थस्यापि स्वतः परिज्ञेयत्वं भवेत्त्‌ धर्मधर्मिणोरमेदनयाम्यलु्ञानात्‌ । न चैवम्‌ , 
अतो न तस्याथधरमैत्वम्‌ { नापि ज्ञानधर्मत्वम्‌ ; ज्ञानस्यापयोक्षव्वापत्तेः, स्वत; परिज्ञानविपय- 
५ त्वेनापरोश्चात 'तदध्रणत्वादन्यतिरेकात्‌ । तद्धे" वा तेन कथमर्धसतदक्षणो भवेत्‌ 
अतिप्रसङ्गात्‌ । वेनापि तस्य तद्वक्षणत्वकस्णादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि प्राच्यवत्‌ ज्ञानधर्म- 
त्वात्‌ , तेनाप्यर्थस्य तद्धश्णत्वालुपपत्तेः । पुनस्तेनापिं तस्यापरतदक्षणत्वकरणे परिनिष्ठााव- 
प्रसङ्गात्‌ । एतेन तध्यात्मधर्मत्वं॑प्रतिविदहितम्‌ ; समानव्वान्न्यायस्य । तन्न स्वतस्तस्य 
परिज्ञानम्‌ | परत इति चेत्‌; किं तत्परम्‌ ¶ अर्थज्ञानादन्यदेव ज्ञानमिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ! 
१० तक्छृतस्य परिक्ेयत्वस्य तत्र द्धौनादिति चेत्‌ ; न ; तस्य स्वतो दीने पृथैवदोषात्‌ । परतो 
दशने शक्रं तत्परम्‌ ! इत्यादिप्रसद्गस्यानिदृतेखयवस्थापत्तेः । एतेन (आत्मा परः” इति 
भव्युक्तम्‌ ; अनवस्थादोपस्याविशेपात्‌ । | 
अर्थन्नानादेव त॑त्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; “तेनापि ""ययतस्छृतत्वेन तरपरिन्नानम्‌ ; भान्तमेव 
तद्भवेत्‌ ;अर्थानां तदभृणत्वस्य '्ंत्छृतव्वात्‌ ,तस्य चान्यथा तेन" परिज्ञानात्‌ । तच्छृतस्वेन वु तेन . 
१५ तत्परिक्ञाने सिद्धं तस्य॑" स्वतः प्रयक्षल्वम्‌ अन्यथा तच्छृतस्य तदक्षुणत्वश्य तेन परिज्ञानायोगात्‌ । 
न दि तदेवाजानतः शक्यं तक्कतत्वपरिज्ञानम्‌ । अपरिननातं (परिक्ञात) तहश्रणत्वमेव "तेपां 
सा भूदिति चेत्‌ ;कथमिद्नी ""वागायङ्गसवेन तेपां स्वगौदिषुवादिभोगहेतुत्वम्‌ , अतदृष्णानां" 
तदङ्गभावस्य कन्तु मशक्यत्वात्‌ १ भगहेतवन्धारथीः परध्याप्यमिमर्ताः । तत एवाद-"भोग- 
जन्मानः” इति | मोगस्य सवर्मूदुखदेजैनम येभ्यस्ते भोगजन्मानोऽथा इति । ततो- 
२० ऽर्वयम्भाविनि तेपां तदधक्रणस्वे तस्परिक्ञाने च तदन्यथालुपपत्तिवरसादेव खतः प्रयक्षमथ्चानमभ्यु- 
पगन्त्यम्‌ । अतश्च तत्तथाऽम्युपगन्तन्यम्‌-न, यतः अन्यथा तथा तदभ्युपगमाभावभ्रकारेण 
धियो बुद्धयः । बुद्धय एव॒ कीट्डयः १ प्रदश्चक्षणाः । प्रयक्रस्य लक्षणं सत्तम्पर- 
योगज त्वं तद्ियते आसामिति तछश्रणाः) मच्छर्थीयाकारप्रयये सति एवंरूपत्वात्‌ , प्रवयक्चबरुद्धय 
इति यावत्‌ । तस्ता न भवन्तीति चेन्‌ १ प्रमाणाभावात्‌ 1 यद्यपि न प्रव्यक्रं तन्न प्रमाण- 
२५ [मलुमान ] सस्त्येवेति चेत्‌ ; न ; तस्य “विषयेन्द्रियःइत्यादिना ` निपेधात्त. । मा भूवन्‌ तर्हि 
तद्धिय इति चेत्‌ ; न ; तासाम्थपरिच्छेदरूपं भोगं प्रति देतुत्रविरोधात , असतीनां गगन- 
कुषुमखजामिव तद्योगात्‌. , वद्धेतवश्च चाः । तदाद-“भमोगजन्मानः' इति । उ्याख्यातमेवत्‌ 1 








९ प्रत्चलक्षण्वम्‌ । २ नीलववलादीनाम्‌ । २३ प्रत्छटशक्षणलस्य । £ परव्यक्षलक्षणटात्‌. । * स्षान- 
धर्मत ! ६ ज्ञानथमेण परवयक्षलक्षणतेनापि अर्यस्य अपरग्रलयश्षलक्षगत्वक्ररणादिति चेत्‌ ; { ७ अपरप्तयक्षशश्षणवे. 
नापि ! ८ तयरमा्त्ता-जा०,व०,प०.,स० 1 ९ प्रयक्षलश्षणलपरिनानम्‌ । १० अर्यजचानेनापि 1 ११ धर्थाहत- 
तेन 1 १२ अर्थता । १३ अतल्छततेन ख्पेण । ५४ अर्थक्ञानेन । १५ अर्थस्य । १६ तच्छतपरि-मा०,व० 
प०, स० 1 ५७ अपरित्तानं उ~-भा०, व०, पर, सर | 4८ अर्थानाम्‌ । १९ योगाद्र-भा०, च्र०, प०,स०। 
२० भ्रत्यश्चलक्षणलदयन्यानाम्‌ 1 २१ -येो बुद्धय एव ता० 1 २२ न्य्रायवि० श्छो° १६1 
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तस्माद्वर्यस्माविन्यर्थपरिच्छेदे सत्य एव तदुबुद्धयो वक्तन्याः । तन्न च खास मवप्रव्यक्षमेव 
प्रमाणम्‌ अनुमानस्यापि तन्नान्तसीयकल्वात्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌ (तावत्‌ इयादिनां । तत्तः 
स्वात्मनि तल्मयक्षंवेया एव प्रस्यष्टधियो वक्तव्याः । इति एवम्‌ एते अनन्तयोक्ता विकल्पाः 
भेदाः सुखादयो नीलाद्यश्च बुद्धश्च ज्ञानस्याप्रव्यकषस्े प्रस्यक्षठश्चणा न भवन्तीति विच्य 
विनिपातिताः निरताः "परोक्षः इत्यादिकारिकार्थेन, तेनाप्यस्येवार्थस्यामिधानात्‌ । 
तदनेन तदथेस्येवायं स्यद्‌ इति दशेयति । 
यत्पुनरेतत्‌-मा भूत्‌ सुखादीनां प्रयक्षस्वभिति । तत्राह- 
खखदुःखादिसंवित्तेरवित्तेने हर्षीदयः ।। १४ ॥ इति । 
सुखदुःखादीनां संवित्तेः परोक्षप्वेन यदि अवित्ति; तदा तेषामपि " तदनथा- 
न्तरस्वाद्‌ , तदनर्थान्तरस्वेऽप्यथबेद नोक्तन्यायेनावित्तिरेवेति कथं तेभ्यो दघोदयः कस्यचित्‌, 
अतिप्रसङ्गात्‌ १ हर्षादय इति संयोगपरस्वेऽपि न पच्चपस्यं॑खघुल्वहानिः, कचिच्छन्दोविचि- 
तिबेदिनां तदङ्गीकारात्‌ '“कोषनिपण्णस्य प्रकृतिपरलिनिस्यः[ [इतिवत्‌ । प्रत्यक्षेण 
तेषामवेदनेऽप्यनुमानेन वेदनात्तेभ्यो हपीदय इति चेत्‌ ; न ; तस्येवालस्भवात्‌ लिङ्गाभावात्‌ 1 
सुखादीनां परिच्छेद एव लिङ्गमिति चेत्‌ ; न ; तदुवुद्ध्यसिद्धो तदसिद्धस्वस्योक्तसवात्‌ । 
अभ्युपगम्याप्याह- 
आभाविकमोगस्याप्यन्यभोगादिरोषतः । इति । 
अचुमानेन यो गृह्यते भोगः सुखाद्यलुभव्तस्य अपिक्षण्ेन तद्भ्युपगमं दर्शयति, 
पुरुषान्तर्भोगाविशेषात्‌ न ततो हषोदय इति । तथा हि-न विवक्षितो भोगो हपादिदेतुः 
आनुमानिकस्वात्‌ जआात्मान्तरभोगवत्‌ 1 पुत्रादिमोगेन व्यभिचारः साधनस्य तस्यानुमानिकस्येऽपि 
पित्रादेहैषोदिंकारणत्वादिति चेत्‌; न ; असिद्धत्वात्‌ । न हि कतैत्य तद्धोगालुमानादेव दर्पादयः, 
अपि तु तदुमाने सति स्तेदपरबशस्य स्वयमेव स्वालुभवसंवे्यभोगरूपेण परिणामात्‌, अन्यथा 
वैरीभूर्तपुत्रादिमोगाबुमानादपि त॑स्य ` तससङ्गात्‌ । ततो न उखादिवुद्धेसभत्यभतवं न्यास्यम्‌ । 
तश्च न त्तन्त्याय्यसित्याह्‌- 
तावत्परच् "दाक्तोऽयमसुमातुं कथं धियम्‌ ॥ १५ ॥ 
यावद।त्मनि तचेष्टासस्बस्धं न प्रप्ते 1 इति । 
पयेधन्ञानवादिनोऽपि ` मीमांसकस्य परवोधप्रततिपत्तिरवरयकत्तव्या > व्रतवन्धविद्यौप- 
देशादेरन्यथानुपपत्तेः । न च परयोधस्य प्रत्यक्षतो वित्तिः ; "अनिन्दरियस्म्प्रयोगात्‌ । अनुमान. 
तस्तद्वि्तिस्तु लिङ्ग तस्तत्सम्बन्धपरित्तानसन्यपेक्षा । न चाप्रत्यक्रे बोपे चस्छन्वन्धो छिन्नस्य 





० ~~ ~ ~ ---० =-= 2 न 


१ न्यायवि० शो १५} २ -क्षवेय एव आ, चण, पण, स०] ३- दवं निपा-या०, द०, पर 
क्ष० ( ४ न्यायवि० खो १० ! ५ सुखदुःखादीमामपि 1 ६ प्मास्रस्य हदरत्य { ८ दिघ्रहेः। ८ पुनम 
प्रादि-आा०, प०, पर, स्र) ९ पित्रदिः। १० टपादि1 5१ पररमोऽयम्‌ सा, य०, ९०, स । १२ नौ 


मा-ता०, वर) प०, स०। १३ ~ग्यातत् दन्धवि-नाण्द०प०,स० | 4२ एन्दरियसम्प्रयोनामावद्‌ 1 
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शक्यपरिज्ञानः; ततो यावत्‌ असो आत्मनि प्रव्यक्षत ` एव वोंधपुवेतवं ` व्याहायदिरव प्रति- 
पद्येत न तावतपुरुपान्तस्वोधमलुमातुमदतीति कथमस्य परार्थे" किमपि वचेषटितमिष्टं भवेत्‌ 
आत्मन्यपि वोधमलुमिमान एव तप्पूरवैकत्वं उयाहारादेरवगच्छतीति चेत्‌ ; तदनुमानं यदि 
तस्मादेव लिङ्गात्‌ ; तदा ततः सम्बन्धपरिज्ञानम्‌ , परिज्ञातसम्बन्धाच ठिद्कात्तत्‌ इति युन्यक्त- 
स॒भयथा प्रक्टुप्निनिवन्धनमन्योन्याश्रयणम्‌ । अन्यत एव खि्गत्तदिति चेत्‌ ; न ; तत्सम्बन्ध- 
स्थौप्यन्यतोऽचुमानादवगंमः, तदपि लिङ्गात्‌ , तत्सम्बन्धस्यापि तदनुमानादवगम द्रत्यनवस्थादो- 
पात्‌ । तन्नात्मनि वोधक्ञानमनुमानात्‌ , लिङ्गगाभावाच्च । तदाद्‌- 
विषयेन्द्रियविनज्ञानमनस्कारादिलक्षणः ॥ १६ ॥ 
अदेतुशत्मसंवित्तेरसिद्धेव्थैभिचारतः । इति 

आस्मनि वोधानुमाने हि विपयेन्द्रियादीनामन्यतमस्येव शिङ्गखं सम्बन्धसम्भवात्‌ , 
नापरस्य विपयैयात्‌ । तत्र न तावद्विपयेन्दरियान्तःकरणानां लिङ्गस्वम्‌ ¦; तेणां बोधं प्रति हेतुस्वेन 
ठ्यमिचारसम्भवात्‌ 1 अप्रतिवद्वर्शक्तिसेनान्यभिचार एवेति चेत्‌; न ; का्यादरदाने तंस्येवापरि- 
ज्ञानात्‌ । विद्युदादिचरमक्षणस्य ्तददशनेऽपि तत्परिज्ञानमिति चेत्‌; सत्यम्‌ ; सजातीयकार्यापे- 
क्षया रच्सत्तवादेव रस्परिज्ञानं तस्यं 'ना(तन्ना) न्तसीयकत्वात्‌, "अन्यथा तत्सन्तानस्येव 
अवस्तुत्वापत्तेरि्यत्तरत्र विस्तरविधानात्‌ । न चैवं विजातीयका्यापेश्वयापि ततम्तस्परि्ानं 
वटुं "तदभावेऽपि भावसत्त्वस्योपलम्भात्‌ । विजञातीयच्च कार्यं विषयादीनां वोधस्तत्कथं तत्र 
` 'तेपामप्रतिहतयाक्तिकत्वमिति सम्भवन्यभिचारत्वान्न लिङ्गम्‌ । असिद्धस्वाच । असिद्धा 
दि विपयाद्यः परो्ञानवादिनाम्‌ , तद्परिज्ञानस्य निवेदित्वात्‌ । 

एतेन विज्ञानक्यापि तत्रारि्गस्वमुक्तम्‌ ; स्वत एव परोक्चन्नानवादिनां ` तदसिद्धत्वस्य 
सुप्रसिद्धत्वात्‌ । किं पुनरिदं विज्ञानं नाम ? स एव साध्यो बोध इति चेत्‌; न; तत्र 
रिङ्गत्वसम्भावनस्याप्यल्म्भवात्‌ । न दि साध्यमेव किदनुन्मत्तो ठिङ्गं सम्भावयति 
अनिलयस्ववत्‌ | सत्ति तत्सम्भावने तत्र दृपणवचनम्‌, अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्त । अर्थापत्तिरुमानं 
वा विज्ञानमिति चेत्‌; न ; तदूद्धयस्यापि र्वद्धिपयल्वे "त्रापि 'िसम्भावनाऽभावात्‌, ्रयक्षेऽपि 
प्रसङ्गात्‌ न कचित्प्रयक्षयेयो भावः °स्यात्‌। अतद्विपयत्वे" तटुद्धवातुमाने तस्सम्भावनग्रसङ्गः ` 
तथा तत्प्रभवालुमानेऽपीति न कचिव्यवस्थितिर्यतोऽचुभानवेय्यो वोधो भवेत्‌ । ततो दूरमयुद्धयापि 
` यदि तस्य सखतस्तद्धिवयत्वान्न ्त॑त्सम्भावना, आद्यस्यापि न स्यादृविदोयात्‌, इति ना्थाप्च्या- 
न ` प चिद्नादिति जा०, च०, प०, स०। २ -स्यान्य-मा०, वप, स०। ३ -गमनं त-मा०, 
व०, प०, प० । ४ -क्तिकेनान्य-मा०, व०, प०, ० । ५ अप्रतिवद्धरक्तिङ्र्सयव । ६ कार्यादरशनेऽपि | 
७ करार्यससर्दिव 1 ८ सगप्रतिवद्धराक्तित्वपरित्तानम्‌ । ९ कार्यस्य । १० मग्रतिवद्धशक्तिकत्वाविनामाविल्ात्‌ । ११ 
चरमस्य कर्मकरं खामवि । १२ विजातीयका्याभवेऽपि । १३ वेपने । १४ विपयादीनाम्‌ । 9५ वि्ञनासिदध- 
लस्य 1 ५§ स्वस्वहपविपयते । १७ साध्यात्मकवोेऽ्पि ¡ 9८ लित्रसखसम्भावनाऽभावात्‌ । सर्थीपद्यनुमानयोरपि 
वोधस्यापि ज्ञानतेन स्वद्पपिपयरत्वादिति मावः 1 ९ स्वहपविपग्रतयेन प्र्पचतेऽपि लिङ्गखम्भाव्रनाग्रम्‌ , सर्वत्र 
प्र्यनविपयीभूतेभ्यं । २० सरम एव अनुमेयः स्यादिति भावः ! २१ स्वस्वर्पव्रिपयतवे । २२ यतः तस्य घ्वन्पा- 
- विपयघात्‌ 1 २३ लिद्सम्भावना 1 





१६८ | प्रथमः प्रत्यत्तप्रस्तावः २०९ 


दिकमपि विज्ञानम्‌ । साध्यज्ञानादुत्तरज्ञानस्यैव त्॑वोपपत्तेः तत्र॒ सम्बन्धसम्भवेन तस्सम्भाव- 
नस्य सम्भवात्‌ । आदिशब्देन अतुक्तपरिप्रहः । अचुक्तश्च परिच्छिन्नो विपयः, तत्परि 
च्छेदो ` वा स्यात १ । सोऽपि आत्मसस्वित्तेः मीमांसकक्ञानस्य अहेतुः अगमकः इयाद्‌ - 
असिद्धसिद्धि(द्ध)रप्यथः सिद्धश्चेदखिलं जगत्‌ ॥ १७ ॥ 
सिद्धस्‌ [ तर्कि्ननो ज्ञेयं सैवं किन्नासुपाधिक्ता । ] इति । . ५ 
परिच्छिन्नस्य विपयस्य तत्परिच्छेदस्य वा नापरिज्ञातस्येव तद्धेतुखम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌] 
न चापरिज्ञातक्ञानस्तद्धिषयः तत्परिच्छिदो वा "परिज्ञातः? इ्युपपन्नम्‌ ; अखि जगस्परिज्ञातम्‌ 
इयप्युपपततेः । परिज्ञायत एव स्वतो सुख्यतोऽथैविशेपणसेन चा तत्परिच्छेद इति चेत्‌ ; 
सोऽपि यदि ज्ञानधमैः; तत्राह-'तत्कि घो ज्ञेयश््‌' इति । तत्‌ अथेज्ञानम्‌ अतः परिच्छे. 
दात्‌ किम्‌ नैव ज्ञेयन्न्‌ अलुमातन्यम्‌ , परिच्छेदपरिन्ञानादेव तदनथान्तसत्वेन ज्ञानस्यापि ९० 
स्वत एव पंरिज्ञातस्वादिति भावः! भवतु वारथस्यैव धमे इति चेत्‌; आद-सेव किन्नानुपा- 
भिका ? सैव परिच्छिततिरे सिद्धिशब्दवाच्या किं न॒ मवव्येव अदुपाधिक्ता विपयन्ञान- 
विशेपणशुन्या १ परिच्छित्तेः स्वतः प्रतयक्षायाः अव्यतिरेकेणाथेस्यापि तत एव प्रत्यक्षात्‌ 
विफलरमेव ज्ञानम्‌ , अतो विरो देतुः, ज्ञानसाधनाय प्रयुक्तेन तद्भावस्येव साधनादिति 
तासयंम्‌ । तदयं 'परोक्षज्ञानः इयादेः संग्रहः । १५ 
तदेव दूपणमन्यत्राप्यतिदिरन्नाह- 
एतेन येऽपि भन्येरचप्रत्यक्षं धियोऽपरम्‌ ॥ १८ ॥ 
संदेदनं न तेभ्योऽपि प्रायो दत्तद्ुत्तरमर्‌ ।- उति । 
एतेन परोक्षेत्यादिना मीमांसकदूपणेन तेभ्योऽपि नाऽदत्तं न्तु दत्तमेवोत्तरम्‌। 
कथम्‌ ? प्रायद्चो बाहुस्येन, परंस्याप्युत्तरस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ | सवोरमना तदन तंदूचुपपत्तेः । २० 
तेभ्यो येऽपि साङ्ख्या मन्येरन्‌ । किम्‌ ! संवेदनम्‌ चेतन्यम्‌ । कीदशम्‌ ! अप्रत्यक्षम्‌ 
्रस्यक्षस्य प्रमाणविशेप्वात्‌, प्रामाण्यस्य च चित्तधमेत्वात्‌ , चित्ताच्च संवेदनस्य भिन्नस्वेन 
प्रस्यक्षसवानुपपत्तेः । अत एवाह-धियो उयवसायास्मिकाया बुद्धेः अपरं सिन्नमिति । तास्प- 
येमव्र पयेक्संबेदनेन यदि वुद्धिभरतिविम्वितताथानुभवनं विपयानुभवनमेव किन्न स्यात्‌ यतो 
न मीमांसकमतम्‌ ? आक्षेपसमाधानयोरुभयत्रायि समानत्वादिति । एते सद्धरदश्टाकाः । २५ 
नैयायिकस्स्वाह-अ्थभ्रकाशनमेव ज्ञानं नातमप्रकाशनं तस्सिद्धादुपायाभावात्‌ । अर्थ- 
प्रकाशनमेव तंत्रोपायः तरस्य तेदन्तरेणातुपपतचे! । अत एव कष्यचिद्ठचनम्‌-"“अग्रत्यत्तोपटम्यस 
नाथदृष्टिः प्रसिद्यति ।' [ ] इति । इति चत्‌; केयमधेचप्टेः प्रसिदिः- 


किञुसत्तिः, आहोस्विदुपरुच्धिः १ कश्वोपरम्भोऽपि यस्वाप्रयमस्वं सत्यथद््टिनं प्रसिर््यति-रविं 
१ टिष्रत्वोपपत्तोः । २ विपयपरिच्डे ३ शप्रायदाः' दति वचनाटुरतेः। ५ (खन्यपारुपपष्रन्दम्‌' 


ह्यारभ्य "एतेन येऽषे' इत्यन्तपशौ तस्ंमदश्टोकाः, (पयोश्द्वानविपयः दृत्यादिवस्य दपत्य एभिः म॑न्द । 
श ॐ न 
५ सात्मप्रकायने । ६ अपग्रकाशनस्व 1 ७ सात्मप्रङादानं विन । <-्यनीति रद ० ८०, ८०२ ९। 
२७ 


२१० स्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१९ 


सेवा्थटष्टिः) उत त्न्ननकं ज्ञानमिति ? तत्र यथभिमति; सैवार्थश्िरुपटम्भः, तस्याप्रयक्षतवे 
सत्युत्पत्तिनं सम्भवतीति; वदयुक्पु; उत्पादे सति पशचादर्थदष्टेः प्रय्ष्वं युक्तं न पूर्वमेव, 
अन्यथा अतिप्ङ्गात्‌ ¡ अथ अथदृष्टिजनकं ज्ञानमुपलम्भः, तस्याप्रयक्ष्येऽ्थिरनोस्पद्यते इति; 
तदयुक्तम्‌; चध्रुरदिवदप्रयक्षस्याप्युरादकखतम्भवात्‌, तीत्रस्मरदिना घुपुपप्रैवोषे पूरव्ञानासंवे- 
५ दन्‌ । अथार्थदष्टेः प्रसिद्धिरपच्धिः; तदाप्ययं स्याद्ाव्यरथो भवति-अप्रयक्षोपलम्मस्य 
नार्थोपटर्मः परयक्ष इति । न चानेन किच्विस्सायितं-भवति । अथ दृश्यत इति हृष्टि; अर्थ 
एव, ततय्चाप्रयक्षोपरम्मास्यार्थोऽपि प्रव्यक्त न भवतीत्यं वाक्यार्थः; न; उपटम्मादथान्तर- 
त्वात्‌ । न वेकप्याप्रयक्षखेन अन्यस्याप्यप्रयक्षसखम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथोपरम्भस्यप्रयक्षसे 
सति अर्थो दृष्ट इत्येवम्भरतीतिरमै भवती्यभिमतमेतदरमाकम्‌, नागृदीतं विरोपण विशिष्ट- 
१० प्रतीतो निमित्तम्‌ 1 नच सर्वत्र दु्ौनविरिष्ट एवार्थो गृह्यते ! न हि शुको गच्छति 
गोः” इत्यत्र गोददौनमुभूयते, अपि तु गुणक्ियाविशिरे गेरिवायुभूयते । ततो नार्थदरशौन्य 
स्वसंवेदनसिद्धाुपायत्वम्‌ , जन्यथाुपयक्तिवरधु्योदिति । तदेतत्‌ ्यामोदविृम्मितं 
भसवत्र्स्य ; स्वभकाश्चनाभाये ज्ञानस्य विपयनियमासुपपत्तेः (नाधरष्टिः" इति निवेदनात्‌ 1 
न ह्यस्वप्रकाक्षस्य तस्य अयमेव चिपयो नान्यः इति शक्योपपादनम्‌ | तत्कारणस्य 
५ विपयप्रतिनियमात्‌ तस्यापि तन्नियमः, प्रतिनियतविपयं हि तत्कारणम्‌ इन्द्रियसश्निकर्पादिकम्‌ , 
अत्तम्तदुपजनितं क्तानमपि प्रत्तिनियततविपयमेवेति चेत्‌ ; इतः कारणस्य तन्नियमः १ ज्ञानस्य 
तन्नियमादिति चेत्‌; न; परस्पराश्रयस्यं सुन्यक्तत्वाच । कारणस्य तंज्ञानादरेव "तन्नियम इति चेत्‌ ; 
न; तस्याप्यस्वप्रकाशस्य तन्नियम एव विपयो नातन्नियम इयक्चक्योपपादल्वात्‌ । तत्कारणस्य 
तद्धिपयनियमात्तस्यापि तन्नियम इति चेत्‌ ; न; छतः कारणस्य तन्नियमः द्रयायसुधरन्थादन- 
2० व्याप्ते । ततो नाऽनात्मवेदनस्य ज्ञानस्य विपयग्रतिनियमो विवक्षितवदन्यत्रापि तस्य प्रवृतति- 
सम्भवात्‌ । तदेवाद- 


विखखन्ञानसंेदो विरुद्धो उयक्तिरन्यतः ॥ १९॥ इति 
सुखं खसंचेदनम्‌ अथेग्रकारास्य विपयनियमे तस्यैवोपाचत्वेनाघुनैव निवेदनात्‌, 
तस्यामावो विश्ुखम्‌-अर्थाभावेऽज्ययीमावविधानात्‌ , तनानन्तीति विधुना) नेयायि- 
‰५ काना सम्ोयनमेतत । न संवेदः समीचीनं व्रदनं संवेदो न सम्भवति युप्माकम्‌. । वः? 
इयस्य वद्धयमाणस्य सिदाविलोकिते सम्बन्धात्‌ । कीदशाः संवेवो न सम्भवति १ विदद 
विपयप्रतिनियमेन स्वीकृतः । छत इति चन्‌ १ च्यक्तिरन्यतः विवभिताथंवदन्यत्रापि 
तत्संवेद्नरूपा व्यक्तिः सस्मवति "यत इत्यर्थः । तात्प्ेमत्र- 





१ तयन्मच्छमिति सैव जा०.य०.प१०.स०) र-प्रनोधपू्व-भा०, च०, प०, स! दे-नाद्ययार्थ-जा० 
प४०,१०८६० 1 ९ -म्मप्रत्~ ला०+व०+प ०.० 1 ५ -टय्‌- ता० 1 ६ -स्य प्रक्र आा०, चरर, प०, स०। 
७ विपयुपरतिनियमः 1ˆ ८ सति कारणस्य व्रिपयप्रतिनियर्मे क्तनस्य तन्नियमः, तर्िमदेच कारणस्य विषयपरतिनियम 


इति } ९ कारणङ्घानादेव 1 9० विपयप्रतिनियमः । 


१।२० } भथमः प्रव्यक्षभ्रस्तावः २११ 


ज्ञानस्यानात्मवेदित्वे तस्यायं बिपयो घट; 1 

इति स्वेच्छानिवद्धोऽयमथौत्मा नोपपत्तिमान्‌ ॥ ६०४४ 
स्वेच्छानिवद्धाः सर्वेऽपि तस्यैव विषया न किम्‌ १। 
यतो विवक्षितादथदन्यत्रापि न तद्रतिः ॥६०५॥ 
स्यान्मतं घटविज्ञानं यदि सर्वत्र वर्त॑ते । 

सवत्र व्यवहारोऽयं भवेदानयनादिकम्‌ ।॥ ६०६॥ 

न चैवं नियतार्थस्य व्यवहारस्य दशनात्‌ । 

ततोऽपि' नियताथैत्वं ज्ञानस्यानारमवेदिनः | ६०७॥ 
इवि तच्ने्टभमित्वाग्यवदह्‌।रस्य देहिनाम्‌ । 

वहूनां दरेनेऽप्यर्थं कचिदिष्टे तदीक्षणात्‌ ॥६०८॥ १० 
निथता्थनिवद्भश्च व्यवहारः कुतो गतः ! । 

तदुदृष्टेश्चेन्न तत्रापि चो्यस्यास्य प्रवत्तैनात्‌ ॥६०९॥ 

अस्वप्रकाशात्तद्र्ेरपि तस्याः कथं भवान्‌ । 

गविषये व्यवहारोऽयं नान्य इत्यपि कल्पयेत्‌ ॥ ६१० 
अन्यतस्तन्नियमच्चेन्नन्येवमनवसितिः । 


५ 


सर्व्यापि प्रसङ्गस्य प्राच्यस्यात्रोपठ्हणात्‌ ॥६११॥ च 
तदस्वसंविदो बुद्धेस्थीनां नियमास्थितेः । 
व्यवदह्‌।रः क्वचिर्सिद्न्‌ तदन्यत्रापि सिद्धयति ॥६१२॥ 
तदैवाह- 
अ पश्वारो न चः [स्थानमविरोष्यविरोषणम्‌ ! ] इति । ध 
(अन्यतः इत्यनुवर्तते । विवक्षितादन्यत्रापिं विपये समीचीनं चरणं सन्चारः 
संन्यवहयारः तदभावः असश्वारः सने वं इति पूवेवत्‌ । तन्न व्यवदारनियमादपि स्नानस्य 
विषयनियमः तस्यैवसिद्धे; । 
तदेवं सर्बैविज्ञानस बथेत्वे प्रसिते । 
स्यादः सर्वज्ञफिञ्चिज्तपिमागविकटा स्थितिः ॥६१३।॥ श 


तदद-पस्थानमविरोऽयविदोषणम्‌? इति । विरोप्याश्च सर्वज्ञाः सकट्वेदन- 
क्षणविरोपंणाधारत्वात्‌ विशेपणारच किञ्चिज्त्ाः तदभावात्त , विश्चेप्यविद्ेपणा न वियन्ते 
यस्मिस्तद्‌ अवि दोष्यविदोषर्णं स्थानम्‌ 1 

स्यान्मतम्‌-न कारणनियमान्नापि कायैनियमात्‌ दर्यलस्य लियतविपयासिरख्यं येनवं 
स्यात्‌, अपि तु अलुभवादेव ! सवेविपयत्वे हि "सर्वं चम्‌ इत्यदुमवः स्यात्‌ 1 न चैवम्‌, 


११ 
9 





१ पिन यथात्वं लार, चर, प०, घर ! २ विपन्य सा०, द०, पर, स० 1 ६ -पायार्दाद्‌ 
भा०,) ब०, प० । -पाधारणत्वात्‌ स० । 


२१२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२० 


“घटो चः पटो दृटः इति विपयतियसेनैव तध्यानुभवात्‌ । योगिद्ीनस्य तु स्वथैत्वभुपप- 

न्नमेव, सर्वापि च्टलेनैकर तदभवो वात्‌ › तकथमविरेप्यविोपणं नेयायिकाना्म॑वखानम्‌ 

अनुभववटद्रैव सकटेतरथिपयसंवेदनमेदन्यवश्ितौ स्ेज्ञकिलिनचच्छ विभासोपपन्तेः सविरेण्य- 

विग्नेषणस्यैव तद्षस्थानध्य सम्भवादिति ? तत्रोच्यतै-कोऽयमघुभवो येन द्यौनस्य तंदामिसु- 
५८ ख्यम्‌ तदैव ददौनमिति चेन्‌ ; स्यतस्तर्दिं तस्य तदासिमुख्यवगन्तव्यम्‌ । तथा चेत्‌ ; न; 

स्वसंवेदन प्रसयुञ्जीवनेन _तदभावप्रतिज्ञावियेधात्‌ । तदेबाह - वि श्चुलज्ञानसंबेदो विरः" 

दति ! विरु च तन्‌ विपयान्तरनिर्मुखल्यात्‌, ज्ञानञ्च धटादिदर्यीनं विष्धुखनज्ञानं तस्य यः 

स्वत एव संबेद्‌; अन्यतः संवेदनस्य वद्धयमाणोत्तस्स्वान्‌ | स विशद्धो विसेधवान्‌ स्वप्रकाश्च- 

विकरसकर्टज्ञानप्रतिन्ञयेति यावत्‌ । 
१० भवतु तर्दिं तदन्यदेव ज्ञानं तदलुमब इति । तदेवाद-"यक्तिरन्यतः' इति । 
द्नस्य यत्तदामि सख्यं तत्य अन्यतः दरनविपयादेव ज्ञानान्‌. चयक्तिः प्राकय्यमिति । 
अत्रेदम.ह-"असश्वार्‌ः इति । समीचीनदचासे ज्ञानं तदायिुख्यस्य तदभावः असश्चारः 
तदन्यतोऽपि तस्य न सम्यक्‌ परिज्ञानमिव्यर्थः ¡ तथा हि-तस्याप्याभिसुस्यं "नियताभिमुख 
एव दर्शने न सर्वामियुखे' इति इतः परिज्ञानं येनैवमुच्यते नियताभिभुखमेव द्ौनं दृषटमित्यनु- 
मयात्‌ , अन्यथा च तदभावादिति चेत्‌ १ न; तत्रापि "कोऽयऽमनुभवः? इत्यादि प्रबन्धस्यानु- 
वन्धादृनवस्थानदोपाञुपञ्चनात्‌ । तदेवाह-'अनवस्थानम्‌" इति । 

अवस्थानमर्टशक्तः, दैरवरानुप्रहात्‌ , अन्यतो वा भवतीति चेत्‌ ; य॑स्य तर्हि ज्ञाःस्य 
स्वतः परतश्च न परिक्तानं तन्यापारस्येत्थम्भावेनानिरूपणात्‌ न तद्िपयस्य ज्ञानस्येस्थम्भाव. 
नियः तद्भावे च तदधिपयस्य, इति तावदक्तव्यं यावदथंदशैनस्य नियताभिमुख्यं निर्णयदूरं 
२० भवति । ततो न तदाभिञुख्यं विरेपणं तदयनञ्च विरोप्यमित्युपपन्नम्‌ । एतदाद-भविद्ो- 
घयविद्ोषणस्‌ । विसष्यवियोपणयोरक्तर्पयोरमाव एव स्यादित्यथैः ¡ ततोऽदुभववलमपि 
दीनस्य नियतविपयत्वे निबन्धनमिति कंरपनेव केवटमवरिष्यते तस्याश्च सरवैत्ाविकषेपात्सवौ- 
भिमुखमपि तस्प्राघ्म्‌ । ततो यदुक्तं “योमवता (१)- “यस्मिन्नेव विषये ज्ञानधुसनं स 
एयोपलम्यो नेतर इत्ति विपयविपयिभावस्य नियामकल्वम्‌” [ प्रश० व्यो ¶० ५२८ | 
इति ; तदत्यन्तवाभापितम्‌ ; विपयविपयिभाव्रस्येवातिग्रसङ्गेन पयैलुयुक्तलात्‌ । न हि दोपेण 
पथैनुयुकतस्यैव तस्परिदारायोपददोनमुपपन्म्‌, अन्यथा विप्रतिपच्या पयैनुयुक्तस्य अनिव्यत्वादेरेव 
-तद्परिदारायोपदर्नसम्भवाततदरथ कृतकत्वायुपदृशेनसुपपन्नं न भवेच । न चेवं कस्यचिदिष्- 
प्रसिद्धिः, विवाद्विपयमेवोपदश्ये त्परिदारस्य सम्भवे प्रयासरदितस्यैव स्वपश्चत्यवसापनस्य 
सम्भवात्‌ । तदस्माददाक्यशरतिपेधमेव दग्ेनस्य सवेविपयखम्‌ । 
` अपि च, कस्यचित्‌ तेन बरे परस्यापि सात्‌ तदनात्मप्रकाशस्याविकषेषात्‌ । नायं 
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१-सनवस्था- जा०.व०प०५स०ा > तयासि लारव०,प०,स० | ३ -रग्रतित्तानव्रति-भा०,व०, 
प०,स०। ४ अनेव-ला०वनपणस० | ५ क्यः नैव जा०व०,प०स० । द व्योममततौ भा०य०,१०,८०। 


१।२० || भ्रयमः परत्यक्प्रस्तावः | २६३ 


दोषः, सस्वन्धस्य नियामकलवात्‌ । अनासमप्रकाश्चस्यापि यत्रैव तस्य॒ सम्बन्धस्तस्यैव तद्विपय- 
दशनं भवति न परस्य । तथा च परस्य वचनम्‌-“'यस्पिन्नासनि समवेतं ज्ञानयुपजातं स 
एव द्रा नात्य । तत्र धिवक्तितज्नानासमवायात्‌ | [ प्रश० व्यो° प्र ५२९ | इति 
चेत्‌ ; न; समवायनियमस्य दुरवबोधत्वात्‌ । तथाहि- ङ्त इद मवगन्तन्यम्‌- “कचिदेवारमनि 
द्शैनस्य समवायो नान्यत्र इति १ तत एव दरोनादिति चेत्‌ ; न ; स्वसंवेदनप्रसयुज्जीवनात्‌ । 
तस्य॒ च तदभावग्र॑तिज्ञया विरोधात्‌ । तदाह~"विष्ठुखन्ञानसंदेदो विरुद्धः" इति । 
व्याख्यानं पूर्ववत्त । इयान्विशञेषः-'विसुखस्वं पूर्वं विषयान्तरं प्रति, अधुना तु आत्मान्तर- 
सम्बन्धं प्रतिः इति । 
भवतु तर्हि ज्ञानादन्यत एव तस्य तन्नियर्मोवगमः | तदाद-उ्यक्तिरन्यतः तजिय- 
मस्येति । तत्राह-असश्चारः असम्प्रतिपत्तिः तनियमस्य | इतः ! इत्याद-अनवस्थानं 
यत इति । तथाहि-तंदपि ज्ञानं तदात्मन्येव समवेतं तद्िपयम्‌ “"एकात्पसपवेतानन्तरज्नान- 
वे्यपथज्ञानम्‌"? [ ` ] इत्यभ्युपगमात्‌ । तस्यापि ऊतस्तननियमार्वेगसः ? तत एवेति 
चेत्‌ ; न; सस्संबेदनपद्युज्नीवनात्‌' इत्यायनुबन्धादनवस्थोपस्थानस्य व्यक्तत्वात्‌ । र्तदुपस्थान- 
माकाङ्क्षानिवृत्त्या नियम्यत इति चेत्‌ ; न तर्हिं चरमस्य तंन्नियमपरिन्नानं तदसावान्न *तत्पू- 
वैस्येति [ न ] दशेनस्य कविट्समवायनियमः स्वतोऽन्यतश्च तदपरिक्ञानादिति न तञ्ज्ञानं 
विशेष्यं नापि तस्य नियत।मखसमवेतस्वं विरोषणमित्यायातम्‌ । तदेवाह-अ विद्येष्यविरो- 
षणम्‌ । विरोभ्यविशेपणे व्याख्याते, तयोरभावः अविरोषपविदोषणम्‌ अथभावेऽ्य- 
यी भावात्‌ । | 
अपि च, अनात्मप्रकाक्ने ज्ञानस्य ज्ञानत्वमेव कथम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ १ तसमति- 
पत्तयुपायाभावात्‌ । "तदेव तव्रोपाय इति चेत्‌ ; न; स्वसंवेद नप्रवयुल्नीवनेन' तदभावप्रतिज्ञावि- 
रोधात्‌ । तदाद-विखुखज्ञान संवेदो विसद्धः' इति । न्यास्यातं विुखं तस्य ज्ञानेन 
जञानात्मना खतः संवेदो विरुद्धः पूववत्‌ । 
उयक्तिस्तर्हिं तञ्ज्ञानत्वस्य अन्यतस्तद्धिपयाज्ज्नानादिति परः; तत्राद-'असजञ्चारः' 
इति । तात्पयैमनत्र यत्तदन्यञज्ञानं तसत्यक्म्‌, अन्यद्वा मवेत्‌ १ प्रत्यश्चमपि यदर्थप्रकानं न 
भवति कथं तदभिञ्ुखस्य ज्ञानस्य प्रकाशनं विषयाप्रकाशने तद्‌।भिुख्यास्याराक्यप्रकाडनत्वात्‌ ? 
तदय्रकाशने तद्िशषि्टतयेव ज्ञानस्याप्रकाकशनम्‌ , अतो मा मृत्तद्विपयं सविकल्पकं प्रत्यक्षं तस्य 
सविशेपणवस्तुतरतिपत्तिरूपत्वेन विगोषणाप्रतिपत्तावतुत्पत्तेः, निर्विकल्पकं तु तत्स्वरूपमात्राटो. 
चनरूपं व्यक ` तदध्रतिपत्तावपि भवत्येवेति चेत्‌ ; न; तदभिमुखतयैव तस्य त्तानत्वप्रतिर- 





¶ -तिज्ञाया ा०, व०, प०, स ०1 २ पूर्दविष- बा०,च०, प०, स~ । ३ -रसम्बदं प्रति खा०,द०, 
प०, सम 1 ४ -मापगमः जा०, व, प्०, स०। ५ तदपरिननानं खा०, वर, पर, ० इ एवार्थम- 
भा०, ०, प०, प्० । ७ -मापगमः लार, घर प०, स०1 < अनवस्योपस्यानम्‌ । ९ ~ 
९० उपचरमष्य । $१ स्ञानमेव स्वसिद्धौ उपायः! १२ -उने तद- व । १२ विरौपयाश्रनिपनःददि। 
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स्मात्‌, ^वर्धग्रहणं बुद्धिः? [ न्यायमा ३।३।४६ ] इत्यम्युपगमात्‌ ! तदाभिुख्यस्य 
चेदधरतिपत्तिः किमविषिर्ष्ट तस्य रूपं यनिर्विकल्पकंग्रतयकषवेयं भवेच्‌ ? प्रकाशमिति 
चेत्‌ ; न; व्रिपयविमुखस्य तस्यैवामावात्‌ । सम्‌, तदभियुखमेव तत, केवट तदाभिमुख्यं न 
गृयते, प्रकाश्चमात्रस्येव ्रहणादिति चेत्‌ ; न ; प्रकाशात्तदाभिसुख्यस्यामेदे कथममररणं प्रकाशच- 
स्यापि तससङ्गात्‌ { यृदरीतेतस्स्वपतायाश्च विरोधात्‌ । मेरे तुन प्रकाशस्य प्रकाशत्वम्‌ 
अथाभिसुखत्वाभावान , अतिप्रसङ्गात्‌ । भित्रेनापि तदासिसुख्येन सम्बन्धात्तद्भिभुखतयेव 
प्रकार इति चेत्‌ ; नेवम्‌ ; स्वाभिमुखत्वस्यापि सम्भवात्‌ , तर्सन्वन्धस्यापि तत्रोपपत्तेः । 
तलयकाक्ञमनात्मप्रकारा ज्ञानम्‌ । न च सविकल्पकस्य प्रयस्य तव्राभावे निर्विकर्पकमपि 
सम्भवति तस्यैव त प्रमाणलात्‌ | वथा च "न्योमवता उक्तम्‌-“अथास्तवेवं निर्विकषर्पकङ्ञा- 
नस्योतपत्तिः, सद्धवे तु करि प्रमाणम्‌ १ सविक्पकन्ञानोखतिरेष'? [ प्रश० ज्यो प्र 
५५७ ] इतिं । ततः सत्यपि निर्विकस्पके सवि ृ्यकमङ्गीकनतत्यम्‌, अन्यथा तदसिद्धेः । 
तस्य चं न विवये सन्वाये न प्वर्तिष्ठक्थं तेन तवर्थ्नानस्य प्रकाशनम्‌ १ तव्रासञ्चार एव 
तस्य करमादिति चेन्‌ ९ अतस्पन्चिकर्षैनसवात्‌, अर्ध॑सननिकर्पैलं टि ज्ञानमये सश्नाखन्नापरम्‌ । 
न च द्वितीर्यल्ानं तत्सनिक्पजम्‌ , अर्थन्नानसननिकपिवं संयुक्तसमवायलक्षणात्तदुखत्तेः | अत- 


, स्थान्नकपेजस्यापि त्र सञ्चारे कथमयमेवास्य विषयो नापर इति व्यवस्था ! तदाद-अनव- 


रथान्‌ विपयस्ये्ति यावत्‌ । तन्न प्व्य्चाटर्थक्ञानस्य ज्ञानत्व पतिपत्तिः । 
भवतु तदृन्यत एव तस्रतिपत्तिर्ितीयस्यैव दिरस्पस्योपादानादिति चेत्‌; न; किं 
तदन्यत्‌ ¢ उपमानमिति चेत्‌ ; न; तस्योपभ्य एव॒ विपये वाच्यत्वोपाधिकत्तेन प्रवृत्तः, 
अथेक्ञानस्य चातुपरम्यलप्रतिपाद्नात्‌ 1 आगम इति चेत्‌ ; न; तस्मादृध्यपरिक्ञातात्तदधरतिपन्तेः 1 
परिक्ञातादेव मधखिति चेत्‌ ; 
'तञ्क्नानस्यापि 'तच्कस्वं वेयं चेदागमान्तयत्‌। 
तत्राप्येवं प्रसङ्गः स्यात्तथा सत्यनवस्थित्तिः 1६१४॥ 
उवुमानं तु नास्त्येव तञ्कानव्वाववोधनम्‌ । 
्रतयक्नपूर्वकत्वेन तदभावे तदत्ययात्‌ ६ १५॥ 
म चास्ति पच्चमं मानं न्यायतन्त्वविदां मते । 
अर्थवोधस्य योधत्व॑ यतः स्याटुपपत्तिमत्त ॥ ६ १६॥ 
ततः किम्‌ ? इत्याद-अ विचोष्यविरोपणम्‌ ज्ञानं वि्ेप्यं तस्य चिगरोपणमर्थस- 


९ ख्यमिपुख्यवियेषगरदितम्‌' -वा० टि 1 २ ~क प्र-जा०, च०,प०प० | ३ सरविकतपस्यैव 1“ 
९ निर्विकल्पके । ५ व्योमवताघ्ुक्तं स० } व्योममतैडक्तं प० । वर्योममताद्क्तं जा, व° । ६ “्छन्ययादि 
विशिशर्थानुपल्च्यौ व्रिशिष्टय चद्धे वस्मरणस्यानुप्पत्तेः सविक्त्यकं दानं न स्यात्‌, तस्य तच्प्र्चलात्‌'" -प्रस 
व्यो° प° ५५७७ ब्रि- जा०, च०, प०, स ८ -यंज्ञा- जा०, व०, प, स० 1 ९ मनःछयुक्ते 
आत्मनि अर्थज्ञानस्य समबेतलात्‌ 1 १० आगमक्ानस्यापि । ११ अर्मह्नानज्ञतवम्‌ । तचत्रं आ०, च + स० 1 
तन्यत प० \ १२ प्रत्यन्नामावे) 


१।२० } प्रथमः प्रत्यष्प्रस्तावः २१९५ 


स्बन्धित्वं तदुभयं न भवेत्‌ अनुपायत्वेनाप्रतिपत्तिविषयत्वादिति । ततो यदुक्तं भासवेज्ञेन - 
““स्वाल्ावयोधकल्वाभावे कथमसौ बोधस्वमाव इति चेत इति पूवेपश्चयित्वा (समाधानम्‌ 
स्वासदाहकत्वाभावेऽपि यथाग्नि्द॑हनस्वमाव्रः स्वासदायकतामवेऽपि यथा -दात्रा- 
दिकं दात्रादिस्वभावम्‌ ` [ ] इति ; तसरतिविदित्म्‌; टटान्तमात्रास्साध्यसिदधौ 
सर्वत्र हेतुरेफर्यात्‌ अतिप्रसङ्गाच्च | न तन्पात्रादेव तत्साधनमपि तूपपत्तिमत्तयां च, उप- ५ 
पत्तिश्च तथाप्रतिपन्नत्वम्‌ । तदयमर्थः -अनात्मवेदनेऽपि ज्ञानं ज्ञानमेव तथाप्रतिपन्न- 
त्वात्‌ अनादमदहनेऽपि वह्विवत्‌ ; इत्यपि न सारम्‌ ; असिद्धत्वाद्धेतोः, तथाप्रतिपन्नत्वस्य 
भरतिषिद्धत्वात्‌ । 

्यदभ्यन्यदुक्तं “तेनैव-"^तद प्रसिद्धौ विषयस्याप्यभ्रसिद्धिरिति चेत्‌ › इति पूवेपक्ष- 
यिखा समाधानम्‌ कारणम्‌ १ न हि तदुपलम्भः स्वविषयं लिङ्गषत्साधयति येन तद्‌- १० 
प्रसिद्धौ विपयस्याप्यप्रसिद्धिः स्यात्‌ 1 किं तर्हिं १ तद्शृहीतिरूपतयोर्पादमात्रेण तें 
विषयं व्यवदहारथोग्यं करोति तदप्रसिद्धावपि विषयः प्रसिद्ध एषेत्युच्यते' [ |] 
इति ; तर्दप्यसम्बद्धम्‌; तदुगरदीतिरूपतयोर्पादस्येव दुष्परिज्ञानत्वेन प्रतिक्िप्त्वात््‌ । ततो ज्ञानस्य 
विपयनियसं नियतप्रमादृसमवायमथेप्रकाशरूपत्वत्च प्रतिपत्तुभिच्छता स्वप्रकाशचरूपं तद्भ्युपगन्त- 
व्यम्‌ , अन्यथा तदसम्भवादुक्तवत्‌ । स्प्रकादो तु ज्ञाने सम्भवति तसरतिपत्तिः-्यद्विपयतया १५ 
यदारमस्वभावतया च सतस्तस्य वेदनं स एव तदर्थो नापरः स एव च तेन प्रमाता नापरः" 
ति, अस्यार्थपरिच्छित्तिरूपतया च स्वतः प्रवेदनात्‌ ज्ञानमेव तत्‌ नाज्ञानम्‌? इत्यस्य च स्वत 
एव व्यवस्थापनात्‌ ! ततः सखप्रकाक्षसेव क्वान स्वहेतुबसात्तभेवोरपत्ते; 1 

यलपुनरत् तस्यैव वचनम्‌-'“उत्पादे हि सति पश्वादथब्ेः प्रत्यक्षत्वं युक्तं न पृवै- 
परेव [ ] इति ; तत्पराभिभ्रायापरिज्ञानादेवोक्तम्‌ । न दि सोगतस्वापि "अप्रस्यन्नोपल- 
म्भेप्यः इत्यादि घ्रुवाणस्यायमभिप्रायः ्रागेवाथदष्टेः प्रत्यक्षत्वं॑पञ्चादुत्पत्तिःः इति, अपि 
तूसद्यमानेव सौ स्वप्रका्चरूपतया प्रतयक्षेवोत्पय्यते, तद्रषतयोत्पत्तावेव “तस्यास्तद्रपतवो पपत्तेः", 
अतदरूपतयोतपत्तिः*अनुखत्तिरेवेति अनुस्पननैवार्थषटिभैवेदिययमेवं। तत्कथं पराभिप्रायतः पौ्वा- 
पयैमथृष्टो तसप्रयक्षखतदुतपादयोयेतस्वत्र "नहि" इत्यादि दृपणमुदटूचुप्येत ¶ "'तदयमविज्तातपूर्व- 
पक्षतया दूपणसुद्धो पयन्नास्मनो विदूषकस्वसावेदयति । एवमन्यदपि तस्य दुविटसितयुपदर््य 
प्रतिविधातव्यम्‌ | 

कथं पुनरास्मवेदनं क्ञानर्य ९ कथञ्च न स्यान्‌ ¶ स्वात्मनि क्रिचाविरोधादिति चेन्‌ 
न; अिद्धसात्‌ 1 विसेधोऽपि प्रमाणवाधनमेव नापरः, ततः कस्यचिन्निपेधायोगात्‌ | स च 


<० 


५. 








१ चे्तेति पूषे- स० । चेन्न तदिति पै -प० 1 २ स्वात्मादादक- (०, प०, प०, घर । लवनार्थु- 
कदापधातोः दायक; इति रूपम्‌, टेदक इत्ति यावत्‌ । ३ धा्रादि- जा०, दण, प१०। ४ टृषटन्दमान्रादेदं । 
भ-त्तया वोप~ सा०, व०, पण, सन 1 ६ यदप्य-जा०,+ यण, पण, से १७ मास्वतनेव 1 ८ तदुप्यखम्बन्यम्‌ 
ता० 1! ९ अधृदषटिः । १० अवष््ेः 1 ११ अधर्ेतवोपपत्तेः। ५२ -त्तिरन्योदत्ति-जा०, द०, प०, स! १६ 
सोगतस्याभिप्रायः । १४ तदयमपि ज्ञात-जा०,य०,८०, स० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


२१६ न्यायविनिश्चयविचरणे | १।२० 


्॑माणप्रसिद्धेन सिद्धति, 'तसरसिद्धञच तद्वाधितं चः इति तत्रेव विरोधात्‌ । प्रमाणध्रसिदधे्च 
ज्ञानस्य स्वप्रवेदनं विपयनियमादिनाऽनुमानेन तव्यवस्थापनात्‌ । -सपक्षानुगमाभावादनुमानमेव 
तन्न भवत्तीति चेतत्‌ ; स्यदितदेवम्‌, यदि तदयुगमस्यासाधारएणतया 'तस्लक्षणखम्‌ । न 
चैवम्‌ , तदाभासेऽपि तंद्पुत्रत्वादौ भावात्‌ । तस्मादन्यथानुपपन्नव्वस्येव वथा तरलक्षणत्वम । 
तच्चाविकलमेव विपयनियमादौ । दैदेव कथं तदज्ञगमाभादे गम्यत इति चेत्‌? न; विपक्ष 
वाधकवछादेवं तदवगमात्‌ , तस्थ चोपदंशितव्यात्‌ । करिष्यते च तस्येव तल्लश्णस्ये प्रबन्ध 
इति नेह प्रतन्यते } ततः सम्यगेव प्रकृतमनुभानमिति न तद्विषये ज्ञानस्यास्मवेदने कथिद्वियेधो 
यतस्तन्निषेधः स्यात्‌ । 
परमाणसिद्धमप्येतद्धिरुद्ध' चेस्स्ववेदनम्‌ । 
अर्थवेदनमप्येवं चिरुद्धमवयुध्यताम्‌ || ६१५॥ 
प्रमाणसेच तस्यापि परित्राणाय नापरम्‌ | 
ततः स्ववित्तेस्ाणे चाणम्थेचिद्‌ः कथम्‌ १ ॥६१८॥ 
स्वाथवित्तिविखोपे च ज्ञानमेव क्षयं ब्रजेत्‌ । 
ज्ञानाभावे कथं ज्ञेयं स्वसंवेदनयिद्धिपाम्‌ १ ॥६१९॥ 
ज्ञानज्ञेयविलोपे च शूल्यवादाुपञ्जनम्‌ । 
तस्मान्न्यायज्ञनिवेन्धो सुच्यतामस्ववेदनात्‌ ॥६२०॥ 
इदमेवाभिसन्धाय सोगतेनाप्युक्तम्‌- 
“यदा स्वरूपं तत्तस्य तदा केव विरोधिता | 
स्वरूपेण विरोधे हि सथमेव “प्ररीयते ।'° | प्र० वा्तिकाल० २।३२९ इति। 
कश्चायं "स्वात्मा नाम यत्र क्रियावियेधः ? क्रियावनेवार्थं इति चेत्‌; तत्र" तद्विसेषे 
कथं क्रियावच्वम्‌ ९ क्रियावच््े वा कथं तद्विपेधो व्यावातात्‌ १ न व्यावातः तकमैकलरेन तत्र 
तद्धिरोधस्याभिधानात्‌ , तत्ककैका तु न विरुध्यत एव "छिनत्ति खङ्गः" इतति प्रतीतेः, कसे तु तत्र 
व्यतिरिक्तमेव खङ्गः कां छिनत्तीति प्रस्ययादिति चेत्‌; नन्वेवं बुद्धेरप्यात्मसमवायिन्या; तस्कमै- 
` कत्वमेव ` धरतिपिद्धं मवति, न वेततपथ्यं भवताम्‌, आस्मनोऽरमेयलग्रसद्कात्‌ तस्यैव बुद्धौ 
कत्वात्‌ । तदिद्मन्यत्र सन्धानमन्यत्र पातः शरस्य, वुदधेः स्वसंवेदनप्रतिपेधायोपकान्तेन 
आत्मनि प्रतिपत्तिकमंत्वप्रतिपेधात्‌ । तन्न क्रियावानथैः स्वात्मा । त्रियेवेति चेत्‌ ; कः पुनः 
क्रियाचिरोधः ¶ ताद्रूप्वालुपपत्तिरिति चेत्‌ ; कथं पुनस्तस्या एव तद्रुपस्वानुपपत्तिः दव्यादी.- 


- १ प्रमाणसिद्धेर्मसिदधशतेत्तत्र- चा०, ०, प० । प्रमाणसिद्धेनसिच्यसेतस्- स० । २ सच 
पक्षा- आ०,व०, १०,.स८८ 1 ३ तदनवगन- आ०, व०, प०, स० । सपन्नानुगमल्य 1 ४ यनुमानलक्षणलम्‌ । ` 
७. गर्भस्थः इयामः त्पुत्रलयात्‌ इतरपुत्रवदि्यादी । ६ यथराघ्रारणतयरा । ७ भन्यथानुपपन्नल्मेव । ८ सपक्षा- 
जुगमामावे । ९ अन्यथानुपपन्नतस्यैवर 1 १० प्रतीयते प०, स० । ११ स्वानाम्‌ यत्र जा०, च०, प०, स० 1 
''घ्वातमा हि क्रियायाः स्वस्पम्‌, च्ियिवादात्ना वा १८-प्रमेयक०° प° १३६ ) न्याय्रङपुर पूण १८८ | स्या० 
ररना० प्र" २२९ 1 १२ क्रियावस्यथं 1 १२ वुदधिक्मकसमेव युद्धिविपयलमेव । १४ प्रसिद्धं जानव०प०,स०। 


१।२० | | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २१७ 


नामपि द्रज्यादिरूपत्वातुपपत्या सुन्यवादालुपद्गात्‌। तद्विषयस्वेनं तेत्र तंदल्ुपपत्तिने तद्रपत्वेनेति । 
न हि छिदिरारमम्यपि छिदि्भवततीति चेत्‌ ; किविपया तर्हिं छिदिः ९ निर्विंपयत्वे स्वात्मनीति 
विरेषालुपादानप्रसङ्कत्‌ । काष्ठविपयेति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ९ रस्वसत्ताया एवेति चेत्‌ ; न ; 
स्वाट्मविषथत्वस्यापि प्रसङ्कात्‌ ) चिरेपाघानादिति चेतत्‌ ; न; स्वात्मन्यपि तरसम्भवात्त्‌ | काष्ठ 


एव चछिदिश्ृतस्य विरोबस्य विनाशञारषनः प्रतिपत्तिं छिचाद्पनीति चेत्‌ ; न; काष्ठेऽपि साक्ष- ५4 


ततस्य सैत्छृतत्वामावात्‌ , तदारम्भर्कावयवसंयोगविनाशकृतस्वात्‌ । पार्पर्यण छिदिङृतस्म- 
पीति चेतत; सिद्धं तर्हिं तस्याः सख्वास्पनिषयस्वमपि रदद्धिनाङस्यापि पारस्प्थेणः तत्कायत्वात्‌ । 
चिदिर्हिं खङ्गसमवाथिनी खङ्ग काष्टसं योगात्‌ खकायानिवत्तमाना भवस्येव परम्परया खविना- 
षस्य कारणम्‌ । अथैवमपि तस्या न स्वविषयत्वम्‌ ; का्ठविषयस्वमपि मा॒ भूत्‌ । ततो न 


खात्मन्येव क्रियावियोधः परात्मन्यपि तद्भावात्‌ । तथा च~ 

यथा विसेधमुद्धीक्ष्य *छिदेरास्मनि कस्प्यते 1 

विसेधो वेदनस्यापि स्वात्मनि न्यायवेदिभिः 1६२१९] 

तथाऽन्यत्रापि "तं दृष्टा तस्याः किन्नोपकर्प्यते । 

वेदनस्य स्वाद्येऽपि विरोधो बाधवर्जितः ॥६२२॥ 

"उभयत्र विसद्धञ्च ज्ञानं तदिति केवलम्‌ । 

प्रस्येत्यं भवेदेतद्ैतसुद्राप्रमाणकेः 1६२३ 
ततो न स्वामनि क्रियाविसेघेन अर्थज्ञानस्य खसंवेदननिपेधनपरुपपन्नम्‌ । 

तश्चिपेधे वा कुवस्तस्वं ° प्रतिप्रत्तिः १ अप्र्िपिकमेव तत्स्बदेति चेत्‌ ; न ; व्योम- 

कुसुमवत्तदभावापन्चेः । "“एकात्मसमवेतानन्तरज्ञानादि्ति चेत्‌ ; कत्त इदमवसितम्‌ ? "अज्ञानं 
ज्ञानान्तरवेयं वेद्यत्वात्‌ ` करशवत्‌' शयु मानादिति चेत्‌ ; कल्टास्यापि कृतस्तप्रे्यतमवसितं 
यत्तो निदर्शनस्य साध्यवैकल्यं न भवेत्‌ १ तद्वेदनादेवेति चेत्‌ ; न; तस्याखसंवेदनतवात्‌ । 
दि हि न ` तरस्वसंचेदनं भवस्येव ततः कलशान्यत्वस्य *तद्धैस्य प्रहणम्‌ । न चैवम्‌ , अतो 
विरुद्धमेतत्‌-“अनस्मवेदिन एव क्ञानात्तस्य इुतधचिन्यत्वं गृह्यते इति । तदेवाद-'विमुग्वः 
इयादि । विपयातत्‌ विभिन्नं सुखं रूपं यस्य तत्‌ ज्ञानं विसुग्वज्ञानम्‌ , त्स्य यः; स्वतः 
संवेदः स विरुद्ध; सखसंवेदनप्रसङ्ग+त्‌. ।! द्यक्तिरन्यन; करशात्तानादन्यत एव ज्ानात्त्क- 
छश्चान्यत्वस्य ठति; प्रकाशनमिति परः । तचाह-'अ एञ्चारःः इति । असञ्चारः 
सम्प्रतिपत्तिः केटक्ञात्तदन्यस्व्येति यावत्‌ | 





4 क्िियाविपयतेन \ २ न्रियायाम्‌ । ३ क्रिपारूपलासुपपत्तिः । ४ स्वससदेति सा०, स०, प०, ० 1 
५ दिदिशृत ! ६-कस्याद्य-जा०, घण, प०, स०! ७ यदिदं चाण, ०, १०, स० 1 ८ हिद्डिनम. 
स्यापि । ९ -णावि तता-सा०, घ०, प०, प° । १० चिदिरा्मनि क-ला०, द, ८०, स १५ तदटुद्टपट- 
सार, चर, प, सण | दिरोधम्‌ } ५२ दावे स्वलमनिच 1 ५३ दर्पनस्यं1 १४ एदयसम-धा०, दन, 
प०, स० । १५ केठलसादिवत्‌ सा०, दण, प०जख० । १९६ द्रव्म्यू- एण ९१न टि० २१ ५०७ द्र 
वेदनम्‌ 1 ९८ स्ानधर्रस्य 1 

२८ 


१ 


१ 1 


‰। 


[9 


२१८ ल्यायचिनिश्चयविवरणे [ १।२० 
अन्यत्वं कट्शज्नानस्यान्यतो यदि वेदयते 1 
तस्यापि कल्दाज्ञानादन्यत्वं गम्यते कुतः १ ।॥६२४॥ 
तदन्यत्वापरिज्ञाने वचस्तत्ताद्शं कथम्‌ ?। 
कटशाद्रेदनान्यत्वमन्यतो वेदनादित्ति ॥६२५॥ 
५ वेदनं न खतस्तस्य खसंवित्त्य॑पटापिनाम्‌ । 
अन्यतो वेदने उ स्यादनदसखानदूपणम्‌ 1! ६२६॥ 
तदाह-'अनदस्यासस्‌? इति । ततश्च न तज्ज्ञानं विञेष्यं नापि तस्य कटशाथी- 
न्तरत्यं विदोपणसित्यायातम्‌ । तदाद-'अविशोष्यिरोषणस्‌? इति । ततो निदशैनस्य 
साध्यवेकस्यसिति भावः , 


९० यत्पुनरत्र परस्यादुमानम्‌-'कलशादर्थान्तरं तच्रानं चेतनात्‌ , यपुनस्तसाद- 
4 ९ 4 (अ 

नरथान्तरं तन्न चेतनं यथा तस्यैव खरप, चेतनञच तञ्ज्ानम्‌ , तसात्‌ ततोऽरथान्तरम्‌” 

[ ] इति ; तदपि न समीचीनम्‌ ; अनुमानन्ञानस्यापि "तज्ज्ञानादन्यत्वस्य खत, 


पूवैवद्परतिवेदनतत्‌ , अचुमानान्तरपरिकस्पनायामनवसखापत्तेः । 


अपि च, छतः कलश्चाच्चेतनत्वस्य ज्यावरत्तिः १ तस्य तद्विरुद्धेनाचेतनः्येन व्याप्रखा- 

१५ दिति चेत्‌ } तदेव इतोऽवगतम्‌ , यतस्तव्याप्रादन्थान्तरत्वात्‌ व्यावततेमानं चेतनस्वमर्थान्तरत्व 
एब नियतं तददगमयेत्‌ ¢ तत एव कंठश्ञानादिति चेत्‌ ; तेनापि चेतन्यं क प्रतिपन्नं यत. 
स्तसपयुदासरूपमचेतनत्वं कटस्य -ततोऽवगस्यताम्‌ ? अप्रतिपन्ने तस्मिन्‌ः तत्पयुग्दासस्य दुरव- 
गमस्वात्‌ अगप्रतिपन्नम॑शकपयु दासवत्‌ । आत्मन्येव तसरतिपन्नमिति चेत्‌ ; न; अनात्मयेदिनि 
तस्मिन्‌ तदयोगात्‌ । क्नानान्तर इति चेतत्‌ \ न; त्यं तदबिपयत्वा्च्‌ । तन्न करश्रल्य तञ्जञाना- 

२० देवाचेतनतपरिक्ञानम्‌ । अन्यतो ज्ञानादिति चेत्‌; न; ततोऽपि कट्श्चमात्रविपयात्तदु पत्तेः । 
प्रतिपेध्यचेतनत्वविपयमपि "तदिति चेत्‌; किं तवचेतनम्‌ १ तदेव ज्ञानमिति चेत्‌; न; 
अश्वात्मवेदिनस्तस्य तद्धिपयत्वायोगात्‌ । कर्याक्ञानमिति चेत्‌ ; कत एतत्‌ १, "तस्य ` तेनार्थ- 
वेदनस्वेन प्रदणात्तद्रघत्वाच चेतनस्येति चेत्‌ ; ईद्शस्तव्यापारः छुतोऽवगतो येनैवमुच्यते १ न 
ताचत्तत॒ एव ; तस्यानत्मविपयत्वात्‌ ! ताद्रदातव्यापारगोचरत्वस्य'* स्वत; ` अतिवरेदना- 

२५ भावान्‌ । अन्यतन्च तक्कस्यनायाम्‌ अनव्र्यादोपात्‌ । अकादटरानिदरस्या तदोषनिव्र- 
त्तिरिति चेत्‌ ; कथं पुनर्जिक्ञासिततादतव्यापारनिच्यामावे तदाकाह्रानिवृत्तिः ' "ध्या. 

- स्ननिश्चयतिवन्धनत्वात्‌ ? अष्टदे्त्दिं ` ^वदोपनिषरृत्तिरिति चेत्‌ ; सोऽपि यदि 





१ -सविलपि-ः०, व ०, प०, ० 1 २ कलवा्नानात्‌. भिन्नस्य 1 इ वटशक्वानात्‌. । ४ चैतन्य । 
५५ -मद्क्यपदु- सा०, व, प०, स० । द -वन त्-जा०) चर, प०, स० 1 ७ ज्ञानन्तरल्य 1 ८ कलवाः 
ज्तनाविपयतात्‌ । ९ ङानान्तरम्‌ 1 ९० कटदाह्वानस्य । ५१ ज्ञानन्तरेन । १२ -र्यरोचरत्वस्य-अा०) ०, 
प०, स० 1 १३ पिदना- जा०, द०, प० । 1८ साक्रष्टानिवृततेः ! 4५ जनवस्यादोप । 


९।२० |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २१९ 


तन्निश्चयमविधाय होप निवकतैयति तदवस्थं तब्यापारापरिज्ञानम्‌ । तदिधानमपि 
यदयन्यतः ; कथं तहोपनिवर्तैनम्‌ ¶ तत्राप्यन्यतस्तद्विधानस्यपिक्षणीयखात्‌ । यब्यापासे बुसुत्सि- 
तस्तत एव वंद्विधानमिति चेत्‌ ; न ; स्वसंबेदनवादप्रस्युन्मजनप्रसङ्गात्‌ । तन्नान्यतो विज्ञानात्‌ 
कर्रास्याचेतनस्वं शक्यपरिज्ञानम्‌ , पर्यदवसित्तस्य चेतनत्वस्य कचिदप्यपरिज्ञानात्‌ । तत्कथं 
भेनाऽनर्थान्तरतवं उयाप्तं यतस्तस्मान्यावत्तं चेतनत्वस्थज्ञानस्य कल्टादर्थान्तरत्वमवबोधयेत्‌ ९ 
तदयं सन्द्ग्धविपक्ष्यावृत्तिकस्वेनानेकान्तिकस्वा्न सस्यण्वेतुः, अतो नाल्ुमानादपि करशात्त- 
उ्सानस्यार्थान्तरत्वसिति साध्यवैकल्यादुदादरणस्य न कूटशन्नानस्यीथीन्तरन्ञानविषयत्वसाधनं 
सम्यक्‌ साधनम्‌ । 


[1 


व्यभिचाराच्च । व्यभिचारि खसिविदं वेद्यत्वं व्यापनिन्नानेन । न द्यवि ज्ञातव्यापिकस्यानु- 
मानम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । नापि प्रौदेशिकतदिज्ञानस्य ; यदेवाविज्ञातथ्यापतिकं तेनैव व्यसिचार- 
शङ्कचात्‌ । ततः साकल्येन दधिज्ञाने त॒ सदेवात्मगतस्यापि वेयत्वस्य ज्ञानान्तरवेयत्वेन व्यार्धि 
प्रतियत्‌ आत्मवेदनसेव न तद्न्तरयेधमिति सुव्यक्तो व्यभिचारः । साध्यसाधनसामान्यस्यैव 
तैजज्ञानविपयत्वं व्यािस्तन्नि्ठप्वेन “तदपरिज्ञाने परिज्ञानासम्भवात्‌ , न उ्यक्तीनां विपयैयात्‌ , 
व्यक्तिरूपं च * तज्ज्ञानं तत्कथं तस्य तद्विषयत्वमिति चेत्‌ १ न ; शतदपरिक्ञाने सामान्यस्याप्य. 
परिज्ञानात्‌ तस्यं ` ततिष्टलवात्‌ । कतिपयन्यक्तिपरिज्ञानादेव भवति "तत्परिज्ञानमिति चेत्‌; न; 
"तवता ज्या्चिपरिज्ञानासम्मवात्‌ + अन्यथा तस्ुत्रादावपि ° ^ततसम्भवान्न व्यभिचारः स्यात्‌ । 
वाधनात्त्रं ' व्यभिचार इति चेत्‌ ; न; ““लक्तणयुक्ते बाधासम्भवे तछ्ठक्तणमेव दूपितं स्यात्‌" 
[० वार्विकार० २।१७] इति वेदयस्वादावपि वाधाविरहुं प्रति न निःशद्धं चेतः स्यात्‌ । 
वाधस्यानुपलम्भान्निःश्कमेवेति चेत्‌ ; न ; अलुपलम्भस्य सर्व॑सम्बन्धिनः सतोऽपि दुरव- 
चोधत्वेनासिद्धत्वात्‌ । आत्मसम्बन्धिनश्च '"परचितो (चेतो) दृत्तिविदोपेव्य॑भिचारिखात्‌ । अतो 
नावापित्तविपयत्वमलुमानक्षणम्‌, अपि तु विन्ञातव्याधिकस्वमेव, तच्च सकर्न्यक्तिविज्ञानमुखे- 
नैव नान्यथेति कथन्न तन्यापिन्ञानसय `तद्धिपयत्वमिति सुव्यक्तमेव तेनानेकान्तिकत्वम्‌ । 


२१ व तस्य न्‌ [1 क्रा 
सुंखादिना च, तस्यापि स्वत एव प्रकादानात्‌ ] न हि तस्य वेयस्यापि परं प्रकाशन- 

` इति ५ परा्मुखत्व (+ 
मभूयत इति । तदाद-'विष्ुख'इयादि । चिस्ुखं खध्रदणपरादस्युखत्वात्‌ अथन्तानं ` वस्य 

थ्‌ 4 क न्घ इत्वे # स ५ [1 

स्वानमथान्तरं विष्ुखन्ञानं वस्य सम्बन्धी गमकत्वेन यः सदेदः संवे देतुः सः 
¶ निशयविधानम्‌ । २ अचेतनत्वेन । ३ ततो नातु-भा०, वम, ए०, ! {४ -द्यानयौन्दर-भ्ा०, द०, 
प०, घ । ५ कतिपयस्राध्यसाधनव्यत्तियु रद्तग्या्तिकस्य । ६ यदेव वस्तु । यदेवाविहःनव्या- चान, द०,य० | 
७ व्यािन्नाने । तद्वि्ञातं तदे- अआ०, ए०, प०, । < व्पात्चिक्धनम्‌ । ९ व्द्रहिह्तन । ९० साध्यटःपनस्सन्या- 
परिशञाने । ११ व्याधचिन्ञानम्‌ । १२ व्यच्यपरित्तने। १३ सामान्यस्य । १४ समान्यपरिदःनम्‌ । ५५ दनिपय 
व्यक्तिपरि्तानमात्रेण । ५६ च्यापिक्तानखम्भवात्‌ । ५४ ठत्पु्त्यादी। ९८ त्दतेऽदि ०, दर, ए०, प 
१९ प्रचेतोनिःृत्ति- ता० 1 परिवितेत्ति- ९० । २० स्वविप्यतदमिति 1 २१५ ह्टनः-"टपस्दनेन हैन 


भिचारात्‌ सटेश्परसनेन च -प्रमेयङू० ० १३२ {1 २२ नंद दस सार) दर, परस । 


१० 


१५ 


२० 


१० 


१५ 


२२० श्यायचिनिश्चयविषरणे [ ९२० 


अविरद्धो विपश्ेऽपीति लेपः, तस्माच्रभिचा्यतति भावः 1 व्याप्नितराने सुखादिक्ञाचेऽपि तव्याप्ेः 
सुखादरे्वान्यत एव त्ञानात्‌ व्यक्तिः ; इयाद्‌ -श्यक्िरन्यतःइति । तत्रोत्तरम्‌ "अ षश्चारः" 
इति 1 तत्र तव्याप्तेः सुखद्ेान्यतो न सच्वारः न परिक्नानम्‌. । ऊतः १ इउयत्राह-अनव- 
स्थानम्‌ । वतः इति शेषः 1 वथादि- 

तदन्यत्रापि तव्याध्निरन्यततो यदि वयते । 

तत्राप्येवं प्रसङ्गे स्यादनवस्था कथन्न वः १ ॥ ६२७॥ 


-प+ 


आका्ाविनिव्ृच्यादि पूवमेव विचिन्तितम्‌ ! 
तन्मात्तच्याप्निसंवित्तिस्तव एवोपगम्यताम्‌ ।६२८॥ 

सुखायपेश्रया तु व्यास्यानम्‌-यचन्यदेव युखादेतदटेदनं तरिं पादेव न सुखाबुल- 
त्तिसमये, दत पूर्वं तन्निमित्तस्य सन्निकरषस्माभावादियनिदिततस्यैव तस्योखत्तिः 1 चथा च~ 
'उसन्नमावरेणेव सुखादिना तद्वान्‌ पुरपः” इति यद्त्रस्थानं व्यवस्था लेक्रस्य तन्न स्यात्‌, अचिदि- 
तस्यातुसपन्कस्पत्यादिव्यनवस्थानप्‌ । पचषधेदनान्न तत्कस्पत्वमिति चेतत्‌ ; न ; व्यवधाने तद- 
योगात्‌ तावत्काटं “तद्नवस्थानान्‌. । अनन्तरमिति चेत्‌ ; न; नियमाभावात्‌ । न द्युखन्नध्या- 
नन्तरमेव ब्रेदनमिति नियमः, अन्यत्रैवमदर्खनान्‌ । 

यतपुनसत्र विदवरूपस्व समावानम्‌-“सुखादेधर्मीधर्माम्यपचपार्दः तौ च यथा 
सुखाश्चखत्तिमाक्तिषतस्तद्रदनन्तरक्षणे तत्संवेदनपमपिः ( ] इति; चदप्यदुपपन्नम्‌ ; 
इत्पत्तिखमय एव त॑स्य संवेदनं न हि समसमयस्य 'तस्यानन्तस्समयत्वम्‌ ; 'तत्समयस्वापि 
तद्परसमयत्येन उयवथानप्रसङ्गात्‌ 1 अत्रापि यत्तस्य प्रतिवचनम्‌- “य्‌ा तृर्पत्तिकालत एव 
सुखादेः संवित्तिः सा भ्रमनिमित्तस्याजुमाध्रख तत्र सम्भवात्‌ तच्छरता, यथा धटादेरुत ~ 
यमानस्य प्रत्यत्तता, तव्रायस्यं घटरस्योतपत्ति हितीयक्तणे स्यादिसमायः वतीये 
संवेदनम्‌ अथ च ` ्ुगपत्संविच्तिः । खाद तु हितीयक्तणे संेदनोत्पादात्‌ खप्र्मश- 
श्रमः [ 1] इवि। तत्रोच्यते-कसयासां दद्मः १ तस्येव छंखादेरिति चेत्‌; न; अचंत- 
नत्वात्‌  चेतनधर्मो दि. चिध्रमः, स कथमेतस्य स्यात्‌ घटादावपि प्रसङ्गात्‌ १ आत्मन इति 
चेत्‌ ; न; तस्याप्यचेत्तनत्वान्‌ चेतन एवात्मा चेतनसमवायादिति चेत्‌ ; वथ्दि चेतनमन्यवि- 
पयमेव कथं सुखादौ वद्विधमः स्यादेविप्रसद्गान्‌. १ तद्धिषयमेवेतति चेद.; न; वटादावपि दद. 
न्य तद्विभ्रमतवग्रसक्गात्‌ । ततत्चानिन्रितं स्वान्यवेचत्मिति कथमर्थत्नानस्व र्तदन्वरवरेयत्य 
"तम्य निदूर्शनत्वम्‌ | आघुभावात्संवेदनस्व तच्र चौगपयविध्रम एव न स्वध्रकाशविश्रम उति 





१ -द्धोपि प~-जा०चन्पन्मर 1 २ व्य्िद्नेऽ्पि जा०य०प०,य८ ९८ ३ व्यराप्तिक्नाने शुखादिदखने उ) 
४ उाद्युदक्तेः प्राक्‌ । ५ युषः । ६ कल्यनत्वा-आन्व०प०प० । ७ तदुवस्या-मा०रभव०षपरजम० 1 ¢ 
-त्पादनात्ती जा०+च०,प०,स०। ९ नखरैः । 4 प्यु्ादिसवैदनस्य । 99 अनन्दरखमयस्यापि 1 १ रेविध्वह््पस्य । 
१६ -स्पायमा-जा०,च०.प०.स ०] १६ -त्पतिः द्विता ० ५५ स्पवान्‌ वट इति विचिष्टत्नानम्‌ | 4४ घयवेद- 
नस्य । १७वरस्व। १८तदनन्तरैद्-जा भव ०,प० म ०। ६दवटस्य 1 तस्य निदर्यनल्य निद्‌-क्ाणच०प०रस ०) 
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चेत्‌ ; त; सुखादावपि तस्यैव प्रसङ्गात्‌ । भवचविति चेत्‌; न; खप्रकषाश्षप्नपःः इत्यस्य 
विसेधात्‌ | सत्यपि योगपचभ्रमे कथं तस्व प्रव्यक्तम्‌ अध्रान्तस्येव तंत्छात्‌ १ अप्रत्यश्चमेवं 

५ भ % ~ [93 म. भ 
तदवेदनमिति चेत्‌; कथं तततः सुखादिसिद्धिः ! विभ्रमात्तदयागादतिप्रसङ्गात्‌ । यागपद्च एव तस्य 
भ्रमत्वं न सुखादाविति चेत्‌ ; कथमेकस्य" विभ्रमाविश्रमस्रमावत्वम्‌ विरोधात्‌ ? अविरोधे 
वा यस्यैव सुखादिखं तस्येव खप्रकाशनत्वमपि भवेदिति न सुखादेरन्यतः सथ्चारः तस्येवान्य- ५ 
स्यान्यवस्थानात्‌ । तदाद-अनवस्थानम्‌ । ततः स्थितं सुखादिनापि वेयत्वस्व व्यभिचारित्वम्‌! 


्रन्ञानेन च 1 न हि तस्यान्यवे्त्वम्‌ ; एकत्वात्‌ तस्य । नाप्यवे्त्वम्‌ ; ईेदवर- 
स्यासर्वज्ञखप्रसङ्गात्‌ । अस्त्येव तस्यापि ज्ञानान्तरम्‌ , न चानवस्थानम्‌ ; तयोरन्यस्येकेनेकस्य 
चान्येन वेदनात्‌ , नापि परस्पराश्रयणम्‌. ; स््प्रकाशनिरपेक्षयोरेव॒विपयप्रका्षस्वादिति चेत्‌ ; 
न; तथापि खप्रकाशस्यावरयम्भावात्‌ । तथा हि तदेकसन्यस्य आत्मविपयस्येव प्रकारानम्‌, न १० 
चार्पापरिज्ञाने तद्विषयतया तस्य प्रकाशन पपन्नम्‌ 1 आत्मपरिज्ञाने च किमन्वज्ञानपरिकत्प- 
नया ९ भवत्वेकमेव तज्ज्ञानं तथापि न व्यभिचारः तस्यापरिज्ञानात्‌, तन्यतिरेकेणेव तस्य 
सवज्ञस्योपगमादिति चेत्‌ ; र्वदपरिक्नाने तत्समवायित्वेन कथं तंद्‌त्मनोऽपि परित्तानम्‌ ? 
सा भूदिति चेत्‌; कथं तर्हिं “स वेत्ति विश्वम्‌" [ उेता० ३।१९ ] इदादिना तध्व 
'“स्वरूपोपद्ीनम्‌ अपरिज्ञातस्य तद्योगात्‌ १ न चेदमपौरुपेयमेव; अनभ्युपगमात्‌ । अपरित्ता- १५ 
तस्य चोपदेशे करणमपि "तस्यैवेति कथं जगतो वुद्धिमदधेतुकत्वम्‌ ? अतो न तदपरित्ञान- 
सुपपन्नं वहृदोपत्वात्‌ । "नाप्यन्यतस्तत्परि ज्ञानमिति कथन्न तेन व्यभिचारः साधनस्य ! 
न व्यभिचारः अनित्यत्वेन चिरोपणात्‌ , "'अनियत्वविरिष्टं हि वेयत्वं साधनं न ॒तन्मा- 
तरमेव, 'अथेज्ञानं तदन्तरवरेयम्‌ अनिव्यत्वे सति वेयत्वात्‌ "कल्शयवत्‌ः इति प्रचोगकरणात्‌ । 
मादेश्वरे च ज्ञाने तद्विशिष्टस्य हेतोरभावात्‌, तध्य॒ नित्यत्वादिति चेत्‌ ; न; देववन्तरत्वेन २० 
निग्रहस्थानपरसङ्गात्‌ , “'अविशेपोक्ते हेतो निषिद्धे पुनविशेपोपादानं हेवन्तरप्‌" 
[ न्यायसु० ५।२।६ | इति वचनात्‌ । प्रथममेव तथा वचने न दौप इति चेत्‌ ; न; 
तथापि व्यभिचारस्यानिवारणात्‌ विदोपणस्य विपक्षाविरुदव्यात्‌ । न हि किपक्नेणाविख्दध 
विरोपणं ततो हेतुं व्यावर्तयितुमलम्‌ । अनियत्वं हि नियत्वस्येव परिहारेण तस्यं * तलयनी- 
कत्वात्‌, न स्वप्रकाशस्य विपयैयात्‌, अत एव स्वप्रकाज्ोऽपि अखभ्रकाशस्यैव परिदारेण नानिय- २५ 
स्वस्येति न परस्परपरिहारेण खप्रकाशविरुदधत्वमनियत्वस्य । नापि सद्ानवस्थानेन; असति 


¶ योगपचविघ्रम्यैद ! २ प्रत्यश्छात्‌! ३ -क्षसमेव ०, द०, १०, छ° । ९ -दिविदर-भा०, 
यण, प०, स ५ -सय विन्रमसख-ना०, दर, पण, ० । ६ -पेन य-घ्षा०,+ दर, ए० | -2नद- 
सण! ७ "महे्वरार्थक्तनेन रेतोव्यभिचारात्‌~ प्रमाणप० एु० ६० । युनवदुशा०टीर ए० १८०1 न्दर 
कमु° षर० १८३ ! स्या० रता पून र२२॥। ८ इानरसिटिने। ९ स्दालनेष्ये। १८ स्दस्पद- सः, 
०, प०, स०। ६१ महेद्रस्वष्पष्य 1 २ देोप्देदाङर-जा०, द०, पण, स । १३ ररर) 


[3 


९४ गाप्यतस्य-अा०, दण पठ) सण | ५५ षमत्यत्वक्द्पःद न~ लात दत ए ० 1 १६ दनः 
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परस्परपरिदरे संहावस्थानघ्यापि सस्भयात्‌ । कट्दादावदक्ैनान्नः तत्सम्भव इति वेत्‌ ; 
नित्यत्वस्यापि न स्यात्‌. आत्मादावदशेनात्‌ , तत्कथमीरवरन्नानस्य नित्यस्यापि स्वप्रकाश 
त्वम्‌ ¶ कचिद्‌ (दद)शनेऽपि न नित्यस्य तद्विरोध इति चेत्‌ ; अनित्यत्वेन किमपसाद्धं भवतो 
यतस्तत्रैव॒तद्विरोधमावेदयति †? तत्तो विपश्चाद्टिशेपणस्य व्यावृत्तिनियमाभावात्तदविशिष्टस्य 

५ हेतोरपि न तियम इति संशयितविपक्षञ्य्रत्तिकस्वात्तदवस्थं सविरोपणस्यापि व्यभिचारि्यम्‌। 
ततश्च यदत्र “ससर्व पक्त्रयटुपन्यस्तम्‌-“अतेकान्तिकत्वपरिहारा्थ' परमेश्वरस्य ज्ञान- 
दयपस्युषगन्तव्यमू्‌, तदटयतिरेकेण वा सथज्लमू्‌, अनित्यत्वे सति इति घा देतुविरोपणं 
कर्चवयम्‌' 41 ] इति; तस्रतिविदहिवम्‌ ; पक्षत्रयेऽपि अनेकान्तिकल्वस्याशक्यपरिदार- 
स्वेन प्रतिपादिदात्‌ इयटमतिभरसद्धेन । ततः साध्यविकर्टनिदर्नत्वादनेकान्तिकत्वाच न 

१० वेचल्वं विशिष्टमविरिष्ठं वा सम्यक्‌ साधनमिति न ततो क्ञास्य ज्ञानान्तरवेयलयं सिच्चति । 
तदेवाद-'अविद्दोप्यविदचोषणनर्‌ः इति.। विषयं ज्ञानं तस्य॒ विरोपण ज्ञानान्तरवेचघ्वं 
तटुमयस्याभावः अविदोष्यविद्योषणम्‌ । ततो न ज्ञानं क्ञानान्तसवेव प्रमाणाभावात्‌ । 
ससंवेयत्ये च प्रमाणमुक्तमेव, ततस्तदेव प्रक्षावदह्धिरम्युपगन्तन्यम्‌, अन्यथा तदत्वववटना- 
दिति स्थितम्‌ । 

१५ अपि च, यदस्वप्रकाशस्वमेन सकटेसंवेदनानां र्दा कथं कचिन्नेरन्तयै' संवेदनानां 
तैतपरिज्ञानं वा १ न दि- देवदत्त गामम्याजः इत्यादौ दकारादिविपयमेकमेव संवेदनम्‌, 
तस्य॑" काटदीर्वस्यासम्भवात्‌ , "'उयन्नापवर्गिलेनाभ्युपगमात्‌ । क्षणक्षीणलये च नः दकारसंवे- 
दनस्यैव एकासदौ प्घृत्तिः, 'तंस्यासन्निक्रटलात्‌, असन्निऽपि पवत्तावतिपरसङ्गात्‌ “प्रतयथ- 
नियता हि बुद्धयः?" [ न्यायभा० ३।२।४६ ] इति माप्यविरोधाच्च | तस्मात्‌ प्रतिवर्णं 

२० विद्यन्त एव तद्धेदनानि निरन्तराणि च) 'निरन्तस्सुपर्व्या दकाराद्यः इति स्मरणात्‌ । 
न च रपरणम्‌ः* अप्रतिपन्ने तनेरन्त्ये सम्भवति; अतिश्रसङ्गात्‌ । न च सरिजनानं "तेपां 

स्वत एव; तद्स्वसंबेदनप्रतिक्नाविसोधात्‌ । एतदेवाद-"विसुखः इत्यादि । 
विमुखानां सवभ्रकारविकलानां ज्ञानानाम्‌ उक्तवाक्यदकारादिविपयाणां संवेदः 
“सङ्कुटितत्वेन नैरन्तर्येण वेदनं स्वतो विशद्रः* तदस्वसंवेदनप्रतिन्नयेति । उयक्तिरन्यतः 

२५ संवेदनननेर्तयस्येति परः; तव्राद-"अखञ्चारः इति । "अन्यतस्तस्य न सञ्चारो न संवे 

दनम्‌। कृतः ¶ इत्याद-अनवस्धानं यतः। तथा दि-तदन्यकरकं चेत ; सर्वचरमेण तेन भवित. 





$ सखप्रकाद-अनित्यलयोः ! २ कटशादादनिव्यलं वर्तते न स्वप्रकादाल्मिति । ३ स्वप्रकप्राषिरोधः। 
४ विपक्षव्याद्तिनियमः । ५ भासर्वतततेन भा०, वण, प०, स । द -ठदर्ध-भा०, य०, प०, स्च । 
७ -टय्रेदना- जा०, च०, प० । ८ तया जा०, वऽ+ पर, स । ९ तचक्नानं खा०, वम १०, प्० | 
५० देवद्रेत्यादिविपयस्यैकस्य संवेदनस्य । $4 उसन्नापवरसत्वे-घ्रा०, चण, प०, घ 1 १२ न तदाक्रार-धा०, 
यर, प०, स १३ एकारस्य! 4४ स्मरणीवश्रति- लार, च प०, स०। १५ दश्नरादिनैरन्वय। 
९६ नैरन्तर्मपरिलानम्‌ 1 १७ द्कारादीनाम्‌ । १८ संकटिततेन घा०, वर, प०, स० | १९ -दस्ततस्वस- 
सा०, ०, सर । -दस्तलसं- प० 1 २० सत्तत्तल्य मा०, व ०, प०, स० ) 
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न्यं "तदेव तद्रेदनसम्भवात्‌ । भवत्विति चेत्‌ ; न ; तेन तेपासवेदने तद्धर्मस्य नैरन्त- 
येस्यापि बेदनायोगात्‌ । न च तेषामपि वेदनम्‌ , "तदा तेषासुलपन्नापेवर्मित्वेनानवस्थानात्‌ । 
अवस्थाने वा कथं निरन्तरं तदेकसमयमात्रतया काल्करमाभावात्‌ १ ससयेव भ्ततकरमे तदुप. 
पत्तः । (अपरियक्तक्रमाणामेव तिपामवस्थानम्‌ः इलयपि न युक्तम्‌ ; अवस्थितस्वभावा- 
पश्या नैरन्तयीभावस्य क्रमवतूसभावपेक्षया च तद्परिज्ञानसख्य पूर्ववत्मसङ्गात्‌ । पुनरपि 
क्रमापरिहारेणाबस्थानकल्पने सदेवोत्तरमियनवस्थादोपपारम्पर्योपनिपातात्‌ । तस्मात्सर्वास्मनै- 
वावस्थानम्‌ । तत्र च कथं नैरन्तर्यं कथं वा युगपज्ज्ञ(नालुत्पत्तिः ? । 'ुगपञ्ज्ञानायु्पत्तिम- 
नसो लिङ्गम्‌” [ नयायस्‌० १।१।१६ ] इति व्यवतिष्ठेत १ कथं वा सविपयत्वम्‌ ! 
तत्काठे' दकारादीनामपक्रमात्‌ । अनपक्रमे वा कथन्न युगयद्रहणम्‌ १ तन्ना पश्च; श्रेयान्‌ । 
तस्माखतिवेदनं भिन्नान्येव तद्धेदनानि । तत्र च पूर्वं द्कासवेदनं पुनस्तद्रेदनं  ततोऽप्येकार- 
वेदनं पुनरपि" तद्वेदनमेवसुत्तस्त्रापीति न वर्णज्ञानानां नैरन्तर्यं पयामः ` तज््ञनेत्यैवधानात्‌ , 
तत्कथं. निरन्तरतया तत्परिज्ञानम्‌ १ घटनादिति चेत्‌ ; न; नैरन्तयेस्येव घटनत्वात्‌ + तस्य 
चामावात्‌। आश्चुमावप्रयुक्ताद्विभ्माद्‌ घटनमिति चेत्‌; * तर्किमिदानीमवसतु्देव ? तथा चेत्‌; 
न; तदेकक्ञानसंसर्नितया संबेदनानामप्यवस्तुत्वग्रसङ्गात्‌ कथं तेवणैधरकाशनं व्योमकुसुमेरिावस्तु- 
सद्धिस्तदयोगात्‌ १ घटन एव तज्ज्ञानस्य विभ्रमो व्य्रधानज्ञानस्य वाधकस्य भावान्न वेदनस्वरूपे 
विपययादिति चेत्‌; न; तत्रापि वटनस्यैव रूपत्वात्‌। न हि ईकारक्ञानमप्यवटनरूपं सम्भवति । 
तथाहि-"अ्धेमा्रिकलत्वसपि दकारस्यानेकरणक्रमोपनिवद्धमित्यवदयम्भ।विनि क्चणमेद तत्तःक्षण- 
भाविनां दकारभागानामपि भेदादवदयम्सावी ` तञ्ज्ञानानामपि मेदः, तत्र चवटनं यद्वि विभ्रम- 
निवद्धमेवं कथं तत्र॒ कस्यचिद्रोधस्याश्रान्ततवं विभ्रमनिवन्धनपरिज्नानेन वाधनादिति न 


१० 


[#-3 (^ € ४.4 
द्कारन्ञानस्यापि वस्तुत्वम्‌ । व्गान्तरक्ञानेऽप्ययमेव न्याय इति न किञ्चद्रणत्तानं वस्तुसद्‌" २० 


स्तीति बिदुप्तो वणेन्यवदारः 


वर्णज्ञनविोपे च पदज्ञानं कथं भवेत्‌ ?। 
सत्येव वर्णविज्ञाने पदज्ञानस्य सम्भवात्‌ ॥ ६२९॥ 


पदन्नानमनावृय बाक्यत्तानश्च दुरेभम्‌ । 


पदन्नानाचुजं यस्माद्वाक्यक्तानं परेतम्‌ ॥६२०॥ भ 


पद्वाक्यव्यवस्था च तञ्त्ानासस्भवे कथम्‌ ? । 
[प (्् रो [| शा 441 > द्घेन्म्य विदां = ¢ ट 
व्यवहारो यतः शाब्दः सिद्धेन्न्यायविदां मते ? ॥६३१॥ 











ण भ) डा + नमर --->ज- ~ (0 [61 इटः 
९ तदेव सा०,२०.प०ख० २ सतचरमभूततन अन्तद्धान्न। २ द्व (रादिरदेदननिाम्‌ 1 ९ यर्गभसमय। 


४9 रर सतप ५० स (= 
ध्य -प्वगत्वे-ञा ०,ष०,प१ ०.० | ६ क्लक्मे । ७ नैरन्तयपपत्तेः। < दवनरादुरा वदना नम्‌ । ९ ~य नद 
कारा-जा०,२०.प१०.स० । ५० द्कारवेद्नदेदनम्‌ 1 ९ एरारतेदन्देदन्म्‌ 1 $ दक्रादिदिनदःमः 1 ११य्द्‌ 
क्र 


नम्‌ । १४ -संसर्मतया लान्य०प०,स०। १५ वेद्नेऽपि 1 ९६ गसार-खा०,द०,प०,८२०१ १७ सर्यरदनद- 


क ९१ न्च ~ त क्ष ठ आन्र श्रा चः ~ = ^ 
सा०, षर, प० । वपमाभिद-त० 1 ९८ क्षणकमोप-घ्रा०, दत ए०, स^ 1 १९ ददरमयसनम्म्‌। 


९ 


१५ 


२० 


२ ` न्यायविनिश्चवयविवरणे [ १।२द्‌ 


९) 


एतद्रवाद-अविरोय विरोपणम्‌ । विरेप्यो व्णादिष्ठस्य विदोपणं ज्ञेयत्वं 
तस्याभावः “अविरोघ्यविचोषणमर्‌' इति | ततो वणैज्ञानस् पर्माथेसच्मिच्छता तद्धागक्ञा- 
नथटनस्य वंद्भ्युपगन्तज्यं तस्यैव वर्णज्ञानत्वात्‌ | न च तत्‌ अन्यवेयत्वनिर्य॑मे सम्भवतीति 
स्वसंत्रेयमेव तद्वीकर्स॑ज्यम्‌ । कथं पुनः संत्यप्यार्मवेदने घटितव्येन वेदनं वेदनानां तैरितरे- 
रितिरापरिज्ञानादिति चेत्‌ ? न; तेपां कथश्चिदन्वयस्यापि भावात्‌.) अन्वितेनात्मना घटायिष्ठा- 
नज्ञानानां परिज्ञाने घटनस्यापि दुपरिन्चानसवात्‌। उक्त्चैतत्‌-"आत्मनाऽनेकरूपेण' दातं! 
्रतिक्षणमेदनियमे तु तेपां न भवत्येव कवचिदपि घटनक्ञानं तद्धिकरणमेदपरिक्ञानस्य 
छुतश्िदसम्भवात्‌ । न द्येकमपरापरतद्धिषठठानमेदविपयं ज्ञानं तन्नियमवादिनां सम्भवति, 
सन्निदितविपयघ्वेन "तस्याभ्युपगमात्‌ तत्कथं तद्रतघटनपरिन्नानम्‌ ? 
ततो यटुकतं प्र्ञाकरेण-““तदाकारेकवुद्धिवेदने दीैवेदनव्ययस्धा? [ प्र” 
वार्तिका० २।४८५ ] इति; तस्रतिषिदितम्‌ ; दीवत्वं हि वर्णानां समयक्रमाुपातिलवम्‌ , 
तदाकार बुद्धेरपि "“तदुपातित्वेनाश्रणिक्त्वानुपड्गात्‌ । कल्पनयैवं ` तस्या" तद्ाकारत्वं न 
वस्तुत इति चेत्‌ ; न; कर्पनातस्तदाकारत्वश्य “वालानाम्‌? ` इस्यादिचृत्तञ्याख्याने प्रति. 
विदितत्वात्‌ । ततः समान एव नेयायिकवत्सौगतस्यापि न्ाव्द्न्यवदाराभाव इलयलं प्रसङ्गेन । 
साम्प्रतं विमुश्वेयादिकमेव व्याख्यातुकामो योगन्ञानटूपणं सोगतक्ञानेऽपि योजय- 
चिदमाद- 
निराक्तारेतरस्यैतत्पति मासभिदा यदि ॥२०॥ 
तच्ाण्यनर्भस्ंवित्तावथक्लानाविद्ोपतः । इति । 
निराकारं नैयायिकादेकोनं तस्मात्‌ इतरत्‌ साकारं तस्य एतत्‌ "विषुव! दइ्यादि 
दूषणम्‌ । कतः १ इयाद-अथज्ञानाविद्ये पतः । अर्थस्यैव न सखखूपस्य च्लानं तस्मादविदोधा- 
दवेखश्चण्यात्त्‌ । न दि यद्यस्माद्विरिष्रं तत्त दूपणापयाग्रष्टं भवितुमर्हति तदपिगिष्टवल्यैवामाव- 
प्रसङ्गात्‌ । ' असिद्धं तस्य तदविचिष्त्म्‌ , तदाद-प्रतिभासमिदा यदि । प्रत्यात्मं भानं 
प्रतिभासः खभ्रकारानं तेन भिदा सकारक्तानस्यार्थज्ञानाद्विलेषो यदि चेत्‌; तत्राद-तच्ापि 
तद्धिदायामपि तद्ुदपणं भवतीति यावत्‌ । अव्रेदमेदम्पय्यम्‌-नाविरिष्रत्वमर्थ्नानात्‌ साकार- 
""न्लानस्यानारमवेदित्वमुच्यते यतः प्रतिमासमिदोच्येन, जिन्त विपयविपविणोरन्यतरापरिज्नानमेव । 
त्रासित स्वप्रकादचोऽपि ज्ञाने । कटा ? इव्यादइ-अनर्भसंवित्तौ अर्थपरिच्छिच्यभवें | तथा च, 
अर्थत्वं यद्रू दुर्बोधं सप्रकाशदयुल्यस्य । 
स्वपराभ्यां ठद्रोधप्रतिपेधात्‌ पूवेमस्माभिः ॥६३२॥ 


१ प्रमार्थसचम्‌ । २ तद्धागन्ञानषयटनर््यव । ३ -यनं मव-जा०, व०, प०, स | 2 सत्याल 
आ०,य०,प०,प्त० 1 ५ न्याववि० छो ८ 1 ६ नानानम्‌ 1 ७ घटनायिद्रणज्ञानानां मैदपरिहानल्र । ८ प्रति- 
क्षणमेदनियम 1 ९ जानत्य । १० चमयक्रमानुपातित्वेन । 4१ कत्पन्यतस्याः चागय०ाप०म० । १२ बुद्धेः । 
१३ न्यायविन्शो० २1 १९ अचिदधलस्य त-आागय्०,प०स० । 4५ -दानस्याटमवेदि-जा०भच०,प०,म्‌० 1 





९।२१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २२५ 


तददिदाथेग्रहणे तत्सारूप्यं स्ववेदिनोऽपि कथम्‌ । 
गम्येत, तन्मुखेन यदर्थग्रहणं भणन्ति परे | ६३३॥ 
अर्थंसरूपज्ञानम्रहणमेवं हि परेषासर्थ॑ग्रहणम्‌ उपचारात्‌ , तत्त्वतस्तदेव च साशूप्यज्ञानं 
कौथमर्थापरिज्ञाने भवेत्‌ १ ज्ञानमात्रपरिज्ञानाद्धवत्येवेति चेत्‌ ; न ; सारूप्यष्य सम्बन्धवद्‌ 
दि्स्वेन तत्परिज्ञानस्येकरूपपशिन्ञानमाव्रादसम्भवात्‌ । ५ 
दिष्ठसारूप्यसं वित्तिनैकरूपप्रवेदनात्‌ । 
दयस्वरूपग्रहणे सति सारूप्यमरेदनम्‌ ॥ ६३४] 
अन्यथा सम्बन्धञ्चानस्यापि ेन्मात्रादेव सम्भवाद्रटीलमेवेदं मवेत्‌-""द्षठसम्बन्ध- 
संवित्तिः” [ भ्र० वार्तिक्रु० १।१ ] इत्यादि । 
सनतु परिच्चातं एवार्थ सारूप्यपरिज्ञानमिति चेत्‌ ; ऊतस्तव्परिज्ञानम्‌ १ तत एव ज्ञाना- १० 
दिति चेत्‌ ; यदि सारूप्यमनादय ; निष्फलं तर्द "तत्कल्पनम्‌ 1 “तत्परिानञुखेनेवेति चेत्‌ ; 
न; 'अर्थ॑परितताने "तत्परित्तानम्‌ , `तन्य॒खेन चार्थपरिन्लानम्‌ः इति परस्पराश्रवात्‌ । सारू- 
प्यान्तरपरिज्ञानमुखेनैवेति" चेतत्‌ ; न॑; एकाथपिश्षया 'तदन्तरस्यासावात्‌ | भावेऽपि '"कथसर्था- 
परिज्ञाने ` "तस्यापि परिज्ञानम्‌ १ परिज्ञात एवार्थं इति चेत ; न; (कुतः इत्यादेरनुबन्धादन- 
?"वस्थानालपङ्गात््‌ । तन्न तत एवा्थस्य तत्सारूप्य्य च॒ परि्नानम्‌ 1 अत्रार्थे (विु्व' १५ 
इत्यादेव्यीख्यानम्‌ सुखमिव सुखं चेतन्यं वस्तुर्सपरिज्ञानस्य तदधीनत्वात्‌, विगतं मुखं 
यस्मात् विश्ुखः अचेतनाः, स च ज्ञानञ्च विुग्वज्ञाने तयोः संवेदः समत्वेन 
स्वरूपत्वेन वेदनम्‌ । स्वतो विश्द्धोऽलुपपन्न इति । अन्यत एव तर्द ज्ञानात्तत्सारूप्यस्य 
उयक्तिस्तेनाथैस्य तञ्ज्ञानस्य च प्रहणसम्भवादिति चेत्‌ ; न; ` ®तेनाप्यनादतसारूप्येण तद्प्रह्‌- 
णात्‌ , प्रथमन्ञानेऽपि तत्कल्पनावेफस्याचुपद्गात्‌ | सारूप्यपरित्ञानसुखेन त॒ तेन ° तद्रृ्णे > 
पूववत्‌ परस्पराध्यस्य सारूप्यान्तरकल्पने चानवश्यानस्य प्रसद्ात्‌ 1 तन्न ततोऽपि प्रथयन्नान. 
सारूप्यस्य सथ्ारः सम्प्रतिपत्तिः, तत्सारूप्यस्येवासम्प्रतिपत्तेः । तस्याप्यन्यतः परित्तानपरि- 
कत्पनायामनवध्यानम्‌ । अच्र चार्थे 'उयक्तिः इत्यादि 'अनवस्थानम्‌' इत्यन्तं सुगम- 
त्वाव्याख्येयम्‌ 1 ततो न प्रव्यक्षात्ततोऽन्यतो वा साष्प्यपरिज्नानम 1 


ववति २५ 


(~ 
[ति च्न्‌.ः म्‌ 


| नापि तपृप्रभाविनो विकर्पात्‌ ; तस्यावस्तुविपयघ्वान्‌ । ततोऽपि वस्तु 
प्रसङ्कात्‌। भ्ध्यति चेतत्‌ "'अथपेवं ˆ न वेत्येवम्‌' इत्यादिना । सादूप्यमप्यवरसव 





९ सधस्वस्प-ला०, पणर एण सर ! २ कधमयपपार-ला०, दण, पण०, ० ३ शनभ नम् 


३ शन नमःद्र- 
सा०, पर, स० | स्ञानाक्ानमान्न-पम० | ४ एक्सूपटानमा्रदेव | ५ दन एुदा-अा०, द०, प१०। 
६ सास्प्य एव परि-सा०,द०प१०,ब० ! ७ सास्प्यदत्पनम्‌ । ८ सास्प्परपरिद्ान । ९ ःस्व्यरर्क् नय! ९० 
सारूप्यगुरोन ! ११ -मुसेनेति चा०स= 1 १२ सारप्यान्तरस्य | ५३ दयमर्परि-ला०, दत, ८० म १९ 
सारूप्यान्तरस्यापि । १५ -ररधानुप-सा०,द०,प००० 1 ९६ ठेनःप्यनासद-ला०,द०,प० 1 ९५ उन्यररर । 


९८ -~वमादिना जा०, एर) प०) स० | ९९ न्यादविर < ६२1 
२९ 
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तदात्मनः भत्यक्षस्याप्यवस्तुत्वप्रसङ्गात्‌ ! तदयम्‌ अञ्जनविन्यासादेव लखोचनभङ्गः । प्रत्यक्षस्य 
तमतति , संस्कारार्थनेव सारूप्येण 'नीरूपवस्योपस्यापनात्‌ । अवस्तुदिपयस्यापि तस्व तत्र 
प्रामाण्यं ग्रतिवन्धादिति चेतत्‌ ; न; अलुमानादन्यस्य तदभावात्‌ ¡ तस्य च °ग्रकागनियमःः" 
“इत्यादौ निपेत्स्यमानस्वात्‌ ¡ ततो न कुतश्चिदपि सारूप्य॑सुपरिज्ञानम्‌ 1 ततो .न तन्जञानं 
५ विरोष्यं नापि तस्य विक्ञेपणं सारूप्यम्‌ , अत इदसुक्तम्‌-अविदसेष्य विरोषणस्‌ । इति सूक्त 
भनिराकारेतरस्थः इत्यादि । ततो न यौगसौगतावन्योन्यमतिन्नयाते अस्ववेदनािवे 
स्ववेदनादपि संवेदनादथसिद्धेस्मावात्‌ । मा मृत्तस्सिद्धिः, संवेदनमाव्रसयैवाभ्युपगमादिति 
चेत्‌; न; ^“स्तस्तयक््‌? इत्यादिनां तननिरकरणात्‌ । ॥ 
इदानीमनवश्चानमेव संविद्िषयं पूर्वोक्तं व्यक्तीकुवेननाद- 
१० ज्ाननज्ञानभपि ज्ञानलपेक्चिततपरं' तथा ॥२६॥ 
ज्ञानन्ञानल्ताचोषन सस्तख्विसर्पिणी । 
पर्यन्ते-्रसञ्येतः इति । निराकारमेव ज्ञानं ततो नानवस्थानं परतस्तव्र सारू- 
प्यपरिज्ञानामावादिति चेतत्‌; न; तद्देव प्रथमनज्ञानस्यापि निसकारत्वापत्तरविशेपात्‌ । निरा- 
कारस्य कृथं विषयनियमः १ इत्यपि न युक्तम्‌ ; पयैन्तज्ञानेऽपि समानत्वात्‌ 1 शक्तिनियमात्तत्र 
१५ तन्नियमः प्रथमन्ञानेऽपि न वेुख्यमावहति । तदेवाह - 
[ प्रसज्येत ] अन्यथा तद्रत्वथमं क्षिन्न ग्यते ? ॥२२॥ इत । 
ततः प्रथमवत्‌ पर्यन्तेऽपि '"सरूपमेव ज्ञानम्‌ ¡ तस्य च परतः प्रतिपत्तौ तदवस्थ एव 
''तस्सङ्ग : । तत्र च सुदूरमलुखत्यापि पर्यन्तज्नानस्य `छतच्िद्भरतिपत्तो न शवतस्तसूर्स्यं* नापि 
„५, ्वतस्तत्पूवंस्य परिज्ञानं यावसरथमक्नानमप्रतिपन्नम्‌ । *अर्थप्रतिषत्तिरर्थाकारन्ञानप्रतिपततेरेव 
२० तसप्रतिपत्तित्वात्‌, तस्याश्चाभावादिति प्रवरत्यादिव्यवहारविकटमखिं जगद्भवेत्‌ , ` ^तस्या्थै- 
त्तवप्रतिपत्तिमूरत्वेन तदभावेऽभावात्‌ ! एतदेवाह - 
गत्वा सुद्रमप्येवसलिद्रावन्त्यचेतसः । 
असिद्धेश्तिरेषां च तदथंस्याप्यसिद्धितः ॥२२॥ 
असिद्ध उयवदारः इति 1 
२५ मा भृत्तव्यवहार इति चेदव्राद- 
अयमतः किं कथयाऽनया ! इति । 


---------------~ ---- 





$ संहारा-ा०, व०, पर, स० | २ निकूप-भा०, व; प०, स०। ३ विंकत्पस्य। ४ 
वस्तुप्रतिबन्धात्‌ । ५ प्रामाण्याभावात्‌ । & न्यायवि० इछो० ३ । ० -दिव खवेदनादर्थ-जा०, व०, प०, 
स० ! ८ न्यायदि० शछछो० ५६ । ९ -परस्तथा ला०, व०, १०, स०। ५० पर्मन्तक्नने विपयनियमः। 
५१ खद्प-सा० प, व०, स० । १२ सनवस्याप्रत्चः 1 १३ उुतधिल्य-जा०, व०, प०, सं०। १४ परम 
न्तक्तानात्‌ । १५ उपान्तयज्ञानस्य । दे उपान्वयह्वानात्‌ । १० यर्थाप्रति-ता० 1 १८ प्रद्रस्यादिन्यवदारस्य । 
तस्या्थप्र-भा०, व०, पर, स०। 


१।२४ | प्रथसः पत्यक्चप्रस्तावः २२७ 


अथं सोगतः कि न किञ्मवित्‌ कुर्वीति? इति शेषः । क्या ! थया वार्तिकादि- 
रूपया, अलया प्रसिद्धया । ऊतः ? इत्याद-+अतः' इति । अतो व्य॑वहारादेव था चत 
इति । एतदुक्तं सवति-सति हि प्रतिपादप्रतिपादकादिरक्टणे व्यवहारे सम्मचति क्था 
तस्यास्तद्विरोषत्वात, असति तु तस्मिन्‌ः तस्या एवाभावात्‌ । कथं तर्याः किमप्यसौ° 
रिष्यच्युल्ादनसन्यद्वा कुर्वीतेति ? 


यदि वा, दिराक्नारेतरस्यः इत्यादिनैव प्रसङ्घागतं सोरातमवक्षिप्य नैयायिकमेव 
पुनरप्यपक्षिपन्नाद-ज्ञानज्ञानम्‌ः इत्यादि । तलु तं प्रति न युक्तसनवस्थाप्रसञ्चनम्‌ , 
न दि तन्मते ज्ञानज्ञानस्व परिज्ञाननियमः, 'तदयरिज्ञानेऽपि दोपामावात्‌ । तत्कथमस्य +तद्‌- 
परपेक्षणं यतस्तसखसङ्ग;° ? प्रथसज्ञानस्यापि "तन्नियमः कस्मादिति चेत्‌ १ न; तत्रापि 
तदमावात्त्‌ । न दि तस्यापि नियमेन परिज्ञानम्‌, अपरिज्ञातस्यैव ` तस्यापि विपयप्रकादा ~ 
कत्वात्‌ , तावतैव व्यवहारस्यापि सम्भवादिति चेत्‌ ; क इदानीं परोक्षन्ञानवादिनो मीमांस- 
कान्तस्य“ विशेषः स्यात्‌ † अयमेव यतस्य" परोक्षमेव ज्ञानम्‌ , नैयाचिकस्य तु कदाचिसपत्यक्षमपीति 
चेत्‌ ; उच्यते-यद्‌ प्तत्परोक्षम्‌ ; तदा तदस्तीति छतः १ भवतोऽपि ` तथाविधं पावकादिकं 
""कचिदस्तीति त इति चेत्‌ १ मा भूत्‌ , “न काचित्‌ क्षतिः । न चेवं "भवतः 'अपरिज्ञातस्यैव 
विषयप्रकाशत्वम्‌? इस्यम्युपगमक्षतेः । अन्यदा प्रत्यक्षत्वादिति चेत्‌ ; न; ततस्तदैवं ` तत्त्वो- 
पपत्तेः ! एकदा प्रतयक्षस्यान्यद्‌ापि सत्वे नित्यमथन्ञानं भवेत्‌ , ` पूर्वापरकोट्योरपि अभरतीतस्यैव 
सत्त्वोपपत्तेः । परोक्षस्यापिं* तत्कार्यान्य वदारादस्तिव्वं पावकस्येवं ` धूमादिति चेत्‌; न; भ्यव- 
हारस्यापि धूमवद्परिक्षातस्यागमकत्वप्ति । परिज्ञातस्येव गमक्त्वसिति चेत्‌; न; स्तसपरि- 
ज्ञानस्यापि अथपरिन्ञानवदपरिन्चाने इतोऽसिस्वम्‌ ! व्यवहारादैव ` ्च्छृतादिति चेत्‌ ; न; 
तत्रापि “न्यवद्दारस्यापि' इत्यनु सन्धानाद्‌' ° अञ्यवस्थापत्ते; } ततो यदुक्तं भासर्व्नेन-""तदप्र- 
तीतौ ततोऽपौ व्यवहाराः प्रदत्ता इति इुतोऽवगम इति चेद्‌ ¶ इति पूवेपश्चयित्तरा तत्रति- 
वचनम्‌-तद्व्यवहारद नादेव अद्करटुःखादिदशनाद्‌ वीजाऽधर्मादिनिश्रयव्‌” [ |] 
इति ; तसप्रतिविहितम्‌ ; व्यवहारतस्तदवगमस्य अनवस्थादोपोपदतत्वेन दुष्करत्वात्‌ । उतो 


[५ 


रयद्यभ्युपगस्यापि परोक्चत्वमनवस्थानदोपान्न नियुक्तिः, अथेजानस्व प्रव्यश्रत्वनियम' एवाद्री 


कर्तव्यः । तदत्त्जानस्यापिं तच्नियमे कथं  तदन्तयानपेध्षणं यतो (ज्नानन्ञानटन्यः दत्या- . 


£ हि = यथाय त्प 
9 फुवेतेति सा०, च०, प०, सं । २ व्यवहारे देधक्यायतःता० । ३ पयतः खार, द०, प०। 


= ~ 


४ व्यवहारविधैपट्वात्‌ । ५ व्पवदारे। ६ क्या! ७ सौगतः । ८ नैयादिकम्‌ । ९ नानलानादण्डिनेतपि 1 


१० तदन्य्ानापेक्षणम्‌ । ११ अनवस्थाप्रसमः। ऽ२ परितामनियमः 1 ५३ प्रपमङानम्य । १४८ -प्ङ यदम्‌ 
ॐ [ज 1 [न [न 

ता० ! ५५ नयाविकस्य । १६ मौमांषक्स्य ! ६७ इनम्‌! ५८ परोल्म्‌ । १९ ए-चिदन्ति टतः सा९, ८९, 

प०स०। २० नः का-घा०,२०,१०.सप० | २१ नवतोऽपि परि-ता० । नैदायिररय । २२ प्ए्डट (द। 


च 
~, ~> दिना प्राति स्मेरं 1 १) न | क नः 
२३ उत्पततः माक्द्लेरो दनात्‌ प१य्यत्य्‌. री 1 २५ भपन्स्य्‌ । २५ त्द्‌ दू-खान्दन्पर [२६ दय्रटाःरत रर 

स्या ~~ रि तस्या ~ =, 3.------- ~ ( =--- = ~ + 
पि] तेत्प।रसतिस्वा-शा०स०ा २७ म््दटारप्रर्ःनमततःन्‌ 1 २८ -रन्धःद्लः-ता० २९ यटन्यु-षा०,८८, 
र {न्यु 


श ल्ल -‰.<--- स्ट. ~ 
प०ञस० 1! ३० ~स वाप्ो-ल्ा०यत०,प०स० 1 ३१९ उपरर न्स्दःद २ नदनुः +द०.द ८.९ ! 


१० 


११ 


११० 


२२८ स्यायविनिश्चयचिवरणे [ १२४ 


यनवसरं भवेत्‌ ¶ पयेन्ते कस्यचिञ्जानस्यात्सवेदनस्वादनवसस्मेवेदमिति चेत्‌ ; नः; तद्वत्थम- 
स्ानस्यापि तच्वाुपङ्गात्‌ । त्दरैवाद-"अन्यथा तद्रत्पथमं क्ति प्रग्यतेः ३ति। 
ततस्त॑स्याप्यन्यत एव वेद्नादनवस्थानमेव । 

नानवसखानं विपयान्तरसञ्चिानात्‌ । सन्निहिते दि विषयान्तरे तरेव ज्ञानम्‌ , न 
जञानज्ञानादाचिति चेत्‌ ; न ; सन्निदितेऽपि तस्मिन्‌ तस्यैवान्तरुद्स्वेन वलीयस्तवात्‌ । अन्त- 
रद्गोऽपि (दि) च्ञानक्ानादिः आ।त्ससमवायात्‌ › न पिपयान्तरं विपयैयात्‌ , प्रत्यासन्नसम्बन्धश्च । 
प्रत्यासन्नो" हि तर्ज मनसः सम्बन्धः संयुक्तसमवायलक्षणः ्रयसन्निकर्षतात्‌ , विपया. 
न्तर्ानहेरतस्तु सम्बन्धो विक्र; शचतुष्टयादिसनिकरपैत्वात्‌ । तत्तो वटवति प्रयासन्नसम्बन्धे 
च ज्ञानज्ञानादी खविपयज्ञानजननसमर्थ सति कथं सन्निहिषेऽपि विपयान्तरे ज्ञानं यदनवसानं 
न भवेत्त्‌ १ अल्यापकच्च “तत्सन्निधानम्‌ , उ्याधिविपये सानसभरवयक्षो सकला्थैतेदिनि माहेश्वरे च 


. ज्ञाने तदभावात्‌ । ' तत्तो न विपयान्तरसद्धिथानमङ्कमवस्थितेः । सत्यपि चिपयान्तरसन्निधानादैर 


१५ 


र 


{= 


४ 


ॐ ४ [+ 9.4 593 ८ 9 ५ 
वस्थाने कथं पयैन्तन्ञानस्याप्रतिपन्नस्यास्तिसवम्‌- १ किं पुनः प्रतिपच्या उथाप्रमसिव्वं येन तदभावे 
[द १ थ $. [द ५१५ _ म 1 ७ [भ [७ ५5६ ५ 

न भवेत्त्‌ { वाटम्‌ ; कथमन्यथा " व्योमङ्सुमादेस्तन्नं ' भवेत्‌ ९ सर्वस्य तर्हि सर्वज्ञत्वं `` सततः सर्वस्य 
वेदनात्‌  रस्येकं न वेदनं "वहुभिरेत वेदनादिति चेत्‌ ; न; असवेजञेनैवमपिप्रतिपत्ुमशक्य- 
त्वादिति चेत्‌; सम्‌ ; अस्ति प्रतिपुरपं सवेज्ञत्वम्‌, अन्यथा व्यापिपरिक्षानामावस्य निवेदनात्‌ । 
पयेन्तक्ञानस्यापि तर्हिं पावकादिवत््‌ व्याप्निज्ञानविपयत्वादेवास्तिस्यमिपि चेत्‌ ; कथं त्दीदयुक्तं 

>> [> 
भासवेज्ञन -““न पुनरविदितो नास्त्येवोपलम्भः' [ | इति । 

-"'कृथं वा व्याधिन्नानस्यास्ित्वम्‌ ? भवतां कथम्‌ ? स्वयञुपलम्भात्‌ ; भमाप्येवभिति 
चत्‌; न; 'अस्यथा' इदयादिदोपात्‌ ! उपटम्मान्तरादिति चेतत्‌ ; अनुपथातमनवस्थानम्‌ + 
तस्यापि `तदृन्तरादस्तित्वोपपततेः । तत्रापि विपयान्तरसत्निधानादवस्थानमिति * चेत्‌ ; न ; 
'सदयपिः इत्यादेसनुवन्धेन चक्रकप्रसङद्गादनवस्थापत्त्व । ततः पथैन्तज्ञानस्याप्रतिपत्तिकलवादभाव 
एव वक्तञ्यः | 

[> € सियो थ ~ ८, [> ९... 
तदनेन शक्तिपिरिक्षयात्‌ देखवरनियोगाचावस्यानमिति प्रतिविदितम्‌ ; पयन्तन्नानस्या- 
परतिपत्तिकत्येनामावग्रसङ्गात्‌ 1 तदभावे च -तद्विपयस्याप्यभावस्तावदेवं यवित प्रथमन्नानस्य 
तदर्थस्य चाभाव इत्यसिद्ध एव तन्निवन्धनो व्यवहार इति । तदाद्‌- 





१ आत्मवेदनलावुधद्नात्‌ 1 २ पर्यन्तस्यापि च्चानस्य । ३. श्रिपयान्तर्‌ एव 1 ४ अत्र ताउषत्रं चुटितम्‌ । ५ 
~-सनने दि तत्र मनः स~-अ०च०,प०.,सम०। ६ ज्ञानत्तनादी । ७ ज्ञानक्ञानददिः याला मनश्वेति त्रयम्‌ । ८ दैवुस्त- 
त्सम्बन्धो जआा०.व०,प१०.स०। ९ विपयान्तरम्‌ इच्दियम्‌ आत्मा मन्ति चतुम्‌ । १० त्रिपग्रान्तरद्ननिघानम्‌ । 
9१ ततो विप~-आ०ःच०,प० 1 २ -दनवस्थाने जा०,च०,प०.स्‌ ० १३ -पन्त्प्राप्िखम्‌ जागच्र०,१०,य०। 
१४ प्रतिपच्या सस्िखव्याप्टयभवे । १५ यन्ति्म्‌। ५६ खतः वा०व०,प०,स०। सेन स्थेम । १७ 
सतः तत्तदुव्यक्तिर्पेण । १८ सामान्यत्पतया । १९ वहुव्यक्तिद्रारेण ! २० -तरेन पुनर~त्रा०च०ःपर+मस० । २१ 
कथं व्या-खा०जव०,प०,स० 1 २२ उपलम्मान्त्रल्यापि। २३ अन्यस्माद्‌, ठपटम्मान्तरात््‌ । २४ -नादय्व्यान- 
मिति भा०; चन, प०, सर, ! २५ तद्विपयतस्या-त्रा०, च०, प०, स} उपान्त्यज्नानस्य । 
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गत्वा सुद्रमप्येवपसिद्धावन्त्यचतसः । 
असिद्धेरितरेषां च तदर्भस्याप्यसिद्धितः ॥२३॥ 
असिद्धे उथवदहासेऽयम्‌ इति । 

ततः किम्‌ १ इत्याद्‌- 

अतः क्षि कथयाऽनया ! । 

अतः अनन्तरन्यायात्‌ । दिष्‌ १ न किञ्चित्‌ “्युत्पायम्‌? इति शोषः ¶ कया ! 
कथया सूत्रवार्तिकाटिलक्षणया । अनथा प्रसिद्धयेति । तच्खक्ञानव्युत्पादनमेव दहि तस्याः 
प्रयोज्नम्‌-अनन्रल्यायेनः च तदसावान्निष्प्रयोजनैव कथेति भाव इति । 

"निराकारेतरः इयादयः अन्तरश्ोका; वृत्तिमध्ववतित्यात्‌, विष्ुख' इयादि- 
 वािकन्याख्यानवृरत्तिपरन्थसध्यवर्चिनः खल्वमी खलोका; { श््तिचू्णीनां तु विस्तारभयान्नास्मा- 
भिन्यौख्यानमुपदरयैते ) सख्य हदरोकास्तु वृन््युपदर्यितस्य वार्चिका्थेस्य संग्रहपरा इति विदोषः । 

तदेवमवखापितेऽर्थन्नानस्यास्पवेदने साङ्ख्यः प्राह-सत्यम्‌ , अथेन्नानं प्रत्यन्रमिति सान्र 
विवादः किन्तु तत्परा्थ॑मवेतनच्च । परार्थं तत्‌ संहतत्यात्‌ , शयनासनायङ्गवत्‌। शयनासनायद्गं 
हि परस्परप्रत्यासत्तिविशिषएतया संहतं पराथेमेवोपटन्थं तस्य त्टुपमोक्तशरीसाथत्वेनो परयः 
अतो न साध्यवेकल्यमुदाहर्णस्य ! नापि देतोरसिद्धस्वम्‌ ; अथेज्ञानस्यापि युणत्रयरूपत्तया संहत . 
स्वोपपत्तेः । सन्निवेशविोपो दि संहत्त्वम्‌ , तच्च मेदस्त्यपेधम्‌ , भेदश्चाविकटो गुणाना- 
भिति संहतमेव तदात्मकसर्थक्ञानम्‌ 1 तदारमकस्वञ्च तस्य यथासम्भवं सुखदुःखमोदनिमित्त- 
सेनाध्यवसायातत्‌ ˆ । न छयतदास्मकं ` तच्निमित्तं भवितुमेति अतिप्रसद्भान } भचति च ` ततः 
कस्यचित्कदाचित्‌ सुखम्‌ ` -अन्यदा दुःखं मोहो वा । त्तो गुणत्रयारमकम्‌ , ततश्च पराम्‌, 


भ्ये £... 1 9 रि ^. (भ 
अत एवाचेतनम्‌ 1 पराधत्व दह्‌ पराचुभवापक्षत्व विपयस्वमेवोच्यते | त्रपरयच्न षटाद्रुरचतन £ 


एव प्रतिपन्नः ! तत इदसुच्यते-'अ्थज्ञानमचेतनं विषयत्वात्‌ घटादिवत्तः इति । वचरेदमाह- 


प्रलयक्षोऽथपरिच्छेदो यद्य्िखित्करेण किम्‌ ॥२४] 
अथ नाये परिच्छेदो यदयङ्ि्ित्करेण किम्‌ ! 


, 


अथेस्य नीखदेः परिच्छेदो निणेयः अधथपरिच्छेदः । प्रत्यश्नः सखादुमवाप्यन्न- 
वेधः तथैव व्यवस्यापितत्वात्‌ 1 अनेन "““यर्ध्॑तानमवेतनम्‌ इति प्रवयु्म्‌ ; अयेतनन्य 








9 कथायाः । २ ~न तदा, दर, प०सम [ ३ -नष्पदिवदिनः दा० 1 ४ गनि नु 
सः०+ दण, प०,स०। ५ दृत्तिप्रदषित्य खार, दन, पर, सर ६ ननननदरःपदन-ट से र 
सटाताः ते पराथ दाः पदैररयक्तव्यादयः'-पस्यक्ञ० म्टर०, सैद्पाद, सुनिद्रः, दष्टः इः 
१६1 ७ एयनासनायत्स्य।! < ततो ला+ ८०, पर, से 1 ९ मेदसन्यरेल्यं खाल, दण, ० 4१८ - उर 
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९५ 


० 


२५ 


२३० न्यायचिनिश्चयविवरणे [ १।२५ 


& न. | क सो 
स्वसंबे्यत्वायोगात्‌। तत इदमुच्यते-चेतनस्तस्परिच्छेद्‌ः , स्वसंवेयतयात्‌ , यस्तु न चेतनो ना 
तथा यथा नीटादिः", स्वर्सवे्च तत्परिच्छेद्‌ः, तस्माच्वेतन इति । 

] न = अ न * ^~ 3 अ [ क म 

नायं प्रयोजको देतुः, स्वयमचेतनत्वेऽपि `तस्य चेतनघंसर्गेण स्ववेदनोपपत्तेः । एवं 
तद्धेदनस्य विभ्रम; स्यादिति चेत्‌ ; न ; अव्यतिरेकापेश्चया तदभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगम्यत 
एव चेततनतत्परिच्छेर्दयोरञ्यतिरेकवेदनस्य विश्रमत्वम्‌, व्यतिरेकंस्यैव परमार्थत्वात्‌ । प्रयक्त्वं 
विभ्रमस्य कथमिति चेत्‌ ! न; वस्तुतस्तस्यौप्यभावात्‌ केवरटमलुत्पच्चविवेकदीनप्रतिपत्रभि. 


प्रायाचुसन्धानमात्रेण श्तदयिधानात्‌ । तन्न स्वसंवेयत्यं॑वेतनस्साधनायारं तत्परिच्छेदस्य 
अन्यथाुपपत्तिविकटत्वादिति चेत्‌ ; तदिदमपयादोचितमेव परस्य वचनम्‌ ; विभ्रमविपयेरन 


[4 क ५ 


चेतनतत्परिच्छेदयोरपि तदविवेकवदवस्तुतेव प्राप्चुयात्‌ ! इंदमप्यभिमतमेवेति चेत्‌ ; कथमि- 
दानीं तद्वस्तुत्वस्य श्रतिपत्तिः १ वस्तुमूतस्य तद्वेदनस्यायावात्‌ , अवस्तुमूताच्च" अवस्तु- 
प्रतिपत्तेरपि दुरुपपादत्वात्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌- । 
(श्रिभ्रमे विभ्रमे तेपां विभ्रमोऽपि न सिच्छति ° [न्यायवि ०० ५४] इति । 
ततो वस्तुभूतमेव तद्द नमङ्गीकतैन्यमिति कथन्न तवायं दोपः-भ्चेतनक्ञानभागयोर- 
प्यवसतुत्वं विश्रमविपयत्वात््‌ तद्विवेकवतः इति  तयोरविभ्रान्तमेव तदरेदनं निर्व धत्वात्‌ , 
तद्विवेके तु भ्रान्तमेव *'वाधवच्वात्‌ , तस्मादसिद्धमेव  व्तयोर्विभ्रषविपयस्वमिति चेच्‌ ; 
°"मवत्येवेद यदि "तद्रेदनमेवर छम्वेत । कतो न रम्यते १ विवेकावेदनदेव । विवेको दि 
ज्ञानभागाच्चेतनस्य तदविविक्तः* । कथं "तद्वेद गतस्यापि वेदनम्‌ ? वेदने वा- 
विदित।विदित्तत्येन चिदाकारविवेकयोः | 
विरुद्धधमीध्यासेन मेदस्तव्र कथन्न दः ? ॥ ६३५॥ 
विव्रेकद्धियमानच्र ` तदाकारो व्रनयलम्‌ । 
ज्ञानभागेन तादारम्यममावादन्यथा गतेः ॥६३६॥ 
तथा च वस्तुतस्तत्र चिदरपत्यव्यवस्थितेः 
चिति संस्गेतच्िच्वं तस्येत्यजचितं वचः ।\६३५७॥ 
तस्मादेकान्ततो सेदाधित्स्वभावविवेक्रयोः 
विरूढथमौध्यासेऽपि नैवायं शक्यकच्यनः ॥६३८॥ 
एकान्तामेदपक्षे च चिदरपस्याप्यवेदनम्‌ । ५ 
तद्धिवेकवदेव स्यादिति ` तत्सम्भवः कथम्‌. ॥६३९॥ 








१ -दः संवे-जा०, व०, प०। २ -दिख-ञआा०, व०, प०, ख । ३ यथन्नानस्य। ४ -दन- 
योर-आ०, व०, प०, स ० । ५ प्रदयक्षछत्य । ६ प्रतयक्षत्वामिवानात्‌ 1 ७ कचनं हि वरि-भा०, व०, प०, स०। 
८ -तरे चेतनतस~-जा०, च०, स ° ।-े चेतनतात्तदय-प्० 1 ९ ्रतिपततर्वस्तु-जा० 3 च०, प०, स० 1 १० 
~ताच चस्तु-ा०, व०, पर, स} ५१९ वाघते त-खा०, च> प० 1 वावद््ात्र्‌ सर । $२ चेतन 
क्षानभागयोः 1 १३ भवरतवेदं सा०, च०, प० । ५४ चेतनक्ञानमागवोर्वेदनमेव । ५“ वेतनादमिन्नः । ५६ विवे 
कातेदने । १७ वेतनस्यापि । ५८ चिदाच्धरः । १९ नमने ! २० चिद्रूपस्स्धावः | 
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अविवेकपरिज्ञानं तेन ज्ञानस्य यद्भूवेत्‌ । 

संसारकारणत्वेन कापिङेरमिरुप्यताम्‌ ॥६४०॥ 

चिद्रूपवद्विवेकस्याप्यथवा नियमाद्रहे । 

कथञिचद्धेददुप्तिस्तु ज्ञानदग्मागयोरपि ॥ ६४ १॥ 

तद्देव भवेदेतदेवेरल्यत्र भापितम्‌ । 

“पवित्तेविंषयनिमासमिवेकाघुपलम्भतः । 

विन्नातायाः कचिस्सिद्धो विरुद्धाकार्सस्भवः । [सिद्धवि ०प्र०परि०| इति। 

ततो यत्‌ "पतञ्जलेः सूत्रम्‌ -“'दग्दशनशक्स्योरेकात्मतेवासिता? । [ योगस 

२।६] इति । यच्च तत्रेव विन्ध्यवासिनो भाष्यम्‌-““भोक्तरभोग्यशक्त्योरलयन्तासङ्धीणयोर- 
विमागप्राप्नाविव सत्यां भोगः प्रकरप्यते? [ योगभा० २।६ ] इति ; तस्मतिविदितम्‌ ; १० 
ईवार्थत्वालुपपत्तेः, वस्तुत एबोक्तेन न्यायेन तयोरविभागस्य भावात्‌ । न दहि साक्षादेव सतस्त- 
द्विभागस्य इ्वार्थत्वसुपपन्नम्‌ ; तच्छक्योरपि तदर्थ्वपरसङ्गात्‌ । तथा च तेदरेवार्वस्तुसन्तवं 
तयोरपीति स एव पुनरपि. सायावाद्‌ः प्राप्तः । निरुपद्रवप्रतिपच्चिविपयत्वेन तच्छक्लोर- 
निवार्थस्वपरिकस्पनं ° तद्विभागेऽपि समानम्‌-कथच्ित्तस्यापि'' निरुपद्रवतयैव प्रतिथेद्‌- ` 
नात्‌ । इतन्चायमिवार्थः ° प्रतिपत्तव्यः ? तत एव द्दीनशब्द्वाच्यात्‌ ज्ञानभानादिति ' श्चेत्‌ ; १५ 
भ्तेनाप्यातमानमप्रतियता कथं तत्र 'हैकतस्य इवार्थस्य प्रतिपत्तिः “ईक इवा द्याः इति ! 
न दि स्फटिकमप्रत्तियतः° श्रवाल इव स्फटिकः? इतिं "प्रतिपत्ति; । आ।तमनश्च "यदि दकटटन्य. 
सङ्कीरणतयेव परिज्ञानम्‌ ; न भवस्येव तत इत्रार्थवेदनम्‌ । 

टकराक्टया स्वमतङ्कीणं तत्भागः भ्रविदत्नयम्‌ । 

तत्छद्धीणे इवास्मीति कथं नामावबुध्यताम्‌ ! ॥६४३२॥ 

सुभ्रमेव मणि कश्चित्‌ कस्यचित्परिपरयतः । 

न यार्त “ इवेत्येव तत्र बुद्धिः प्रवत्तैते ॥ ६४४॥ 

कथं वा तदसङ्कीणैस्यात्मनः स्यात्ततो '* गतिः | 

अचेतनत्वात्तस्येप न धर्मोऽयं घटादिवत्‌ ॥ ६४५॥ 

दकक्तिसद्ुयत्‌ सोऽपि चेतनो यदि कल्प्यते । 

तन्नासद्धीणेतद्िततो तत्साद्भर्यान्यवर्थितेः ° ।॥ ६४६॥ 


८ 





१ -राकार-ला०) यर, पर, सथ० । २ पठिज्जन-ता० । 2 -त्महवासि-ञ्०, द०, पर, 
£ र ~ १ 
स०। ४ एवाधे-जा०, चण, प०, स० । ५ टरददानरत्तरोरपि। € श्व 


सत्व 1 ७ सदिनापददरेर 1 
८ -षस्तुलं स । ९ -रनिवार्ष-प०, सर । ५० अनिवापलं वसुवित ॥ ११ लतानग्स। ५२ 
-यमेवाैः ल्ा०, व, प०, स० । १३ -ति चित्तेनापि सम १४ उाननःयनःम । ५५ टनेदत्दस्यःप्‌ ४.०, 
प०, प०, स०। १द्‌ एीवादं लान, द, पर, घ! १८ -तः पटल द्द ला०, र०, ए०, ० । १८ 


-परतितालस-जलाणम्यणूपणन्द० । ५९ यदि तच्छदय-ला०क८०,२० । रदतस्छवय-मन । २० टन ४१०, 
सण, पण, प्० । २१ सानरमायाद्‌। २२ सानमास्तेऽपि 1 मद स्नद-स्) ए०, ६०, म 


| 


[9 न) 
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० 
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इति सप्तिकारस्य, “अयमेव च तस्य॒ भोगो यत्तत्र॒ छायातङ्क्रमणसामर््यमू" 
[ ] इति च तन्निवन्थनकारस्य । 


अपि च, तेन भोगेन भोग्यं सुज्ञानः पुमान्न 'तावदसुक्तेनैव भोकतुमरदति, युत्लस्म- 
नोऽपि तंत्वध्रसङ्गात्‌ ! तस्य स भोग एव न भवति तेन तखाननुभवादिति चेत्‌ ; इतरस्यापि 
न स्यात्‌ तेनापि तंदनछभवस्याविश्ेपात्‌ । युकतेनैव भुङक्ते इति चेत्‌ ; इतस्त द्ुक्तिः ? स्वत 
इति चेत्‌ ; व्यर्थः तद्धोगकस्पनम्‌ , मोगस्यापि स्वत एव तस्रसङ्गात्‌ । भोगान्तरेण तसरतिच्छा- 
यालक्षणेनेति चेत्‌ ; न;तत्रापि तदृन्तरकस्पनायामनवस्थानात्‌ 1 तन्न मोगेन पुरुपस्य साफल्यम्‌ 


नापि केवल्यार्थेनोपक्रमरेण; भोगामाबे तस्येव वैफल्यात्‌ । भोगोषरम एव हि "केव- 
स्यम्‌, भोगस्य च स्वत एवाभावात्‌ किं तद्ुपरमार्थेनोपक्रमेण ? 


भोगाभावे स्वतः सिद्धे किं्युके पाटख्व्ववत्‌ । 
कस्तदर्थंभ्वर्तत यदि नोन्माद्वान्‌ जनः ॥६४९॥ 
सस्य स तस्य भोगस्तन्निवर्ये नापि वसनम्‌ | 

सदा श्ान्तस्वभावल्वात्‌ टरिमात्रस्य तत्वतः ॥ ६५०॥ 
केवरं बुद्धिसच््वस्थो भोगादिरूपच्यते 1 

तत्र स्वामिनि रास्येव सेनाज्यूहगतो जयः ॥६५१॥। 
इति चेटुपचारस्य निष्फरस्येव कस्पने । 
ततोऽन्यत्रापि तल्छुधिरनवस्थानमानयेत्‌ ॥ ६५२॥ 
प्रमाणाविपये तस्मिन्वुपचारः कथञ्च वा | 

प्रतीत एव यल्टोके दरयते र्सिबतेनम्‌ ॥ ६५३॥ 

न पुमान्‌ तारशः कापि प्रत्यक्षेणावदोक्यते । 

यादशं कापिलाः प्राहु; प्रशान्तव्रह्यवादिनः ॥६५४॥ 
भोगादे्िद्गतः पूर्वं तस्य ज्ञानं निवारितम्‌ | 
म्त्यक्षायपरिज्ञातं कथमाप्तोऽपि तं वदेत्‌ ! ॥६५५॥] 
आप्रत्वस्येव तञ्ज्रानरदहिते सम्भवात्ययात्‌ । 
आप्रान्तरोषदेदोन तञ्क्ञाने चानवस्थितेः" ॥ ६५६॥ 
नापि दटानुमानाप्रवचनेभ्यः प्रमान्तरम्‌ । 
यतस्तमरतिपत्तिः स्यादियसन्नेव ते पुमान्‌ ॥|६५५७॥ 








9 तावद्ुक्ते-मा०, व०; पर सर । २ तस्रस-ना०) वर, पण, स०। भोक्तृघप्रघदरात. 1 
३ सक्तस्य 1 ४ तद्नुभ~ला०, व°) प, स० 1 र “दुद्यस्य उपचरितिमोगामव्रः शुद्धिः, पएतल्यामः 
वस्थायां कैवल्यं भवति ।*-योगभा० २६५५ । ६ न सत्यमो-मा०, व०, प० स । ७ कथन्नवा सा, वर, 
प०, ० ! ८ उपचारग्रवृत्तिः । ९ भतो नानुमानत्तदतिः 1 १० ~ते जा०; वर; प०, प्०| 


१।२५ } प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताचः ०२५ 


तन्न भाक्तोऽपि भोगादिस्तत्रेति सुविवेच॑यन्‌ । 
इदमाह वचो देवो "यद्यकिश्ित्करेण किप्‌? ॥६५८॥ 


सेनाग्यूहजयस्योपपन्न एव राजन्युपचारस्तस्य प्रमाणतः प्रतीतेः | प्रतीतिविपयतया 
चोपचारस्यः लोके प्रवृत्तिद्रौनात्त्‌ । न चेवं पुरुषे भोगस्य छुतथ्ित्तस्येवानधिगमात्‌ । न दहि 
प्रय्षेण चुद्धिसन्तन्यतिरिक्तस्य चिद्रूपस्याधिगतिः; तस्य स्वयमचे्तनत्वात्‌ । सां सर्मिकाच् 
चैतन्याच्यतिरिच्य प्रहणाचुपपततेः । नाप्यजुमानात्‌ ; सोगादरटिङ्गस्य निपिद्ध्वात्‌ , खिङ्गा- 
न्तरस्य च यथास्थानं निराकरणात्‌ 1 'नाप्यारामात्‌ ; तस्याप्तवचनात्वाद्‌ , आप्रेश्नापरिज्नाते 
तस्मिन्‌ (कस्याश्चिदसम्मवात्‌ । अप्ठान्तसोपदेश्चात्तस्परिज्ञाने चानवस्थानदोपात्‌ । न चापरं 
प्रमाणम्‌ , चतस्तसरतिपत्तिः “श्रिविधं प्रपाणपिष्टम्‌" [ सांख्यका० ४] इति वचनात्‌ । ततो 
निभ्योपप्रमाणव्यापारदूर्पथपरिवर्तिस्वेन व्योमास्विन्दमकरन्दसोस्भसन्निम एव पुरुप इति कथं 
तस्योपचाराद्पि मोगवचसवं यततो निष्फलं तत्परिकल्पनं न भवेत्‌ ? इति सेमेतच्चेतसि कुर्वतो 
देवस्येदं वचनमाविभूतप-"अक्िञ्चित्करेण किम्‌? इति । 

विकत्पान्तरमुषद्धिपैति- "अथः इयादि ! 'अथः इति वित्तकं । परिच्छेदोऽथेनिणयो 
नीयं न प्रत्यक्षः, किन्तवचेतन एवासाविति दि अयं परस्याभिप्रायः । तव्रोत्तरम्‌, अकि- 
ज्चिह्करेण तसरिच्छेदेन किम्‌ ? न किञ्चित्‌ । असिद्धं तस्य अकिञ्चित्कर्वं भोगापव- 
गोरथेात्‌, ““भोगापयर्गाथं द्यम्‌" [ योगसू० २।१८ ] इति वचनात्‌ । भोगार्थं ठु 
भोग्यपरतिविम्बावहत्वात्‌. । विषयो दि तंत्र प्रतिचिस्वित एव पुरुषस्य भोग्यो मवति, (धुद्धयध्य- 
वसितमथे पुरूपर्चेतयते' [ ] इति वचनात्‌ । अपवगौथत्वञ्च रजस्तमोभ्यामन- 
भिभूतस्य स्वमूयिष्टतया नितान्तनिमेखस्य स्वरूपतच्छायागतपुरुषविवेकग्रतिपत्तिक सत्वात्‌ । 
सति तद्धिवेकपरिन्ञाने तत्रापि निर्विण्णस्य चेतनस्य वैराग्यवदेन ्ततपरतिरोपेन स्वरूपप्रतिष्टान- 
स्यापवर्मस्योपपत्तेरित्ति चेत. ; उच्यते-तत्परिच्छेदः पुरुपस्यात्मनमनुपद्ीयन्‌ कथं भोग्यञुप- 
द्रौयेत्‌ "दरपणादावेवमदशनात्‌ ‰ उपदश्षितात्मन एव द्पेणादेस्तं प्रति '्युखादुषद्कल्वप्रसिद्ेः 
आस्मानमुपदक्ेयन्नपि यदि तद्न्तरप्रतित्रिस्वितसुपदशेयति तदा तदृन्तरमण्यपरतृन्तरप्रतियि- 
भ्वितमेबोपदकषौयति, तत्राप्येवमियपरापरतत्परिच्छेदकस्पनायामनवस्थानान्न श्रंडतभोग्यो पददानं 


सम्भवतीति कथं तस्य भोगा्थैस्वं '"यदकिञ्चित्करत्वं न भवेत्‌ ९ अतदन्वर्रतियिस्ितस्य २ 


तस्योपदशेने सुतरामकिञ्चत्करत्वं विपयस्येव तथा तदटुपद्ोनोपपत्तेः । 





-~--~--- ~ ----~~ ~ ~--~-- ~~ ~ ग = 


१ -येचयेत्‌ भा०, च०, परस । २ -स्य प्ट चार, वर, पर०म० 1 दे उपचारः श्न 
शेपः । ४ प्रलयक्षस्य ! ५ नाप्नुपगमा-ला०, द०, प०, सन 1 ६ वधिदह-षा०, दन, एण, प्०॥ 


७ -्तपतेपे-ञा०, द, पण, स०। ८ नये प्रा) २०५ पर, सत । ९ दुदी 1 नदष, 


सत्प ति [लि सा षः ५, ५ 
वण, पर, स० 1. १९ सत्पतिदिरो-घा०, द०्+ पज, र० | ५१ द्रप ददा ्ा०, दल, दत, 
अस्या य॒ श <->» =, 
स१॥ ५२ युस्यायु-ला०, द, पर संख । ५६ भास्नन-ना०, दण, द९, ८ | ६९ रट्‌ इ-लार. 


घखऽ, पण, खर 
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१ 
१५४ 
ल) 


अकरणा न विपयप्रतिपत्तिः क्रियाखात्‌ दिदिक्रियादिवत्‌ । करणञ्च मुख्यं तस्परि- 
च्छेद एव व्यत्रसायस्वमावत्वात्‌, व्यवसायोपदब्धस्मैव विषयस्य उपलब्धत्वोपपततेः, नेन्द्रियादिकं 
विपयेयात्‌ । नापि तलमतिपत्तौ करणान्तरकस्पनायामनवस्थानं स्वत एव करणल्वात्‌ , अकर- 
णस्य हि तदृन्यतः प्रतिपत्तिः ! करणस्य तु तद्रूपतया परत्र ज्ञानञुपनयतो नितरामास्मनि 
५ तदुपनयनं प्रदीपवत्‌ | प्रदीपस्य दि भरकाशषट्पत्तया प्रसिद्धमेव परत्रेवात्मन्यपि परिन्नानोपनयनम्‌। 
तन्न तच्निरेश्ुस्य विपयप्यैव स्वरूपोपदर्चनमिति कथं तस्याकिडिचत्करस्रमिति चेत्‌ ¶ इदमप्य. 
किञ्चि्करमेव वचनम्‌ । तथादि-यदि विपयीपलम्भस्वमावः पुरुपः किं तंत्परिच्छेदेन ? 
पुरुपवत्तदुपटस्भस्यापि नियततया तनिरपेशषस्वात््‌ , निप्फलकस्पनायामनवस्थानात्‌ । तस्थातस्छ. 
भावत्वे ऽपि नितयं त॑स्य निष्फलम्‌ अन्धं प्रति प्रदीपवत्‌ । तत्सन्निधौ तस्य तदुपटम्भनमिति 
१० चेतत्‌ ; न; स्वयप्रश्क्तस्य तदयोगात्‌ व्योसङ्कघुमवन्‌. । स्वयमपि शक्तौ सेव तत्र साक्षात्‌ 
करणम्‌, तर्च सलयामसयपि प्रदीपादौ नक्तञ्चरेषु सान्धकारह्पद्नस्य प्राणिमात्रे अन्धकार 
दशेनस्य च भावादिति क तककरल्यनेन ? तंटुपथानेन व्यवसायखमभावत्वं तदुपलम्भस्येति वेत्‌; 
न; स्वत एव तस्यापि मावान्‌ । तत्परिच्छेदस्यायि तदटुपस्त(  )म्भादेव॒ तरस्वभावत्वं न 
स्वतोऽचेतनस्वात्‌ । तच्च तरस्य भोगार्थत्वम्‌ । 
१५ अत एर्व नापवरगर्थत्यम्‌ , अपवरगैस्य भोगनिद्र्तिरूपतया भोगामावेऽनुपपत्ते; । 
विवेकम्रतिपत््यद्गतया च तस्यापवगीर्थसवम्‌ । न च तस्य तदङ्गत्वमिति निवेदितमिवार्थविचारे । 
तंतः सुक्तम्‌ अकिशिल्करेण किम्‌” इति । 
अपि च, नीखादिदुखादिविपयोपस्थायनेन दहि तस्य॒ भोंगाथेलम्‌, तदटुपरधानञ्च 
तसरतिभिम्बात्‌ । तदपि कुवस्तस्यावगन्तव्यम्‌ १ तत एव '"तत्परिच्छेदात्‌ , स एव हि भ्मयीं 
प्रतितिम्बमस्मादर्थाटुपजतम्‌? इति प्रव्येतीति चेत्‌ ; न; तस्य अचेतन्वेन तद्योगात्‌ । 
चिच्छायाश्चङ्छ्रमाच्येतन एव स इत्ति चेत्‌; न; तर्सदक्रमस्य पुरुपादनन्यत्वे वद्ष्यमाणो- 
तरस्वात्‌ । अन्यत्वे तु न तस्य स्वतघ्रेतनव्वं "तस्य पुरुपधर्मत्वेन अन्यत्रायोगात्‌ “ध्चैतन्यं 
पुस्पस्य खरूपम्‌” [ योगसा० १।९ | इति वचनात्‌ | चिच्छायान्तस्त्मकटपना- 
यामनवस्थानात्‌ । भवन्नपि कथश्चिच्चेतनो यदि प्रथगेवा्धरं प्यति किं प्रतिचिम्ब- 
२५ कस्पनेन ९ पुरुषस्यापि तथा तददौनोपपत्तेः । यदि न परयति; कथं तक्तायैतया प्रति- 
चिम प्रतीयात्‌ १ अप्रतिपन्ने कारणे वक्कायैत्वस्ाश्चक्छप्रतिपत्तिकत्वात्‌ । इन्द्रियस्याग्रतिपत्तायपि 
तत्का्यैतया ख्पदिज्ञानं कथं प्रतीयत इति चेत्‌. ? न; स्वतस्तदनभ्युपगमात्तः' । न टि तदेवे- 
न्द्ियन्तानमासमन इन्द्रियकायैत्वं परत्येति; तज्चतिरेकादेव टिद्गात्तद्तिपत्तेः । वदयत चेवत्‌- 
"“अघुदेरप्यच्ययस्य तत्कारयव्यततरेकतः* [ न्यायवि० टले ° १८९ ] इति । 


० 








५ सर्पपस्च्िन । २ विषयोपटम्भखमावामत्रे । ३ वरिद्रपरिच्छेदस्य ! 2 शक्ती सत्याम्‌ 1 
५ तटुपाधानेन वा० ! ३ पुर्यस्य 1 ७ एवावगो-ा०, वे०, प० | ८ -ति वेदि-ा०, व°, प० 1 
९ अतः ला०, च०, प० । १० विपयपरिच्डेदात्‌ 1 $¶ चेतनस्य 1 १२ --तदभ्युषपमात्र-त्रा०) च०, १०1 
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अत्राप्येचमिति चेत्‌ ; आस्तां तावत्‌। तन्न तत एव तत्का्यैतवावगमः । पर्यक्षादन्यत इति 
चेत्‌ ; न; तस्याप्य्थाविपयत्वे ततोऽपि तदसम्भवात्‌ । अर्थविषयत्वरव यदि प्रतिविम्बमन्तरेण 
परथमप्त्यकषेऽपि ज्वं तत्कस्पनम्‌ । प्रतिविम्बेतेति चेत्‌; तद्थकायैत्वस्यापि न खतोऽवगसः 
पूर्ववत] अन्यतः प्रव्यक्षादिति चेत्‌; न; "तस्याप्य विपयत्त्रे इत्यायनुवन्धादन्यवस्थितेः 1 
एतदेवाह-- 
परत्यक्षं करणस्याथप्रदिविस्वमसंदिदः ॥२९॥ इति । 
करणस्य बुद्धिविवर्चस्य स्वस्य परस्य वा प्रत्यक्चं स्फटसंवेथम्‌ अभेप्रतिविम्वम्‌ 
अ्थंकायै प्रतिथिस्वप्‌ अयुक्तम्‌. इव्युपरिभागस्धन सम्वन्धः | कतः ? इत्याद-असंविदः 
अचेतनघ्वात्‌ ! न द्यचेतनेन कस्यविल्धव्यक्षत्वयुपपन्नम्‌ ; चेतलकस्पनवेफस्यापत्ते; । चेतनत्वेना- 
पयुक्तन्यायेनासंविदोऽसम्मरतिपत्तेः । तन्न प्रयक्षात्तसरिज्ञानम्‌ | 
नाप्यनुमानात्‌ ; प्रयक्षामादे सवप्वृततर्ि्गाभावाच । विपयनियमो टि्यमिति वेत.; 
न; तस्य (एतेनः इत्यादिना निराकरणात्‌ । कार्यन्यतिरेकसतर्दिं टिङ्गम्‌, कायेस्य प्रतिषिभ्व- 
लक्षणस्य सल्यपि कारणान्तरसाकस्ये कदाविदुसयमानघ्वादिदमवगस्यते-अस्ति कारणन्ति- 
रमप्यस्य यदृभावादिदानीमनुत्पत्तिरिति, स वार्थो व्यपद्विदयत इति चेत्‌; न; व्यातिरेकस्या- 
सिद्धेः, सति पूरवञानादौ तश्यावरयम्भावात्‌ । भवतु प्रतितिम्बघादरये तंस्मदिव तस्योत्पत्तिः, 
तददेसाद्य्ये तु कथम्‌ १ अतोऽधदेव तद्रशात्तदुपजननमिति चेत्‌; ताटशप्वेऽप्यथस्य कथ 
तदुपजनकत्वम्‌ ? शक्तेरिति चेत्‌; सा किमन्यत्र तत्कारणे नासि १ तथा चेत्‌; कथमेकम्रषा- 
नाटमकस्वे जगत; ? शत्यमेद्‌ एव तदुपपत्तेः) शक्तरेवं प्रपानाथेत्वात्‌ । 
श्वक्तीनां यदि भिर््त्वं द्यस्यात्‌ प्रतिकोरणम्‌ (१) । 
मेदान्तरवदेवासामपि का्यैत्यमापतेत ॥६५९॥ 
तद्धेतुप्पि शक्तीनामेवं मेदरकस्पने । 
शक्तिमेदप्रवन्धस्यानादितायां कथं भवेत्‌ ॥६६०॥ 
एकरक्तिनिवद्वस्वं जगद्धेदस्य कल्पितम्‌ 7 । 
यत्तः प्रधानं त्त ते टच्धसञ्जीवनं भवेन्‌ 1\ ६६ १॥ 
तदेकशक्तिसद्धावे प्रतिविन्यविधायिनाम्‌ । 
असत्यपि फचिच्छा्यं व्यतिस्च्यित तत्कथम्‌ ॥६६२॥ 
तन्न कार्यव्यतिरेकस्यापि चिद्धत्वमिति नाल॒मानादरि तत्परिानम्‌ । 
भवतु पुरुषादेव तत्परिता्न॒तस्य साद्वदेवोपट्य्पिर्ूपत्वादिति चेन्‌; न : मनपि 
प्रधगर्थतस्तिविम्ययोरपरिताने तयेर्हेतुफटमभावस्य दुरो धत्वात्‌ 1 तत्परिटानय्य यदि शति 














1 फत्पनम्‌ (1 दि न < श््- भ --ग्~-* ~ ++ ण 
९ प्रतिदिन्ददत्पनम्‌ 1२ न्यायवित श्लौ ५८ 1 ३ एदशनदैद । & सिष्य हि म-र९। 





५ कारणाने-घा०, घण, प० | ६ प्ररार्‌ं त्यं घ्ा०, द ९८॥ 
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विम्बवतो विज्ञानात्‌ ; तस्यापि कुतस्तत्कीरयैत्वमवगन्तन्यं तत्कार्यात्त॑स्तदवगतेर्योगात्‌ । पुर- 
पदधवेति चेत्‌ ; न ; तत्रापि तेनापि इत्यादेः प्रसङ्गादनवस्थोपनिपाताच | सत व रयो- 
स्तेनं परिज्ञाने व्यथं साथप्रतिविभ्वस्यापि ज्ञानस्य कल्पनम्‌ विनापि खत एव पुरूपस्यार्था- 
वगमनसद्भावाच्‌ । भवत्ये (त्वे)वमिति चेत्‌ ; तर्हि न कैवस्यम्‌ , सर्वदाऽरथस्य भावेन रवदर्यन- 
स्यानिवरत्तेः । अभावे वा पुरपविकटमेव कैवल्यं भवेत्‌ , तदा रर्याभावेन' ° "तद्र्षैनस्य कैवस्ये 
°'तदेकरूपस्य पुरुपस्यासम्भवात्‌ ` । आसरमददीनरूपस्तदा पुरुप इति चेत्‌ ; न ; तदशैनस्यापि 
श्ट॑रयदरौनादसेदात्‌ , अन्यथा निरंश्चत्वन्यापत्ते; । 

भवतु तर्हि "तदा तस्य ` स्वृपरविपयत्वविरेपणरहिता हरिरेव र्पम्‌, "द्रष्टा दशि- 
मात्रः? [योगसू० २।२०] इति वचनादिति चेत्‌; कथमिदानीं प्रागतद्रपत्वे तदापि '्तद्रपत्वं 
कोटस्थ्यञ्यापत्तेः ¶ प्रागपि तद्रूप एव स इति चेत्‌ ; कथं टरयदर्चित्वम्‌ ? इलययत्नसिद्धमेव 
केवस्य॑ भवेत्‌ । सम्‌, न तदापि तस्य तदर्ित्वम्‌, दरयसत्नि धानादेव केवठं ° -तन्यपदेशचात्‌ , 
संसारस्य च पत्माथतोऽसम्भवादिति चेत्‌ ; कतः सन्निधिनज्ञानम्‌ ? न तावद्‌ दृश्यात्‌ ; अचेतन- 
स्वात्‌ , चिच्छायासङ्क्रमाध्च चेतनत्वस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ | नापि पुरुषात्‌ ; तस वस्तुतो 
निर्विपयत्वात्‌ । सननिधेरपि -नतदृन्तसवश्चादशनकस्पनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ । ततो दुभा पितमेेदं 
विन्ध्यवासिनः-^तस्पाचित्तवत्तिधोधे" पुरुपस्यानादिः सम्बन्धो हेतुः" [योगमा० १।४] 
इति; तस्यैव सम्बन्धस्यापरिज्ञानात्‌ । न चापरिज्ञातविपया प्रेक्षावतां वचनप्रवरृत्तिः । सयपि 
सन्निधाने न तावता वस्व॑ तदर्थितवम्‌ः" तद्रदणपरिणामे सत्येव तदुपपत्ते । अन्यथ्रवरत्तस्यापिःः 
तदर्ित्वभसङ्गात्‌ , सवेगतत्वेन सवेदा `'तरसन्निधानभावात्‌ | तपरिणामन्च न तस्यातरिकारिणः 
सम्भवतीति न पुरपस्यापि वस्तु तदटुपस्तं वा चित्तं संवेयं सम्भवतीति । तदेवाद्‌- 

अप्रत्यक्षं स्रसंवेयमयुक्तमविकारिणः । इति । 

पुरुपस्य हि दरयमप्रयश्चमेव प्रत्यक्षेण तस्प्रतिविम्बवत्‌ , अतः (अन्तः) करणलक्षणे- 
"“नापरिज्नातेन श्तसपरतिपत्तेसयोगात्‌, “तदपरिज्ञानस्य च निवेदितस्वात्‌ । भवतु स्वतस्तस्य 
तत्संवेयं न प्रयश्च इति चेत; (स्वसंवेयम्‌? इ्यप्यथुक्तम्‌ त(क)स्य { अविकारिणः 
सतक्द्रेदनाभावस्याभिदितस्वात्‌ । ततो यदि "चित्तस्य टश्यत्वम्‌' स्वसंविदितमेव तदृभ्युपगन्तव्यं 





9 अरथका्यलम्‌ 1 २ वि्तानात्‌ । ३ एवानयो -मा०, व०, प० । ४ अर्थ॑तल्तिविम्बयोः । ५ पुरुपेण । 
६ ज्ञानकल्पनां विनापि । ० वर्थदर्यन । ८ अरथस्यामावे । ९ -मावे घदुर्थद्रो-जा०, च०, प० । १० ददय- 
दीनस्य 1 ११ ददयद््ौनातमकस्य 1 १२ -स्यासद्धावात्‌ खा०, व०+ प० 1 १३ दद्यद्यौनामे-ज।०, च०, प०। 
१४ कैवत्यकाठे । ५५ स्वपरविपयत्वमिति विदो-प० 1-यत्मिति्चे-जा० व° । १६ दरिमात्रखल्पम्‌ । 
१७ दृष्यदर्िन्यपदेयात्‌ । ५८ दश्यसन्निानान्तर । १९ -चित्रग्तिवोये-मा ०४०, प० । २० -नादिषम्बद्धी 
हे-मा०, व०, प०। ८-नादिसम्बन्यो-योगभा० | २१ पुद्यत्य । तस्य दश्चि-मा०) च०,प० । २ दद्य 
द्िलम्‌। २३ -स्यापि दर्गि-जा०, च०, प० । २४ दृदृयसन्निधान । २५ -परिन्नानेन ०, च०) प०। 
२६ ददयप्रतिपत्तेरयोगात्‌ । २७ तदज्ञानस्य जा०व०ऽप० । २८ चेत्‌ संवे-जा०, ब ०, १० । २९ चेत्तस्य ५० । 


चैतस्य सा०, व० 1 ३० -समख-जा०२ ०, प०। 
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पुरुषवशेन तदनुपपत्तेः । कथं पुनधित्तस्य दृश्यत्वे स्वसंविदितत्वम्‌ १ कथं च॒न स्यात्‌ १ 
अन्यत्र चश्चुरादो शब्दादौ वा र्ये तदददौनादिति चेत्‌ ; मा मूदन्यत्र तदशेनं चित्ते तु विचयत 
एव । विद्यमानमपि तद्धान्तमेव, पुरुपसन्निधिवङेन भावादिति चेत्‌ ; न; तंद्परिज्ञाने 
तद्वचनासुपपन्तेः } तत्परिज्ञानमपि यदि पुरुषात्‌ (ममेदं सन्निहितम्‌ इति, यदि वा चित्तात्‌ 
(ममायं सनिदितः इति; तदा तस्यावदयम्भाविं स्वपरविपयत्वमियफलर्युभयपरिकर्पनं ५ 
चित्तत एव सकटसमीदितपरिनिष्पत्तेः । स्वसंवेदने कथं तस्याथवेदनम्‌ ? निणेयरूपं हि देदनम्‌, 
न छेनिणेयसमय एव निणेयान्तरम्‌ ; युगपत्तदभतिवेदनात्‌ । तथा च सूत्रम्‌-'“एकसमयें 
चोभयानवधारणम्‌ ॥' [ योगसू० ४।२० ] इति| ्रसिद्धञ्चा्थेवेदनमेव चित्तस्येति न तस्य 
स्वतो दरयत्वम्‌ । नापि चित्तान्तरात्‌ ; अनवस्थानात्‌ तस्यापि वदन्तरटर्यत्वात्‌ । अ्टयस- 
मेवेयपि न युक्तम्‌ ; सैखचारसंवेदनेन सच्वानां प्रवृत्तिदशेना्त-कुद्धोऽटम्‌, मीतोऽदम्‌ , असुतर {° 
मे सगः, अशत मे क्रोधः? इति । ततोऽन्यदेव तत्र दृश्ेनमभ्युपगन्तञ्यम्‌ । न चैवं वित्तव- 
तत्र दोपः, र्तस्य स्वतः परतश्वाटृदयत्वात्‌ । विपयोपलम्भमात्रस्यैव तद्रुपतयोपगमादिति चत्‌ ; 
न ; दन्तोत्तरत्वात्‌ । 

अपि च, दश्ैनायत्तं तस्य॑' ट श्यत्वमिति कत्त इदमवगन्तव्यम्‌ १ ` अनन्तयान्न्याचादिति 
चेत्‌ ; न ; तेनापि दश्षेनदश्ययोव्यैवसाये ततोऽपि तद्योगात्‌ ] तद्टयवसाययो््रं भेदे कथं 
यौगपद्येन भावो ' "टर्यादन्यदेव द्नमिति “एक समये चः” इयादिसन्रवियोधात्त । प्क प्व 
तदुभयज्यवसायी न्याय इति चेत्‌ ; चित्तमप्येकमेव स्वपरज्यवसायि किन्न स्यात्‌ १ यतस्तरमा- 
दन्यदेव ददनं न भवेत्‌। अवद्यं ' 'वेदमभ्युपगन्तम्यम्‌ , अन्यथा वनादिव्यवदायेऽपि न भवेत्‌ 
ल्यवसायव्रहुतवे तदनुपपत्तेः ! न तत्र॒ ज्यवसायवहुखम्‌ , एकस्येव धवखदिरादिविपयरः 
मेचकस्य व्यवसायस्याभ्युज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; स्वपरयोरपि तस्येकस्य प्रसङ्गा । एकव्यवमा- २० 
यविपयत्वे कथं ` "तयोर्भेद इति चेत्‌ १ न ; धवखदिरादावपि समानत्वान्‌ । रर्व्ापि प्रति- 
विपयं भिन्ना एव व्यवसाया इति चेत्‌ ; कतस्तेपामवगमः १ अनवगतानामम्युपगमविरोधान्‌ । 
छुतश्िश्यवसायादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि प्रतिव्यवसाचं "तद्धे छुतः' दयादिप्ररादनिष्टापनेः !। 
न प्रतिविषयं तद्भेदः '“तस्मादेकमनेकाथेमवस्ितं च चित्तम्‌" [योगमा ६।६२] टेनि 
भाप्यविरोधाच्च । ततो यथा वहिः कथलिचद्‌ विपयभेदाग्यषसानमदरेहपि यिष्दाननयमेय > 


न> न "~ ---------- -~-~--------------~ --------- 


^ 1 
> 
ह ॥ 


= 





९ ठद्थेत तदट्‌-ञा०, घ०, प० । २ वित्तापरिरने । ३ र ९ -रउमयदरप-सः०, ८८, ९९ 
चित्तपुरपायुभयम्‌ 1 ५ प्रतिसिद्ध-भा०,२० । प्रतिषिद-प० । ६ अटदय्मेदे-्वा०,य्०१दत । उ तन्ददरदष्ट्नः 
सा०, प०। चिपतप्रचार 1 "“सदुयिप्रचारप्रतिसंडदनान्‌ सरदार व, 
मे रागः यसुत्रमे प्नोध हतिः-योगभा० ५९९ 1 ८ दरनस्य 1 ९ दर्यनस्दटया। १८ (विदन | ९९ उर 
सन्न्याय-घा०, घ०, ए० 1 घनन्तरोहारमवत्‌ । ५२ सनन्तरादमदेनादि 1 ५३ दुषनल्दुपर द्म 


शै म { 

१४ यतः द्ययादमिष्नेव दशनमिति । ५५ उनयव्यदहापि न्म्‌. 1 १६-स्ददःदु-लार, प, ८०4 १८ 
परयोः । १८ पदखदिरादाव्पि 1 ९९ पुतरयेद्व्ए-श्ान, ए०, ए० | २८ सादनरद्द 
२९-एनिाप्ेः ता९। 


२४० न्यायविनिश्चयविवरणे [१।२दे 
तथा खपरयोरपि इति नारथस्तदयौनार्थेन द्यौनकरपनेनेति | उ्याख्यातमनिन्ट्रियपरलषम्‌ 1 
सौगतः प्राद-भवतु स्वसंविदितमेव ज्ञानं तस्य तु कथं वहिर्विपयत्वम्‌ १ न सत्व 
मात्रेण, अतिप्रसङ्गात्‌ । सकख्विपयसाधारणं हि तत्सत्त्वम्‌ , तेन च तस्य वटिर्विपयतये सर्वं 
सवैविपयमेव संवेदनमिति कथं प्रतिकर्मन्यवसखा -(नीटस्थेवेदं संवेदनं न पीतस्य इति ! 

५ स्यान्मतम्‌-आलोचनज्ञानेन्द्रियतद्धिषयसन्निकपीदेरेव तन्यवस्थति; तन्न; तस्यापि साधा- 
रणल्रात्‌ । असाधारणस्य हि व्यवस्थापकत्वम्‌। न चासां तथ। नीदाधिगमवत्‌ पीता्यधिगमेऽपि 
भावात्‌ ; तद्यिगमोत्पादकत्वाचच । न दहि. तदुखाद्कस्येव तन्यवस्थापकसवम्‌ ; एकन्रियानिमि- 
ततस्य क्रियान्तरं प्रत्यनङ्गत्वात्‌। अन्यथा यततः कुतश्चिदखिटक्रियानिप्पत्तेर्नं कस्यचिदप्यभिमत- 
क्रियवेकस्यं भवेत्‌ । अर्थैनेव तर्हिं संसर्गिणा तन्यवसखा, संसष्टस्यैव नीलदेर्वदनं नापरस्येति 

१० चेतत्‌ ; न ; ंस्याप्यन्नातस्य व्यवस्थापकत्येऽतिप्रसङ्गात्‌ । न चान्यवस्थायां तञ्ज्ञानम्‌। तञ्ज्ञारा- 
[ त्‌ [व्यवस्थायां परस्पराश्रयात्‌ । तस्मात्तदात्ममूतस्येव कस्यचिद्धेदस्य ज्यवस्थापकस्वम्‌ | 
स चार्थकार एव , तंत एवाथिगमस्यार्भवटनोपपत्तेः ! अन्यघ्य तु मान्यपाटवादेः सतोऽपि 
तद्भेदस्य साधारणतया रतदनद्गत्वात्‌ } तथा च वार्िकं तननिवन्यनञ्च-- 


((तस्तोऽस्यासमेदाद्खाधिगतिरित्ययम्‌ । 

१५ क्रियायाः कर्मेनियमः सिद्धा सा तद््ताधना ॥ [ प्र बा० २।३०४ | 
यतः खरूपभेदादख संवेदनस्य अयमस्य नीलस्य पीतय वाधि्म॑तिः इति नियमः साधि. 
गतिस्तसाधरनी सिद्धा, तन्पात्रभावादेव नियमस्थस्य भावात्‌ । तथा चोक्तम्‌-^“भावा- 
देवास्य तद्धा" [प्रग्वा० १1६] न चेयमथघटना सारूप्यादन्यतः सैबरेदनस्य । यतः 

अर्थेन घटयत्येनां न हि धुक्लाधरूपताम्‌ । 

२० “अन्य [;]खभाबो ज्ञानस्य मेदकोऽपि कथश्चने ॥ 

तसासरमेयाधिगतेः साधनं मेयसूपता । 
साधनेऽन्यत्र तत्छरमसम्बन्धो न प्रिद्छति ॥ [ प्र वा० २।३५५.६ ] 
तदाकारं हि संवेदनमथं व्यवस्धापयति नीटमिदं पीतं वेति। यथा थाकरारयोभि- 
त्वं ज्ञानस्य तथोत्तर्र प्रतिपादयिष्यामः । अन्यत्र तु साधने तेन कर्मणा सम्बन्धोन 





१ सारोचनान्ञानादेरपि । २ संसमिंणोऽ्थस्य । ३ अ्याकारद्रेव । £ सधथवटनानद्गलात्‌ । %-गति- 
नियमः मा०, च०, पर ] ६-नाच्िद्धा जा०, ०, प० 1 ७ ^“एनामधिमतिम्‌ अर्थ्पतताम्‌ अथसष्पतां सुंक्वा 
न ह्यन्यः कधिदिन्दियादिः स्वमेदात्‌ कथन्वन केनापि प्रकारण ज्ञानस्य मेदकोऽप्यर्थन स्तेयेन घटयति योजगरति 
नीख्सयेयमधिगतिः पीतस्य चेयमिलयादि 1*"" "“" *“ ` तस्मास्प्रमेयाविगतेः फठमृताग्राः व्यवस्याप्यायाः सा प्रमाणं 
मेयद्पता 1 अर्थेन सार्प्यं तद्य प्रतिविपं भिन्नस्य सृपटक्षणत्रत्‌। सारूप्यात्‌ पुनरन्यत्र सायन तस्याः क्रिग्रा 
कर्यसम्बन्धो नोटस्येयमयिगतिः पीतस्य चेत्यादि न सिव्यति 1 उन्दियाधिगतिविेषत्य सम्भवरेऽयनुमत्रमत्रास- 
कन्ञानस्य विशेषच्लवायोगात्‌ । ज्ञानगतस्यापरविदरोपस्य लक्षणर्मदृनानु्क्ष्ात्‌ 1 ~प्र० वा० मण चरु ६।२० 
३०६ 1 ८ अन्यस्य मावो भा०, च ०प० 1 “अन्य स्वमेदात्‌ः?-प्र०वान्मण्तरू० । ९ सम्यद्रो सा०.व०,प० | 





१।२७ |] प्रथमः धत्यक्षप्रस्तावः २४१ 


प्रसिध्यति । संविततेस्दाकारता चेत्‌ परित्यज्यते; कथं तख ॒संबदेनमिति नियमः 
-सौक्षात्करणादेव नियमो मविप्यतीति चेत्‌; किमिदं साक्षास्करणमथंस्य रूपम्‌ , अथ 
सवेदनस्य, . थथान्यदेव किञ्चित्‌ ? 

अर्थस्य साक्षास्करणं यदि रूपं चदिप्यते । 

साक्षात्ारि हि गिज्ञानं कथमस्व तद्धेत्‌ १ ॥ 

अथ संवेदनस्यैव सूपं साक्षाक्िया मता । 

साक्षात्कृतः कथं सोऽर्थो न दयन्यस्यान्यरूपता ॥ 
7:  अन्यत्वेऽप्येप दोपस्तु भवेदेवानिवारितः। 


| तथा हि-यदि साक्षा्करणमथस्य खमभावः 'नीलादिवत्साधारण इति स्वय 
संविदितः सोऽर्थो भवेत्‌ । साक्षात्क्रिया चार्थस्य न युक्ता ज्ञानधमात्‌ । अथ च्नान 

धर्मोऽसावथविपयः तेनाथेः संपिदित उच्यते; अथविषय इति छो हि िपयाथः ! 
अथसंवेदनरूपत्यादिति चेत्‌; अथेस्य संवेदनमिति क्िमूएजधरूपलात्तपेदनस्येति चेत्‌ ; 
सैवा्थीकारता संवेदनस्य । थथार्थाजातत्वादथसंवेदनम्‌; तथा सति चक्नुपोऽपि जातत्वात्‌ 
चक्षुःसंवेदनमिति प्रापम्‌ । अथं परयति न चक्षुरिति चेत्‌ ; अथं पश्यतीति कोऽथः? 
अथं पश्यत्‌ दश्यते तेन पर्यतीत्युच्यते; केन परयति १ खरूपेण । यथव तदि खस्पं 
संवेदनरूपेण पश्यति तथा अथेपथेरूपेणेत्यथरुपता अथस्य साधिका, सवेद नरूपता 
संवेदनस्यैति तदाकारतेव सवेस्य साधिका । नान्यः खसावो मेदकोऽपि ज्ञानस्ार्धन 
घटयति ।'2 [ प्र ° वार्तिंकार० २।३०४ | इति । अत्राद- 

एतेन वित्तिसत्तायाः खास्यातसर्देक्वेदनम्‌ ॥२६॥ 

प्ररुपन्तः प्रतिक्षिक्ताः प्रतिषिम्योदये समम्‌ । उति | 
। प्रलपन्तो निरूषपक्तिकिमभिनस्पन्तस्ताधागताः प्रतिक्षिताः । पि परटपन्तः? 
सर्वेकवेद नं सर्वस्य नीटधचटरदेरेकेनेव तानेनाधिनेमम्‌। कुतः? वित्तिखत्तायाः साम्यान्‌ 
निराकारतानसम्वावस्व सकट्विपयसाधारणत्वादिति । केन तेपां प्रतिधेपः ? एतनः रमिच्दृप- 


गतेति ! तथाहि कि तरेफत्तानम्‌ यर रास्ते सर्मविपयलमापावेत? नाटादिदिदयानि नय 
णतेति ! तथा हि फ तेद्फकतनतम्‌ सदय निरारास्सये सदविपयव्वमापावंह ¦ नाटादिदिप्यानियः 
र ध 

एवेति चेतत्‌ ; न; तस्य निराकारतयंव नियतदिपयस्य सातुमवप्रयथगानुमदान्‌ । {सराग्यय 
¢ प ० ~ _ ॥क ए 4 +> 
ङतो विपयनियय एति चन्‌? ख्टेतुश्रयु्देव प्रिनियमादिति दमः । टुलम्तस्यादयम एति 

ॐ «> न ५ 

[ख [० ~ (~ ह ५ "थक ८२ 
चेत्‌ १ विपयनियमादेव । नलु 'तन्नियमोऽपि पङिनियमादेदावगम्य दनि क्यप ५ 
९ राष्दात्ार-ा०, सण ए० । २ दन्य्यःन्य्-सा९, ए०, ६५ स ८९, ५९1 
रदिष्य-प्र° पएािदााश० ॥ ९ ना(टदाद-ला<, द०, ए । = पोच त्:-<, ८९, ८८ { ६ 2 ~र. 
वदनम्‌ 1 < -गमानूसारदन््पन । < -नन्ति हदिद-साःनपननदन 1 ९ द ननिरम १० द 


शोऽ्पे ! १९ -रमम्यद रष्तिष्ा०, रर, ए८। 
११ 


त्‌ 


१० 


१५. 
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इति चेत्‌ १ न.; त्नियमस्यं प्रयश्रत एव सिद्धत्वात्‌ | केवरं (स कुतः इति प्ररने 
तैन्नियमेन प्रयवस्थानं तश्यावद्यम्भावेनाभ्युपगम्यत्वात्‌, अन्यथा सारूप्यासम्भवस्याफि निवे- 
दनात्‌ । ततो य्येस्य परिच्छेदो ज्यवसायोऽभ्युपगम्यते तस्य प्रत्यश्नसिदधत्वात्‌ , तरिं तत्रा. 
न्यत्त एव चिपरयनियमादकिञ्चिकस्मेव सारप्यकल्पनमिति किं तेन † तदाह- 
भ्स्यक्षोऽर्थपरिच्छेदयो यव्यकि्चिस्करेण किम्‌ ॥२७॥ इति । 
पक्षान्तरमाह 
अथं नायं परिच्छेदो यदि [ अकिच्चित्करेण किम्‌ । ] इति । 
अथ इति वितकं । यदि अयस्‌ अनन्तरपरिच्छेदो नीखादिन्यवसायल्पो न न 
विद्यत इति तव्राह-अ किित्करेण क्छिम्‌ सारूप्यकर्पनेन विषयाभावात्‌ १ न दि निर्विपयं 
१० तत्कस्पनसुपपन्रम्‌ ; व्योमह्सुमेऽपि तसखसङ्गात्‌ । साङ्ख्यकर्पितं चेतन्यं तद्िपय इति चेत्‌ ; 
न } तस्यासात्‌ । कथमन्यथा “(संसमीद् विवेक [त्‌] [प०बा०२।२७७] इत्यादिना 
तन्निराकरणम्‌ ? सतस्तदैयोगात्‌ । “खटश्चणवद्भ्युपगमसिद्धस्य तस्य॒ तद्विपयत्वभिति चेत्‌ ; 
न ; तत्सिद्धस्यापस्मार्थत्यात्‌ 1 अपरमार्थत एव॒ संवेदनं त्साद्प्यं चेति चेत्‌ ; कतः किं 
सिध्येदियन्धमृकं जगद्भवेत्‌ १ खध्रसिद्धमेव तर्हि निर्विकर्पकं दनं तद्विषय इति चेत्‌ ; न ; 
१५ तस्यापि प्रतिक्षेप््यमानत्वात्‌ । ततो निर्विपयत्वाटुपपन्नमेव, तत्परिकस्पनस्याकिञ्चित्करत्वमू । 
भवतु तर्हि व्यवसायस्येव तद्धिपयस्यमिति चेत्‌; न; तस्य खतः प्रत्यक्षत्वे सारूप्य 
स्यापि तदार्मनः प्रयक्चप्रसङ्गातच्‌ । अस्तु को दोप इति चेत्‌ ; न; निर्विवादस्मरेन तत्साधन- 
प्रयासरवैपफल्यापत्तेः । सस्य्न्याप्यञ्यव सायत्वेन विवाद्‌ इति चेत्‌ ; कथं पुनव्यैवसायरस्यीव्यव- 
सायखभावः स्यात्‌ विरद्धधमाध्यासेन भेदात्‌ १ ईइयस्वसंवेदनमेव व्यवसायस्याभ्युपगमविरुदमाप- 
२० तिवमिति छतस्तर्सिद्धि; अन्यतस्तत्सिद्धेर्नभ्युपगमात्‌ १ स्वसंबेदनादेवान्यत इति चेत्‌; %न तस्य 
स्वतः इत्यादि्रसङ्गाचच्कापततेरनवस्थाना्र १ दवः सन्यवसायमेव तत्स्वसंवेदनं तेन च 
तस्स्वरूपचत्‌ साद्प्यस्यापि व्यव्रस्ायान्न तत्र चिचाद्‌ इत्यकिचिचत्कर एव तत्साघनप्रयासः । तदाह्‌- 
प्रयक्चोऽभपरच्छेदो यद्यक्धिच्िच्छरेण तसयासेन किंम्‌ ए न किञ्चिदिति । 
यदि चायं निर्वन्यो उयवसायतस्य स्वसंबेदनमन्यवसायमेवेति ; तदेवाद~-'अथ नायं 
परिच्छिद्य यदिः इति । “अथः इति पूववत्‌ यदि अयम्‌ अनन्तरः परिच्छेदो व्यवसा- 
यद्य स्वसंबेदलं व्ययसाय एवेति निच्यो न न वियते इति । तव्राह-अङिचित्करेणस्षिम्‌ 
साद्प्येण न किद्धिछर्मिति यावत्‌ । विपयनियमस्तस्य फ्मिति चेत्‌; न; अत्रयतव्रसितात्व 
स्तद्चोगात्‌ क्षणिकत्वादिवत्‌. । न दि क्षणिकल्वादू नास्त्येव साठ्थ्यं नीटादायपि वद्भ्यतिरिकत 


ह + 


२५ 
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१२८ ] पथय; ्रत्यक्चप्रस्तावः २७३ 


तदभावयप्रपद्धात्‌ । भवतु तत्रापि संवेदनस्य तंत एव तन्नियम इत्ति चेत्‌ ; किमिदानीमटुमानेन ए 
उ्यवसार्ये इति चेत्‌ ; न ; वदिःसाकारस्यैव ज्ञानस्य व्यदसायत्वात्‌ । अव्यवसायत्वेऽपि किं 
तव्यवसायेन ¶ प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ; न ; तस्या दशेनादेवोपपत्तेः “"तत्प्रधानत्रात्‌"” [ भ०- 
वा० १।५ ] इति क्चनात्‌, क्षाणिकस्वादेरमवृत्तिविपयत्वाच | 
समारोपव्यवच्छेद इति चेत्‌; तेनापि किम्‌? दिपयनियम इति चेत्‌; न; संवेदना- ५ 
दथौन्तरात्ततस्तद्योगात्‌ › ^“तसाद्यतोऽख्यात्ममेदात्‌?? इति चचनन्यापत्तः । अनथाोन्तसद्प्य- 
सारूप्यरूपान्न ततस्तननियमः ^“तसखास्रमेयाधिगतेः साधनं पेयरूपताः? [भर०वा० २।३०६] 
इयस्योपद्रवात्‌ । सारूप्यरूपत्वे तु तस्य संवेदनकारणादेव भावात्‌ विफटमनुमानम्‌ । तन्न 
विपयनियमः तन्यवच्छेदात्‌ । 
संवाद इति चेत्‌; ननु सोऽपि संबेदनविपयस्येत्थस्भावन्यवसाय एव, स च घटना- १० 

देव भवति धटनस्य उ्यवसायरूपत्वात्‌ ! शक्षणभद्गादेरिदं संवेदनं नान्वस्यः?इति नियमनं हि 
घटनम्‌, तच्च व्यवसायात्मकमेव उल्टेखरूपत्वात्‌ अतटूपस् व्यवसायान्तरस्याप्यमावातत्‌ । 
धटनमपि ^तव्यवच्छेदादेवेति चेत्‌; न; तस्य विपयसारूप्यादेव भावात्‌ । तदूल्यवच्छेदसद्ाय- 
मेद "तदपि तज्निवन्धर्न" न केवरं समारोपे तदभ्रतिवेदनादिति चेत्‌ ; न तर्हिं सति '्तस्मि- 
प्वरयम्भावी तन्नियम इति इुभापितमेवेदम्‌-"“मावादेवाऽस्य तद्भावे”? [प्र वा ० १।६] इति ! ९५ 
तन्यवछेदाच्च तस्य॑ विरेपे तत एव तन्नियमो न सारूप्यात्‌ । अविरोपै तु न "तद्पेक्षणम्‌ अवि- 
शेपकारिण्यपेक्षाया अनभ्युपगमात्‌ । तत्सहायत्वमेव विद्ेप इति चेत्‌ ; न; 

पथक्‌ तस्य समथेत्वे सदायेनेद्‌ किं फलम्‌ १ । 

प्रथक्‌ तस्यासम्थत्वे सहायेनेह्‌ रिं फटम्‌ ॥ ६६३ ॥ 

"साम्यं तादशं तस्व सारूप्यस्य मतं यदि । २० 

सहायं यदपेल्येव कुवीत घटनक्रियाम्‌ ॥ ६६४ ॥ 

सदायियमेनैव स्वदेतुवटभाविना । 

चेतन्यं निर्यमप्येवं किन्न स्यान्नियतार्थच्क्‌ ॥ ६६५ ॥ 

सारूप्यमन्तरेणापि ''तत्रार्थनियमस्थितेः 

तत्साधनप्रयाक्लोऽयं धर्म॑फीर्तरतो यधा ॥ ६६६ ॥ २५ 

“^तत्रासुभवपात्रेण ज्ञानस्य सरश्ात्पनः । 

भाव्यं तेनात्मना येन प्रतिकर्म विभज्यते ॥'‡ [० दा० २।३०२] 


रि क्त्व रा व्‌ [सूप क देव्‌ ~ नियम स्य शन्न {० 0 ज ~ ~ ७ 
$ शणिक्तवादावेपि ! २ सारूप्यादेव । ३ एप नियम ०, दत, एन । दिद निर्म 1 ४ स्मरदरः 

स एत भि ति [4 ननम पठार ष्दात्‌ः च ज अ {~ ७ = ज 9 
सार्प्यष्य फटसिति देत्‌ । ५ पप्ृतेससप्रपारष्दात्‌ः प्र ए! ६२ द रद 1 
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२५४ न्यायविनिभ्धयं विवरणे [ ११२८ 


~, 


` सहायस्चिधानेऽपि तंदसन्निधिवस्स चेत्‌ ॥ ६६८ ॥ 
कथमर्थविदित्येप साल्प्येऽपि समी नयः | 


तत इदमप्यलद्कारवचनं प्रसयुक्तम्‌-- 


, शवा तद्भोधकं वस्तु तथेव तद्बोधक । 
५ यद्‌ तद्धोधक्र वस्तु केन नेएटमवोधक्म्‌ ॥'? [प्र० बार्तिकाल० २।३०२] इति। 


सारूप्येऽपि समानत्वात्‌ । तन्न ततसहायत्वमपि तस्य विशेष इति निष्फटं तदपेक्षः 

णम्‌ ¡ अतः क्षणक्षयादो सारूप्यस्येव विषरयनियमनिवन्धनलात्‌ कथन्न वैयथ्यैमलुमानस्य ए 
तदनिच्छता च न रत्र तस्यं सं्निवन्धनस्वमभ्यलुज्ञातव्यम्‌ । तथा च कथं नीलादावपि तस्य 
तच्वमविदेपादिति सृक्तम्‌-'अशथ नायम्‌" इादि । तन्न व्यवसाये सारूप्यस्य कल्पनं 
१० प्रस्यक्रुचियेधात्‌ । स्यतस्तनिश्चये च तस्रयास्वेफल्यात्‌ । अनिश्चये च तस्याकिच्चित्कर्वात््‌ | 


भवतु साङ्ख्यस्यैव चैतन्ये तत्कल्पनम्‌; इदमेवाद-'अंथ? इयादिना । कापिलीयः 

पुरुपः अभ्रं सारूप्यविपय इति परिच्छेदो निश्चयः सौगतस्य यदि इति ; तत्राद-अक्धि- 

ज्चित्करेण पुरुषेण किम्‌ १ न किञ्वित्‌ | विपयाधिगमस्य तत्फटत्वात्‌ कथं तस्याकि- 

ञिचि्करस्वमिति ध्वेत्‌ ? न ; आकारवादे प्रथकतदयिगमाभावात्‌ । आकारदाया तदधिगम इति 

१५ चेत्‌. ; आकारस्येव कुतोऽधिगमः ¶ खत इति चेत्‌ ; न; कापिरेष्तदनभ्युपगसात्‌ । विपया- 

धिगमादेव स्वाधिगमो व्यवस्थाप्यते तदभावे तदुपपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; प्रथक्‌ तदधिगमाभा- 

वस्य उक्तत्वात्‌ । पृथगेव तदधिगमः कापिदेरभ्युपगम्यत इति चेत्‌ ; न; तद्भ्युषगमस्य 

म्रमाणत्वे कथमाकास्कस्पनम्‌. १ तद्भाव एव तदुपपत्तेः । अप्रमाणस्ये तु न प्रथक्‌ तदयिगमः, 

, यततः स्वायिगससम्पादनम्‌ १ आकारदासदेव तंदयिगमात्ततसम्पादनमिति चेते ; न; "तदसम्पादने 

२० तस्यैवासिद्धेः ` 'तत्सस्पादनात्तस्सिद्धो च परस्पराध्रयात्‌ । तन्न विपयाधिगमादपि तत्सम्पादनसुप- 

पन्नम्‌ ! तत शरदं साङ्ख्यसिद्धान्तानमिक्तयैव परेणोक्तम्‌-"“""यथेव तर्हिं स्वहूपं संबेदनरूपेण 

पश्यति तथा्थमर्थस्येणःः [प्र वातिंकाट० २।३०६] इवि ! वतो विपयाधियमस्याकारवतसत- 
च्चैतन्यादभावाटुपपन्म्‌-'अकिञ्िस्करेण किम्‌ इति । 


नापि निरे द॑ने तच्कस्पनसुपपन्नमित्यावेदयति-'प्रत्यक्च्‌' इत्यादिना । 

२५ करणस्य इन्द्रियस्य कार्य प्रस्यक्तं साक्षाक्कारि्लानम्‌ । उपरश्रणमेतत्‌ प्रवयक्षान्तस्स्यापि । तत्‌ 
अ्प्रतिविस्चम्‌ अर्थाकारमभिति अयुक्तं युक्तिविर्जितम्‌ । चिपयनियम एव संवेदनस्य तत्र 

` युक्तिः तदभावे तदुपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; निरधास्य एतस्येवानभवात्‌ । न दि निधं 


[) 
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:१२८ ] भ्रथसः भत्यक्तपरस्तत्वः रेप 
किषिचस्संयेदनं कविन्नियमवदुपलन्धं यतस्तसख॒तदन्यथाजुपपन्नत्मवसीयेत । “अन्यथातु- 
पपन्नखभसिद्धस्य न सिध्यति [ न्यायवि° इलो ११ ] इति वचनात्‌ । एतदेवाह 
असंडिदः असमस्प्रतिपत्तेः निरंशस्य प्रस्यक्षस्येति ! तन्न व्यवसायादन्यत्र सारूप्यकस्पनसुप- 
पन्नम्‌ ! नापि व्यवसाये तस्य निराकारस्यैवाुभवात्‌ । न तौवता सर्व॑स्य चिषचत्वम्‌; तस्व 
तथानुभवाभावात्‌ । तर्हिं न किञ्चिदपि तस्य प्रतयक्षमाकारस्येति चेत्‌; अत्राह-"अप्रस्यक्चम्‌ः ' 
इत्यादि । अविक्डरिणः आकारविकारविकरस्य व्यवसायस्य यत्त॒ स्वम्‌ आत्मीचं संघेद्यं 
नीकादि तत्‌ अप्रत्यश्चभित्यथुक्तभ्र्‌ अत्र अञुभवचाधनात! इति भौवगतो देतुः 
अतिपत्तव्यः । । 
| यदि च, निराकारस्वे क्ञानस्य प्रत्यासत्तिनियमाभावारसवैवेदनत्वम्‌ ; तत एव सब- 
-कारत्वमपि भवेत्‌ । सवस्य ॒तत्कारणत्वाभावान्नेति चेत्‌ ; नः; तत्रापि समानत्वात्‌ प्रदनस्य- ¦ 
(सर्वमपि किन्न तस्य कारणम्‌" इति ? अतोऽत्रापि तदेव सवेविपयत्वम्‌ । एतदेव कारिकाोपेण 
द्षैयति-प्रतिनि्बोदये आकारवच्े ज्ञानस्य समं सव्यं सर्वैकवेदनम्‌ । 
` स्यान्मतम्‌-न वस्िवत्येव सर्वं सर्वस्य कारणं शक्तिप्रतिनियमात्‌ । प्रतिनियतशक्तयो 
दि भावाः प्रतिनियतमेव कार्यं कुवीरन्‌ न सवम्‌ । न च कारणमित्येव च्ुरादिकमपि तत्र 
स्वाकारसमर्षणक्षमम्‌ , तच्छक्तिविशेपस्य नीखादावेव स्वदेतुबरभाविनो भावात्‌ । ततो न \ 
स्वौकारस्वेन सर्मविपयस्वम्‌ | नापि चक्षुदादिविपयत्सिति; तन्न; शक्तित एव नियत्तविपचत्वो- 
पपत्तेः ` आकारवादवैयरण्यापत्ति; । करपयताऽपि दछाकारं शक्तिरभ्युपगन्तव्या, तदभावे 
स्यैव नियतस्यासम्भवात्‌ । तथा च तदवस्थ एव अर्थः स्वशक्तितो वेदनस्य विप्रयनियममय- 
कल्पयतीति व्यर्थमथौकारकलत्पनं संवेदनस्य । युक्तञ्चैतत्‌ अर्थस्येवमेव सिद्धेः । आवारवादे 
हि न तस्य सिद्धिः प्रेथगदोनात्‌ | आकारद्नमेव स्यापि दर्यानं साददयादिति चेन्‌; न; २ 
पंथगर्टे सस्मिन्‌ तत्तादरयस्येव दुरवगमलत्वात्‌ । न चानवगतं साद्रयसुपचारष्टत्पनायाटमिति 
निवेदितं पूवेम्‌। तस्मान्नेदमवर निददोनसुपपत्रम्‌-“यधा पितुः सद्यः पुत्र उन्पत्तिमान्‌ पितू- 
रूपं गृह्णातीति व्यपदिश्यते रोके पिनापि ग्रहणव्यापारेण तथा वि्ानेऽपि व्यपदिद्यतः' 
१ प्र वार्तिकाट० २।३०५ ] इति; वेपल्यात्‌ । उपपन्नं खर्विदरम-पुध्रः पिनृर्पं गृहानीनि 
परथगेच पितापु्रयोस्तस्सादरयस्य चोपलम्भात्‌ | न चेवमत्र, प्रधग्‌ चथरतदादारयोम्दद्ाभर्यस्य = 
- श्वाप्रतिवेदनात्‌ 1 तस्यादथशक्तित एव विपयनियमो युक्त; 1 ''बम्नुतन्तु दानरयद "तर धनि, 
अथस्य सानं प्रव्यकारणत्वात्‌ । न च प्तानमध्क्मेव; तत्र तदाकारस्याप्यन्ययण्रमद न्यम 
सखुमबत्‌ । शक्तस्याप्याकारहारेणेव वहिविपयत्वमिति चेन्‌ ; न; पारम्पर्ददारात्‌ | भवदि यं 
 पारस्पय्यैम्‌ -ष्टात्तित आकारः, ततोऽयवेदनम्‌? एति । 


न न (न ---- -~---------~-- ------------~- ~ 








५ निराद्यर्पेन | २ एदयमद्तः। भृगपतो यार, ८०, द | ६ पनः दुत । 4 इद्र 1 
४ न ५ = 
५ एपुरद्‌~सि1०; घण, प्र | ६ सएप्स्यदव्‌ | ८ एपन्ट्-ल्यार, ठर, पु० 1 ८ स [ ९ रदु ६०, 


दन) ए० | ९८ द्रतुतर्दस्ट-ष्वा०, ए०, ९०! ११ दिप्येयम्‌ 1 
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१५ 
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चनिराकारक्तानमेव नास्ति अप्रतिवेदनात्‌ तत्कथं तच्छक्तितस्तत्नियम इति वेत्‌ १न 
तस्यैव (नीलम वद्धिः इत्युभवात्‌ । एवमपि कथं तस्य॒ वहिर्विपयत्वमिति चेत्‌ ? कस्यायं 
प्ररनः-प्रयोजकस्य, प्रकारस्य, क्तापकस्य वा ? प्रयोजकस्तु प्रतिपादित एव । प्रकारः शक्ति- 
लश्रणः । च्चापकथ्च स्वसंवेदनरूपः, स्वत एव तत्र वदिविंपयस्वस्यानुभवात्‌ । तदेव कीरशषमिति 
भेत्‌ १ नील्पपि कीच्यम्‌ १? यादक्चमजुभवेन द्रदयते ताट्शमेवेति चेत्‌ ; न; प्रस्तुतेऽपि 
समानत्यात्‌-वदिविपयत्वमपि ज्ञानस्य याद्र्मनुभवोपारूं ' तादशमेव तदिति । ततो निराकर- 
त्वमत “नीलादि सुखदिकमन्तरेणापरस्य ज्ञानाकारस्यादुपलक्तणात्‌ [ ] 
इति; अपरस्येद स्वपरपरिच्छेदल्पस्य तदाकारस्य दर्चितत्वात्‌ । साक्षाक्रणन्च तस्येव - धर्मा 
नार्थ॑घ्य । कथमेवमर्थः साश्राक्छत इति व्यपदेश इति चेत्‌ १ न; साक्षाक्तरणविपयत्वादेव 
तदुपपत्तेः । स्वयं तस्य नतद्धमत्वे तु "वाक्षाक्त्त सः' इति स्यान्न भसाक्षाक्छवः इति । न 
दि भवति छेदनधर्मेव सङ्घः छिन्न इति, छेत्ताः इति तत्र व्यपदेरादर्शीनात्‌ । तत इदमपि शब्द्‌ 
न्यायापरिन्चानादेव परस्य वचनम्‌-“अथ संवेदनस्येवः? इत्यादिर्किः ८ दिकम्‌ । ) ततो 
यदि निराक्रार्त्वे सर्वेविपयत्वं संवेदनस्य आकारवत््वेऽपि भवेत्‌ , शक्तरनियामकत्वे तदाकारनि- 
यमस्याप्यस्षम्भवात्‌ । इति सृल्म्‌-श्रतिविस्बोदये समम्‌ 1? इति । 


पुनरपि साकारता दृपयन्नाद-- 
सारूप्येऽपि खमन्वेति प्रायः सामान्यदूपणम्‌ ॥२८॥ इति । 


सारूप्येऽपि न फेवटं सामान्ये समन्वेति सङ्गतं भवति । किम? सामा 
न्यस्य दूपणं प्रायो बाहुल्येन नित्यत्वादिदूपणस्य तव्राऽमावात्‌.। तथा दि-यथा सामा- 
म्यस्य कचित्‌ टश्यत्वे सवे ददयत्वमेवं, टदयत्वाद (तवाद )रयत्वे" निरवयवत्वविसेधात्‌ , तथा 
संवेदनस्य यदि नीटविपयत्वं तदाकास्तया जडविपरयत्वमपि तदाकारतयंव, अन्यथा विपयस्या- 
नुङ्ृतेवरत्वेनं' विपयिण्च सरूपे्तरत्येन विरुद्धधमीध्यासे निरंत्वविसोधात्‌ , अविरोधे वा 
सामान्येऽपि ` तदविसयधादसम्बद्धमेतत्‌- "जातिः सयत्र दय्येत'ः | प्र० वा०स्वे० ३।१५८] 
इति । तथा च जडमेव संवेदनमिति कथं ततः कस्यचिदयिगमो ज्ञानकस्पनावंफल्यापत्तेः ? 
तदनेन अधिगमनिचमस्य सारूप्यसाधने विचुद्धव्वसु्म्‌ । 

अय नीरं जाड्यादन्यदेव तत्कथं तत्र साह्प्ये जाच्येऽपि तन्नियम इति चेत्‌ ? 
उच्यते-- 





$ प्रततिवादिन एवं 1 २ वदिपिपयतमेव। ३ चेद् नौ-ः०, च०) प° ४ 'तस्मात्मुवादिनीय- 
दिन्यतिरिरमपरमिद जगति संवेदनं नाखौति-प्र वाविक्ाड० ३।५०६ [ ५ व्रानादस्य । ६ तद्म प्रते 
सा-मा०, द [८ ए० २९१ ९० ६] ८ छि नवति सा-त्ा०, वत, प०। इ~व पादृदय्ाद्‌ टदद्य-बा० 


द) प०{ १० ठ्वित्‌ अददयते क्वचिच दृयते । ११-चें वि-आ०) दर, प० [ १३ क्चिदु द्द्यवस्य 


[| 


दाचचद्दयतवत्यातदचव द १ [च 


१।२८ ¡ प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः २४७ 


जडत्वान्नीखमन्यच्चेज्डं नीटं कथं भवेत्‌ १ । 

सम्बन्धाच्चेजडत्वेन सोऽपि कः परिकल्प्यताम्‌ १ ॥६६९॥। 

न तादारम्यं विभिन्नतवात्तटुत्पत्तस्तु सम्भवे । 

जडत्वान्नीखसुखन्नं जडमेव पुनर्भवेत्‌ ॥ ६७०।। 

प्रागुक्तस्तत्र दोषश्च तञ्त्ताने जडतेययम्‌ । ५ 
पुनसतद्धेदक्लुपरो स्यादनवसखानदूषणम्‌ ॥६७१॥ 

जडत्वेतरनिशक्तं नीरं चेदुपकस्प्यते । 

स्कन्धान्तरं तदापन्नं तच्च नानभ्युपागमत्‌ 1 ६७२।। 

तनिरयक्तेरपि ज्ञानं तदाकारतंयोद्धवत्‌ । 

तंनित्तं भवेन्नीरुप्रभवोत्तरनीखत्‌ ॥६७३।। ९० 
'नीलादिवा( दिव ) कथं "तस्मान्नीटस्याधिगमस्तद्‌ा । 

चेतनस्येव धर्मोऽयं यतो खोक प्रसिद्धिमान्‌ ॥६७४॥ 
तस्मादधिगमोऽन्यस्मात्तारक्चादेव वेदनात्‌ । 

इलयवस्थानवेधुयीदर्थवृततिः क्षयं गता ॥६७५॥। 

तन्न जाढ्याखथडनीलखकस्पनेयं फएटावदहा । १५ 
तथापि नीरसं विचेरु नीदयाऽनवापनात्‌ ॥ ६७६॥] 
अतदाकारया चित्त्या जाख्यस्य यदि वेदनम्‌ | 
नीटस्यापि तयेवेति उ्य्थ॑माकारकल्पनम्‌ ॥ ६७७।। 
अविज्ञाते तु जाञ्यस्य रथं तत्र प्रवत्तेनम्‌ ९ । 
नीटमात्राववोधाच्चेक्कथं नातिप्रसञ्यते ॥६७८॥ 
सम्बन्धो जाञ्य एवेति यदि तत्रेव वत्तनम्‌ । 

कथं ्तस्मिन्नवितताते सस्यन्योऽप्यत्रगम्यताम्‌ ॥६७५९।। 
साधनत्तानतोऽप्येवं साध्ये वत्तनसम्भवान्‌ । 
अनुमानप्रमाणस्य ेमध्येक्येन पोपणम्‌ ॥६८०॥ 
"अप्रवृत्तिः जाघ्ये? 'स्तानादेः प्रापणं कथम्‌? । 
नीरसातव्रप्रदुरया चेव्वार्यमन्य्धा भवन्‌ ॥६८१॥ 
तथा च मीटयेव स्याष्धिना लास्येन यतनम्‌ । 
चेतन्येतरनिर्रकेस्तव पृ ` निपेधनान्‌ ॥ ६८२॥ 
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दृपणं चेतन॑त्वेपि पुरस्तादभिधास्यते । 
तदं स्वरितत्वेन प्रस्तुते दीयतां मतिः ॥६८३॥ 


ततो न सारूप्यवादे वहिरर्थवेदनम्‌ , रत्यसरूपमेव ज्ञानममभ्यलुज्ञातव्यम्‌ । 


कथं पुनरतद्रूेण तद्वेदनमिति चेत्‌ ? कथमस्तामान्यस्वमावेः खण्डादिभिः समानम्रत्यय- 
जननम्‌ ? खदेतुनियतात्‌ कुतश्धिसत्यासत्तिविशेपादिति चेत्‌ ; अलुककूकमाचरसि, निराकाराद्पि 
वेदनात्तव एव यिपयाधिगमोपपत्तेः । सकट्विपयाधिगमः कस्मान्न भवतीत्यपि न युक्तम्‌ ; 
खण्डादीनामेवं सकठसमानप्रययहेतुत्वापत्तेव्यैवहारसाङ्कर्योपिनिपातात्‌ । प्रतिनियवसमानप्रस्यय- 
हेतुरेव तत्र तद्िदषो न सर्वेततप्रत्ययनिवन्धनमित्यपि समानमन्यत्र, निरकारेऽपि वेदने प्रतिनि- 
यता्थीधिगमनिवन्धनस्येव तद्वियोषस्य "भावात्‌ । सारूप्यमेव तत्र तद्धिदोप इति चेत्‌ ; खण्डा- 
दिष्वपि सामान्यमेव तद्धियोपः करमान्न भवति तदमावेऽप्येकभ्रयोजनजननस्योपरम्भात्‌ १ ९१. 
रभ्यन्ते दि चध्ुयलोकादयस्तदेकसामान्यानयिष्ठिता अपि दूपक्ञानमेकमुपजनयन्तो अवरो - 
परमनादिकं वा गुद्धच्यादयः , तथा खण्डाद्योऽपि “तादश्चा एव समानप्रत्ययमेकसुपजनय- 
न्तीति किं तत्र सामान्यकल्पनयेति चेत्‌ ? न; जाञ्यवन्नीखदेरपि निराकारादेव वेदनाद्धिगम- 
प्रसङ्गात्‌ पूर्वोपादेयत्ववद्रा । न हि नीटस्य पूरवक्षणोपादेयत्वमसंवेयमेव नीरस्यापि तच्वात्तेः, 
निरावादे "भागकस्तद्वेदनविसोधात्‌ । न च '"तदाकारत्वं "तद्ेदनस्य; शतस्यापि !तदुषादेय- 
त्वप्रसद्धात्‌ । न चेदसुचितम्‌ ; चेतनस्याचेतनोपादेयस्वानम्युपगमात्त्‌ › अचेतनमेव तदपि प्राप्तम्‌ , 
तथा च कथं ' "ततस्तदधेदनम्‌ * ¢ अन्यतस्तद्रेदनमिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि तदाकारतवे पूर्वबल्रस- 
वात्‌ , पुनरन्यतन्तदटेदनपरिकस्पनायामनवस्थापन्तेः न किञिचदर्थवेद नमिति सुभ्यवस्थितः सारू- 
प्यवाद्‌ः तद्धिपयामावात्‌ । ततो दूर्मनुखयापि निराकारमेव तद्टेदनमम्युपगन्तव्यं नियतविप- 
यञ्च, तद्ननीटवेदनमपीति नार्थैः सारूप्येण चतः स एव तत्र शतद्विगेपः स्यात्‌ । 
कस्तर्हि तद्विेप इति चेत्‌ १ अतदर्थपरावरत्तत्वमेव 1 तदेवाद- 
अतदर्थपरादत्तमतद्रूपं तदर्थदकू । इति । 
अतद्रपस्‌ अनीलाद्िरूपम्‌ अपिश्दो द्रटज्यः, तादटशषमपि वेदनं तन्रीटादिक- 
१ -नते तु पु-प 1 २ नवे पु-ना०, व०। ७ इत्यसद्रूष-मा०, च ०, प० । ३ चण्डाद्‌ । ४ प्रया- 
सुत्तिविदपः 1 ५ भावनात्‌ गा०, व°, प० ¡ ६ (चियेन्धियलिच्मनस्छारा चात्मेन्धिवमनस्यरा रपविन्नानमेकं 


(+> 


[> (3 ६५ [० अ (3 न मि 
जनयन्ति अ््मैयियमनोयतत्छञ्निच्षद्वा भसत्यपि तद्धावनियते सामान्ये । ईिदाषपादयो भिद्याश्च पर्स्परानन्व- 
येऽपि द्या एत्र प्रत्यभिह्वानं लनयन्ति अन्यां वा दहनगृष्टादि्ं कष्टाव्यामर्थक्रियां यथाप्रव्ययम्‌ 1 


न ठु मेदाविद्धैदेऽपे जल्यदय्ः 1 श्रोत्रादिवदू स्पादिवरिज्ञाने 1"““ “वथा वा गुटची व्यक्त्यादीनां खद प्रये 





वा उवरादियमनादिटक्धयनाम्‌ एङ्द्येद्धियावत्‌ । न तत्र सामान्यमपरश्यतै । भेदेऽपि तल्टरतिवाच्‌। न 
तदविदेयैऽप्रि दधित्रपुरादयः 1 -प्र= वा० स्तरृ० 2५५, ७६॥ ७ एञ्सामान्यनपिषटिता एव। ८ 


सप्तरेयत्दापचैः ! ९ भागतसदे-जा०) व, प! १० ूर्व्षणोपादेयत्वाच्नरतम्‌ । ११ नीद्य्रेदनघ्य।: 


१२ रील्वेदनस 1 १३ पवनौलकूमेपादेवत । १४ नील्वरैदनाद्‌ । ५५ नवस्य ज्ञानम्‌ । १६ प्त्यासत्तिविरोपः 1. 


१।३० 1] प्रयः प्रत्यक्चप्रस्तावः २५४२ 


मेवार्थं पश्यतीति तदगदग्‌ अवधारणगैतवास्समासस्य । कुत एतत्‌? अनतद्थ॑पराच्रत्ं यत इति | 
नीखदेरथोदन्यः पीतादिसतदर्थः तस्मासरावरृत्तं तद्रहणपयाड्मुलत्वात्‌ , तत्कथं तेन तदवदोनम्‌ ? 
न हि तत्पयावृत्तमेव तदरौनं भवति । नयु अतद्रुपत्ये तत्परात्रत्तत्वमेव कथमिति प्रदनविपयः, 
तत्कथं तस्यैवोत्तरत्वम्‌ ? प्ररनविपयस्यैवोत्तरत्वे न कचित्साधनसाफल्यम्‌ , विवादविपयादेच 
तरिधद्धेरिति चेत ; न; शक्तिगतस्य तरपराघ्रत्तत्वस्य हेतुत्वात्‌ , अयिगसगतस्य च साध्यत्वात्‌ । 
तंदयम्थः-्वक्तिनियमात्‌ संवेदनस्याधिगसनियम इति । एतदेवोत्तरार्थं विवृण्वन्नाह 


अगेदभसङ्पं किमतद्निव्रत्तितः ॥२९॥ 
तदथेवेदनं न स्यादसमानामपोहवत्‌ 1 उति । 
अथेति प्ररने । इद्‌ स्वसबेदनवेदयं ज्ञानम्‌ । रीच्यम्‌ १ असरूपम्‌ अविपयाकागम्‌। 

अनेन तस्सारूप्यसाधने प्रयक्चवाधनमुक्तम्‌ । तदृ शवेद्‌ नं तस्य नीलदेरथंस्य वेदनं तत्परिच्छेदि 
किन्न स्यात्‌ १ स्यादेव । कत एतत्‌! अतदथनिघ्रत्तिततः । व्याख्यातमेतत्‌ । संव कथमससूप- 
स्येति चेत्न्‌ खण्डादीनाभिवेति व्रूमः | तदाह-'असमानामपोद्‌वत्‌' इति । यथा कर्कापोदः 
खण्डादीनामस्ररूपाणामेव तथा तदटेदनस्यापीय्थः । तज्निवृचचेनीरूपत्वात्धं ततो व्योमङकसुमादिव 
नियतमथेवेदनभिति चेत्‌ ? न ; सर्वथा तन्नीरूपत्वस्यासिद्धत्वात्‌ , कथञ्वद्रा्रतादास्म्ेनव 
तसतिपततेः । 

““नात्यन्तमन्यत्यमनन्यता च विधनिपेधस्य च शून्यदौपात्‌ `” [दल् °रट ८४२] 
दति वचनाच्च । परस्य तु भवव्येवायं पर्यनुयोगः क तेपुं तदपोदस्य फलमिति ? समानप्रयय 
ति चेत्‌; न; नीरूपत्तवयोगात्‌ । प्रसिद्धञ्च तस्य तन्नीरूपलं "सपं तस्य न किञ्चन 
[प्रण्वा० २।३०] इति वचनात्‌ । धवासनाप्रयोधादेव तसलययः, तत्र केवलं तदपास्य सदरका- 


१० 


रिभाव एवशटरयपि वासनामात्रविरसितमेवः; कारणस्यव सदकारिसोपपततेः । न च नीरूपम्य फार- २० 


णतम्‌ ; वस्तुखानुपद्भात्‌ , तस्य वहभ्रणतरात्‌, अन्यथा स्वरक्नणस्यपि तदरभायापनिषानाद 
फिडिचद्धवेष्‌ । 
यत्पुनरेतत्‌-'“सपानप्ररययः खपानतपरन्त्रण सवस्य टनणव्वान्द्वुपुदुमा 4“ 


क 


[प्र०वार्तिकार० ४।१२] इति पूेपननविखा प्रनिपादितम्‌-""तदुन्यव्यादृत्तिमात्रादरषं निया- 


फात्छचिदेष तदुदयः" [ ] उनि ; तद्धतिचिरिनम्‌ : तन्मादम्य नीम्पन्ेने ; 
व्योमक्रसुमवत्तयलययनियामकत्वायागान्‌ 1 
य दरप्यन्यदुक्तः म--- 


“यरोपिता य साङरो वासन्रातपाभनः | 
तवन्म्रंण पप्र जातिरन्या दरया न क्म्‌ ववि म द. 


ष 
९ पदपमयरसयस + २ प्रःलण्ण-सा०, ६८, ए | 
२१२ = क ट न ~~ न ककक- -द 7 
वस्नः 1 ६ दःरपरध्याःदयूा & "दयः उर्न्यय रन न 
दातिदट< ६११२! 


५ 
१९ 


२५० न्यायविनिच्धयविचरणे [१।१० 


तदपि न किञ्चित्‌ ; "तदाकारस्य नीखूपत्वे ततोऽपि तदन्यापोहवस्समानप्रत्ययायोगात्‌ । 
वस्तुरूपत्व तु स एव्र वस्तुभूतः समानाकार इत्यसङ्गतमेतत्‌-“जातिरन्या बृथा न किमः 
इति । तत्तां न इतघ्िद्रापि नीरूप्ात्‌ समरानप्रत्ययः । 


भवत्वेवम्‌ ; तंस्येवाभावात्‌ । विशेषान्तरन्यापिरूपत्वे हि समानत्वम्‌ } न च प्रस्ययस्य 

५ रूपं तदन्तस्यापि, तन्मात्रपयैवसायिन एव तस्य प्रतिभासनाव्‌ । ततः खटश्रृणमेव ततत्‌ , न 

सामान्यम्‌ 1 तथा च परस्य वचनम्‌-“स॒ च बरुद्धाकारं; खरुक्षणमेव न तत्सामान्यं बुच्च 

न्तरस्य तदानीमभावात्‌ अथेगतत्वाभागाचः" [प्र०वाविकार०४।१२] इति । ततो न समा- 
नप्रययाभावो दोपायेति चेत्‌; न 


“प्रत्ययो यदि नामायं कचिदेव प्रवस्ते । 

१० नियमो हेतुमात्रे स्यात्‌ सामान्ये तु गतिः कथम्‌ १॥ [भर०वार्तिकार०४।१२ | 
द्यस्य विरोधात्‌ 1 अनेन सामान्यप्रत्ययमभ्युपगम्य. ततन्नियामकत्मेन सामान्यादरन्यस्य 
अन्यापोदस्य प्रतिपादनात्‌ । असत्त एव तस्याभ्युपगम इति चेत्‌ ; न; प्रयोजनाभावात्‌ । व्यव 
दारः प्रयोजनमिति चेत्‌; न; तस्याप्यसतस्ततोऽसम्भवात्‌ अभ्रतिवेदनाच । कतो हि उ्यवदारस्य 
प्रतिवदृनम्‌ ! दछनादिति चेत्‌; न; ततः स्वखध्रृणस्येच प्रतिवेदनात््‌ । न च तस्येव व्यवहार 
त्वम्‌; निर्ददाक्ठणक्षीणत्वात्‌ , व्यवहारस्य च पूर्वापरभावाधिष्ठानप्रृत्तयादिरूपतया तदििप्सत्त्वात्‌ , 
तत्र च ददौनस्य्र्ृत्तः । विकरपादिति चेतत्‌ ; न; समानप्रत्ययापलापे तस्येवासस्भवातत्‌ तस्य 
तं्रुषत्वात्‌ । अङ्गीकारादद्त्येव त्त््मयय इति चेत्त; न; तदर्थापरिक्ञानात्‌ । दौनमङ्गीकार इति 
चेत्‌; न; त्र समानाकारस्याप्रतिभासनात्‌ । प्रतिभासनेऽपि स्वलश्रणवदसच्ानुपपत्तः । 
विकर्ष इति चेत्‌; न; समानप्रत्ययाभाव्रे तद्‌ मावस्यो क्तसात्‌ । अङ्गीकारादस्त्येव तसमयय इति 
‰० चेत्‌ ; न; शतदथापरिततानात्‌! इत्याद्यचवन्धादनवस्यापत्तेः । न दोनमङ्गीकारो नापि चिकलयः 
किन्तु तदसिनिवेशमात्रमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि चिद्रेपत्वे दशंलविकस्पान्यतरकोटिव्यतिक्रमा- 
तपपत्तः । अचिद्रूषत्वे तु न ततस्तस्ययप्रतिपत्ति;, ज्लानकल्पनावेफल्यदीपाद | इति न चिकस्पा- 


व्यवदारप्रतिवेदनम्‌ । नापि व्यवहारन्तरात्‌; अनवस्थानात्‌. । ततो न कुतधिदटरमि तत्परिन्ना- 
नमू । अतः प्रतिपिद्धमतत््‌- 


१५ 


[४ 


र व्यव्हारमात्रमविचारिततच्वयापि जात्या सम्पाद्यते?" [^नाविकाल० ४।१२.[इति; 
अपरिक्तावरस्य' ` तया सम्पादनमिति दरवो धस्वात्‌ 1 
अपि च, करिमिदमविचासिवितच्छया' ` इति १ विचारभीरुखभावयाः° इति चेत्‌ ; नतु- 








१ लारोपिताच्धरस्य ) > समानप्रत्ययस्यवाभावात्‌। ३ विद्येषान्तरव्यापि 1 ४ स्मात्र } * श्र 
्ा०, वर, घर 1 द -टेकेन ] > -न्यस्व्ेष्स्य सा०, वर, पञ] ८ =्तिविं-्ा०) वर, १०; ९ तद्रूप 
स्ः-प्रा०, ०) ए० | ५० व्यवहुरिस्य 1 44 जात्या | ५२३ ~तचषद्रति जा०, च+ पठ 


१३. ~भीम 
ए्वयाम न्मनि द्यु ०, धर] 
वसात उ ५; ~ ॐ 


१।२९१ 1 प्रथमः! प्रत्यक्षप्स्तावः २५ 


विचासे हि विकल्पात्मा तदभावे कथं भवेत्‌ ? । 
यतस्त्रीरुता जातितत्तवस्येयं प्र॑कस्पते । ६८४॥ 
अङ्गीकायत्तदस्तितवं पूर्वमेव निवारितम्‌ । 

सं एव नास्ति तस्माच्च तद्धीतिरिपि दु्षेटम्‌ ॥६८५॥ 
निदयादिरूपं तस्पाप्रं सामान्यं निरुपद्रवम्‌ । 
धषणमद्धिजगद्वादवैतथ्यवेदनक्षमम्‌ ॥६८६॥ 
तस्माद्धिवारसद््ाये विकल्पो निरुपद्रवः । 

त च सामान्यनिभांसस्तत्निषेधस्ततः कथम्‌ १ ॥६८७॥ 


तस्मारस्तुसन्ेव समानभ्रत्ययः । न च तस्य नीरूपादन्यापोदादुस्पत्तिरिति दुरतिक्रमोऽयं 
दोषौपा्तेः सौगतस्य । शाखकारेण तु तद्भ्यर्बुलतामत्रेण इदममिदितम्‌- 'असमानामपोद्‌वते' 
दति । ततः स्थितप-यधा समानपरिणामविकटानामेवान्यापोदहस्ततश्च नियत एव समानप्रत्य- 
य; वथा सारूप्यविकटस्यैव संबेदनस्यातदथनिव्रत्तिः, अतश्च नियतमेवाथेवेदनमिति । 

ननु यावदतदर्थव्याव्र्या चियतार्थत्वं॑त्तानस्य तावदतदाकारव्यब्रयैव कस्मान 
मवति ? अतदाकारव्यावृत्तिनाम तद्‌ाकारत्वमेव, तच न॒छचिदृष्युपरम्यते, त्र्य तेन 
नियतार्थलं खपुषप्पेणै(णेवेति चेतत्‌; न; अन्यत्रापि तुस्यत्वात्‌। अतद्थव्यावर्मनमपि तदरामिसु- 
स्यमेव तेनापि कथं नियतां तस्येवादशेनात्त । अप्राप्रदशेनमपि अभप्रविपच्चन्यधानुपपरया 
परिकरप्यत इति चेन्‌ ; न; प्रतिकमेनियमान्यधलुपपत्त्या तदाकारवस्यापि परिकसपनान्‌.। दुन- 
स्तस्यापि नियमः नियमविकदयत्‌ प्रतिकममेनियमायोगान्‌ ? इत्यपि न युकः प्रदनः; तदाभिु- 


४ 


ख्येऽप्येवं प्रदनापत्तेः । धाक्तितस्तु (शक्तिस्तु) न॒ तत्रैव पन्नेपातसुदरहति । नतो यथ्याफाग्यनो 
नाथेवेदनं तदरन्यतोऽपि न भवेत्त । तुस्यदोपतलरिद्ारत्वान्‌ इति उत्याद्‌ एय बदिरस्य। म 


वेरामितिं खप्रकारेव तद्व्िप्येत् । तदटुक्तम्‌- 


“नान्योऽनुभाव्यो बुद्धवास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । 
तत्रापि तुन्यचोद्तात्छयं सैव प्रकाते ॥*> [धनवा २।३१२५| 
दति चेत; अव्राह~ 
अच्राक्षेपयसमाधीनाममेदे नूनमाद्धटम्‌ ॥३०॥ 
खचित्तमाच्रगर्तादतारसोपानपोपणम्‌ ! टमि 
सय अनयोः नियफारेतरसानयोः जश्रेपसरमामीनां चदनिगयाम्‌ सपर द 


1 


अभेदे पिसोपाभाये सति तु एपि वित्रे 1 यत्खवित्तमाद्‌ सदिद न परनन दुः 


५ 


न ९ २६ = 93, 1 
९ प्रदस्पते पर । रे दिदार एद ३ दपर सदत. ६ दुर ५ 


१०1 ५ रठनम्‌ । 


क 
$ ^ & 


हि 1 
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२५५२ ल्यायलिनिश्चयविवरणे [ १।३१ 


ददेतुतात्‌ गत्तः तस्यावतारसरोपानमवतरणमार्मः ^नान्योऽनुभाग्यः? इयादिस्तस्य पोषणं 
समर्थनं तदाङ्कटं न भवति । कतः {ऊनं यतः । अवनमवगमनम्‌ ॐ; अवतेरवगमनाभेतवात्त्‌ 
किपि सरव्यर (वव॑र्वर) [पाण्व्या०६।४।२०] इत्यादिना सौचो वकारस्य उजा (उड) 
दधो सव्येवंरूपात्‌ उवा अव्रगत्या उनं दीनम्‌ अवगमरहितं चस्मादिव्यर्थः ! 

तथा हि-ग्राह्मादिनिपेधः कुतोऽतगन्तन्यः “यतो नान्यः" इत्यादि शोभेत ! 
प्राह्मायपरिक्ञानादिति चेत्‌ ; न; अपरिक्ञानात्त कस्यचिदश्रतिपत्तः, अतिप्रसङ्गात्‌ । तदपरिज्ञानमेव 
तनिपेधपेभया परिज्ञानम्‌ । न चेदं व्याहतम्‌ ; विपयसेदात्‌ , परिक्वानस्यैवापरिक्ञानत्ववत्‌ 
अपरिक्नानस्यापि परिज्ञानत्वोपपत्तेः । प्रसिद्धं हि रूपपरिज्ञानस्यापि रसादावपरिक्ञानस्वमिति 
चेत्‌ ; उच्यते-~यदि तस्प॑रिक्लानानिपेधस्यान्यत्वम्‌- 'नान्योऽतुभाग्यो उद्या इति व्याह. 
न्येत, तरिपेधस्य तत्परिज्ञानादन्यस्येव तेनानुभवात्‌ । अनन्य एव ततस्तननिपेथो प्ाद्यादिपयु - 
दासस्य तंसपरिज्ञानसस्पलवादिति चेत्‌ ; अप्रतिपन्ने ह्यादौ कथं तरस्य तप्य सषूपत्वमपि शक्य. 
मवगन्तुम्‌. १ अप्रतिपन्ने कटश्चादौ भूतलरेस्तसपयुदासदूपतया प्रतिपत्तरप्रतिवेदनात्‌। एकान्ताप- 
रिकञाने जीव्यन्तरस्य कथं ततपगुंदासरूपत्वमवगम्यत दति चेत्‌ १ क एवमाह “.नैकान्तपरिक्तन- 
भिति ? सम्यगेकान्तस्य नैगमादिना नयविभगेन भिथ्यकान्तस्य च परपरिकस्पनया प्रति- 
बरदनात्‌. । याद्यादेरपि कल्पनयेव बेदनमिति चेतत्‌ ; न; तत्प्युंदासरूषादेव व्रानात्त्कस्पना- 
नुपपत्तेः, ततस्तत्पयुदासस्यैव प्रतिवेदनात्‌ । अन्यतस्तत्कल्पनायामदेतभ्यापत्ति; । 

अपि च, अन्यस्यापि 'तत्कल्पकत्वं तननिर्मासिखमेव  तचानुपपन्नग्‌ “अविभागोऽपि 
युद्वाला? [ प्र० वा० २।३५४ ] इत्यस्य व्याघातात्‌. । सलयम्‌ ; न 'तघ्यापि वस्तुत 
स्तन्निभासितवम्‌ , अन्यत एव वत्र तक्कस्पनाटिति चेत्‌; न; तध्यातन्निर्माससे ततम्तत्र 
तत्कत्पनातुपपत्तेः । न छरूपनिभोंसमेव ववानमन्यत्र॒तन्निर्मासिस्वं॑करपयितुमटम्‌ । भवतु 
तस्य तन्निभौसित्यमिति चेच ; न; अविभागबुद्धिमतिवातस्यो कत्वात्‌ । तत्रापि तदन्यतस्तत्क- 
स्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तेः | तन्न कुतच्धिदपि प्राह्यादिप्रतिवेदनम्‌ । तत्कथमेतत्त- 


“्राद्यग्राहकसंवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते 1” [ प्र वा० २।३५४ इति । 


"'तदछश्णस्य स्वतः परतग्चासम्मवत्त । ` चिचारावरुद्रं॑विश्रीयैत्त एव॒ तदश्रणम्‌ , 


२५ अष्तवा तु “तदेवयेधं तदभ्युपगम्यतत इति चेतत्‌ { न; विचारस्यैव परामर्रमेदायिष्ठानस् वस्ु- 


वृततेनाभावात्‌ । अवस्तुभूतात्तु तत्त्वतो न ततः क्वचित्तदभाव्रप्रतिवेदनप्‌ । 
“स्वसंबेदनादेव तदयतिवेदनं सर्व्तानानां प्राह्यादिमेदनि्मासविकटतया स्वतः प्रतिवे- 








१ ““उवरन्वरन्निव्यव्रिमवामुपघाग्राच"-पा०्सू० 1 २ अच्‌सटितस्य व्रस्य श्रवः इत्यप्य। ३ राया 
दिनिधपरिदानत्‌ ( ४ प्रद्यदिनिपेधस्य । = ग्राद्यादिनिवेधपरिलान। ६ प्रन्यादिनिवेधध्य। ८ व्रश्यदिपददाम। 
८ अनेच्न्तस्य । ९ एश्चन्तपर्युदाख । १० -दानेश्चन्त-जा नच म०,प० । 19 -स्यकलव~-मा०.व०) १२ ग्राह्य 
द्वि््य्तवम्‌ । ५२. भन्यत्रानस्य । १९ प्राद्यादिमेद्वानिव परतिभाय्रघ्य | 4" विचारनृदं वि-भा०) च०) १० 
५६ विचारति्रयःवम्‌ । ५४ सरवै-भा०) वर, प०॥ 


१।३२ |] पथमः प्रत्य्नप्रस्तावः २५२ 


द्नादिति चेत्‌ ; न; संन्निभासावेदने तदधैकस्यस्य तंतोऽपि 'दुसवगमत्वात्‌ 1 सत्यपि कचिततद्- 
दने कुतः क्वचित्तद्रेकल्यवेदनम्‌ १ न तावत्तन्निर्मासादेव; तेन 'द्रैकल्याधिकरणस्य ज्ञानस्या- 
प्रतिवेदनात्‌ । तदप्रतिवेदने तदाधेयस्य तद्धैकस्यस्य दुरवबोधत्वात्‌ | न च तदधिकरणस्य 
तेन प्रतिपत्तिः, “^तस्या नाघुमवोऽपरः" [ प्र० वा० २।३२७ } इयच्च व्यावातातर्‌ । नापि 
तदयिकरणेनैव ज्ञानेन तद्वैकस्यवेदनम्‌ ; तेनापि तन्तिभालस्यानववोधात्‌ ] न च निपेध्यान- 
वगमे तन्निषेधपरिज्नानम्‌ । न चोभयविपयमेकं संबेदनमस्ति यतस्तदकल्यस्य कचिदवगमः; 
तत्रापि "तस्याः? इत्यादेरपद्रवात्‌ । 


कथमेवमेकान्तप्रतिपेधस्य जात्यन्तरे परिक्नानम्‌ १ जाव्यन्तरविपयं दि प्रमाणम्‌ । न च तेन 
क यै (^ ५८ (^~ _ (~ € ८ अ धि 

प्रतिपेध्यप्येकान्तस्य प्रतिपत्तिः, येन च तस्य प्रतिपत्तिनयेर्ज न तेन तन्निपेधायिकरणस्य जायन्तरम्य 
प्रतिवेदनम्‌ । न चोभयविपयमन्यत्‌ ; तस्यापि प्रमाणे एकान्तविपयस्वस्य नयत्वे जात्यन्तर 
चिपयत्वस्य चायोगात्‌ । प्रमाणनयभावविकयेन तु [ न ] तस्परित्तानम्‌ ; प्रमाणादरिपरि- 
कत्पनावेफल्यापत्ते । न च कुतध्िन्निपेध्यतन्निपेधाधिकरणपरि्तानमन्तरेण तनिपेधप्रतिप्ति- 
रपपत्तिमतीति चेत्‌ ; न; आत्मनस्तदुभयविपयस्य भावात्‌ । अत्मा दि" नयपर्यायासममाग 
पयोयमुपधावन्न सर्वधा तच्छक्तिं परियजति यतस्तद्विपरयपरित्रानाभावात्तषटिविक्ततया जात्यन्त- 


रस्य परिज्ञानं न भवरत । तस्परिःयागे हि ' निरन्वयवादादात्मेव न स्यात्‌ | न चैवम्‌ , तस्य ई 


ठ्यवस्थापनात्त्‌ । प्रमाणपर्याय एव॒ नयशक्तिभावे धं प्रमाणलमेव तस्य न नयत्यमपीति 
चेत्‌ ; न; एकान्ततः ` 'प्रमाणल्वानम्युपगमात्‌ । अत णव ध््ाद्ममाणपू , स्यादश्रमाणम्‌ 
दयादि सप्रमद्वीप्रवर्तनम्‌ । न चेवं परस्यापि प्राद्यादितन्निपेधायिष्ठानविपयं वि्रिचन्फरमवनि 
यतस्त्िवेकपरिततारन क्वचिद्भवेत्‌ । तदिदमप्रतिपन्नविपयमेव परस्य यचनम्‌-''यविभामाः 
पि बु्धयासा? [ प्र०वा०२।३२७ |] एति । ततः सृत्त्मू-पयादिनिसकरणरयानगनाय. 
तारसोपानस्य परिपोपणसाङ्कटम्‌ अवगमरद्धिवत्वान्‌ टति । णना सन्वरटन्योकौ । 
स्यान्मतम्‌-'सारूप्येऽपिः रयादिना सारप्य-सासान्ययोः साधारणो 'दापसमन्परयः 
प्रतिपादितः, ततश्च कथं सारुप्यवरसामान्यस्यापि वम्तुत्वम्‌. १ सा मृदिति चेन; न नमः 


९१ प्य र ध 
'सामान्पविन्लेपाधीत्मवेदनम्‌ ' शयनेन प्रयननविपयत्यनि , खवन्तुनः प्रच्पि- 
पयत्वानुपपत्तेरिति ; तत्राद्- 
सामन्यमन्यधा सिद्धम्‌ [न टि क्षानभियार्नथा ॥३; 
अरषरधेस्पस्य पसमाणान्नरता यन | ५ 
९ प्रान्यादिप्रतिभाखदेदने। रे रदसददन्३५। 1 1 ५। 
प०। ५ इनस्य 1 ६ -र्मव्या-ष० । ७ एदान्डः 1 < न नध ९१ ८१, ९९ ९ र ए 
व. 


प | टि नेयं प~-पए० ! ९० -पमयप-द्वः०, स०. ८० ¡ 4९ ~. 
५३ गा्यदिवियेवपरिहमेम्‌ 1 ५४ दोपमन्दयः क, ८९.९०: ९५२: 
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२५४ स्याययिचिश्चयविचरणे [ १।६२ 


गेन हि प्रकारेण सामान्यं दुष्यति "व्यक्तिभ्यो व्यतिरेकण~व्यतिरेकं हि (तासां तत्‌ः 

इति व्यपदेशो न स्यात्‌ , अन्तस्वन्धात्‌ । न चानुपकारे सम्बन्धोऽपि अतिप्रसङ्गात्‌ । 
व्यक्तिभिस्तदमिञ्यक्विरपकार इति चेत्‌ ; अभिन्यक्तिरपि नियताभिरेव इतः ¢ कतध्िस्रया- 
सत्तेरिति श्चेत्‌ ; तया ताः" समानप्रययमेव छर्वन्तु किं सामान्येन ? सत्यपि तस्मिन्‌ त्कस्प- 
नस्यावर्यम्मावात्‌ । एवं दि पारम्पयैपरिध्रमः परिदतो भवति, अन्यथा नियमेन तस्योषनिपा- 
तात्‌-प्रत्यासत्तरभिन्यक्तिः सामान्यस्य ततश्च समानम्रत्यय इति । नि्यव्वेन च-निदयत्वे हि, 
तस्य नित्योपलम्भनं तच्छक्तर्नियत्वात्‌ । न तस्याः ऊुतथिसरतिवन्धो नियत्वहानेः । अतच्छ- 
क्तिकत्ये तु न कदाचिदपि द्रोनं व्योमारविन्दवत्‌ । न च तस्य कुतध्िच्छक्यीधानम्‌ अनिय- 
त्वोपनिपातान। एतेन व्यापित्वमपि चिन्तितम्‌ । उयापिष्दे हि तस्य सवत्र प्रतिपत्ति; तच्छक्ता । 
तच्छ्तौ तु न क्वचिदपि स्यान्‌ । शक्तिभतिवन्धतदाधानयोः पूर्ववदयोगातः इति । न त॑था 
स्याद्रादिनां सामान्यं सिद्ध किन्तु अन्यथा-अन्येन कथञिचदग्यतिरेकादिभरकारेण । ससटृश- 
पर्ायन्पं हि सामान्यं न॑ व्यक्तिभ्यो व्यतिरिक्तमेव तद्व्यतिरेकस्यापि दर्थैनात्‌ । न च तरस्य 
निस्यत्वमेवः; दरव्यतो नियवस्वेऽपि पर्यायतो विपर्ययात्‌ । नापि व्यापि्मेव, एकल्वोपचास्तो 
व्यापित्वेऽपि वस्तुतः प्रतिव्यक्ति पयैवसानात्‌ । प्रसिद्धन्च सामान्यमीटशं सोगतस्यापि प्रत्यक्षु- 
विपयतया तस्याभ्यजुज्ञानात्‌-“े् यमलादिषुः” [ प्र० वा० २।३८४ ] इति वचनात्‌ । 


रै म (~ [] ५, 

ननु एवमधेज्ञानयोरपि न दुष्यत्येव्र॒ सारूप्यं दूपणनिव्रन्धनस्य निलल्वदेस्त्राप्य- 

[९ { ९< हि र्थं [ब्‌ भि | (ति [क पूर ग्ट 
भावादिति चेन. ; अत्राद-"न ` हि ज्ानाथयोस्तधाः इति । तासयैमव्र-मा भूत्सासप्ये 
नित्यत्वादेः सामान्यधमस्यामावातु त्प्रयुक्त उपग्रवो निरंशस्य तु स्वरश्षणेप्ववदयम्मावान्‌ , 
""तत्मयुक्तस्य तु तस्य नासत्येव परिहारः, तत एव प्रायश्चः सामान्यदूपणमिल्युक्तम्‌ । तत्र सवात्मना 
सार्प्ये अर्थवत्‌ ज्ञानस्यापि जडत्वादधेस्यैव जीवनं "न ज्ञानस्येति कस्य सारूप्यम्‌ ? ज्लानवद्‌- 
स्यापि वा चेतनत्वाज्ज्नानस्यवावस्थानं नार्थस्येति केन साूप्यमिति १ ततो न तथा जेन- 
करिपतेन प्रकारेण ज्ञानाधयोः सामान्यं सारूप्यं सिद्धम्‌ । 


अपि च, साप्यं नाम द्विष्ठो ° धर्मः, तद्धिक्ररणव्रतिपत्तावेव शाक्यते प्रतिपत्तु" नान्य- 
तरप्रतित्तिमात्रादिति क्ानव्रदर्थोऽपि प्रतिपत्तःथः | भवत्वेवमिति चेत्‌; छुतक्तत्मरतिपत्तिः ? तत 
एव प्रत्यक्षात्‌ यस्य॒ सारूप्यं परिजिक्ञास्यत उति चेत्‌. ; ततोऽपि य्यसाष्टप्योपायमेव तद्रृहणं 
व्यथमेव सारूप्यकरसपनम्‌ । सारूप्योपायमेवेति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयप्रसद्गात्‌-श््रतिपत्तावर्धस्य 
तत्सारूप्यपरिक्तानम्‌ , परिक्ताते च तर्भिमस्तदुपायमर्र्रतिवेदनम्‌' इति । तन्न ततोऽर्थदीनम्‌ । 


न = ¢ 
तदेवाद-अदरष्टेरथरूपस्य' इति । साथनमिदम्‌, भन द्धिः उयादवि साध्यम्‌ | 








५ 


चेन्न तयाः स~-जा०, व°, प० 1 २ व्यक्तयः ३ तच्छक्तिनि-भा०) च०, १०! ४ -त्तयादान- 
सा०) ०, पठ 1 ५ ननु तथा ला० वत; पठ | 2 स॒द्रदुयरपयराद्र-आा०, वत, प० } ७ न त्राक्ति-००, वण 
प०{ ८ तत्य द्रव्य्-जा०; व०, पर । ९ तत्रामावा-ञजा०,) वर, प०। १० नव्ि्ञा-जा०, च, प०। 
ऽ१ निरशप्रयुदस्य 1 ५२ नार्थद्ास्पेति तस्य जा, व०, प० | १३ तद्वद्ष्ठो ा०, च०, प०। 
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मवत्वन्यत एव तसरतिपर्तिरिति चेच्‌ ; तदपि यदि प्रत्यक्षम्‌ ; स एव दोपः-सारू- 
प्यानेक्े ततस्तत्परिन्ाने सारूप्यकरपनातरेफल्यस्य, तदपेश्वे ततस्तरभतिवेदने परस्पयश्चयस्य 
चाविकोपात्‌ । पुनरपि प्रयक्षान्तयत्तसअतिपत्तिकल्पनायासनवंस्यानान्‌ । ततो नान्यतोऽपि प्रत्य- 
कषादर्थवेदनं सम्भवति 1 तदेवाह-'्रमाणान्तरतोऽगतेः" इति । प्रतयक्षाद्न्यसत्यक्च प्रमाणं 
तदन्तरं तस्माद्‌ अगतेरप्रतिपत्तेः 'अधेरूपस्थः इति । ण्‌ 

अलुमानात्तसतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न; लिङ्गासावात्‌ । नीलादयाकार एव चि्घं तस्यार्थ 
कत्वादिति वेत्‌ ; अत्र॒ विश्वरूपस्य प्रत्यवस्थानम्‌-'“क्र तन्निवन्धनं ज्ञानस्याकारवच्वं चष्ट 
येनैवमुच्यते ? आकारदयदशेनाभावात्‌ | न दहि ज्ञानाकारादन्योऽ्थाकार उपलभ्यते 
यतस्ततकृतत्वं ज्ञाना कारस्योपलस्यते ! उपरम्भे वा तखापि प्रतिसासमानवत्‌ ज्ञानाकारः 
तेवेति तन्निधन्धनमत्य एवा्थाकार उपलरत्धन्यः । तवराप्येवंकल्पनायापनवस्थेव । ९ 
ततोऽथेस्य वाख्ात्रेण सत्ताम्युगपो न प्रमाणनिवन्धनः | ] इत्ति; तदयुक्तम्‌ 
अन्वयवलात्‌ तदटुमानानभ्युपगमात्‌। न दि वोद्धसय संवेदनाकाराष्िपयाकाराचुमानम्‌ अन्वयच- 
लात्‌ येनैवंभरसङ्कः स्यात्‌ , अपि तु ज्यतिरेकसाम््यादेव ! तथा च तस्य बचनम्‌-“"चक्ुरालो- 
कमनस्कारेषु सत्खपि न भवति स्तम्भरल्याभिमते स्तम्भाकारमक्तषिज्ञानम्‌ , अन्यत्र- 
स॒टिति एव भवति ततो त्नायते-अन्येन कनचिदत्र वस्तुना भवितव्यम्‌ , यदमावादन्य- १ 
व्रामावः स॒ तथाभृतोऽथः प्रमेयो वाह्यः"; [प्र०वातिकार० ३।३९०] इति । व्यतिरेकवला- 
दपि गमनमतुमानमिति प्रसिद्धमेव । नेयायिकस्यापि अन्तःकरणादेस्तत एंव प्रतिपत्तेः ! 

भवतु विं ज्यतिरेकवखादेव च्लानाकारस्य टिद्गत्वमिति चेत्‌ ; न; असिद्धत्वात्‌ 1 असिद्धो 

हि तदाकारो नियाकारस्येव ्ञानस्याचुभवात्‌ ; तत्कथं तस्य व्यतिरेकः १ सिद्धस्येव क्वचि त्तटुप- 
पत्तः । सिद्धेऽपि तदाकार ततोऽधस्य नान्यारधास्याङमानम्‌ ; सारूप्याभावप्रसङ्गात्‌ । (अन्या- २९ 
रशश्चाथः) तेररूपञ्च संवेदनम्‌, इति व्याघातात्‌ } अथ याद्या संवेदनं नीरूपं तादरदस्यैत 
ततोऽ्लुमानम्‌ ; छत एतत्‌ ? तादृशादेव ताद्शस्व सम्भवादिति चेत्‌ ; न; अन्वाद्ादपि 
ताटशस्य सस्मवदशनत्‌ यथा निविकरपाद्विकर्पस्य । तत्रापि विकस्पवासनासदायादेव विक्र. 
स्पत्वमिति चेत्‌; आकारवत्तवमप्याकारव्ास्नासादाय्यादेव किन्न स्यत्त्‌ यतस्ततोऽ्थध्य तान्य- 
स्यातुमानम्‌ ? बासनाप्रभवस्ञे विरुस्प एव दर्यानं भवेदिति चेन्‌ ; किमिदं चिर्वस्पत्वं नाम ए क 
साघारणाकासत्वमिति चेन्‌ ; अवासनाप्रमव॑त्वे तत्‌ फि नास्ति १ तथा चेन्‌ ; मनोऽपि कथम- 
पदाकारं तदाकारतानं जनयेत्‌ १ तदाकारसेव सन इति चेत्‌ ; तद्ेदन्‌ 


रूः तदि सव्रिस्पकं 
श्राम्‌ » नानावेयवसाधारणस्व स्थृररूपस्य तेन पतिवेदनान्‌ ! भवत्विति चेत्‌ ; न 
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““चित्रा्न्नानथचितवरं वस्तुरुपं न रिः वहिः 1 [ ] इति 1 
विचारासहत्वा्न वदि; स्थूढल्पं प॑स्माथेः इति चेत्‌; न; अन्तरपि तदसदस्वस्य 
व्चमाणत्वात्‌। मा भू दुभयत्रापि तदिति चेत्‌; असतः कथं तस्यावमासनम्‌ १ मरीचिकातोय- 
वद्विति चेत्‌; न; खतोऽवभासंने तदसखविरोधात्‌ , स्वसेवेदनस्य मिथ्यात्वानम्युपगृमात्‌ । 
५ अन्यतोऽपि न निराकारात्‌ तदवभासनम्‌ ; साकारवादवेफल्यापत्तेः । आकारवच्ये तु तदप्य- 
सदेव भवेत्‌ असदकारात्‌ । तस्याप्यन्यतस्तथाविधादवभासनमिति चेत्‌ ; न; अनवस्थानात्‌ । 
मा भृदवभासनमपि तस्येति चेत्‌ ; न; दृष्टवान्‌ । दषं हि तस्याव्रभासनम्‌ , तदपहवे नीखदीं 
निरयो कः ससाश्चासो यत्र दरौनगन्धोऽपि नास्ति १ मवतु स्वाभावः तस्यापि केधिसतीध्षणा- 
दिति वेन्‌; न इटमयद्धुतमवभाति यत्‌ "सर्वं नास्ति, तंसतीक्षणं च विद्यते' इति। तदप्युक्तम्‌- 
९० “चित्रमेकपनिच्छद्धिधिव्रं श्यं प्रतीच्यते" [ | इति । 
तन्न स्थृट्याकारस्य प्रतिक्ेषो न्याय्यः ) 
नाप्यसतत्त एव त्स्य प्रतिभासनम्‌ । न च मरीचिकातोयमत्र निदर्शनम्‌ ; तस्याप्यसतः 
साकारता प्रतिभा सायोगात्‌ , पूर्वोक्तन्यायात्‌ । ततः स्थृलाकारमेर्य दरोनम्‌ , तस्य च साधार- 
णाकारतया विकर्पत्वमव्रासनाध्रभव्वेऽपि समानम्‌. । न समानम्‌ अननुसन्धायित्वात्‌ , अलु- 
१५ सन्धाचित्वं हि विकदकत्वम्‌ , तद्मावात्साधारणाक्रारमपि दीनं निर्वि कल्पकमेवेति चेत्‌; न; 
वासनाप्रभवत्वेऽपि समानत्वात्‌ । `'तसममवस्यापि स्थृखप्रतिमासस्यानलुसन्धायित्वाविकेपात्‌ । 
तथापि तस्य न वालना कारणमिति चेत्‌; विकरल्पस्यापि न स्यात्‌ । ततो निर्विकस्पाद्विकत्प- 
स्येव निराकारादेवार्याद्र आकारवतोऽपि ल्लानस्योपत्तिसम्भवात्‌ न तदाकाराद्थस्य ताद्शस्यातु- 
मानञुपपन्नम्‌ । णतदेवाद्‌-प्रमाणान्तरतोऽगतेः । प्रय्रादन्यसमाणं तदन्तरम्‌ अनुमानं 
२० तस्माद अगतेरतिष्ते 'अ्ररूपस्य' इति 1 तथा च निपिद्टमेतत्‌-'नद्याभ्यामथ परि 
च्छि प्रवत्तमानः'' [ ] इति, भयक्षाघ्ठमानयोरन्यतसर्स्याप्यर्थस्याप्रतिषेदनात्‌ | 
ततः प्थितम्‌- । 


सापान्यमन्यथासिद्धं न हि जानाश्रयोस्तधा ॥ 
अदषरेरैरूपस्य प्रमाणान्तरतोऽगतेः । इति । 
स्यान्मतम्‌-निराकारत्व ज्ञानस्व क्तस्य विपय्रः स्यात्‌ १ समक्रालो नीलाद्धिरिति 
चत्‌; न; तत्र परतिवन्धाभावान्‌ । अंप्रतियन्धस्यापि तद्िपयत्वे सर्वस्य सर्वदर्धिलप्रा्ैः | 
देलुस्यन प्रतिवद्ध व मराऽपीतिचेन्‌ ; न वदिं तत्समकाल्तम्‌ । नदि टेतोः फेन 
समकाठ्वम्‌ । वचं दि प्रीगसच््म्‌., असतघ्रासाम्य प्राक्‌ । प्यात्का्यकराटे साम्यमिति 
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चेत्‌ ; कार्यैकाठे कायस्य वि्यमानत्वाद्‌ व्यर्थं सामथ्येम्‌ । एवं हि कायस्य कारो यदि 
ठ॑दा कार्यस्य सत्वम्‌ । तस्मात्‌ प्रागेव सच्ं स्ेहेतूलाम्‌ । अतोऽर्थोऽपि देतुन फरभूतसखमादक- 
विज्ञानसमानकालभावी । तदुक्तम्‌- 


“असतः प्रागसाप्यासशथाचानुपयोगतः । 
परामावः स्हेतूनां नातोऽथः खधिया सह ॥*7 [पण्वा०२।२४६] इति । 
मवतु तरह प्राग्भाविन एव विपयस्वं तस्य देतुखेन ज्ञाने प्र॑तिवन्धादिति चेत्‌; न; 
कालका तस्याभावात्‌ । न ह्यसतस्तत्काले तद्विषयत्वम्‌, एवं हि निर्विंपयत्वमेव ज्ञानस्य स्यात्‌ । 
साकारादिनां तु नायं दोपः, खाकारक्ञानहेतुतयेव तस्य तद्विपयस्वोपपत्तेः । तदप्युक्तम्‌- 
“भिन्नकालं कथं ग्राद्यमिति चेद्राह्यतां बिद: । 
हेतुत्वमेव युक्तिन्ा ्ञानाक्रारापणक्षमम्‌ 1] [न्वा२।२४७] इति ; 
तत्राह- 
अतीतस्यानसिव्यक्तौ कथमात्मसमर्षणम्‌ ॥३३॥ 
असतोऽन्नानदेतुत्वे उ्यक्तिरव्यभिचारिणी । इति 
यदि ज्ञानकाठे अतीतस्य तद्धेतोस्मावात्‌ अनमिदयक्तिः अप्रतिपत्तिः तहिं तस्या- 
मभ्युपगस्यमानायां चघमात्मसम्षेणं संवेदने खाकारोपनिधानम्‌ १ "अतीतस्य' इति 
सम्बन्ध; 1 कदैतदिति चेत्‌? असतो ज्ञानकाले अविद्यमानस्यातीतस्य अन्ञानदेतुत्वे 
ज्ञानदेतुर्वाभावे तद्धेतोरेव हि तत्रास्मसम्पेणं परस्यासिप्रतम्‌ “हेतुत्वमेव युक्तन्ञाः” इत्या- 
दिवचनात्‌ । असतश्च ज्ञानकाले यदि तद्धेतुं तदधे्त्वमपि स्यात्‌, निर्विंपयत्वमेवं संवदनस्य 
स्यात्‌ । 'अंसत्तस्य वेम इति “सन्न वेचम्‌ः इलय्ादिति चेत; निर्दुकत्वमप्येवं स्वान्‌ 
'असत्तस्य हेतुः इयवापि "खन हेपुः' इ्यर्थान्‌ । स्वकाले सत एव देतुस्वान्न निर्दतुकत्व- 
भिति चेत्‌; निर्विपयस्वमपि न सवेत्त, स्वकाटे सत एव तस्य तदधेयत्वात्‌ । अन्वकाटस्यापि 
वेदयते तद्विरोपात्‌ चिरातीतमपि वय्यं भवेदिति न तत्र प्रमाणान्तरदतत्पनं कटवत्‌, प्रव्यक्त 
एव सिद्धेरिति चेत्‌ ; न; देतत्वेऽप्येयं प्रसङ्गान्‌ 1 अन्यका्टलाविदोपेण चिरातीतस्यापि देवृ 
स्वास्मसमपेणे च प्रसयक्षसिद्धेः प्रमाणान्तरवकटस्य चाविरोपात्‌ । शाक्सयव हेनुत्यम्‌, न च 
चिरातीतस्य पक्तस्वम्‌ अनन्तरस्य संवेद्नोपलनने सामर्ध्यात्‌ + ततो नां प्रसङ्गः दति चेत; न; 
्र॑सङ्गान्तरस्याप्येवमड़पपत्तेः । शक्वस्यैव दि वेचत्वम्‌, न चिरातीदस्य शाच्त्यत्वम., अस्य. 
फाल्यतीतस्मेव त्नं ( तद्विति ) प्रति सत््यतवान्‌ । वदेवाद-व्यक्तिरव्यभिचारिणी । 
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तत्रापि किमिद वर्चमीनत्वमेव नाम  प्रत्यक्चविपयत्वमेवेति वेत्‌; न; साध्यस्येव देतुखा- 
योगात्‌, तद्िपयत्वमेव देदुस्तदेव साध्यमिमिं कथमिव न्यायतेदिनः प्रतिपयेरन्‌ ¢ (अनिलम्‌ 
अनित्यत्वात्ः इत्यादिवत्‌ साध्यत्वादुपपत्तेश्च सिद्धत्वात्‌ । सिद्धं हि तद्धिपयत्वमतीतादेः । 
न च सिद्धमेव साध्यम्‌ ; असिद्धस्य तत्त्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । वत्त॑मानत्वं वत्तं मानछ्यवदारविषय- 


: त्वम्‌, तदरेवातीतादरौ प्रत्यश्चविपयत्वेनोपपद्यते, न हि विपयत्वादन्यत्‌ तव्यवहारनिवन्धनं 


दस्यैव रन्निवन्धनत्येन प्रसिद्धेऽपि वर्तमाने प्रतिपत्तेरिति वेत्‌; किमेवं नीरे पीतन्यवहार- 
चिपयलवन्न प्रकर्प्यते ¶ प्रसिद्धे पीते तद्विपयस्यैव तव्यवदहारनिवन्धनव्वेन प्रसिद्धः, तख च ` 
तीरेऽपि भावात्‌ । एवं लोको न क्षमते तस्य तथा प्रकत्पनाभावादिति चेत्‌; न; अन्यत्रापि 
वुल्यत्वात्‌-लखोकस्यातीतादावपि वर्त॑मानन्यवदारकत्पनश्याभावात्‌ । वत्तमानकाङसम्बन्धितवं 
वत्तैमानत्वमिति चेत्‌ ; न; काठस्य तत्र प्रमाण(णा)मावोपन्यासेन स्वयं प्रतिक्षेपाच्‌। अप्रतिक्षेपेऽपि 
यथा कस्यचित्प्रयक्षविपयस्य वन्तैमानकाटसम्बन्धाद्‌ वतैमानव्वम्‌ , एवम्‌ अतीतादिकासम्ब- 
न्धादतीतादित्वमपि भवेदिति कथं सर्वस्य प्रत्यक्चविपयस्य वत्तेमानत्वोपपादनमुपपयेत 

यदि चायं निर्बन्धः ्रत्यक्षवेथं वर्तमानमेव नातीतादिकमिति ; तर्हि प्रत्यासन्नमेव 
तनन दूरादिकमिलत्यपि भवेत्त्‌ । शक्यं टि वक्तुम्‌ '्वेतादयोऽपि दूरादितयाभिमताः प्रत्यासन्नाः 
प्रत्यश्चवेयत्वात्‌ व पीकूपादिवत्‌' इति । प्रव्यक्षवाधनानैवमि।त, प्रत्यक्षेणैव पवताद दृशदिखस्य 
प्रतिपतचेरिति चेत्‌ ; न; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ , अतीत्तादावपि वत्तेमानकल्पने 'ग्रयक्षवाधन- 
स्याविरोपात्‌ , अतीतादेरतीतादितयेव प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तेः । अतीतादौ प्रयक्षमेव न वैते 
तंत्कारे तस्याभावात्‌ ; परप्रसिद्धेन तु तस्य विषयत्वेन वत्तेमानत्वापाद्‌नमिति चेत्‌ ; दूरे 
परवेतादावपि न तत्परवत्तेते तदेरोऽपि तस्याभावात्‌ , अतटेदोऽपि तस्तौ अतत्काटेऽपि स्यात्‌ । 
अवरयं चेतदेवमभ्युपगन्तभ्यम्‌ , कथमन्यथा योगिप्रवयक्षस्यातीताद प्रवर्तः ? वर्त॑मानमात्र- 
विपयत्वे तस्यारोपन्ञत्ववियोधात्‌ 1 तदपेभरया सर्वं वर्च॑मानमेवेत्ति चेत्‌ , कथमेवमतीर्वदित्येन 
भावानामुपदेश्ो व्चमानतयेव तदुपपत्तेः, वर्तमानतया प्रतिपन्नस्यातीतादिव्वेनोपदेदो त॑स्य वच्च 
कत्वेन प्रामाण्याभावानुपङ्गत्‌ । असमदायपेश्चयाऽवीतादित्वमप्य्त्येव तेपामित्ति चेत्‌ ; अस्म- 
दादर तर्हि तथा तदुपदेश्नो युक्तो न योगिनः, तद्पेश्वया तेषु "तद्भावात्‌ । 

किं वेदम्‌-अस्मदाथपेश्चयापि तेषामतीतादितवम्‌ १ अद्ौनविपयत्वमेव । “^तरपादती- 
तादि पश्यतीति दोऽथः १ जन्येनादश्ययानं परयक्ति? [ प्र० वार्विकाट० १।१३८ 
दयख्द्भास्चनादिति चेत्‌ ; न; तात्काटिकस्यापि व्यवदितविग्रछृष्ादेर्येनादनसम्भवात्‌ । 
अदर दयमानं कथमस्ति उपटम्भरश्चणच्वात्सत्ताया इति चेत्‌ ¶ किम्दिनीं यावदेव दश्यमस्मदादे- 
स्तावदेवास्ि ? तया चेत्‌ ; यांगिनापि तवदव ददयमिति न योगीतरयोः किद्विोपः स्यात्‌ । 








१ -मानःवं नाम लार, य०) प० 1 २ वरिपयत्वस्यव 1 २ व्यवदारनिवन्यनधेन । ८ “न प्रमाणे. 
नापि गतिः ऋछाटस्य वियते 1 -प्र० वािक्नाटम० १।५२८ । प प्रत्यवेदयम्‌ । ६ अतीते । ० योग्य 
पेया 1 ८ -दिमरवेन जा०व०१प०। ९ योगिनः । 4 गयथदु | 49 सतीतादित्वामावात्‌.। १२ क्रियेदनम्‌ प०। 


१।२४ ] प्रथमः भत्यक्चपरस्तादः २५९ 


असदादीनां चटमतीतम्‌ , द्रकष्यमाणमनागतमिति चेत्‌ ; ततर्हिं कथं योगिदसैनापेष्यापि 
वर्तमानं भवेत्‌ उपरतत्वाद्चुखन्नखाच । अस्मदादिद्ैनस्येव तद्िपयस्योपरमाञ्चयत्ती न वस्तुन 
दूति चेत्‌ ; दस्य तर्टिं स्यादक्षणिकल्वं पृवोपरकारूठ्यापित्वात्‌ । तन्न -अस्मदोयपे्षया भावाना- 
मतीतादित्वात्तथाल्ेनोपदेशः । स्तेपासुपदेोऽपि व्तमानतयेव तथैव स्वयं परिक्ञानादिति 
चेत्‌ ; न तर्दिं तदुपदेकाटुपायोपे॑भावपरिक्ञानम्‌ , वत्तेमानतयोपदिष्टानां तद्धावाभावात्‌ । 
नदि वर्त॑माना एव भावाः केचिरकेषाञ्नविटुपायत्वसुपेयत्वं वा प्रतिपद्यन्ते ' प्रागभावः सवेहेतूनाम्‌' 
[ प्र० वा० २।२४६ ] इयस्य व्याघातात्‌ 1 अतो व्यथंसव तदन्वेपणम्‌ , सोपायहेयोपा- 
देयत्॑वपरिज्ञानस्य तदन्वेपणादिष्टत्वात्‌ , श्तस्य च “ततोऽसम्भवात | ततो न खुभापितिमेत्त- 

°जानवाच्‌ “मृग्यते फथित्तदुक्तप्रतिपत्तये 1 [ भ० वा० १।३२ | इति । 
तस्मादतीतादितया प्रतिपन्नत्वादेव भादानां योगिना तथोपदेञ इत्यद्गीकर्तञ्यम्‌ , अन्यथा 
योगिन एवाभावापत्तेः-ययसो वर्दमानतयेव सर्वं परयति; स्वसन्तानमाविनः पूर्वोत्तरसमय- 
भाविनिरवदपक्षणानपि तथैव पदयतीति नासौ कस्यचित्कार्यं पूवोभावात्‌ , नापि कस्यचित्का- 
रणयुत्तराभावादियसन्नेव खरविपाणवत्त्‌ । ततस्तंदभावमनम्युपगच्छत्ता यथास्वकारभाविन 
एव तान्‌ स पश्यतीति वक्तव्यम्‌ । तथा च ! तेरेव व्यभिचारादयुक्तमेतत्‌-'अतीतादिकमपि 
वर्तमानं प्रयक्षविपयत्वात्‌ प्रसिद्धवत्तेमानवत्‌' इति । तस्मात्तततत्कालमावितयेव अतीतादेरस्म- 
दादिश्रयक्षन्यक्तयापि प्रतिपत्तिः, न तस्याः का्न्यत्ययरश्षणो ज्यभिचासेऽस्ति । तदेवाद- 
उयक्तिरव्यभिचारिणी । 

साकासमेव तु विज्ञानं व्यभिचारि द्विचन्द्रादेवंदिरभावेऽपि तदाकारस्य स्तानत्योपट- 
स्भात्‌। न "तन्मात्रात्द्रस्तुभरतिपत्तिर्वििष्टादेव' चदहिर्भीवोपनीतात्ततत्तत्परित्तानोपगमात्‌ , तत्य 
ाव्यभिचारादिति चेत्‌ ; स्यादेतदेवं यदि विभावस्य परथग्द्नं भवेत्‌-इदं वहि्भावोपनीत 
माकारवद्वित्तानम्‌ हदमन्यथा? इति । न चेवम्‌ , सवेदा क्ञानाकारादेव तस्मतिपत्तेः, तस्य च 
सयसति चार्थं वि्ञेपाभावात्‌ । 

नन्वेवं निराकारापि व्यक्तित्वभिचारिण्येव ! द्िचन्दरादौ वदिरस्सत्यपि तदर्यनात्‌ | 
निवांघात्‌ तव्क्तिरज्यभिचारिण्येद, दिचन्द्रादिव्यच्त््तु यायावतीति चेन्‌ ; न 


; चापद्स्यास- 
स्भवात्त्‌ । तधा हि- 


""चाधकः पि तद्च्छ्दी ङि या ्राद्यस्य दानिशन । 
ग्र्ठाभावतापको चा तरपः पक्षाः परः इतः १ ॥ 


यदि बाधो वाध्यप्रत्वयस्याभावं करोति तदारम्बनस्य वाः उदा "तनु चातम्‌, 
अयाते चा! 
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यजातख कथं तेनं तंस्याायो पिधीयताम्‌ । 
नं जातु खरथृङ्कस्य ध्वंसः केनचिदपिंतः ॥ 
जातस्यापि न भावस्य ततोऽभावो विधीयते । 
"तदसि "हेतोस्तन्नासि वाधक्रादिति साहसम्‌ ॥ 

५ यृद्यजातोऽसौ भावः केन तस्याभावः क्रियते ? दैवरक्ताः किश्यकाः कलाय 
पुना रज्यति १ अथ जातः कारणात्‌ ; तथा सति यथा जातस्तथासि, कथं तत्र 
चिनाशावेशः ? तथा सति तदेव नष्टं तदेव सदिति पहदसमजसम्‌ । अथ यथान 
जतिस्तथा विनाश्यते; तथा सत्ति- 

अन्यसूपेण जातस्य यदन्येन विनादयता । 
१० नीखादेरन्यपीतादिसूपेणास्तु विनाश्यता ॥ 
न च तस्य रतदूपमिति सैव दैवरक्तता | तेन च सूपेणासौ पश्ाषहिनाश्यते । 
अथ सवेदा; 
यदि पृश्ािनाश्येत पूरं तदूपता भेत्‌ । 
तेन सूपेण जातस्य कथं पथादिनाशनम्‌ १ ॥ 

९५ तदेव तेन रुपेण जातः पथाद्विनाश्यते.।. 
पथात्तदरूपता नास्ति दैवरक्तः स फिरुकः ॥ 
पूयपेवाय नाशधेत्कारंणादेव तत्तथा । 
नाशकेन प्रं कायं फिमस्येति निरूप्यताम्‌ १ ॥ 

एतदालम्ब्रनविनाशऽपि समानम्‌ । तथा हि- 

२० यथा स जातस्तेनास्य * सूपेण न विनाशनम्‌ । 
यथा न जातस्तेनापि न रूपेण विनाशनम्‌ ॥ 
व्यर्भुकतवादशक्यतवात्‌ प्रमणेनाप्रतीतः । 

धभरखास्य "कथं चु स्यात्कल्पनापि सचेतसाम्‌ ॥ 
अथ आलम्बनाभावं ज्ञापयति बाधकः; तदप्यसत्‌- 
यदा स दृश्यते भावस्तदाऽमावो न बोध्यते | 
"यदा न दश्यते भावो [ऽ] दशनं तस्य बोधकम्‌ ॥ 
"तद्‌ मावप्रिद्धौ च नाभावः ˆ'स्िशेपणः । 


म्प 





१ वायद्रेन । २ वाघ्यप्रत्ययस्य तदाटम्बनस्यवा। ३ न जातखर-जा०, व०, प०। ४ वाध्यम्‌। 
५ स्वद्ारणात्‌ | ६ अन्धल्पम्‌ । ०७ सर्वधा घा,० च । सर्मेया प०। ८ प्ध्छनास्ते द-ा०, च०, 
प०, प्रग्बार्तिंङार० 1 ९ उदादरष्ेतोरेव 1 १० तेनाद्यद्यैग सा०, व०, | ११ कथं तु स्यात्‌ ब० | कथन्न 
स्यात्‌-प्र° वा्तिंकाङ० 1 १२ भथनाटम्व-जा०, वर, प । १३२ यथान ना०, वर, प १४ तदमावप्र- 
प०] मवादुरन्यठे। ५ यस्य अर्थस्य समभावः त्रियते तेन वितरोपप्ीमूतेन अर्थेन मव्रितव्यम्‌ , तद्मावै च 


कथमभावः चिदोपयः 1 
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विशेपणाप्रसिद्धौ च योधशक्तिः कथं तव ? ॥ 

विशेपणपथात्यत्र सिद्धपत्राडवादवत्‌ । 

भावस्पं हि तत्तत्र नाभावस्य विोपणम्‌ ॥ ` 

श्तदेवाल्यत्र नास्तीति ययेवं ्रतिपयते । 

तथैव प्रतिपन्नस्य निपेधोऽयं किमर्थः १ ॥ 

अन्यथा प्रतिपन्नस्य तथापि न निपेधनस्‌ | 

प्रागुक्तमेतदेवेति न पनः पनसूच्यते । 

न दृश्यते यदा भवस्तदा न स्यान्निपेधनम्‌ ॥ 

रम्रव्याध्याहूस्य तत्रास्य क्रियते चेन्निपेधनय्‌ । 

स्मर्या स्वरूपग्रहणे न कथश्िनिपेधनम्‌ । 

सप्रत्या खसूपग्रहणे नाभावस्य विरेपणम्‌ ॥* [ प्र०वातिकार०३।३३० ] 

इति चेत्‌; किमस्य विचारस्य प्रयोजनम्‌ १ न किच्िदिति चेत्‌; न; निप्प्रयोजन- 

वचनस्य असाधनाङ्गवचनसेन निप्रहावा्ठैः । वाधकसद्भावपरिक्षानस्य नाश्चः प्रयोजनमिति 
चेत्‌; न; तस्याजातस्य तदयोगात्‌, तत्र ध्यद्रजातोऽसौ भावः: इ्यदि्दोपात्‌ 1 नापि 
जातस्य; तत्रापि (अथ जातः कारणात्तथा सतिः इस्यषेः प्रसङ्गस्यापि विक्षेपात्‌ । अथ येन 
रूपेण न जातस्तेनास्य नाशः क्रियते; तन्न; तवापि 'अन्थस्ूपेण जातस्थः इत्यादेरविकर्स्या- 
विषात्‌ 1 तन्न तैस्परिज्ञानस्य विचासान्नर्शः तद्धिपयस्य वाधकस्येति चेत्‌; न; तत्राप्यस्य 
्रसद्गस्य तुल्यत्वात्‌ । तस्यापि प्यथा स॒ जातः तेनास्य रूपेण न विनाशनम्‌! इत्यादिनैव 
प्रतिपादनात्‌ । वन्न तद्धिपयस्यापि ततो नाश्चः । तर्द तसपरित्तानस्य निर्विपचलवं तेन क्ताप्यते इति 


५ 


१० 


१५ 


चेत्‌ ; किभिदं निविपल्वन्नाम ¶ तद्िपयस्य वाधकस्यास्छमेवेति चेत्‌ ; न; तत्रपि व्युदास २ 


द्यते भविः? इव्यादेरुपसपणात्‌ । 
। अपि च, नप्रसिद्धे वाधके तद्विशिष्ट्वमभावस्व, न च तथा प्रतिपत्तिः तदा भावा- 
प्रसिद्धौ चः इत्यदेन्योयात्‌ } प्रसिद्धे च तस्मिन्‌ माव एव नाभावः, भावाभावयोर्निप्पर्या्य- 
मेकत्र विसोधात्‌. । अन्यत्र प्रसिद्धसन्यव्रातवादोपनीतं निपिष्यत दति येन्‌; नः सन्रापि 
"भावरूपं हि तत्तत्र" इत्यादद पणस्याहुपद्धात्‌ । न चपारतरतस्यानुबादाऽपि | परित्तानस्य न 
दशेनमेव, निपेधसगये तदभावात्‌ ! रमरणमिति चेत्‌. ; तेनापि यदि सच्छर्पप्रहणं सम्भव्य. 
सुवायो न निषेधः, सखरूपतः प्रतीयमानस्य तदृयोयान्‌ । अथ न वरत्पप्रटूणम्‌ ; न नरह 
तस्यभावविक्ेपणत्वम्‌ , स्मृत्या स्वर्पय्रहणेः दचादिना सयमप्येवमभिधानान्‌ । 

ततो न विपयाभावस्यापि परिततानं तत्कथ दादन्वयादवन््ियः १ यनो निदधिव 


क 9 लिपौ वी क कछ को नम 1. [ण 9 न 
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रभार~घा०, ८८, एर 1 ९९ टुरपत्‌। 
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२६२ न्यायविनिश्चयविवरणे { १।३४ 


दिचन्द्रादित्ये (दिच्य) क्तिभवेत्‌ | ततां विचाराद्राधक्‌ निपेधता तस्य तद्भावक्ञापकत्वमनुमन्त- 
ज्यम्‌ ¡ तथा च द्विचन्द्रादेरपि किश्िदमावमववोधयत्‌ किन्न वाधक मवेत्‌ १ तस्य प्रतिभासे 
कथमभाववोधनमिति चेच्‌ ; कथं बाधकस्य ९ तदपि मदीयमेव चोद्यमिति चेत्‌ ; उच्यते- 
भवेदिदं चोयम्‌ , यदि प्रतिभासनादेव सच्वम्‌ , सति तरिमन्‌ कथमभाववोधनं विरोधादिति १ न 
५ चैवम्‌ , अर्थक्रियासास््यादरैव स्वोपपत्तेः । प्रतिभासनमात्रादेव तु सत्त्वे नित्यादेरपरतिपेध - 
प्रसङ्गात्‌ , तस्यापि स्वग्राहिणि विज्ञाने श्रत्यवमासनात्‌ । नास्त्येव तार ज्ञानं लोक इति चेत ; 
कीदशमस्ति ‰ सोगतकर्पित्तमनित्यादिविपयमेवेति चेत्‌ ; न; विप्रतिपत्त्यभावप्रसद्गात्‌ । तथा 
च व्यर्थमेव प्रमाणकश्चाखप्रणयनं वस्य प्रमाणविषयतिप्रतिपत्तिनिराकरणार्थसवात्‌ । खत एव च 
तदभावे किं तदर्थेन तसप्रणयनप्रयासेन किं्युके पाटङिमापादनप्रयासवत्‌ । सोऽपि नास्त्येवेति 
१० चेत्‌; न; दृ्स्वात्‌। भ्रम एवायं त्वेति चेत्‌; किमिदं श्रम इति १ असत्यपि 
“तत्मयासे तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; अस्ति तर्हिं प्रतिभासनमसतोऽपि इति कथयुपलम्यमान- 
स्याभावज्ञापनमनुपपन्नम्‌ ९ यत; किञिच्कस्यचिर्तर वाधकं न भवेत्‌ । ततो वाधवत्त्वादुपपन्नं 
दिचन्द्रादिव्यक्तेन्यभिचारित्वं॑नाथेत्यक्तर्विपर्ययात्‌ । विपर्ययप्रतिपत्तिश्वाभ्यासे स्वतः, अन- 
भ्यासे च परतः । न वैवमनवश्यानम्‌ ; पर्यन्ते कस्ययिदम्यासवतो ज्ञानस्यावश्यस्भावात्‌ । 
९५ तदाह-च्यक्तिः निराकारवुद्धिः अव्यभिचारिणी व्यभिचारशीला न मवति, ततो वहिरथ- 
प्रतिपत्तिस्तत एवेति भावः 
“निराकारव्यक्तिरेव नासि नीलखदिसुखादिन्यतिरेकेण तदसम्प्रतिपत्तस्तत्कथं क्वचि- 
व्यभिचारं तस्या इति चेत्‌ ? न; स्वसंवेदनतस्वतप्रतिपततेर्भिवेदितत्वात्‌ । 
अपि च, निराकारेव वदिस्थैव्यक्तिः, “शभिन्नकालम्‌? [ प्र वा० २।२४० | 
२० इटादरिप्ररनस्यान्यथानुपपत्तेः ] न द्यपरिक्तात्तविपयः प्रे्ावतां प्रद्नः । परित्तानञ्च भिन्नकाट- 
स्यार्थ॑स्य न प्रत्यक्षात्‌ ; तेन "प्रथक्‌ तस्याप्रतिवेदनात्‌ । प्रथक्‌ प्रतिवेदन हि तस्य मिन्नकाटप्व- 
मन्द्रा तत्त्वं शक्यमवगन्तुम्‌ । न चैवम्‌, तदाश्नारस्यव तेन प्रतिपत्तेः, तस्य च वद्नुप्रविष्टस्य 
तात्काटिकत्वात्‌ । नापि तत्कादाचित्कत्वटिन्गपजनितादचुमानात्तत्परिन्नानम्‌ ; ` तस्यापि प्रत्यक्ष 
वच्निकारस्याभावात्‌ 1 आकारवत्त्वे तु तेनापि स्वह्पस्येव परिज्ञानं न प्रथगर्भस्येति न ततोऽपि 
२५ तत्परिज्नानम्‌ । पुनरपि तदाकारकादाचिक्तत्वटि्गोपजनितादयुभानात्तत्परिक्ञानपरिकल्पनायाम्‌ 
अनवस्थानमसमञ्लसमासच्येत। न चपर तत्परिक्तानकारणमिति कथमवं प्रघ; “भमिनुकरारं ` कर्थं 
ग्राह्यम्‌?” इति १ दनोपनिवन्धनस्य मिन्रकाटवस्तुपरित्नानस्याभावे तदवुपपततेः । कथं वा तत्रेदयुत्- 
रम्‌-“हेतुत्वमेव” इदयादि । तस्यापि भिन्नकनाख्वस्तु विपयस्वेन तच्छानाभावेऽुषपततेः । तदेवाद~ 
अतीतस्यानभिन्यक्तौ कथमात्मसमर्पणप्‌ । उति । 








9 विचारस्य । २ -नात्रमेववो-जा०, च ०, प० | ३ मवदिदं जा०, व०, प० । ९ निव्यादेरपि। 
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अभिसुखी विपयं प्रति न पुनस्तदाकारा ठयक्तिः बुद्धिः अभिव्यक्ति; तदन्या 
अनभिर्यक्तिः आकाखती व्यक्तिः तस्यम्‌ , आत्मसमर्पणं सवाकारनिवेशनम्‌ अतीतस्य 
तच््ानासपराच्यविपयस्य 1 कथम्‌ न कथञ्चित्‌ अवगम्यत इति कोयः । ततो सिन्नकालविपयं 
्शनसुत्तरज्च प्रतिपौदयता तस्परिज्ञानमभ्यलुज्ञातन्यम्‌ । तच्च निराकरास्यैव व्यक्तया उपपद्यत 
इति उपपन्नं तदन्यथायुपपत्त्या तव्यक्तिव्यवस्थापनम्‌ । तदेवाह- ५ 

असतो ज्ञानदेतुस्वे उयक्तिरव्यभि चारिणी । इति 

असतः अतीतस्य तस्य व्रानकाठे व्यतिक्रमात्‌ ज्ञान देतुत्वे स्वाकार्ञानजनकत्वे 
ठयक्तिः निराकारा चित्तिः, अन्यतस्तसरिज्ञानयोगात्‌ अव्यभिचारि णी प्रमाणमिति यावत्‌ । 

यदि नियाकारेव व्यक्ति; कथं ततः प्रकाशननियमः-"नीरस्यैवायं प्रकाशो न पीता- 
देः इत्येवं रूप इति चेत्‌ ? अत्राह-- १० 


प्रकाद्ानियमो देतो्ंद्धेनं प्रतिविम्बतः ॥३४॥ 

अन्तरेणापि तादरप्यं ग्राद्यय्ादकयोः सतोः । इति 
प्रकादोऽधिगमः तस्य नियमोऽवधारणयुक्तरूपम्‌, स कस्याः सम्बन्धी ? बुद्धः 
प्रतयक्षलक्षणायाः ततस्तस्य भावात्‌ । स छतः ! इत्याह-दटेतोः उयो देतुरिन्द्रियादिल्धणः 
परकाश्चावरणक्षयोपश्शमादिसन्यपेक्षस्तत इति । एतदुक्तं भवति-स्वटेतोरेव बुद्धिः नियतप्रकाश- ९५ 
शक्तिकस्वेनोप्पन्ना यतो नियत एव ततो विपयप्रकाश्च इति । अवदयाभ्युगमनीयश्चायं स्देतु- 
निबन्धनः शक्तिनियमो भावानाम्‌, अन्यथा (नीटन्नानस्य नीखवत्पीताद्योऽपि किन्न सर्य हेतवः 
तञ्जीतं वा नीख्वक्किन्न सर्व॑पां कार्यम्‌ १ कारणत्वेन च नीरस्य आकारयिदृत्वे तंद्विद्योपात्‌ 
चक्षुरदयोऽपि क्षानस्य कतो नाकारयितारः १ कुतो वा स्वरक्णद्ोनं नीट्बल्छणभद्त- 
दावपि न निश्चयुपजनयति यतस्तत्र समारोपः तव्यवच्छेदाथमनुमानञ्च परिकल्प्येतः इत्या- २० 
दतिग्रसङ्गपयजुयोगे कः परः परिहारः ? ततो यथा शक्तिनिवमादरेव सत्र कारणत्वादिनियमः 
तथा प्रकाशनियमोऽपि बुद्धेरिति व्वर्थं तदथ॑माकारपरिकर्पनम्‌ । न वातीतपरिततानार्थम्‌ ; 
तस्यापि शक्तित एवोपपत्तेः । ततो वदत वातिक्म्‌- 


(्ञानर्द्द प्रदीपानां प्रस्य्तस्येतरस्य च । 

जनस्तवेन पूर्वेषां त्तणिकानां विनार्‌तः ॥ 

शाक्तिः एुतोऽयतां तानान्‌* [प्र०वा०२।४६७] नि; 
तत्प्रतिविदधितम्‌ ; सत्निानं यदि प्रदणनिनन्धनं भवद्तीनसय शाव्दादरर्ट 
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''अन्यस्यानुपकारिणः ॥ 
व्यक्तो व्यव्येत सर्वोऽथः” [प्रन्वा०२।४१८] इति । 
यात्र निवन्धनम्‌-'“न सप्रानक्रालस्य देतुता; तथाऽप्रतीतेः । असम्बन्ध) ग्रहणे च 
सवेमेवं गरद्येत? [प्र०वातिकाल ०] इति ; तदपि प्रत्याख्यातम्‌ ; न हि. कारतसाम्याद्िषयपरि- 
त्लानं यद्यमतिप्रसङ्गः, किन्तु शक्तः, तस्याश्च स्वहेतुवटमाविनो नियमात्‌ नियतस्येव 
समसमयस्यान्यस्य वा परिज्नानमिति किमेतावता न पयाप्तम्‌ १ यत इदं वाद्विप्रटम्भनमाका- 
रपरिकर्पनया कल्प्यते । कथञ्चायम्‌ ^स्पशुस्य रूपहेतुत्वात्‌? [्रण्वा०१।१८४| 
इत्यादिव्याख्याने (परस्परवियोगेन सपमानकालयोरपि हेतुत्वात्‌" [ प्र्वा्तिंकाल० | 
इत्यनेन समसमयत्यापि स्यंदयस्य रूपदेतुत्वं॑प्रतिपादयन्रेव निवन्धनकारः ताद्रदस्येवार्थस्य 
ल्ञानहेदुतां प्रयाचक्ीत यतत इदम्‌ “नन्‌ सपातकाल्लस्यःः इत्यादि सक्तं भवेत्‌ ! तदयं 
्रज्नाकसोऽपि विस्मस्णखीट इति सचिस्मयमस्मच्चित्तमावतेते । 


(4, म = = 


यदपि देतोः प्रकारयप्रकाशनियम एव ''्तुद्धेतोर्नियमो यदि" [अ्र०वा०२।४ १ ८ इव्यषेन 
पूर्वपक्षयित्वा समाधनयुक्तम्‌-*नेपापि करना ज्ञाने [अ्र०वा०२।४१९] इति । निवन्थ- 
नमव्र-मन] प्रतिनियतग्रहणमनया कल्पनया । हेतुनियमो हि पदार्थानां खस्पे, 
कर्यैकरणे वा १ न तावत्स ; खरृपम्रतिनियमे हि कारणतः खरूपमव तयोस्तथाभूतं 
यदवभासते ततः खरूपगवमानमेव प्रसक्त ततपूवकारणाधीनं न परस्पराधीनमिति 
न परस्परं ्रादयग्राहकभावः समानक्ालतयोदयात्‌ । यदधीना हि तयोप्राद्यग्राहफता 
तंस्यहितो ग्रायग्रादकाविति युक्तम्‌ न च संविदितात्‌ स्वरूपादपरा प्रायग्रा्यकता । 
कथं तहिं '्राहकोऽदं ग्रादयं ममेदम्‌” इति प्रतीतिः १ न; ` तदपरस्य सम्बन्धस्याप्रति- 
भा्तनात्‌ । कस्पनामात्रमेव अनादिवासनाधीनमतत्‌ । तथा चोक्तमू-"सव्णा- 
पारमिवामातिः" [्र०वा०२।३०८] इति । तस्मात्सरूपं खदेतुनियमान म्राहयग्रा 
भावः । अथ कार्यकरणे हेंतुनियमः; तदापि यदि ताभ्यां प्रतिनियतस्य कार्णाटमनो 
जननम्‌; कथमिव ग्रादयग्राहकमावः सहकारिभव एव मवेत्‌ १ न च तावता ग्रा्यग्राहक- 
भावः, तस्मान्न हेततो अ्राद्यग्राहकमाव्रः" [प्रवार्तिकाट ०] इति । तत्र स्वष्टप एव हेतुनियमः, 
न तावता खरूपप्रतिभासनमेव नीटतद्रेदनयोः । नीलस्य दि खेतु नियतं ग्राह्यत्वं नियतवेदना- 
पेश्रमेव न त॒ निरपश्नं तत्कथं तस्य खतोऽवभासनम्‌ ? तद्वेदनध्यापि तचियतप्राहकव्वं नियत- 
{टापन्न स्ापन्ञ्च,) तत्क्व तस्य स्वविमास्तनमत | न चव सरति कारणमेव नाट्य मराहकर 


प्राह्यञ्च तदे टरनस्यः इति वोध्यम्‌ ; नीख्तदेदनयोः पर्यसयेश्वध्यव प्रादयत्राहकभावस्य कारणेन 


1) ^~ * 
4 ग्यषम्वदमरदमे-प्र० वाति २ प्रहक्पयुमः। ३ दर््त्यापि हथ-मार, च, प०॥ 
व्येका वा ला०, व । द्दवखर्‌धे वाप०। "त्स्य देनी जा०, चर, प०। ६ संविदितस्वट- 
सा०, व०, प० । शुदिदितस्वल्चन्स-प्र° दातिद्धाट० । ० ~र पस्स्वदे- जआा०, वरर, प०। € स्रदैत॒निः 
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नियमात्‌ न खपेश्षस्य । अवश्यञ्चैतदेवमङ्गीकर्चन्यम्‌ , अन्यथा नील्तद्ेदनयोतुफलभावेऽपि 
तसरसङ्गात्‌ । तदूवेदनं हि कारणमेव कस्यचित्‌ , अन्यथा तद्वस्तुत्वापत्तः 1 कारणत्वश्च तस्य 
कार्योपजननश्चक्तिरश्चणं स्वकारणादेवेति तदेव तस्य नीरं कायं चं पुनस्तत्तस्येति पराम्‌ । तथा 
च त तत्तस्य ग्राह्यमेव अंहेतोस्तदनभ्युपगमात्‌ । ततो निराक्ृतमेतत्‌- 


. “ञानं वर्थावभासतः ५ 
तं व्यनक्तीति कथ्येत तदभावेऽपि तत्कृतम्‌ 1 [पर०बा०२।४२०] इति | 


नीटज्ञाने नीच्करृतत्वस्य तद्वभासस्य च तदाकारताख्श्रणस्यानन्तरनीत्या निपेधात्‌ | 
तस्मादत्र कारणेन कायोन्तरपेक्षमेव तस्य कारणत्रमापादेत॒नात्मपेश्षसित्येतदेवोत्तरम्‌ । 
एतच्च ्ाहयघ्ाहकभावेऽपि समानम्‌-नीख्तद्रेदनयोः परस्परलत्यवेश्रष्यैव रह्धावस्य तत्का- 
रणेनोपसर्पेणात्‌. । ततो दुञयोहतमेतत्त-““यदधीना हि तयोः” इयादि । नीरतज्ज्ानस्वरूप- १० 
व्यतिरिक्तः तद्भावं एव नास्ति तत्कथं तचिन्तेति चेत्‌ १ न; कार्यकारणभावस्यायि तन्यति. 
रिक्तस्यामावात्त्‌ तचिन्तनस्याभावापत्तेः । कार्यं॑ज्ञानं तस्य कारणजञ्च नीटमिति प्रतीतेः 
अस्त्येव तद्भाव इति चेत्‌; न; प्राद्यं नीलं तस्य प्राहकं च ज्ञानमित्यपि प्रतीतेः । 


(कल्पनामार््मेवेतद्नादिवासनाधीनम्‌ः इलपि न युक्तम्‌ ; कारयकारणभावप्रतीता- 
वप्येवंप्रसङ्कात्‌ | करिपित एव तद्ाबोऽपि परमार्थतो वदहिरर्थस्याप्रतिवेदनात्‌ । न हि प्रत्यक्ेण १५ 
तसपरतिवेदनम्‌ ; आकास्बतो क्ञानस्येव ततः प्रतिवेदनैन्‌. । नाप्यनुमानेन; तस्व प्रसयक्पूर्वकत्वेन 
तद्भावेऽनवतरणात्‌ । 


“प्रत्यक्तपृथेकं सथेमनुमानं परदतते । 
प्रत्यत्तस्यासुपापेक्ञा यचन्योन्यसमाश्रयः ॥ 


त्‌ य्दतुमन प्रपाण वव्र प्रत्यक्ष प्रमाणीभवति बाद्ञ्च्‌ । नच प्रत्यक्ष ५० 
स्य प्रपाण्यासम्भवेऽुमानम्‌ $ ततपूतरक्तयात्‌ प्त्यधा अन्प्रप्रम्परय भवत्‌ ¡ तमातप 
पाथेतः खरूपमेव संवेदनस्य संविदितं नाधः 1 [अरन्वातिकाल० २।५२५] इति नास्त्येव 
घस्तुतस्तश्य कारणत्वं तत्कायस्वञ्व सानस्य, कल्पनेव केवलं तद्धावसुपददादतीति चेन्‌; न; 
वदिस्थवेदनस्य सविरस्पकतयन प्रस्य्नसाभावप्रसङ्कान्‌ । न दि कस्यनासेपितगो वरस्य निवि. 
स्पकत्वमुपपन्नम्‌ । सत्यम्‌ , सिध्याभिनिवेश्ररूपेण विद्धस्पेन खविकल्पकत्वम्‌ अपयामर्यर्प- . र 
दरवासश्निविदस्पकत्वमुच्यत रवि येन्‌; कयं तथापि प्रव्यद्रतवं ्रन्वत्यानं ९ न हि दिष्य ध 


{रि क {=> स [नी 6न्क्ी भ न्क कक्‌ हैक च्छक न अ 9 र्‌ नकनिणनकिन्कीिति काय कि 
विपयमभ्रान्तसुपपन्नम्‌ ; ज (तव्रसन्नत्‌ । {द्म सत्यसर चम्नुद्रया सरदन्वरादम्यन्‌ श्रेःन्दत्यान्‌ 


निषे भ्यं शि व्याानावसन ~ १ ~ 
जभिनिवराकमावामावाभ्यां तु सन्यद्धिव्यादानावमनानः. वन दि नन्दहन रमाधिनिदरशः 
+ म र >. -*~ ~ -- ~ ---- = 
¶ स्टवद्न्भ् २ म पुनः रन्द्र मदमद इः नःदःनट( भ्न: ३ उदरः 
४ प्एद्मदर 1 ९ मददरकमदः ¦ (रद नरन प्स, ९०, २८० १ 3 ददन्नरः 
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[तत्‌] सम्बन्ञानं “श्रामाप्वं व्यवहारिणः" [प्र्वा० १।७] इति वचनात्‌ ! यवर तु तदभावः 
तेमिरिककेशादो मिथ्यैव ज्रानम्‌ “करेश्ादिनार्थोऽनंर्थाधिमोक्ततः' [परण्वा०२।१] इति 
वचनादिति चेत्‌; अनाकारमेव तरिं विन्ञानभभ्यनु्ञातव्यम्‌, व्यवहारस्य तथैव भावात्‌ । 
न दि व्यवहारी नीटसेव विज्ञानमयुमन्यते (नीलमहं वद्धिः इति नीरखादन्यत्रैव तज्ज्ञाने 
तंदभिनिवेरादर्यनात्‌ । न चासो क्वचिद्चुगम्यते क्वचिन्नेति निर्निमित्तमुपपन्नम्‌ । सत्यपि 
तथा व्यवहारे प्रकादानियमाय साकास्वाद्‌ इति चेत्‌; न; देतुवरादेव तन्नियमान्न विषयाकारात्‌ | 
एतदेवाद-न प्रतिविस्बतः । प्रतिविस्वं विपयसाल्प्यं न ततः प्रकारानियम इति। 
कदेतत्‌ १ इत्याह-अन्तरेणापि विनापि । किम्‌ ? ताद्रप्यं . विपयाकार्वं भ्राद्ययाह- 
कयोनीस्तद्रेदनयोः सखल्तोर्व्ववदारतो विच्मानय्ेरिति 1 ` विद्यत एव ठ्यवदहारतो नीठतदधे- 
द्नयोरन्यत्वम्‌ | न चैवमल॒भव इति चेत्‌; न; अन्वयन्यतिरेकातुभवस्यैव मेदाजुभवत्वात्‌ , 
अन्वयवदिन्ञानमयुमूयते व्यतिरेकवच्र नीलादिकम्‌ । तथा हि- 


[/ 


पीते प्रवृत्तं प्रत्यक्षं यदान्यत्र प्रवच्चैते । 

तद्‌ वंदन्वितं पीतं व्यतिरेकि च दचद्यते ॥६८८॥ 
पीतादन्यविरेके तु तंदत्तस्वान्वयः कथम्‌ १ । 
अन्वितस्य च र्वस्यास्ति दर्शनं सार्वलोकिकम्‌ ॥६८९॥ 
पीतं मया पुरा ट्षटमधरुना दस्यते परम्‌ | 
इस्यन्वितस्य वोधस्य स्वतोऽलुभवनिर्णैयात्‌ ॥६९०॥ 
अभेदे त्वन्वितन्ञानात्पीतमप्यन्वितं भवेत्त्‌ । 

न दछन्वितादमिन्नं तद्ुपपद्रमनन्वितम्‌ ॥ ६९१॥ 
विपयान्तरसच्चारः प्ररथक्नस्य तदा कथम्‌ । 

पीतस्य॑व सदा वित्तेस्त्त्रानाव्यतिरेकिणः ! ॥६९२॥ 
अन्वयव्यतिरेकेऽपि यद्यमेदप्रकस्पनम्‌ । 
पीततज्ज्ञानयोर्ाके नक्करिलिचद्धि.न्नतो त्रजेत्‌ ॥६९३॥ 
विर्द्धघमीध्यासाद्धि भेदोऽन्यत्रापि नापरः । 

अभेद दचेदसावत्र कथमन्यत्र भिद्धवेत्‌ ॥ ६९४।॥ 


नन्विदं वालोपडाटनमेव यद्न्वयव्यतिरेकाभ्यां भेदग्रकस्पनम्‌ , प्रमाणाभावात्‌ । 
न टि किल्चित्त्वचिदन्वितं छतच्िव्यादृत्तमिदयपि प्रमाणमस्ति, परत्यश्चस्य तत्रप्रवृततेः । प्रत्यक्षेण 
दि तात्काटिकंत्वमेव भावानां प्रतिपत्तव्यं चथा वद्धेतोर्निवमान्न पार्वापर्यम्‌, अतिप्रसद्गात्‌ । 


1 क न्द [9 
न॒ च तैदप्रविपत्तौ वटस्तदन्ययव्यतिरेकपरिन्ानम्‌ ; वस्य वदविनाभावात्‌ | असति च 


१ सत्र सा०+ व०, प | २ जयदुव्यमावात्‌ 1 ३ ह्वानामिप्राय । ® प्रत्यक्षम्‌ यन्वितम्‌ 1 ५ पीतवत्‌ 


2 ठव 1पयाधतिपन्ती > 
श्ानत्य 1 £ द्ारत्य 1 ७ प्ारियान्गततपत्त | 
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प्रत्ये नानुमानम्‌ ; वसू्वकत्वात्‌ । प्रमाणान्तरं वु नास्त्येव यदस्तस्रदिपत्तिः ! अतोऽनादि- 
तदूषासनाविकासोदासिता विकर्पिकैव वबुद्धिरन्वयत्यतिरेकादुपदशयति । तदभिप्रायेण च 
पीवतञ्तनानयोर्भेदकस्पनमतुमन्यत एव, परमार्थत एव तदनभ्युपगमात्‌ , “'परमाथतस्तु 
तदतदाकारं परापरं विन्नानमेवः" [ प्र० वार्तिकार० २।३०७ ] इति वचनादिति चेत्‌ ; 
कुतः पुनरिदमपरापस्वं विक्ञानानामवगन्तग्यम्‌ ‰ तेषामेव इुतधिद्न्यतमादिति चेत्‌ ; नः; 
तस्य स्वाकारमात्रपयैवसायिसेनान्यत्राप्रवृत्तेः । न दहि तदन्यत्राप्रव्तैमानं सद्रतमपरापरसवं 
्रसयेतुमरैति; ध्मपरिक्चानस्य तदधिकरणपरिच्रानाविनाभावनियसात्‌ । तन्नैकस्मात्तरिज्ञानम्‌ । 
भवतु बहुभिरेव तत्परिज्ञानम्‌ , तानि दहि परस्परसलुप्रवेशरदितमार्मानमादमाञ्ुभवस्वभावतया 
्रतिपयन्ते, तदेव च तेषामपरापरत्वपरि्नानमिति चेतत्‌ ; नन्विदमेव दुरववोधं यदेकं तद्रो चरं 
१विज्ञानं न भवेत्‌ । भवतु तदिति चेत्‌ ; न; चश्च्यमाणोत्तरत्वात्‌ ! तन्न प्रयक्षात्तदपरापरत्व- 
परिक्षानम्‌ । नाप्यनुमानात्‌ ; भ्रवयक्षाभावे तदतुखनत्तस्तसपूवैकत्वात्‌ । प्रमाणान्तरस्य 
चानभ्युपरामात्‌ 1 

तद्परापरत्वमपि तद्टासनोपनीतेन विकस्पेनेव कस्प्यत इतिचेत्‌ ; न; '"पूरपाथंतः, 
श्यस्य विरोधात्‌ , करिपतस्यापरमाथेत्वात्‌ । अस्ति वस्तुतस्तदपरमा्थस्वम्‌ , तद्परमार्थत्वकथनं 
तत्र लोकासिप्रायाज्रोधादिति चेत्‌ ; न; अन्वित एव क्ताने तरेकथनप्रसङ्गा््‌ । प्तततैव (तत्रैव) 
लोकस्व परमार्थव्वाभिप्रायात्‌ । 

कस्य वा वस्तुतः परमाथत्वम्‌ ? पीतवेदनाकारमान्नस्याद्रेतवेदनस्येति चेत्‌ ; पीतमपि 
कीटकषम्‌ १ स्थूलमिति चेत्‌ ; न; तस्यानस्युपगमात्‌ ! “^तस्पान्नार्थेषु न ताने स्थूलाव- 
भा(लाभा)सः' [ भ्र बा २।२११ ] इति वचनात्‌ । परापरपरमाणुरूपमिति चेत्‌ ; 
तसर्माणुपु ति वेदनमेक प्रव्तमानमात्मानमपरापरतदाकारानुगतं ग्तदाकाराश्च (कासंग्र) 
प्रस्परव्यतिरेकिणः प्रतिपद्यत इति कथं प्रयक्टसिद्धाेवान्वयत्यतिरेकौ न भयेतां चत; 
पीततदेदनयोः पारमार्थिक एव मेदो न भवेत्‌ १ प्रतिपरमाणु भिद्यत एव तद्धेदनं वदयमोप 
एति चेत्‌ ; कथमदेतं कथं वा तद्वेदूनानां वद्तवस्य परित्तानं स्वस्पवेदननियमेन प्रसपरमवि. 
पयीकरणात्‌ ९ अन्यस्य चैकस्य तत्परिततातुरभावात्‌ । भवतयैरपरमाणुरूपमेव पीतमिति देन्‌ ; 
ल; तस्यानवभासनत्‌ । न हि निभेद्र्य संवेद्नस्यावभासनं प्रादप्राकादिसेदप्रतिभानयव 
एव तस्य प्रतिषेदनात्‌ ! स्वतो निर्भदमेव तन्‌ , तद्दप्रतिभ 
दिनो भेदप्रतिभासो दषवः” { ४० वा० २।२१२ ] 
यदि त्य स्वत एव; थं निभेदत्वम्‌ १ न टि स्वव एव मदेन प्रत्यवमागमान्‌ निर्ददनिन्यप- 
पम्‌ \ पीततयाऽभाखमानस्याप्यपीवत्वरसद्नात्‌ । अन्यत एव ठस्य तदुपशवः स्ददन्द तनि 
मैवादभासत एति देत्‌ ; कधं तरि तस्याखस्त्वापपादनम्‌ , 


सन्तु तस्मप्टव एव 'ब्नस्यामं- 
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ति वचनादिति चेन्‌ ; तदुप्वो 
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योगात््‌¶ तदपि" नेति चेत्‌; कि पुनरिदशुन्मत्तमापितम्‌-“्ञानमपि स्वस्येगौप्रतिपन्नमस- 
देवेति शून्यतैवावविशष्यते [भर० वार्तिकाट० २।२१२] इति ? शूल्यवादिन एवेदं वचनं न 
जञानवादिनः, तेन निर्येदतयैव तन्निमासस्य तरसचखस्य चाभ्युपगमात्‌ । तथा च तस्य वचं 
नम्‌-“ अविभागोऽपि बुद्धास्ा” [्रण्वा०२।३४५] इति, “स्वसंवेदनग्रसिद्धमेतत्‌” 
[प्रनवार्तिकाल० २।३५४] इति च । इति चेत्‌; उच्यते- 
निर्भद एव बुद्ध्यात्मा स्वत्येदबभासते | 
गरा्यादिमेदनिरभाससतत्र कस्माटुपष्ठवः  ॥ ६९५॥ 
अन्यतस्तस्य भावस्तु नैवद्धेतनिपीडनात्‌ । 
न स्वतो नान्यतग्ैप यदि निर्भासते कथम्‌ ? ॥६९६॥ 
मोयामरीचिप्रशतिरिव चेन्नेदसुत्तसम्‌ । 
न हि तस्यापि निर्भासः स्वपयपेक्षया विना ॥६९७॥ 
तथापि तस्य निभासे तदवद्ुद्यात्मनो न किम्‌ । 
सखवेदनम्रसिद्धस्वं यतस्तत्रोपवण्यैते ? ॥६९८॥ 
नासत्येव तस्य निर्भास इत्यप्यद्लीलभापितम्‌ । 
शरीह्यप्रादकसंवित्तीत्यादेः स्वोक्तस्य वाधनात्‌ ॥ ६९९॥ 
"षां न टस्य लोपो बुद्धौ भसङ्गतः । 
दान्यतेव भवेत्तत््वं वुदधेरुञ्च कैश्चन ॥७००॥ 
“^ततरेकस्याप्यभावेन दयमप्यवहीयते । 
तसात्तदेव तस्यापि त्वं या हयशुन्यता |" [्र०वा०२।२१३] इति 
दाल्यता परमा्थेग्रेत्केद्माकारकस्पनम्‌ । 
यतः प्रयासः सर्वोऽयं तव साफस्यमुद्रदेत्‌ ? ॥७०२॥ 
प्रमाणविरदाच्चायं परमार्थः कथं भवेत्‌ ? । = 
अगन्यमेव तच््वं स्यादन्यथा सकटं जगत्‌ ॥७०३॥ | 
प्रमाणं चेन्न ययुल्यत्वं प्रमाणस्येव भावतः । 
डल्यत्वं चेरधमाणं नेत्येत्पर्ं निवेदितम्‌ |[७०४॥ 














$-पम्रति-जा०, द०, प०। २ स्ञानवरदरिना। ३-मेतदिति चेत्‌ आ०, च, प० । तं नि-मा०, 
अ०प०। ~ “मायामरीविप्रतिश्रतिमासरवद्न्खेऽपि न दोपः।-प्र°वार्तिङाल०२।२१०। ६ "ध्रादयग्रादस- 
वित्तिमेदवानिव ल्यते?-प्र° वा० २।३५४। ७ दृष्ट्वं न दष्टस्य टोवै बु-म्ना०, व०, प० । ८ “तत्र एक 
ज्ञानालमनि विष्दं द्यं = युक्तमिवेच्स्य प्राद्यवस्य ्रादस्खस्य वावद्याभ्युपगन्तव्वत्वैनाभाव्रैन दयमप्यवदीयते | . 
अन्योन्यघावेक्तयेरेञ् मवेऽपरामावत्य न्यायप्रा्रतात्‌ । तस्मात्तश्य इ्ानस्यापि तकं तदेव ॒या दयेन ग्राद्यग्राका- 
कारेण शून्यता नाम ।*-प्र° वा० मश्त्रृ० २।२१३1 ९ यदृद्रय््‌- वा० 1 


१।३५ } । प्रथमे प्रत्यक्चप्रस्तावः २६९ 


ततो नाद्धैतन्ञानं तच्छून्यत्वं वा परमा्ेतः; तष्यवस्थापनोपायामावात्‌ । 
भवतु वु्ातमेवाऽविभागः परमार्थः, तस्य ससंवेदनप्रसिद्धसात्त्‌ । न चवं राया 
दिमेदनिभासस्वोपषवस्यामावात्‌-“्रा्यग्राहकसंविसिमेदवानिव रक्ष्यते = प्रण्वा० 
२।३५४] इति वचनज्यापत्तिः; तदुपष्रवस्य बुच्छन्तरेणोपकस्पनात्‌ , बुद्धिभेदस्यानिराकरणातत , 
वदिर्थस्यैव प्रमाणामावेन प्रतिक्षेपादिति चेत्‌ ; न; वुच्छन्तरस्याप्यविभागितयेव स्वतः प्रसिद्धेः ५ 
ततोऽपि सदुपकस्पनाचुपपततेः ! तत्रापि तदन्वरास्तटुपकर्पनपरिकरपनायामन्यवस्थापत्तेः । 
अपरापस्ध वुद्धिभावो न तद्धिपयमेकक्चानमन्तरेण श्चक्यः प्रतिपत्तुम्‌ , तदभ्युपगमे च पीतादेरेवा- 
परापरस्य तदभ्युपगन्तव्यम्‌ अविशेषात्‌ । वथा च तदेव पीतादों क्रमेणावुदत्तिमास्मनः पीता- 
देश्च परस्परतो व्याघृतविं प्रतिपद्यत इति प्रयक्चसिद्धावेव संषेदनतद्धेयगततावन्वयव्यत्तिरेको न 
कस्पनामात्रविरचितौ | ततः प्रतिपिद्धमेतत्‌- १० 
““अन्बयव्यतिरेकाभ्यां मेदव्यापारङन्पना । 
अनादिवासनासद्धान्न तावध्यक्षपूवेौ ॥ 
सजातिूर्वविज्ञाना्नुभवादहितगसना । 
व्यतिरेककल्पनावीजं फेवलन्धपरम्पा ॥*>[प्र०वार्तिकाट० २।३०८]इति । 
्रसयक्षतन्चान्वयत्यतिरेकयोः प्रतिपत्तौ प्रतिपन्न एव पीततदटेदनयोर्भेदः, तस्य ेदरपत्वात्‌। १५ 
तद्रपत्वेऽप्यमेदे नीटधवलादात्रपि न भवेत्‌ । न हि विरुद्धधममोध्यासाद्परस्तत्रापि मेद्‌; । ख 
चेत्‌ पीततद्टेनयो्भवन्नपि न सेदः परत्रापि म भवेत्‌ | तस्मादनुभवोपारूढमेव त्तानतद्धिपययो- 
नोनात्वं न उ्यवदारमात्तप्रसिद्धम्‌ । तदेवाद-'अन्तरेणापि' इत्यादि । सतोस्पटम्मविपय- 
योस्तदधिपंयतयैव परेण सत्त्वोपगमात्‌ ^“उपलम्भः सत्ता? [प्र० वार्तिंकाल० ४।२६ ३] इवि 
वनात्‌ । क्षेपं पूववत्‌ । ततो यदेतद्ार्तिकं तन्निवन्धनञ्व- ति 
““नार्थोऽसंवेदनः कथिदनथं चापि वेदनम्‌ । 
दष्टं संवेद्यमानं तत्तवौरनास्ति पिवेदिता ॥* [ प्र० वा २।६८८ | 
“अनन्वयव्यतिरेकित्यात्‌ एङ्मेव नीदमवेदनमन्योन्यव्यरिरेेणादनीनात्‌ । 
त्था 


नार्धोऽसंबेदनो द्ोऽनथद्ञ्व न वेदनम्‌ । २५ 
सदापि योगादेकं तद्संेदनं ततः ॥ 


कन = 


देन पिनियायाधं मेद यिद्ध दपिच्छति । 
स चन्नास्ति ततो सेदामेदयीः केव भिन्नता 
तस्मादप्र भेद्‌ रति नाममा्मेब परेण विधातव्यम्‌ न फरस्य दादि नदिः! घ्या 
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२७० च्यायविनिश्चयविवरणे | [ ३५ 


पादेयविमागघेत्तच नासि किंमीदला भेदेन” [भर०वारविकाट० २।३८८] इति; तसपरतिविदि- 
तम्‌; 'अनन्ययनव्यतिरेधिलातः इत्यस्यासिद्धेः; वस्तुतसतद्धावस्य प्रतिपादनात्‌ । अन्योन्यज्यतिरे 
णार्थ॑तटेदनयोर्दशेनस्योपपत्तेः, अन्वितानन्वितरूपत्वेन न्ञानाथंयोदैश्नस्येव तन्यतिरेकदशंन- 
स्वात्‌ । न च तव्यतिरेकस्य निष्फख्त्वम्‌ ; व्यतिरेकेणैव विनियोगात्‌ । नीलमेव टि वखादिकः- 

५ माच्छादनादौ विनियुज्यते न ञ्ज्ानमर , तेन कस्यचिदाच्छादनामावात्‌ , तदेव च तञ्ज्ञानं विपया- 
न्तरपरिच्छित्तादुपयुञ्यते न नीरं तेन कस्यचित्परिच्छेदायोगात्‌ । यथा च तज्ज्ञानस्य चिपया- 
न्तरपरिच्छित्तौ विनियोगस्तथा प्रतिपादितमेव । ततो "भेदेन" इलयादि प्रज्ञावरविकट्तयेव 
प्रत्ताकरेण प्रतिपादितम्‌ । यत्पुनरुक्तम्‌- 


“दधानं तच्च तामातन्यर्थाधिगमनासमना । 


१० सव्यापारमिधाभाति व्यापारेण स्वकर्मणि ॥ 
तद्वशात्तव्यवखानादकारफमपि स्वयम्‌ ॥” [ प्रण्वा० २।३०७-८ | इति 
वदपि महतस्तमसो विल्सितमेव; “संवेदनमात्पनि पिषयाकारतां धत्ते" | | 


इत्यस्य प्रविश्षेपाच्‌ , वद््ौदधिगमन्यवस्यानस्यासम्भवात्‌ । तदसम्भवे तन्निवन्धनस्य 'स- 
व्यापार मिवाभातिः इयस्यादुपपत्तेः , वस्तुत एव तस्य सन्यापारत्वाच्च । न दि तस्मिन्नेव 
१५ तदिवेति व्यपदेशे नीर एव नीरुमिवेति तस्प्सङ्गात्‌ । वस्तुतः सन्यापारत्वञ्च तस्य परा- 
परविपयाभियुख्यलक्षणस्याधिगमन्यापारस्य तच्र प्रतीतेः । नापि रस्याकारकत्वम्‌ ; वस्तुसति 
व्यापारे तद्पेश्चया कारकत्वस्येवो पपत्तेः ¡ ततो हेतोरेव प्रकाशनियमो बुद्धेनीकारनियमादिति 
सृक्तम्‌-्रकाशनियमः? इत्यादि । । 
भवतु नाम सथं हेतोरेव तप्प्रकाशनियमो न ताद्रूप्यात्‌ , यत्र तु तैमिरिकन्ञाना-- 
२० दावर्थं एवं नास्ति तत्र कंथम्‌ १ न दि तत्र प्रकाश एव सन्भवति रवस्य प्रकारयनिषएत्वेन तदभा- 
वेऽलुपपत्तेः । सम्भवतश्च कुतश्िन्नियमो नान्यस्य । तत्रापि विद्यत एव देशादि; प्रकादय इति 
चेत्‌; न; तस्यान्थेवात््‌ । न दयसावथैः; अरथ॑क्रियाविरदात्‌। अर्थं एवायं अटोकिकः, ठीकिक- 
कस्येवायं नियमो यदथक्रियया भवितव्यमिति चेत्‌; न; तस्य “अभिन्नदेशकालानाम्‌" 
ईत्यादौ स्वयमेव निराकरणात्त्‌ । तस्मादसौ र्त्जञानस्यैवाकारो न वाद्यस्य प्रकाशविपयख. 
२५ सतो गत्यन्तराभावात्‌ । प्रकाशविपषयेण द्यर्थेन वा भवितव्यं ज्ञानेन वा । तत्रार्थत्वाभावे 
अवेश्यम्भावि ज्ञानत्वम्‌ , अयंन्नानाम्यां रादयन्तरस्याभावादिति सिद्धं तत्केशादेस्तादरप्यादेव 
भरतिवेदनम्‌ , ततस्तत्र िपयैयस्यत्येव भवदुक्तो न्यायः । तदेवाद- 


अनर्थाकार शङ्कु धरुख्यत्येष नयो यदि ॥ ३५॥ इति । 
अर्थस्य वाद्यत्वाकारः खरूपं तस्य॒ शङ्का ¢किमयमर्थाकारो भवति न वाः इति 


१ द्िमीटरोनेति ला०, चण, प०। २ ्ानार्थव्यतिरे। ३ विपयाञ्ारतावशात्‌। % सवेदुनस्य 1 
५ द्यं तर्हि प-ला०, व०, प०। ६ प्रद्रदास्य 1 ७ न्यायवि० शटो० ४६ | ८ -यौ स्ञान-कघ्ा०, च, प०। 


१।३६ } प्रयसः व्रत्यक्षप्रस्तावः २७१ 


प्र्यवमर्चीनम्‌ अर्थाकारशङ्का, न विद्यते सा येषु तैमिरादिज्ञानविपयेपु ते अनर्थीकारखङ्यः 
श्काभावनिवेदनेन तत्र निर्णयस्यायन्तामावमावेदयति । तेपु चुख्यं ति दिथिीभवति एषः 
अनन्ततेक्तः ध्रकाशचनियमो हेतोः” इत्ययं नयो न्यायः ताद्रप्यादैव तत्प्रकाशनियमात्‌ । सिद्धे 
क्वचित्ततस्तभनियमे अन्यत्रापि तदेव नियामकम्‌ । तथा हि-'विवादापन्नस्तत्मरकाक्चनिवमो विष- 
याकारादेव, तत्परकाशनियमत्वात्त्‌ , तैमिरकेशादि्रकारानियमवत्‌ › इति परस्याम्‌ । यदि 
इति तदाक्रूतद्योतने । तत्रोत्तरमाद- 
सर्व समानमयीत्मासश्माव्याकारडस्वरम्‌ । इति । 
अ्थेरच आट्मा च ज्ञानखरभावस्तदन्यस्य तस्याभावात्‌, तयोः असर्भाव्य- 
सतद्रपत्वेनाभावात्‌ तस्याकारस्य केशादिलक्षणस्य डस्बरं सज्जनाने प्रतिभासनम्‌ । तदय- 
मर्थ॑{-नायमर्थरूपः केश्चादिनापि ज्ञानरूपः "किन्त्वविद्यमान एव तज्ताने प्रतिभासते तत्कथं 
तँ्ानन्तरनयस्य .त्रोटनम्‌ ? कथं वा तन्निद्रोनवहाद्धिवादापन्नेऽपरि विपयाकारसाधनम्‌ ? 
सत्येव तस्थ ज्ञानरूपत्वे तदुपपत्तेः । असतः प्रतिभाखमानमेव न सम्भवति प्रतिभास्याभावादिति 
चेत्‌; न; रवस्यैव प्रतिभास्यत्वात्‌ । कथं तस्य प्रतिभास्यत्वमिति चेत्त्‌ १ करिमन प्रकारे 
प्रदनः ? विपयगत इति चेत्‌; ^केशादिरूपेणः इति द्रूमः । कथमसतस्तद्रूपत्वमिति चेत्‌ ? 
सतोऽपि कथम्‌ ¶ तथा दश्चैनात्‌ समानमन्यत्र-असतोऽपि केशादिरूपस्योपरम्भात्‌ । असतोऽ. 
सत्त्वेनेबोपटम्भनमुपपन्नं न दद्रुपतयेति चेत; न; सतोऽपि सत्त्वेनेव तदुपपन्नं न तद्रुपतये- 
त्यपि प्रसङ्गात्‌ । तद्रुपतेव तस्य स्वमिति चेत्‌; असत्वमपि तद्रपतयंवेति किन्नानुमन्यते ? 
सदसतोरविशेपापत्तेरिति चेत्‌ ; न; शक्तिभावाभावाभ्यां तस्परिहदारात्‌-यस्य हि तदर्थक्रियायां 
शक्तिः स साधात्केशादिः अन्यस्तु तदाभास इति ! न्नायं विपयगते प्रकारे प्रदनः ¡ तस्तान- 
गत इति चेत्‌; न; तच्रापि श्क्तिरूपेणोत्तरवचनात्‌ । असदपि केशादिकं स्नानेन प्रतिभास्यते 
तच्छक्तिमत्तवादिति । तदेव कथमसद्धिपयमिति चेत्‌ १ जआद- 
(सर्वं समानम्‌! इति । चों तत्समाधानं च सव समानं सच्शतम्‌ तदरटणे 
तदनुकरणे च । धा हि ययसत्ते न प्रहणम्‌ अमुकरणमपि कथं यतो तानं तदराकायम्‌ न 
तदनुकरणान्‌ तस्य तदाकारत्वमपि तु पूर्व्तानादिति येन्‌; नः तयापि तदाफारत्यं यदि 


९ = = < & 4 ध 
पूवेततानात्तस्वापि तप्पूवत्तानादियनादेः केशनिभासस्व प्रसद्वान्‌ । न चैवम्‌, विपयान्ठरनिर्मा्- 


छ्य र्स्य दशन घ्य =-= [सरा = ~, भ [~+ ५ ष > [१ 
व्यपधानस्य दपेनात्‌ । व्यवहितरयंवाफारापर्त्वमिति पन्‌; वाद्दारचयापगय प्रतिभासनं 
पित्त मवेयतः फेदापिक्ता्ममवन्न भवेत १ मवत्येवनतिप्रलो उन्मान्ददगनन्यापि ण 

१५१ «५1 ^.त३ १५ टृक्तानमयचन् भदत्‌ ४ भ्वत्वदमातप्रसद्ध दनम (1 र्य्‌{पि षर दभ्या. 
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सोपपर्तेरिति त्‌; न; जाकासापणेऽपि ठटसद्धात्‌ 1 शकिनियमतन्तदरिदयरस्यान्ययापि प्रवा 
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प्रतिभासमानस्य कथं तस्य॒ ज्ञानान्तर्मतत्वम्‌ तद्भावस्य -भिध्यात्वादिति. चेत्‌; न; 

वर्च॑मानत्वस्यापि तत्त्वाविदोपात्‌ । मिथ्याकारस्य कथम्थतवमिति चेत्‌ ? ज्ञानत्त्रमपि कथम्‌ !? 

न विभावेन ज्ञानत्वं केश।दितयेव तत्वादिति चेत्‌; अर्थत्वमपि तयेव किन्न स्यादविशेषात्‌.¶ 

ततो न परवज्ञानेनापि तदाकारेण तदर्षणम्‌ । अतदाकारेण तु तद्वहणवन्न .तद्र्षणमप्युष॑पन्नम्‌ 

५ अतिप्रसङ्गाद्‌ दोपादिति सृक्तमू-सवे समानम्‌ इति । । 

शक्तिनियमाननियतस्येव तदाकारस्यार्पणे तत एव ग्रहणमपि नियतस्यैव भवेत्‌। 

तन्निर्चमश्च वस्तुसत्केशादिविपर्यद्थीनादिततद्टासनापरिपाकवर्चात्‌ , भवन्मतेन वस्तुसत्तदाकार- 
दृदौनार्पिततद्। सनापरिपाकवश्चात्तन्नियमवत्‌ । एतदेवाद- 


तद्धान्तेराधिपत्येन [ सान्तरपरति भा 8 वत्‌ ॥३६॥ ] 


१० तत्‌ अनन्तरोक्तम्‌ अर्थालमासम्भान्याकारडम्वरं भ्रान्तेः मिथ्याज्ञानस्य आधिपत्येन 
सामर्थ्येन । ट्टन्तमाद-सान्नरधति मासबत्‌ इति । अन्तरं व्यवधानं तेन सद वच्ेमानं 
सान्तरं केशादि तश्य ज्ञानात्‌ वहिन्यैवधानेवच्वेनैव प्रतिभासनात्‌ तस्प्रतिभासः स इव 
तदटदिति | तात्पयैमव्र-केशादिप्रतिभासोऽयम्‌ अवस्तुविपयः वाध्यमानत्वात्‌ सान्तरपरतिभास- 
वदिति ।! साघ्यविकरं निद्ैनम्‌, तप्र्तिभासस्यापि वस्तुविपयत्वात्‌ । अन्तरस्यापि ज्ञाना- 

१५ कारत्वेन व्तुत्वादिति चेत्‌; न तर्हिं केशादेस्तदाकारस्वम्‌ अन्तरितस्य तदयोगात्‌ , सर्वस्यापि 
तदाकारत्वापत्तेः । अतोऽवस्तवेव केशादिकम्‌ अन्ना गलन्तराभावात्‌ , अर्थत्वस्य स्वयमनभ्यु- 
पगमात्‌ । तदयं क्षमनप्रयोगादेव प्रकोपो दोपस्य केशादिप्रतिभासस्यावस्तुचिपयर्त्वमुपरषम- 
यितुमुद्धावितादेव निददोनैस्य साध्यवैकल्यात्‌ “तसप्रतिमासस्य तद्धिपयत्वोपनिपातात्‌ । तदि- 
द॑ दोपमपसिसारयिपता नान्तस्य ज्ञानाकारत्वमुर्यकर्वैव्यमिति "सिद्धं तस्यावस्तु्येन तस्रतिभा-. 

२० सस्यावस्तुप्रतिभासित्वमिति न साध्यवैकल्यं निदशनस्य | 

संदृतिरेवायमन्तरप्रतिभासो नाम । ददान दि कशादेस्तद्रपमेव नापरमसम्प्रतिपत्तेः । 
ल च तदेव स्वतः स्वस्य ज्यवधानमुपद्दोयति विरोधात्‌ । संदृतिस्तु व्यघरधाननासनापरिपा- 
काटुत्पद्यमाना व्यवधानस्य तद्रतत्वेनोपददोनात्‌ अन्तररततिमास इत्युच्यते । न च तस्यावस्तु- 
विपयत्वेनान्यथा वा॒विचारसदत्वम्‌, ` तदसदत्वस्यैव †तद्रूपस्यात्त , तत; सन्दिग्धसाध्यमेव 

२५ निददयौनम्‌ ; अवस्तुविपयत्वस्य साध्यस्य तव्रानिव्वयनादित्ति चेत्‌ ; न; केशादिधरतिभासस्यापि 
संव्रतिस्भ्रसङ्गात्‌ तस्यापि तद्वासनापरिपा श्नभावेऽनुसत्तेः । अवतस्तस्यापि तद्धिपयादन्यत्वानन्य- | 
स्वाभ्यां विचार(य)श्वमच्वातत्‌ कथं निधितं तस्य तदाक्रारत्वं यतस्तदवष्टम्भेनान्यस्यापि वेदनस्य 








¶ तदभावल्य मि-जा०, व ०, प० । वदिर्मावस्य । २~न्मतिप्रसन्नादिदोषा इति मा०, व०, प०। ३ 


-यमनिश्चयव-मा०, च०, प० । ४-वदेवुाद्रास-मा०) द०, प० ¦ ज~-यानलवेनैव घा०, य०, प० । ६ 
केशादिपरतिमादस्यापि 1 ७ ज्ञानक्ररतवामत्रे । ८-तमुपदर्मवितु-आ०, व०, प० । ९ सान्तरप्रतिमासस्य 1 


१० द्छदादिप्रतिभारत्य 1 ११ विद्धान्तस्य जा०, ०, प० 1 १२ वरिचारावटवयस्य॑व 1 १२ अंवृतिश्यद्पतात्‌ 1 


१३६ ] श्रथमः पत्यक्षप्रस्तावः २७३ 


विपयाकारालुमानमुपपन्नं भवेत्‌ १ स्पषटपरतिभासत्वान्न ` ऊेशादिप्रतिभासस्व संदृतित्वम्‌ । न 
दि संदतेः स्टसम्‌ । ““त चिकल्पाजुविद्धस्य स्प्टाधेप्रतिमारिता (० वा० २।२८३] 
इति वचनादिति चेत्‌ ; न; अन्तरभरतिमासस्यापि स्पष्टस्यैवोपलम्भात्‌ तस्य॒ चावस्ुविपयतया 
निश्चवयान्न सन्दिग्धसाध्यत्वं निदृ्चैनस्य ) 


नापि वाध्यमानतवस्य हैतोरसिद्धत्वम्‌ , (नायमित्थसेव केशादिः? इति वाधकरप्रत्ययस्य 
तञ्नोपनिपातात्त । वाध्यवाघकमावश्य च तास्विकस्येव व्यवस्थापनात्‌ | यदि तञ्ज्ानादन्य एव 
केशादिरन्वेनापि कस्मान्नोपभ्यते नानापरतिपत्तृसाधारणसताद्रहिर्विपयस्य सत्यकेशादिवत्‌ 
तिमिरादेस्तदुपरद्धिनिवन्धनस्याभावादित्यपि न युक्तम्‌ ; परस्यापि तिमिरादिसम्भवात्‌ 1 
तत्सम्भवे भवत्येव तस्यापि तदुपलन्भ इति चेतत्‌ ; न; अन्यस्यैव कंश्ादेस्तेनोपरम्भात्‌ । कथं 
तरि तैभिरिकयीरेकवाक्यत्वम्‌ "आकाश केशस्तवकोऽयमास्ते' इति १ न; सादश्यनिवन्धनत्वा- 
पेकवाक्यलस्य, एकस्यैवोपटम्मे तयोरन्यतरश्यान्यैत्रोपटस्मो न भवेत्तस्यवान्यत्र सम्भवात्‌ । 
भवति च सिन्नदिग्दे्षतया तदुपटम्भनं तैमिरिकस्य, तस्मात्तादशोऽन्य एवासौ केश्चादिरिति 
द्लानानुप्रविष्ट एवायम्‌ अनन्योपरभ्यत्वात् तञ्ज्ञानसवरूपवदिति चेत्‌; न; पक्षस्य प्रत्यक्षवाधित- 
त्वात्‌ , तैदनुप्रविषटस्यैव तस्य प्रत्यक्षेण प्रत्तिपत्तेः, वदहिस्तस्थं अन्तस्तच्छानरस्यं च प्रतिभासनात्‌ । 


न च (तञ्तानस्वक््पे तदयुप्रविषटत्वे सति अनन्योपटभ्यत्वसुपटन्धम्‌? इत्येष "तस्य 
गमकत्वं यावदधिपक्षे चिसोधो न गस्यते । गम्यत्त एव सदानवध्यानं "तद्विरोध इति चेतर ; न; 
'्सष्टावस्थानस्यैव प्रतिपत्तेः '-तदननुप्रवेशसदितस्यैबानन्योपलम्यत्वस्य प्रतिवेदनात्‌ । पररपर- 
परिष्टारस्त्ियोध इति चेत्‌ ; त; अन्योपभ्यत्वापेधयैव "तस्य भावात्‌, देवुविरद्धेन अन्योप- 
रभ्यस्येन साध्यविपक्षुस्य व्याप्तत्वात्‌ । अस्त्येव ` "तेनापि तस्य विसतेध दति चेत्‌ ; क्थ पुन- 
प्तग्या्षप्रतिपत्तिः  सत्यकेश्षादाविति चेत्‌ ; न; तत्राप्यन्योपटभ्चत्वस्य वरतुतः स्वयमनम्यु- 
पगमात्‌ 1 पठति च प्रतताकरः-'"प्रेण तदमवेऽपि दस्यते इति विपर्यासपारोप्य तधा 
व्यवहारः'' | ] प्ति! नद ैपवालिको धर्मम्तास्िकयय वाधको माणे 
सिस्यवन्मनुप्यस्वस्य 1 ततो व्यभिचारी दवः, सलदेलादावतस्तानानुप्रविष्टे<पि भावान्‌ । 
नायं दोषः, तत्रापि" तद्नुप्रवेशस्चेव भावादिति देत्‌ ; वव पुनरिदानीं रेतुविरोधिना साप्य. 
विपक्षस्य व्या्षिपरिफानं यतो विपक्षव्यारत्त्या टेतोनेमक्त्यम्‌ ? कवचित्साटवर्यददनमातरेण 
गमयत्वे तय्ु्त्येऽपि प्रसङ्गः दयमेऽपि क्वचित्तस्य दुर्धनान्‌.। दरति चेन्‌; ^ 


= 


श 


छदे सानत्द [= आरन्यं र पट भ्पत्दस्य द च्य ि + ३ 
प्र्टतेऽपि खसमानत्वात्‌ अनन्योपट्यत्वस्यापि साध्यदिपसरय दृद्न्यने । दथया-खान्तरव्यन दहि 
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२७2. न्यायविनिश्चयपिवरणे [ १३६ 


श्तद्पि स्ववञुपलम्वमानमन्येन शक्यमुपलब्धुं केशादिवत्‌ । न च तस्य तञ्क्ानालुप्रवेश इति 
प्रतिषादितमनन्तस्मेव । ततो नात्रस्तेमिरकेशादेस्तज्ज्ञानानुप्रवेशाः सिति यतस्तत्र प्रकाक्षनि- 
यमस्य॒ताद्रप्यनिवन्धनत्वनिणेयात्त अन्यत्रापि तस्येव तनिवन्धनत्वसाधनयुपपद्यत । ततां 
वोधशक्तित एव तक्केदादावपि तन्नियमस्य भावादन्यत्रापि तत एव तन्नियमः प्रतिपत्ततय इत्य- 


५ टमभिनिवेद्योन । 


[० ) 


स्यान्मतम्‌-यदि संविदलुप्रवेडो नार्थ कथमवभासनम्‌ ‰ स्वरूपेणेव पुरोवर्विनेति 
चेत्‌; कथं दूरेऽपि न तथेव ददनम्‌ १ कथं ध्यामलितत्वेन प्रदणम्‌ ? न ह्यन्यकूपेण तद्रदणम्‌। 
अजथ तद्रूपमेव मन्दाोकसम्परककान्मन्दतया प्रकाद्ते; तद्चुपपन्नम्‌ ; यततः- 


अर्थस्य प्रतिभासः स्यायदि भासा समन्वित; । 
१०. अन्येन सहिताभासे न॑ स्यान्मन्दावभासिता ॥७०५॥ 


पर्परन्यादरत्तालोकष्पप्रतिभासे हि तयोरेव तथावभासनमिर्तिं नाऽसष्टल्पप्रतिभासः । न 
खल्वन्यस्मिन्‌ स्वहूपावभासवति तद्परस्तथा भवति । भवत्येव कुसुम्भरागवच्रान्तरितवस्तुप्रति- 
भासवदिति चेत्‌ ; न; तत्रापि समानत्वात्‌ । स्वरूपेण प्रतिभासने “नेरताव(न रक्तताव )भासः । . 
तदेव तस्य रूपमिति तथावभासनाम्युपगमे प्रकृतस्याप्याटोकमन्दतया तदेव रूपमिति सकटस्य 
तथावभासनात्‌ कुतो वुद्धिमेद्‌ः ? तस्मादाटोकमेदेऽपि न भेदावभासः । ' तस्माद्द्धेरेवायमाकायो 
मन्दपः तथा व्यक्तरपत्रेति; तन्न समीचीनम्‌ ; मन्दरूपस्यापि वाष्यत्वात्‌। ननु अर्थस्यात्त- 
द्रुपखाक्कथं तथा प्रतिभासनम्र , मन्दालेकवलात्तस्रतिभासनस्य प्रतिविदितत्वादिति चेत्‌ ? 


१ ८ 


ककि 


न ; यस्मात्‌- । ध 


मन्दाटोकान्धयादर्था मन्दव्धेन्नावभासते 1 
२० वुच्चास्मारोपसम्पकात्तद्रूपा भासते कथम्‌ १ ॥५०६॥। 
मिथोव्यादरत्तयोर्वाधमेदरोपष्रवयोस्ततः । 
प्रतिमासे कथं वोधरूपे स्यात्तटुपग्रवः ।५०७॥ 
निरुपघ्रवतभावं तत्रेदं कथमुच्यते ? । 
“्ञानस्यामेदिनो भेदप्रतिभासो दयुपवः ॥'” { प्र वा० २।२१२ ] 


२५ ` मादामावं कथं च स्यात्‌ “शास्त्रं मोहनिवत्तनम्‌ 1. [ प्र° वा० १।७ | 
असत्तः खरश्धद्गरय किं किच्ित्स्यानिवत्तनम्‌ ।॥५०९॥ 


१ देश्तादि। २ सट्यवेभादव्पि! २ चेध्वं दू-आा०, चर, १०1 ९ तद्रूपा) यर, पर 
प सुखना-प्र० धादिचट० २४५९ | ६ अनेन स~-जा०, व्र००प० | ७ न सन्मन्दा-मा०+ व०, प 16 
८ ति सप-लागव्र०प०.) ९ ल्पेन ा०.व०प० । 4० -~नेनन रताव~-जा०,य० । -ने न रकतावभाश्रः- 
त्र" वार्चिकादट० । ११ द्स्ना-प्रा०, व०, प १२ वुद्धधाःमालेदधय-ा०, बन, प । ` 


११३६ ] श्रयप्ः प्रत्यक्चश्रस्तावः २७५ 


विवेकविकद्स्यायमस्स्येोपषएवो यदि। 
तस्यैवार्थोऽपि मन्दावमासः किन्नोपपत्तिमान्‌ १ ॥७१५०॥ 


ललयपि बुदुध्यारमनो प्राद्यादिविकस्पस्व चान्योन्य्यादृत्ततया प्रतिभासने तद्िवेकड" 
क्तिनिकलस्य भवत्येव बुदूध्यात्मनि माह्यादिमेदप्रतिभासोपष्टव इति चेत्‌ ; नैवम्‌ ; मन्दावभा- 
सस्याप्युपषवस्य सम्भवात्‌ । मन्दालोकरूपयोरपि विविक्ततन्रा भ्रयदभासनस्य तद्विवेकवैकल्यस्य ५ 
च कछचिसरतिपत्तिरिति सम्भवानिवारणात्‌ । तस्मात्‌-“"पन्दालोषसाहिस्येन स्येऽपि 
मन्दप्रतिमासोपपतर्थस्य प्र्िमासः स्यात्‌ }” [ =] इादिकँमपयौलोचितनचनमेव 
निवन्धनकारस्य । धमे्र्चिष्ठ "नसो युगपदुत्तः' [ प्र वा० २।१३३ ] इदयादिना 
दृदीनविकर्पयोरन्यत्तरधर्मस्यान्यत्र प्रत्यासत्िन्नादध्यारोपं तुबाण एव॒ आलेकमान्यस्य 
तत्याटवस्य वा स्पेऽपि कथमध्यासेपमपाक्ु्वीत्त १ यतस्तदध्यायेपवद्यादेकाकारस्यापि रूपस्य १० 
स्प्टेतसत्मना मेदेन प्रतिभासो न भवेत्त्‌ । ततस्तस्यापीदमपयांलोचितमेवासिधानम्‌- ॥ 


“प्ान्यपाटवमेदेन भासो बुद्धिभिदा यदि । 
भिनेऽन्यसिमूत्रभिनस्य कथं भेदेन भासनम्‌ ? [रण्वा ०२।४११]३उति । 


न च वयमाल्मेकमान्य निवन्धनत्वं मन्दावभासस्व व्रूमः, सत्यपि तस्मिन्‌ः वालके परि- 
सफुटस्यैव रूपदरेनस्य भावात्त, असत्यपि तसिमिन्‌ परिणतवचसिः मन्दरस्यैव स्प्रतिभासस्यो- १५ 
परस्मात्‌. › अपि तु सञ्तानादक्तिनिवन्धनत्वमेव । यटुक्तम्‌- "त द्रान्तेरापिपत्येनः इति 1 त 

नयु यावत्तदाधिपत्येन विरसत एव मन्दाकार्व प्रतिमासनं तावत्‌ तानाकारस्यैव 
छर्मान्न भवति ? प्रतीतिश्चेवमतुगृहीता भवति । तथा हि 'प्रतीतिरेवं "मम ध्यामहितस्पोदिताः 
दति .जनः प्रतिपत्तिमानिति चेत्‌ ; न; तद्रदिभविेन प्रतिभासमानस्य घदाफार्वातुपपततेः । 
"प्रतीतिरेव मम ध्यामटितसरूपोदिता' इति पु परतिपक्तिविहिःस्थस्यान्ततपचारात्‌ । नलु फारयुधर्मस्य २० 
पारणे भवद्युपचारो यथा चष्ठुपि द्ोनमान्वत्याध्यासात्‌ मन्द युः एति । दृ्नरयं तन 
विपयः फा नाप्यन्यत्‌ यतस्तन्मान्धस्य तत्राध्यासात्‌ "मन्दर ददानम टत्युच्यते । विषयत्वादेय ति 
मस्य विपयिण्युपचार एति चेत्‌ ; न; सान्यवन्‌ धर्मान्तस्सयापि तद्रतन्य तद्राध्यामग्रसद्रनि । 
पथा घ फुस्यादितेनापि द्पेनस्य व्यपदेशः स्यात्‌ न रंवम्तुमतिः मवतः | तरमादुन्त्यं नाम 


एषरेव स्पं सवेजनप्रसिद्धव्वात्‌। न घ सार्दडनिदस्य निश्वयस्य निरिदन्धनसेव पिः 
सपापनस्वयुपपम्नप्‌ । सदुकतम्‌- 


[1 भ्याम्‌ लितं उपसन्नारय्टःम = वि £ 
धमप लेतं चततुम्तारन्दनयद 


दात्‌ । । 
तत्श्ा (५ है ॥ , षु {य ौ १ 
तरक्मपरमनादव्‌ प्वददसास्तधाम्त सः ॥ 


[1 
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२७द न्यायविनिश्वयविवरणे  [ १६ 


दस्तु कार्य नास्त्यन्या कू्ैतया स्थितः । 

तथा समागमादेष यदि नीलापि 'सोच्यताम्‌ ॥ 

ङ्व्य ममेयं दष्टं न कदाचिचखयेष्यते । 

तस्मादस्पषटता च्टेः सर्वलोकप्रतीतितः॥ | 
निश्वयो न हि सर्वेपामकरस्माद्धान्त उच्यते ॥'” [भ०वार्िकञार० २।४१०] 


इति चेत्‌; न; तन्निश्चयस्योपचारेण भावात्‌, उपचारस्य विषयभावेनोपपत्तेः । न- चैवं धर्मान्त- 
रस्याप्युपचारः ; वा (वा) दीक गोत्ववत्तिष्ठन्मूतरसस्यापि तत्सङ्गात्‌ । कदाचिद्स्त्येवायमपीति 
चेत्‌ ; न; दर्नेऽपि कदाचिद्धिपयन्यपदकषस्य भावात्‌ „ भ्पावक्रोऽत्र धूमात्‌? इत्यत्र धूमद नस्यैव 
धूमत्वेन व्यपदेशात्‌ । ततः कुड्यं ममेयम्‌' इल्यादि पराभिपरायारनमिज्ञतयैव प्रतिपादितम्‌ , 
कादाचित्कस्य विषयञ्यपदशस्य विपयिणि परेणाभिग्रेतत्वात्‌ । न च तननिन्वयस्याकस्मादेव 
श्रान्तत्वयुच्यते, वाधकादेव तदैमिधानात्‌ । तर्च वदिभौवेन प्रतिभासनमेव । 


ननु न संबेद्नात्तस्यं विभवः, तस्येर्ब तत्यतिरिक्तस्याभावादनुपलम्भात्‌ , अख. 
'तश्वानपादानत्वात्‌ । न च तद्म" एव तश्य वहिभावो विरोधात्‌ । (मायं वदिरेव ध्यामलाकारः! 
इति व्यवहारस्तु शरीरापेक्षयैव, ममत्वेन शरीरस्य व्यपदेशात्‌ । खरूपप्रतिभासे'' दि न वट- 
सयातटस्यते “्युवहारमात्रमिदम्‌ , आश्रयपेक्षया परम्‌” [ ] इति वचनादिति 
चेत्‌; न; श्षरीरस्यापरिन्ञाने ममत्वेन मिर्दशाजुपपत्तेः सुपशषरीरवत्‌ । न च तस्य परतः 
परिज्ञानम्‌ अनभ्युपगमात्‌ 1 खतम्तु परिज्ञाने भवतु "ममः इति न पुनध्यीमखकार इति तस्य 
तेनापरिज्ञानात््‌ । “न हि स्वप्तवेदने परसंषेदनम्‌' [ ] इति वचनात्‌ । मा 
भूच्छरीरपेक्षयापि "तस्य "तटश्थत्वमिति चेत्‌ ; कथं तव्यवदारः १ संवृतिमात्रादिति चेत्‌ ; 
१“ुतस्तयो हतु पलमावप्रतिपत्तिः ‰ न तधिदिति चेत्‌ ; कथमभ्युपगमस्तद्धिपयैयवत्‌ ¢ न च 
संबतिमात्रात्तद्धावभ्रतिपत्तिः तेन व्यवहारस्यापरिज्ञानात्‌। नापि व्यवहारात्‌; तेनापि तन्मात्रस्या- 
प्रतिवेदनात्‌ । न च भ्तयोरेकेन परिज्ञानाभावे तद्धेतुफमावस्य परिज्ञानम्‌ । भवतु तदुभय. 
विपयमेकमेव किञ्चिद्धिज्ञानमिति चेत्‌ ; न; यतस्तत्रापि तयोरनुभ्रवेशे न देतुफरभावः तस्य 
मेदनिष्ठत्वेनैकन्नासम्भवात्‌ ¡ अननुपरवेशचे सिद्ध ' (तयोस्तदपेक्षया " तटस्थत्वम्‌ | संटृत्या तन्यव- 


9 -्यक्ा-मा०, च०, प० 1२ टष्टिः 1 ३ चेत्‌ द्श-जा०, वम, प० 1 ९ -नमिन्ञातयैग्र-मा०, बण, 
प०1 ५ भ्रान्ततवक्थनात्‌। & वाधक । ७ ध्यामलाक्रारस्य। ८ यतः ध्यामलाकारसंवेदमयोरभेदः भतः 
तस्यैव संवेदनष्वदरस्यैव ध्यामला्ारस्य कथं तस्माद्‌. व्यतिरिक्तमिति भावः । ९ परथगनुषलच्धस्य संवेदनस्य ` 
"संवेदनात्तस्य वदिरमावः" इत्यत्र न॒ जपादानलवं युज्यते । तदवानुपादान-प० | -तद्चानुपाधान-मा०, व०। 

¶ ° तत्खषूपदिव स्तरेदनात्‌ तस्य घ्यामलाच्नरस्य । ११ -सेन तटस्था तटस्थ १०।-सेन तटस्थातटस्थते सा०, - 
ब०। १२ -मावपेश्र-मा०, व० ।-मात्रपेच-प०। ५३ ध्यामलाकारस्य। १४ तदुवस्थत्वमिति भो०, च, 

प॒०! १५ सं्रति-व्यवदहारयोः ! १६-रेदापरि-मा०,व०,प० | १० उमयविधयकश्षनेऽपि । १८ संदृतिन्प्रव-" 

हारयोः । १९ उभयविपयरुक्धनापेक्षया । । 


१९८ ¡ प्रथमः घरत्यक्षपरस्तावः २9७ 


हार इयपि संवृत्यैव न वस्तुतः । ततो यदि तस्व विचायैमाणस्वायोगो न कथिदोषो विचाराक्ष- 
मल्वस्येव ्तद्रधुत्वादिति चेत्‌ ; न; वास्तवस्यैव तव्यददारस्य प्रसङ्गात्‌ । तन्मिथ्ात्वस्य 
भिध्यात्वे गत्यन्तराभावात्‌ । 

अपि च, द्वितीयस्यामपि संवृतौ पू्वैवत्मसङ्गः वस्वास्तरफरटस्य चापरिज्ञाने न -तद्धाव- 


स्याभ्युपगमः । परत्नान यदि क्ञचिदननुप्रविष्टतयैव छिन्न "वस्तुतः तटस्थतयेव प्रतिभास- ५ 


नम्‌ १ तयोरपि संवृत्यैव तद्भावः परिकस्प्यतते चस्य च विचारपरिश्चिथिरत्वं न दोषायेति 
“चेत्‌ ; तन्न; अख्यवस्थापततेः । ठतो दुरमनुखस्यापि कयोध्ित्संदृतितस्सल्योः पारमार्थिक 
एष तद्धावोऽभ्युपगन्तन्यः । स च तयो; क्वचिद्रहिभूतयोरेव प्रतिभासते(ने) सम्भवति नान्यथा । 
तथा च ध्यामलाकारस्यापि वञ्ज्ानवदिभूतस्यैव प्रतिभासनमिति सिद्धं तदेकत्वनि्चयस्य 
तेन वाधनाद्िभ्रमत्वम्‌ । 
यदि र्थन (पुन) रसत एव तदाकारस्य ध्रान्तिसामर्थ्येन वहिरवमासनं कथं तच्त्ान- 
स्या पटत्वं यतः पसेक्षतया प्रमाणस्म्‌ ¶ कथं वा बहिरभिव्यक्तेन रूपेण तज्ज्ञानस्य स्पष्टत्वं यतः 
प्रत्यक्षतया प्रमाणत्वमिति चेत्‌ १ न; अभिप्रायापरित्तानातः । न द्यालेकाटिद्गितवस्तुविपयतया 
स्पष्टत्वं प्रक्षस्य श्रोत्रादिप्रयक्स्य रत्धावा (तदभावा)पत्तेः, अपि तु क्षयोपशमादिनिमित्तो 
ज्ञानस्य विशुद्धिविश्चेप एव ¡1 अस्पष्टत्वमप्यपकृष्टस्तद्धिदोप एव न ध्यामटाकास्कवटितवस्तु- 
प्रतिभासित्वमेव, स्मरणादौ तद्भावापत्तेः । -प्रतिपादितं चंतत्पूवेम्‌ । ततो नानर्थाकारधद्ऽपि 
तेमिरविपयादौ प्रकाशनियमस्य हेुनिवन्धनत्वं॑वुदयति यतोऽन्यत्रापि वन्निदशतेन तस्ुश्य्ा 
व्यवस्थाप्येतेति स्थितम्‌ । 
इदानीं प्रक्रादानियमो टेतोःः ्त्यादिकमेद व्याचिष्याञुरवस्नसराप्तं चोधसु- 
त्थापयति- 
पवात्मायमाकारममूनमवलम्यते । 
तथंवात्मानमारमा चेदभ्रूतमवटम्वते ॥३७॥ इत । 
यथेव येनेव श्रन्तेराधिपत्येन प्रकारेण नापरेण आत्मा स्वभावो सानस्य वर्स्दवा- 
खम्बकरवोपपसेः अयं प्रत्यातम्वेदनीय आकारं संनिरदश्षादिक्म्‌ अभृतम्‌ अविद्यमानम्‌ 
अयटम्यत जानाति तथेद तनंद प्रकारेण अत्मानं न्वन््पम्‌ छ त्मा अमूलम्‌ 
श्सलन्तम्‌ अवटस्पतं चत्‌ यदि । तथा हि, यद्‌ दोपापिरव्वेनावटम्ददे दद्मतम्‌ दधा 


ए 


भिरपेणादि, योपापिपर्येनादरम््यते प सापात्मति । नदासरमाट- 


न स्यसपेद्नात्‌ [ तुल्यं श्रान्तेरन्यच्च देन्मनम्‌ । ] सति | 








श शेष्दष्परदन्‌ 1 एन्द्रम्‌ १४ टित २१ २ प्मुष्य प्प्दटरः" दन्द निप्टगरद) ४ 
द एल गद = अ०१९-अ्द्‌ ४ 

दुषरग(दष्स । सदष्प्याप्यपप-षटा< ८८.९९ | \ हररमट-८, रर, ए) 4 एद ५ः०, ६८ , 
|> धप रर ~न त 2 ५ 

९५1 ९ धमस्व र 1 दहर नुषेषम्‌ 1 ८ ~रम रभ. ८९, ९९1 < रद्र; ९८॥। भी 


शेएर 1९; ® ! ९4्रः प्र, रऽ, ६९ 1 
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अत्मानमास्मा अभूतमवरुम्वते इत्येतत्‌ न 1 इतः ? स्वेन आत्मना संवेदनात्‌ 
प्रतिपत्तेस्तदारमनः तत्पियैम्र-यदयायिपत्यं तस्याभूतमेच छुतस्तेनात्मनस्तर्केशादेवीवलम्धनम्‌ ? 
इयसिद्धं साधनं तद्िकटता च रृष्टान्तस्य । भूतमेवेति चेत्‌ ; ऊत एतत्‌ ¶ तथेव स्वसंवेद्नाः 
सयक्नासतियत्तेरिति चेत्‌ ; प्रत्यक्चव्ाधितस्तर्दि भवदीयः प्स्तस्य कथं हेतुवटेन व्यवस्थाः 
पनम्‌. १ “न तस्य दैतुमिखाणघुस्पतनेव यो हतः" [ ] इति न्यायात्‌ । .न 
भूतं नप्यमूतं तत्‌ , तस्य तदुभयविकर्पातीतस्वादिति चेत्‌ ; तन्न; यस्मात्‌- 


। 
(4 
1) । 


तद्धिकस्पत्यतीतस्वं ययभूतमुदीयैते । 

तयोरन्यतरः करपो भवेदटुक्त्रतिक्रियः ।५७११॥ 

मूतं चेदाथिप्यञ्व तददूभूतं न किं मतम्‌ ¶। 
भृतामृतविकत्पाभ्यां निर्ग्तं तदपीति चेत्‌ ॥७१२॥ 
अनवस्थानदोपेण तदेतसपीडितं यचः | 
वक्त्ित्तपरिेशमावदःत्यतिुःसदम्‌. ॥७१३॥ 
तस्मादूर्युपेद्यापि तद्धतमभिवाञ्छतां । 

बोधारमा मृत एवायमभ्युपेतो भवत्यलम्‌ ।॥७१४॥ 
तस्मादाटम्बनं तस्य नाभूतस्योषपद्यते । 

उति मुक्तमिदं षैः “न स्वस्रवेदनात्‌ इति ॥५७१५॥ 


पर आद-तुसख्यं सद्यम्‌ आत्मनीवाकरेऽपि तत्फेशादौ सखसंवेदनं तस्यापि तदन. 
यौन्तरत्वेनेव प्रतिवेदनात्‌ । न दिं तत्रापरं तद्रेदनुपछभ्यते । इदमेव च स्वसंवेदनं यद्न्य- 
निरेनचसुपटम्भनमिति भावः परस्य । ५ 
नतु इदं प्रागेव प्रतिचिदितम्‌ शन्योपटम्भस्य व्यवसापनात्‌ , तच्छ पुनरुपक्रेपेणेति 

चेत्‌ ¶ न; अन्यथा दूपणप्रतिषादनाथत्वात्‌ । तदेवाद-भ्रान्तेरिति 1 (नः इयचुधृत्तम्‌ } ्यटक्तं 
तुल्यम्‌" इति । तन्न; ङतः १ आ्रान्तेर्विथ्रमात्‌ भिध्यात्वात्तद्‌कारस्य । न हि क्तानाकास्स्य 
मिथ्यात्वमुपपन्नं ज्ञानस्यैव ततसद्गात्‌ । प्रसिद्धश्च श्रान्तितया तदाकारः । ततो न स्वतस्तस्य 
संबेदनम्‌। अभध्रान्तिरेवासां ्तानरूपतया श्रान्तिस्तु वदीरूपल्मेनैवासतेवि चेत्‌ ; न; तस्य तथाऽ. 
नचमासनान्‌ + अन्तारूपतयेव प्रतिपत्तेः, अप्रतिभाने च न श्रान्ति, अतिप्रसङ्गान्‌ । प्रतिभा. 
सत प्र ज्ञानान्तरे तद्रूपतया । तद्रा अन्यच चेत्‌? इति । अन्यच्र ज्ञानान्तरे तसमतिभास 
इति भ्रान्तिः वदाकारः चेन्‌ यदि इति । तत्रोत्तरमाद- “मतम्‌” इति । “नः इत्यथिकतम्‌ । 
इदमभिमतं न सम्भवतीस्यथंः । न दि क्तानाकारस्य क्तानान्तरे प्रतिभासनम्‌ अनन्यवेद्यतया 











। १ -सप्रतीतितः ना०तचवर्प० (२ तमपि वा-आ०,च०,१०। ६ ततः मुक~आा० प च०,प० 1 ¢. 
वदर्या-ला०, च०; प० 1 " "एतदेव खसन्वेदनं यदन्यागोचस्वे खति प्र्यनं नाम ।-्र० वार्तिरादटण 
३१९६६ 1 ६ यः ०, व०, प 1 ७ -खवति जा०, व०, प०। [ः । 


~ ॐ (प 1] 
9 ष्‌ =» 3 


१६८.) भर्यम॑ः धरत्यक्ष्रस्ततिः २७२ 


तदभ्युपगमात्‌ । अन्यस्यैव तत्र प्रतिभासलमिति वेतत्‌ ; कथं तस्केशदेशरो तत्वम्‌ अन्यस्येव 
तदुपपत्तेः ! तत्सादसयादिति चेत्‌ ; तस्यापि कथं तत्तवं येनेवसुच्चेत । तत्र॒ वदिरसतः 
केशादेः प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; न; प्राच्येऽपि तच्ज्ाने तथैव तत्प्रसङ्गात्‌ । इति सिद्धं सुल्यत- 
नैव तस्य श्रान्तिं दतश्चाऽखरसंवेदनमिति द्वितीयेऽपि ल्लाने तदनुप्रविष्टस्यैव तस्य प्रतिभास 
नम्‌ । वीरूपत्वं तु कानान्तरोपदर्धितसेवेति चेतत; त; तत्रापि "न दि इलयदेदोपस्य परिश्र- 
मादन्यवस्थापत्तेः । 


-एतनेव तदपि प्रयुक्तं चटुक्तभ्द्ारे-“"विकरपो ग्राच्यग्राहोल्टेखेनोपत्तिमान्‌ 
सोऽपि स्वस्पे ग्राघग्राहकरूपरदित एव परेण तथा व्यवस्थाप्यते न तस्यापि स्वतो 
व्यवधा? [ प्र° वार्विंकार० ।३३० ] इति ! कथम्‌ ! 


शविकल्प एव चैवं स्याद्रनवस्थानदोपत्तः 1 

तद्भावे कथं नाम वचोऽप्येतसवच्चेतामू ॥५५६।॥ 
“वाच्यवाचकसम्बन्ध्ञाने हि वचनं सचेत्‌ । 
नापरं तच्च वित्नानमन्यत्र सविफल्पकात्‌ ॥ [ ] 
तस्संस्काराद् चोवृत्तिरित्यप्यतेन दृपितम्‌ 

विकरपभादि संस्कारस्तदभावं न यद्भवेत्‌ ॥५१८॥ 
त्टचोऽपि न चेन्नास्य 'नियद्धस्यावलोकनात्‌ । 
श्रान्तिरेव वेयं चेत्यं श्रानििनिगद्यताम्‌ ॥७६९॥ 
वचस्वविद्यमानेऽपि तच्सत््वारोपणं यदि । 
विषसपादेवं* नन्वेतत्तदभावस्ततः कथम्‌ १।॥५२०॥ 
मिध्यात्तानं ततः कफिद्धिद्स्ठुवृेव फध्यताम्‌ । 


छ्य मेप ख तद्रा वि रि सृष् पि = 
वा्मेये च तद्रा तन्सिथ्याकू्पमिलयपि ॥[८५२६९॥ 
= दपञ्य तटन्मिध्या २ = 
तर्नानस्य स्वक्पल्य वद्न्मिप्या मवेदछदि । 
त त दसदेदनमाशस 
त्टटद्‌ न तस्य रवात्छ्छसयद्‌नमाटसम्‌ 1५२२ 
असि यतत्ततस्तन्नासत्यं समिदं ठ 
स्ति पेतत्ततस्तद्यासत्यं सुखमिदं ततः । 
{ सय [3 ॐ ॥ । च षि ध 
ट्‌बात्नल्य भरन्त क्ष्यन्ति [न न्मत्‌ ५ ज (1 
न स्दसखयदटनात्तल्य श्रान्तरन्यद् च्न्मतम्‌ ॥५२३) रन) (ध 
च) ५ षे 
एः ४ तर्स य प्रहणः 0 न प भ 
व एनदप्यस्य्‌ प्रहणमू {4 दलस्य मन्‌ रदन्‌ ‹ ३ ग{गटुरन्न सदयः नद्नःयानं गरन्‌ 1 
स्वपे देत भयमपप्ं न दाय दिममस्द शम ~ = 
सपरूपरयय हि तेन प्रएङ्धुपप्ं न दास्य. पदनिदुगनद सदय प्टयं म न्यािभरननि 
ह य्न 
पेत्‌ रि-रयं प पे ० 0 ॥ हरर ् > 1, [ग 
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सति देवदत्तय्ञदत्तपरिच्छिन्नमिव न यमिति वेयेत, (मयां विदितमेतत्‌ इति चन. 
स्यात्‌ कतैरसंबेदनत्वेनानवभासनात्‌ । ततश्च ते एव स्वसंवेदने स्याताम्‌ । तथा च 
सन्तानान्तरप्रतिपन्नवद्रतिपत्तिदधेयोः । अत॒ एवात्मा योः प्रतिपत्तेष्यते, अन्यायं प्रसङ्ग 
हति परः; अव्रोच्यते- 


स्ववेदनेतरत्मेन पूवैन्यायानतिक्रमात्‌ । 
सोऽपि पयेलुयोगेन नैवानेन विुच्यते |७२४॥ 


यदि स्वसंवेदनरूप आत्मा तस्य स्वात्मनि निमग्नस्यात्‌ न परवेदनम्‌ । परस्यापि 

वेदने को वियेध उति चेत १ (तेन रूपेण परं वेत्ति परेण वा? इति विकस्पयोरेकत्र स्था- 
तज्यम्‌ । स्वरूपेण वेत्ति इति न युक्तम, "स्वरूपस्य स्वात्मनि व्यवस्थानात्‌ । स्वरूपे निविष्टं 

१० यद्रपं स्वाभिञ्ुखमेव, तत्कथं परं वेत्ति १ अन्यञ्चुखन्चेत्‌ ; तेन तर्हि स्वात्मा न प्रतीयते । प्तः 
सन्तानान्तस्वेदनवन्न दयप्रतीतिः । यस्य तदाभियुख्यदयं स एक एवेति चेत्‌ ; यमेतत्‌" इति 

कः प्रतिपत्तिमान्‌ ? स एव इति चेत्‌ ; पुनराभियुख्यद्ययेन प्रयोजनमियनवस्थानं स्यात्‌ । 
ततः स्वसंवेदनरूपत्रयम्‌ , ततस्तद्वेदने पर भात्मोपगन्तञ्यः पुनरपर इति महत्यनर्थपरम्परा । 
ततः स्वविपयमेव ज्ञानं न वदिर्विंपयमिति चेत्‌ ; कथमेवं कविस्यचिद्धिभ्रमः स्यात्‌ १ 
१५ असद्वभासित्वं दि विभ्रमः, तच्च ॒वहिर्विषयस्यैव सम्भवति न स्वरूपविपय्य, स्वरूपस्य 
विद्यमानत्वात्‌ । विश्रम एव मा भूदिति चेत्‌; न; तस्यं प्रसिद्धत्वात्‌ । बिचारासहैव 
तसप्रसिद्धिरिति' चेत्‌ ; कोऽसो विचारो यदसदत्वं तस्मसिद्धेः ? "कथं पुनः बाह्यस्य प्रणमः 
इयापिसेवेति चेत्‌ ; न; तस्य जडत्वे स्वयमेवासम्भवादग्रतिपत्तेः । न हि तस्य स्वतः 
प्रतिपत्िर्जाड्यात्‌। परतः इति चेत्‌ ; न; ततोऽपि स्वरूपमात्राभिमुखात्तदयोगात्‌ (स्वरूपस्य स्वा- 

२० त्मनि? इत्यादिवचनात्‌ । विचारेऽप्यभिमुखमेव तदिति चेत्‌ ; न; तत्रापि "किमेवं दे रूपे स्तः? 
दव्यादरर्निस्चेपस्य प्रसद्गस्योपनिपातात्‌ । तन्न जंडो विचारः | चेतन एवेति चेत्‌, तस्याप्येका- 
फारत्वे कथं तत्र परापरस्य पृवंपश्रोर्टेखस्य तदुत्तयोस्खेखस्य चोषदशनं विरोधात्‌ १ अनेकाकार- 
त्वेऽपि यदि प्रद्युल्टेखं तद्‌ मेदस्तदा कुत "“इदमोत्तरम्‌ः इति पूवेपश्चतदुत्तसयोर्विंपयविपयि- 
भावक्नानम्‌ ? पूर्वपभोल्छेखत्य तदुत्तरे तदटु्टेखस्य च पूर्वपक्षे प्रतीत्यभावात्त्‌ । न च तद्भरा- 
वापरिक्ताने विचारः, तस्य ताद्रूप्यात्‌ । सन्तानरूपेण भेदो विद्यत इति चेत्‌ ; न; तस्यावस्तुसच्वे 
विचारस्यापि तच्वापत्तेः ताद्रूप्यात्‌ । तत्र च दोपत्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ 1 वस्तुसदेव तद्रूपमिति 
चेत्‌ ; न; *आत्मसिद्धिप्रसद्गात्‌ , परापरन्ञानपयांयाविष्वग्भावस्येवारमत्वात्‌ + सति तस्मिन्‌ 
निर्वाधमेव वाह्यग्रहणं स्वपररूपगोचरस्याभियुख्यद्ययस्य तत्र॒ भावात्‌ । तददरयप्रतिपत्तावण्यपरे- 
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ध ह्य 


गामिपुख्यद्रमेन प्रयो जनं तलयतिपततावपि तदन्येनेयनवरथानमिति. चेत्‌; न; विचारोर्टेखभेद्‌- 
प्रतिपत्तावपि एवंप्रसङ्गात्‌ तत्रापि तदाभिश्रुख्यमेदेन प्रयोजनं तत्प्रतिपत्ताचपि तदन्येन तत्परति- 
सेरेयनवस्थालस्याविन्रेपात्‌ । नास्यनवस्थानम्‌ , परतत्तटुल्टेवानामपरिक्ानान्‌ ¡ `परतो दि 
तदरि्ताने तत्राभिगुख्यमेदापेश्टणात्तद्बयनवस्यानं तसरिक्षानेऽपि तद्रधयभिसुख्यमेदस्यावश्यापे- 
शषणीयत्वात्‌ , न चैवम्‌ , स्वत एव तेपां परिन्चानात्‌ । स्वतः परिन्वानि परस्परस्वल्पाररिज्ञानात्‌. ५ 
कथ' तन्नानात्वपरित्तानम्‌ ? इ्यमि न मन्तञ्यम्‌ ; तस्परिज्ञानस्व तद्विप्वगूभावात्मना विचारे 
मैव भावात्‌, तस्य निखदेपतटुल्टेद्वविपयत्वादिति चेत्‌; सिद्धं नः समीहितम्‌ , जत्मरूपयोसपि 
स्वपराभिमुखयोखमात्सनेव तदमेदिना प्रतिपत्तेरनदस्थानदो पानवतारात्‌ । पराभि मुख्यस्यापि 
स्वतः परित्राने तदपि स्वाभिगुखमेव भवेत्‌. , अन्यथा ततस्तत्परिक्तानायोगादिखन्यरव पराभि- 
मुखं तदभ्युप गन्तश्यम्‌ , तस्थापि स्वतः परिक्ञानेऽपि तत्तोऽपि परं पराभियुखमभ्युपगन्तभ्य- १० 
मिति कथं तद्ोपानवतार इति चेत्‌ १ न; परपरस्य स्वासियुख्यस्याभावत्‌ | दुतस्तर्िं परा- | 
भिञु ख्यस्य परिज्नानभिति चेत्‌ ? प्रथमादव स्वामिभुखत्तः, तस्मात्तस्य कथजञ््विद्त्यतिरेकात्‌ 
आत्मन प्तद्विवसेद्धानखपराभियुख्ययोरप्येकमेव खसंवेदनमिति न स्वसंवेदनरूपत्रयं सन्भवति । 
व्यंतिरेकनयारपणय्रा सम्मवव्येषेति चेत्‌ ; न; तथापि तत्परिक्तानार्थमातान्तरपरिकस्पनं नेय- 
तोऽप्येकान ततस्त तिरेकस्याभावात्‌, + अन्यथा त्रिचारात्तटुल्टेखानागपि ततस्तथा व्यतिरेके १५ 
तस्रततिपत््य्थं विचासन्तरपरिकिस्पनस्यापि प्रसक्तान्‌ । तत द्रदमविचग्ततयैव प्रतिपादितम्‌ 
तत; खसंवेदनरूपव्रयम्‌? इयादि । 

फयं पुनः स्वपराभिदुखयो रूप्यो रत्मनघ्रान््यिव्यदिरकितिया पिनद्धधर्माध्यामे सति 
प्रस्परमपिषप्डग्माव इति चेत्‌ १ न; विचारतटुद्धेखानामपि तत एव तद्भाव्ापचेः | चविचा- 
रोऽपि मा भूदिति चेत; फ पुनरिदानीं मवतः "खितः (ता) प्रता १ संवेदृनष्रेत २० 
ति चेत्‌ ; भेदे जीवति कथं तददेतम्‌ ¶ निरते तसिमिन्‌ तदिति चेन; न; विचारदरेव 
तन्नि करणात, त्य चामाचात्‌ । अवि्योपष्टुतानामस्स्येव विचारः, तद्वरिदुदातव वदृमावादिति 
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नापि तद्धेतुत्वेन ; अभावस्य तद्योगात्‌ । ततो नोपष्रवरूपाद्विचायात्‌ मेदनिराकरणम्‌ । अनु- 
परव्पत्वे तु॒ तस्य तदेकयोगक्षेमत्वेन आल्माप्यनुपव एव॒ स्वपरपरिच्छेदस्वभावाविपि 
तस्येति कथन्न वाहय्रहणम्‌ ? तदेवाद- 


सत्यं तमाहुराचायो विद्यया विभ्रमेश्च यः ॥३८॥ 
यथा्थमयथार्थं वा प्रश्चरेषोऽवलो कते । इति । 


खर्यरम्‌ अवितथम्‌ । तम्‌ आत्मानम्‌ । आत्मन एव चिचारविपयतय। प्रस्तुतत्वात्‌ । 
आहुः आवेदयन्ति । के ! आचार्या विचारज्ञानपरवर्त॑का इति । अनेन सलात्मवादि्वामावे 
तेपां तसरवत्तेकत्वाभावं पूर्वाक्तन्यायमात्रेदयन्‌ अुमानसिद्धं॑तत्सलयत्वमावेद्यति-कीरसं तम्‌ ! 
इयाद-योऽवरोकते प्यति । कया † विद्यया यथावसिितवस्तुरूपावलोकनश्त्ा । तद्‌ 
नेन भ्सारूप्यमवलोकननिमित्तम्‌/ इतिः प्रस्युक्तम्‌ ; शक्तेरेव तज्िमित्त्वोपयततर्निवेदितसवात्‌ । ` 
कमवलोकते ? यथार्थं यो येन स्वभावेन धिततोऽथैः स यथार्थस्तमिति, सुपेति समासः | 
त्नेन (सवमुपश्रव एवः इत्येकान्तः प्रतिषिदितः । तथा दि ~ तदेकान्तष्य नाप्रतिपन्नध्यैवा- 
भ्युपगमः अनुपप ववत्‌ । नापि छुतश्िद्ुपष्ठवादेव तसरतिपत्तिः तद्देव, अनुपषवात्तु रतस 
तिपत्तो कथं तदेकान्त इति" ? न विधिुखेन इतधित्सतिपत्तियैदयं प्रसङ्गः स्यात्‌, अपि त- 
युप एव प्रतिश्चिप्यते खमाणस्य प्रयक्षादेरसस्भवादिति, तहश्षणदोपोद्धावनेन प्रतिक्षे- 
-पात्त्‌ । प्रतिश्चिप्रे चानुपष्वे पारियेप्याटुपष्वस्यैवावस्थानं गत्यन्तराभावादिति चेत्‌; न; 
तत्रापि प्राच्यादेव दोपात्‌. पारि्रोप्यस्याप्युपट्वस्वे ततोऽप्युपश्ुवस्य रतद्विपयैयवद्भ्यवस्थितेः । 
अनुप्व्वे तदेकान्तपरिदहाणेः । उपगरस्यापि ” यदि स्वरूपं ठयभिचरत्ति कथमुपषटुवत्वम्‌ १ न 
व्यभिचरति ` चेतत्‌ ; तथापि कथं त्वम्‌ ¢ अभ्यभिचारिस्वरूपस्ये्रानुपषटठवस्वात्‌ , ^तदवलो- 
कनस्य यथा्थावठोकनत्वादिति सृकं यथामवलोकत इति । 

पुनरपि तस्स्वूपमाह-विश्रमेच्च भिध्याकारपदणशक्तिविरोपेश्च | चशब्दः पूर्व- 
समुचयार्थः 'अयधार्थं भिथ्याकारं योऽवदोकतेः इत्यनेनापि मिथ्यान्ञानषद्धावमावेदयता 
ज्ञानानां स्वत एव प्रामाण्यमिति प्रतिविदितम्‌ , तत्र मिध्याक्ञानाभावप्रसद्गात्‌ । तथा दि- 
स्वशब्देन ‡ ज्ञानस्वरूपमेवोच्यते । तद्यदि प्रामाण्यस्य प्रयोजकं मिथ्याज्ञानेष्वपि भवेदविश्षेपात्‌ 
इत्यभाव एवं तेपां भवेत्‌, सति धरामाण्ये मिथ्यात्वविसोधात । अभावे च मिध्याक्ञानानां चोद- 
नावत्‌ प्र्यागमस्यापि धर्मे तञजञानजननद्ररेण प्रामाण्यात्‌. “धर्मे चोदू्ैव प्रमाणम्‌" 


[ ] इदयपयोलोचितमेव वचनं भवेत्‌ ; * अन्ययोगज्यवच्छेदामवेनावधारणाचुपपत्तः । 





4 देतुतायोगात्‌. 1 २ वौद्धमतम्‌ । “साधनं मेयष्पता-प्रगवार्विकाल ० २।३०६ । ३ युवन्त युवन्तेन, 
खद खमस्यते 1  उपण्वैश्न्तप्रविपतौ । ५ दति कथन्न वि-भा०,व०,प० । ६ सनुप्रवलध्रादकप्रमाणस्य । ० 
-पात्तपति-भा०,च ०,प०] ८ अनुण्यववत्‌ | ९ पारित्तेष्यस्य सनुपश्नवसत्पे । १० ~पि कयादि-ला०+य०,प०। 
११ -चरतीति जआा०,व०,प१०॥ ९२ तदवलोक्य जा ०५व०,प० । १३ -न स्व-मा०य०प० । १४ ८्चोदनैव 
प्रमाणे त्वेतदर्मे ऽव वारितम्‌-मी० इछो० चो० सू० इटो० ६ । य -दरषटव्यम्‌-ष० २५ द° १४। 
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मिथ्यानननेषु प्रा्तमपि प्रासाण्यं '्वाधकप्रव्ययेनापोघत इति चेत्‌ ;९ तयदि तेपामेव स्वरूपम- 
विशिष्टं कथसपवाद्‌; १ तेषामेव तस्मसक्गात्‌ । न चैवम्‌ , सलपि वाधकभ्रत्ययोपनिपाते तेमिरि- 
कस्य द्विचन्द्रपरतिभासामिव्रततेः । तत्स्वरूपादन्यदेव अंभरामाण्यमिति चेत्‌ ; तत्रापि यदि ज्ञान 
खदूपध्य निरपेशनं प्रयोजकत्वं स एव दोपो मिथ्याक्ञानेष्वपि तंत््मसङ्ग इति । वाधकप्रत्यच- 
विस्हव्यपेक्षस्यैव रस्य तत्र प्रयोजकत्वमिति चेत्‌ ; न तर्हिं स्वतः प्रामाण्यम्‌ ; परसन्य- ५ 
पेश्षस्वे परत एव तदुपपचेः । बीनरूपमेव वेदिर्‌ भावान्तरस्वरूपत्वादभावस्य, तस्माद्यम- 
प्रसन्न इति चेत्‌ ; न; मिध्यान्ञनेप्वपि तद्रषसद्धावेन रदिरदप्रसङ्गात्‌ । भवतोऽपि मूतल- 
रेव घटाभावं व्ुबतः सघटमपि भूतं तदमाबः' कस्मान्न भवतीति चेत्‌ १ न भूतलस्य तद्‌- 
भावखम्‌ अपि तु तत्कैवल्यस्यैव “एकस कैवल्यमेव परस्य वैकल्यम्‌ [देठपि० प्र ५८८] 
इति वचनात्‌ । न च कैवल्यं भूतमेव; ` तद्धेदस्यापि ततर प्रतिभासनान्‌ । वाधाविरदस्यापि १० 
शन्तानात्‌ कथञिचदर्थान्तरसे नैकान्ततः स्वतः प्रामाण्यम्‌, निरपेक्षतया ज्ञानमात्रादेव भावे तद 
कान्तोपपततेः । न हि तद्धिरदपेश्रया भवतो निरपेक्षम्‌ । ` 'तद्टिरदोऽपि ज्ञानमेव, कथल्चिन 
तदव्यतिरेकात्‌ , अक्ञानस्यैतदलुपपततेः । न द्यन्नानस्य ज्ञानात्‌ ''कथश्चिदप्यव्यतिरेकः । ततस्तद्‌ 
पेश्रतयेऽपि तद््रामाण्यस्य न स्वतस्तद््राववियोधः, स्वतःशव्देन' * अज्ञानस्यैवपिश्ट्यतया प्रया- 
स्यानादिति वेत ; न; सदपि क्ानत्वे तेन '“तन्तिरेकानपद्ववात्‌ 1 तदुनपहवे च कथं १५ 
तदपेक्षस्य स्वतो भावः १ परत एव्र भावोपपत्तेः, परनिरपेश्चस्येव भावस्य स्वतो भावत्वान्‌ । 
परिच्छेदकत्वमेव प्रामाण्यम्‌. , तच स्वत एव त्ानानाम्‌ , तत्किं तत्र वाधाविरस्य 
व्यपेश्नयेति चेत १ न; ' तन्मात्रस्य मिध्याक्तनेप्वपि भावात्‌ । न तन्मात्रं प्रामाण्यम्‌ , अपि 
तु यथाधप्रतिभासरुूपस्तद्िेप इति चेन्‌ ; "तस्य तर्हिं किमन्यसरयोज्यम्‌ अन्यत्र वाधाविर- 
दात्‌ ¶ तद्टिशषेपोऽपि खतः एवः, वाधाविरदात्‌ तस्य स्पनिरेवति चेन्‌ ; न; रखतम्तद्धाव अनि- 
प्रसङ्गस्याभिद्धितस्यात्‌ । स्वतोऽपि शक्तिविशेपाधिष्टानादेव ` तद्वि्ोपो न 


1. 


८० 
` तन्मात्रादिति 

पेतं ; न; शक्तिविशोपस्यैव प्रयोज्ञफत्वे परतः प्रामाण्यापत्तेः । एतदर्थमेव शानि वितेवाविनो 
विापदस्यात्रोपदानम्‌ " ततो यदि निचन्धः ग्यतः प्रामाण्यं निर्वि्ेपमेद्‌ तानं "तत्र प्रयोजलर- 
गभ्युपगन्तव्यप्‌ । तत्र चन मिध्यान्नानसमभवः, प्ानमाद्रस्य चन््रयोरकगय `व्दच्रादि मयम 
प्रासाण्यस्येव प्राप्रेः। न उ मिध्याक्तानामावः. दनतोत्त 


न. 1 ठदम्म्पपद्नं भिभ्यारटानसदुावन्‌ ४ 
#\ 
रतः प्रासाण्यप्रत्याल्यानम्‌ । 
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कः पुनरसौ यो विद्यया यथार्थं विभ्रमेश्वावथार्थमवल्येकते ! इत्याह-एषः प्रत्या- 
तमत्रेदनीयः इतति । अनेन प्रत्यसुवेद्यत्वमात्मनः प्रतिपादयता तच्निपेधवादिनः प्रस्यक्षवाधनं प्रति- 
पादरिवम्‌ } कीरशः पुनरेपोऽपि ! दत्याद्‌-श्रसु;? इति । प्र्ुलवं पुनस्तस्य यथायद्यवलोकने 
विपयाारस्य व्यततिरिक्तविज्नानस्थ चानपेक्षणात्त्‌ ¡ एतदपि कुत इति चेत्‌ १ तथैव तद्य स्वतो 
ऽच॒मवात्‌ । निखूपित्तञ्चैतत्‌ । कतः '्ुनर्थेथार्थत्वमवस्येकनस्य परिक्ञायत इति चेत्‌.१ इतश्च 
न परित्वायते ¢ तदुपायस्याभावादिति चेत्‌; कथं तद्परिन्नाने तद्रचनम्‌ १ परिक्ञानपूर्वेकल्वासे- 
ध्षावतां वचनप्रवरत्ते; । अस्त्येव तस्य परिन्नानसिति चेत्‌; तस्य तर्हिं यथार्थत्वं कुतधिसखरि- 
ज्ञातव्यम्‌ अन्यथा तटुपायाभाव्रस्य ततः परिज्ञानायोगात्‌ । न तस्य यथार्थत्वं नापि तद्धिषयेयः 
दंटुभयविकस्पनिर्य्स्वादिति चेत्‌ ; न; दस्याप्यपरिज्ञाने वचनायोगात्‌ 1 परिज्ञाने च यथायलवं 
तस्य कचच्िद्वगन्तश्यम्‌ , अन्यधा ततस्तननिसु च्त्वाप्रसिद्धेः । तद्परि्ञानस्यापि तदुभयवि- 
कस्पनिसुःच्ििवेति चेत्‌ ; न; प्राच्यादेव प्रसङ्गात्‌ ,अन्यवस्थापक्त् । ततौ दृरमलुश्खयापि यथ- 
थादेव ुतथिद्धेदनात्कयित्तननि युध्स्वपरिक्तानम्‌ । तस्य च यथा यथार्थत्वपरिक्ञाने कथिदु- 
पायस्तथा विपयावल्येद्तस्यापीति नोपायामावात्ततरिक्तानप्रतिक्षेषः { तदनेन अयथार्थैस्वपरि- 
ज्ञानस्याप्यप्रतिध्रेपो निल्परितः । श्तद्रापि वाधकस्योपायस्यामायात्‌ तस्यापि प्रतिक्षेप इति चेच्‌; 
“अस्ति तर्हि बाधकः वाधकरेवास्यार्ि "तदुपपत्तेः । न मया कुतधित्तत्परिक्ञानं प्रतिधिष्यते 
यतोऽयं प्रसङ्गः, अपि छ पसरतिपादितस्य तत्परिज्ञानोपायस्य वाधवैघुयदिरलुपायस्वमेवापायत्त 
दरति चेच्‌ ; न; अदुपायस्य तदापदुनस्याप्ययोगात्‌ | व्यभितचवारादिदोपोद्धवनं तेत्रोपाय इत्ति 
चेत्‌ ; न; तरोऽप्ययधार्थान्‌ हद्योगात्‌. । यथार्थमेव तदिति चेत्‌; सिद्धं तर्हिं यथार्थस्वमव- 
लोकनस्यापि वदयोपेद्धावनवत्तस्यापि कुतथित्‌ तच्वपरिन्नानोपपत्तेः } ततः सृक्तम्‌-"सत्यम्‌ः 
दयादि । 

चदि पुनर्नटि्ञानं न नीलाकारम्‌ अपि तु वोधदूपमेव कथं नीटस्यवरेदमिति वि्ेषो 
योयरूपत्तया विपयान्तर्‌ प्रत्यपि तस्याविद्ेषत्‌ १ नीट एव व्यापारात्तस्येव तन्न पीतारेरिति 
“चेतत; न; निस्सये व्यापारस्यैव ताद्रश्स्याप्रतिवेदनाच्‌ । अस्ति चायं विशरेपो विषया. 
न्तरज्यादरत्ति्रेणः, ततो नीलो घर्पतया दिरूपमेव नीटन्नानम्‌, तपरैवाुरमरणाच । अमुस्म- 
; रणं दि तस्त दविर्पतयेव (नीटद्लानमासीत्‌' इतति नीरव वल्पदठयोच्टेखेन तदुखत्तेः प्रतिमेव्‌- 
नात्‌] नदि स्ववमतुभयद्पस्य उभयकूपतया समरणे अयिरोदणमा"ल्मसमर्पेणसुपपन्नमृ | 


अवदयं चेदमुपगन्व्चम्‌ , अन्यथा ` ततस्दरसमरणस्य >, ततोऽपि ""तर्स्मरण्रेाकाराद्रिकला- ` 
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नुपपत्तेः । एकाश्मयदिकञ्व ततस्तरस्परणम्‌ , तलोऽपि तरस्मरणादिकमुपटध्यते । तथा च वा- 
विक तच्चिवन्धनञ्च~ 
८“अल्पृधा द्यतदाद्नारं कथं त्नामेऽभिसोहति 1 [ भ्ररवा० २।३८० | इति । 
“यदि तत्तदाारमालमानं स्वसंबेदनेन नानुभवेत्‌ कथं तदाक्षारतया ज्ञाने स्मरणे अधिरो- 
देत्‌ । अधितेदणं तदाकारजननम्‌, तदथिरोहतीति इतः ! तथत्र प्रतिपत्तेः । ५ 
एक्ाारोत्तरं जानं तथा दयुत्तरणुत्तरम्‌ । 
अवद्येतदुपमन्तव्यम्‌ । तथां दि-उत्तसेककेनाकारेणाधिकमधिकं भवतिं नान्यथा । 
था हि-पर्ेण नीलं गृहीतं तदृत्तरेण नीरक्ञानम्‌ , तदुत्तरेण नीरन्नानज्ञानम्‌ 5 तदु- 
त्रेणापि तदधिकमिति निथिनोति । तदेतदन्यथा न स्यात्‌ , एतदेवोदाहरणेन प्रति- 
[प्रद्यति- ६ 
तस्या्थसूपेणाक्ारावात्माकारथ कथन । 
दितीयस्य ततीयेन त्तानेन हि पिभाच्यते। 
द्वितीयत्रानिं पत्नानदयाकारं स्वाकारलञ्च विभाव्यते ठतीयेन, चतुर्थन तदय चरयमेका- 
काराधिकपिति यावद्‌ गणयितुं स्पत्त्‌ वा शक्रोति ।2 [ प्र> वातिकाल | एति । ततां 
विपरयत्तानस्य चिपयान्तरन्याग्रृ्तिरश्षणात्‌ । तञ्तानस्य चक्रारायिक्यलश्न गाद्विदयेपादाकारवच्छमेव १५ 
अर्थलानस्योपपन्नम्‌ । तत्कथं विप्ाकारनिरपेन्नलं तदवटोक॑ने प्रभुतखसुच्यत दरति चेन्‌ १? अनर 
प्क्तमिवोत्तरं विस्परणशीटावुप्रहाय प्रतिनिर्दियानाद्‌- 


विपयज्ञानतञ्ज्ञानविद्ोपोऽनेन ददितः ॥३९॥ एति । 


रिपयन्ञानं नीटदितानं तञ्ज्ञानं तदविपयमनुस्मरणम्‌ , तयार्दिदाषा व्यान्यात;। 
अनेन श्रकादानियमः' दयादिना । वेदितो निरूपितः | तथा दि चतन्यधानुपपद्््यं २० 
तद्धिक्लेपरय भयत्यप चता विपयाकारव्ययरधरापनम्‌ | न चप 
७ ति भ शा भिः धि हि = श (] गि £ ५, 
स्वदेतृपनिवायेव शच्िविदपादिपयान्तर्याद्रनिनियमे दधि वदर्यन सदरारारनियमकदन्वनेन ए 
फारपयतोऽपि तन्नियम तच्दस्प्विसेपस्यवदयभ्नुपगगनीयरय पा नमियसग्यवामम्भ- 
यादिति प्रतिगादिरस्यान्‌ | सति च परिक्षप दिनेन परिष्मद्रदना पामम्यन््- न्न 


+ 


म्‌; तरयानम्मक्रान्‌ | नमा हि~ 
श्व, 


ष 


[7 


ष्याना्य प्रचि त रि पि ~ शु 
माररा दतपः, सदाद्प (दपयान्यमः दति सपदद श्रव्ये | एलु न 2 
% 
र ५ क 
पनियमलद्रेणा मृ. [लपन म त्सष्यन्‌ अाद्रनरदत्यपरर {दर दरपन म्यत नन्दय 
र वि ५.1 १५ { 
{प 
(1 ४। कय भनक न> 10) ५ छ 
नाव = सदस्पस्ण्पर्यदासासनरगटपणान्रयन्‌ ; चन्मदाः | निट पदमा (द. 
् ड 
द्द नन श भ्यु-क [नि ~ 
पसेसरवितान्यो म्म रादापयन्य सदार ग च्‌, गुद नन्या शि न्द - 
श ~ ~“ ^ श क 
2 व स. ` 
र्‌ २९.६२ भः, ९, {र कम ~ ८, ६, € ¦ ~प ५ ८.९ वि 
ए ~ ५ क ॥ ३ ~ च न 
~ 4 धि 5 न 
9 १ ४६८ 4 £ 4. 51 -2-~5 {,: 6 द, ८६; , ८ ऽ. 


"~; २,९, ६... ८६८ 


ध न स्यायविनिश्चयविवरणे ` [ १३९ 
` चेत्‌; न; विपयत्ताने विपयाकारस्यानन्तर्यायेनाभावात्‌ , तेन तत्सम्षणालुपपत्तेः । कथमेवं 
तस्य तदाकारस्वेन स्मरणम्‌-"नीरज्ञानमासीत्‌ इ्युर्रेखरूपमिति चेत्‌ ९ भवेदेवेदं यदि "नीट 

, मेव ज्ञानं सीट्नानम्‌ः इति तदुल्टेखा्थैः स्यात्‌ । न चेवम्‌, नीरस्य ज्ञानं नीरक्ञानम्‌” इति 
तदर्थसात्‌ देवदत्तकम्बलवत्‌ । एवभपि कथं नीरस्य स्मरणमिति चेत्‌ १ तज्ज्ञानस्य कथम्‌ ! 

५ तदाकारस्यानुकरणादिति चेत्‌; न; तस्यैव स्मरणापत्तेः । त्र च "आसीत्‌, इव्युस्टेखाठुपप- 
त्तिः,तदाकारस्य स्मरणगतस्यातीतत्वामावात्‌ । तात्कालिकस्यापि अतीततस्ज्ञानरूपतयाऽध्यारेपा' 
तदुपपत्तिरिति चेत्‌; कोऽसौ वदध्यारोपः ¶ तदेव स्मरणमिति चेत ; इतस्तर्हिं तत्र तदाकार- 
स्य परिज्ञानम्‌ ? न स्वतः; तेन तस्य बहिभू तस्येव परज्ञान । अन्यतस्तस्स्मरणादिति चेत्‌ ; न; 
अनुभवाभावे तदनुपपत्तेः । न च स्वसंवेदनादपरस्तत्राजुभव इयपरिज्ञानमेव तस्य प्राप्तम्‌ | 

१० तन्न तदरेवाध्यारोषः । नापि परः; '्व्रैवासीतः इ्युखेवग्रसङ्गात्‌ । न चेवम्‌; भ्नीलज्ञानमा- 
सीत्‌" इति व्रिपयज्ञानस्मरण एव तदुपलम्भात्‌ ।. तदपर्यापारस्य तत्रारोपात्तथा तदुपरम्भ इति 
चेत्‌; कस्तर्हि तस्य तास्विको व्यापारः ! नित्योषार्प्य व्योमङकुसुमाविशेपेणाभावापत्तेः । 
आत्मन्येव विपयज्नानाकारस्य स्मरणमित्ति चेत्‌ ; न तर्हिं तत्रातीतस्वारोपः, वस्काखतया 
स्मरणेन निश्चयात्‌ , निश्चिते च विपर्ययायुत्पत्तेः । अनिश्चयासना तत्रेव तज्ज्ञानं तन्यापार इति 

१५ चेत्‌ ; न; विसेधात्‌ (स्मरणं च, अनिश्चयात्मकं चः इति "माता च वन्ध्या चः इतिवत्‌ । ततो 
नापरस्तव्यापार इदयतीतपरामय एव तन्यापायेऽनुमन्तत्यः । स च तद्नुभ्विष्टत्वे तदविष- 
याकारस्य न सम्भवतीत्य॑ननुप्रवेश्च एव तत्र तस्य वक्तव्य इत्यसिद्ध .एवाकारत्रयासा विपः, 
स्मरणस्य स्वाकारस्येकस्येरव भावात्‌ । न च तस्यान्यथानुपपन्नव्वम्‌ 1 


““अन्यथानुपपननत्वपरसिद्धस्य न पिद्धवति ।'† [न्यायवि० द्लो० ११] 


२० इति न्यायात्‌ । तत्कथं ततो वरिपय्ञानस्याकारवत्तवमलुमानपद्वीमुपनीयते १ कथं पुन- 
स्तदाकारेण स्मरणेन नीलस्य त्ज्नानस्य वा परिज्ञानमिति चेत्‌ १ न; स्वहेतृपनिवद्धादेव शक्ति- 
विदोपात््‌ इति दत्तोत्तरत्वात्‌ । अयमेव विपयज्नानतचज्ज्ञानयोर्विशेपो यद्विपयन्ञानस्य नीढे 
स्यासनि शक्तिः स्मरणस्य तु '“नीटे तञ्त्नाने खवात्मनि चेति । तस्माद्प्रातीतिकमेनेदम्‌- 
"तसाभररूपेणाकरौ' इलादि 1 


२५ करमाल्युनः शक्तिविद्ोपाद्वियन्नानतच्ञानयोर्विेप उच्यते, न प्राह्यभेदादेव तद्भेदो 


वक्तव्यः ¶ प्रादामेदस्य नीट्पीतादििलश्रणस्य परिफुटपरतिभासविपयतया फलमेदात्‌ › अनुमेय. 
ध्िविोपापेश्नया चातिप्रसिद्धत्वान्‌ । अत एव च मटन प्रतिपादितम्‌- 








५ शानमिति तजा, च०, प! २ तप्य ्ानस्य ला०, च, प०) ३ याक्नरसमैव । ९ -नायतः 
क्या) च०+ प०1 = -त्यनु-ता०, वरज प० | द न्वा मा-जा०) च०) प० | ७ नीटतउहानघा- 


(& 
त्मनि च क्ः०, चम, पर 


१।३९ ]] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः "इ - र 


(िपृयव्यपदेश्राचच नतं ज्ञाननिरूपणम्‌ । 
तच्ज्ञानारम॑न्यनेश्षसे ग्राह्यमेदनिवन्धनः ॥ 
संवित्तिमेदः सिद्धोऽ्र किमाकारान्तरेण नः }' [ ] 


इति चेत्‌ ; उच्यते-प्राद्यभेदः संवित्ति भिन्दन्‌ यदि तदयुप्रवरेदोन भिनत्ति ; कथन्नाकापच्त्रं यत 


ददं शोमेत-+किमाकारान्तरेण नः' इति | ना्ष्येब तस्य तंदलुभरवेदा इति चेत्‌ ; कथं ततः संवित्ति- 
भेदो 


दो गगनस्यापि रदत एव दखसङ्गात्‌ | स्य तेतानवष्टम्भाननेति चेत्‌ ; संवित्तेः कत्तेनाव्टम्भः ! 
विपयतमेमेति वेत्‌ ; र्वदपि नीलसंवित्तो नटवत्‌ पीतादेरपि कस्मान्न भवति ९ अदाक्तेरिति 
चेत्‌ ; कस्याधक्तिः १ विषयस्यैव पीतादेरिति चेच्‌ ; न; तदश्च वपि संवित्तिसामर्ण्यं तद्ि- 
पयमावस्यावश्यम्भावात्‌, अन्यथा घयक्तिषटप्यादेरधिपयत्वापत्तेरिति निवेदनात्‌ } संवित्तरेवाशक्तिः, 
नीलदौ नियत एव विपये तस्याः धाक्तिभावात्‌ विपचान्वरे विपर्ययादिति चेत ; सिदधस्तरहि 
धक्तिमेदाद्रेव संवित्तिमेदो न प्राह्यभेदान्‌ , 'तद्धेदस्यापि संवित्तिमेददेवोपपत्चेः । स्वदेतोरेव 


9 ५ (र 


"तदूमेदो न संवित्तिमेदादिति चेत्‌ ; न; ततो नीट्धवलादिरूपस्वैव भेदात्‌ । "° प्रा्यसूपमपि 
तदेवेति चेतत ; भवत्वेवम्‌ , तथापि इुतस्तदवगमो चदस्तन्निवन्धनं संवित्तिमेदं तरेयान्‌ ? संवित्ति- 
भेददेव , न चेवं परस्पराध्रयः; संवित्तिमेदस्य तदू मेदादूनवगमात्‌ । ' तदू भेदोऽपि दहि संविन्नि 
भिनच्येव, न पुनस्तदूमेद्मवगमयति तस्यान्यत प्वाव्रगम।दिति चेत्‌ ; तस्र चिभ्र मसंवित्तीनां 

१ तद्धिपयात्‌ कथोण्डुकादेरेव भेदादिति चेत ; न; तस्यासच्वान } न चासो मेदक्व्यम्‌ 
तश्य ` वस्तुधमत्वन तत्रासम्भवात्‌ । विपयत्वमसतः! कथमिति चन्‌ ? न; तस्यापि तद्रना- 
भावात्‌ , संवित्तिवलदेव तदुपपत्तेः । ततो न प्राद्यमेदस्य मेदकत्वम्‌ अन्यापकतान्‌ । शनि- 
भेदस्य तु मेदकस्वं नायं दोपः, सवसंवित्तिपु तद्भावात्‌ । ` "तदूमेदस्यापि एुतोऽवगमा यन. 
स्तन्निवन्धनः सं वित्तिभेदस्तयापि निरूप्यत दति चेन; (संविनिमेदादेव 


तद्विवन्धनान्‌' दति 
त्रूमः । ततो न प्रा्मेदाल्राप्याकारमेदात्‌ संवित्तिमेदरः शक्तिभेदे तदु 


५ > ^ 
द्‌ 1 दट्पपर्ता पुपृन्नमस्म्म- 
ने # ५ + 
1 9 र्या टर दि 
विपयः दयादि। 
दि ग्ग्ूतम्‌ र परि (उत स्मरण = {~= ~+ ~> {९ 
याद्‌ श्नमग्रण्र पतु च त्दप्ररण अभस्य [पि {न्स्मृन्‌ २२ रू न { रन. 
सीतं १ ति ॥ सति ऊ> ध णे ९ पटरये = तः (4 ४ 
_ भत ( सप्ति टर्‌ ॥ <+ भदन्त , व्रटवदरत्र तु तरय रन्रन्यतर हन्द 
५ त य] वि डान 4 = धका 
रमरणं पग्य्तिरेफेण {नरस्यद्‌ समतु कन । सत्ययाय पदनिरपफः दरश रि. 
नु ज {+~ त ५.२ (न > 
रथ रमरणे विभ्रभान्‌ | विद्धवन्य म निमित्तं तसय लं दूवयाय, दासार्यन्यं दा । नन 
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२९० ल्यायविनिश्चयविधरणे ] ९४६ 
अर्भज्ञानस्प्रतावभस्छरतौ नातिप्रसल्यते । इति 1 


अर्थां नीलादिस्तस्य ज्ञानं तस्य स्तौ येयमर्भ॑स्यापि तज्क्ञानसंसर्गियेन स्द्तिस्तस्यां 
[प ५ [2 ञ्यो € (~ ¢^ १ ॥ 
निराकास्त्ञानवादिसम्मतायां नातिग्रसञ्यते सेवार्भस्रतिः “्योति्मनस्कारादिभिः' इति शपः 
कथं पुनर्नातिप्रसञ्यते यावता निराकारक्ञानस्य साधारणतया सविषयत्वं तत्समरण- 
स्यैवै च सर्वतरेवालुभवचिपये प्रवर्त॑नमाप्यत एवेति चेत्‌ ; अत्र पूर्वोक्तमेव शक्तिनियमयुत्तरी- 
छुरव॑न्नाह- 


4 


सरूपमसखूपं वा यत्परिच्छेददाक्तिमत्‌ ॥४०॥ 
तद्रथनक्ति ततो नान्यत्‌ चयक्तिथेदसतः कथम्‌ ? इति । 

यस्य नीलादेः परिच्छेदो व्यवसायो यत्परिच्छेदस्तस्य शक्तिः सा विधतेऽस्येति यत्प- 
१० रच्टददयाक्तिमत्‌ अथंञानं तच्जञानं च तव्यदिव्युक्तं चयलक्ति प्रकारयति ततोऽन्यत्‌ 
क्षणपरिणामादिकमालोकादिकं च न उयनक्ि ततरिच्छेदशक्तिमच्वाभावात््‌ । कीदयं 
तत्‌ यत्तच्छब्येन नर्दित इयाद-सरूपं स्वभावं रूपशब्दस्य स्वभाववाचित्वात्‌ नीरूपः 
प्रध्वंस इतिवत्‌। कुतः पुनरिदमवगतं ्विज्ञ।नशक्तित एव विपयञ्यक्तिनियमो न पुनस्तदुत्पत्ति- 
सालप्याभ्यामन्यतो वेति चेत्‌ ? तदिदं निद्रोनेन प्रत्यादिशननाद-असरूपम्‌ अवियमानं 
१५ तदिव वागन्दरस्येवार्रतवाच्‌ । तास्पर्यमत्र-यदि तदुत्पस्यादेरेव "तन्नियमः तेमिरिकिकेशादो न 
भवेत्‌ तस्य नीरूपत्वेनाकारा्षणश्नमस्य देवलस्य योग्यत्वादे्याभावातत्‌ । ज्ञानस्वलपतया सरूप 

एव तत्केश्ादिरपीति चेत्‌; न; तस्य ज्ञानाद्‌ “वदिष्ेनेव प्रतिभासनात्‌ । शान्तमेव 
वदिष्टमिति चेन्‌ ; क्रिभिदं प्रन्तमिति १ अविद्यमानमिति चेत्‌ ; तस्य तर्हिं कथं व्यक्ति! तदा- 
कारर्पणक्षमस्य हेतुत्वस्य तत्राप्यमावात्र ? तदपि ज्ञानख्पतया सरूपमेवेत्ि चेत्‌ ; न; तस्यापि 

२० तत्केशाद्ययिष्ठानतयैव श्रतिमासनान्‌ । श्रान्तमेव तद्रयिषछठानत्वमिति' चेन्‌ ; न; तत्रापि 
“किमिदं भ्रान्तम्‌ इत्या्रनुचन्याद्ठ्यवस्थापत्तेश्च । कतो वा क्ानस्य तद्राकारस्वम्‌ ? अदेतुकस्वे 
निलत्वादिदोपात्‌. । अनन्तरन्नानादिति चेत्‌; न; तसिमन्नत्रादयेऽपि तदनन्‌ । अतताद्शादपि 
तद्भावे सन्मात्रमेव तत्वं भवेत । तत एव सकट्स्यापि विक्तानवेर्वरूप्यध्य सम्भवात्‌ । ता. 
धादेव व्यत्रदितादिति चेन्‌. ; न; पूर्वं तिमिरादिरदितस्य तदभावात्‌ । प्रागजन्मभाविन इति 

२५ चेत्‌; प्रागपि तद्भावं कथमिदानीं तिमिरादििमवरऽपि तस्य तदाकारत्वम्‌ १ अत एव तद््राव- 
स्यानुमानमिति चेन्‌ ; कथमेवं विधवागमाद्पि चिरव्यवदितस्य पतिसम्पकरस्येव नाज्मन यतो 
जारसम्पकदोेण वियवा दृष्येत । सन्निद्धितादेव ` तत्सम्पकदन्यत्र गर्भधानदर्यनादिति चेत्‌ ; 

न; कथं दिं चिश्व्यवदितस्य कंशादिज्ञानस्यापि तदाकारा्पकल्वम्‌ १ सननिदित एव नीद 











१ टत विरपः ज, च, प० । २ -तानुमव-प०.। ३ यर्थततान् तयदिद्ु-भा०, ०, प०। 
८ -द सेनवमा-सा०, चज पर । ५ व्रिपयनियनः । ६ स्वद्प ब्रा, व०, प०। ० बदिः सखेमैव प | 


ॐ [नी = [न र 
< पदमत ० व 1 ९ -नमिति चः०, चर, पत । 


१।४९१ ] प्रथमः प्रत्यस्षप्रस्तावः २९१ 


तस्यापि दशनात्‌ । चिशपक्रान्तादपि लक्षासंस्कासत्त्‌ कापीसफखदौ रागदशेनादिति चेत्‌ ; 
ल; तदद्विधवागसैस्यापि तादश्चासत्तिसस्पकोदेव प्रसङ्गात्‌ । न च कापांसरागस्यापि व्यवदितादेव 
तस्संस्काराद्भावः, तदुपदिताद्रीजकक्तिपरवन्धादेव सञ्िधिमतस्तद्‌भावात्‌ । भवतु केशाद्याकारमपिं 
जञानं सन्निहितादेव तञ्जतानशक्तिप्रवन्धादिति चेत्‌ ; तस्रबन्धो यदि तदाकारः कथन्न प्रैवन्धतस्त- 
दशनम्‌ १ अतदाकारत्वे तु कथं ततस्तेमिरिकनज्ञानस्य तदाकारल्वम्‌ १ तल्बन्धस्य तत्करण- ५ 
स्वभावस्वादिति चेत्‌ ; तव्यक्तिस्वभावत्वमेव कस्मान्न भवति ? असतो च्यक्तिविषयत्वायोगा- 
दिति चेत्‌ ; करणविषयत्वं कथम्‌ ९ रस्यत इति चेत्‌ ; व्यक्तिरपि दश्यत एब । ज्ञानाकारत्वेन 
सत एव साट रयत्वेनासत इति चेत्‌ ; न; तञ्ज्ञानह्पत्वपरिज्ञानाभावस्य पूर्व निवेदितत्वात्‌ । 
तस्मादसत एव ॒तदाकारस्यापि ज्ञानकशषक्तितो व्यक्तिः । अत इदमुच्यते खरूपकेशादिव्यक्तिरपिं 


विक्ञानशक्तित एव व्यक्तित्वात्‌ असरूपतव्यक्तिवदिति ४ 


। 
भवतु नाम वत्तेमानस्य तच्छक्तितो व्यक्तिः सति तत्र शक्तिसम्भवात्‌ , अतीतादेस्तु 
कथम्‌ १ असति तत्र तदसम्भवादिति सन्यमानश्चोदयति 
यक्तिशेदसत्तः कथम्‌" ! इति । 
सत्‌ वत्तेमानम्‌ असत्‌ अतीतादि तस्य, कथम्‌ १ न कथञ्विद्रभ्यक्तिः चेच्छब्दः 
पराभिभ्रायं द्योतयति । १५ 


तदिदमपि निदशेनवरेन तत्रापि शक्तिमवखापयन्‌ परिहरति 
आरादपि यथा चक्षुरचिन्त्या जावदाक्तयः ॥४१। इति । 


आरएदपि दूरादपि न केवलमासन्न एवेत्यपिशब्दः । थथा येन शक्तिभावभ्रकारेण 
चध्ुः तजनितं ज्ञानं कार्ये कारणोपचारात्‌ , तथैव अतीतादेरखतोऽपि व्यक्तिरिति । अयमत्र 
भावः-यदि ज्ञानसमयं अतीतादेरभावान्न तत्र तच्छक्तिन्य्तिवा दूरचन्द्रादावपि म॒ भवेत्‌ २० 
तस्यापि ज्ञानदेशे [ऽ] भावात्‌ › अन्यथा नयनगोलक एव तसरतिभासमप्रसङ्गात्‌ , तस्यैव तदेश- 
स्वात्‌ । न चैवम्‌ , दवीयसि गगनतल एव तटुपटम्भात्‌ ! तदाकारा्षकस्य तदेशषस्वात्तस्यापि 
तदेशतयोपलम्भ इति चेत्‌ ; न; पितरि विप्रकृष्टे पुत्रस्यापि रैरस्वरूपस्य विपरटतयोपलम्भ 
प्रसङ्गात्‌ । ज्ञानस्यापि स एच देशो यत्र चन्द्रादिरिति चेत्‌ ; थापि कथं तत्र दृरभतिभासनं 
ना (ज्ञाना)पक्षया तदेव प्रयासन्नप्रतिभासनम्रसङ्गात्‌ 1 न चैवम्‌ , सवैदा चन्द्रादौ दूरप्रतिभासन- 
स्येव भावात्‌ । शरीरस्यस्यापि ज्ञानस्यातद्विषयत्वे न तद्पे्ठमपि दूरप्रतिभासनम्‌ ; इन्दियान्तर- 
ज्ञानपेक्षयापि तत्प्रसङ्गात्‌ ˆ । तद्धिषयत्वे तदपि प्रथसक्ञानवचन्द्रादिदेशमेवेति कथं तद्रशादपि 


० 

-पि तद्‌-ना०, घ०, प० 1 २ प्रतिदन्धस्तद्‌-मा०, च० प०। पि हइ्वानजा०, व०, प० {४ 

प्क्तिसद्धावात्‌ आ ०व०,प० । ५ चोदति ला०, व०, प०। ६-पि द्‌-मा० द० प० | ७ तरस्दर्पवि~ 
भा०, घ०> प०\ ८ तथादि धार, व०,प० 1 ९ तदेव सा०, व०, १० । १०-त्‌ वि-सा० व०१० | 


२५ 





२२२ न्यायविनिश्चयचिवरणे ११४२. ] 


दूरप्रतिभासनम्‌ ? पुनरपि शरीरखयापरकानपिश्वया तस्परिकट्पनायाम्‌ अव्यवखापत्तिः "1 
विपयदेशक्ञानकल्पनायाच्च योगिक्ञानस्य प्र॑तिविपयदेलं भेद।पततेय योगी नास कथिदेको भवेत्‌ 1 
सत्यपि सेद तदेकमेव मेचकन्ञानस्वाभ्युपगमादििति चेतत्‌ ; न; व्यापकात्मवादस्य व्यवस्था- 
प्रसङ्गात्‌ । नापि ताच्तिके तदधेदे तदेकञचपपन्नम्‌ ; सेदेतरास्मवाद॑स्यानम्युपगमात्‌ , नीख्वोध- 

५ र्पतया तासि एव मेदे तदुपपत्तिध्रसङ्गाचच | तथा च चत्तस्य॒कटिपतत्वर्रतिपादकमय्द्भार- 
वचनम्‌- 


“"नीलान् व्यतिरेकेण विपयिज्ञानमीक्ष्यते | 
-न्ञानपष्ठेन भेदस्तु कृल्पनाशिल्पिनिर्भितः ।7? [्र°वार्विंकाट०३।३७५७] इति। 


न्तददटीटभापितं भवेत्‌ । अता्तिके तु तद्धेदे कथं तस्य विपयत्रहणम्‌ ? आकासलाभावात्‌ | 

१० स्वशक्तित एवेति चेत्‌. ; उपपत्तिमदरेतत्‌ , अन्यथा “काटरेशविग्रकृए्रतया भावोपदेशस्याभावप्रस- 
दरात्‌ › किन्तु नयनन्ञानाद्पि स्वतिपये भिन्नरेयेऽपि व्यक्तिः स्वशक्तित एव भवेत. तथैव 
निरवयाुमवात्‌ । तथा च कथं मिन्नदेशवंत्‌ भिन्नकारष्यापि स्मरणोदरेन व्यक्तिः १ तत्रव 
'तव्रापि क्ञानदाक्तेरनिवारणात्‌ । भिन्न काट्वस्व्ञानं निविंपयमेव त्काठे तद्धिपयस्यामावादिति 
चेत्‌ ; भिन्नदेशवस्तुक्ञानमपि कथं सविपयं तदेशे” तद्धिपयस्वाप्यभावात्‌ १ तस्य देशान्तरे 

१५ वियमानत्वादिति चेत्‌ ; इतरस्यापि कालान्तरे विययमानघ्वादिति समः समाधिः । सवेस्यापि 
काटान्तरवर्तिनः किन्न व्यक्तिरिति चेत्‌ १ देशान्तस्वर्चिनोऽपि दिन स्यात्‌ १ खदेतुनिवद्धा- 
ष्टक्तिनियमादित्ति चेत्‌; न; अन्य्राप्यस्यैवे परिदासत्वात्‌ । कथं पुनः शक्तयोऽपि देशकाल- 
विप्रकृष्टमावपिश्चप्रादु्मीवा' इति चेन; न; तथा तासामचिन्यस्वात्‌] न दहि शक्तयः 
(कथमित्थमेवोखन्ना नान्यधापि इत्ति विचारयितुं प्रायैन्ते । प्रमाणवलोपनीतास्तु परमभ्यलु- 

२० क्षायन्त एव, अन्यधा न॒ किच्चिद्वेत्‌ अपदस्तिततद्र ावलम्बनस्यान्वत्रापि वस्तुञ्यवश्यापन- 
स्यासम्भवान्‌] तदेवाद-'सचिन्त्या मावबदाक्तयः' दति । स्वपदभ्यास्यातमेतन ° । चोयमा- 
विष्टु्॑न्नाद- = ` 


विपमोऽयषुपन्याखस्तयोध्धैत्सदसच्वनः । इति । 


अयमनन्तरः आरादिदादिः उपन्यासी च्छन्ते विषमो दा्रनितिकसद्रयो न भवति । 
सदशेन च दृष्टन्तन भवितव्यम्‌ । तद्रेपन्यत्र तयारदरेदकाटविप्हृष्टयोः खदसत्वतः देश- 


न्यवदितस्य * दि तन्तानदेयो असक्तं ऽपि व्यकितिदपपत्नैव तच्छानकाटे भावान्‌ + न काटव्यव- 








१ -परदि्ः-अा०, य+ पर | २ प्रलिवरिधयं देगपेदा-अा० १ व, प० | ३ -वादुप्रमान्न दयुप~ 
आर, चर, ८० । ट प्रददितन- जः, च, प 


द्‌ > च, प०। ५ व्रि्ानस्वेन मेद-प० 1 द तदकदुमटमा-जा०, चर, 
प०। च कग्दय पि प्रद-जः०, वर । दद्देऽपि विग्रद्र- पर । ८ त्रैव श्न ०, चर, प०। भिन्नदेया 


ष्व 1 ९ निनच्लऽ्वे | 5० उन्दैो। 44 चेद्न्य-मा०, व०, प१०। ५२-वा्रिति सा०, यत, प०। 
१३ -प्यनमेरत्‌ दर१, + प० | १९ टट नस्य दिनस्य 


+ 


ग्र <-> ८. =-= घा 
४९ ददप्रहय प१० ।-ष्देतध्य ज्ञानदं घ्ा०, वर | 


९।४२३ ] प्रघसः प्रत्यक्षप्रस्तावः २९३ 


हितस्य, व॑देशवत्तत्कारेऽप्यभावात्‌ । चेत्‌ शब्दः पराक्रुतमवयोतयति । तदिदं परिदरल्नाद- 


खदा थत्र यथा ददतु तदा तच्च तथा तयेत्‌ ॥२२॥ 
अतत्क्नाखादिरमप्यातस्य न चेक व्पवतिष्टते । इति । 


यदा यरिपन्‌ कलि यच्च यस्मिन्‌ देशे यश्रा येन प्रकारेण वस्तु नीरखधवटादि' 


"स्थितम्‌ इति शेषः । तदस्तु तदा तस्मिन्‌ कारे तच्च तस्मिन्‌ देशे तथा तेन प्रकारेण 
वयेत्‌ प्रापयेत्‌ व्यक्तिम्‌ (उथक्तितिः? इललुवतेमानस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । 
क इत्याह-आार्खा जीवः । अतत्छाखादिः न विध्यन्ते तस्य उस्तुनः कालादयः काल- 
देशम्रकारा यस्यासावतस्कालयदिः! । अं पिश्ञव्दात्‌ तत्काखादिरपि । रयंचेवं तलरकारस्वादिषया 
कारस्वं स्यापद्यत इति चेन्‌ ; सलयम्‌ ; सत््वप्रमेयत्वादिना तदभ्यनु्ञा्ात्‌ , अन्यथा नीरू- 
बह्यापत्तेः | अतलकारत्वं तु नीखाद्याकासभावादिति निरवयम्‌ । 


विपे दोपमाद-न चेत्‌ एवमासमा व्यित न नयति चेत्‌ ; न त्यवतिष्ठते न 
वस्तुव्यवस्थां प्रतिकभते । तर्खल्ु व्यवस्थां प्रतिख्ममानं काटदेशाकार्मेदेनेव प्रतिलभते । 
तथा ततपरिरम्भश्च कथं भवेत्त्‌ आत्मा चेदतत्कारादिरपि तकाटादिकं वस्तु न व्यज्ज्यात्‌ ! 
तदाकारज्ञानादेवेति चेत्‌; न; ततः स्वरूपमात्रपयेवसायिनो भिन्नदेश्चादितया तस्य तस्ति. 
ठष्भानुपपत्तेः ¦ न हि तात्कालिकनिरंशक्ञानानुप्रविष्टस्यैव विषयाकारस्य भिन्नदेशादिखम्‌ । 
तदाकारजनकस्य भिन्नदेशादित्वात्स्यापि भिन्नदेादित्वमिति चेत्‌ ; इतस्तदा श़रजनकस्यं 
भिन्नदेश्ादिल्वमवगतम्‌ ? अन्यतस्तदाकारन्ञानादितति चेत्‌; न; तत्रापि "ततः" इत्यदेरनवस्थान- 
दुसतरदोस्थ्यप्रतिवन्धनिवन्धनस्य प्रसङ्गस्योपनिपातात्‌ | तदेर्पितस्याकारस्य सिन्नदेशादिला- 
दिति चेत्‌ ; तदपि इुतोऽवगतम्‌ १ तज्जनकस्य भिन्नदेशादित्वादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रय. 
दोपस्य परिस्फुटस्वात्‌ । खत एव संबिदनन्यत्वादिति चेतत्‌ ; न; तस्यापेक्षिकत्वात्‌ । अपेक्षिकं 
हि भिन्नदेशत्वादिकम्‌ ; किञ्चिदपेक्ष्येव तस्य भावात्‌ । तच्चापेक्षयं नात्मैव, तव तव्यावा- 
तात्‌ । नाप्यन्यत्‌ ; तस्य स्वाकारमात्नरपयैवसिते्नीऽपरिज्ञानात्‌ । न चापरिज्ञाते तदिमस्तद्पेशषं 
भिन्नदेशत्वादिकं सुपरिन्ञानम्‌ , परिज्ञात एव प्रामादो तदपेक्षया पर्वतादौ भिन्रदरेशत्वादिपरि- 
स्ानस्योपटम्मात्‌ । तन्न किञ्चिदेतत्‌ । 


भवतु तर्द तन्तं संबिदद्धैतमेव, देशादिभेदस्तु कस्पनारोपित एवेति चेत्‌ ; तदपि 
कस्पनं कस्मात्‌ १ अहेतुकत्वायोगात्‌ । प्राच्यादेव तत्कल्पनादिति चेत्‌ -; त्र भिन्नदेश्षत्वादिकं 
तत्परिक्ञानञ्च. यदि परमाथत एव किमन्यत्रापि न भवेत्त्‌ १ करपनासेपितमेयेति चेत्‌ ; न; 
'तदपिः इल्यायुगमनाघद(नाद) नवस्थोपनिपाताच्‌ । तदाह-य्‌द( यचच यथा वस्तु देशादि- 


~ ---_---------------------- ~~~ 








` ५ कनदेशवत्‌. सानकलेऽपि 1 २ यदिदं प-ञा०, व०, प०। ३ व्य॒हितिष्ट-ता०। % वदू ला० 
०, प०। ५ तस्य वि-जा०, य०, प० । ६ -तेन परि-सा०, वण, प१०। 
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२९४ न्यायविनिश्चयचिवरणे [ २४५ 


] 


मेदकस्पनं कायैकारच्येण स्थिते तदस्तु तदा तच तथा नयेत्‌ व्यक्तिम्‌ । अतत्का- 
लछादिरण्धात्मा सम्यग्बोधस्वभावो न चेन्न व्ययत्तिष्डति वष्टस्तु व्यवस्थाविकटठं 
भवतीः । 
विकल्पनमपि मा मूत्‌ निर्विक्पस्याद्धेतस्यैव भावादिति चेत्‌ ; तद्पि कुतः अनवगतस्ा- 
५ भ्यवस्थितेः १ “खर्पस्य खतो सतिः” [ भ” बा १।६ ] इति चेत! ; तत्कथमद्ेतम्‌ , 
वेरेदकावगममेदस्येवममिधानात्‌ ? तंदुमेदेऽपि तदेकमेवेति चेत्‌ ; न; क्रमेणावत्रहादि- 
मेदरऽपि तदेकतवप्रसङ्गात्‌। तथा च निर्या्ुटं देकञादिमेदेनं वस्तुभ्यक्तिनयनम्‌ , तन्नयनविधादुरय- 
त्मनो नि्याङ्गख्ात्‌ । व्याज एवासौ मेषे सत्येकत्वसय ज्याघाताद्विति चेत्‌ ; अत्राद-न 
चेदात्पा न व्यदतिष्ठते वेयादिभेदक्रान्तद्ैर्दवास्तव्याघातसख्याविशेपादिति भावः । 
१० करिपत एव तत्र वेयादिमेदो वस्तुतो निर्थेदल्वाददरैतस्येति चेत्‌; न; कल्पे यदा यच्च 
दटयादर्निज्याङुरत्वस्याभिरहितत्वात्‌ । पुनरपि विपक्षे दोपमाह- 


ठवहारविखोपो चा [ लोद्‌ाच्देदयथाथेता ] ॥४३॥ इति । 


“न चेततः इति, एवं न चेत्‌ भयदाः इयादिप्रकारेण वस्तु व्यक्तिं नयत्यात्मा ; तद। 
रयवदारः प्रवर्यादिरष्षणस्तत्य विलेप विख्यः स्यात्‌ । तथा हि-ग्यवद्यरः कचिद्धि- 
१५ पये तदयुभवार्थिनो भवन्‌ भिन्न एव भवति नात्मनि, त्यानुभूयमानस्ेन तद्धिपयलवाचुपपत्तेः । 
भिन्नेऽपि नाऽप्रतिपनने सर्वत्र तद्रसङ्गात्‌ । न चाकारवादिनो भिन्नपरतिपत्तिरस्तीति निवेदितम्‌ । 
अतो विघ्युप्यत एत व्यवद्‌रः । वारष्दः पूरवदोपसमुघये । 
नास्त्येव देशादिमेदः प्रवरृस्यादिर्पो व्यवदासते वा कचित्तदाश्रयस्य वदहिर्मावध्येवा- 
भावात्‌ 1 तस्तिभासम्तु विपर्यासोपनीत एव "प्रतिमाप्तः समरस्तोऽपि वौसनावछनिधितः।” 
२० [ प्र° वार्तिकाट० ३।३६५ | इति वचनात्‌ । त्माद्यमयथार्थं एव । तदरेवाद-“मोहा- 
वेदयाधेता! इति । दरेयादिमेदन्ववदास्योरयथाभैत्वमवियमानत्वम्‌ । छतः १ मोहात्‌ 
तत्रययस्् विप्रासरूपत्वाच्‌ चेत्‌ शब्दः परादतयोतने । तवोत्तरमाद- ` 


अलन्तमस्तदात्मानं सन्तं पदयन्‌ स करि पुनः] 
प्रस्फुटं विपरीतं वा न्यूनाधिक्लयापि चा ॥४४॥ 
२५ प्रदेहादिव्यपायेऽपि परतियन्‌ प्रतिरध्यते । इति । 


न तावदेचमासपितोऽपि देधादिमेदो व्यवहारो वा तदधिकस्पमनुभनिशति तावन्मात्रस्यैव 


भ्रसद्भान्‌ | न च तावन्मात्रं तदृभेद्‌ं व्यवदाये वा सोकस्यैवमनभिनितरेकादभरत्तपतेध । बहिम- 


१ अन्छ्य-न्रा०,) शत) प० २ तदमेद्र-मा०, वम, १० ३-नय वम्नु-सा०, व०, प०। 
॥ ॥ 


२ -वन्दुव्या- शा वर ए । ५ एवन नेत्‌ जा०, वर, १० ६ भिन्नेन विना प्रश्ना 


६ ४ ० -- --- 
सवनम 


ए / 43 +} १६ [4 धु १ ८ ५९ 1 ५ 
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१४५ प्रथमः प्रत्यक्त्रस्तावः २९५ 


तस्येव तस्य तेनोपदशेने पुनः अत्यन्तं परपवत्‌ 'स्वल्पेणपि असदास्यानम्‌ अविथ- 
मानसारं विपयविपयिणोरद्ादिभेदं प्वृततिराप्त्यादिरूपं व्यवदारूच पश्यन्‌ अवसेकयन्‌ । 
कथम्‌ १ सन्तं विमानमिव, असति सच्छब्दपयोमीत्‌ दइवार्थप्रतिपत्तिः अग्निमीणवकः? इति- 
वत्‌ । सः अनन्तसोक्त आमा तस्येव तथादरिस्वोपपन्ते; । छिस १ कस्मात्‌ । पुनरिति शिरः- 
कम्पे प्रतिरुध्यते निषिध्यते, नैव निषिध्यत इतिं यावत्‌ ! किं कवन १ प्रतिथन्‌ परतिपय- ५ 
सानः किम्‌ १ खन्तं विद्यमानमपि सन्तभितव्यस्यावृस्या सम्बन्धाहरष्यमाणस्य अपिशब्दस्य च 
भित्ष्क्रमेण योजनात्त्‌। कस्मिन्‌ सति प्रतियन्‌प्रदेकादिर्यपायेऽपि | प्रदेशचन्यपाये चन्द्रादिकम्‌ 
कारन्यपाये अतीतादिकम्‌ , द्रज्यव्यपाये काचादिज्यवहितमिति । एतदुक्तं भवति-यथाऽयम्‌ 
अतत्काल्मदिरेव आरोपिताकारं पदयन्न प्रतिरुष्यते तथा अनारोपितमपि । इलयासोपितवदनौ- 
रोपितस्यापि आत्मश्रकितित एव परिज्ञानोपपत्तेः । कथं सः प्रतियन्‌ ? प्रश्घुःटं प्रकरणं स्पष्टम्‌ १० 
अनेन प्रत्यक्षपयीयरूपतया सच्च प्रत्येतीति प्रतिपादयति । यथा चेदरुपपन्नं `तथा प्रत्ति- ` 
पादितं प्रागिति न पुनरुच्यते । पुनरपि कथं प्रतियन्‌ किंपरीतं वा -स्पाप्ट्यविक्रटं वा तव्‌- 
नेनापि स्मरणादिपरोक्षुपर्यायरूपेण सन्तं प्रत्येतीति निवेदयति । 


ननु यदि प्रस्य्षबत्स्मरणादावपि वस्तुनः स्वरूपेण प्रतिभासनम्‌; कथमसपष्टस्वम्‌ ए 
तसस्वरूपग्रतिभासे स्प्टतस्थैवोपपत्तेः । न हि तत्खरूपप्रतिभासादपस्मध्यक्षेऽपि स्पष्टत्वम्‌ । १५ 
ततो यदि स्वरूपतस्तेन ` वस्तु प्रतिपन्नं स्प्टरूपमेव तत्‌ । यदि स्वरूपतो न प्रतिपन्नम्‌; अप्र 
तिपन्नमेव सर्वथा तद्धबेत्‌ । स्वरूपप्रतिपत्तावपि तदस्पष्टमेषेति चेत्‌ ; तर्हिं नीखदेस्तदेदनात्‌ 
कथं मेद; १ कथञ्च न स्यात्‌ १ भअविवेचनात्‌ । यदि हि नीरादिस्ततो वेदनान्तरेऽपि प्रतिभा- 
सेत भवेद्धिवेचनं ततश्च मेदः 1 न चैवम्‌ , प्र्यक्ष्रतिभासिनः सप्टास्मनस्तस्य'' स्मरणादावन्य- 
शच्राप्रतिभासनात्‌ › तत्रास्पषठास्मनस्तदपरस्येव प्रतिभासोपरुष्येः । नीलादिरुभयत्रैकरूप एव न २० 
तस्य स्पष्टस्वमस्पष्टस्वं वा, तयोर्विज्ञानधसंस्वादिति चेत्‌ ; कथं तर्हि स्पष्टो नीखादिरस्पष्टो बाः 
इति तत्र॒ व्यपदेशः अन्यधरमेणान्यत्र "तदुपपत्तेः ९ स्पष्टादिज्ञानसंसगादित्ि चेत्‌ ; ननु 
संसगेस्तदभेद एव॒ “स्पष्टो नीखादिः! इत्यमेदेनैव प्रत्यवभासनात्‌ , तथा च ज्ञानान्तर्मत 
एवासौ इति कथं तद्परतया उ्यवस्थाप्येत ‰ तदेकतां भाप्स्येवं तस्माद्धेदानुपपत्तेः | तश्रा च 
परस्य वचनम्‌- द 


“'स्वरसूपेण प्रतीतं चेत्साक्ञात्केरणमेव तत्‌ । 


स्परूपेणाप्रतीतं चेत्सवेथास्याप्रतीतता ॥ 
अ 
१ सू-सा०,च०.प१०। २-गदेवाे-भा०,व०,प० । ३ निपेध्यते आर, च०, प० । ४-दिव्यवाये- 
सा०१ व०,प० 1 ५-वदनाकारोपि तघ्यासशक्ति-भा०, व०, पण । &-ण स्फुटम्‌ मा०, ब०, प | ७ युथा 
भ्र-जा०) ०, प०। < स्फाव्यविकरं तद्नेनापि स्मरणेनापि परोक्षव्यवायङ्-भा०, व०, प०। ९-सनम- 
स्पष्ट-ला०, च०, प० 1! १० प्रतिभिन्न' स्प-भा०.व० प०। ११ नीलादेः । १२ भ्र-मा०्जच०, प०। १६३ 
श््रपदेश्ानुपपत्तेः \ ॥ 


१० 


१५ 


० 


८१ 
ह १ 


२९६ स्ायदिनिश्ययविचर्णे [ दा४्थ 


स्वस्पेण प्रतीतेऽपि तदसाक्षाच्छरतं यदि । 

नीलसुपस्य संविततर्भदस्तदहिं कथं भवेत्‌ १ 

परतीतिभेदाद्टेदो हि नीलादरेशचसूपता । 

भिन्नेऽन्यस्मिन्कथं मेद्‌ स्तदन्यस्य प्रमान्वितः ॥ 

तत्संसर्गात्तथातं चेदपरोऽधः इतो भवेत्‌ ? 

तदेकतां प्रपन्नस्य ततो मेदः इतो मतः १।* [ प्रणवार्तिकार° २।३२९ | 
ततो न व्रानसंसर्गान्नीखादेः स्ष्रात्मत्वम्‌, तस्येव ' वदहिभूतस्यामावप्रसङ्गात्‌ , अपि तु स्वत एव 
तस्य च प्रत्यक्चवत्स्मरणादावपि प्रतिभासने तदपि स्पष्टमेवेति न युक्तयुक्तम्‌-"“वि परीतं ख प्रति- 
यन" इति चेत्‌ ; "तदिदमपि प्रत्ञापरिपाक्वेकल्यमेव प्र्ञाकरस्य ज्ञापयति-स्वह्पप्रतीस्या 
बेशाद्यानुपपत्तेः, उपष्ुतज्ञाने तद्भावम्रसङ्कात्‌ । अस्ति च काभिन्यादिविपर्॑स्योपष्तक्ञानस्या- 
पि वैश्यम्‌ । न च तत्र खह्पपरिक्ञानं कामिन्यादीनामभावात्‌ । ज्ञानाकास्तया चिघयन्त एव त 
इति चेत; न; 'अभृतानपि पश्यन्ति" “इत्यस्य वियोधात्‌ विद्यमानानापेवाऽभूतत्वायोगात्‌ 1 
। पूरतोऽस्थितानिवः' › इत्यपि न युक्तम्‌ ; ज्ञनवेक्षया तदाकाराणामेव पुरतो भावानुपपत्तः, 
एकत्र निरप्प्यायं भिनच्र देशत्वासम्भवातच्त । कल्पितस्तद्धार्क इति .चेत्‌ ; न, “पश्य निति"? इव्यस्या- 
योगान्‌ कल्पनस्य दर्नरूपत्वास्म्भवात्‌ 1 दर्वीनसादवर्यात्तदपि दर्यीनमेवेति चेत्‌; न; तत्रापि 
द्यीनवदू अन्तःप्रविष्टतयेव तस््रतिमासप्रसङ्गात्‌। पुनरपि कल्पितस्य पुरतोभावस्यावस्थापने 
व्यवस्थावर॑कस्यापत्तेः । अतो दरं गत्वापि बस्टुंत एव तेषां क चिप्पुरतो भावो वक्तव्य इति कथं 
त्ानाकास्त्वम्‌ ? तद्धिचदेश्चानां तदाकारल्वाजुपपत्तेः अतिभरसद्गादिव्यसतामेव तेपां दर्शनमिति कथं 
तत्र वेचद्रम्‌ ? असतां स्वरूपेण प्रदणायोगात्‌ । नीटौदिना स्वरूपेणेव तेषामपि ग्रहणमिति 
चेन; कथमिदानीं ˆ नीरूपत्वमिति सति स्वरूपे तदुपपत्ते; १ वाध्यमानत्वादिति चेत्‌ ; न; तन्नी- 
रूपत्व तस्परयुक्तस्य वेया्यस्यापि तखप्रसङ्ात्‌ 1 नीरूपमेव तदपीति चेत्‌; न; दर्शनस्यापि तद्‌- 
नर्थान्तरत्वन नीरूपल्वापत्तेः | तर्मादर्थान्तसमेव ददोनमिति चेत्‌; कतस्तर्हिं त्य वेदनम्‌ !? 
स्वत एति चेन्‌ ; न; त्यावातान्‌ । व्याहतं खल्विदं चत्‌-न्नीरूयम्‌, स्वतश्च देते इति 
व्यामङ्सुमादिवत्‌। तत एव दर्योनाद्विि चेत्‌ ; न; तस्याविशदल््े द्नघ्वायोगात्‌ । विशादमेव 
तदिवि चेन; न; चरिपयव्रिपचिततया वेशरचस्य तत्रानवभासनान्‌ । सदपि तदैशं नीरपमेव, 
ततप्रयोजकस्य त्रिपववेदयस्य नीरूपत्वान्‌ । भवतु नीरूपमेत्न तदपीति चेत्‌ ; न; तत्रापि ्द्त- 
नन्यापिः दचयादैस्छुनमाद्नवस्थानदोपोपनिपातान । ततो न व्रिपवस्र्धग्रहणप्रनक्तं वैशद्यम्‌ ५ 


{ विवक्तं [> मिः र दविदर्यने 
[सिविपयक्रामन्यादद्रय 


ने तदभातरायुपत्नान्‌ । भावनापरिपाक्रश्रयुक्तं त्रः यश्मिति चेत्‌ ; 
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त; स्यपि विषये ्ततप्रयुक्तस्यैव तस्य प्रसङ्गात्‌ । भवत्विति चेत; यत्र तर्हिं तत्परिपाको 
नास्ति तत्र सपि विपयप्रहणे न वेशम्‌ । नायं दोपः, सत्येव" तत्परिपाके विषयप्रहणस्यापि 
भावादिति चेत्‌; न; सावितस्यापि विषयस्य प्रहणप्रतीतेः । अन्यथा अनभ्यासदशायां जल- 
देरदकने शिङ्गगभावात्‌ कथमर्थक्रियालुमानं यतः स्नानपानायर्थिनः ्रवृत्तिभेवेदिति न विषय- 
स्वरूपवेदनादेव वैशयम्‌ , सत्यपि तस्मिनन्तरङ्गमरविशेपमलीमसत्वेनावेशदस्यापि सम्भवात्‌ | 
तती न सृक्तमिदम्‌ “स्वरूपेण प्रतीतं चेत्‌ ` इत्यादि 

नन्वेवम्‌ अन्तरङ्गमरविगमाविगमपरयुक्तत्वे वेशयेतस्योज्ञो नधमेरवमेवेति कथमन्य- 
स्ताभ्यां व्यपदिरयते (स्पष्टो नीलादि अस्पष्टो वाः इति१ ९इति चेत्‌ ; न; तथाविधज्ञानविषय- 
तथैव तथ उ्यपदेश्ोपपत्तेनं ताद्‌(रम्यरूपात्ततसंसगात्‌ । ततत इदमपि न सखमभाषितम्‌-'तत्संस- 
गत्तथात्व चेत्‌ इयादि, तन्यपदेशस्यं तस्सं सरगामावेऽप्युपपत्तेः 


॥ ¢ 


१० 


पुनरपि कथं प्रतियन्नित्यत्राह->्यूनाधिकतथापिं वा । न्यूनतया पूव गृही" | 


तस्याल्पस्येव स्मरणात्‌ अधिकतया तस्येव कालधिकस्यातुस्मरणात्‌। अथवा पवेताद्‌ गण्डे. 
ठस्य न्यूनतया ततः पवेतस्याधिकतया प्रतिवेदनात्‌ । 


स्यान्मतम्‌-विषयाकासवेकल्यसेवात्र व्यवस्थापयितुमभिप्रेतम्‌, तच्च ््रदेदा।दिः 
इत्यादिनैव प्रतिपादितम्‌, तक्किमनेन श्ररफुःटम्‌' इत्यादिना न्युन' इलादिना च प्रयो- 
जनाभावादिति १ तन्न; आत्मञयवस्ापनस्य तस्रयोजनत्वात्‌ । फं पुनरात्मा *प्रतिरध्यत इति ! 
अत्र परो द्रूयात्‌-श्रमाणाभावात्‌? इति ; तत्रेदयुत्तरम्‌-श्ररङ्कटभम्‌? इत्यादि । ज्यवघ्यापितत 
एव पूर्वमातमेति चेत्‌ ; न; प्रकारान्तरेणेदानीं तव्यवस्थापनात्‌ । तथा हि यद्यास्मा नाम न भवेत्‌ 
कुतस्तदा प्रसफुटेतररूपतया विज्ञानेषु न्यूनाधिकस्वभावतया च॒ विषयेषु राशिष्ठयप्रतिपत्तिः १ 
“एकसाक्चिविपयस्य ज्ञानस्य रादयन्तरं प्रत्यनुपक्रमे तस्रतिपत्तेरलुपपत्तः, प्रतियोगिपरिज्ञान- 
मन्तरेणेकराशिपरिज्ञानमात्रादेव "तसरतिपत्तेरनुपलस्भात्‌ । तत्र तदुपक्रमे च न सम्भवत्येवात्म- 
प्रतिषेधः परापरविषयत्रहणोपक्रमाधिष्ठानस्य ज्ञानस्यैव आस्पत्वेन आत्मतत््वेदिभिरमभ्यनुज्ञानात्‌ । 
न च राशिद्वयपरिज्ञनमसिद्धम्‌ ; प्रसिद्धत्वात्‌ । प्रसिद्धिरप्येकरारिपरिज्ञानस्यैवेति चेत्‌ ; 
त एतत्‌ १ तथाजुभवादिति चेत्‌ ; न; राश्यन्तरज्ञानेऽपि तदविरोषात्‌ । तथापि तस्य 
प्रसिद्धधपलपे तदपरस्यापि भवेदिवयभाव एव वहिरन्तश्च भावानामापद्येत । न चासो श््यन्य- 
वस्थापनः प्रमाणवेकल्यात्‌ । ततोऽचुभववलदेकरारिपरिन्नानमभ्यनुज्ञानतो 3 राद्यन्तरपरिज्ञान- 
मभ्युपगमविषय एव । एतद्थमेवेदसुक्तम्‌-श्रतियन्‌? इति ! तस्मादुपपन्नं रारिद्रयपरिज्ञानादा- 
स्मन्यवस्थापनं तखपरतिपादना्थं प्रस्फुटम्‌" इत्यादिकं “न्यूनः इत्यादिकञ्च वचनम्‌ । 
० 
¶ भावनापरिपाकग्रयुक्तस्यैव । २ वैशवश्य । ३ चेदन्यत्र जा०, व०, प०। वं परि-भा०, 
०, १० । ५ -समभूतद्ला-ञा०, च०, प० । ई इति तन्न जा०, व०, प० ¡ ७ -स्य स्ं्-जा०, वण 
प० 1 ८ -या गू~-घ्ा०, घषर; प० ! ९ -तादय अस्य न्यून-जा०, व०, प० । 2० प्रतिपिच्यते ०, वर 


< १०1११ एक्वि-घ्ा०, व ०, प० \ १२ तत्प्रतिपत्तेर्प-ला०, व=, पण 1 १३ -ठत्तानतो ०, व०, पर । 
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साम्प्रतं विपरीतं वा व्रतिनः इत्येतत्‌ स्मरणपयायेणेवं॑प्रयमिनज्ञानादिना 
पयोयेणापि `द्मयत्नाह- 


एतेन प्रत्यभिन्तानायतीत्ताचमितिर्मता ॥४५॥ इति । 
प्रयभिज्ञानं तदेवेदं तादशमिदमिति वा ज्ञानम्‌ , तदादिर्येपां तकोुमानश्रतानां तानि 


` प्रत्पभिन्ञानादीनि तेः अतीत्तस्य उपलक्षणभिदं वतमानस्यानागतस्य च अलु पञ्चात्‌ 


ूर्वपरवसमादर््वयुततरो्रः भिति; परिज्ञानं गता निधिता 1 केनेति चेत्‌ १ एतेन यदा 
यच्चः इत्यादिना । 
त॑था दि स्मरणं यद्रदतक्ताखयपि स्वयम्‌ । 
नियतग्राहि तद्वत्स्यात्‌ प्रत्यभिज्ञायपि स्फुटम्‌ ॥५७३४॥ 
साम््यततादश्चात्तस्य तच्करियातोःविनिश्चयात्‌ । 
जडचेष्टितमेवातस्तत्कालादित्वकल्पनम्‌ ॥७३८॥ 


प्रतिपन्नविषयमेव प्रत्यभिज्ञानम्‌ अनु" इति वचनात्‌ । न च पूबापरयोरेकत्वं सादृश्यं 
वा कुतधिसतिपन्नं तत्कथं तस्य प्रयभिज्ञानेन प्रमितिरिति चेत्‌ ९ न; प्रव्यक्षृतोऽपि त्परतिपन्तः। 
सन्निदितस्यैव पयौयस्य तेन॑ प्रतिपत्तिनै पूर्वस्य तत्कथं तदेकस्य तस्सादशयस्य वा तेन 
परिज्ञानभिति चेत्‌ ¶ किमपेक्ष्य तस्य सन्निधानम्‌ ¶ प्रत्यक्षमेवेति चेत्‌ ; न; विषयस्य तज्ज्ा- 
नापेश्षया समकाल्त्वानभ्युपनमात्‌ '“"नातोऽथः स्वधिया सहः? [ प्र० वा० २।२४६ | 
इति वचनात । तदर्थजातस्याकारस्य तरसमकालत्वमेच तस्यापि तत्समकाट्त्वम्‌ , तंतपरिज्ञान- 
स्यैध विपयपरिज्ञानतयाऽभ्यनुत्तानादिति चेत्‌ ; अनुपकारे तदाकारस्यापि परिज्ञानं कथम्‌ ? 
नाक्रारणं विषयः [ ] "इयस्य विसोधात्‌ । व्यतिरिक्त एवायं विपये 
न्यायः) न चाकारस्य ज्ञानान्यतिरेक इति चेत्‌ ; कस्तर्हि तत्र न्यायो यतस्तत्परिज्ञानम्‌ ? 
स्वदेतोस्तस्स्वभावतयोत्पत्तिरेवेति चेत्‌ ; ज्यतिरिकेऽप्ययमेव कस्मान्न भवति यतस्तत्र निष्प्र 
योजनमेध हेतुभावपरिकस्पनं न भवेत्‌ १ अदेतोरपि परिज्ञाने किन्न सर्वस्य परिज्ञानम्‌ अदे 
तुत्वाविदोषादिति चेत्‌ ? न; अआकारस्याप्यदेतोरेव वेदनात्‌ , तत्राप्येवमतिभ्रसङ्गस्योपनिपातात्‌ । 
स्वदेतुनिवद्धेन" शक्छिनियमेनाहेतुर्वेऽपि तस्यैव ततः परिज्ञानं न सर्व्येति चेत्‌ ; न; व्यति- 
रिक्तपरिल्ञानेऽप्येवमेव समाधानोपपत्तेः, व्यतिरिक्तस्यापि तादृशादेव तन्नियमात्‌ नियतस्यैव 
परिन्नानं न सर्वस्येति । शक्तित विपयपरिज्ञनि कथं सन्निहितस्यैव प्रयक्षेण दर्थनं नातीता- 
देरपि त्रापि तस्य श्षक्तिसम्भवात्‌ । 


अ पे ५२ ~ 1. [९१ ध ङ, | 
भवतु पूवापस्योस्तस्य॒प्रदत्तिस्तथापि न तन्व्रंकव्वं प्रतीयते, मेदस्येवेकान्ततः 
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रतितेरिति चेत ; एकससवायात्‌ , अनेकसमवायाद्या { न ताकेदकस्षमवायात्‌ ; तत कसय 
भावाददस्यैव पयीयस्य परिज्ञानभसङ्गात्‌ । पयोयान्तरस्यापि तत एव परिक्ञानमिति चेत्‌ ; 
ल; परत्वाभावापतेः । नहि तरपर्यायासिसुख्यैकस्वमावसंवेदनवेयस्य तदथौन्तरस्वं तर्स्वरूपवडु- 
पपननम्‌ ; एकसभावनित्यनिवन्धनत्वेऽपि कार्याणामपरापरत्वस्यानिवारणप्रसङ्गात्त्‌ । भवलु 
तत्तसतस्यैकस्यैव परिज्ञानं न परस्येति चेत्‌ ; कथं तस्य `ततो भेद्परिक्ानम्‌ ९ अपरिज्ञाते ५ 
तस्मिन्‌ तदुपपत्तेः । तस्य ग्ततख्मावत्वादपरिज्ञातेऽपि तस्मिन्‌ भवत्येव परिज्ञानम्‌ अन्यथा 
"तसमावलस्यैवाभावप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न; त्स्वभावत्वस्थासिद्धस्वात्‌ । भेदो हि पूर्वस्योत्तर- 
स्मात्‌ , रवत्राभाव एव, से च (तदधिकरणतया पश्चादेव भवन्‌ कथं पूर्वस्य स्वभावः 
स्यात्‌ ९ पूर्वस्यैव %तद्रपतयाऽवस्थितिमच्येनाक्षणिकत्वापत्तेः । भपू्वेमेवायमभावो† न पश्चादिति 
चेत्‌ ; मावस भ्पञ्ादिति कार्यासमकारु्वं कारणस्य पूरवैमेव गतं सन्तानन्यवस्थां कथन्न , ० 
विधुरी्यात्‌ ९ कथज्चेदसपि सुभापितम्‌- 

“त तख किंञिचद्धवति म भवत्येव केवलम्‌” { प्र वा० ३।२७७ ] इति 
सति ष्वव्ाद्धवे धन्‌ भवत्येव, इति क्चनालुपपततेः ! भावोऽपि तस्य" चलादापतितः प्रागेव 
श्त इति चैत्‌ ; पञ्चाति कि“ स्यात्‌ १ न किञ्चिदिति चेत्‌; नन्वेवमभाव एवोक्तः स्यात्‌ , 
तदपरस्य न ध्किञनिदर्धस्याभावात्‌ । “जवत्वेवमिति चेत्‌; न; “ल च तदधिकरणतया' इयादे- १५ 
दोषस्यामिदितत्वात्‌ । पुनरपि" शराग्भावपरिकस्पने प्रसङ्गः (भावस्र्दिः इलादिः; ` अननस्थादोष- 
मन्वाकन्नापदे त । (न चतस्य पञ्चाद्धावो नाप्यभावः इत्यपि न युक्तम्‌; उभयाभावस्य न किञ्मवि. 
ुर्थत्वापत्तेः -तस्य च पथ्चाद्भावपूवैभावयोः प्राच्यदोषानतिक्रमात्‌ ! तन्नापि (न तस्यः इत्यादिव- 
चने परस्यानवस्थादोपस्थोपनिपातात्‌ ततः “पश्चाद्भव्येवाभावः" इसि नासौ पूवस्य स्वभावः । 
यद्येवम्‌ , अस्वभावात्ततीऽपिं ° तस्यः° सेदो वक्तेञ्यः तदस्वभावस्वस्यान्यथाुपपत्तेः | “तस्य , २८ 
च यदि “तत्स्वभावत्वे “पूवस्यापि स्यादविशेषात्‌ । तस्यापि पश्चा्भाच्यमावस्वेन नास्त्येव 
-तत्स्वभावस्वमिति चेत्‌ ; न; तत्रापि ध्ययेवम्‌? इत्यादेरलुवन्धादनवस्थानयुदरदतग्चक्रकस्यालुष- 
्गादिति चेत्‌ ; न; ° तस्मात्तद्धेदस्याभावान्तरनिवन्धनस्वानम्युपगमात्‌ , तत एवाभावात्तटुपपत्तःः ५ 
स एवं ह्यभावः प्राच्यस्य स्वतो =मेदनिवन्धनम्‌ , न तदन्तरं तदपरततिपततेः तत्कथमयं प्रसङ्ग: ? 


व क अ 
4 -पत्तिरि-जा०, व०, प०! २ -वदेवैक-ा०, ब०, प०। ३ तत्तवमेद-भा०, य०, प०। 
४ परमेद्खमभावत्वात्‌ 1 ५ तत्स्वमावाभावेप्र-जा०, वे०, प० 1 £ उत्तरे ७ अभावः} ८ उत्तराधिकरण- 
तया । ९ उत्तररूपतया । १० पूर्मं एव जा०, व०, प० ! ११ उत्तराधिकरणक्ः पूवाभावः 1 १२ यदि उत्तर. 
काले पूषयोमावः नासि किन्तु पूवमेव तदि पूवस्य उद्धाव एव प्राप्तः । १३ नष्टम्‌ । तथा च कार्यलारणयोरेककायवे 
कथे सन्तानन्यवस्ा स्यादित्ति भावः । ५०४ पूर्वक्षणस्य । ५ पूर्वकषणत्य । १६ उत्तरक्षणतः । १७ छिन्न स्यात्‌ 
सा०, च०, प० 1 १८ कथिदथै-ना०, व०, प०। ४९ भवल्येव-भा०, व०, प० 1 २० पू्भावस्य 
ूर्चणङृत्तितवकस्पने 1 २५ इत्यदेरन-मा०, च ०, प० । २९ पूवस्य ! २३ तस्य पार, व०, प० ! २४ 
१ च०, प०। २५ पूर्ोभावः ! २६ पू्वाभावादपि ! २४ पूैस्य ! २८ पूर्वामादाद्‌ 
पूवभेदस्य 1 २१ पूदक्षणस्वभावत्वम्‌ । ३० पूर्सुक्तत्य पूवौमावत्यापि । ३१ पूर्वमेदस्टापि 1 २२ पूरईक्चण- 
स्वभावत्वम्‌ 1 ३३ पूवौभावाच्‌ पूवभेदस्य । ३४ भेदोपपलतेः । ३५ स्वस्मात्‌ ! २६ भेदे नि~ । 


+ + 
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३०० न्यायविनिश्चयविवरणे , (९४६ 


पद्चाद्धावी शाव एव रकिन्न तन्निबन्धनं ततोऽपि "परस्याभावस्यापरिज्ञानादिति चेत्‌ ! 
उच्यते- 
 सर्वथाऽ्थान्तरं मावादभाव्चेननिपिध्यते ˆ 
निषिध्यतां न किञ्चिन्न श्लुणं स्याद्रादवेदिनाम्‌ ॥५३९]] 
कथल्म्वियस्तु तद्टरदो नासौ शक्यनिपीडनः । 
प्रतीतिदयितादरेपर्ब्धस्वास्थ्युखो द्यम्‌ 1 ५४०॥ 
पदयन्तः कर्शं यस्माञ्जायमानं स्वहेतुतः । ` 
नष्टो मृदिण्ड इत्येवं निधिन्वन्ति विपश्चितः ॥७४१॥ 
एकान्तभावरूपे "तु क्श नाशनिणैयः । 
कथं तत्रोपजायेत तन्मिध्याखप्रसञ्नात्‌ ॥७४२॥ 
निश्चयो न च मिध्यासो निभासस्य ससुद्भवात्‌ । 
तस्माद्भाषातिरिक्तोऽयमभावोऽरिति कथञ्चन ॥७४२॥ 
स एव नाशः प्राच्यस्य 'प्रतीस्या सुद्टदोच्यते । 
कथच्न्ित्तदमेदेन नाधोक्तिस्पर" (सत्‌ > त्तरोदये॥ ७४४] 
""तननोत्तरस्यासंचित्तौ तदुमावाभाववेदनम्‌ । 
एकस्वभावमध्यक्षं न च तद्ेदनक्षमम्‌ )। ८४५ 
यदयनेकस्वभावं  -तदक्रमेणो पगम्धते 1 
एकानेकसवभावं तक्रमेणापि न किं मत्तम्‌ १ ।॥५४६॥ 
अनेकसमयं तच्चेन्न्यायादागतमुच्यते । । 
तेन पृवोपरामेदः सुबोधो सेदवन्न किम्‌ १।। ७४७ 
तद्न्तर्ैदिरप्येवमेकःव्वेऽध्यक्षतो गते । 
निरखग्रहमेवात्र प्रत्यभिन्नाप्रवत्तंनम्‌ ॥५७४८॥ 
साटश्ये प्रयाभिन्ञानमेतेन प्रतिवर्णितम्‌ | 
्रत्यक्नादेव तस्यापि ब्रहणस्योपद्र्शनात. ॥७४९॥ ` 
एतदेवाद- । 
धायच्ोऽन्यव्यवच्ेदे प्रस्य्रानदयोधतः । इति । 
प्रत्ययनं च तदटतेमानत्वात्‌ प्रतिनवम्‌ अनवं च तदतीतस्वाच्विरतनं वस्य योधः 
` 'परितानं प्रत्यभित्नानादेः स प्रत्यग्रानवोधः तस्मात्तत इति 1 उपलक्षणमेतत्‌-'सदशवोधतः 





९ उत्तरक्षेग एव 1 २ दधि तनिव-ज्ा०) व०, प० । ३ उत्तरक्षणत्‌ 1 ८ भिन्नस्य । . = निपेध्यते मा 
द०, पठ | ६ न्िष्यताम्‌ आा०, द०, प१० ७ -तिरेद्टोऽपम-ला०, चर, प०। ८ नः आआ०, वर, प०। ९ 
पर्या नाञश्द०भ्प । १० -रूततव्र-जा०) चम, पम] १५ -रिम्सू""“न्रु०"“"ता० । १२ तत्रोत्तर-१० 1 
४३ लव्यम्‌ । 4९ -पि व्रचत्रस्येत-त्रान + च) पर । ५५ परिङ्ानं परःयमिन्नानं प्रतयमि-मा०, व०। 
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-१।६६] प्रथमः प्रत्यक्चप्रस्ताबः । ३११. 


इत्यपि द््टन्यम्‌। इदमभिदितं भवति-अतत्काखादित एव प्रत्यभिक्ञादेयेत एकत्वसादेश्यपरिज्ञानं | 


, भावेषु प्रतीयते तत "एतेनः इत्याययुपपन्नमिति । - 
कथमेवं परत्यभिज्ञादेः प्रामाण्यं प्रव्यक्षप्रतिपन्नविषयत्वेनापू्वाथेत्वामावात्‌ , अ- 
पूर्वाय भवतां प्रमाणम्‌ “प्रपाणमनधिगतार्थाधिगमज्ञानम्‌? | ] इति 'वचना- 
दिति वेत्‌? अत्राद-सन्यटयचच्छेदे इति! अन्यत्‌ एकस्वादेकान्तिकं नानास्वं सादृश्याच्च 
वैटक्षण्यमध्यासेपितं तस्य उयवच्छेदो निसस्तस्सिन्‌ , तन्निमित्तं यः प्रत्यग्रानवनोधस्तत 
इति । एतदुक्तं भवति-मत्यक्षप्रतिपन्नस्यापि समारोपन्यवच्छेद्वििष्टतया प्रत्यमिज्ञानादिना 
प्रतिपत्तेः कथञ्नवदपूवौथैमेव तत्‌ ततश्च प्रमाणमलुमानवदिति । तथा च सूक्तं चो देवस्य 
. वचनम्‌~ 
““समारोपव्यवच्छेदात्‌ -प्रमाणमनुमानवत्‌ । 
समृतयादि तक॑पर्न्तं रिङ्धि्ञाननिधन्धनम्‌ ॥› [ ] इति । 
कथमेवं प्रस्यक्षृचिषये सर्वत्रापि न प्रस्यभिज्ञादिषौ यतः श्रवटकादेरपरत्यसिज्ञानात्कस्य- 
चिदुवादभङ्गो भवेदिति चेत्‌! न; स्मयैमाण एव तत्र "तदुपपत्तेः | न॒ च स्मरणस्यापि तन्न 
सर्वत्रापि भावः; संस्कारगोचर एव तस्य भावात्‌ तथैव प्रतिपत्तेः ! एतदेवाद-श्रायकश्ाः) 
इति । प्रायक्नो बाह्येन यः प्रस्यसिज्ञादेः प्रत्यय्रानववोधस्तत इत्ति । यावत्‌ नित्येतरात्मकं 
चस्तु साद्श्येतरार्मकं चाभ्युपेयते पावन्तद्विपरीतमेव कुतो नाभ्युपेयत इति चेत्‌ १ अत्राह 


अचिक्ताततथाभावस्याभ्युपायविरोधतः ॥४६॥ इति । 


अविज्ञातः अपरिक्ञातः तथा तेन परोक्तेनेकान्तक्षणक्षयादिप्रकरेण भावः 

सन्ता यस्य॒चेतनस्येतरस्य वा तस्य योऽभ्युपाय अङ्गीकारः तस्य विंरोघततो वाधनादतिप्रसङ्ग- 
नेति मावः । तथा हि~ 

एकान्तक्षणभङ्धादि ययज्ञातसुपेयते । 

तददेकान्तनिलत्वादयुपेयं किन्न ते सतम्‌ ॥७५०॥ 

सवेभ्रवादिनामेवमभिप्रेतव्यवस्थितेः । 

पराजयः क सम्भाग्यस्तदभाबे जयोऽपि वा 1७५१॥ 

तस्याभ्युपगमस्तस्माञ्ज्ञातस्येवोपपत्तिमान्‌ | 

न च तस्य परिज्ञानरिति पूर्व निवेदितम्‌ ॥५७५२। 


त इमे 'यथैवात्मायम्‌' इयादयोऽन्तरलोकाः श्रकादानियमः' इत्यदेततैन्य. 
ख्याना 1 


स्यान्मतम्‌- यङ्कम्‌ असम्नेव केशादिः तेभिरिकष्य प्रतिभासते भरान्तेराधिपत्येन इति; 





ॐ न अ 

“प्य भ्रमाणप्रत्यक्त-ञ्ा०, वण, प०1 २ “प्रमाणमविरवादिद्धान मनविगताथायिगमलटद्णतात्‌~ 

भषटय०, नदल्लह० १०१७५ 1 ३ ्स्छुटद्नादे-जा ०,३०.१० ! ९ घलुदादभङ्गोपपत्तेः 1 ५ तद~ ०.ब० प) 
भ 
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३०२ | न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।४द 


तद्युक्तम्‌ ; असतः; प्रतिभासेऽतिप्रसङ्गात्‌ , व्योमङ्घसुमादेरपि तदापततेः । 'अतो वस्तुसन्नेव 

'्ठत्केशादि [;] खप्नविपयश्चेति ; तन्न ; शक्तियेकट्यात्‌ । यदि वस्तुसन्नेव स्वप्नादिविपयः) 

कथं तस्य श्क्ियैकल्यम्‌ १ वस्तुसति तदयोगात्‌ । न चायं शक्तिमानेव तत्कार्यादशनात्‌ । न 

दि स्वप्नोपट्व्याददनादेव्यदादिका्यम्‌ । तदपि कदाचिदुपटभ्यत एवेति चेत्‌ ; न ; तस्या- 

.५ प्यसत्त एव भ्रान्तिसाम््येनोपटम्भात्‌ , कथमन्यथौ तदाद्रधतया दृषटस्यैव पश्चादन्यथोपटम्भ- 

नम्‌ १ न चेदमन्यदेव, दटग्रत्यभिज्ञानविषयत्वात्‌। असत्यपि कार्ये शक्तिमानेवायम्‌ , अटलोकिक- 

त्वात्‌ । खो किकस्येवायं धर्मा यच्छकरितमच््रेऽवरयम्भाविका्ैदर्चनमिति चेत्‌; तन्न ; असति 

कार्यं शितिमच्स्यैव दुरुपपादत्वात्‌, तदुपपादनस्य करार्योषाध्यायत्वात्‌। तज्जानमेव तस्यं कायम्‌, 

अकारणस्याविपयत्वात्‌ ततस्तर्वं एव तटुपपादनमिति चेतत्‌; न; स्वर्मचैत्यवन्दनाधिष्ठानस्यं' साध्य. 

१० साधनभावस्यापि रतत एव तटुपपादनापत्तेः । भवतु को द्रोप इति चेत्‌? चैयवन्दनादैरपि धमैत्वमेवेवि 

तमः । तथा च न युक््वमेतत्‌-““धर्म चोदनैव प्रमाणम्‌ [ ] इति प्रत्यागमस्यापि तत्र 

प्रामाण्यात्‌ । अथ तच्त्नानं " ''तदागमादरेव केवलान्न ` ्तदिपयात्‌ कथमिदानीं तस्य॑ शक्तिमत्वम्‌ ! 

"कायैटेद्यमष्यतुपजनयतस्तद्युपपत्तेः | तद्पि मा भूदिति चेत्‌ ; सिद्धं तर्हि 'तंस्यावस्तुखत एव 
प्रतिभासनम्‌ , सकटशक्तिविरदस्यैव वद्रूपतवात्त , तथा स्वप्नादिविपयस्यापि स्याद्विरोपात्‌ । 

१५ यदि चायं विष्ुवविपयो भावो *“भाविक एव कथं तस्येच्छाचुवर्तनम्‌ अन्यत्र तासे 

तदददौनात्‌ । अस्ति चेच्छातुवर्तैनं विष्ठुवविपयस्य कामिन्यादेरिच्छया पुरतः पादर्वत्चोपल- 

स्भात्‌। अनियतदेदागतत्वात्त तथा तस्योपलम्भो नेच्छात इति चेत्‌; न; ° अन्यस्यापि तटुपल्म्भ- 

प्रसङ्गात्‌ ! सामप्रीवेकल्यान्तैवमिति “ चेत्‌ ; सति चश्छुरादो कथं तद्रकस्यम्‌ ? विषवपेमेव 

"तदपि साम्री न केवमिति चेत्‌ ; न ; वस्तुसति *-विपये विषटवस्याचुपयोगातः „ अन्यथा 

२० अन्यत्रापि तद्पेक्णप्रसङ्गात्‌ । वस्तुसत्यपि अलोकिक एव *तदपेश्चणं नान्यत्रेति वेतत्‌; कथमेवं 

तस वरिएुवत्वं वस्तुसद्विपचोपलब्रिवनिवन्धनस्य `वत्त्वायोगात्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ | अनिष्टतवात्‌ 
शतद्विपचस्येति चेत्‌ ; न; विपादिविपरयस्य चश्नुरादेरपि “तत््वापत्तेः | न चानिष्ट॒ एव शतस्य 
विपः कामिन्यादरिषटत्यापि वद्विययत्वात््‌ । अर्क्रियाविरहादनिष्ट॒ एवायमपीरतिः" वेत्‌; न 
तदर्यानद्यैवार्थिनस्तवर्थक्रियात्वात, गेयस्य श्रवणवत्‌ । न दि गेयस्य श्रवणादन्यदेव फाटम्‌ , 
नि 

१ ततो ला० +य०, प०। २ नैमिरिच्छेशदिः! ३ -दा तद्रतयाद-जा०, च०, प० | स्वरे । ४ र्थम्‌ 

उपाप्यण्यः पद्ये यस्य । " दाक्तिमखस्य | ६ दाचिमचखङ्नानादेव । ७-नस्य साथन-ा० वं. प । ४ 


चत्यवन्द्नह्नदेव चट्यवन्द्ननिष्टस्गश्रापगदाकधिमररवस्य उपपाद्नापत्तेः । ९ “तस्मात्‌ चद्व प्रमां घर्मस्य इति 
स्थितः प्रतिङायः 1 १1१19 । १० चटयवन्द्ननिःट्नगपणशकतिदवानम्‌ 1 ११ वौदागमदेव । १२ च॑त्य- 


वन्दन्वविस्वान्‌ 1 9३ चटववन्दनस्य 1 ५९ दय ेगा-भानव०प० 1 १५ यल्यवन्दुनस्य | १६ माति कथं 
ध०५, 2०, पन । प्मःपुसन्नव । १ॐ परपायवटन्ननि ¡54 विट्रवदिपयस्य 1 १९ भ्रतिपत्त ठवा० रि० 1 
२० नवनव सा०, चवर, प | २१ पामप्रावेद्त्यय्‌ ¡ २२ चध्ुराद्रवि! २३ विपयरवरिद्ध~-या० चर 
एर । २2 -गदुन्यन्रार-प्ात, चर, पठ) २५ चिद्व पि््म्‌1 ३ विश्वत्वायोगात्‌ ¡1 २४ विःरवविपगरस्य 1 
रि त र्ष्यः 1 2९ {वदन्य प्रन्यादैर मेयर ध्रव 
यं प १८ > विप्र © व पदरात | २१ नुवर -अआआ०, 9, 1 गेयश्च श्रवण परण 1 


९।४७ 1 | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३०२ 


तस्तव प्रीविरूपस्य तत्फलत्वेन प्रसिद्धा , तद्ामिन्यादेरपि तदशेनस्येव प्रतिरूपस्य 
परत्वोपपत्तेः नार्थक्रियाविरहादनिष्टत्वञुपपन्नम्‌ । तथा च कस्यविदचनम्‌- 


` ^्ञेयस्वरूपसंवित्तिरेव तत्र क्रिया पता । | 
चित्रेऽपि "षटिमात्रेण फलं परिसमा्निवत्‌ 1 [पअ० वातिंका० ९1१] इति । 


{1 


तदपि ग्नं न कामिन्यादेः अपि लिविन्द्रियदेरेेति चेत्‌ ; कथमतत्कायश्य ` तद्धिषयत्वम्‌ { ५ 
सखद्षवितित इति चेत्‌; न; असद्विषयस्वस्यापि प्रसङ्गात्‌ , तत्कथं कामिन्यदेरलोकिकत्वेन 
सच्छम्‌ १ तन्नियैन्धे वा तत्का्ैमेव तदशेनमिति कथमर्थक्रियाविरशदात्तस्यानिष्टस्वम्‌ , यतस्तदुषर- 
न्धिहेरोः "काचोन्मादादेविुवत्वम्‌ १ अविठवतवे च कथं -तद्पनयने लोकस्य प्रयासश्चक्षुराय- 
पनयनवत्‌ १ ततो न वस्तुसददने विवपिक्षणं विषस्येव तत्राजुपपत्तः । अतच्ष्ठरादिरिव =. 
तन्न सामम्रीति तस्लामम्रीतः परस्यापि समानदेशकालस्य तद्विपरीतस्य च तदरोनं भवेत्‌.+ अनि- १० 
यतदेशादेरथस्य नियतप्रतिपत्तवे्यत्वाम्रतिवेदनात्‌ । ततो न स्वत एव तस्यानियतदेशादित्वम्‌ , 
अपि स्विच्छालुवर्वनादेव, इच्छयैव तदूभावनालक्षणथा परितः काभिन्यादेर्पलम्भात्‌ ॥ अतो न 
तस्य पारमार्थिकं वहिरथेत्वम्‌ । 

एतदेबाह- 


असिच्रदेखाकारानासन्येषानप्यगोखराः । 
विप्लताक्षमनस्कारविषयाः कि वहिः स्थिताः ।४७॥ इति । 


किं नैव बहिः स्थिताः? के १ विष्ठटताक्षमनस्कारविषयाः । विष्ुताक्ष- 
विषयाः केशादयः विषुतमनस्कारविषयाः कामिन्याद्यः । कीटशास्ते न वहिः स्थिताः ९ 
अभिन्रदेल्लकाटानाम्‌ विष्ुतेन सह्यभिनौ समानो देसकारो येपां तेषाम्‌ , इदं कामिन्यादीनां 
नियतदशचादित्वपेश्षयोक्तम्‌ , अन्येषामपि भिन्नदेशषकाखनामपि, एतदनियतदेशत्वा्यपेषया प्रति- २० 
पादितम्‌ । तेषासगोचरा अविषयाः इति । तातपयैमत्र-यदि परमार्थसन्तोऽपि नियतदेशाद- 
यस्तद्‌ तेल विष्ुतेन अभिभदेशकालानां विषया एव भवेुः । अनियतदेशादयः पुनरन्येषामपि, 
तथैव परत्र परमार्थेसति ददोनात्‌ । न चैवम्‌ , अतो न ते वहिर्विदयन्त इति । 

तदनेन ““स्वप्नान्तिकशचरीरं वस्तुसत्‌' इति प्रत्युक्तम्‌ ; वस्तुरवे तस्य यथा तेनान्येषां 
दक्षन तथाऽन्यैरप्यभिन्रदेशकारैसतस्य' देनं भवेत्‌, अस्वप्नान्तिकशरीरवत्‌ , अन्यथा ' तस्यापि २५ 
परेरमरहणापनत्तेः कथं सन्तानान्तर्यवस्थापनं यत इदं सूक्तं भवेत्‌- 


“बुद्धिपूवां क्रियां द्रा सखवदेदेऽन्यत्र तद्रहात्‌ 1“ [ सन्ताना श्लो १९|| 


१५ 


१ भतीतिरूपत्वस्य आ ०+व० 1 २ टष्टमा-जा०.व०,प०। ३ दनं तु व्-मा०,द०.प० ! £ द्मि- 
न्यायकायेस्य ! ५ कामिन्यादिदिपयलम्‌ । ६ -विरद्स्य जा०,य०.,१० । ७ दचोमान्दादे-ा०+द०,प० 1 ८ 
फादायपनयने 1 ९ कमिन्यादेः 1 १० स्वपान्तिङ्न्ल-जा०,प०,द०। "वथा च्वप्रान्तिरः ष्टायः त 
लाप्रस्दविकाराय तधा जन्मान्तरेष्वपि “म ण्वातिंकाल० १1६६1 ११ प्वप्रान्तिकरोरस्य । १२ जाग्रस्टरोरस्वापि 1 


ष्णु 


मि 


३०४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।४८ 


इयादि! 1 
2. € सपरती (- म तदः 

न दरापि परमार्थः परस्पर द््रनम्‌ , व्यवदारमात्रेण तु तदभ्यनुक्ञानमिति 
चेत्‌ ; तस्य स्वप्नान्तिकेऽपि भावात्‌ । अस्वं हि तत्राप्येवं भ्यवहारः "वरमहं पञ्यामि 
परोऽपि माप" इति । तथा च सुप्रोस्थितो यथा परं कथयत्ति (मया लव॑स्वप्ते दृष्टः? इति 
तथा पयोऽपि व्रूयात्‌ मयापि त्व दषटः+ इति । व्यवहारप्रसिद्धमपि त्र परस्परदशैनं मिथ्ये- 
भ [+ ४५ (० 
चेति चेत्‌ ; तच्छरीरदश्ैनमपि तथा स्याद्विरोषात्‌ । 

किञ्च तच्छरीरस्योपादानम्‌ १ अदुपादानस्य वस्तुसत्ताजुपपत्तः अन्यथा आदिजन्म- 
नोऽपि "तथैव रवदापततेर॑परलोकसिदधिमवेत्‌ । भवतु स्वप्नान्तिकमेव परं तस्योपादानमिति 
चेतु ; तरिं सन्तानान्तस्मेव तदिति कथं तस्य॒ ताडनादौ सुरशसीरस्योत्मालनादिकम्‌ ¶ न 
दन्यस्य भ्वटकमक्षणे परस्य पिपासया मरणुपटन्यम्‌ । सप्शचरीरमेव तस्योपादानमिति 


चेत; (ततत निःघन्तानं भवेत्‌ , एकस्य सन्तानद्वयोपादानत्वाचुपपत्तेः । तदुपपत्तौ वा 


१५ 


2२० 


स 


0 


यथा ततः” स्वप्तान्तिफे बुदधीन्द्रियादेः सन्ननं तथोत्तरसुपरशरीरेऽपीति कथं तस्य सुपरत्म्‌ 
शुद्धयमानत्वात्‌ सवप्नान्तिकवत्‌ । कथञ*व' मात्ादिशरीरमेवापलसन्तानस्य स्वसन्तानस्य ^ 
चोपादानं न भवेद्यतः परलेकसिद्धिरिति दुतयोऽयं दोपापातः ! तन्न तस्य परमार्थंसन्तवम्‌ , 
अर्थरपवया च तत्सत्ये कथं निरिचद्रपिदितेऽपि ग्भगृदादो तस्य प्रवेशः तदन्यत्र “तददशषेनात्‌ । 
+"अप्रतिघत्वेनान्यविक्चणत्वाततस्येति चेत्‌; न; अलोकिकार्थवाद्प्तयुज्जीवनापत्तेः, असौकरकस्यैव 
अप्रतिघ इति नामान्तरप्रतिपाद्नात. , ततो विजयी मीमांसकः स्यान्न ताथागतः । वोधरूपतया 
तु वस्य परमार्थत्वमाकारवादप्रतिशरेपादेव प्रतिश्चिप्तमिति न पुनः प्रतिश्ठिप्यते । ततो न व्िर- 
तया स्वप्नान्तिकस्य कामिन्यदेवी सत्वं वदहिरवस्थितस्य नानाप्रतिपत्तृसाधारणत्वप्रसङ्गात्‌ । 
नाय॑ दोपः, "तत्यान्तर्ददृत्तित्यादिति चेत्‌ ; दइदमेबोर्लिख्य "परिदरजाह- 
अन्तःरारीरघ्रत्तेदचेददोषोऽयं न तादखाः | 
तच्चैव ग्रहणात्विं वा रचितोऽयं शिलष बः ॥४८} इति । 
धशरीरस्यान्तः अन्तः रारीरम्‌, अन्तःशब्दस्य "रे पष्येऽन्तःःः [ क्राकटा° 
२।१।९ ] इति सृक्तरवात्‌ पूवनिपातः । तत्र दृत्तिवैततेनं काभिन्यदेस्तस्याः चेत्‌ यदि 
अदोषो दोषो न भवति अयम्‌ "अभिन्नदेशक्रालानाम्‌ दयादिः । तत्रोत्तरमाद-न दति । ` 
नासत्यन्तःशसीखृत्तिः । अव्रोपपत्तिमाह-ताह शाः कामिन्यादविध्रकारस्य तयैव वहिरेव, 


वदिरित्यस्य प्रस्तुतत्वात्‌ , ग्रदटुणात्‌ परिक्ानात्‌ । न न्तःशरीखृत्तो वदहिगरंहणमुपपन्नमिति 


१ भ्मन्धते वुदिखदूमर्वेस्रानयेयुनतेपु धाः + इद्युत्तरधंम्‌ .1-छिद्धिवि० द्वि° परि० । उद्धूत. 
निदम्‌-राजवा० प° १९1 २ जग्रच्छरीर्‌ | दे स्वमान्तकरं । 2 -याद्विजन्म-जा०, व०, प०॥ ५ भनु. 


पदातय । ६ वत्तुचत्तायसैः । ७ द्दरीवद्यः इति मायायाम्‌ । ८ "त्सर जा०, वम, प०। ९ युप्तशरीरम्‌ । 
१० समत्य कामिन्या सररानू1 53 दुव्यायमानताव्‌ मा०, व०, प० | १२ सन्तानस्य ०, व, प०। 
१३ स्दण्नन्तिच्यातरत्य 1 1 तददद 


गूदर~मा० व प० 1 4" प्रतियातरदिनघवेन । १६ स्वप्नान्तिकस्य कामि. 


„ ~ 
न्द { १9 पश्यद्‌ हू >° द० 4? | 


१।७८ | प्रथसः प्रच्यष्धप्रस्तावः २३०५ 


मावः । विभरमवलादन्वः्चयीरसिनोऽपि बदिभौवेन भ्रहणमविरुद्धमित्ति चेदव्ाह-किं.वा 
` किमिव, रचितो निमितः अथं परेणोच्यमानः शिलाङ्कवः अशरद्धेयतया शिलघूवसमानत्वा- 
च्छिलाष्व इति । श्षरीरान्तर्सिनो बदिः प्रतिभास उच्यते | एतदुक्तं भवति-यथा शिखर्या 
निमज्नमेव श्रद्धेयं शुरुत्वान्न पुवनं रधुत्वाभावात्‌ तथा कामिन्यादेरन्तरेव प्रतिभासनं श्रद्धेयम्‌ 
अन्त्मवनस्य तत्र भावात्‌ , न वहिः वहिर्भवनस्यामावात्‌ । असदपि वहि्भवनं धान्तिबल- 
सरतिभासत्त इति चेत्‌ ; कथमेवं कौमिन्यादिरेव असन्न प्रतिभासेत श्रान्तिवरस्य सम्भवात्‌ ¶ 
वाध्यमानतया वहि्भीवासन्ववत्‌ त॑दसच्स्यापि परिज्ञानात्‌ । तस्मादसन्नेव कामिन्यादिनीलै- 
किकोऽर्थो नापि ज्ञानाकार इति । 
स्यान्मतम्‌-्रान्तमपि ज्ञानं न कामिन्यदेव्यैतिरिक्तमस्ति तदभ्रतिवेदनात्‌ , तक्कथं, 
तद्रढादसत एव रस्य परिज्ञानमिति ९ बहिभौवस्य कथम्‌ १ मा भूदिति चेत्‌ ; न) च्- 
त्वात्‌ । रए हि वहि्भाचस्य परिज्ञानम्‌ , "वदहिस्यं कामिन्यादिः' इति । न च दष्टस्यापहवः 
कामिन्यादिज्ञानेऽपि प्रसङ्गात्‌ । 
नलु न ज्ञानादेव तरस्य वहिभावो न च तस्य तस्माव्यतिरेकः तदप्रतिबेदनात्‌ । न 
घान्यतिरिक्तादेव विभावो विरोधादिति चेत्‌; न; काभमिन्यादिज्ानमिति व्थैतिरेकस्यापि 
परिज्ञानात्‌ } भिभ्येव तत्परिज्ञानं 'शिखपुत्रकस्य शरीरम्‌; इत्यादिवदिति वेत्‌ ; तस्तस्य 
मिभ्यालम्‌ १ तद्विषयस्य व्यतिरेकस्यासन्त्वादिति चेत्‌ ; किं पुनरसतोऽपि प्रतिभासनम्‌ ? तथा 
चेत्‌ किन्न कामिन्यादेरेवासतः प्रतिभासनं र्यतस्तस्य ज्ञानाकारत्वकर्पनम्‌ । ततो वस्तुस्नेव 
कामिन्यादेस्तजज्ञानाव्यतिरेक इति वदिरेवासौ न तदाकारः । बहिरपि न सन्नेव वाधावत्वात्‌ । 
तती यदुक्तम्‌- 


“आत्मा स तस्याद्ुभवः स च नान्यस्य कस्यचित्‌ । 
परस्यकषप्रतिवेघत्वमपि तस्य तदात्मना} [ प्रन्वा० २।३२६] इति; 


तस्रतिविदितम्‌ ; तदलनुभवस्य तदथोन्तसत्वेन भआरमा इत्यादेस्योगात्त , अ्या- 
व्तरस्यैवाद्चभवस्यासौ वेयतया "सम्बन्धी इति (स॒ चः इत्यादेरसस्मवात्‌ । प्रत्यक्चपरतिदेयत्व- 
मपि तस्याथान्तरादेवाञुभवान्न पुनः स्वयमनुभवात्मत्वादिति श्रत्यक्ष' इत्यादेरप्युपपततेः । 
यद्प्युक्तम्‌- 


“नीादिस्पल्तस्यासी खभाधोऽनुभवथ सः। 
नीरा्यदुभवः ख्यातः खभावादुभयोऽपि सन्‌ ॥'7 [भण्वा० २।३२८] इति; 


नीलदेरपि च, 
तदपि न सुभाषितम्‌; नीखादेरपि कामिन्यादिवदतदाकासेणैव च्चानेन परिक्षानात्‌ , तस्य 
प 
५ , ५ फामिन्यादेरेव जा०, ब०, प०। २ क्रमिन्यायसवस्यापि। ३ ान्तिबिखात्‌ । % च्यमिन्यादेः। 
५ चष्ट बदि-भा०० ० प०। \ द्रामिन्यदेः। ७ भेदस्यापि । ८ यत्तस्य जा०, य०, प०। ९ इानाद्यारः। 
१० "न्तरस्यवास्यसुभ-घधा० घण, प०। ९९ छम्दन्येति सचेदित्या-जा०, व०, प । 
३९ 
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३० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।४८ 


वर्खमावत्वाुपपततेः । कथमवदाकारेण तद्रदणम्‌ ? प्रतिवन्धाभावेन सवग्रदणप्रसङ्गादिति 
चेत्‌ ; न; प्रतिबन्धस्य धक्तिनियमरप्रणस्य प्रतिपादितत्वात्‌ › कथमन्यथा विष्टुताकायरदणम्‌ ! 
न दि वत्र वादासम्यम्‌ , विष्टुतेनाऽविष्टुतस्य तद्योगात्‌ । नापि तस्माटुतपत्तिः+ तस्याश्चक्त- 
त्वान्‌ समकाट्ताच ! ठतः शक्तिनियमादरव सस्वनम्‌, वद्रीटादरेरपि इति 1 न च विष्ट-' 
ताकारत्रानं नास्त्येव; खवमेव तदभ्युपनमात्त्‌ 1 अत एवोक्तम्‌- 
| ““व्रेधवेद काकारा यथां भ्राच्तिर्निरीच्यते । 
विमक्तछ्षणग्राघचग्राहकाशारविषुया ॥'7 [ प्र°वा० २।३३० ] इति । 
योऽपि प्राह्यादिमेदविफख्वनि (विष्ट्ववचनि) सीश्षणं ततोऽपि न वस्तुतस्त्निरीश्षणम्‌ ; स्वरूप 
माच्रविपचल्वात्‌ । अन्येन तु तदविपयत्ं तत्रोपकरप्यत इति चेत्‌ ; सिद्धं तर्हिं तदन्यस्य तदि~ 
पयत्वम्‌ अतदिपयेण तटुपकस्पनायोगात्‌ 1 तत्राप्यन्यतस्तटुपकल्पनायामनवसखानदोपात्‌ । 
क्वो दूरं प्रपटाचितेनापि खत एव कुतधित्‌ तदवष्टवस्य परिज्ञानमभ्युपगन्तव्यम्‌ , तद्रदिभूत- 
स्यैव तच्छकिनियमादिति च । 
ततो यटुक्तमू- 
“'ेदनेन बाद्यत्रमतोऽ्थस्य न सिच्चति। 
संवदनाद्रहिभेवि स॒ एव तु न सिख्चति ॥ 
यदि संवते नीलं कथं वाद्यं तदुच्यते ? । 
न चेत्संवेदयते नीलं कथं बाय तदुच्यते १ ।।7>[प्८ वार्तिका ० ३।३३ १] इति; 
ततपरतिभिप्रम्‌ ; विद्धवेऽपि समानत्वात्‌ । तथा हि~ 
संवेदनेन वादयत्वं विषवस्य न सिद्खयति । 
संवेदनाद्रदिमवि सण्वतु न सिद्धवि ॥ ७५३ ॥ 
विग्रुत्ो यदि वेयेव कथं वाद्यः स उच्यते । 
वि्रुवरस्चेन्न वेदयेत कथं वाद्यः स्र उच्यते ॥ ७५४ ॥ इति । | 
ततो चदि सस्यपि वेदने विष्टवस्य वाद्यत्रमविच्द्रं नीटादेरपि स्याद्विथेपात्‌ । यत्वं 
नीखादिद्तानमपि विचथावमासं कानव्वात्‌ काभिन्यादिक्तानवदिति चेत्‌; कथं पुनः साधरम्यमात्रस्य 


, गमकत्वम्‌ , तत्पुत्रत्वादाव्रपि प्रसद्रात्‌ । विपश्नेऽमि भावानंवं चेतत्‌ ; कानत्वस्य विपश्रच्यात्रत्ति 


छवोंऽवगवा { अञुपटन्मादिति चेव. ; न ; तंतस्तंदृवगमायोगात्‌ , वक्तुत्वादावपि तत एव तद्‌ 
वगमप्रसद्वात. न दि स्यापि विपचे सर्वन्ादातुपटम्भोऽस्वि । वथा च सुगतो न सर्व्नो वीत- 
गो वा वद्धत्वादे रथ्यापुदपवन्‌; उव्यस्यापि गमकं भवेत्त्‌ । अनुपटन्मेऽपि ितेधाभावास्स- 
न्दिग्धंव तस्य विप्व्यात्रत्तिरिति चेन्‌; क पुनक्ञानत्वस्य विपश्ेण विरोधः १ तथा चेत्‌ ; कोऽसीं 


--------~----- 


१ वि्नुनपरिहानम्‌ २ 











मेद्य भानधव०,प० 1 ३ सतुवटम्भात्‌ 1 ९~तदपगमा-वा०। विपक्षव्यराचरु- - 
निदह्नामदाद्‌ 1 4 ठदपगमग्र-ना०। ६ वक्नृत्व्य \७ विपद्रव्रिरधामावान्‌ । ८ वज्नलस्य । ९~छाय्यात्र-दा०।. 


१।४८ ] । प्रथमः प्रत्यक्षपरस्तावः, ३०७ 


विपक्ष; १ वितथावभासनिव्र्तिसात्रमिति चेत्‌ ; न; तस्य वुच्छंस्याप्रतिपत्तः । अवित्तथावभासि- 
त्वमिति चेत्‌ ; तदपि यदि वस्तुसदेव कथं तेनं त॑स्य वियेधः १ न हयज्ञानस्य तद्वभासिसव- 
 सुपपन्नम्‌ , [ज्ञान] कर्पनावेफ्यापत्तेः 1 असदेव कस्पनारोपितत्वादिति चेत्‌ ; तेनापि कस्तस्य 
विरोधः १ सहानवस्थानमिति चेतत्‌ ; न; सहैव तदवस्थानात्‌ । सत्येव तेजाने. तत्कत्पनस्यो- 


॥ ६ (५ भ ४१) = 
पपत्तेः, निरयिष्ठानस्य तस्यायोगात्‌ । परस्परपरिहार इति चेत्‌ ; न; क्ञानत्वस्याज्ञानत्वेनेव तंद्ावात्‌ ५ 


-न सम्यगवभासित्येन । तद्विरद्धञ्यापतत्वात्तनार्ि तस्यै तद्भावः, सम्यगवभासित्वविरुटधं हि 
मिथ्यावमासिस्वं तस्य परिहारेणावस्थानात्‌ , तेन च व्याप्तं ज्ञानत्वम्‌ , अतस्तस्यापि नैतद्धव इति 
चेत्‌ ; तस्तस्य तण्या्तत्वम्‌ः १ तद्धिपयेयविरोधादिति चेत्‌ ; न; परस्परा्रयात््‌-तद्िपयैयविरो- 
धात्स्य तब्या्तत्वम्‌ , ततश्च तद्धिपयैयविरोध इति । कामिन्यादिजञानेषु सत्येव तस्मिन्‌” .तस्य॑ 
 द्ैनात्त्याप्तस्वनिश्चय इति चेत्‌; न रण्यापुरुपादौ सत्येव किञ्नवज्त्वादौ वक्तेरवादेरपि 
दनात्‌ तस्यापि "तव्याप्ततरनिश्चयापत्तेः । अतस्तस्यापि'ˆ विरोधवलदेव विपक्षन्याच्रच्चि- 
सम्भवाकथं सन्दिग्धविपक्षव्यात्र्तिकत्वं यन्न॒ गसकत्वं मवेत्‌ । तथा चासङ्गतमेतद्‌- 
“'उक्त्यादेरदोपसन्तयः । 
 नेत्यक्ते व्यतिरेकोऽस्य सन्दिग्धो व्यभिचायेतः ॥” [पर०वा १।१४४] इति। 
विरोधवलादेव विपक्व्याव्रृ्तिनिणैये तत्र सन्देहासुपपत्तेरग्यसि चारित्वस्येव सम्भवात्‌ | 
्ञानप्रकैतारतम्येऽपि वक्तुत्वादेरपकपैतारतम्यानवलोकनात्‌ । अत्यन्तप्रकरषपरापेऽपि “ ज्ञाने तत्सं- 
म्भावनादवियेध एव तेर्न तरस्य तदयमदोष इति चेत्‌ ; न तर्हि त्येव तस्मिन्‌ तदशेनाव्या्नत्व- 
निणेयः, सत्येव किञ्चिजकञत्वादो दृष्ट्यापि वक्तृत्वादेस्तद्िपक्षेऽपि सम्भावनात्‌ । तथा च कथं 
 ज्ञानस्वस्यापि वितथावमासिस्वेन व्याप्नियैतस्तद्रखत्तद्धिपययेरणै' तरस्य विरोधः स्यादिति तदवश्यं 
तस्यापि सन्दिग्धविपष्षव्यावरत्तिकत्वेनागमकत्वम्‌ । 
| नन्वत्र सम्यगवभासिस्वमेव विपक्ष; ; तच्च न ज्ञायते किमिदमवभासस्य सम्यक्तमिति ! 
वस्तुसद्धिषयत्वमिति चेत्‌ ; विषयस्यापि तो वस्तुसत्त्वम्‌ १ न प्रतिभासनात्‌ ; तस्यावस्तुसत्यपि 
कामिन्यादो भावात्‌ । ब्राघविरहविरिष्टादिति चेत्‌ ; तदेरिष्ख्यस्यैव ऊतोऽवगमः ९ वाधाटुप- 
जननादिति चेतत्‌ ; न; तदूचुपजननस्योसपत्तिसस्नये कासिन्यादिज्ञानेऽपि भावात्‌ । पश्चादपि भाविनः 
ततस्तदवगमं इति चेत्‌ ; न; कामिन्यादिज्ञातेऽपि पश्चादपि तत्सम्भवात्‌ | न सर्वदा पचा- 
तत्र तंत्सम्भव इति चेत्‌ ; न; नीलयदिज्ञानेऽपि समानत्वात्‌ । न हि त्रापि सर्वथा पश्चात्त- 
त्सम्भवः ; चिरकालावुपजातवाधस्यापि पुनः इतचिद्राधोपदशीनात्‌ शाखार्थविपर्ययज्ञानवत्‌ । 
9 


$-स्याप्रतिपत्तितो वि-जा०, व०, प० | २ अवितथाव्रभाितेन । ३ ज्ञानत्वस्य । ४ यदि अवितथाव 
-भासितवेमघदेव 1, ५ -प ज्ञाने मा०, च०, प० । ६ -नोपप-मा०, व° 





9 १० ! ७ परस्परपरिहरसद्धावाच्‌ 1 
८ प्म्यगवभाचित्वेनापि । ९ ज्ञानतस्य ! ९० परस्परपरिदारलक्षणो विरोधः । ११ क्ञानत्वक्य । १२ पिथ्या- 


वभासतन्याप्ततखम्‌ । १३ मिय्यावमासितवे ! १.४ ज्ञानत्वस्य । १५ असरव्तखग्याप्तत् । १६ वक्तृतादेरपि 1 १७ -पे 
४५ 

विक्ञा-भा०, ब०, १० ॥। १८ सवेहर्पविपरेण ! ११. वक्तृलदेः 1 २० अवितथावभासितेन । २१ ज्ञनलस्य। 

२२ बाधालुपजननत्‌ वंशिप्ययावगमः । २३ वाधातुपजननन्षम्भवः । | । 
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तथा वस्सम्मवेऽपि न तस्य छुतधिसपरिज्ञानम्‌ ; तत्परिज्ञानवतः सरवज्ञखापत्त; । न हि निख- 
्नेपानागतकरारपर्यीयपरिक्ञानामावे तदयिष्ठानस्य वाधानुरपादस्य परिज्ञानं सम्भवति । किञ्िज्जा- 
तस्यापि भवल्येव क्रमेण तसपरिज्ञानमिति चेतत्‌ ; न तर्हिं कदाचिदपि तदरेशिष्ट्यस्य निश्चयः, 
परापरसमयमाविवाघातुतपादप्रतीक्षायामेवासंसारं व्यापारात्‌ । तन्न वाधाविरहविषिष्टाद्पि 
प्रविभासाद्धिपयस्य व्तुसत्त्वन्यवस्थापनम्‌ } अस्वलितप्रययविपयत्वादियपि न युक्तम्‌ ; वाधा- 
निरदाद्परस्य वदस्वरनस्यैवासम्भवात्‌ । तस्यः च प्रतिविदितत्वात्‌ । यस्तु लोकस्य तत्रार्खट- 
नामिमान\ स वासनादाल््यीदेव न विपयस्य वस्तुख वात्‌ । तनन तद्धिपयतया कस्यचित्‌ सम्यग. 
वभासित्वमिति कथं तत साधनस्य सम्भावनम्‌ , असति तदयोगादिति न सन्दिग्धविपक्षभ्याटृत्ति- 
कत्वेनानैकान्तिकलवं तस्येति चेत्‌; तन्न समीचीनम्‌ ; वाधावेकस्यसय कविदन्तरङ्ग सामथ्यं स्वत 
एव परिज्ञानसम्भवात्‌ । नियतदेशायपे्षयैव तत्सस्भवो न देश्ादिस्ाकस्यपेक्षयेति चेत्‌ ; न; 
तद्पेक्षयापि वदविरोधात्‌ । तत्साकस्यापरिज्ञाने कथं तद्पेक्षयापि तद्विरोध इति चेत्‌; न; तथा 
शक्तत्वात्‌ तस्य फरुतोऽवगमात्‌ । सम्भवति च तत्फरमेवम्‌ , एवमिदं देशकाटनरान्तरपेक्षयापीति 
परिक्तानम्‌ एवं प्रतीतिभावात्‌ । अवश्य चेतदेवमभ्यलुक्ञातन्यम्‌ ; अन्यथा भवद्धिचारेऽपि 
तदेकल्यस्यापरिज्ञानप्रसद्धात्‌! तथा च ततोऽपि कथं वाधावेकर्यस्याभावो भावतः सिद्ध्येत्‌ १ 
न मया कुतधित्त्ैकल्यस्याभावः साध्यते यदयं प्रसङ्गः, केवटं तत्र पयोक्तमेव प्रमाणं प्रतिक्ि- 
त इति चेत्‌ ; तसरतिक्षेपसतर्दिं विचासादष्वुसत्रेव सिद्ध्यतीति वक्तव्यम्‌ ; अन्यथा तस्येव 
वैयण्यपत्तेः । न च वाधवेकल्यमन्तरेण ततस्तरिषद्धिः, प्रतिभासमात्रस्यासयपि विपये भावा- 
दिति स्वव एव तस्यापि वदेकट्यम्‌ , संकठदेशकाङनरपेक्चयापि सुपरिक्ञातमभ्यनुज्ञातम्यम्‌ । 
तद्तिक्ेपोऽपि न मया ततः क्रियते परज्यामोहनस्येव करणादिति चेत्‌; तद्धेतुत्वं" तर्हि तस्य 
निव्रेतव्यम्‌ , अन्ययार्तदूर्थं तस्ये्रोपादानालुपपत्तेः । न चानिधितवाधविकस्याुतधित्तननिश्चयो 
वाह्यनि्यवत्‌ । न च तत्र तन्निग्चयोऽन्यतः अनवस्थादोपात्‌] पन्ते यदि खत एवोक्तरपस्त- 
तनश्चयः ; तरिं बहि्वंदनेऽपि भवेदिति सम्भवत्येव तत्र वस्तुंसद्धिपयत्वेन सम्यगवभासित्यमिति 
तत्र सम्भाव्यमानमनेकान्विकमेव क्तानसं विपक्षन्यावृतते; संशयात्‌। तदिदमतियुमायपरक्गोचर- 
मपि दैतुदोषमन्तरङ्न तमोवाहुखकाद्रतिपयमानेरेव परेः धकृतमनुमानमुषदरितमियाेदयननाद- 
विष्ट्टतान्ला यथा बुद्धिवितथप्रति भासिनी । 
तथा सर्वच्र किन्नेति जडाः सम्धतिपेदिरे ॥४०॥ इति । 
विष्टुतानि कामान्मादकाचादिभिरुपहतानि अक्षाणि मनःश्रशृतीनिन्दरियाणि यस्या तत्र 
कतव्यायां सा विद्टताक्ना बुद्धिः प्रतीतिः, सा-यथा येन वद्धिलाद्ििकारेण वित्तथप्रति- 
भासिनी भिध्याकामिन्यायुपटर्चिनो तथा तेन प्रकारेण सर्वच सर्वा वुद्धि; '्सर्वत्रः इत्यः 


+ -पययपरिआ०, व प । २ वायाविर्टस्य 1 ३ देशादिसाव्या्नाने । ४ बाधावहलयस्य । 


प्~गपवव्रय सा+ व, पर; | ६ मदटनरा-ना०) वर पर, 1० तं टि तस्य॒ चा०, व, प०। 
€ "~तदव ~मा०, च०, पण 


११४९ ] प्रथमः प्रत्यक्षपरस्तावः ३०९, 


स्य सप्तम्यन्ततिरूपकस्य प्रथमान्तस्य भावात्‌ 1 किल्ल वितथग्रत्तिमासिनी भवत्येव इति एवं 
जडाः व्यमिवारदोषपरिज्ञानविकलास्ताथागताः सस्प्रतिपेदिरे सम्भूय प्रतिपन्ना इति । 
, यल्पुनरेतन्मण्डनस्य- 


“्रत्येकमनुषिद्धस्वादमेदेन मृषा पतः । 1 
सेदो जरूतरङ्गाणां मेदाद्धेदः फरावतः 12 [ह्यसि का° ३९] ५ 


““अभेदानुषिद्धत्वासस्येकं विश्वस्य मेदो रषा यथा जरुतरङ्खेषु चन्द्रमसः, ततर 
हि प्रत्येकं चन्द्रमा इत्यन्यथः । तथा चिश्वस्थ भेदेऽपि प्रत्येूमिदं “तत्‌ अर्थो वस्तु 
इस्यभेदान्ययः, तरुभेदस्त॒ यद्यपि न सषा बनपित्य॑मेदाऽ्युगत[म] घ न तु प्रत्येकम्‌ । 

न हि प्रत्येकं तर्षु वनमिति बुद्धिरतो न तेन व्यभिचारः । एतदथञ्च प्रत्येकमित्यु 
क्तम्‌" [ व्रह्मसि० व्या०] इति; तद्पि तस्य॒ बर्बतस्तमसो विरुसितमेव ; तथा हि~ १० 
किमिदं मेदस्यासेदाबविद्धत्वप्‌ १ एकष्वभावान्वय इति चेत्‌ ; न; जख्तरङ्ग चन्द्रेष्वपि तद्भा- 
वात्‌ ,. तस्रतिपत्तिवेकस्यात्‌ । न हि तव्राप्येकतरङ्गचन्द्र एव परपरप्रतिपत्तिरस्ति युगपत्नानारू- 
पतयैव भ्तेषां प्रत्यवभासनात्‌ । चन्द्रखन्द्रः इत्यनुगमन्यवहारस्तु तत्र सादस्यनिवन्धन एव 
सैकत्बायत्तः, तेषां परस्परं सदृशतयेव प्रतिपत्तेः । भवतु सादृश्यमेव तत्राभेदाचुगम इति चेत्‌ ; 

न तस्यापि गमकत्वम्‌, धर्मिदेरवादिज्ञनेव्यैभिचारात्‌ । न हि तेपु “इद्‌ ज्ञानमिदं ज्ञानम्‌ इति १५ 
्रेकमनुगमो नास्ति, सुप्रसिद्धत्वात्‌] न च तेषां मूषासवम्‌ , तत्कथन्न व्यभिचारी हेतुः १ 
तान्यपि मृषेति चेत्‌ ; कथं तेभ्यस्तास्विकं मेदग्रपास्वासुमानम्‌ ? अमरषात्वेन कंस्पनादिति 
चेत्‌ ; न; साणवकाद्प्यम्ृपापाचकतया कर्पितात्तात्तविकस्येव दादादेः प्रसङ्गात्‌ । 

नलु कस्पितोऽपि च अदिद॑श्षो मरणकायोय कर्पते प्रतिसूयैकशध प्रकाशकायौय, 
तदरत्कस्पितरूपेभ्य एव तज्ानेभ्यः किन्न तास्तविकं तदलुमानमिति चेत्‌ १ ते्त्िं मरणादि- -२० 
भिन्येमिचारः साधनस्य । तेषाम्‌ इदं मरणकारयम्‌ , इदं प्रकाक्षकायम्‌' इति प्रत्येकममेदालु- 
गमे सस्यपि मृपास्रामावातत्‌ । सपेव तान्यपीति चेत्‌ ; न; यस्मात्‌- 


अमषाका्निप्पत्तो सृपारूपान्निमित्ततः ! 

द्टान्तस्वं कर्थं तेपां सृपेव यदि तीन्यपि } ७५५ |! 
सोकप्रसिद्धितस्तेपाममृषात्वेन तंयदि । 

तेनेन ज्यभिचारित्वमपि कस्मान्न मृष्यते ॥ ७५६ ॥ 
वस्तुतो ज्यमिचारित्वं ततश्चे प्रसिद्ध्यति । 
दप्टान्तत्वं कथं तरमादरस्तुमूतं प्रसिच्छति 1 ७५५७ ॥ 


२५ 


५ त्र तदि भा०, व, प० 1 २ तद््ोऽवस्यित्यमे-ला०, व०, प० 1 ३ त 
"्वनमिलमेदः 
१० १, पनमित्यभदाुगमस्च'"-नलि० व्या 1 ४ तेपां तद््यव-जा०, चम्‌, प० ! ५ धर्मिरेत्वादि्चानानि । 
६-सुरक्ण्च सार) ०, पर १७ धपिदेख दित्तानेभ्यः ! ८ सरपयदौन्यपि ! ९ दन्तत्वम्‌ । 9 


१० 


१५ 


[-4.। 


५ 


३१० न्यायविनिश्चयविवरणे | । .[-१।४९ 


वस्तुवरत्त्या तद्ध्येतदवसतु यदि वण्येते । 

अनुमानं कथं वस्तु तद्रुटेनोपकर्पि्तम्‌ ॥ ७५८ ॥ 
विच्वमेदमुपास्वस्य यतस्तस्मान्यवस्धितिः । 

न दयवस्तुवसाक्किखिन्मेयं क्लक्यनिरूपणम्‌ । ७५९ ॥ 
तत एवान्यथा विच्धमेदयाथास्म्यनिणेयत्‌ । 
तधित्तनमृषावाद; क्वास्पदं प्रतिपद्यताम्‌ १ ॥७६०॥ 
अवस्तु न हि नामेह सयैव सुखम युवि । 

तच्छृता तत्त्वनिर्णीतियैततवैवेत्ति कर्प्यताम्‌ ॥ ७६१ ॥ 


तस्माद्रस्सेवाजुमानम्‌ अन्यथा ततोऽन्ययोगन्यवच्छेदेन साध्यन्यवस्थापनानुपपतते; | 
अतस्तत्सत्यस्वनिदशैनं भरणादिकमपि वस्वेवेत्युपपन्नस्तेन व्यभिचारः साधनस्य } 

वि्याऽचि्ामेदेन च। न हि विन्याविद्ययोर्मेद । न च विद्याचिययोरियमियञ्चेदयादिः 
्त्येकमनुगमो नास्ति मृपात्वाभावेऽपि इति । तंद्धेदस्यापि मृपात्वमेबेति चेत्‌ ; छव इदानीं 
संसौरः ? तन्निवन्धनस्य प्रथगविद्यारूपस्यामावात्‌ ? करिपतादिति चेत्‌ ; फुतस्तत्कंस्पनम्‌ ? 
प्राच्यादेब रवदरुपादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि वस्तुतो विद्याप्रथग्भूतस्याभावात्‌ । तदपि करिपत- 
मेवेति चेत्‌ ; न; कतः" इ्यादे; प्रसङ्गादनवस्थानात्‌ 1 नायं दोपः, अनादित्वात्तस्वन्ध- 
स्वेति चेत्‌ ; तस्य तर्हिं वस्तुत एव वियाप्रथगभावे तदवस्थं व्यभिचारित्वम्‌ | अष्रथग्मावे तु स 
एव प्रसङ्ग; (कुत इदानीं संसारः? इत्यादि } पुनरपि 'कस्पितात्‌' इलयादिवचने कुतस्तत्कस्प- 
नम॒ः इत्यादिप्रसङ्ग आवत्तमानो महान्तमनवस्थादोपुपनिपातयेत्‌ 1 तस्मादतिदूरमभिर्प्यापि 
तस्य लययग्भावस्तास्तिक एव वक्तव्यः । कथमम्यथा अयमाम्नायः- 


“द्यां चाविद्याश्च यस्तद्वेदोभयं सहः ॥ [इश्षा °दखो० १११ इति 1 


“विदाविये न्ये ( दे ) अप्युपायोपेयभावात्‌ सहिते” [तहसि० व्या० प्र० १३] इति च 
तद्विवरणं मण्डनं (नस्य); निस्वकाश्चचात््‌ । तथा हि 

यदि विचप्रथग्भावो वस्तुनः कद्पितस्य वा । 

` तपबन्धस्य नास्त्येव क्व प्रतिष्टा "सद्‌ श्रुतेः | ७६२ ॥ 








प्‌ १2 [र 
सत्येव यदयथग्भावे ` तत्प्रयोगस्य दीनम्‌ । 
श्द् =, भ न = $ 
सद्‌ चंत्रेण मंत्रोऽयं स्थृल इत्यादिषु स्फुटम्‌ । ५६३ ॥ 
१ सतस्तसनि-धा०, व०, प० 1 २ व्रिद्याऽवियमिदस्यापि । २ अव्रिद्याह्प् प्रनम्‌ । ४ अविदयाद्षात्‌। 
५ ऋविद्राखन्तानस्त्र । ६ अविययास्पस्य 1 ७ व्रिययघ्रयगमावरः 1 ८ मत्रा ७।९ । मवसन्त० ३14 । ९ विद्याध्ि 
रैः 


मवे प । विदयवियेन्वे सा, व०। १० मन्टनस्तुनि-भा०, व°, प०। मण्ठनम्‌” इति पद (मण्डनक्रतम्‌ 
भय शन्ः॥ 44 लवदप्रनुह्वस्य 1 १२ "यस्तदरेदोमवरं खद" इतयत्रोचस्य सदयब्दम्य । १३ खद्शन्दप्रयोग्य । 
2 समःयच-प०) 


द 
१ 


१1४९ ] प्रथमः भत्यश्चप्रस्तावः २९९ 


[] त्‌ 
उपायोपेर्यमावश्च (श्याऽ) प्रथग्भावे कथं भवेत्‌ १ । 
तद्वियावि्यायोर्येन स्सुमण्डं मण्डनोदितम्‌ ॥ ७६४ ॥ 


स्यान्मतम्‌-न तस्यै विद्यापे्षं॑प्रथक्सवं॑नाप्यष्रथक्त्वम्‌ › अवषठुतवत्ति । वस्ठुन 

५ 9 £ ॥ 

एव हि कस्यविल्ुरश्चिसथक्स्वापृथक्सवाभ्यां व्यपदेशो नावस्तुन; । तद्य ताभ्यामनिवंचनीर्य 
एवेति; तदपि न सङ्गतम्‌ ; यस्मात्‌- 


जयसेव च विद्यायाः स्वभावो यदि कर्प्यते | 

साप्यवियैव दिखाया वात्तीपि क्वोपलछम्यताम्‌ १ ॥ ७६५ ॥ 
विद्यायाश्नेलखभावोऽन्यो वास्तवः परिप्यते । 

अविद्यातः परथग्भावः कथमेवं निषिध्यताप्‌ १।७६६॥ 
स्वभावमेद्‌ एवायं प्रथग्भावः प्रसिद्धिमान्‌ 
भावेषु यस्मात्तन्नेयं चर्चिताथो वचोगतिः ॥ ७६७॥ 

कथं चैवं प्रथग्भावस्तस्याविदान्तसादपि । 

` ्वद्पेक्ष्यापि यत्तस्या वस्तुत्वं तदवस्थित्तम्‌ 1 ७६८11 


मा भूदिति चेत्‌ ; कथमिदानीं तस्याघ्नायोपजनितात्मेकल्वादिज्ञानलक्षणस्य प्रपञ्चरूपमृलयं प्रति 
प्रयनीकतया तन्निस्तरणत्वम्‌ १ यत इदं स्वास्नातं भवेत्‌- | 


"अभिया सत्यु तत्व विद्ययाऽघ्रतमनुतेः [इशा० रलो° ९१] इति । 


सव्येव मिथः प्रथ्भावे विपादर्विषान्तरोपश्षमनादेरुपरम्भात्‌ । अवस्तुसतीऽपि अवि- 
दान्तरास्प्थग्मावे तद्देव विय्यातोऽपि भवेत्‌ अविरोपादिल्युपपन्नो व्यभिचारः साधनस्य, वि- 
दाविद्यामेदस्यागपात्वेऽपि तद्भावात्‌ । ततो मण्डनादिभिरपि व्यभिचारदोषमजानानेरेव प्रकृतम- 
छमानसुपदरशितमित्यावेदयति भविप्ठ्टताक्षाः इत्यादिना । 

विविधं पुतं प्रुबनं तरक्गादिपु यस्य स विष्ठतो जल्चन्द्रादिः, ` तमदणोति विषयत्वेन 
व्याप्नोतीति पिप्ठ्ताक्चा बुद्धिः चथा येन तद्िपयस्यामेदतुविद्धत्ादिना प्रकारेण वितथ. 
प्रति मासिनीं मृषाचन्द्रदिमेदोपदर्चिनी, तथा तेनैव प्रकारेण स्वंच्न बुद्धिः किन्नेति 
जडः त्र्मविदः सस्प्रतिपेदिरे । जाञ्यं तु तेपां व्यभिचारदोपापरिज्ञानात्‌ अविद्यापरिकत्पि- 
तात्मस्वाहा प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


यत्पुनरे त्य दियुद्धि : 
तुनरतत्‌ कासिन्यादिबुद्धिवत्‌ तरङ्गवन्दरादिवच्चेति निददोनम्‌-तव्रापि -वितयप्रति- 


1 








9 -वरचेत्‌ ध-सख० 1 २ सुष्ड मण्डनं समर्थनं चस्य तत्‌ खमण्डम्‌ 1 ३ अवियाप्रवन्यस्य ! ९ "ना 
विपा त्रह्मगः स्वभावः, नार्थान्तरम्‌, नात्यन्तमसत्ती, नापि खती, एवमेवेयमविया माया मिथ्या प्रतिभास इत्यच्यते । 
स्वभायड्चेत्‌ छस्यचित्‌ , अन्योऽन्यो वा परमाथ एवेति नाविया; अत्यन्तासच्वे खपुप्पसटी, न्‌ व्यवहाराह तस्मा 
दनि्ेचनीया"-मस्सि० ६० ९ 1 ५ परिप्यते ता० । ६ तद्पचायततस्र प० । तद्पचापि यतस्व र 
९ दं साम्नातं बा०, प०, प०। ) दण 1 


॥ १० 


१५. 


२० 


२५ 


३१२ . ल्यायविनिश्चयविचरणे [{ १५१ 


भासित्वस्य मात्य च यतः प्रतिपत्तिः, तस्य चेत्‌. अवितथप्रतिभासित्वं कथन्न व्यमिचारः ! 
सपि कौनते वितथप्रतिभासित्वस्य, तद्विषये च मृपात्ये सत्यपि इदमिद्भित्यभेदाद्गमे 
मृपातवस्यामावात्‌ । वितथम्रतिभासिसवे तु ततः. कथं तंस्सिद्धिः तद्धिपयैयत्‌ । अतो निदशेनस्य 
साध्ययेकत्यमियातेदयन्नाद- 


५ प्रमाणमात्पसात्छवेच्‌ प्रतीविमविख्ङ्कयेत्‌। 
वित्तथन्ञानसन्तानविद्योषेषु न कवम्‌ ॥।५०॥ इति । 


प्रमाणस्‌ अवितथनिमीसं जानम्‌ आत्ससात्ड्ैन्‌ पतीतिं यथार्थपरिच्छितिम्‌ 
अतिलङ्घयेत्‌ प्रत्याचक्षीत । सगतो त्रह्मवादी वा। क तामतिरुङ्घयेत्‌ १ वितथा सिथ्याभि- 
सता ये ज्ञानानां सन्तानविरोषा; कामिन्यादिचिषयाः तरङ्गचन्द्रादिविपयाश्च म्वाहमेदाः 
१० तेषु, जच केच न प्रमाणमन्तरेण, तदनतिटडवनस्यापि तथा प्राप्तेः } न च तदात्मसात्करणं 
प्रस्योपन्नम्‌, व्यभिचारदोपस्य वनोपदर्चि्तात । ततो निदर्शनस्य साध्यवैकत्याद्पि न प्रक- 
तायुमानयोगेमकरत्वभित्यभिप्रायो देघस्य | 
अपि च, यदि मिष्यावभासनमेव ज्ञानम्‌ , ऊतः सन्तानान्तसाणां प्रतिपत्ति्यतस्तेपा. 
मनित्यतवादिरर्मोऽवबुध्येत ? इत्ते वा जीवान्तराणां यतस्तेपामप्यास्मा विमिन्नस्वादिखमभावो 
१५ विभाव्यत, धमेपरिक्षानस्य धर्मिपरिज्ञाननान्तरीयकत्वात्‌ । मिथ्याज्ञानाच न यथावत्तस्रततिपत्ति 
वदिर्थतसपञ्चयोरपि ततः एव तथा तस्माप्ैः अयथावदेव' वसतिपत्तिः, तेपामपि वाद्यमेद. 
द्परमा्थैत्वात्‌ , प्राद्यादिसन्तानान्तरजीवान्तरमेदभरतिभासस्तु विपरीतवासनावहादविदयावलाद्रा 
परिकल्पितं एव । तटुक्तम्‌,-- 


"अव्रिमागोऽपि बुख्वारमा विपर्यसितद्थनैः | 
२० ग्राद्यग्राहफसं वित्ति भेदवानिव उच्यते ॥ 
मन्तराचुपष्टुताक्ताणां यथा गृच्छकलादयः | 
अन्वध्वावभासन्ते तद्र परहिता अपि ॥2 [४० वा० २।३५४, ५५] इवि | 
“यथा विशद माकरं तिमिरोपपृतो जनः । 
सद्धीणपिव पाव्राभिभिदाभिरपि पश्यति ॥ 
२९५ तथेदममरं चदय निविंकरपमविद्या । 
कलुपत्वमिवापन्नं भेद्यं प्रतीवते।"" द्या०मा ० वा०।५।४३,४४]इति च। 


तदवा 


अद्यं द्वयनि मासं खदा चेदयभासते । उति। 
2.1 





३ रत > दन्नं विननारः चरज प० । दे व्िपपरतिमाशिविद्धिः | 2 मिध्याङानदिव । ५ 
सयथददतश-सः०, चवर, प० | यत्रत्णवुदरनःप्र-ख०) & ~न एनदटू-भ्ा०, व, एण 1 


९।५१ [ ` प्रथमः प्रत्यक्चभरस्ताबः ` २१३ 


अद्भथं संवेदनतस्वम्‌ आरपतस्वञ्च दर यनि भसं माद्यादिमेदनिभौसम्‌ । इव शब्दोऽत्र 
द्रष्टञ्यः } तदनिभीसे तन्निमीसवचनाद्ग्तिमीणवक इत्यादिवत्‌ । कद्‌! तद्दयम्‌ १ सदा सवेकारं 
मेदप्रतिभासदशायां तदुपसंहासदशषायाञचेति नयेत्‌ शब्दः परादकतयोतने 1 तत्रोत्तपमाद- 
न खतो नापि परतो मेदपर्थलुयोगतः ।५१॥ इति । 
तस्य खलं संबिदैतस्य खतो बाऽवभासनं परतो वा गत्यन्तरामावात्‌ १ खत एव ५ 
“स्यं सैव प्रकाशते” [प्र०बा०२।३२७] इति वचनादिति चेत्‌ ; कथमेवमास्मतस्वस्यापि 
स्वतोऽनवभासनम्‌ १ “अत्रायं पुरुपः स्वथं ज्योतिभेधति'” [इद ४।३।९११४] इव्या- 
देवैचनात्‌ । 
ननु आत्मा नाम निदः | नित्यत्वज्व काङ्त्रयानुपातात्‌ । तत्र मध्यकालालुपातिनो . 
ख्यात्‌ कालास्तसजुपातिनो रूपस्य यद्यभेद्‌ः ; तावन्मात्रमेव तदिति कथं निस्यत्वम्‌ १ मेदे सबप्‌- १० 
सपर संवेदनसेव तदिति नासावात्मा नाम } न चात्मन्यद्वैते काटसम्भवो यतस्तस््रयाचुपावाननिव्य- 
त्वस्‌ । तन्न तस्य स्वतोऽवभासनम्‌ 1 अवभासनाच स्तद्स्िस्वे भेदस्यापि स्यात्‌ तदविशेषादिति 
चेत्‌ ; न ; संविददरैतेऽपि समानत्वात्‌ । न हि. तस्यापि क्षणसमात्रमग्नस्य निरशस्याव भासनम्‌ । 
न च दददे काठसम्भवो यतसतकमादुपाताभावादनिस्य्वं भवेत्‌ † अवभासनाच तद्लित्े 
. ्राह्लादेरपि स्यात्तदविरोषात्‌ । वाधकामावामावाभ्यं विरोप. इति वेत्‌; न; आलमप्पन्च- १५ 
प्रतिमासयोरपि तत एव तदुपपत्तेः | कथं पुनः रभपच्चप्रतिभासस्य वाथनम्‌ १ कथं च न स्यात्‌ 
तस्रतिमा्स्यात्मरतिमासादमिन्नसात्‌ "“आहभति विज्ञाते स्वमिदं विक्ञातं मयति" 
॥ ` 1 ईैस्याम्नांयादिति चेत्‌ ; य्राह्यादिमेद्रतिभासस्यापि कथम्‌ ¶ तसर्तिमासस्यापि 
। संबिसततिभासाद्न्यत्वस्यानभ्युपगमात्‌ । वस्तुतो नास्त्येव र्वस्रतिभासो विचारासहव्वात्‌ 
दोवछं कर्पनामात्रतस्तदम्युपगमः तत एव तस्य वाधोपपत्तिरपीति चेतत्‌; च ; प्रपञ्चप्रत्तिभासेऽपि २० 
समानत्वात्‌ । न हि प्रपञ्चस्यापि वस्तुतः प्रतिभासनम्‌ , प्रमाणविरहात्‌ । केवलं सायानिवन्धन 
एव॒ तदभ्युपगमः, “इन्द्रो मायाभिः पुरुप इयते? [इददा० २।५।१९] इत्यादि 
वचनात्‌ । तत्त एव तस्यापि वाधोपपततिरिति” । तन्न संविदद तस्य स्वतोऽवमासनं पुर्पाेतेऽपि 
"ततस्तदनुपङ्गात्‌ । न चेदसुचितम्‌ , उभयप्रतिधाससद्भावि वस्तुखति अदरेतञ्यापत्तेरिदमेवाद - 
न. खतः इति । न खतोऽद्यस्यावमासनम्‌ । इतः ? भेदेन 'तदुमयाद्वयसूपेण २५ 
प्थैलुयोगतः अद्वयस्य प्रतिविधानत इति । 
परतस्तदवमासनेऽप्याद-न।पि परतः? इति । ङतः १ सेदपर्बलयोगतः 


श्व 
षष 


सति परस्मिन्‌ मेदस्यावदयस्भावात्‌" तेन चाद्धेतप्रतिविधानादिति । 


१ सीगतः । २ ञमनिव्यत्वासितिसे 1 ३ अवभाखनाविलेषात्‌ 1 ४ तस्यापीक्षण-ला०, व०, प०, ममर 
५ संवेदनष्टिते\ ६ बाह्यधरपयादिप्रर्चप्रतिभासस्य । ७ "“लारमनि खल्छरे ट्टे श्रते मते शिद्धात ददं व 
निदितम्‌" -टृदा० ४ \५। ६१! उद.तमिदम्‌-त्रदलत० ए०८। ८ प्राच्चदिमेदयरतिभासः 1 ९ प्रप्वा- 
भ्युपगपः । १० -ति चेन्न जा०, व०, पर, सण 1 ११ स्वतः प्रतिनाखप्रसुान्‌। ४२ सतति सयत्र -भा०, 


०, १०, प° । १३ तदुभयद्ववकू-ला० व ० प । १४ -मवापत्तेनदाद्धै-चा०, ०, प०) २० ॥ 
ष्ट9 


२१४ न्यायविनिश्चययिवरणे [ १।५१ 


स्यान्मतम्‌-न 'तेन तस्य प्रतिविधानं 'तस्यावस्तुत्वात्‌ | न छयवस्तु वस्तुरूपप्रतिविधा- 
नाय समर्थं तरह्वचन्द्रादिवचन्द्रादेरिति ; तदसङ्गतम्‌; आसद तस्याप्येवं परतः. प्रतिभास- 
प्रसङ्गात्‌ , परस्याप्युक्तन्यायेनं 'तव्यापत्तिनिवन्धनत्वामावात्‌ । कथं पचः परतस्तस्य' 
प्रतिभासः ? कथं चन स्यात्‌ १ परस्याविद्यामयल्वात्‌) अविद्याया मिध्याज्ञानतात्‌- 
५ “अविद्या माया पिध्यावभासः” [त्रद्मसि० प्० ९] इति मण्डनेन तद्थाभिधानात्‌ । न च 
मिथ्याक्नाने तच््रतिभासनं तज्ज्ञानलविरोधात्‌ । ठच्यं च तद्रो तस्येव परमनि- 
्रयसल्ेन पररम्युपगमात्‌ । ('तदेतस्यः पुत्रा प्रेयो मित्रात्‌ प्रषोऽन्यंसास्र्वसाचः 
[तरददा* १।४।८] इलयाम्नायादिति चेत्‌ ; न ; संबिदद्धौतस्यापि त॒द्पसतोऽनत्रभासनापत्तः 
परस्य विकरपत्वेनावस्तुप्रतिभासितात्‌ “विक्रल्पोभ्वस्तुनिभासःः [ ] इति 
१० वचनात्‌! न चवस्तुवेदने वस्तुप्रतिभासनं तद्टेदनतविसेधात्‌। वस्तु “च तदषटेतं तस्येव काण्ठाग-. 
तनिःश्रेयस्रेन भवद्धि: प्रतिष्ठपनात्‌, “यदैत न तोपोऽसति युक्त एवासि सरवेथा” [५० 
वार्तिकाट० १।३६] इति वचनात्‌ ! स्यम्‌ ; न परतस्तस्रतिभासनं ग्राह्यादिमेदसमारोप्व्यव- 
च्छेदृस्येष ततो भावात्‌ । सति टि तव्यवच्छेदे निर्ध्यादु्ं स्वत एव तद्वभासनं तव्याङ्टख- 
देतोस्तदारोपस्याभावादिति चेत्तु; न; आसमन्यपि समानत्वात्त्‌ । न दि तस्यापि परतः प्रत्तिमासन- 
१५ म्‌ । तत्रापि परत्याम्नायादर प्रपञ्चाेपनिवारण एर व्यापायतत्‌ , तन्निवारणे च स्वत एव तस्य 
निव्याुरमवभासनं तथ्यकुव्वनिव्न्धनस्य तदातेपस्याभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 


““आम्नाय॒तः प्रसिद्धिश्च कवयोऽस्य प्रचकुते । 
भेद प्रपञ्चविलयद्रारेण च निरूपणम्‌ ॥\* [ त्रहमसि० १।२ | इति । 
कः पुनस्तस्थपञ्चस्य विर्यो नाम !? नीरूपं निव्रत्तिमात्रमिति चेत्‌; न, (तस्यानिरूपित- 
०० रूपस्य कार्यत्वानुपपत्तेः कारणस्यवत्‌ , अन्यथा तस्यैव सकरश्रपञ्चकारणस्येन व्रह्म भावोपपत्त 
तदृपस्त्य निरतिदयवानन्दादिरूपस्य त्रद्यणः परिकरपनमप्रयो नमेव , तल्योजनस्यान्यत्रैव 

परिसमाप्तत्वात्‌ । तन्न तच्रिव्रृ्तिमात्रं तद्विख्य; । 

नापि मेदधरतिभासच्रुप्यपरिुदधो * जीवस्भाव्रः, तस्य ्रह्मणो मेदे ' स्यैव तद्‌ टारेण 
निरूपणापततेनं व्रद्यगः । व्रद्णद् तथा निरूपणमभिप्रेतम्‌. “नपरस्यापः प्रजापतिरित्य- 
= " नन्तमाम्नायते" [ ] उत्यद्ेवंचनातत, । नास्त्येव " "तस्य तस्माद्ध; (“अनेन 
जीवेनात्मना? [ छन्० ६।३।२ ] इति जीवत्रह्मणोरमेदस्याम्नायादिति चेत्‌; न; 


६1 [+ "क ९ = ॐ न । 
त्रहवत्तरयापि ` निचपरिनुद्धिप्रसक्तानु , घर्मदृन्यैवंदक्नणत्वान्‌. । अभेदेऽपि भुलतसति- 











१ मदन 1 > मदस्य 2 परो वतीध्वस्तु जतः नतेन दद्रेतवापयादिन्यरिन। £ अत्या. 
पत 1 ५ दैत । ६ नि्यदानतव । ७ सवन्ुवेदनत 1 ८ चदधत आनवनप०म० 1 ९ ४ ते 
गृष् पगटः संर मयः शुन येष्र पनः भर्व्णयर 1 4० खौगनः प्रद्‌ । 11 निव्रृतिमात्रस्य। १२ -यरिवि- 
यदो सातत्य 1 42. जंवसवनवेस्यव 1 $ -त्यनन्दरमान्पा-मानवन्प०सन० । 4 जौवस्य |. 


ॐ भ [ ~~ + 
५१९ | 43 त द्््। 


१।५१ ] । प्रथसः परत्यक्प्रस्ताचः २९५ 


विम्बयोशखस्यैव `परिशद्धिन॑तसमतिविम्बस्य त्यं मणिक्कपाणादेः रागादिना काप्य" 
स्योपरम्भात्‌ । तद्वदभेदेऽपि ब्रह्मण एव नित्या परिशुद्धिनै जीवस्य तत्ावि्याकषप्यस्योष- 
लम्भादिति चेत्‌ ; न; प्रतिविम्बस्य श्रन््युपदरदितत्वेनावस्तुसतोऽपि सखादभेदाहपपततः, तदन्मु- 
खस्याप्यवस्तुसन्वप्रसङ्गतत. । ८मपेदं मुखम्‌ इत्यमेदपयमर्ञोऽपि त्र साटरयातिरायादेव 
प्चिध्रापितासाकासत्‌ , नामेदात््‌ । अभेदे ठु वस्तुनस्तत्रापिं सुखभ्रयोजनेन भवितव्यम्‌ , न "५ 
चैव॑म्‌ , आलापकथल्यरसनादेसतत्रावुपरस्भात्‌ । 'अवस्तुसतः कथं प्रतिभासनमिति चेत्‌ १ 'युख- 
तथ्यतिरेकवत इति व्रूमः ! जीवोऽपि शरान्त्युपदरितत्वाद्वस्तुसन्नेवेति चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌ 
(अवस्तुसंश्च ब्रह्मणश्च न भिधते' इति, व्रह्मणोऽप्यवस्तुख्खापत्तेः । ब्रह्म तस्माद्धियत एव स 
एव तु ब्रह्मणो न भिद्यते तस्मादयमदोप इति चेत्‌ ; न; जीवस्य तदु भेदर्मन्तरेण ब्रह्मणोऽपि 
शतद्धेदालुपणतेः मेदस्योभयनिष्ठस्वात्‌ 1 तस्मादशदधेयमेवेद्‌ं “भोतोपाख्यानवत्‌ । वद्यया-~ूपो र~ १० 
मस्य समीप ्रामस्तरकूपस्यः तितयौ दूर इदि ! तस्माल्नीवस्य ब्रहमसेदे ब्रह्मणोऽपि "तदभेदस्याव- 
दयम्भावात्‌ । यदविश्चाकाटु्यं जीवस्य या चं तस्परिशुद्धिरगन्तुकी ''तदधुमयं प्रमापि (लह्यापि) 
श्परिश््न्त्ये (कत्ये)वेति न ॒सुभाषितमेतत्‌ “तद्धि सदा विशुद्ध नितयप्रकारमना- 
गन्तुकार्थम्‌ ५ [दसि ४० ३२] इति । “तथेदमपि ^तस्पादविचया जीवाः संत्ारिणो 
विया विग्रुच्यन्तेः [तरहसि० ० १ २] इति | ब्रह्माधिष्ठानस्य सदाविशुद्धस्वादेरमेदे सति १५ 
जीवेऽप्यलुपातात्‌ } भिद्यत एव जीवो ब्रह्मणः कस्पनारोपितत्वात्‌ ; ब्रह्मणश्च तद्धिपयेयादिति ` 
चेत्‌ ; का तिं तस्य" परिशुद्धिः “स्यात्‌ यदन्वितो जीवस्वभावः प्रपञ्चविल्यत्वेन ज्यपदि- 
श्येत ९ अवियाकाटष्यनिस क्तिरेवेति चेत्‌ ; न; स्वतोऽपि निर्यक्तिप्रसङ्गात्‌ , स्वहूपस्याध्या- 
सेपित्तश्याविद्यामयतवात्‌ । भवदिति चेत्‌ ; न; नीरूपस्य तन्निक्तिमान्रस्यासम्भवादिति 
प्रतिपादनात्‌ । तन्न परिदुदधो जीचस्भाव एव तसप्रपञचविङ्यः तस्परिदुद्धरेवापरित्तानात्‌ | २० 
भचतु नित्यपरिज्ुदधं ' रह्मैव ' तद्धिख्य इतति चेत्‌ ; न ; नियस्य विख्यस्य प्रसद्गात्‌ । 
तथा च कि तत्र परपेश्या नित्यस्य निरपेक्षत्वात्‌ , नित्ये तद्िख्ये *परस्याभावाच्च । ततो 
यद्क्तम्‌-"“अविद्यया शवणादिरुक्तणया अवि्ैव निवर्त्यते ` मृस्युरित्यमि्चैयोच्यते” 
[्रमसि०प० १३] इति ; तस््रतिविदितम्‌ ; नित्ये भेदपरपञचविर्ये निवत्येनिवतेकयोरवि- 
ययोरेवासस्भवे तद्ववनस्यासम्भवदू विषयत्वात्‌ । तन्न तस्पञ्वविटयः कथिद्‌पि शक्यनिख्पणो २ 
यद्‌ ्ारेण परतः प्रजापतेर्निरूपणमिति चेत्‌ ; 
१ प्रतिविम्प्रस्य 1 ३ चित्रापतकरारवत्‌ जा०, च०, प०, स० 1 चिच्रा्पितनारमान्चरदत्‌ वा०१) ‰ 
परतिषिम्बेऽपि । ४ प्रतिविम्वस्य । ५ वस्तुसतो जीवात्‌ । & तदमेद्-ला०, वर, प०, सथ व्रदररैद । 
७ जीवभेदानुपपत्तेः । ८ भौतापा-जा०, व०, प०, ख० । ९ तस्थ दूपस्य जा०, द०, प०, ० | ९० तद्ध. 
द्स्य सा०, ० प०, स० । ५१ तदुतयं ता० 1 १२ परस्ए्यन्लेबे-वा० 1 १३-ङ्थ्यम्‌ सा०, ०, 
प०स० । १५ तथापि ला०, व+ पण, स० । ५५ जीवस्य । १६ स्याद्‌ मेदप्रजवेप्यरुदिख्य-भा1०, य०, 
पणस 1 ९७ घ्र इव्‌ जा०, २०) ए०, ०! ९८ प्रपश्वविलयः-। १९ आम्नायदेः । * 


न्यायविनिश्चयविवरणे [ १५९१ 


„ ९४ 
[| 
१ १॥ 


भ्ववन्मतेऽपि कोऽयमासोषस्यः ञ्यवच्छेदो नाम १ नाश एवेति चेत्‌ ; न; तस्य 
तुके परोऽतुधपत्तः । तस्येवादाक्तिकिरणमिति चेत्न ; न ; तस्य निपेत्स्यमानत्वात्‌ । 
तदेव संचिद्धौतमिति वेत्‌ ; न ; तध्यापि कार्यत्वापत्तेः । न चेदञ्ुचितम्‌- ध्न शरणं न 
कायं च तत्‌" [ ] इति खयमभ्युपगमात्‌ | कीद्दां च तत्‌. ¶ निररं परमाणु- 
५ मात्रमिति चेत्‌ ; न; तत्याप्रतिवेदनात्‌. नीरूपामाववत्‌ 1 "चित्रमेव तत्‌ (चित्रप्रतिभासाप्ये- 
दैव बुद्धिः [प्र०वार्तिकाल० २।२१९] इति वचनादिति चेत्‌ ; किमिदं चित्रमिति ! 
नानानीदयाकारमभिति चेत्‌. ; न ; तथा नानाञ्क्तिकलस्यापि प्रसङ्गात्‌ । को दोप इति चेत्‌ ! 
न; एकया शक्त्या आतमनः तद्न्यया च तद्परस्य परिज्ञानापत्तः, तथा च परमा्थत्त एव प्राह्म- 
प्राहकभावस्यः भावात्कथं तस्यासोपितस्वं यतस्तग्यवच्छेदद्वरेण श्तशतनिरूपणप्‌ ¶ यदि 
१० परमा्थेत एव तद्भावः; कथं तदिकर्तया संयेदनस्य विकस्पप्रतिसंहासेायामचुभवो नासे. 
पितस्य॑ १ वैकल्यानुपपत्तेरिति चेतत्‌ ; न ; निष्प्रपञ्चस्यामन एव त्दानीमलुभवाद्‌. 1 प्रपञ्च- 
त्ानस्येर्यीतेपितविपयत्वोपपत्ते । तदुक्तं केधित्‌- 


“सुरमा तिसंहारे खयं तद्व्ययतिषटुते (° [बक्यप० ३।२।११] इति । 
तथा परेः- 


९५ ''अध्यारोपापवादाभ्यां निप्प्रपश्च प्रपञ्च्यते 11" [सवेवेदान्त० २५] इति । 
वचनमाजमेवेतत्‌ , निप्प्रपच्चस्यारमनः क्वचिदप्यनलुभवादिति चेत्‌ ; न ; प्राद्यादिमेदविकर्स्य 
संवेदनस्याप्यननुमवात्‌ । अंनयुभवमपि तद्विवाराद्वगम्यते चिचारणैव तद्मेदारोपं व्यवच्छि- 
न्दता तदस्तित्वस्यापि प्रयायनादिति चेत्‌; न ; एवम्‌ ""आम्नायादेवात्मनोऽप्यवगमव्रसङ्गात्‌ | 
तेनैव ° श्रपद्चारोपं प्रयाचक्षाणिनात्मनोऽपि श्वँदाबुपस्यापनात्‌ । तसपञ्चग्रयास्याने किमवशिष्यते 

२० य्यात्म्वेन बुद्धाबु पस्थापनम्‌* ९ प्राहयाद्विभेदप्रयाख्याने कस्यावयोपो चस्य॒संबेदनल्वेन बुद्धौ 
समर्पणम्‌ १ तंद्धेदसाधारणस्य प्रविभासमात्रस्येति चेत्‌; अन्यत्रापि तस्यैव किन स्यात्‌ ! 
कयमेवमात्मसंवेद नयोर्भेद इति चेत्‌ १ आरमनो नित्यत्वाद्‌ अन्यस्य तद्विपर्ययात्‌ 1 

कथं पुनरात्मनः शब्दज्ञाने प्रकाशनं ` तस्याविदयमेदरसवेन भिभ्यान्नानसात्‌ १ न हि 
मिथ्याज्ञाने तच्वप्रकादानप्‌ ; त्न्मिध्यात्वस्येवाभावापत्तेः । एवं दि प्रपयुत्पन्नशव्दक्तालमात्रस्मेव 

२५ सक्छमेदप्रपञ्चभ्रख्योपनिपातेन परव््यादिः सर्वाऽपि संसाख्यापासे न भवेत्‌, भासमननध्याना- 
युपदेशप्वापाथेकतां प्राप्ठयात्‌ तस्यापि तदथपन्चप्रलयार्थ्वात्‌ , तसट्यस्य च दच्धन्नानमात्रदरेव 








१ मुयत्मने २ प्र्यदिमैदसमारोषस्य। ३ नादस्य} 2 चिव्रमात्रमेव भाज + च०, प, स०। 
पमे ~स्माना-सा०+चम०, पन, म 1६ स्वदन्त । ० ग्राद्यग्णट्मारकऋन्दस्य। ८ -वानिषपितवि-भ(० । 
वरज १० म० } ९ ददुनक्रयम्यमपि रदनम्‌ । 4० सम्नायादेवाप्यःम-मा०, चर, प० | 1 प्याम्नयिनैव । 
षरे प्रदःरोयं प्र-सा०, चन, प०, म] १६ टु दप-मा०, च०) प०, सण ¡ ८-नस्य वाद्य 


त 
प2, मत | 44 द यपट्ददन्द्‌ 1 1९ वव्दुक्नस्य। 


द्~मा०,य० प 
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भावात्‌ । न 'तन्मात्रदेव तद्भावः किन्तु तन्मननायुपंसंसछृतादेव, तटुषसंसछृतं हि "तज्ज्ञानम्‌ , 
इतरनिरवशेपावि्याविलासाज्चुपरमयत्‌ आल्मानमप्युपरमयति यथा पयः पयो जस्यति 
सखयसपि जीयैति, विपञ्च विपान्तरसुपशमयति खयसमपि उपशाम्यति, उपरतसकर्तद्विखस- 
वेलाया्च स्वत एव रिष्प्रपञ्चमार्मत्वं प्रकाशत इत्येवम्ध्रकरारं शरव्यज्ञानस्य तसखकाशनिवन्ध- 
त्वमिति चैत्‌ ; नलु अयमप्यर्थः कतश्िदाम्नायज्ञानादेव ज्ञातय; । `'तस्यैव भिथ्यास्वे 
तच््ञानारकथं तस्पिपत्तिः ९ न चापरसुपायान्तरं यतस्तत्परिज्ञानमिय्रीतीतिकमेवेदम्‌- ` 


“'संहूताखिलमेदोऽतः सामान्थास्रा स पणितः । 
हेमेव "परिहायादिमेदषंहारद्रवितम्‌ ॥'› [तरहसि० १।३] इति । 
त्र मेदभरपञ्चसंहारवती वेखा नाम काचिच्छक्यनिहपणा यस्यामात्मत्तत्वस्य निष्प्र- 
पञचस्य प्रकाशनमिति चेत्‌ ; संविदद तस्यापि कथं विचारज्नाने प्रकाशनम्‌ ९ तस्यापि विकत्प- 
स्वेनाव्तुगोचरस्वाद्‌ अन्यथा तस्य तद्रोचरत्वविरोधात्‌ । एवञ्च प्रदयुत्पन्नविचारज्ञानस्येव 
सकलप्राह्यमेदरोपप्रख्योपनिपातेन तदद् तप्रकाशनातत्‌ निष्फरसेव तदभ्यासोपकल्पनं भवेत्‌ , 
"तस्यापि तसकाश्चनादन्यस्य फर्स्याभावात्‌ , तस्य च प्राथमिकादेव विचारज्ञानादुपपत्तेः । 
अभ्यासपरिपाकाधिष्टितमेव "तत्‌ प्रकाशनिबन्धनं न केवलम्‌ , ` तस्द्ु निखिटमप्यपरमध्या- 
रोपमपाङर्वत् आत्मानमप्यपाकयेति यावदायोपभावित्वात्स्यं , यथा प्रदीपस्तलवत्यौदिकं प्रति- 
संहर्नास्मानमपि प्रतिसंहर्ति । संहतसकटमेदारोपवेखायां तु तदद्धौतस्य खतः प्रकाशनमिति 
चेत्‌ ; न ; भस्याप्य्थस्य कुतशिद्धिरुस्पादेवावगमात्‌ । रतस्य च मिथ्याज्ञानत्वेन तदवगमानु- 
पायत्वात्‌ , उपायान्तरस्य चाभावात्‌ । तश्मादिदमप्यपरातीतिकमेव- | 
^" ग्रादयश्राहक्वैधुर्यात्‌ खयं सैष प्रकाशते ।'' [प्र०्वा० २।३२७] इति । 
तन्नात्रापि विकस्पप्रतिसंहास्वती वेखा नाम काचिच्छक्चनिरूपणां ° यस्यां तवृ्तस्य 
खतः प्रका्चनमुपकस्प्येत । तदेबाद- 
प्रतिसंहारवेखायां न संवेदनमन्यधा । इति । 
ठ्यक्तमेतत्‌ । ~ 
इदमपरं व्यास्यानमू-यटुक्तम्‌-'अद्भयं द्यनि मासम्‌" इति । तस्तस्य“ 
तज्निभौ्तत्वम्‌ ? स्वत वेति चेत्‌ ; अव्राह~-न खतः" इति । उपपत्तिमत्राह-'सेद्पर्य- 
लुयोणत्तः इति । भेदः संवेदनस्याविभागरश्चणो विरोषस्तस्य प्लु योगः (त कथं 





१ ाद्द्माव्रादेव। २ -युपस्छतादेव 1 ३ हाव्दत्तनम्‌! ४ ध्या पयः परो जरयति स्वर्यं च 
जीर्यति यथः च विपं तरिषान्तरं शसयति स्यं च शाम्यति" -्रद्सि० प्र ५२। ५ आग्नायस्ैव । -व्यत्रती- 
तिक्-जा०, च०, प०, स० | ७ परिदार्यं कटकम्‌ । ८ नन्वमेदे प्रप्संदारवति वेटा घा०, ०, प०, स० । 
९-पिकत्पितितेन घ्ा०, द०, प० स० 1 १० सम्यासस्यापि { 9 विचारक्तनन्‌ । ५२ विचारह्वानस्य । ९३- 
यां तद्-ा०, च०+ प०, स । १४ विक्त्पस्य । ५५ “तस्यापि त॒द्पवोयत्वात्‌ स्वयं चैव परद्यरनेध्र= वार 
१६-णा यत्तद्दै-भा० च०, प०, स० । ९७-स्य नि-जा०, दऽ, प०, सर । 
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स्भवति! इति प्रनः, तस्मत्तिति इति । कथं खटः सत एव विभागद्यत्तया प्रतिभाखमान- 
सविभागयुपपन्नप्‌ १ विभागस्यासत एव प्रतिभासनादिति चेत्‌; कथमिदानीमसदवभासि 
नस्तस्य सम्यग्तानत्वम्‌ ? यतस्तस्मात्‌. दुः्देतुश्दाणं प्रकरप्येत, मिथ्याज्ञानात्तदयोगात 
निदाद्रिन्नानवत्‌ । अभमिमतञ्व ततस्तसहाणं परस्य, । "तैरासम्यरपर्तद्मक्तितोऽपि घा 
५ [व्रणा १।१३९ ] इत्यत्र दयुक्तिरब्दरेनाद्रेतवेदनस्यापि तस्रहाणकारणतया प्रज्ञाकरेण 
स्याख्यानात्‌ । तदेवाद-मेदपर्यनुयोगत्तः । भेदस्तसहाणकारणसवविदचेपः तत्पयैलुयोगः 
ध्स कथमः इति प्रदनः तत इति । तन्न स्वतस्तध्यः दयनिभासस्वप्‌ । 
परतोऽपि नेयाद-*न।पि' इयादि । उपपत्तिमाद-“मेदः इत्यादि । पस्मेव भेद - 
स्तस्य पर्थूुयोगः (तत्कथम्‌ इति प्रदनः, तत इति 1 अद्रेते परस्यैवासन्त्वादिति मन्यते । 
१० करिपितं सर्वमिति चेत्‌ ; न; तत एव तक्कर्पनायोगादसक्त्वात्‌ । कल्थनया स्छश्चेत्‌ ; न 
 परखर।घ्रयात्‌- "कल्पनया स्म्‌, ततश्च कस्पनाः इति । अन्यत इति चेत्‌ ; न; तत्राप्येवं 
प्रसङ्गात्‌ । “तस्याप्यन्यतः कस्थनायामनवरस्यीनात्‌ 1 नानवस्थानम्‌ , अनादित्वात्तसवन्धस्येत्ि 
चेत्‌ ; कुतस्तस्सिद्धिः ? ख्यत इति चेत्‌ ; न; स्वबेदनस्य “वस्तु सत्संबेदनधर्मत्वेन तत्रायोगात्‌ । 
तदपि विकटिपि्मेवेत्ति चेत्‌ ; कथं ततः कचिदिव्थम्भावस्य सिद्धिः अनिरथस्भाववत्‌ ¶ 
१५ कुमे वा परमार्थंसन्नेव तस्रवन्यो न भवेत्‌ ! प्रतिसंह्ततलवन्धस्येव संयेदनस्य सस्यभ्या- 
सपाटये प्रतिवेदनादिति चेन्‌; न; कदाचिदपि तैदूयुभवाभावात्‌ । पदाद-श्रतिसंहार 
द्त्यादि । सुबोधम्‌ । 
एतेन पुदपाष्रेतस्यापि दयनिमीरत्ं प्रलयुक्तम्‌ । न हि तस्यापि स्वस्तनि्मीसलं 
-मेदपयेलुमोगतः। मेद्य (एकमेबेदमद्धितीयम्‌' इति विशेषस्य पयैनुयोगात्‌ स कथम्‌! इति , 
२० प्रदनात्‌ 1 न दि स्यत एव सदेनाव्रमासमानस्य तद्धियोपसम्मघः } भेदस्यास्तत एव प्रतिभासनात्त- 
स्सम्भव इति चेत्‌ ; कथमसदरवमासिनस्वस्य ° सय्ञानखम्‌ । यतः “सुत्यं न्नानमनन्तं बह्म" 
[ वैत्ति° २।१।१ ] इदयास्नायेत । मिथ्याक्नानसे तु कथं तद्यानात्सफलदुःखनिवर्हणम्‌ ? 
ददं स्वाम्नातं थवति- 


“भिद्यते दृदयग्रन्थिर्डटियन्ते सवेसरशयाः | 
२५ चीयन्ते चास्य काणि तस्िन्‌ दष्टे पराके 1॥°[उण्डको० २।२।८] इति | 


तच्च तस्य स्वतो दयतिमास्त्वम्‌ ।नापि परतो भेदपयेयोगतः तदत परमेव 
भेदस्तस्य परयनुयागतः 'तत्संमवप्रदनः कथमसावर्रैतन्यापत्तः' इति ततम्तरमादिति } परस्य 
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ॐ. 
दररवरयसद्रम्‌ 


स्यानम्‌. ना-जा०, वण, प०, ० ७ वटुं सर 
भारजदल्ा वराम] < यद्नमपि। ९ नवेदरालुभवरामावान्‌। १० परद्मेवादितीयमिति विदध्य | १४ 
पदर भः०,द५, पर, मर, 


1 


१।५३ ] प्रथसः प्रत्यश्चप्रस्तावः | ३१९ 


कस्पनया स्वान्न दोषः इति चेत्‌ ; न; तत एवः इलयादे; 'अनित्थस्भाववत्‌! इति पयन्तस्या - 
त्रापि समानस्वात्त्‌ । 

यदि वा, भेदः "तयेव ्रा(मा)न्तपमज्ुमाति सवम्‌ , तस्यैव भासा भाति" 
[ कटोप० ५।१५ ] श्यास्नातः पुसपाधीनो मेदप्रतिभासस्तस्पयैलुयोगः (कथमयम्‌! इति 
रनः, तस्मादिति । परतो सेदप्रतिभासे पुरुपायत्ततंया तदाम्नायो विरुढ्येतेति मन्यते । 


परतो हयनिभौसं ब्रुवाणः प्रतिपीडयेत्‌ । 
पुरुषायत्ततद्भावमामनन्तं निजागमम्‌ 11 ७६९॥ 
अविवेकाशक्तमुदिश्य प्रतिपत्तारमागमः ।: 
पुरषाद्धेदनिभासमन्वाहेति मतं यदि \७७०॥ 
परतो मेदनिभोसः कस्येदानीं चिवेकिनः । 
न विवेकेऽलुपायत्वास्परस्येवानवस्थिते; ।॥७७१॥ 
कत्पनातः परं स्याच्चेत्सेव कस्माद्धिषेकिनः । 
विभ्रमाद्‌ बलिनस्तर्हि विवेकी सुमहानयम्‌ ॥ ७७२॥ 
' विश्रमप्रतिसोधी दि विवेकः सावेखोकिकः 
स चासति विभ्रमश्चेति न श्रद्धेयमिदं वचः ॥ ७५३॥ 
सत्येव पाटे तर्ये तंद्िसेधोपकल्पने । 
पाटवं किमिदं पुंसः स्वरूपप्रद्ण यदि ॥५७७४॥ 
तरिकिमुसपन्नमात्रस्य विवेकस्य न विदयते । 
तथा चेत्तस्य वेद्यं स्यादविधाकल्पितं परम्‌ ॥५७५॥ 
न विवेकस्तथा चासो सिध्यार्थस्वात्तद्न्यवत्‌ । 
न विवेकाश्रयं तस्मात्परो भेदभासनम्‌ ॥७७६॥ 
ततः सृक्तम्‌-“मेदप्थलुयोगतः' इति । 
कुतश्च मेदप्रपञ्चः परमार्थसन्नेव न॒ भवेद्यतस्तस्य कुतश्चिदारोपितत्वं परिकस्प्येत ए 
प्र॑तिसंहततसप्रपञ्चस्येव परमास्मनः कदाचिसपरतिवेदनादिति चेत्‌ ; न ; तादशचस्य कदाचिद्‌- 
प्यनुमन्रामावात्‌ । तदाह-प्रतिसंहार' इस्यादि । तन्नाद्रे तवादः प्रेयान्‌ । 
विभ्रमवाद्‌ एवास्त्विति चेत्‌. ; न ; तस्य "विप्लुतः दंयादिना प्रतिश्रोपात्‌ | तदेव 
ज्याचक्षाणस्तसरतिक्तेपमेव दक्षेयति- 
शन्द्रजालौदिषु श्रान्तमीरयन्ति न चापरम्‌ ॥५२॥ 
अपि चाण्डालगोपाल्गाटलोविषधो चनाः । इति । 





१ उवेता० & ।१४। सुण्डको२।२।१० ! २ -त्तयागराततदा-घ्ा०, व०, प०, स०,1 ३ चिविच्- 
रक्तिसु-धा०, ०, प०, स०। ४ विवेस्स्य] ५ बिन्रमवियोवकटनायाम्‌ । \ मं धियः सा०, व०, प०। 


७ -परिसं सार १ च; पर, ० 


५: 


१० 


१५ ` 


२५ 


न्यायचिनिश्चयविचरणे [१।५४ 


१, 
7 
७ 


व्यक्तः शब्दार्थ; | ताखयोर्थस्तँच्यते-यदिन्द्रनारक्वप्नादिविपयेपु विग्ुवन्याप्तं 
प्र्यल्वमन्यद्वा न तजाप्रदर्थविपयेष्वस्ति, स्वयमेव प्राणिनां तत्र विप्ठवपरतिपत्तिपरसङ्गेन अनु 
मानस्य वैकरयापत्ते; 1 अनुमानान्तरेऽप्येवं प्रसङ्ग १ कृतकस्वादेरपि घटादावनित्यलवन्याप्रतया 
प्रतिपन्नस्य शब्दे घभिण्यभावात्‌ । भावे सत एव पुंसां तनाप्यनिलत्वप्रतिपत्तेः, अनुमान 

५ यैफल्याविरोपादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; तत्रं वाछवलगोपालादीनां सवत एवानिस्यसप्रतिपत्तिः । 
न चैतावता तदनुमानवेफस्यम्‌ ; आगसौहितसंस्कासस्य तत्र निय्ाध्यायेषपे तरस्य तन्यवच्छे- 
दार्णस्वात्‌ ! जाभ्रसत्ययेपु त्वागमवतामेवं विप्टवप्रतिपत्तिनं वाखदीनां "श्रापाण्यं व्यवहूरिणः' 

[ प्रन्वा० १७ ] इयस्य विरोधात, वालादिपरिज्ञानादन्यस्य व्यवदारस्याभावात्‌ । 
श्तस्य च विष्टवगीचरस्ये "कथं ततः प्रामाण्यव्यवस्थापनं विष्टकव्यवस्थापनस्यैवोपपनत्तेः ? 
१० तस्मादविष्टवज्ञानमेव ^तत्र "तेषाम्‌ । न च विष्टवादमन एव प्रस्ययत्वस्य त्र 
भावे तदुपपन्नम्‌ । सत्यपि ` 'तसमत्नविग्रुवसंस्कासटुपपन्नमेवेति चेत्‌; न; तेपामिदानीं 
तस्संस्ारहेतोसतुपरम्मात्‌ ! न चाहिदुकस्तत्संासे नित्यसापत्तेः । प्राक्तनात्तससंखकासदिति 
चेत््‌.; न ; ' ` खरूपसत्यत्वेऽपि प्रसङ्गात्‌ , तस्यापि संस्कारवलादेव सत्यतया परिक्ानसम्भवात्‌ 
वस्तुतो विष्वस्येवोपपत्तेः | कथं पुनः सरूपविपुषे वहिर्विपवपरिज्ञानं सत्येव ! "तद्विष्ुमे 
१५ ' 'तदुपपततेस्तस्य तदपेश्स्वादिति चेत्‌ १ कथमिदानीमेकचन्दरादिविष्रवे द्विचन्द्रादिविष्ुवपरि- 
ज्ञानम्‌ ? सव्येयेकचन्द्राैरवि्रवस्वे दविचन्द्रादिविष्ुवस्यापि परिज्ञानसम्भवात्‌ । परिकस्पितेन 


न्‌, 


द्विष्टेन वदृपरविष्टवपरिन्नानभिति चेत्‌ ; स्वरूपाविषप्टमेनापि श्तीदरोमेव वहिर्विप्ठवपरिजानं 
मवतु विरेपाभावात्‌ 1 ततः खरूपरवदसंस्कारवलोपनीतमेव वहिरथै सत्यत्वमिति न विष्टवात्मकं 
` तस्रययेषु प्रययत्वम्‌ , वालदीनामपि तत्र विष्टवप्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌ , अविप्टवपरि- 

२० त्तानस्य तत्र तेपां भाव्रादित्यसिद्धो हेतुः, अतश्च तद्रादिनां जडइव्वमिति । तथा च ""यज्नातश््व दमं 
( यज्ञातमाश्चय >) तदाह- 


~ रोष्धोदनेरेव कथं परज्ञापराधिनी ॥५३॥ 
> च्चेति चयं तावत्‌ बहविरपयमास्मदे । इति 
४ तच्र जप्रसस्यचाविष्छव दोद्धोदनेरेव सकरक्ञानवन्यम्मन्यस्य वुद्धस्येव न चाण्डा- 
२५ टादरीनामत्पक्ञानां कथं प्रज्ञा उद्धिः अपराधिनी स्वटनवती “स्वमाटम्बने प्रान्तम्‌" 
[पर०वा्िकराट^ २।१९६] इचयुपदेतान्‌ वश्व इति एवं वयं परीकषाचश्रुप; तावत्‌ क्रमेण 








१ -ः (८ सादरे ३ मौमासकामम्‌ 1 2 -रोपितस्य -ना० वपम, 
मर) ५ । चाद्धानाम्‌ 1 ६ बाठादिन्यवदागस्र | ७ कथन तततः आ, चर , पण, स०। 
< अस्र ९ वादवादानम्‌, 1 1० प्रत्ययस्य जा०, य०, पण, स०। 1 व्रि्वाह्मनि | १२ संवेदन 
स्वन परस्वे । १३ स्दत्पातिःतरे । ५४ वदिर्विरवोपपत्तेः। 4५ एक्चन्टरविणयैन 1 4६ द्विचन्धर । 4० प्रिद. 
दिेनव | ४ ८नप््तयतयु 1 ५९ गङ्धथतदमं तदद्‌ मा० 1 गज्ञयदमं तदाद स्र० | तथाच तदम तदाद च° | 
सटः नदत तदद्‌ पण र रनदृन्यम्मन्य आा०, चण, पत] 


९।५५ ] । प्रथमः प्रव्यक्तपरस्तावः २२१ 


चहुविर्मयम्‌ अनस्पाशच्ैम्‌ आस्म । भवति हि परक्ठावतामाशवयैवहुर्मासनं मनोऽवस्थानं 
यदि सन्दुद्धिगोचरे महामतेरेव परिस्ललनम्‌। अस्ति चेदं शौद्धोदनेः । अविरोषेऽपि खरूपाथै- 
ज्ञानानाम्‌ अर्थ्ञानेष्वेव विषुबोपगमात्त. । परमपि तदाह- 


तच्राघयापिं जनाः खक्ताः [ तखसो नापरं परम्‌ । ] इति । 


तच्च तस्मिन्‌ प्राङ्ृतजनपक्ञाविषयेऽपि परिष्वरनवति शोद्धोदनो अव्यापिं स्वल्नव- ५ 
त्तया प्रिज्ञानससयेऽपि जना दिग्नागाद्य; खक्ता; तसरामाण्ये कतव्रहाः (श्रपाणभूताय" 
[रमा०स० इरो० १] इति वचनादिति च चयं वहुचिस्मयसास्महे । भवति दि विचारशुरचेतसां 
साशचर्यमवस्थानं यदि प्रज्ञावलोपपन्नोऽपि लोकः परिज्ञान(तोरोषेऽपि' आप्तुद्धिमङ्क(इुद्धि ङ). 
वीत । तद्रलोषपन्नाश्च दिग्नागादयः “स॒ श्रीपानकलङ्धीःः [ 1] इत्यादेः 
“त्थायपा्ेतुसारूढम्‌” [ देवि° टी° प्र १ | इत्यादे श्रवणात्‌ | भवदपि कदाचि १० 
सन्ञावदम्‌ अध्यारोषेण तमसा प्रतिरुष्यते तदयमदोप इति चेत्‌; न; तमस एव पतेन 
्र्तिरोधसम्भवात्‌ तस्य वस्तुवर्र्रृतस्वात्‌ , तससश्च विपयेयात्‌ 1 कदाचिदेवमपि स्यादिति चेत्‌ ; 


अव्राह- तमो नापरं परम्‌ ॥५४।) इति 


तमसः अध्यारोपाद्‌ अपरं प्ज्ञाव्ररं पर्न किन्तु तम एव परम्‌, तस्यैव तद्रदप्रति- , 
रोधिव्वेन प्रकरष्टत्वादिति च वयं बहुविस्मयमास्महे । भवति छयेतत्‌ वहुविरमयापादानं यदन्ध- १५ 
कारेणापि प्रदीपः प्रतिरुभ्यते इतति} भवतु बहिरिवान्तरपि विश्वो बुद्ध वेदेऽपि तदभ्युपगमात्‌ । 
"“मित्तषोऽहमपि मायोपपः खमोपमः' [ ] इत्यादिवचनादिति चेत्‌ ; न ; 
अन्रापि 'तच्चः इ्यदेर्दोपस्याचिोपात्‌ । 

अपि च, यय्यपरिज्ञानं तद्िषुवस्य कथमर्वंस्थापनप्‌ अविगरववन्‌ ? परिन्ञानश्च 
ययविषवम्‌ ; कथं तदेकान्तः ! सविष्टवं चेत्‌ ; कथं ततस्तरिसंद्ित्तद्धिपयैयवन्‌ १ त्रेवाद्‌- २० 

विभ्रमे विभ्रमे तेषां विश्रमोऽपि न खिच्छति । इदि । 

विश्रमे वदिरन्तः सकलर्क्तानविष्छवविपये यसतदधिपयरसय ज्ञानस्य विभ्रमो विष्टव- 
स्तस्मिन्‌ तेषां ज्ञाननां विश्रनोऽपि न॒ केवरमविभ्रम इत्यपि शव्दैः, न सिद्धति । 

अविभ्रमो यथा सवेवेदनेपु न सिष्टरेति । 
विश्रमाविश्रमोऽप्येवं बिश्रमान्न प्रसिद्धति ॥ ५७५७ 
ततः सुक्तमिदम्‌- | 
तच्ायापि जना सक्तास्तपसा नापरं परम्‌ । 
रिश्रमे विश्रमे तेषां दिभ्रप्रोऽपि न. दिद्धयति 1 उति । 


२५ । 


~~~ 





¶ पे व्याप्त जा०, द०, १०, स० 1 रे प्रह्मदनेन । २ -मवस्या-मा०, द, प०, स०; ९ विर 
कान्तः ! प सुव विद्वम्‌' इति शदिः । ६ विन्नमदिष्यस्य । 
४९ 


स्यायविनिश्चग्रविचरणे { १५७ 


१ 
४। 
४ 


[॥ 
[॥ 


द॑दसिद्धो दृषणान्तरमप्याद्‌ 


धपेवाथ आका घत्तेरपि कस्यचत्‌ ॥८ 
स्यवदह्ासे दे्वातिसरब्धलौद्ितपीतवत्‌ । इति । 


अर्धे जलदौ य्यवदारस्तदसिदानादिः स च आाकाह्ूयां विध्रमाभित्रायल 

५ निद्चिः अथं इर्तय॑धिसच््यिव तस्यास्तद्रपल्यात्‌ 1 कस्या एव एवकारस्यात्र दरानात्त्‌ न 

वस्ततोऽधैध्य भावात्‌ | चिभ्रमैकान्ते तदसम्भवात्‌ । ठन्नितति्च कस्यचिदव चटा तनाव 

नापरस्य तस्य तत्र तद्‌ाकाह््या अनर्थैञ्यवदारस्यैव सावात्‌ । अपिकष्दः (च' इति शन्दरथः› 

य्हारः? इत्यस्यानन्तरं द्रषटञ्यः इति | परमतं दर्थं नेव मवेत्‌ ¶ चृष्टन्तमाद-जात्तिः 

इत्यादि ! उातिष्टृक्न जातिवधिस्मुपटश्चयति नान्तरीयक्रसान्‌ , लोहितादिशवदेनापि 

१० तद्विषयं व्यवहारम्‌ । तद्यम्‌ धैः-यथा जातिवधिर; क्रब्दाथंसम्बन्धमजानान; तननिवन्धनं 

छोदितं पीतम्‌" इति च शच्विकरपाद्मकं व्यवहार न प्रतिप्यते तथा चिभ्रमेकान्तसप्रति- 
पद्यमानोऽपि तद्रौबाथौयिमुक्तिमावाभावाभ्याम्‌ अथोनधेव्यवहार इत्यपि न प्रतिपत्तमहंतीति । 
परस्य मतम्‌-न मराह्याकारेऽपि संवेदनां धविध्रम;, तत्र तेपामप्ततः ““नान्योऽचु 

भाव्यो वुद्यासिः" [० वा २।३२७] इति वचनान्त । न चाविपये विभ्रमः ; नीरन्ञानस्य 

१५ पीते तय्मसन्गात्‌ । तत्न तदत्‌ खरूपं तत्कस्पनम्‌ स्यरूपस्यानुभवाधिष्टितस्यंन पस्माथसत 

एवोपपत्तेः, अन्यथा सकरटञ्यवस्थाव्रेफस्योपपरत्तरिति । तत्रा 


अनधीनैकसन्तानारस्िरानविखंविदः ॥५६॥ 
अन्यानपि स्वयं प्राहुः प्रत्तीतेरपल्ापकताः } उति । 
अनर्थान्‌ अविद्यमानविपंयान्‌ प्रत्ययान्‌ प्राहुः प्रतिपादयन्ति प्रत्ययान्‌! इत्यध्यादा- 
२० रात 1 कीटान्‌ १ पक्सन्तानान्‌ अभित्रसन्तानान. 1 पुनस्तद्धियेपणम्‌ अस्थिरान्‌ 
कणिकान्‌ अन्यानपि मित्नसन्तानानपि सा्शषान. प्राहुः स्व्यं योद्धा; ] तद्विद्चेपणम्‌ 
अविसंविद्‌ इति । न विद्यते स्वपरविषयतया विविथा संवित्त्‌ सम्यनक्ानं येपां ते तथोक्ताः । 
छवसे तथेति चेन्‌ १ आह-प्रतीतेरपलापक्य यते इति । प्रतीतेः स्वपरधिपयत्तया लोकत्र- 
निद्धाया अपटपनदेव तेषाम्‌ अनिसंविच्चं न .पुनवन्ुतस्तदरमावादरेव) अन्यथा सन्तानसन्ता- 
_, नान्तसतद्रतनेच्तत्वक्षणभद्गादी नामप्रत्तिपत्तिप्रसद्रान्‌ | तद्रनेन. प्र्ीस्यपरापादुनवधेयवचनव्वं 
तषासुपदरेदायति | 
भव्रतु तदं रंतरिदधेतमेव्रेनि चेन्‌; दत्तमव्रोचय्‌-"अदर्यं द्वयनि भसम 
द््यादिना । सदेव “विस्तारयन्नाद्‌- 





न ~ ~ -~- 
कनि, [न न 
९ (दद्मः ्टा 1२ युःतु-~द०, चन र्यादि 
त चण, पण, स । ३ दट्याषद्रद्र-या०,च०,प०,म०। ४ -दछान्त- 
ग न -्ः० खत) घ ५ स्र {| ~ द ग्यशननिि 


९५ 9 ४ <न चदनु ध्ा० प) पठ; त । वद्रमप्रत्रू~-ना०) त्र9, पर) 


ध्र ] <~ दरम्यान, 2० ष म्रदा चण [~ © 
= परऽ, ८०५ 2 [मरन्ष्ट्‌ा-दा म्‌ पत, य 
4 4 9 3 > { ८ [इन्र | 3 $ 1 


९।५९ | प्रथसः प्रत्य्षपस्तावः ३२ 


खतस्तन्त्वं हतस्तत्र वित्तयप्रति भासत्तः ॥५<}} 
मिथस्तसतवं तस्त्र विततथप्रति सासतः । इति । 
खतः खस्त्‌ तच्छम्‌ अद्रयल्यं लो" नैव शक्येत्‌ सत्यभ्यादारः । 
देतुमाद-'वितश्वः इत्यादि । दितथो श्रा्यादिनीखादिरूपो भेदस्तस्य प्रतिभासनं वितथप्रति- 


ड & (५ 9 स्प 4 भ्य $ 
माक्ष; तस्मात्‌ इति । एतदुक्त भवति-सकर्सेव्सतिभासविकठं दि संविन्पात्रं परस्या तं ५ 


न चित्राकासम्‌ , सति तस्मिन्‌ वहिर्थसन्तानान्तग्मद्युल्लीवनापततेः | तस्य॑ च न खतः 
सिद्धिः ; स्वतोऽपि मेदायिष्ठानस्यैव संवेदनस्य प्रतिभासनात्‌; तस्य च मिथ्यात्वादिति । 
परतस्तरिसद्धि त्याचा आह-पिथः इत्यादि सिध इति "अन्यतः? इत्या निपातत्वात्‌ 3 
निपातानाच्वनिकाथलात्‌ } “विथः पस्तश्च तत्स अदय छतो नेव सिच्छति । छत एतत्‌ १, 
विदथप्रति नातः न दि परतोऽपि निरंशस्य प्रतिभासनं भेद्वत एव॒ तत्रापि तद्विषयस्य 
प्रतिभासनात्‌ ! तत्रास्य च भिथ्यात्वादिति भावः । 
ननु च स्वतः प्रतिभासने निरस्ते निसस्तमेबादयम्‌ , परतस्तु तस्रतिभासनं पर 
स्याप्यनसिपरतमेव '“तस्था नानुभयोऽपरः [प्रण्वा० २।३९७] इति वचनात्‌ तत्कथं तस्यो- 
पक्षेपः परपरसिद्धस्यैवोपक्नेपोपपत्तरिति चेत्‌ १ किमिदानीम्‌-“ आसा स तस्यातुभवः 
[्रण्वा० २।३२६] इत्यादर्विचारस्य फम्‌ १ न किञ्चिदिति चेत्‌ ; न ; असाघनाङ्गवचन- 
सेन तद्रादिनो निप्रहाबाप्तेः । तस्मादषतपरिक्ञानमेव तस्फ्ठं भेदसमारोपञ्यवच्छेदस्यापि 
तेसरिल्ानरहपात्‌ , अन्यथा चैफल्यापतत; ! अतो वियत एव परस्यापि परतस्तत्मतिभासन- 
रिल्युपपन्न एव तदुपक्षेपः । तदेवाह- 
यतस्त्वं एक्‌ तत्र मदः करिचहटुधः परः ॥५८]) इति 
बुधः प्रतिपत्ता कश्चिद्‌ विचारात्ा परः प्कृष्ः पथस्‌ भिन्नः तच्च अदत मतः 
अभित्त परस्य । कीररोऽसो ९ यतो यस्माद्‌ बुधात्‌ तररस्‌ अदयं प्रत्तिमावीति धपः 1 
तत्त एव तरिं चिचासतमनो वुधत्तं प्रतीयतामिति चेतत ; आद- 
ततस्तं गतं सेन [इतस्त च्छ सत्तस्वत;) इति । 
ततो बुधात्‌ तत्त्वमद्य यतं प्रतिपन्नम्‌ । कोन ? न केनचिन्‌ | तथादि-विचासे 
नाम विकरप्ञातविज्ञेप एव | 
विकंरपरञ्छ विज्ञानसभिटाप्येतसस्मकम्‌ । 
तत्वेन सम्भवत्येव निरंशज्ानवादिनः ॥५५७८॥ 
करिपतं सम्भवत्येव तच्चेत्तत्कत्प्चं इतः ? 
प्रतदेद्िूरपान्न तस्वाप्यन्येन कस्पनात्‌ । ७५९।। 


यत 
सरयतीत्य-घ्ा०. द ५ [अ । - 
९ (ससत ० ०, प०, स० \ २ च्या र चलद ४ 
© शण, त रिम क छन्द्यं स्य क {2---~~ 
स 1 ५ सदतपरह्नं । ६ इन्ञेयं ०, दर, ए०, दण । 5 विद्श~-सः० 


त निरच्दॐ-लः 
~त (नरर्तम-ला०) दकाप, 
०) पण; म० 


3 


१० 


१५ 


2२० 


२५ 


२२४ । न्यायविनिश्चयविवरणे [ १1६० 


अनवष्थानदोपोऽय सनिवायै; प्रसञ्यते 1 
तस्मान्न सम्भवस्येव विज्ञानं ते विकरसपकम्‌ ॥७८०॥ 
न चासम्भवतस्वस्मात्तत्छस्य प्रतिबेदनम्‌ । 
त्योमाम्मोरदसोरस्यादपि तस्यं प्रसञ्चनात्‌ ॥ ९८१ 
५ तदेबाह-ुतस्तच्वमतस्छतः' इति । कुतो नेव तत्वम्‌ अद्वयम्‌. अततवतः 
अविद्यमनसद्ावीद्विचासत्‌ गतमिति । 


एनेनानुमानं विचार इति प्रदयुक्तम्‌ । अपि च, 
अनुमान भवेव्याप्तौ साध्यति्या च तंदरतिः । 
ददटटित्तियैदि चाध्यश्नात्‌, प्राप्तं निःप्रेयसं भव्रेत्‌ ॥७८२॥ 
१० न च निः्रेयघप्राप्रस्याुमानं प्रकस्प्यते । 
विधूतकस्पनाजारं यत्ते निःश्रेयसं मतम्‌ ॥७८३॥ 
विकरपः साभ्यधीश्चे्न तस्य स्वांने व्यवस्थिते; । 
साध्येकत्वावसायाच्चेत्तदं शस्येव मुच्यते । ७८४] 
वस्तुतो न तथाप्यस्ति साध्यवित्तिस्ततः कथम्‌ । 
१५. ठ्या्निधीनुस्मानं यदद्रे तविपयं भवेत्त्‌ ॥७८५॥ 
याद्या व्याप्चिविन्नानमयथाथ भवेत्ततः । 
ताद्रगेवान्ुमानं चेत्ततस्त्वगति; कथम्‌ ? ।॥५८६॥ 
तदाद-“तस्तचच मततस्वतः' इति । न विदयते र्त्वम्‌ अद्रय विपयत्वेन यस्मिन्‌ 
तदू अत्तस्वम्‌ अनुमानं तस्मात्तु छ्तस्तर्वं गतमिति यदि निरंशस्य स्वत्तः परतश्च न 
२० प्रतिभासनम्‌ | 
तदपि माभूत्‌; स्ामावस्यापि वोद्धेः सिद्धान्तीकरणादिति कथित्‌ । निस्येतरनित्ये- 
तरादिविकरस्प॑निर्विकस्पस््ेव त्यस्य परिकलपनादिति पर; । तत्राह 


यथा स्वं सतत्वं दा प्रनासखत्वखतस्वतः ॥५०॥ 
तथाऽसन्वयतच्चं वा प्रमासच्वसतच्छतः} उति । 


२५ यथा येन गव्यन्तयमावप्रकारेण सत्त्वं कानतेवख्पस्यार्थस्य वि्मानत्य॑प्रमास- 
त्वतः प्रमाणभावान्‌ । तथा तेन प्रकारेण "तस्य अदनच्वमपि प्रमासत््ववः प्रमाणभावा- 
देव । तास्पर्यम्‌- 


परमाणनिरपन्नस्य सर्वामावस्य कल्पनम्‌ । 
न युक्तम्‌, तद्धिप्चस्य -तयथाक्द्टुतिप्रसञ्ननाच्‌. ।|५८५]) 


१ नचविनेदनस्य। २ -वा दरिचा-वा० 1 ३ व्याष्धिद्वानम्‌ ! £ साव्य तारम्‌ । ५ वाद्धस्य। 
६ दटमन्वेय- शः 


-भ्वि० यर) प्र, ० { 2 व्रथस्य 1 ८ व्रमाणनिरयेचनय।। 


९।६० | श्रथमः प्रव्यक्ष्रस्तावः ` ६२५ 


परमाणौत्तसक्लपिस्वु न भवस्येव सवथा | 
प्रमाणस्यैव सदुमावात्तसरक्लप्निविघातिनः ।|७८८॥ इति । 


तन्न शूल्यवाद्‌ः श्रेयान्‌ । 

नि्विकरपकवस्तुवादिनोऽपि खतत्त्वं विकटपतम्‌, सह वैर्निरंशादिमिर्विकस्पेवेतत 
इति सतत्‌ तस्य भावः सतन्तवम्‌? इति ज्युस्पादनात्त्‌ } ततं यथा प्रसासत्त्वतो भावस्य 
तथा अतत्त्वम्‌ अविकल्पत्वम्‌ न विद्यन्ते ते विकरपा यस्य तदतत्तस्य भावोऽतत्वमिति व्यु- 
स्पादनात्‌ । तदपि प्र्ास्तस्वत्तः प्रमाणस्य सविकरपतवात्त्‌ । वारशव्द उभयत्रापि पक्षान्तर- 
योतने | तात्पयेमत्रापि- 


सर्वविकस्पातीतं तत्तवं न विना प्रमाणतः सिच्चेत्‌ । 
तद्धिपरीतस्यापि च तखस्येवं प्रसिद्धिभयात ॥ ७८९॥ 

तत्र सदपि प्रमाणं सयेविकस्पम्यतीतमेव मतम्‌ । 

यदि तस्य न प्रसिद्धिः स्वतोऽस्ति ततिश्वयाभावात्‌ |[७९०॥ 
अविनिश्ितमपि तच्चेत्‌ ; खतः प्रसिद्धं प्रमाणमविकरपम्‌ | 
सविकरपमेव न तथा किमित्यवध्था कुतस्तत्त्वे |५९१।। 
परतस्तसप्रतिपत्तौ तदपि परं निर्विकस्पमेव यदि | 

तत्राप्ययं प्रसङ्गो भवन्नश्चक्यो निवारयितुम्‌ |५७९२॥। 
पुनसपरनिर्विकर्पभ्रकस्पनायामवस्थितिनं स्यात्‌ । 
तस्माखसाणसन्ते सविकस्पकुमेव वक्तञ्यम्‌ ॥७९३।। 

तस्य स्वतोऽलुमवनात्‌ युगपत्स्रपरा्थनिणेयप्रकृतेः । 
एकान्तसिर्विकस्पं प्रभवति तस्मिन्‌ कथं तत्वम्‌ ॥ ७९४) इति । 


भवतु प्रमाणादेव सविकर्पकादेव च ॒भादेप्वसन्तवमतततवन्च, तत्तु न परमार्थतः, 
विचाराक्षमतवात्‌, अपि लु ज्यवहारेणेव संृतिरूपेणेति चेत्‌; न; ततोऽसत्तवातच्वयोरिव 
सत्त्वसतत्त्वयोरमि भवेषु कल्पनापत्तेः व्यवहारस्य तत्राप्यविश्ेपात्‌ | न चेदमुचितम्‌; विसे. 
धात्‌ 1 यदि तेपु सत्वसतस्वे तदा कथमस्न्तवासतच्तवे । ते चेत्‌; कथं सन्त्वसवस्सरे इति ? 
तदेवाह~ . 
तद्सच्वमतच्वं वा परसच्वखतच्दयोः ।॥६०॥ 
न दि सत्वं संतच्वं दा तदसखखासतच्दयोः । इति । 


तद्‌ अनन्तरोक्तम्‌ अखच्वमतस्दं च दादव्देन सञुषयात्‌। न टि नैव सम्मवति। 
कदा  परयोस्तह्टिरोधिनोः खर्व ्त्तस्वयोः सतोः तथाऽसनच्चं खत्तस्वं च । वादव्देना- 





र 


{तत्न कटहि-ष्टा ररत नाप्रहिएथन्दन्य न 
९-पतत्न क्टक्ति-स्मा० व, पणस । २ रयान्‌वद्लनप्रहिपष्मृतम्य। ३ सदद्व 


५ 


१४ 


९५ 


२० 


५ 


१० 


१५ 


६4 
श 


१). 


४ 
॥ 


न्यायविनिश्चयचिचरणे [१द२्‌ 


त्रापि समुच्चयात्‌ । तत्‌ अनन्तसेक्त्‌ "न हिः इति सम्बन्धः । कदा ! 'अखनवासतच्वयोः 
सन्सवन्छप्त्यनीकयोरसन्त्रासतच्छयोः सतोरिति । 

स्वान्मतम्‌-स्ितमपि विक्ञानमसच्ादिविपयमेव वच्वसिद्धिनिवन्धनं न ` सच्ादिवि- 
पमिति, स्तन्न; मिथ्यास्वाविदेपात्‌। मिथ्याज्ञानमपि सणिप्रभामणिन्ञानमेव तन्निवन्धनं तत्र 
मणित्राप्तया परितोपद्यीनात्‌ स प्रदीप्रमामणिन्ञनं विपयेयात्‌ , तद्वदत्रापीति चेत्‌; न; त्रापि 
चिभ्रमे तद्रुपपत्तेः । तथा दि-न मणिप्रमामणिज्ञानं तन्निवन्धनं श्रान्तत्वात्‌ प्रदीपप्रमामणि- 
ज्ञानवत्‌ । कथमेवं घतः प्रदत्तस्य मथिप्राप्तिरिति चेत्‌ ? न; सन्निदितस्यान्यत एव सत्यन्ञाना- 
तस्रपिः 1 तदेव।द- 


परितुष्यति नायकः परयोः परिधावतः ॥६१॥ 
मणिभरनतेरपि शान्तौ मगिरन हुरन्वयः ॥। इति । 


परिधावतोः पवत्तमानयोमैभ्ये एकतः परिुष्यति मणिप्राप्या नापसे विपरचै- 
यात्‌ । कृतः परिधावतोः ? मणिश्नान्तेरपि न केवलं तदध्रान्तेः । क्व तद्श्रन्तेः ! 
प्रभमधोः दिवचनान्मणिग्रदीपप्रभयोरिति । नास्रशव्दरेना्ारुचिमावेद्यन्‌ त्रोपपत्तिमाद- 
भ्रान्तौ थत्र मणिज्ञने सणि्टरन्वयो इस्ठुमो दरवायो वेति । तदनेन घाध्यसमलं 
दष्टान्तस्य दूर्धितम्‌ । परो चप्टान्तक्षम्थनमाद- 


सति श्रान्तेरशपग्चेत्‌ [ तत्ते यदि वस्तु न } ॥६२॥ इति । 


सतिदि मणा तदमामणि्ञानात्मा ्रान्तिनासति, वस्माददोष; मणिर दुरन्वयः 
दरति दोपो नास्ति, "स्येव मणौ ्वन्यास्ततस्तंद्न्वयस्यावदयम्भावादिति भावः । तदुक्तम्‌- 


““मणिप्रदीपग्रभयोर्मणिलु दरयाऽमिधाव्रतोः । 
पिध्याज्नानाविश्पेऽपि विपोऽधक्रियां प्रति 0 [० वा० ,२।५७] इति । 
चेच्छब्दः परयमिध्रावे । ततरोततरमाद-'तत्द्धतो यदि वस्तु नः इति | वस मणिूपं 
यदि न विचरते तद्‌ "स्तिः दइयादि ह्धनो न उतध्िदपि 1 


धा हि -कीटं तद्दस्तु ¶ 
शन्यमिति चेत्‌; सुस्थितं तस्यासतः 


कर्वम्‌ । सक्ट्विकस्पविकटमिति चेत्‌; न; तस्याप्यन- 
खमवात्‌ । निरंयापर्माणुरूपमित्यपि शद्टानगात्रम्‌ ; अदुभवप्रव्यनी कलवान । नानात्रच्रचसाधारणं 


ष्व्‌ 


स्थृटमिति चेन्‌; अत्राद- 





कामं दति तकश्कारे तद्धान्नं दाध गम्यत | 














~~~ -~--~-~------~-------~---------न~ 


१ समनदर: ा०, च $ प०+ र०। २ मठरवादित्रि-्रा०, चण) पठ, समर) ३ तन्मि-मः०, 
दं०, एठ, ० 1 ९ दनव. दानबन्यनम्‌ } १ [< मी आ०) व, पर, स । ९६ म्रान्तः । भवन्या- 
न्द्देन्द-भः०) द०) द०, म ! 2 मनिदरः। 


माप्रत्रन्दः] ९ मत्रिप्रापच्तम्‌ | 


१।६४ ] प्रथसः श्रत्यश्चप्रस्तावः ३२७. 


प्रसिद्ध; सांशस्थूर आकारो यस्य तस्मिन्‌ वस्तुनि खति श्रान्तं मणिश्रसणं यदि- 
सयथिक्त्य सम्बन्ध; तदा क्ाब््‌ अतीव सद्भान्तं साघु शोभनं मणिप्राप्याऽवगम्यते । नं 
चैवम्‌ ; अनेकान्तविद्े पिणस्तदाकारस्य वस्तुनोऽसम्भवादित्ति भावः } ` संृत्या तदाकारमेव वस्तु 
परस्यापि प्रसिद्धमिति चेत; न; दृष्रन्तवदा्मन्तिकेऽपि साृतस्येव वस्तुनो मिध्याज्ञानतः 
परसिद्धिपरसङ्कात्‌ । "भवव्येवमिति चेत्‌; न; परमतानतिक्ायनात्‌ ) । ५ 


"स्वादिवदसन्त्वादि संवृ्येव यदीष्यते । 

परपक्षाष्रिकषेपस्ते कस्तदा वस्तुतो भवेत्‌ १ ॥७९५)। 

संघृस्या च वरं तत्वं सन्तवायेवोपरूसिपरतम्‌ । 

तत्र स्व्गीपवगीदिघुलसम्प्रापतिसस्भवात्‌ |] ७९६॥ 

न स्वेवस्तुनेरात्म्यनिविकल्पादि सत्रवत्‌ | 2 
न द्यलौकिकमन्यहम फिञिमचदवि्टमवाप्यते ||५९५७॥ । 
प्रयोजनवदुरमुच्य निष्भरयोजनमाश्रयन्‌ । 

्क्षावततां कथं नाम कक्षीकततु क्षमो भवान्‌ ॥७९८॥ 


तन्न सधरते तत््वमिल्युपपन्नम्‌ । 


भवतु वास्तवमेवेति चेत्‌; न; तस्य मिध्याज्ञानादसिद्धेः । सर्वैपामपि तर्त एवाभि- १५ 
मतसिद्धिधरसङ्गात्‌ | तदाद- 


अयमेवं न देष्येवमविचारिततगो चराः ॥६३॥ 
जायेरर्‌ संदिदात्सानः खर्देषामविद्योपतः ॥ 
ताचता यदि किञित्स्यात्‌ सर्देऽमी तच्वदरिनः ॥६४॥ इति । 


अयं वहिरन्तश्च प्रतीयमानो भावः एवं शन्यतादिष्पेण न वा नैव एवं सच्यादि- २० 
रूपेण एवमिलस्य इति शब्दन्यवद्िवस्यात्र सम्बन्धात्‌ 1 इत्येदनदिवारितगेचरा 


॥ "व 
व्‌ 


अनाघ्रतेविपया जायेरन्‌ उत्पयरन्‌ सं दिदारप्रानो विक्ञानखभावाः सर्वेषां प्रवादिनाम्‌ 
अविरोषतो विशेपमन्तरेण । ततः किम्‌ ? इत्याद-तावत्ता वजननमाध्रेण यदि चेत्‌ 
किञ्चित्‌ शल्यादिकं स्यात्‌ भ्वेत्‌ शवं निरवयेषपा अमी वैशेपिकाद्यस्तच्वदर्िीनः 
स्वाभिमतद्रन्यादिपदाथेतच्वदश्चैनश्षीलाः स्युरिति वचनपरिणामेन सम्बन्धः । २५ 

द्रव्यादीनां विचारासदत्यादययथार्थ्मेवेवि चेत्‌; न; छृन्यादरावपि तदसदहव्वातरिये- 
पात्‌ } कथं चा द्रेन्यादेविंचारासहत्दम्‌ ‰ कथद्ध न स्यात ? शृन्यनिविङृस्यवादिनोविचार- 
स्थैवासस्भवात्‌, सतोऽपि पस्य स्वांशमाच्रपर्यवसानान्‌ । तदाद-- 


~~ 








$ प्ा्नरपतीव तद्दन्तं-सा०, पम, प०, ० । तच्व्दैन!२ न यस्मन्त-ना०, द, प०, मम 
इविद्या ४ पकैदमि-ला० घ ५ प = 
३ ९1३दस्या ४ भवतदाम्-सा०१ पण पए०्रत< | य सतादि-ला०, श, दत) पर । ५ मिल्लहनटड, 
७-वष्द्‌ा अ[-स्प९ः ८५०, पणः श्० 1 


३२८ न्यायविनिश्चयविचरणे [ ९६६ 


पर्दतादिवि भागेषु स्वांखामाच्राचिभ्विभिः ॥२६५॥ 
विकल्पैशूतरैवेति तन्वभित्यतिथुत्ति्मित्‌ । इति । 


पर्वर्तप्रहणं सर्वद्रऽ्योपरश्चणं पर्वतस्य द्रज्यसपेन ततः शतञ्जातीयोपरश्षणोपपत्तेः । 

आदिशब्देन गुणादिपसिदः । पर्वत आदिर्येषां ते प्वततादयः, त एव परस्परतो विमज्य- 

५ मानतया विभागाः विवरेषास्तेषु । तत्वम्‌ अयथार्थसम्‌, 'तेपामयथाथोनां भावस्त्वम्‌' इति 

वयुरपादनात्‌ । तत्‌ वेत्ति तञ्जानाति सौगत इत्यतियुक्तिमद्‌ अतिशयेन सयुक्तिकम्‌, 

उपदसनमेतत्‌ अयुक्तिमत्येवमभिधानात्‌ । कैः ¶ विकल्पैः विचारक्ञाने; । कीटैः १ उत्तरैः 
उत्तरन्ति व्यवस्थावेकस्यादुद्वन्त इद्युत्तरस्तैः, इटयनेनोपहासे कारणयुक्तम्‌ । तदाह- 


शुत्याविकल्पवादेपु विकस्पानार्मसम्भवात्‌ । 

१० तेः च्वचित्तखविज्ञानमुपदासासदं न करिम्‌ ? ॥ ७९९।। 
अनुपायं हिं कश्चिन्न कस्यचित्सिद्धि मृच्छति । 
अनुपाये्टसिद्धौ हि कस्य केन दरिद्रता ॥८००॥ 


भवन्तु वा विकल्पाः, तथापि तेः स्वांशमात्रे वाप्नासोपित्ताभिरुप्याकारछक्षणे” 
पर्यवसिते; क्वचिदन्यत्र तच्परिक्ञानमतियुक्तिमदेवेत्यायेदयन्नाह-स्वांदामीच्रावटम्बविमभिः 
१५ इति । तथा दि- 


स्यरूपमात्रनिर्मगनेर्विंकर्पेस्त्वयेदनम्‌ । 

कथमन्यत्र यदु दरन्याययथार्थ' प्रकस्प्यते |) ८० १।। 

अनुमानादिवान्यत्र तदाभासाद्पि स्वयम्‌ । 

तक्वन्ञानं कठी न स्यादविशपाद्धिदोस्तयो; ।1८०२॥ 
व अनुमानस्य साध्येन सम्बन्धाचचे "दिता । 

सम्बन्योऽपि विकस्ान्न परतः शक्यवेदनः ।८०३। 

्वत्ोऽपि स्वाव्मनिर्मग्नात्सम्बन्धप्रतिपत्कथम्‌ 

सम्बन्धे तस्य सम्बन्पादेवं सदयनवस्थितिः ।।८०४। 

विकल्पज्ननान्मानं येन प्रत्यश्रमुच्यते । 


२५ अनये च पद्धत्या निषिद्धः सोऽपि बुच्छते ॥८०५॥ 
शुक्टस्य दयान यष्न्मानं युक्टविक्स्पतः । 
स्पार॑पीतादिविकर्वादप्यविद्येपातु पुरंदितात्‌ 1) ८ ०६।) 











१-मात्रविटम्बि-ता० 1 २ सर्व्रग्र-भा०, व०, पर, म । ३ ततः खनाती-खा०) व, प०, स०। 


धनां च मंम, व, पर, स) ८-प्रपयृ-उ० । ६-माच्रपिलमि-ता०। ५-चेदिधिष्यता ०, : 
ब०, प०, स० 1 ८ व्रिद्न्पदपि। 


एद ] ` श्रथमः प्रतव्यक्चप्रस्तावः २२९ 


शुक्ठे यक्टविकस्पस्य संम्बन्धाच्चेदिरिष्टता । 
स तस्यापि प्रमाणसप्रसङ्गादलुमानवत्‌ | ८०७५।।. 
गृहीतविषयस्वं तु स्वांशमात्रावरम्विनः । 
न तस्य शक्यते वक्तुः यतः स्वाद्ध्रमाणतता ॥८०८।। 
'्एकत्वाध्यवसायेन स्वयं ह रयविकलप्ययोः । 
गृहीतप्रहणं तन्न कल्प्यते यदि सौगते; ।८०९॥ 
एकत्वं व्यवसायस्येवांशो रदर्यविकस्प्ययोः । 
कथं यतो विकट्पस्य गृदीतग्र हणं भवेत्‌ । ८१०] 

` एकत्वाध्यवसायेनेत्यादेः पुनरूदीरणे । 
तदेवोत्तरमेवं स्यादनवस्था महीयसी ।८१९। 
गृीताथैत्वमीहक्चमलुमानेऽपि किचत । 
तत्कथं स्याखमाणं यलममाणद्यमाज्ञसम्‌ ॥८१२॥ 
प्रयोजनविदेपाश्वेत्तन्मानं कः सं कथ्यताम्‌ ९ । 
निश्वयश्ेन्न शुक्लादिविकस्पेष्वपि "तद्वतः ॥८१३॥ 
प्रवृत्तिरिति चेन्नौस्या अपि तत्रोपटम्भनात्‌ | 
निश्चयदेव नीलादौ यतो रोकः प्रवर्चते ॥ ८१४॥ 
समासेपनिपेधग्चेव्सोऽपि 'तेष्वस्ति येन तैः | 
अप्रामाण्यसमारोपो दनेपु निषिध्यते ॥८१५॥ 
"न तेत्र तत्समायोपो यस्य तेः स्वाननिपेधनम्‌ । 
इति वेक्किमिदानीं तद्धिकत्पानामपेक्षया ॥ ८ १६॥ 
अपेष्येत परः कार्य यदि विदत कच्चन । 
यद्किञिचत्करः वस्तु किं केनचिदपेश््यते ? ॥ ८ १५७॥ 
तत्तेषु तदारोपो गस्यतां तदपेक्षया । 
तन्निपेधास्रमाणलं तद्धिकस्पेष्वपि रफुटम्‌ ॥८१८॥ 
तस्मान्नासौ" विदोषः सः, वस्तुेशषप्रदो यदि । 
विकल्पेषु स किं नासि ''जुछतादेरपग्रदात्‌ ॥ ८ १९॥ 
स्वाामात्रावरम्बित्वात्तटेशपदणं कथम्‌ । 
तेपु ` वेदुमानं किं खांशादन्यच दृक्तिमत्‌ || ८२०॥ 





व 


ष्‌ सम्यन्धरदेटिशि्टतः का०, उण प्०, संर 1 र एकत्दायवखा-सः०, व०, प०, स० | प्ररैरन- 
पिरोषः । ४ तेद्रतेः-ा०, द०, प०, ०1 ५ चेत्तस्यासदिला०, रन, पर, ० । ६ दिश्य! ५ 
हषे 1 < लेप्रामाण्यसमारेपः । ९ प्र० दाऽ ३।२७९ । ५० समःतेऽनिदेयः { ९५ छशते-श्य०, 
प०१ एु० 1 १२ विक्त्पेयु। 
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8, $ 


३३० न्यायविनिग्यचिचरणे [श्६ 


अभिच्रयोगक्षेमत्वे सव्येवमनुमानवत्‌ । 

मानल वेद्िकरपानां मानित्वं. विदुप्यते ॥८२१॥ 
समानत्वेऽप्यमानत्वादूनुमानस्य किं चतः) 

कथं प्रदक्चमानस्वं स्वारासण्तेः प्रदीयताम्‌ |) ८२२} इति । 


५ तदाद-ष्पर्मतादिः इव्यादि । पवत आदिर्येषां समुद्रादीनां ते पर्वतादयः । विभ- 
उथन्ते वि्पेण परिच्छिचन्ते यैस्ते विमागाः पर्वतादीनां विभागा पवेतादिबिभागास्तषु 
संविदासघ् । 'खंविद्‌ाट्मानः' इयव्येद विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । त्वं प्रमाणत्वम्‌ , 
तच्छ्व्देन श्रमाणपात्मसात््ध्ैनः इत्यतः इदोपरिथतस्य प्रमाणस्य परामश; । वेत्ति 
जानाति । कः ? सौगतः । कैः ? दिच्छल्पै; व्यवसायः । कीच्यौः ? उत्तरैः प्रत्यक्षोत्तर- 

१० काटमाविभिः इत्यत्तियुक्ि पत्‌ । अन्रोपपत्तिमाह - खां दाः इत्यादि । सुगमम्‌ । 

यस्ुनरेतत्-'“आवरणं तहिं प्रमाणूनामसंसरगास्करथम्‌ १ इति न युक्तम्‌ ; न 
दयवयग्िपरतिवद्रमाचरणं क्राप्युपलन्धं येन तस्याभावे परमाणु न स्यात्‌ , तथा प्रति- 
घातादयः । अथेवरमुच्यते- 


छिद्रलाच्पमाणुनां संहतेः स्योस्पदादिकम्‌ । 
२५ द्थमावरणं चातस्यातपस्य जरस्य च ॥ 


अचयत्रिसंयोगपन्तरेण परमाणव एव केवलाः अन्याहतपरर्रास्त रालुप्रवेश्ाः 

कथपावरणभाजः १ अतव्राच्यतं-असदृट मवयचिनं जनयन्ति ! संसर्ग नकद 

पचेन ; तद मावात्‌ । न स्वाटना ; अणु पात्रपिण्डपरस्ङ्गात्‌ । संयोगस्य पदार्थान्तरस्य 

जननेनेति चेत्‌ ; तमेव संयोगं सान्तराः कथं जनयन्तीति समानः प्रसङ्गः । संसर्ग 

२० प्रपाणपात्रपिण्डग्रसङ्कः । संप्मयेत्‌ ; किं संयोगेनाप्रेण तथा अवयविना १ अथ 

सान्तरा एव स्वापपवय्रवननच्व जनयान्त तथा सल्यपरणादिकायेपपि किन जन 
यन्ति > [प्र० वार्तिंकाट० १।९१] इति । 

तत्राह~"पचत्‌ः इत्याद । विभञ्यन्त "इति किशख्ागा चिक्नेपाः स्वरध्चुणपर- 

माणवः तेषु तन्व । किं तत्‌ ¶ दत्याद-पवंतादि । पर्वणो भावः पर्व॑ता सा च आवषट- 

५ त्वमेव वंशादिपर्थवन्‌ । अनेनावरणक्लम्‌ । पर्वता आदिर्यस्य प्रतिवातादेः क्रियान्तरस्य 

तन्‌ पयेतादि । वत्किम्‌ १ वेचि जानाति प्रकताकरः । कैः ! विक्घल्पैः अनन्तरनिचारेः । 

कीदयौः १ उत्तरैः । नयाविक्ािं भरति उततते; इति अतियुक्तिमत्‌ । अ्रोपपति- 

सवादाम.च्ः इत्या 


9 


१.1 
। ) 





र 
3 उटाऽ ६९! > इ३,५० ५९1 


२ सष्गादायव्दुक्तदवयवित्ामवि । ४९ तया हि प्रति-भ्रा^; 
<न ००5 1 न दद्टा-न्रा०) च०, प०, स 1 ६ -र्ररातुप्र-सा०, वन, प०,.म०। 


१।६६ ] परथमः प्रत्यद्बस्तावः । ` ३३१ 


`~“; , खविततिनियतैवेतति विवरे पस्पाणुषु। = ` 
` कार्यसावरणादीति नोपदास्यमिदं कथम्‌ १ ॥८२३॥ 
अन्यथा नीखविन्ञानात्तं त्रेलोक्यगो चसम्‌ । 
जनः, सर्योऽपि जानीयात्‌ सर्वज्ञोऽपि स्कु भवेत ॥८२४॥ 
तेषीमणुपु सम्बन्धास्स्वांक्षमात्रविदामपि । 
तेभ्यस्तत्तत््वसं वित्तिरिव्यप्यज्ञानकर्पितम्‌ ॥८२५॥ 
तज््ञत्वं न हि तेषां यत्ततसम्बन्पेऽपिं विते । 
: अन्यथा साध्यखम्बन्धाहिद्गं साध्यज्ञतां जेत्‌ ॥८२६॥ 
छिङ्कालिङ्गिनि विज्ञानमनुमानं यदुच्यते । 
तच्छुध्यतां क्वचिन्नीत्वा ततो निष्फल्कत्पनप्‌ ॥ ८२७॥ 
तेभ्योऽप्यन्ये चिकत्पारचेदणुतत््वप्रहष्माः 
तत्राप्ययं प्रसङ्ग ‡ स्याल्स्वांशमाघ्रावटम्बनात्‌ ॥८२८॥। - 
तेभ्योऽप्यन्यविकत्पानां प्रक्प्ावनदस्िते; । 
अणुतस्वपरिज्नानं न युगेनापि सिद्छति ॥८२९॥ 
अंवश्वकलान्मानत्वं विचारणां यदीष्यते । 
अवच्चकत्वमेवेदमतञ्त्वे कथं भवेत्‌ ॥ ८३०॥ 
सम्बन्धाच्चेन्न रिङगेप्यप्येवमेव प्रसञ्जनात्‌ । 
~  . . रिङ्गानामेव मानत्वे व्य्थिकेवालुमा वेत्‌ ।॥८३९॥ 
` ,  तत्नाथानवभासितये युक्तमर्थेष्ववञ्वनम्‌ 1 
| विकल्पानामतरवेदं कीत्त॑रत्तार्नरीर्तितम्‌ ॥ ८३२॥ 
''लिङ्कलिङ्धिधियोरेवं पारम्पर्येण वस्तुनि । 
प्रतिबन्धात्तदामासश्यन्ययोरप्यवञ्चनम्‌ ।1'' [ध०्वा० २।८२] इति । 
कथंवा सम्बन्धादपरिल्ञानादेव क्वविदवञ्चनम्‌ ; सवेस्व प्रसक्तात्‌ ! परि्नाता- 
देवेति चेतत्‌ ; न ; परमाणूनामदन्ेने तत्परिक्तानादुपपत्तेः । भवतु तद्येन 


तद्‌यनमरपातिच्न्‌ ; स 
अस्माद तस्याभावात्‌ 1 भावे तदेव (तेप्ववयन्यादिकल्पनस्य वाधकं स्यात्‌ 1 तथा च यदुक्तम्‌- 


“अत्राप्यतीन्द्रियदियोगिप्रत्ययो भवति वाधः, यदि योगी भवेत्‌" [्र०वातिकाट 
९।९१] इति ; तदेयन्तफस्गुनस्पितम्‌ ; सनिदहितादस्मदादिदयोनादेव तद्राधने विग्रदनष्टपुर- 
पप्र्ययात्‌ तरकस्पनानुपपतेः । योमिशचव्देनास्मदा दिरेवोच्यते प 


तस्यापि देदतेऽतीच्दिया्थदर्थि- 
त्वादिति चेत्‌ ; न; "यदिः इत्यादिदियेीतं । प्रत्वाल्सदेदनीयस्यास्यदरादिमावस्व अनाथ्- 





¶ विदाराणाम्‌ । 


१ र ।॥५। शवनर्‌ 
५ परमायद्तनस्य 1 ६ ररस्राधुषएु। ७ ~न्ता्ञ निदि-ला०, २०, एत, स 1 ८ -दिदिपःनःन्‌ 7०, ८० 
१९९१ पर । 6 


दरम णुरग्धन्यऽषप । २ सरिन्वा(देत्दाद्‌ | ९ ददनम्‌ दा०+ २८, ८०, संर । 


, 


प्‌ 


१० 


श, 


८५ 


३३२ न्यायविनिग्चय्यविवरणे [ १६८ 


५१ । 
्स्पदत्वात्‌ । आशङ्क्यते चानेन योगिमावो ` यदिराव्दो व्दोपादानात्‌ | ` भवतु योगिने तेषां 
र्खनमिति चेत्‌ ; इदमपि करमात्त्‌ ¶ ेपामेव विचारश्षमत्वान्नावयज्यादीनां विपयेयादिचि 
चेत्‌ ; किमिदं तेपां श्तरधवमत्वम्‌ † न ताकत्द्विपथत्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ | तस्पर्तिवद्ध- 
चिपयत्वमिति चैत्‌ ; तदपि कुतः १ तेषामेव तेनं ददोनादिति चत्‌ ; न ; परस्परा्रयात्‌- 

५ त्तेपामु" इत्यादिना (तसरतिवद्धः ° इत्यादेस्तेन च 'तेषाम्‌' इ्यादेन्येवस्थापनात्‌ । भवतु वा 

सति योगिनि सेन तेपामेव दर्दीनम्‌ , असति तु कथम्‌ १ न चैकान्तेन सन्तेवासौ ° यदीत्या- 
शद्धावचनालुपपत्तेः तस्य पाक्िकाभावसन्यपेक्षत्वात्‌ । तन्न किञिचदेत्‌ । ततो विचारसा- 
फल्यमभ्युपगच्छता वक्तञ्यै वदिरथेविपयत्वं विकल्पानाम्‌ अन्यथोपहासास्पदत्वेन तत्सा- 
फस्यायुपपत्तः । 

१० प्रकारान्तरेणापि "तेपां तद्िषयघ्वं दशेयन्नाद ~. 
सन्तानान्तरसद्ुतेद्छान्यथादपदत्तितः ॥६७॥ 
विकर्पोऽथेक्रियाकारविषथत्वेन तत्परैः । 
ज्ञायते न पुनधित्तसाचेऽप्येष वयः समः ॥६८॥ इति । 

धमैकीर्तः' सन्तानादन्य्तच्छिष्यादिसन्तानः सन्तानान्तरं ठस्य सद्भूतिः 

१५ सद्धावः । सेव स्मादिति चेत्‌ १ शाखकरणात्‌ 1 न दि ^'तत्‌ सार्थम्‌ ; निधितततद्थेत्वात््‌ , अन्यथा 
करणायोगात्‌ । काटयन्तरतन्निश्चयार्थ्वात्स्वार्थमेवेति चेच्‌ ; न ; तन्निश्ययस्यापि पूर्वतन. 
श्चयादेव भावात्‌ 1 कदाचिद्िच्छियेतापि ° -तस्परवन्ध इति चेत्‌ ; पर्दि पर एव विच्छिन्नतस्रवन्ध. 
प्रतिपत्ता तद्िपरीतसादिति पराथेमेव “तत्करणम्‌ , तच पराभावे न सम्भवति । मा भूदिति 
चेत्‌ ; न ; उपलम्मात्‌ 1 सोऽपि खप्नादिवत्‌ धम एवेति चेत्‌ ; किमस्य” वचनस्य फलम्‌ 

२० तद्धमन्ञानमिति चेत्‌ ; अस्ति परः, तदभावे तञ्ज्ञापनानुपपत्तेः । इदमपि नास्त्येव वचनमिति 

चेत्‌ ; न ; (उपटम्भात्‌' इध्यादेरुवन्धाद्न्यवस्थापत्ते्च । ततः पयेन्ते किचिषटचनं षार 
सार्थिकं परा्थ्च वक्तव्यम्‌ , तद्रच्छालं चेति सिद्धा सन्तानान्तरसद्भूतिः, तस्या अन्यथा- 
नु पपत्तितः, ज्ञायते प्रतीयते । कः ? दिकर्पो व्यवसायः । केनात्मना १ अ्थैक्रि- 
याकारविषयत्वेन अर्थक्रिया स्नानपानादिः तां कसेतीव्यर्थक्रियाकायो जलादि; स विषयो 
2५ मोचये चस्य तस्य भावस्तत्वं तेन । कैर्लायते १ तत्परैः सः अर्थक्रियाकारः परः प्रधानो 
येषां तजनः । 
कथं पुनरविकत्पजंखदेरदणम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ ? खग्रहणस्वभावेन तदयोगात्‌ 1 
परमरद्णत्वमावेनेति चेन्‌ स्वभावभेद विक्रस्पस्यापि मेदाच्मनो मेदापत्ते : । भवत्वन्य 


१ परङक्रेप। २ परमाप्रूनाम्‌। ३ परप्नाूनामेव । ४ व्रिवारकषमलम्‌ । ५ तट्तिषन्यवि-ना० 
द) एर, सर | ६ योरिना । ७ -वन्य-ध्ार, दन, पठ, सुर 1 ८ यमां { ९ -ता वद्‌ वद्ध~भा० 
९० ¡ १० तिद््यःनां वदहिरथविषयतम्‌ । ११ वमद्धर्तिमू-त्रा०, चण, १०, सर | १२ दाच्रकरणम्‌ । 

१ दस्यनियवयवरन्वः। १४ शष्‌ । 4" परमस्य । ४३ नयद्विगरहणायोगात्‌ । 








१।६८ ] थसः वत्यश्चत्रस्तावः रेरे 


एवार्थविकस्प इति चेत्‌; न ~; ` तंस्याप्यस्ववेदिनोऽथैनिषयत्यासम्भवात्‌ घटादिवत्‌ । स्ववेदने 
तु ततोऽप्यन्य एवार्थविकस्पः स्यात्‌ । न चेदसुचितम्‌ । तत्राप्येवं निचारे अनवध्थापतेरिति 
चेत्‌ 5 न्‌; स्वपरविपयस्नभावभेदाधिष्टानस्येकस्यैव विकर्पस्य भावात्‌ | छथमेकस्यानेक - 
स्वभावत्व विरोधादिति चेत १ कथमन्तरविचारस्यः अनेकपरामश्शौधिष्टानसम्‌ ¶ प्रति परामर्शं 
भिन्नं एव विचातेऽपीति चेत्‌ ; किं तद्धेदकस्पनया बहिस्थेवेदनस्यैकेनेव म्रतिक्षेपसस्मवात्‌ । ५ 
वहुभिरेव तस्रतिक्षेप इति चेत ; न; वहूनां युगपद्सम्भवात्‌ विकल्पानां तदनभ्युपगमात्‌ । 
क्रमेण सम्भव इति चेत्‌ ; न ; करमवतामेकत्र कायं व्यापारातुपपत्तः, अन्यथा कन्यामा- 
विवराभ्यामपि गर्मनिष्पत्तेलं कन्या गर्भवती दूष्या भवेत्‌ । तस्मादेक एव परासक्ैमेदेपि विचारो 
वक्तञ्यः, तथा स्परग्रहणस्वभावभेदेऽपिं विकर्प इत्युपपन्नं तस्याथेक्रियाकारविपयत्वम्‌। अवद्यं 
 चैतदेवमङ्गीकरैन्यम्‌ , कथमन्यथा सन्तानान्तरस्य परिज्ञानम्‌ १ तत्राप्यल्य विचारस्याप्रति- १० 
रोधात्‌ | न चापरित्तातस्येव र्स्य स्वं नित्यादिवत्‌ | न च तन्नास्त्येव ; बिचारकरणात्‌ । 
परार्थं हि तत्करणं कथं पराभावे भवेत्त्‌ । संशयितेऽपि परे भवत्येव तत्करणमू्‌-यदि 
स्यात्परस्तदर्थमिदम्‌ , न चेत्‌ नः इति बुदधयति चेत्‌ ; न ; अनेकान्तविहेपे संशयस्यैवा. 
सम्भवात्‌ , तस्य ˆ “इदभिस्थमन्यथां वा? इति परामश्यात्मकस्वरे सव्येबोपपत्तेः 1 तद्‌ द्यात्म- 
नस्तस्य सम्भवे वा॒विकस्पेन कोऽपराधः कृतो येन स ` एव स्वपरवेदनस्वमावद्वयात्मा न १५ 
भवेदित्युपपन्नं तेन॑" वहिस्थंस्य वेदनम्‌ , अन्यथा "तद्रसेन सन्तानान्तरस्याप्यन्यवस्थितेः । 

नतु यावदथाोन्तरस्येव जखादेर्विकरपवेधस्वमनुमानादुच्यते तावदनर्थान्तरत्य कश्मान्न 
कथ्यते तदनुमानस्यापि भावात्‌ १ तथा हि-जलादिस्तद्धिकल्पादनथीन्तरम्‌ , तददेयत्वात्‌ , तत्स्- 
रूपवदिति चेत्‌ ; न, सन्तानान्तरेण व्यभिच।रात्‌ , तस्य तद्वेयत्वेऽपि तदथौन्तरत्वात्‌ | न च 
व्यभिचारिणो गमक्सम्‌ अन्यथानुपपत्तिवेकल्यात्‌ । इदमेवाह-न पुनः नैव तद्िरुत्पानान्त- २० 
रतया वित्तमेव न जडमिति चित्तमाच्रं जलादि तस्मिन्‌ साध्ये, न केवरं जडरूप इत्यपिशब्दः, 
एषोऽनन्तसेक्ते नथः न्यायोऽन्यथानुपपत्तिरूपः संम; सदशः वत्र तदभावात्‌ । 
| नु सन्तानान्तरस्य विकल्पो न तावल्मयक्षम्‌; परचेतसं साक्षादप्रतिभासनात्‌ । 
शनुमानमिति चेत्‌ ; न; िढगाभावात्‌ । व्यादारदेस्तु ` न टिद्गत्म्‌ ; गाटमूरच्छादौ तदभावेऽपि 
भावात्‌ । तदवशेपस्य' - “त्वमित्यपि न युक्तम्‌ ; असिद्धे साध्ये व्येव टुरबोधत्वात्‌ । सिद्धे २५ 
तस्मिन्‌ "तटुद्धिरिति षेत्‌; न; परस्पराक्रयात्‌-षाध्यसिदधया तच्दोपस्य तत्तिदूध्वा च साध्यस्य 
ठ्यवस्थापनात्‌ । तदेवाह- 








१ -पयस्वसवे-भा०१ च०, १०, ० । २ -सवेद्ने-स्दा०, द०, प०, स०। ३ -पत्तिरिति सा०, ९०, 
प०, स०| ४ न पर-ला०, य०, प०,स०। ५ "क्यं पुनर्विकसैरदटदेप्रहपमित्यादिच्स्यः"-दा० दि०। १ 
सन्तानान्तरस्य ! ७ विचारणम्‌ । ८ द्दमित्यर्पमन्य-ला०, द०, प०, स० । ९ द्यस्य 1 १० दिश्तेन। 
११ विकत्पदटेन ! ५२ ग्यरवटारे द० | १३ उन्दानान्तरादिनामाविनो व्दादारादिदिरोःस्य । ९२४ दिशतम्‌ ! 
९१५ खन्तानन्तरे खाधष्ये ! 


२३४ ` न्यायविनिश्ययविवरणे [ ५७० 
- .. अन्यौन्यसंश्रयान्नो चेत्‌ [ तत्किमक्ञीनमेव तत्‌ ] इति । 


^  - उक्तरूपा परस्पराश्रवातर.नो चेत्‌ न यदि खन्तानान्तर सद्भतिरिति सम्वन्धः -। 
नलु अचमन्यत्रापि प्रसङ्ग :--पावकादौ धूमादेरपि न लिङ्गल्वम्‌ गोपाख्कक्षादौ तदभावेऽपि 
भावात्‌ । तद्धिशेपस्य' तन्त्वमित्यमि न सुन्दरम्‌ ; पावका्सिद्धौ तस्यैवापरिज्ञानात्‌ । रिसद्ध, 
तत्परिजनाने पू्ैवपरस्पयध्यात्‌ । तदिदस्य स्वसाध्यनियमलक्षणस्य धूमादिस्वरूपात्‌, 
अपरिज्ञतेऽपि पावकादौ भवत्येव परिज्ञानमित्यपि न शोभनम्‌ ; व्याहारादिविशेपस्याप्येवं परि- 
ज्ञानप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌; अस्तीदं समाधानं सुबोधत्वात्‌, तत्र॒ गजनिभीटनं कृत्वा 
समाधानान्तराभिधित्सया परं पच्छन्नाइ~ततकरिम्‌? इति । तत्‌ तस्मात्‌ सन्तानान्तरं नो 

चेदित्यस्मात्‌, क्षि तव सिद्धम्‌ ९ पर आद “अज्ञानमेव तत्‌ ? इति । तद्विकस्पस्याथेक्रि- 


१० याकारविषयत्म्‌ अज्ञानम्‌ अप्रतिपत्तिकं सन्तानान्तरसद्धाविद्रास्य तज्ज्ञानस्य तटिद्गामातरेऽ- 
सम्भवादिति भावः परस्य । तवरोत्तरमाद-- 


9 


अद्वयं परचित्ताधिपतिप्रत्ययमेव वा ॥६९॥ ` `` ` `: 
वीक्षते क्कि तमेवायं विपमन्न इवान्यश्वा । इति । ` ˆ 


न तावन्यादारादिरप्रतिपन्न एव अ्यभिचारो्धावनस्य तत्रा घम्भवात्‌। प्रतिपत्तिरपि न निर्वि 

९५ कल्पात्‌; ततस्तस्यानिद्ययात्‌ , अनिधिते च व्यभिचारोद्धावनस्यास्रम्भवात्‌ । नापि विकफत्पात्‌; 
तस्याप्यनुमयस्वमावत्वे तदसम्भवात्‌ । तथा दि-तमेव प्रसिद्धमेव । कमेव ! परचित्ताधि- 
पतिप्रत्ययं परचित्तं सन्तानान्तरक्ञानम्‌ अधिपतिभ्रव्ययो निमित्तकारणं यस्य सः परचित्ता- 
धिपतिप्रत्ययो व्यादारादिः तमेव, (असदा न तव्यभिचारादिकम्‌? इ्येवकाराथंः, ` किमू ? 
त्याद-वोश्चते प्रतिपद्यते कि नेव । कः ? अय्‌ अनन्तरोक्तो विकल्पः | इत इत्याद 
२० दयम्‌ इति । एवकारः प्रथमोऽत्र सम्बध्यते | दां अवयवा यस्य तदद्य द्विरूपं वस्तु तस्मा- 


दन्यदू अद्यं तदेव यत इति, विकत्पविदोपणमपि अट्ुखमिति नपुसंकमेव, परवदिद्गल्वात्त्पु- 
रुपस्य । तदविदरमभिभिटितं भवति- 


स्वप्र हकस्वभावोऽयं विकत्पस्त्वन्मते सथितः । 
व्यादायदेः कथं तेन वदिर्स्य वीक्रणम्‌ ?। ८३३॥ 
२५ अवीक्रणे कथं तस्य" व्यभिचारः प्रकर्प्यताम्‌ | 
सन्तानान्तरसद्धावज्ञानं तस्मान्न चद्रवेत्‌ ॥८३४॥ 
तस्माद नप कान्ते (> 
उस्माद्धेतोगनेकान्ते विकस्यो दर्ययन्नयम्‌ । 
युक्ततद्िपयो न स्यादन्यथा रवद्रतिस्ततः ।८ ३५॥ 











१ प्दद्नःवेष्ये 1 २ पावद्वरिनानाविनो धूमस्य । ३ पावद्यिदरी । ४ व्रिद्ध । ५ च्यरादारादैः 1 
९ व्दाष्रादिय्यभिवार्परिहयनम्‌ । त 9 


११७९ ] प्रथसः अ्रच्यक्लप्रस्वावः (>, 


सन्तानान्तरलिद्गस्यासम्भवेऽपि ततः स्थितम्‌ । 
 चिकर्पो वहिरर्थस्य उेदितेद्युदितान्नयात्‌ ॥८३६॥ 


` उक्तमर्थं रान्तमाद-- विषं स्थपुटितप्रदेरं जानातीति. विषमज्ञः सं इवं 
यदरत्‌ अयम्‌ अन्यथा अन्येन समधरकारेण ! किम्‌ वक्व. तद्स््वरूपमात्रविषयोऽपि 
विकस्पो व्यादारादिकमपरम्‌ । किम्‌ ? दीश्वत इति । वाखव्दो वितके 1. “किम्‌. इत्यस्यानन्तरं 
र्टन्य. । प्रयोगश्चात्र--ययस्माटन्यविषयं न ततस्तस्य वीक्षणं यथा विपमन्ञानात्‌ समभावस्य 
'उ्याहायदेरन्यविपयश्च चिकस्पः ` स्वूपमाव्रगो चरस्वात्‌ तन्मात्रस्य व्याहारदेर्विभिन्नत्वात्‌ । 
ततो न ततस्तस्य व्यभिचासोद्धावनमुपपन्नम्‌ तदुद्धाबने वा तस्यः वहिर्विपयस्वमस्ीकत्तेन्य- 
मिति भावः) 

व्याहारादेव्यैभिचारन्न ततः सन्तानान्तरप्रतिपत्ति; तद्भावाच न तद्रलेनाथेक्रियाकार- 
विपयत्वपरिज्ञानम्‌ | विकेरपस्य किमिदानी त्यं भवेत्‌ यत्र भवतः; रस्थिरभक्ततवम्‌ । सर्वव 
सतुनैरम्यं सर्थविकल्पातीतं सं(वन्मात्रं वेति चेत्‌; इत एतत्‌ १ तस्यैव विचारसहत्वादिति चेत्‌; 
अतव्राह--"अद्भूथम्‌ः इयादि । वोः इललुवत्तेमार्न' वाशव्द्वतत्‌ किमः परं द्ष्व्यम्‌ । 
कि.वानो वीक्चते ? किन्तु वीव एव । कः १ अयस्‌ यद्रैतादिविचारः । कप 
तमेव प्रसिद्धमेव । कीच्शम्‌ १ अस्यैव इति । प्रथमस्येवकारस्यात्र सम्बन्धः । *सू तस्‌ 
दत्यध्यादार्च कततैव्य; ! तद्यमथं;ः--अर्यथव परपरिकर्पितादट्धेतादिप्रकाराद्न्येनेव प्रकारेण 
भूतमिति । तं किंरूपं वीक्षते १ अद्ध यश्र्‌ उपलक्षणमिदम्‌, तेन शल्यमपीति । दृन्तमादट्‌- 
°विषपज्ञ इव `इति । यदटदन्यथाभूतमेवान्ञो जनो दिषं वीश्चत इति | कुतः पुनरेतत्‌- 
देतसेवाद तम्‌ अराल्यसेव शुन्यं तद्विवासे वीक्षते देतदेरेवावियमानत्वात्‌ अविध्मानस्य 
चान्यथा वीक्षणायोगादिति चेच्‌ ; न; तस्य प्रसाणविपरयतया चि्मानखात्‌ । तदाद -"परचि- 
तापिप्रतिप्रस्ययम्‌' इति । परे प्रकृष्टमविचटितव्वेन चित्तं॑तानं वध्य सः परचित्तः 
निवी धप्रतिपत्तिरु इत्यथ! | अयिप्यतेऽधिगम्यतेऽनयेत्ययिपतिः अधिगतिस्तस्याः प्रत्ययो विवा. 
सः संवादो यसमन्नसो अधिपतिप्रत्ययः संवादित्तानविपच इत्यः । परचित्तश्चासावधि- 
पतिप्रतययश्चेति परचित्ताधिपतिप्रत्यथः; रमिति | परचित्तपदेन ^सप्रसिदडटा अपिपति- 
परस्ययपदेन 'परप्रसिद्धवा दवेतादेर्विंयमानस्वमायेद्वति { तथा हि 

अस्खट्लसरतिभासं यत्‌ सान संवादवत्तथा । 
दतादि तस्य संवेद्यं विमानं रधं न ठन्‌ ? ॥८३५॥ 
ततो नाध तादेर्विचायद्वस्पापनम्‌ , ""ञात्मादिविचारवत्ष्टिचारस्यापि: विपर्या म्प 











-¶ सद्द दयम-ला०९१ ६०१ प०, 1 २ व्पदटार्‌ाद-तात) ९, द०, ० 1 ६ प्रदः  -९ दिष्ट. 
त्परय 1 ५. दिरूरपस्य 1 ६ -री तःखच्दं सदठः सिथिठपभ-सः० १ द6, ९०. १९ रटष्टः। ८ द्िहव्दरार्‌ 1 
९ तेत्द्टता-भा०,८०१प० | ५० ईन 1९१ सौरद। १२ स्टसदन्देनद्र येदाननिमिगन्दरगत्‌ चद प्रण्य 


लाऽ्टिर९! $ ६ सटेतविदःारस्यारि। 


# 


१० 


१५ 


२० 


३३६ न्यायविनिश्चयविवरणं [ १।७१ 


स्पेन विरेपाभावादिति निरूपितत्वात्‌ । . विश्चेषे वा तदत्‌ वाह्यविकस्पस्यापि स्वप्नविकत्पा- 
त्ुपपत्तौ नाथ क्रियाकारविषयर्वः तस्य नँ स्यात्‌ । न विचारविकल्पैरम्यद्तादे्ेदणं येनायं 
दोपः ! न चैतावता वैफल्यमेवं 'तेपाम्‌ ; समारोपञ्यवच्छेदेन फठेन फलवत्त्वात्‌ । तदेवाद- 


समारोपस्यवच्छेदः साध्यहचेत्सविक्षल्पकेः ॥७०॥ इति। `` 
५ सुवोधमेतत्‌ । अत्रोत्तरमाह - 
नेष।पि ` कर्पना साम्यादोषाणामनिनल्त्तितः । इति । 


एषापि अनन्तरीपि कल्पना न । इत एतत्‌ ? साभ्यात्‌ पठेन्यायस्यत्रापि सदशत्वात्‌। 
तथा हि-यथा तै; “स्वांज्ञमात्रार्यरम्विभिर् दे तादेः परिच्छेदस्तथा तव्यवच्छेदोऽपि । न ह्यपरि- 
ज्ञाते तस्मिन्‌ तद्रतविपरीतासेपनिवतेनम्‌ ! परिज्ञात एव मरीचिकादौ तद्रतजलायारोपनिवत्त न- 
१० स्योपटम्भात्‌। देखन्तरमाह-दोषाणाम्‌ अञुक्तानामपि उक्तानां सास्यात्‌ इयनेन गतत्वात्‌ 
अनिघर्तित्तो निवत्तनाभावात्‌ 1 तथा दि~ 
कोऽयं समायोपस्य व्यवच्छेदो नाम ‰ “तचचज्ञापनमिति चेत्‌. ; किं *'तस्य तत्त्वम्‌ ? 
अतस्मिन्‌ * द्वदत्वमिति चेततः ° ; न ; तस्य तस्स्वसंबेदनादेव परिज्ञानात्‌ । तस्य'* निर्विक- 
त्पत्वात्तदपरिक्ञातमेवेति चेत्‌ ; न; अज्ञाताथेविपयत्तया विकस्पानां प्रमाण्यप्रसङ्ात्‌ ] 
तेऽपि तत्र समारोपमेव व्यवच्छिन्दन्ति न “तच प्रतिपयन्त इति चेत्‌ ; न; तन्नापि "कोऽयम्‌? 
इयाद्युचन्धादन्यवस्थापन्तेश्च । तन्न तच्त्वज्ञापनं तन्यवच्छेद्‌ः । । 
तन्नार्चः इति चेत्‌ ; कस्तदनाशे दोपः ? तच्ज्ञानप्रतिवन्ध इति चेत्‌ ; इत *“एतत्‌? 
तस्य ॒विश्रमल्वादिति चेतत्‌; न ; स्वतस्तत्परिज्ञाने तदलुपपत्त;ः | न हि गड विपज्ञानं 
विभ्रमरूपतया प्रतिपन्नमेव ुडतत्रपरिन्ञानं ` शरतिबन्धुम (वदु) दैति । स्वतस्तत्परिज्ञानमपरि- 
२० ज्ञानमेव निविकल्पत्वादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं तस्य॒ तच््वज्ञानप्रतिवन्धित्वम्‌ अनुपद्षित 
“स्वरूपस्य तदसम्भवादतिप्रसङ्गा्‌ । कथं वा॒तन्नाश्चाय विकस्पान्वेपणम्‌ १ अज्ञाते तस्मिन्‌ः” 
तदुपपत्ते ! न च “विकल्पात्तन्नायः ` तस्याऽदहेतुकत्वेनाभ्युपगमात्‌ । `्तन्नादोऽपि स्थ 


तच्यचच्छद्‌$ । 


१५ 


जि 


तदुरपत्तिपरत्तिवन्थ इति चेतत ; कस्तद्प्रतिवन्धे दोपः ¶ तत्वक्ञानप्रहिवन्थ इति चेत्‌ ; 
न ; उक्तात्तरत्वात्‌ । कथं वा सति समर्थकारणे  तदरतिवन्धः कुतध्ित्‌ १ असमर्थ तु न 


१ 
॥ 
9 





[क 


१ तद्ाद्यवि-ता०,) घ०, प०, 1 २ -त्वं तस्यान्यान्यविचा-भा०, व०, प०-। ३ नः इति निरर्थकं 
माति 1 £ वि्स्वानम्‌ 1 ५ नेपा विक्-जा०, वरज प० 1 ६ -राविकत्प जा०, व०, प०। ७ संदामाध्रावक- 
म्रिभिनद्व-सा०) व०, १० 1 ८ -पाद्रविल-चा०। ९ -त्वादिलनुव्रत्ति-मा० व०. पथ । १० “खमारोपल ~ 
ठा० टि० } ९१ एमारोपस्य 1 १२ तद्रदणमि-चा०, व ०, प० 1 १३ चेत्तस्य जा०. व०. पर । १९ स्वस्वेद्‌ 
नस्य 1 १५ छमापोरत्वम्‌ 1 १६ चखमारोपनाञ्चः 1 १७ एव तत्तस्य जा०+व ०.५० । -१८ प्रतिवन्धमह-जा०,ब० 
ए९ 1 १९ समस्य सः०, चर, प०1 २० समाेपे। २१ वित्पस्यास्तन्ना-शरा०,य०,प०। २२ नाशस्य } 
३ नवहरनन्त दारपात्‌ नाशोऽपि। २४ -पि तदय~जा०, वत, प०।.२५ तरवतानप्रतिबन्धः 


-१।७२ ] प्रथमः भ्रत्यक्लप्रस्तावः ३३७ 


किडिचष्धिकि्पैैवसिद्धत्वात्‌ `तस्रतिवन्धस्य । कारणस्यैव सामर्थ्यं ठः प्रतिरुध्यत इति 
चेत्‌ ; न ; असतः प्रतिरोधा्म्भवात्‌ । स्वदेतुवरोपनीतत्येन सत एवेति चेत्‌ ; न ; त्स्या- 
प्युरपर्यवश्थायां तदयोगात्‌ , अन्यथा तदुसपत्तेरेव प्रतियोधप्रसङ्गात्‌ । न चेदमुचितम्‌ , सति 
“स्म्य कारणे तल्रतिरोधस्याप्यसुपपत्तेः । तवापि छरणस्येव्र सामथ्यै" तेः प्रतिरुभ्यत इति 
चेत्‌ ; न ; (असतः' इलायनुवन्धाद्व्यवस्थादुपङ्गाच्च । पञ्चात्तसरतिरोच इति चेत्‌ ; न ; ५ 
तदा तस्य स्वयमेव नाशात्‌ , विकल्पानां मृतमारणस्वापत्तेः । समथंमपि कारणं विकल्पाभावे 
सत्येव समारोपञुपजनयति न पुनस्तद्ावे तादृशत्वात्त्सामथ्यस्येति चेत्‌ ; नैवम्‌ , नियस्या- 
प्यनिपेधप्रसङ्गात्‌ । तदपि हि सत्येव सहकारिणि का्यैकारि न तदभावे तच्छक्तेरपि ताद- 
शत्वात्‌ + सहकारिणा तदनुपकारस्यान्यत्रापि समानत्वात्‌ । ततो नैवं  तेस्तटुत््ति- 
प्रतिवन्धः | १० 

स्यान्मतिरेषा भवतः-विकत्पसदायः (समासेपक्षणस्तदुत्तरक्षणससमर्थं जनयति 
सोऽप्यसमर्थ॑तरमसम्थैतसं च सोऽपि, ततश्च कायानुत्पत्तिरित्येवं प्रकारः, 'तेस्तदुतपत्तिप्रति- 
वन्ध इति ; साऽपि न ज्यायसी ; यस्मात्तसणर्घ्य समर्थस्येवोत्तरक्चणस्य जनने यदि शक्तिः 
कर्थं विकर्पसादाय्येऽपि ° अन्यथा तज्ननम्‌ ९ ' अथासम्थस्येव ; तथापि किं विकल्पै- 
स्ततः ` एव तदुखत्तेः १ कथं वा तदन्यक्षणस्य वस्तुत्वम्‌ + सजातीयमतन्वतस्तदयोगात्‌ ? १५ 
चिजाततीयतननादिति" चेत्‌ ; न ; अश्चक्तौ तस्याप्ययोगात्‌ । शक्ताविति चेत्‌ ; न ; सजाती. 
यस्यापि तस्रसद्गात्‌ । अशक्तिरेव ` तत्रेति चेत्‌ ; न; शक्ताराक्ततया ` "त्टेदापत्तः । विजातीय- 
तनने *शक्तिरेषेतरत्राशक्तिरिति चेत्‌ ; न ; "इतरस्यापि विपयः तन्न प्रसङ्गात्‌ (इतरस्यापि 
तननप्रसङ्गात्‌) अश्षक्तिरिपि "शक्तेरेबाभिघानात्‌ । भवलयपि शक्तिष्तन्न तनोतीति चेत्‌ ; विजा- 
तीयसपि न तजुयात्‌ अविशेषात्‌ इत्यवस्तुसमेव ` "तस्य । भवत्विति चेत्‌ ; कथं तस्य इुतश्िटु- २० 
त्पत्तिः अवस्तुनस्तदयोगात्‌ ञ्योमारविन्द्वदिति ? तद्धेतोरप्यवस्तुत्वमजनकत्वात्‌ , एवं तद्धे- 
तोरपीति सवेस्यापि तस्मजन्धस्यावस्तुत्वमापतितम्‌ ! तवः समारोपस्येवाभावान्न सव्यवच्ेदेनापि 
विकस्पानां साप्ठल्यमतो वस्तुबिपयव्वेनेव तदुपपत्तिः । 

एवं विकस्पानामथेक्रियाकारविपयत्वत्र्यवरथापनेन वदिरर्धमवल्थाप्य प्रकारान्तरे. 
णापि तमवस्थापयन्नाह- 


न रि जातु दिषन्ञानं सरणं प्रति घावति ॥७१॥ 
असंशरेदिरथौत्माः प्रसिद्धोऽप्रतिपेघकः । इति । 








¶ तरदततानश्रतिदन्धस्य । २ विकलः । ३ पतिरोधायोगाव्‌ 1 ४ समर्यद्ा-जा ०,०.०1 ५ रदरद-तान। 
५ दिरूत्पैः।! £ समारोपलद-्षा ०,२० »प१०। ७ दिर: । ८ सपरारोपतपस्य। ९ दिशःपशः्व्यस्यन्य-९ 
इतषए० | ५०. समर्यपजननम्‌ । १९ ददादामर्प्त-घ्०,२०,२० । ९२ १ 
मर्थसमासेपणदेद । ५३ -पदारना-ष्<) ८०, प० ! १४ दडः टरो 


(न 
०८१५१८५१ 
> 4 =? रत्या स द्लरेदः [ष 
९ १ शजातोरेऽतसिः १ द\९ सार) दस्टारि ॥ १ £ ईः "सरद {*- ६ ६. १९९ १ ९ ९ एर र:दय १ 
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९५ एनड्-ष्र ऽद८०९९ { खय. 
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` { ९५ र्ग टर्सः भदः म्र १ 


३३८ न्यायविनिच्यविचरणे [ -१1७द्‌ 


न हि नेन जातु क्दौचिदपि विषन्ञानं विएाकारं वेदचं सरणं प्रति धावति 
कारणसेनोपसर्पत्ति सर्वस्यापि तच्क्रानवतो मरणप्रसद्वात््‌ । न चैवम्‌ , नियतस्यैव तद्नात्‌ 1 
न रूपमात्रवियन्नानं येनायं प्रसङ्गः किन्तु रसविदञोपक्नानमेव । न वेर्दैः सर्वस्यासि ; यस्य 
त्वस्ति तस्य भवत्ये मरणमिति चेत्‌ ; छतोऽस्यासित्वम्‌ १ तद्टास्नात.इति. चेत्‌ ; न ; 

५ तस्या अपि सर्वत्र भावात्‌ । वख्ोधादितवि चेत्‌ ; न ; "तस्यापि स्वस्सती भावे नियमा- 
 ओवात्‌ 1 अन्यतः प्रवोधकादिति चेर्‌ ; तदपि यदि दासनान्तरम्‌ , स एव प्रसङ्गः, तस्यापि 
सर्वत्र भावात्‌ । तत्परवोधस्मापि "“तदन्तरापेक्षायाम्‌ अनवस्थादोपाच्‌ । रतो न “विपक्नाना- 
न्मरणमिति सृक्तम्‌-"न हिः इयादि । । 
कदैतत्‌ ? इयाद-असन्‌ अविद्यमानः चेत्‌ यदि वहिरथीत्मा वदिरथसमावो 
१० विपाख्य ति यषः । सति तु वदिरर्थासमर्निः विपरतदास्वादनादेभैवत्ति मरणमिति 
यावत्‌ । तदयं प्रयोगः-वदिरर्थखूपमेव विषं ततो मरणस्यान्यथासुपपत्तेः । 

“छत; पुनर्विपान्मरणमिति परिज्ञानम्‌" १ न तावद्धिपक्ञानात्‌ ; तस्य मरणे 
भाविन्य्रवत्तेः | न हि तदानीमविद्यमानं तत्र प्रवृत्तिमटुपपर्नम्‌ । नापि मरणज्ञारात्त ; तस्यापि 
परागसतो विषविपयत्वातुपपत्तेः । न चोभयसमयत्यापकमेकन्नानं * सम्भवति ; तस्यापि स्वतः 

१५ पूर्व॑लमयव्यापिना ख्पेणोत्तरतमयन्यापिनः तेन ° च पूर्वसमयत्यापिनः परिक्लानाभावे रूपटया- 
पिष्टानतया दुरवगमत्वात्‌ ।  *अन्यतस्तद्वगम इति चेत्‌ ; न ; ततव्राप्येक समये समयद्वयवति 
च पू्वदोपात्‌ 1 पुनस्तदन्यपरिकर्पनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ । न च विपमरणयोरपरिन्ञाने “परि. 
वोधस्तद्रतो देतुकस्भावः, इयसिद्टमेतत्‌-"विपान्मरणम्‌' इति यदृन्यथानुपपच््या वहिस्थैचिप- 
साधनमिति चेन्‌ ; अत्राद-प्रसिद्धः प्रमाणनिच्ितो वदहिरथीत्मा । 'कीदद्यः" इत्यपेश्चायां 

२० "मरणं प्रति धावन्‌ इति प्रस्ययपरिणामेन सम्बन्यः । तत्र दटेतुः-अप्र्तिपेधकः न 
विद्यते प्रतिपेधको यस्येव्यप्रतिपेधको यतस्ततः प्रसिद्ध इति । यद्व्रतिपेधकं तयसिद्धं यथा 
प्रस्य संविद्रैतम्‌ , अप्रतिपेधकन्च वदिरथार्मा उक्तविदोपण इति । 


९ 


नलु चथा तस्य न प्रतिपेथकं तया न साथकमपि ततः साथक-वाधकृप्रमापराभावा- 
ल्लन्दद्‌ एव } न च सन्दिग्धस्य प्रसिद्धत्वमिति चेत्‌ ; अत्राद्‌- 


२५ सन्ददटश्चणा मावान्मोहदचेद्यव सायक्रत्‌ ॥७२॥ 
` याघकासिद्धेः -सपष्रामास्छथमेष विनिच्धयः | इति । 





4 -विद्धि-त्राचवण्प० । २ विप्र्यद्नानम्‌ । ३ यद्यस्ति ज०, व०, पर | ८ वासना्र्ोचल्य । ५ 


देःसनान्सप्रह्याप्रम्‌ ¡ 2 विरानः-ा° $ यत; प० ! ट्त ठु चपः श्रा, चथ, प | ८ नि विदेष~-वा०, 


< 
कप 1 २ गरःगनुः श्राह 1 १० .~-रनाश्च ज75) व्र; पठ} ३१ मट्प्रना-्रा०.व०-पर 1 १२ मेन्‌ हानम्‌ 


= ~~ टक्त रटने न ~= ~+ अन्यजनान्‌) +~ मरण 

सा+ वर ९० | १. उत्तर्दरमयव्वापना स्पन । १2८ अन्यरानात्‌ व्रिपान्मरणमरू” इति च्वानम्‌ । 1५ "्ठप- 
मतयर [> द्र 

दाय्दयनमटट्‌ "तः टि०॥ १६५ 


पन्मं द्यु सवत्र" दृतिं निव्रमल्वामावदेवम्धरयोयः) स्वामिनिरपि देवागम. 
स्् न्याः प्युम्‌ । लव्यनदन्ते-युददलि । जरात टि! १० सष्यमवान्‌ सार, चन, प्रर | 


११७ } प्रथमः धत्यश्छमरस्वदः २३३९ 


ह सन्देदेन रक्षणं खन्डेदृखक्षणं यथोक्तस्य वदिस्थासमनः तस्वामावात्‌  निष्वये- 
नैव तदृक्षणस्य भावात्‌ प्रसिद्ध इति । . 

विपरूपे हि "वाद्ये सरणं प्रति धावति । 
-. . सन्ददो सासि लोकस्य निद्धयस्यैव दशनात्‌ ॥८३८॥ 

। अस्त्ययं निश्चयः किन्तु प्रमाणान्नेपं साधकात्‌ } 

उक्तनी्या प्रमाणस्य तचराभावनिरूपणत्ि ॥ ८३९॥ 

अनादिवासनीञ्यसरूपाव्यामोदतः परम्‌ । 

ईद नियः पुंसां न्यायाधातक्रियाक्षमः ॥ ८४ ०।। 
तदाद~'मोदश्वेघ्यवसछथदद्‌ इति । तत्रोत्तरम्‌ 'वाधकासिद्धेः" इति । वद्यमाणमत्र 
(कथम्‌! इति सम्बन्धनीयम्‌ । बाधकम्‌ उक्तेविषयस्य प्रमाणस्य निपेधकम्‌ , तस्यासिद्धेः १० 
कारणात्‌ । कथम्‌ १ न कथच्ित्‌ , सरदो यक्खायक्रत्‌ इति । 

प्रमाणस्य निवेधश्ेद्धिपतत्कायेवेदिनः । 

कुतश्चिनिश्चयस्ताटक्‌ व्यामोक्ादिति युक्तिमत्‌ ॥ ८४१॥ 

न चैवं वाधकस्येवाप्रसिद्धेनैु चोदितः 

विचारो वाधकश्वेत्‌ प्राक्‌ इतस्तस्यापि सम्भवः ॥८४२॥ १५ 

व्यामोदाच्चेत्‌ कथं तेन तन्निपेधस्य साधनम्‌ | 

निश्वयाद्पि तादृक्षाटुक्तसिद्धिभ्रसञ्जनात्‌ || ८४ ३॥ 

प्रयक्षाच्चेनन तत्रैवं परामृष्टरसम्भवात्‌ । 

विकल्पात्मा परमरटिनाविकस्पे हि युज्यते ॥ ८४४॥ 

तदाद-सपष्टा सात्‌ प्रयकषात््‌। कथम्‌ १ न कथित्‌ । एष पूर्वोक्तो विचारात्मा निश्चय २० 

ति । 


यदि च विपम्रत्यक्षमेबात्मनो सरणे रंस्रत्यक्षमेद वा चिप प्रवृस्यभावं पराम्र्ाति 
त॑द्रावमेव किन्न परामृशति विसषेपाभावात्‌ । एतदेबाह~- 


0 [*९ 
'विपयासोऽपि किद्ेटः' [आत्मनि भ्रान्त्यसिद्धितः] ॥७६३॥ इति । 
कथं पुनरतद्विपयस्य तत्परागश्चित्वमित्ति चेत्‌ १ कथमतद्िपयत्वम्‌ १ 
त्वादिति चेत्‌ ; न; तत्काङेऽपि तस्य कधञ्िदन्वयःत्‌ अन्यस्यापि प्रधिपत्तेः । चश््यति 
°मेदज्ञानात्‌' इत्यादिना । 
अ्रान्तिरेद तत्प्रतिपततिरिति चेत ; न ; वाधदाभावातत्‌ । न सदा 


~ % स्युः 0 व -#+7:1 
भद्रन दापनम्‌ - 


अत्त्छा- 4 


101 


(4 


दतु न~ 


(क ---*# दविर 
दाधल्त्म्‌ ; ऊविययान्‌ | 





तस्येबात्यन्तमेद्विपयस्याप्रत्तिमाखनात्‌ । स्थद्धिद्धेददिपयतस्य तुनंच 











भ्रः 


३४० भ्यायविनिश्चयविवरणे { १७४ 


तरेवाद-'आत्धनि श्रान्त्यसिद्धितः' इति । कानानामन्वय आत्मा तत्र भ्रान्तेरसि- 
द्धितो निववप्रतिपततरेव सिद्धितो विव्यीसोऽपि किन्नेष्ट इति । अवच्यद्चैतदेवमभ्युपग- 
न्तज्यमू , अन्यथा तत्र प्रवरृत्तेरिव तद्भावस्वाप्यपरामरोप्रसङ्गात्‌ । न द्यतद्धिपयं तत्रात्मनः 
्रृ्यमावं॑पराम्रषटुमर्दति । मा भूदुभर्यथापि परामश तदुषायस्यान्वयस्यैव दुरववो- 
५ .घत्वादिति चेत्‌ ; क्येदानीं सुखावबोधत्वम्‌ १ अद्वयवेदनस्येव, "“खरूपख खतो गतेः" 
[प्रण्वा० ९।६] इति चेत्‌ ; न ; तस्यापि यथाकल्पनमप्रतिभासनात्‌ । न हि यथा तत्‌ परैः 
परिकस्प्यते ज्यपगल्तिसकखकल्पनाजालकल्मापं तथा तस्य ॒प्रतिभासनमस्ति, प्राह्यादिभेद्‌- 
कल्पनाकटुपीशृतवपुप एव भ्रयवलोकनात्‌ | अन्यैव. तत्कल्पनेति चेत्‌ ; न ; अद्रैतक्षतेः+, 
अन्यत्वस्यानवलकनाच्च । विध्रमात्तदनवलोकनमिति चेत्‌ ; कस्य विश्रमः १ तत्कत्पनाया 
१० एवेति चेत्‌ ; यदि नाम तस्या विभ्रमः किमहेतस्यागतं यतस्तत्‌ यथापरिकर्पनमेव अत्मानं . 
नो पद्षीयति ? 
उन्मत्तो यदि नामेको लोष्टं परयति हेमवत। । 
अनुन्मत्तोऽपरि लोकः किं तथा तसरतिवीक्षते ? ॥ ८४५॥ 
यथाकल्पनमस्त्येव स्वतस्तस्योपदशेनम्‌ । 
१५ विना तद्िकल्पेन छादानिश्चीयते ् चेत्‌ ; ॥८४६॥ 
दर्थनानिर्विवादं चेत्‌ का दोपो निश्वयाटते । 
निर्विवादं ततरचेन्न तद्दट्प्टं बः स्ववः कथम्‌ १८४५ 
तदेव तेन ष्टं यत्‌ “विवादायेनमुच्यते । 
सविवादं च ट्ट चेत्येतन्नातिग्रसनञ्जनात् ॥८४८॥ 
२० तत्करपनायां न भ्रान्तिरटेतस्यैव तयतः । 
निर्भेदं भेदवन््वेन स्वरूपं पश्यतीति चेत ॥८४९॥ 
तन्नेव तत्स्वरूपस्य स्वतो दष्टेर्विलोपनात्‌ ! 
विश्रमस्तत्त्ववित्तिग्च तत इर्यतिसादसम्‌ ॥ ८५०॥ 
भेद एव भ्रमस्तस्य चिदादौ नात्मनीति चेत्‌ । 
२५ विभ्रमेतरुट्पं तदेकं संवेदनं कथम्‌ ॥८५१॥ 
त्रैव प्रत्तिभासावेदेतदेवाद्‌ सौगतः 
अद्रयं यनि मासमात्मन्यप्यव भासते । इति । 


संवेदनं खदु अद्वयम्‌ अभिन्नम्‌ । कीशमपि ? द्रुयनिमासखमपि विश्रमेतसे 
मयाकारमपि । अपिगव्दस्य भिन्नप्रकरमत्वात्‌ । तस्य ताद्त्वं कस्मिन्‌ ? आमनि 





~यं हि प~जा०, वड, ¶०। र टुरवोव~-भा० व° प०। अद्दयवेदनम्‌ । ४~-दटकटमा-भा० 
य०,प० 1 ५ ृट्यनायाः। € नचिन्‌ सार, व०) प | ७ द्शनाव्‌\ ८ विवादोऽनेन ु-प० । विवाद 
देवसु-वा०) व० । ९ खत्वन्वयं जा०, च०, प० | 


१।७६ } थमः प्रत्यल्चश्रस्ताटः ६४१ 


स्वरूपे } ताष्टशमपि सदद्रयं इत इति येत्‌ ¢ अदं भाषने यत इति । न हि प्रतिभासमानः | 


मन्यथाकृर्पनमदैति, अतिप्रसद्गादित्येवम॑क्रसानेकान्ते परेण निषूपिते सत्याह- 


इनरत्र विगेधः क ठक एङ खहेतुतः ।७४॥ 
तथा चेत्छपरात्वानौ खदसन्तै समशवुते । इति। 


इनरच क्रमानेकान्ते, कं; न किद्‌ क्रोधः । फदाचिचदि स मद््तुते सम्यक्‌ 


बुच्चन्तरपरिहारेणाश्चुते व्याप्नोति । कः १ एक एव बोधात्मा न्च | कौ ! सदसन्नौ 
सन्‌ वततैमानो विपवराही पयायः, अलक अनागतो मरणब्राही तौ । कीटशौ १ खपरात्मानौ 
स्वारमानौ स्वस्वभावौ कथञ्ित्तयोस्तस्माद्न्यतिरेकात्‌ , परात्मानौ च कथस्निद्धिपयेयात्‌ । इतः 
पुनरिस्थन्भाव इत्याह- स्वहेतुतः स्वकारणादिति । 


अपरापरपयोयल्यापी वोधः स्वहेतुतः । 
तादश्चाटुपजातो यन्न विरोधेन दुष्यति ॥ ८५ २॥ 


तच्नोपपत्तिमाद~- (दथः इति । वेनं प्रतिभासनप्रकारेणेति । तथा हि- 


सयक एव बोधात्मा विश्रमाविश्चमास्मकः 1 
निवौधप्रतिभासत्वाययुगपत्परिकस्प्यते 11 ८५३॥ 
क्रमेणापि तथा किन्न परापरविवभूः । 

बोधात्मकः प्रकर्प्येत निर्भा सादलुपड्वात्‌ ॥८५४॥ 


न विभ्रमः संवेदनस्य स्वभावः तंदिवेकस्यैव तत्स्वभावत्वात्‌ । न चेतावता तत्र निर्विवादं 
तदियेकस्य ५५ भ ९ € न भ $ 
तद्धिवेकस्य 'सतोऽप्यावोधिमागेमनवमासनात्‌ , सद्ेतलादिस्वभावतयेव तस्य प्रस्यदटोकनात्‌ । 
तन्न बिध्रमेतराकारतयोभयाकारं संवेदनं यत्तदरवष्टम्मेन क्रमानेकान्तच्यवस्थापनमिति चेत्‌ १ 
अत्राह- 


तसपरत्यक्षपरोश्चाक्षक्षममात्पसमात्पनोः ॥७५॥। 
तथा देतुसखषुद्धतसेकं किष्योपगस्यते । इति । 
तत्‌ संवेदनम्‌ उपगस्यते सोगतेः । कीट्दम्‌ ? प्रत्यश्चः सदादि परोक्षी 
विभ्रमविवेकस्तयोः जक्षणं ज्यापम्‌ अक्षः तं क्षमत इति क्षमं सदामम्‌ । पुनरपि वद्धि. 
शेपणम्‌ आत्मानम्‌ सजातीयादिलातीचाच्च स्यति व्यावर्तयति इति आत्मसम्‌ , निरधस- 
णिकरूपमिहि । तस्योषमसने किम्‌ १ इत्वाद-“दद्लस्‌' सत्यादि ! स्तद्‌ दत्यटवर्नानीयम । 
तत्‌ सेवनं क्लितोपगस्वने उर्यन्य्द एव । दीच्छम्‌ १ एकधनमिलम्‌ । कयोः ? 


त्मनो शमखवमादयोः । सन्टरस्वमादयो एवस्य परैदनोपत मात 
सात्मनोः कमस्वभा सोः । सनरस्वचादया१ एच्स्य परगेहपगमाद्‌ । दुदन्दराद्दप्‌ ? 











द्~-ध्ा > = व ४ 
५ “~प भ्न्ा९१ ९, प५ 1 र दद प्-लार्ज पत ८० 1 २ यदद स्र) दर, इ ! ४ दद्य 
न स प्ददःधि-ष्या => 9 न्‌ १ 
तकत्ःप ! ५ त इव्द-स्<5 ८०) प ६ - सो~ष्ाररन््पत १८ ~ ट्र पर-स्(८,९५,९४ 1 


ष 


१५ 


२३४२ न्यायचिनिश्चयचिवरणे [१७ 


इत्याद--तथा तेन तादशषात्मना देलोः खकारणात्‌. रघु भूतं सथुसपनरं यत इति । इदमत्र 
तात्प्यम्‌- । र 
अनेकान्तभयच्तनानं विश्रमाविश्रमारमकम्‌ । 
भुच्रतोऽप्यपरियाभ्यं तसप्रयक्षेतसस्सकम्‌ ॥ ८५५॥ 
५) विशुद्धघमीध्यासेऽपि कथरिचनत्तदययथा मतम्‌ } 

एवा तद्रक्रमेणापि किमेकं नोपगम्यते १ ॥८५६॥ 
रएन्तः प्राच्य एवान्यो' नेति नास्माकमाप्रदः । 
फट हि केनाप्यस्माकमुपयेनाभिवाञ्छित्तम्‌ || ८५५७॥ 
यदि प्राच्य! प्रसिद्धस्ते तेन नः साभ्यनिश्चयः । 

१० पर्येद्रवतः सिद्धस्तेन नः साध्यनिश्वयः ।॥८५८॥ 
न च तदुद्धितयत्यागे निर्विवादं मतान्तरम्‌ । 
यत्र ते भवति भक्ञाऽनेकान्तर्मयवर्जिवा {८५९॥ इति । 


वत्तेमामपयौयादमेदे पूर्वापरयोः ; तयोरपि वत्तैमानत्वमेव तद्भेदात्‌ वरखरूपवदिति 

तन्मात्रमेवावरिष्यते, तस्य चानम्युपगमात्‌ कथन्न सैरारन्यवाद्‌; १ कथं वा तंखयक्षवे यो- 

१५ रपि न प्रत्यश्स्व यतस्तत्र प्रमाणान्तसप्वृत्तिः फलवती भवेत्‌ १ तथापि तसपयोक्षत्वे न सन्तान 

सेद्‌ सन्तानान्तराणामपि (तदनर्थान्वसणामेव तद्वत्‌ परोक्षत्वोपपत्तेरिति कथनेकारमवाद्‌ 
इति चेत्‌ १ अत्राह 


स्वकत्वप्रसङ्गादिदोपोऽप्येव समो न किम्‌ ॥७६॥ इति । 


सर्वेपां पू्वापरययौयाणाम्‌ एकत्वं व्तेमानादमेदस्तस्य प्रसदः स आदिर्यस्य 
२० नेरात्म्यवाद्सन्तानभेदामावादे; स चासौ दोपश्च न केवलमन्य एष खयोच्यमानः समः 
.“ खटक्षो न श्चि सम एव भवेत्‌ । 'संवेदनेऽपि? इति धपः | 
तया हि~ 
अश्रमाच्वेद्भित्न; स्यात्‌ श्रमः सोऽप्यश्रमो भवेत । 
भरमामावे कथं सक्तं श्यां मोहनिवर्यीनम्‌"* ॥८६०॥ 
ह ध्रमाद्प्यथ्रमामेदे श्रम एवावदिप्यते । 
उविध्रमन्यपोद च कुतः किमवगम्यताम्‌ १ ॥८६१॥ 
अध्यक्नाद्पि सन्वादरे्राद्याकास्य्यवो यदि । 
उभित्रोऽप्यश्न एवायमपि तच्त्तदरात्मवत्‌ | ८६ २॥ 


---___________________-_-----------------------------~___- 


> ए शलनवतनच्न 1 २ चस्ते मय~मा०) च०, प० । ३ वतमानाऽवरेदात्‌ वर्त॑मानस्वरूपत्रत्‌ \ 
४ बुटमनमाननव 1 च चतमानप्रत्यहत्तं । £ पृवाप्रयेःः 1 ७ प्रम्यक्नतवैऽपि। -सदया-घ्रा०, 


3 १०। 
९ ददपस्वन्‌ { 4* चरच्ठाऽ १५ भ 


१1७८} 


प्रथः पव्यतन्तप्रस्तध्वः [-4-; 


अध्यक्षे तद्विवेके च प्रद्याकारगतिः कथम्‌ १ । 
अविभागोऽपि बुवात्मेयादि सूक्तं यतो भवेत्‌ ॥ ८६३॥ 
परोक्षात्तद्िवेकाच्च सत्त्वादेरप्यभेदिनः* | 

परेक्माव एव स्यात्तत्स्वरूपबदञ्चसा ॥८६४॥ 
तंत्चैतन्यगन्धस्याप्यभावस्तस्य वाश्रये । ५ 
त्वमपूर्वोऽसि चावीकध्चिन्मा्नस्यापि लेपनात्‌ ॥८६५॥ 

नायं प्रसङ्ग एकान्तामेदस्याभावतो यदि । 

अयमेव परत्रापि समाधिः किन्न सप्यते १ ॥८६६॥ 

कथञ्चिदेवामेदोऽयं पृवोपरविकततेयोः । । 
वत्तेमाना्यतो छोकस्तथेव परिपदयति ।! ८६७॥ १० 
लोकरष्टिमनाच्च्य यद्रत्यन्वरकल्पनम्‌ । | 
तदन्ध्यासुतसोन्दयैकस्पनेकोदयेद्धवम्‌ । ८६८।। 

अग्राप्राुभवास्वादं स्ववुद्धिपरिरूदिपतम्‌ । 

मानं वेत्व्वचिदिष्टेऽथे किन्न कस्येह सिच्यति १ ।८६९॥ 

तस्माल्योकटशा सानं तथा च स्वपरं जगत्‌ 1 १५ 
सर्वं भेदेतरात्मैवासादधु्येण प्रती यते || ८७०॥ 


तदेवाह- 


मेदामेदव्यवस्थेचं प्रतीता छोकच्ुषः } इति । 


सखुबोधम्‌ } ततो यदुक्तम्‌-कुतो दिपान्मरणमिति परित्तानम्‌ १ न तावद्धिपत्तानात्‌? 
इत्यादि ; तलतिविदितम्‌ ; विपज्ञानस्यैव कथच्निन्मरणग्राहितया परिवरचनात्‌ , तेनेव विप- 


२९ 


मरणयोहंतुफलमार्वेस्यापि सुदोधत्वात्‌ । ततः सृक्म्‌-"वाद्यमेव विपं ततो मरणान्यथानुपपत्चेः? 


दति | 


नं फिल्चिय्येतनात्मकं वस्तु यतः (सम्भवक्रमाभ्यामनेकान्तास्मना वदिर्भावदेतुफल- 


भावादेः परिततानम्‌ , तत्परिक्तानोपायाभावात्‌ । “विहप्निः स्वसंबद्‌नासिमिच्छ तद्ुपाच इति पेत; 


न ; तस्या बहिरिवान्तरपि विभ्रसत्वाच्‌ 1 न हि विश्रमादस्तुपरित्तानम्‌ अतिप्रसद्वादिति चेत्‌ ; ~ 
एतदेवास्य परिष्टरन्नाद- 


क. 
1 


विज्ञप्ति्विंतथाक्षारा यदि वस्तु न किशन ॥७5 
भासते सेदटं नो देत्षिद्धान्तविपसग्रट्‌ः । इति । 








१ध्र० वा० रर । २ मेदनःसाः, दर, प० 1 ३ तटटददन्ययन्प-सा०, दण) पन! ४ 


< 
स्प (॥ ~ अ =. टि म > 
लस्य भाव-सान+ द, ए०ा ५ नतददे्यण्दी प्रा -दा० दिन । ६ दीगर 1 = शिष्टिः य 
सऽ ४९, प१९। 


४४ व्यायदिनिश्चयविवरमे { १।७२ 


विज्ञव्तिर्द्धिः वित्तथोऽसत्य आकारः प्रतिमासो यस्यां सा वि्तथाकाया । ततः 
क्म्‌ ? वस्तु कायैलमं किंन चेतनमवेतनं चा नं भाते न पर्तिमास्तते न सम्यग- 
वगतिमुपषयैति, तस्या एवाभावात्‌ यदि चेत्‌ अत्रोततरम्‌-कौवछछं प्रमाणसह।यरदितं विक्ञपि- 
वितथाकारेति , ततब्ासिद्धम्‌ 1 
५ न हि प्रसाणसम्बन्धसुन्यस्यास्ति्वनिणेयः । 
चुदरविशध्रमस्यैव विभ्रमस्योपपयते । ८७१॥ 
कदैतत्‌? केव नो चेत्‌ न यदि सिद्धान्त एव विषमो दुष्परिदये प्रदः सिद्धान्त- 
विषम्रहः, तदा तत्केवलम्‌, यदा तुस चिदे न तदा तंद्रदस्येव ““भिक्षवोऽ्टमपि 


मायोषमः" | ] इत्यादेस्तत्र श्रमाणत्वात्‌ । भवतु तत एव निणेव इति चत ; 
१० स ; तवीऽपि विधपररूपत्तदयोगात्‌ अन्यथा तादादेव प्रतिसिद्धान्तादपि तद्धिपयस्य तंससङ्गात्‌ । 
तदेवाद~ 


अनादिनिधनं तच्त्वमलपेष्ठ पदं परैः ॥७८॥ 
सम्प्रीत्तिपरितापादि सेदात्तत्कि ह पाट्यक्तमर्‌ । इति । 


तच्छं बरदयषटपम्‌ , अं समर्य॑पुरुपा्थीय “तरति चोकपाखवित्‌” [छन्दो 

१५ ७।१।३] इत्यादिना तदधेदुनस्य धोकनिरस्तर (निस्तर)णकारणतया श्रवणात्‌ । कीचशम्‌ ९ 
अनादिनिघनम्‌ अचिचमानपूौपरपर्यैवसानम्‌ 1 "तदेतत्‌ वरह्मापूवेमनपरमनन्तरमवाह्यम्‌” 

हदा ० २।५1 १९] इति वचनात्‌ । एकम्‌ असदायम्‌ °" एवायपहितीयः"ः [मन्त्रा २४] 

ति शरुतः अदं पर्याघ्ं परैः वदहिरन्तच्च मेदः | श्रुयव एव केवरं वादशं चन्तवं न कदाचिदपि 
्रत्यवभासत इति चेत्‌; न ; विध्रममात्नेऽपि समानत्वात्‌ , तस्प्रतिमासनस्यापि निरूपितत्वात्‌ 

२० प्रसयुत प्रतिभासत एव व्रह्तच्वं सक्टमेदाचुयायिन; प्रतिभाक्षमात्र्योपटम्भात्‌ , तस्येव च 
न्रहयत्वेन तद्वादिमिव्यांवणनात्न्‌ । कथं त्ददितीयं भेदस्यापि प्रतिभासनात्‌ । सति तस्मिन्‌ 
दयरूपवाया एवोपपतचेः ¶ तवाद -तत्‌ अद्यं किख ? नेव॑, फिं तर्दि स्यात्‌ १ द्रुयात्मकम्‌ 
उभयल्यं वत्वं भवेत्‌ । इतः १ इयाद्‌ सम्प्रीतिः सुखं परितापो दःखं तावारी येषां भयदशोक- 


नीटधवलादीनां तेपां सम्प्रीतिपरितापादीनां भेदात्‌ नानात्वात्‌ , वस्य अॐ्रयतन्ते अय- 
२५ न्तमसम्भवादिति भावः 


[2 


एत पाठानकायो प्रातविवाचसाहु 


ग्राद्यग्राहुकवद्भान्तिस्तच कियाद पञ्यते ।७९॥ उति । 


तच्च देऽ सम्परीसयादिषु श्रान्तिमिन्यावमाणनं नि कस्माद्‌ नानुपड्यते न प्रसज्यते 








१ ठैर दा०, द, ८०1! २ 


{र दुष्रिद्टये स्या€) यत पट) 3 तद्दणस्यव ला०, वम, फ१ 1 
9 रिरयमश्तत्‌ 1 चवं जः द०, पत, ०१६ यद्रयदै सा०, ९०, पर । 


रि 


१।८० | भ्रथमः धत्यक्षप्रस्तावः २४५ 


= ४ 


प्रसज्यत पवेत । निद्ौनमाद-ग्राद्यग्राहकथोः नीटतदटे नयोः इव तद्वदिति । देवसर 
'ेदत्वात्‌ इस्यवगभ्यते दृष्टान्ते तस्यैव ्रान्त्यलुपञ्जनेन व्याप्निपरिज्ञानात्‌ | तदयं प्रयोगः- 
सम्परत्यादि! श्रान्त्यनुपङ्गी मेदलवात्‌ मराह्ादिवदिति । भरन्स्यलुपक््कथनेन सम्परतादेरभदस्य 
वस्तुतोऽस्यं कथयन्‌ तस्यद्धतपरत्यनीकत्वं प्रतिपेधति । न दि च्रान्त्यतुपक्तं दिवं चन्दरस्ये- 
कत्वप्रव्यनीकयुपरव्धमिति । ५ 

तदेवसद्धीकृत्य सम्प्ीत्यादिमेदं तस्य तस्परस्यनीकत्वमपाछतम्‌ }! इदानीं स' एवो- 
पायान्नास्तीति निवेदयन्नाद्‌- 

मेदो वा सस्मतः केन [देतुसस्येऽपि भेदतः ] | इति । 


सेद्‌; सम्परीत्यादेर्नानालम्‌ । वाः इति पश्चान्तस्योतने, सस्मत्तः सम्यक्‌ प्रतिपन्नः | 
कन ? न केनचिज्ज्ञानेन ततो न तस्यै वस्यनीकत्यम्‌ अज्ञातस्य अ्योमङ्कसुमवत्‌ तद्योगा- १० 
दिति भावः । 

कथं पुनः फेनेति ९ यावता प्रत्यक्षत एव सं परिन्नायते सम्प्रीस्यादे्येदाधिष्टानस्येव 
तर परिसुटमवबमासनात्‌ । ततो नागमाद्प्यमेदप्रतिपत्तिः, सेदश्रस्यक्षेण विरोधात्‌ । भ्रान्ति- 
प्रतिपत्तिस्तु त॑तो भवल्येव, तदविसेधिन्या एव तस्यास्ततः परिज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; प्रयन्नस्य 
विधिमात्रविपयत्वेन मेदगोचरत्वातुषपत्तेः । ्यवच्छेदनिष्ठो हि मेदः) व्यवच्छेद न निधि- १५ 
परस्य प्रवयक्रस्य विषय; ; तरकथं तेन; मेद्यहणम्‌ १ व्यवच्छेदेपरत्वमप्यस्स्येव प्रत्यश्रख 
तदयमदोप इति चेत्‌ ; न; युगपत्तदसम्भवात्‌ } न हि किञ्िवित्क्वचिद्‌ विदधदेव प्रयक्षं तदेव 
तव तन्यवन्छेततुमहैति,  'निष्पर्यायकमेकत्र विधिन्यवच्छेदयोरपरतिपन्तेः । पर्यायेण तस्य * तदय- 
रत्वभिति चेत्‌ ; विधिपूर॑स्तर्िं व्यवच्छेदो वक्तव्यो विहितस्येव “अयमत्र नास्ति नासावय्म्‌ः 


4.9 


इत्ति व्यवच्छेदप्रतिपततेः* | उक्तञ्व- 


० 
^'छन्धसूये क्वचित्किञ्वित्तादगेव निपिध्यते । 
विधानमन्तरेणातो न निपेधस्य सम्भवः 11" [रदति २२] हति । 
भवत्वेवमिति चेतत्‌ ; ""न ; एकव्वापारस्वेन ऋमवच्छानुपपततः | प्रत्यकं टि सानं प्रणिकम्‌ , 
तव्यापारां विधिव्यवच्छेदौ क्रमवन्तो भवेताम्‌ , ऋमवता्टि व्यापारयोः पथ्राचनो न नच्चापार; 
स्यात्‌ ] अवि च, जन्मैव बुद्धेन्य पसोऽर्ावमरदर्पायाः, सा येद्धरिघानम्न्पोदया चिभिरयास्या २५ 


व्यापारः, न उ्यवच्छेदो योगपदयनिपेघात्‌ , -खनत्रायाश्चठुल्यतेः | 


१० 8 क ॐ [१ जक (१ ऋ का ~ [न ति ॥ । र हि न भ (त 
9 एवि द्दा-ला०, ६० १०1 २ भैदस्य। ३ ललनप्रयनास्त्म्‌ 1 न्द्‌ ध्यु { ८ नदर | 
>=. 51 -+ 9) सै ५ >>, [+ =-*~ ~~ १ £. ~ 
६ स्तगरतयनीक्लेम्‌ ।७ मेदः 1८ प्रहस | ९ गमात्‌ । १० ल्द्च्ठेदस्यटि 1 ११ ल्द ॥ 


(क ३ पत्य्यस त्तिः = 

१२ युगपत्‌ 1 १३ प्रयकषस्य 1 4४-पत्तिः सा०, दन, ए । १८ रनद 
॥ 

सन -२ क क ल्यात्‌ ; दरतः य = 

सपर्य) पटददेन्तो युर, व यङ्ल्ान्‌ ; भमत स्मर्यः पदर 

॥। {६ = भ्= भ भच [थ ध 

स्मपद ऊन्यद्‌ (दव्प्र॑पये दददद्षष्रायःः 

रि रमे ष्वः , टारष्यरः नर्द 12" (~. 

नेषन + ररा पुनस्युटरतेः {~ पष्सि० ८० ६ 


न 
= ~ < 
खः ददपदेदनन्ष् ति = 
(~ हरत + णमु 9 ~ ^ 
‡ < स दघ नम्ददस + शदः (0 त दण्दद्‌ ६ तव 


२९६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।८० 


अपि च, सनिदितावस्वनं प्रवयक्नं नास्निदितमर्थमवभासयिवुमदति | न चानव- 
भासमानं व्यवच्छेतत्‌, प्याप्नोति | अनवभासे टि तत्र॒ ज्यवच्छेये व्यवच्छेदमाघरं स्यात्‌+ न 
ज्यवच्छेद; कस्यचित्‌ | ्तस्मान्नावभा (्ानवभा) समाने विपये अन्यन्यवच्छेदः, अन्यस्य 
घटादेरसननिहिततेन तनज्जानेऽनवभासनात्‌ | ज्ञानान्तरेऽवमासनाग्यवच्छेद्‌ इति चेत्‌ ; नः; 
स्वर्यं व्यवच्छेदकरता तद्रूपासंस्प्य “अस्यायं व्यवच्छेदः इति प्रतिपत्त्यसम्भवात्‌ | इदमप्युक्तम्‌- 
“क्रमः सङ्गच्छते धुत्वा नैकनिज्नानकर्मणोः | 
[न] सन्निहितं तच तदन्यासङ्धि जायते ॥'2 [रहसि ० २।३] इति । 
ननु इदमेव ददौनस्यान्यञ्यवच्छेदकारिः्वं यनियतविपयतम्‌ | तद्धि यथा नीरं तदा- 
कारनियमाद्‌ू विधत्ते तथा तंद्न्यन्न भवतीति व्यवच्छिनत्यपि, अन्यथा नियतनीरविधाना- , 
नुपपत्तेः | तद्विधानाद्यस्य च॒ अन्यन्यवच्छेद्रयाभावात्‌ ! “दमस्ि, इदमत्र नासि 
दरति तु विधिव्यवच्छेदघ्यवहारः द्यौनवलभाविकल्पविकतिपित एवेति चेत्‌; न; 
नीटद््शीनात्‌ पीतादिवत्र्‌ रसादरपि उयवच्छेद्भ्रसङ्गात्‌ तस्रतिनियमस्याविदोपात्‌ 1 भव- 
त्येव तद्रूपतया तस्यापि व्यवच्छेद्‌ः, तदेश्चादितयेर्य अनभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न; पीतादाव- 
प्येवं श्रसक्गात्‌ , पीतदेसतदेशादित्वे भव्युपटम्भो नीटवन्तुस्योपलम्भयोभ्यत्वात्‌ । न चोप- 
रच्धिः, ततस्तदेशादितया पीतस्य व्यवच्छेदः, रघादेस्ठु न क॑योग्यत्वम्‌ अतो न "तथा ' तव्य 
वच्छेद्‌ इति चेत्‌ ; ताष्रप्येणापयि न भग्रेत्‌ , तदेशादिल्ववदलुपलभ्यस्यैव तस्य तद्रपतोपपत्तेः । 
उपलभ्यस्यानुपटभ्यत्वं कथं विरोधादिति चेत्‌ १ अन्यतस्तर्हि विरोधाद्‌ व्यवच्छेदो न दशैन- 
नियमात्‌ १ असति च व्यवच्छेद कृतो विरोधः ? इतरेतराश्रय वा-वियोधात्‌ व्यवच्छेदस्य, 
ततोऽपि विरोधस्य व्यवस्थितेः । तस्मान्नैकविधिरन्यवच्छेद्‌ः | 
"अपि च, एकनियमादन्य्यवच्छेदे चिद्रादिषु नीटादीनामेकद््ौनभाजां मेदो न 
सिचत. , एकन्ञानसंसर्गात्‌ एकत्र च क्तानस्यानियमात्‌ । इदमप्युक्तम्‌- 
““विधानमेव नेकस्य व्यवच्छदोऽन्यगोचरः । 
मास भृदविरपेण मान भूदेकधीञपामर्‌ |” [ व्हमसि० २।४ ] इति । 


तन्न व्यव्रच्छेदृ्यापारं प्रत्यक्षमिति न भेद्विपय्म्‌ , तततो न तेनकल्वाम्नायस्य विसेधः | 
, तद्प्यभिहितम्‌- 





९ “सपि च स॒क्निदितायालम्बरनं प्रयतत माग्ननिदितमथमवभाश्तयिनुमर्दति ; न चानवभाचमानस्पं ग्यव- 
च्छत्‌, पर्यनेोत्िसनवमावरमनि दि तत्र व्यरवच्छेये व्यवच्छेदमातरं स्थात, न व्यवच्छेदः कस्यदित्‌ ; सर्वस्यवा 
स्यान्‌. 1 तम्न्नानवभात्रमाने च्यवच्टेये व्यवच्छेदः । न च सत्निदितार्थावटमत्रे प्रःयक्ेऽसक्निदितावभाग्र युक्तः 1" 
परह्य ¶रणषत्र्‌ । २ तर्मादावमायने ला०, च०, पर ३ -गेमसन्नि-मा०, वब; प०। £ “न सन्निहितं 
ठय तदृन्पा्नदि जायते ॥'-ग्रहमसि° । ५ नीलं पौतादिद्ं न भवति । ६ -तयास्या-ला०, ब०, प । नील. 


न्पटया 1 3 रणदेररि | ८ नीद्धयत्व रादिव्य 


“~ 


ववच्छेदानन्युपगमात्‌ । ९ तुत्योपलम्भयेग््रल्म्‌ । १० नीयिद्‌- 
रवा । ११ रदादिन्यवच्छदः । ५२ तुलना~त्रहमछि० प्रू० ४०। १३ मा ्रेकव्ियामिति स्ा०चर,प० 


११८० ] । भरथः परत्यक्चपरस्ताचः २४७ 


('जआहुविधाव्‌ प्रस्य न निषेध विपथितः । 

तैकत् आगमस्तेन प्रत्यचतेण विरुध्यते |” [ त्रहसि० २।१ | इति । 
ततः स्थितम्‌ 'भेदी वा इत्यादि । 

कदैतत्‌ ! इयाद-'देतुखास्येऽपि' इति । टततूनां प्रत्यषादिन्यायानां साम्ं 
विधिमात्रविषयल्वेनागमसारस्यं तसरिमिन्‌ । “अपिः इति सौष्ठवे, इत्यं नियमः सुखादिः ५ 
खलादि न दुश्वादिः, सोऽपि स एव न सुंखादिरिति यतस्तस्यद्वितप्रयनीकल्वं भवेत्‌ १ 
एतेनैव सदेतुसामथ्योदुखत्तेरिति चेत. ; जत्राद- 
सेदतः। 
तेषामेव खखादीनां नियमश्च निरन्वयः ॥८०॥ इति । 


भेदतः समेदमाधित्य योऽपि नियमः परस्रामिश्रणात्मा । कपम्‌ १ तेपास्‌ १० 
अनन्तयोक्तानां सुखादीनाम्‌ । स किम्‌ १ निरन्वय एव अशक्यसाधन एव, भिननमक्रम- 
तया एवकारस्यात् सम्बन्धात्‌ । तथा दि-मेदो नाम व्यावृत्तिः, सा चनिकायिष्टाना प्रति- 
ज्ञायतेः प्रज्ञायते च । तथा च तस्यां एकस्या; भनेकवृततेवेसतु्वभावस्वेन वस्तूनामपि सुखा- 
दीनां मेदो न स्यात्‌ । नेकस्मादभिन्नमभिन्नस्वभावं॑भिन्नं युज्यते तद्देव । "अपि च, भेदो 
नाम परस्परानासा स्वभावविशेषः । स चेदरस्तुनः स्वभावः ; वस्तूनामभावप्रसङ्ः अभावास्म- 
प्रतिज्ञानात्‌ । “प्रकारान्तरम्‌ मेदरचेदस्तुनः स्वभावो नेकं किठन वस्तु स्यात्‌ , भेदेन एकलस्य 
विसेधात्‌ परमाणुरपि मेदादनेकास्सक इति नेकः । तथा च तत्सगुलयरूपो नेकोऽप्यस्यासा 
नावकर्प्येत तत्रेकत्वानेकत्वयोरछुपपत्तेः, वृतीयप्रकायसम्भवाच्च वस्तुनो निःस्वभाववाप्रसः। 
"जथ सा भूदेप दोप इत्यथोन्तरमेव व्यावृत्तिरा्रीयते तथापि उयावृततेरस्वरपत्वात्‌ स्वकपेण 
भावा न व्यावृत्ताः स्यु; । ~ 

“स्यान्मतम्‌- चस्तुन्ययं विकस्पः तन्त्रमन्यत्यं॑ वेति नावस्त॒नि । अवस्तु चायं मेदो 
विकस्पोपनीतस्वात्‌ मायातोयवबत्‌ तद्कथमत्रायं विचार दति ? तद्र; एवमपि निःस्यभावेन 
वस्तूनां वस्तुतो भेदाभावापत्तेः । कत्िपत्तस्तु तद्भेदो न यायत एव त््मवादिनाप्यनायविदया- 
विटसितस्य तद्धेदस्याम्यनुक्तानात्‌ | तत्न सुखादीनां मेदसो नियमः, तस्येव विचाराक्रमस्त्रेना- 
सम्भवात्‌ । तदु्तम्‌- 


१५ 


“त्‌ सेदो वस्तुनो सपं उदमाप्रप्रसद्धतः । 
रूपेण च भिन्नत्वं वस्तुनो नाद्लन्प्यते ॥'' [दनि २।५] टति । 








९ तुखना-प्रददि° ९ १९५ { ४ न ९ग्- +>) (*४) र धु£ 1 3 प्थ१् २ { ५ स्मर. ५१अ्‌ श: 
सात्मस्य पि "^ प्ल ह ह 
परस्परानात्मस्वभावः""" "-प्ररवि० (० ५७1 ५ नलदा प्रहारः भददनन्टुरः म्दमदः प्रप्र 


क ~ स ग्मददः यक 9 नन 
ऽ ९८ ॥ ६ सविहल्स्यते सार दर { नादद ८८ 1 5 पदन ० ४८६} द दलन. ० ६८ 


९ एरटमेद-भा०, ८०, ९०। 


२४८ ल्यायविनिश्धयविवरणे । 1 ८२ 


तन्न विभ्रमैकान्तवादः, तददाम्नायात्‌ व्रह्वादस्याप्यवस्थिते; । 
अ 9 ४९ 
मवतु तर्हि विज्ञावाद्‌ एव, तस्य परयक्चवलादरैवोपपत्तेः, न वह्यवरादो विपयेगरादिति 
चेत्‌ ; अव्राद- 
परस्यक्चटश्चणं क्ञानं मूच्छितादौ कथं ततः }) इति 1 


ध सयक्षं निर्विकर्पमनुभवनं वह्वणं प्रमाणं यस्मिन्‌ तत्त पत्यक्षलक्षणं जानम्‌ । 
कथम्‌ १ न कथन्नित्‌ । इत पतत्‌ १ मूचछितो मोदाकरान्त आदियस्य सुपुप्रादेः तत्र 
ततस्तहश्रणक्ञानग्रसङ्गात्‌ । नलु तत्र तृक्षणं प्रत्यक्षमेव नास्ति कथं तत्प्रसङ्ग इति चेत्‌ ? 
कतस्तन्नास्ति ९ अलुषटम्भादिति चेत्‌ ; न ; अन्यत्रापि समानस्वत्त्‌ ? अखण्डवेदनस्य जाग्रदा- 
दावप्यप्रतिपत्तेः । वि । 

१० अपि च, मूर्च्छितादौ ज्ञानामाने प्रवोधस्य कदाचित्कव्वेनाहेतुत्वायोगात शरीसेषा- 
दानत्वप्रसद्धः । तदाद- 


अन्नानरूपदेतुस्तददेतुत्वप्रसद्कतः ॥८२॥ 
प्रवाह [ एकः किन्ने्टस्तद्मावाविमावनात्‌ ] । इति। 


प्रवादः प्रबन्धो ज्ञानस्य, ज्ञानम्‌? इत्यस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । कदा 
१५ भवतः ! मूच्छिरादेरूध्वेम्‌ । 'सूर्खिकतादौः इत्यस्यापि पश्चमीपरिणामेन योजनात्‌ । 
किम्‌ , अक्तानम्‌ अचेतनं पं स्वभावो यस्य श्चरीरस्य स एव हेतुः कारणं यस्य सः अक्ञान- 
रूपदेतुस्तलपवादहः भवतिः इति शेपः । त एतत्‌ १ तस्थ तसरवादस्य अदेतुत्वम्‌ 
यकारणकव्वं तस्य प्रसङतः प्रसञ्धनात्‌ । तत्पयेम्‌- 
गाढामूच्छीयवस्थायां ज्ञानस्याभावकस्पने । 
२० तस्य प्रवो धदेतुत्वमसतो न भवेत्ततः ||८७२॥ 
श्ररीस्मेव तस्येदं कार्णं परिकर्प्यताम्‌ | 
जन्यथाऽ्देतुतेव स्याद्‌ गत्यन्तरपरिभ्रयात्‌ ॥८७३॥ 
अनित्यत्वमदेतोश्च कथं नामोपपत्तिमत्‌ ? 
("नित्यं सयपसं वा” इत्यादेः स्वोक्तस्य पीडनात्‌ ॥८७४॥ 
ह ऽजाम्रज््ञानस्य देतुतवाद्‌ दोपों नैप भवेयदि । 
चिरनष्टस्य देतुत्वं कथं तस्योपकस्प्यताम्‌ |[८७५॥ 
स्वकाटे तस्य भावाच्वेदारमनः किन्न कर्प्यते ¶ 
निल्यैकल्यापिनस्तस्याप्यमावाप्रतिवेदनात्‌ ।} ८७६॥ 
गुप्रप्रे-जा०, य०, प! २प्रन्वा० ३।३९॥ ३ 
पपन 


३ “गादयुमस्य वित्नानं व्रवोवे पूर्रैवेदनात्‌ । 
छटेनेपिं विनिधितम्‌ ॥*-प्र° वार्तिक्राल० १।४९ । 


१।८२ ] प्रयमः भत्यक्चप्रस्ताचः ३७९ 
तदेवाद्‌- 
पकः किम्नेष्टस्तद सला्वावि भावनात्‌ । इति । 
एक; दितीयरहित आत्मा इति यावत । किष ? कस्मात्‌ । नेष्टः १ इट एव 
प्रवोधदेवु; । कुत एतत्‌ १ तद मावस्य एकामावस्य अवि सावनाद्‌ अनिश्चयत्‌ । 
तनु यद्यसौ प्रामारमादेर्य एव, कथमस्ति १ अप्रतिभासनात्‌ । अस्तित्वेऽपि ५ 
गरामारामादिः किं मवति ? असन्नेवेति चेत्‌ ; न; प्रतिभासनात्‌ । प्रतिमासवतोऽप्यसंत्तवे तदा- 
स्मन्यपि प्रसङ्गात्‌ । सन्नेवेति चेत्‌; न; अद्ेततदासवादव्यापादनात्‌ । भवतु भ्रामायमादि- 
रेवायसिति चेत्‌ ; न; चिनत्राकारेकक्ञानाभ्युपगमेन वौदधदशचनस्यैवेवं प्रतिष्ठानात््‌ न ॒त्रद्यवादस्य, 
तत्र॒ निराकारसयैवात्मनः प्रथिदधः । “अस्थृलमनव८ मनणु ) यहस््रमदीथमलोहितमसने- 
हमच्छायपतदो( मो )वायुभनाकाश्य्‌? [ इददा० २।८।८ | इत्यादि वचनात्‌ । १० 
तत्कर्थंतदभावाविभावनं तदभावस्येव विभावनादिति चेत्‌; न; जाप्रञ्तानेऽप्येवं भ्रसङ्ात्‌ । 
तदपि च यदेतत्‌ "नीरसं वेदिः इतिं स्वपरञ्यवसायात्पकं क्ानं न ततो भिन्नमस्ति अध्रति- 
वेदनात्‌ । अरितत्वेऽपि शकृत किं भविप्यति १ असदेवेति चेत्‌; न; प्रसिद्धस्यासत्त्वे अन्यतरां - 
प्यनारवासात्‌ । सदेवेति चेत्‌ ; न; उभयाप्रतिवेदनात्‌ । "पनसोयुगयदग्रत्तेः' [ प्र° गा० 
२।१३३ ] इत्यादेर्निपिदधत्वात्‌ । भवतु तदेदं तदिति चेत्‌ ; न; अग्रतिवेदने तदेवेत्ययोगात्‌ । १५ 
अस्त्येव स्वतस्तस्य प्रतिबेदनमिति चेत्‌; तक्किन्नाम प्रमाणम्‌ ? अप्रमाणात्तसतिवेदनायोगात्‌ । 
प्रत्यक्षमिति चेत्‌; न; तस्य निर्विकसर्पकत्वात्‌। निविकल्पं॑दि प्रत्यश्रं तत्कथं तत्स॑भाव- 
शल्यस्य व्यवसायस्य स्यात्‌ १ अस्त्येव तस्यापि तसस्वभाव इति चेत्‌ ; न; (यवसाय 
निर्विकल्पश्च! इति उयाघातात्‌ | नायं दोप‡ रेकान्तिकस्य व्यवसायस्यानम्युपगमादिति 
चेत्‌; एवमपि स्वतो निर्विकल्पकस्वभावस्यैव प्रतिवेदन प्रत्यकं न व्यवसायारमनः । पुनस्त. २० 
स्यापि निर्विंकर्पस्वभावकस्पनायामनवस्थानम्‌ , "व्यवसायश्च निविकस्पदचः इव्यदेसनु- 
बन्धात्‌ । तन्न तसत्य्षम्‌ । नाप्यनुमानम्‌ अरिङ्गलस्वात्‌ । नापि प्रमाणान्तरम्‌. अनभ्युपगमान्‌ | 
ततो न स्वतस्ततपरतिवेदनम्‌ । नापि परतः “तस्या नानुभवोऽपरः [प्र वार २। 
३१७] इति व्याघातात्‌ .तद्वदधस्यापि प्रतिवेदनप्रसङ्गाच् ! ततो न जाप्र्तानं नाम किञिविदति- 
बिदितमस्ति यस्य प्रोधहेतुत्वकस्पनम्‌ । अभ्रतिविदितस्यापि तत्कल्पने परतरदग ध्व ठट्म्नु | २ 
ततः सुक्तम्‌ (एक, इत्यादि । 
यदेक आत्मा कथं प्रतिशरीरं जी वेदः '्देषदत्तसीगे यह्दनलादःः दति ? अभिद्र 
एव खस्वाल्मना' जीवाः । तदेकत्वे च तेपामप्येकत्वमेद स्या नानात्वम्‌ , न रदम्‌ , नाना- 
त्वर्य॑व सेपु दरानादिति चेच्‌; न ; सम्यमेतत्‌ ; उपादियत्पिनेन्यस्तेन्यः पर मारमनो न्य. 
स्वात्‌ 1 तयरपा-पटाकाकश्चाटपापिपरिच्दिद्रान्‌ अन्याऽरपाधिरपरिन्टद्र खदा एति | नद्‌. ३० 








॥ > =» च ~~ 
९ "भप्त, ८८८, ए० 1 ३ रश्यट रद श्डे न्य्‌) ३ उरसा रयर १ € 0-5-21 
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३५० न्यायचिनिश्चयधिवरणे [ १1८४. 


मेदवचनं तु तेपासुपाध्युपरमे प्रथगवस्थानाप्रविवेदनात्‌ , तद्विकारस्वाच्च 1 तस्येव परमास्मनः 
खस्पेते विकारा य इमे जीवा अन्ये च भेदाः । तदुक्तम्‌-""यथाग्नेज्यरत्तः सवौ दिशो 
विस्पुलिङ्धा विग्रतिष्टेरन्‌ एवमेव एतस्मादातसनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्टनते प्राणेभ्यो 
देवा देवेभ्यः लोकः (काः) ! [कौषीत ० ३।३] इति । तदेवाद- 

अविप्रकरषटदेदादिरनपेक्चितसाधनः ॥८३॥ 

दीपयेत्‌ किन्न खन्तानः सन्तानान्तरमञ्जसा 1 इति । 

दीपयेत्‌ दीप्यमानं प्रकाशमानं छ्यात््‌ , किच्च कर्यादेव । किम्‌ ? सन्तानान्तरं 

जीवादिल्क्षणं सन्तानमेदम्‌ । को दीपयेत्‌ ? खन्तानः सखम्‌ सोहन्यूनायिकमावरदितस्तानो 
विस्तासो यस्य सः परमात्मा; तस्यैव वरद्धिपरिश्चयरहितविस्तारमूर्सिकतया ब्रह्मविद्धिरभ्यतु- 
ज्ञानात्तं । कथं दीपयेत्त  अङ्खा परमार्थेन । परमाधेत्वं वल्वदविद्याभिप्रायवश्ात्‌ वस्तुतः 
सन्तानान्तरस्यापरमार्थसात्‌ 1 सः कीट; १ अविप्र; सन्तानान्तरेण सह प्रयासन्नो 
देशादिर्यष्य स तथोक्त“ । तदनेन देशकालाभ्यां प्रत्यासन्नव्वासवोधारदौ तस्यैव हेतुत्वं न 
जम्रज््ञानादेः विपर्चयादित्याषेदयति । पुनस्तद्विशेपणम्‌-अनचपेक्षितं सोत्ति प्रति साधनं 
निमित्तं येन स तथोक्त; ! तदनेनापि तस्य नित्यसमावेदयति ! अनियस्वे अन्पेक्ठितसाध- 
नत्वानुपपन्तेः । प्रसिद्धं चेतत्‌ त्रह्मविदाम्‌-“न तस्य कथिञ्जनक्तो न चाधिपः” [उवेता० 
६।९] इस्यागमात्‌ 1 तदेवदसदमानः सोगत आदह 

अन्यवेयविरोधरात्‌ [ किमचिन्त्या योगिनां गतिः ]॥८४॥) इति । 

अन्ये भिन्नाः परस्परतः परमात्मनश्च जीवादयस्ते च ते वेद्याश्च वेदनविपयाः 

तेषां वितेधात्‌ 1 (न दीपयेत्‌? इति योजनम्‌ । इदमनेनावेद्यति-प्रतिविदितानामेव तेपां" 
स दीपकः परिकस्पयितव्यो नान्येषां व्योमङ्कुमादिवत्‌ , वेद्यता च तेपामयुपायत्वाद्िरुदधेति । 
न विरुद्धा, तेपां ' स्वत एव वेयत्वादि्ति चेतत्‌ ; न; वेदनस्य परमात्मथरमसेन तेप्वसम्भवात्‌ । 
“नान्यदस्ि द्रष्ट नान्यदस्ति शत्र नान्यदस्ि मन्त्‌ नान्यदस्ति चिन्नात्र” [वरददा० 
३।८।१] इति वचनात्‌ 1 नायं दोपः, तेषामपि तद्ज्यतिरेकात्तदधमैत्त्वोपपत्तरिति चेत्‌ ;न ; 
'तेभ्यस्तस्य “व्यतिरेके तेपामपि * ततो ` व्यतिरेकस्यैव न्याय८्यो)तवात्‌ , *रतस्योभयनिष्ट- 
सयैव श्रयवलोकनत्‌ । भिद्य 'तिम्यस्तस्व" व्यतिरेको त्रहमयिदाम्‌ , “परमेशधरस्तु अ- 
विवाङन्पिता्छारीराकनु म. वितरानात्माख्यादन्यः, यथा मायाविनर्मदड्गधरात्‌ 
सतेणाकालमधिरोहतः स एव मायावी परमार्थरूपो भूमिषटठोऽन्यः” [० मा० १।१।१७] ` 
इयादिभाप्यश्रवणात्‌ । 


~~ 





5 तरयकद ला, ०, प | २ खनो न्वूना-ता०, वण, प०। २ 'लस्मृमनण्वहास्र---- 
इष्टा ३।८।८ । ४-- स्वाद्नेन जा, व, १०॥ " जीवान्‌ । ६ पप्मा्ेव-अा०, च०, प० ॥ 
७ अःवनामवि | ८ परमामाऽ्यतिरेद्त्‌ । ९ विभ्यः । १० परमामनः । ५१ जीवानामपि } १२ व्रद्ाणः | 
१३. व्यनिरेस््य 1 4९ जेयः । १५ पर्नात्मनः 1 तेभ्यलयति-अ०, च०, प० । 


. ११८८ | । प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २५१ 


सुवर्णस्य रुचकादिव्यतिरेकेऽपि रुचकादेयस्तद्त्यतिरिक्त एव तदरत्परमात्मनो जीवादि 
व्यतिरेकेऽपि जीवबादयस्तदन्यतिरि्ताः किन्न भवन्तीति चेत्‌ १ इतः पुनः सुव्ेष्य स्वका- 
दिभ्यतिरेकः १ 'तद्भावेऽप्यवस्थान्तरे भावादिति चेत्‌ ; सुचकादीनामपि तदि व्यतिरेकः, 
तदभावेऽपि न्यन्ते भावात्‌ । अन्य एव ते रुचकाद्य इति चेत्‌ ; सुवणैमप्यवस्थान्तरगतमन्यदेव 
किन्न स्यात्‌ ? प्रयभिक्ञानादिति चेत्‌; न; (अमी च रुचक्ाद्यः अमी च रुचकाद्यः इति तत्रापि ४ 
म्तसवृततेरवलोकनात्‌ । तौदद्यात्तसपरवतैनं नेकत्वादिस्यपि समानं रणेऽपि । नलु असि तावद्‌ द्रव्य द्‌- 
व्यतिरेकः रुचकादीनाप्‌ , ततु द्रज्यं सर्णषन्यद्रेति किमनेन १ तद्व्यतिरेकमाव्रादेवं निद्रोनात्‌ 
परमात्माग्यतिरेकस्य जीवादिपू पकस्पनादिति चेत्‌ ; न; अस्ति तावत्य्यायतादात्म्यं॑सुबणेस्य, 
ते च पया रुचकाद्योऽन्ये वेति किमनेन, तत्तादात्म्यादेव निद्दोनाज्जीवाद्व्यतिरेकस्य च॒ 
परमात्मन्युपपादनात्त्‌ । एकेकपयोयपरिदारेणेव सकख्पयाचयोपसंहारेणापि सम्भवत्ति सुवणं १० 
तत्कथं तस्य र्वन्मात्रेणापि वाद्‌स्म्यं यदैवसुच्यत इति चेत्‌ ; न; एकेकद्र्यपरित्यागेनेवं सकरद्र- 
व्यपरित्यागेनापि रुचक्रादीनां सम्भवाद्‌, अन्यथा अपिवचनानुपपत्तेः, कल्पनामाच्रस्योभय- 
त्रापि समानसात्‌ 1 तन्न व्यतिरिक्तादेव सुबणौत्‌ स्वसितिकादीनामग्यतिरेको यततस्तन्यतिरेकिण 
एवात्मनो जीवादीनामत्यतिरेकात्‌ तद्रच्चेतनधरमत्वं तेपूपपा्ेत । तन्न "तेषां तास्त्वं 
त्ानध्मेत्वम्‌ । १५ 

कल्पितमेव भवसिविति चेत; केन तत्कस्पनप्‌ १ अविदाविरासेने.त चेत; न; 
जीवादिभेद्ञ्यतिरेकिणस्तस्यैवमावात्‌ । प्राग्मवीयस्त दर्दः एव तद्िटास इति चेत्‌. ; न; तस्यापि 
वस्तुतो ज्ञा नरूपत्वाभावात्‌ । कर्पितमेव तत्रापि ' -तद्रूपत्वं प्रागभवीयेन तद्भेदेन । न चेवमन- 
वस्थानं दोपः, अनादिस्‌ प्रबन्धस्येति चेत्‌ ; तदरत्तदज्नानरूपत्वस्याप्यनादित्वात्‌ । न चात्रपा 
देव क्वचित्तद्रपकसर्पनम्‌ ; अचेतने घटादिप्रवन्पेऽपि प्रसङ्गात्‌ । तन्राविव्यावियासेन तत्कर्पनम्‌ | <° 

अस्तु, परमास्मनेव तत्कस्पनम्‌ ; तस्य॒ "तत्त्वत एव ॒क्षानरूपत्वान्‌ “सत्यं तान- 
मनन्तं ब्रह्य? [तेत्ति० २।१।१] इति वचनादिति चेत्‌ ; भवत्येवम्‌ ; तथापि कथं कल्पितस्य 
तद्रूपस्य क्वविरतिपततयङ्गस्वम्‌ ? कल्पितस्य“ पावकस्य पाचयाद्गत्ादर्थनात्‌ । कस्पिताऽप्य- 
दिदंश्षो भवत्येव मरणाद्धमिति चेत्‌ ; न ; वस्तुसनस्तदंश्चकतिपिना' ˆ तानस्यैव ` 'तदृद्त्वान्‌ । 
तदेशस्य तदङ्गत्पे अतिप्रसङ्गात्‌ । मवसच्रापि वग्तुसतः परमात्मन एव '-तकल्यनादरतससति- २५ 
प्यङ्तवम्‌ , ^“तमेव भान्तमनुभाति सव तस्येव भासा स्वमिदं विभाति [प्ये ०५1५५] 


कन (4 


कि [केन ~ (क क कः ५ क 
ट्ति वयनादिति येत्‌ ; फिमिदानीं जीवेषु रेतनत्वकस्पनेन दत्तेऽपि सस्मिन्‌ ` पुरपादरेव 
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पपर सार, दन्१प्० | {६ -टद-स्व०, ०१ एत ! 4 < सर. न्द1 १८ ~रः उरा -४ ८१ ६१, 


प९ । १९ पुरधः-स'९, ६८ ए०। 


३५२ न्यायविनिश्धयविवरणे [ १।८४ 


तसरतिपन्तेः 'ततस्तस्रतिपत्तिरेव तेषु तत्कस्पनमिति चेत्‌ ; न ; घटादावपि प्रसङ्गात । 
एवरत्च चेतन एव सर्वभेदो नाचेतन इति श्रतीतिविशद्धमापदयेत । पुरुपोऽपि तान्‌ प्रतिपद्यमानः 
प्रतिपन्नः, तद्विपरीतो वा प्रतिपद्येत ¶ तद्विपरीत एव, ““तदा एतदक्षरं गार्ग्य दर अश्रुतं 
श्रोत अमतं मन्त्र अविज्ञातं विन्ञात् ` [इददा ० ३।८।१ १ |इति वचनादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं 
५ तस्य सरव्ञतवम्‌, आत्मापरिज्ञाने तदनुपपत्तेः । न॒ चासरवज्न एवासो “स्तन व्रह्म 
जगत्कारणम्‌?” [ नर भा० १।१।१०] इति भाष्यात्‌ । (स वेत्ति विश्वम्‌? [ उवेता° 
३।१९ 1 रत्यास्नायाच्च । 
मवतु प्रतिपन्न एवेति चेत्‌; स भूमा, अल्पो वा भवेत्‌ ¢ भूमा चेत्‌; तथापि कथं 
तस्य सर्वज्ञत्वं स्वरूपादन्यस्याप्रतिवेदनात्‌ ९ “यत्र नीन्यत्पश्यत्ि नान्यच्छु णोति नान्य- 
१० द्विजानाति स भूमा [ छान्दो ° ७।२४।१ | इति वचनात्‌ । तद्वस्थायौमन्यदेव नासि 
सर्वस्य भूमन्युप्रवेशात्‌ । न चासतोऽपरिज्ञानादसर्जञव्वम्‌, अपि तु सत एव सविषोपात्रि- 
त्नानात्‌ । न चेदं भूमन्यस्ि, सतो भूम्नः सवौरमना परिज्ञानात्‌ । ततः स्वपरिज्ञानमेव तस्य 
सर्वज्ञत्वभिति चेत्‌; क्थ तर्द तरस्य जगत्कारणत्वं तदन्यस्य जगत एवाभावात्‌ । स एव जग- 
दिति चेत्‌; न; तस्य तत एवाचुतपत्तेः । यद्यसो सन्‌ किुसखच्या ! यद्यसन्‌ ; कुत उत्पत्ति- 
रिति ? कथं वा ततो जीवादैरभेदस्य प्रतिपत्तिः तदानीमसतस्ततोऽपि तदनुपपत्तेः । तन्न 
भूमा जगत रत्पत्ते; प्रतिपत्ते वा निमित्तयुपपन्नम्‌ | । 
भवत्वसप एव स इति चेत्‌; तेनापि यदि भूम्नोऽपरिज्ञानं कथं सर्वज्ञत्वम्‌ ! 
परिज्ञाने स एव भूमा “च्रह्मवद्‌ वरह्यैव भवति [खण्ड ०३।२।९] इति कथमस्पत्वम्‌ ! 
उपाधिपरिच्छिन्नतया परिज्ञानादिति चेत्‌; न; तत्परिच्छेदस्यार्तदरपत्वात्‌ । न च अतद्रूपपरि- 
२० ज्ञानं तत्परिन्नानम्‌ अन्यत्र विश्रमात्‌ 1 विभ्रमे च कथं तस्य ब्रह्मत्वं यतो द्िविधं न्र॑ह्यकल्पनं 
शोभेत “अपदहतपाप्मतवादिमित्रेद्यवमैरिति चेत्‌ ; न; विध्रमस्यैव पाप्मत्वात्‌ | नार्य" पाप्मा अदु;- 
खहेतुत्वादिति चेत्‌ ; न; अस्मदादिविभ्रमस्याप्वतद्ेतुत्वापत्ते; ¡ तथा चासङ्गतमेतत्‌ “र्योः स॒ 
मरत्युमामोति य इह नानेव परयति [कठो० ४।१०] इति । श्रहान्ञानिभ्रमस्यैवापाप्मत्वं 
्र्यक्ञानञ्वटनोपदतथच्छिकव्वान्नेतरविध्रमस्य विपयेयादिति चेत्‌ ; न; ब्रह्मज्ञानी च विभ्रमी 


१५ 


क 


५ (० व्या र १2 ह घ्या [9.4 उच्य विप्‌ (= विध्रम $ < 

२५ चति व्याघातात्‌. । अथ तस्यापि इच्छया भवत्येव विभ्रम इत्ति "चेत्‌, न; इच्छाविपयस्य 
विश्रमासरागदशेनात्‌ अद्षटतदििपयस्य चेच्छानुपपत्ते; । प्राकतदूद्लनमाये च नेच्छातो विश्रमः 
विश्रमादेव तद्भावात्‌ । तथा च अनादविविध्रममलोपदतस्य कथं तस्यापहतपाप्मत्वादिकं” यतो 





पुद्प्र 

>रनेत्यद्णः 1 म वेति धिचंन दि तस्य वेत्ता तमाहुरघ्यं पुद्पं महान्तम्‌ ॥-ता० डि० । भसि वयम्‌, 
श्ेता० 1 * यत्तुता०। 

दित्ये तच्यलन्य परय य्त्‌ "नधरा ६।२२ | १० शयदतवाप्मा वेप बदाः "छन्दो" 
<1%14 1 ११ विनः 1 १३ बितरसन्यवा-जार्वय०ूपर। १३ सर्वस्यापि छाया-जानच०प०। १४ वेचक 
भा०, द०+ पर 4५ -दन यतो-घ्ा०) च०, प०। 


¢ पुद्पन.1 २ प्रततिनदध-आा०, व०, प०। ३ “्सक्राणिपादो जवनो यृष्ीता पद्यरथचश्वः स 


4 भदमावल्यायाम्‌ 1 ६ वरद्म्ः 1 ७ व्रद्मदच च०, च०) पर 1 ८ व्रदमस्वन्पतवामावात्‌ ! 


१।८५ 1 ` प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताचः देष 


नह्यत्वमस्पस्य । तससवेऽपि न तस्य स्ववेदने परवेदनम्‌, विश्रमाभावात्‌ “अचिष्नातं चिद्गात” 
[ बरहदा०३।८।११] इति वचनाच्च । परतस्तस्याविज्ञानादविद्धातत्वं॑श्ेनोच्यते स्वतस्तु 
विक्ञात एवार्पोऽपीति चेत्‌; न तर्हिं परचिज्नानम्‌ ^ यिक्नातं दतं चित्तेयं न विजानाति 
[ ] इत्यादिना आत्मज्ञस्य "परविज्ञानपरतिपेधात्‌ । भूमन्येव तेनापि तसपरतिपेधो नास्पे 
तत्रासमन्नानवत्‌ परन्ञानस्यापि भावादिति चेत्‌; न; तस्यापि भूमामेदत्‌, तत्रापि तन्निपेधात्‌ । 
उपाधिमत्तया भेद एव 'ततस्तध्येति चेत्‌; कथं ति ज्ञत्वं ताच्िकस्य ज्ञात्रन्तरस्यानभ्युप. 
गमात्‌ , कल्पितेन च ज्ञेन ्रह्वतवानुपपत्तेः ¶ ततस्तस्याप्यात्मन्गत्वे न परवेदनमिति न 
सन्त्येवं जीवाः स्वतः , परतश्चाप्रतिपत्ते; । तन्न तेषामेकेन दीपनमिति सुक्तम्‌- अन्यवेद्य- 
विरोधान्न दीपयेत्‌ इति 

तव्रोत्तरमाद-किमचिन्त्या योगिनां गतिः इति । किमचिन्त्या ? चिन्त्येव 
गतिः प्रवृत्तिः योगिनां सस्वन्धवताम्‌ । तथा दि-पू्वात्तरक्तानानं कायकारणभावः 
सम्पन्धस्तेपां सत्येव मेदे भवति, मेदश्च न तेपां इति च्छक्यपरिक्तानः) सवेज्ञानानां स्वरूप- 
मात्रनिष्टतवेन श्रतियोजिन्यप्रदृत्ते; ! अप्रतिपन्ने च प्रतियोगिनि "अदं कारणमस्य अहं कायैमस्यः 
इति ग्यवस्थापयितुमश्चक्यम्‌ । तत्कथं व्रह्मवज्जाप्रज्ानस्यापि फचिक्कारणत्वम्‌ ¶ मा भूदिति 
चेत्‌; तव्राद्‌- 


'आयात्तम्‌ः [अन्यधाद्दतमपि चेत्थमयुक्तिमत्‌ ] | इति । 
जाप्र्तानं प्रवोधस्यानुपलन्धसपि कारणं न्ुवाणस्येकं दूपणसुक्तम्‌ "एकः किन्नेष्ट" 
दयादिना 1 दृपणान्तरमिदानीं वक्तव्यम्‌ । तथा [ हि जाप्रच्तानं प्रवोधादुखन्नं 
यदि त्य जनकम्‌} परस्पराश्रय -- त्यन्नर्न' तस्यः जननम्‌ , जनिताच्चोत्पत्तिः' एति । 
अनुत्पन्नं चेत्‌; न; सवंजननप्रसद्गात्‌ । तथा हि- 


अन्थजं चेद्ि्ञानमर्थवित्‌ -सर्वविद्धयेत्‌। 
तानन्तरं वृथा प्राप्तमिति यद्रत्निगदयते । ८७५॥ 
तथेदमपि वक्तव्यं जाग्रज्तानं प्रवोधतः । 


अ 


०११६ प €. [र 
अजातं ` तस्य दतुदचेत्सवद्‌ठुः भ्रसस्यते | ८५ ८॥ 


हिस्वन्त ५ * प्‌ # क 
टस्वन्तरं ततः प्राप्तं स्वन्मतेऽपि दृवहितम्‌ । ( 
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एकेतुप्रवाद्‌ प्र्यवादं प्रकल्पयेत्‌ 1 ८७५) 


प्रव्य्तत्त्या स तस्येद देतुनान्यस्य दन्दः । 


तरया 4५ एदा ५ ~ र श्न याप्यन मन्यताम्‌ स्म १५-५ 
तरया एवाधनियमा दानस्याप्यतुमन्यताम्‌ 11८ ८ ०॥ 
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तदरवाद-'अविप्र्रष्ट' इत्यादिना । सन्तानः क्ानासमा सन्तानान्तरम्‌ 
अर्थाख्यं कि न दीपयेत्‌ किं न प्रकाशयेत्‌? कथम्‌ १ अञ्जसा । कीटः ! अनपेक्षित- 
साधनः । अनपेधितम्‌ अनाकाङक्षितं साधनं विपयकरततयुपकारलक्षणं येन स तथोक्तः । 
ददनपेक्षस्य वल्मदीपनेऽतिप्रसङ्ग परिदरति-- अविश; भत्यासन्नो देश्च आदियेस्य काठादेः स 
५ यस्य सः अविपरकरृ्टदेादिः अविप्रकृष्ट च देशषादे्योग्यतयेव न संसर्गतया ठ्यवदितदेन्ा- 
देरपि प्रदीपकत्वात | उक्तं चैतसपूै ५यदा यञ्चः इत्यादिना । ततो निराटतया वदिरथै- 
सिद्धे; कथं विज्ञानाद्‌ इति भावः । | 
नतु च योग्यतावगमः कायैदश्ैनादेव, तञ्च कार्य व्यतिरिक्तविपयदशेनमेव, तच्च .न, 
स्वरूपादन्यत्र ज्ञानपरत्तेरनवदयोकनात्‌ , नीखादेरपि ज्ञाचादुप्रवि्टस्येव प्रस्यवभासनात्‌ , न वदि 
१० तस्येति चत्‌ ; तदेवाह-“अन्यवेद्यविरोधात्‌' इति । अन्यच्च तज्ज्ञानात्‌ व्यतिरेकात्‌ 
वेद्यञ्च तद्धिपयत्वात्‌ तस्य विरोधात्‌। तथा हि-यदि नीखादिः संबेदनमननुप्रविष्टः कथं तत्स 
मानाधिकरणतया परिज्ञानम्‌ “नीटादिः संवे्यतेः इति, तदनुप्विषटस्यैव तथा तदरोनात््‌ नीट- 
मुत्परमितिवत्‌ । अयुप्रविषटश्चेत्‌ कथं तद्राह्यत्वम्‌ अनुप्रवेशचिरोधात्‌ १ तटुक्तम्‌- 


“यदि सुवेधते नीलं कथं वाद्यं तदुच्यते ! 

१५ न चेत्संबे्ते नीं कथं वाद्यं तदुच्यते ‰ [प्र०वा्तिकाल० २।३३१]इति ! 

ततो अन्यचेयविरोधान्न खन्तानः सन्तानान्तरं दीपयेत्‌! इति । तत्रो. 
तर्माद-"क्िमचिन्त्या योगिनां गतिः" इति । कि इतो योगिनां परिशद््ञान- 
सम्पन्नानां बुद्धानां गतिः उद्धिः अचिन्त्या अदिचारथिदन्या १ साप्येवं विचारयितन्यैव। 
तथा हि-यदि सा स्वरूपादन्यत्र न प्रवत्तेते कथं तया तेषां योगित्वम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । 
प्रवर्तेते चेत; कथमन्यत्रापि अन्यवेयविरोधो यतः सन्तानः सन्तानान्तरं न दीपयेत्‌ ९ दरीषयेत्‌ , 
तच्छृतसुपकार्मपेक्षमाण एव उपकारिव्वस्यव माद्यश्षणत्वादिति चेच्‌ ; न ; योगिक्ञानपेक्षेयापि 
तस्यैव तदभ्रणव्वापत्तेः 1 तथा च यद्ुक्तम्‌~ 


२० 


“रूपाद्‌ घतसव्धधमविशुद्धधियां प्रति । 
ग्रा्यटत्तणचिन्तेयमचिन्त्या योभिनां गतिः 1] [प्रन्वा० २।५३२] इति | 
५ तद्पचालोचितवचनं भवेत्‌ | तद्पेश्याऽन्यद्रेव प्राद्यटश्चणं वत्तु नास्मद्‌ादिभिसित्यन्तया 
शक्यनिरूपणमतो नोच्यतं । भस्मदादिज्ञानपश्वमेव तु तदश्चणं धाक्यनिरूपणत्वाटुच्यते इवि 
न ~ _ (~ ॐ = [१ | + ॥ 
चेत्‌; न ; अनिषूपितेन तदश्रणेनं तेपां तञ्चत्वे कणाद्रादीनामपि तत एव तप्रसद्धात्‌ । 
तया च कथं तंत्तरिदारेण तयागतानामेव प्रीमाण्यपरिकस्पनमुपपद्येत । त्दुपपाद्यत। 
१ तदपेङ्स्य ला०, य०, प० । > -खादि्युक्त-भा०, व° ।-वाद्वि्ययुक्त-प० । ३ प्राद्यटचणेन । 
८ दददेपददिषि 1 = प्प्रमायमूताय जगदिति ` पर्णेम्थ यात्रे युगताय ~ ताधिने | ८ प्रमाप्रघमु° ` 
श्टःक 4 )°-ता० टि०। = 


१।८५ ] । परथमः प्रत्य्षप्रस्तावः ३५८५ 


शक्यतिरूपणमेव तद्पेश्रसपि तदश्चणमभ्यु पगन्तज्यम्‌ । तदाह--"अन्य? इत्यादि ! 
अन्ये च ते कणादादयो चेदिनश्च विरदस्य तेपाम्‌ 'अविशोधात्‌ अविरोधप्रसङ्गात्‌ । 
किमचिन्त्या † श््यचिन्तैव योगिनां बुद्धानां मतिवदधिसिरथंतिपयवतीति । 
तच्च तदपेक्षया तदक्षणं निरूप्यमाणं न योग्यताया अपरम्‌ अतस्तदेवास्मदादिज्ञानापेक्षयापि 
भवतीति व्यर्थं तदुखन्त्यादिकस्पनम्‌ । अतदुत्पन्नादिना तत्रकाशनेऽतिप्रसङ्ग इति चेत्‌ ; न; ५ 
योग्यतानियमेन प्रकाशनियमस्याभिदितत्ात्‌ । ततः सृक्तम्‌-'अविप्रदष्टः इत्यादि । 

योगिन एव मा भूवन्‌ न काचिरभृतिः संव्रतिमात्रेण तदम्युपगमादिति चेत्‌; अ्राह- 

आयातमन्यथाड्द्रौनम्‌ [अपि चेत्थपयुक्तिसत्‌ ।] इति । 

अन्यथा अन्येन ्लानमपि ्लानान्तरस्य न देतुः,नापि योगिनो वियन्ते" उति प्रकारेण 
आयातम्‌ उपनतम्‌ अद्वैतं निरंशसंवेदनेकन्यक्तितत्छम्‌ । तदपि सोगतस्याभिमतमेवेति चेत्‌; १० 
आद-'अपि चेत्थमयुक्तिमत्‌' इति । इत्थम्‌" इयनन्तरम्‌ ^ पि च' इति द्रष्टव्यम्‌ । 
दस्थमनेनद्धेतकारेण । अपि च्‌ न केवलम्‌ अन्यथैव अयुक्ति मत्‌ तत्त संविदददेतस्व व्रद्यादेतव- 
द्नुपपत्तिमत्तया प्रतिपादितत्वात्‌ । ततः क्वचित्‌ प्रततास्थ्यमन्विच्छता न विरथः प्रतिशरप्रन्यः 
तसप्रतिक्षेपे '्तदनुपपत्ते; । 

कथं पुनवैहिरथेस्य वस्तुसत; परिज्ञानम्‌ ? न प्रतिभासात्‌ ; तस्या्यपि तस्मिन्‌ २५ 
विष्ठवावस्थायां भावात्‌ । द्विदोपादियपि न युक्तम्‌ ; अधायितखादेः तद्विशेषस्य निरा- 
करणादिति चेत्‌ ; न ; तदरत्सन्तानान्तरस्यापरित्तानापनत्तेः । प्रव्यक्षतस्तदप्रतिवेदनात्‌ , तद्धि 
गस्य च व्याहारादेरसत्यपि तस्मिन्‌ विष्टवदश्ायां भावात्त | तदाद- 


च्याटारादिषिनिभासो दिष्ठ्टताक्ेऽपि भावतः ॥८५॥ इति । 


व्याहारो वाग्व्यापारः आदियस्य गमनादेः कायपरिस्पन्दस्य तस्य विनिभासनं २० 
व्यादारादिविनि मासः सन्तानान्तरं किन्न दीपयेत्‌ इति *नक्यरवर्जमपिदटय सन्व- 
न्धनीयम्‌ । अत्र देतुमाह-विष्ल्ताद्ेऽपि स्वापादयपहतेन्द्ियेऽपि प्रतिपत्तरि तष्टिनिर्मासर्य 
भावसो वियमानत्वात्त्‌, न व्यभिचारिणो गमकत्वसिति भावः । परः परिद्टारमाट्‌- 


अनाधिपत्यद्ाल्यं तत्पारस्पयरेण चेत [असत] । इति । 


१8 


अधिपतिः निमित्तं सन्तानान्तरं व्याटारदैः स एवापिपरत्यं तन्‌ यान्यं आभिपत्य- २५ 
स्यम्‌ , न जापिप्यन्यम्‌ अनाधिपत्यद्नान्यश्र गायिपत्यसटितसिति दावन । &ि तदिति 
पेत्‌ १ आद-तद्‌ व्यादारादिरम्‌ । क्यं ठचच्छम्‌ १ दत्यट्-पारम्पर्येण पर्वन्नयः 


पिष्टटताक्भावि व्यालासदिरं यापि सान्रादाधिपत्यनदिवं न मदति, परग्दग्या तु मदन्येद ) 


9, 


19 


१। | =+ = अ र्भ न क~ 5 
¶ एददोप(( प्रद-ता० । २ प्दास्रदटुषदद | ३ षत [ ¢ पसर «५ -न-- 


स्९, र०, पर । ६ एन्यासरार्च्रे । ९ गइर-्९, ९, ए ! ८ य सभ्न्है-" ०, ८, ९९} 


२५६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।८७ 


आयिपत्यसदिताग्यादारादित एव तव्याहारदेरुत्पन्न्वात्‌ ततस्तस्यापि परम्पस्या गमकत्वान्न 
व्यभिचार इति परस्य भावः । चेतृशव्दस्तमेव योतयति | 

तत्रोत्तरप्‌-' असत्‌ इति । असत्‌ अभ्रशस्तम्‌ अनाधिपत्येत्यादि । दैतुमाद~ 

'अर्थ॑ष्वपि घसङ्श्च' [इत्यदेतुमपरे विदुः] ॥८६॥ इति । 

च शब्दो यस्मादयं । यस्मात्‌ अर्थवपि अर्थप्रतिभासेष्यपि विपयशव्देन विपयि- 
प्रतिवेदनातत्‌ , न केवरं व्यादारादिपु यपिशबव्दः | प्रसङ्ध पारस्पर्यणार्थसादित्यस्य । 
तथा चार्थ॑म्रतिमासानासपि विप्टुताक्षभाविनाम्‌ अर्थप्रयायनोपपत्तेनं व्यभिचार इति श्ाखका- 
रस्याभिप्रायः | ततच्च यटुक्म्‌ -*्राह्यप्रतिभासः परमा्ैसद्विपयो न॒ भवति तसप्रतिभास- 
स्वात्‌ चिष्लुताक्ततस्रतिमासवत्‌ [ ] इति ; तस्मरतिविदितम्‌ ; निदशौनस्य 
साध्यनेकस्यात्‌ | तदैवाद-इत्यदेतुणपरे विद्धः? इति । इति एवम्‌ अनन्तरहेतुम्‌ , 

देतुम्‌ अगमकम्‌ अपरे अथेवादिनो विदधुर्विजानन्ति । 

त इमे न्द्र जालः इत्यादयो “विष्ठटुताक् इत्यादेरेव न्धाल्यानरलोकाः । 

कुतः पुनः सतोऽपि प्राद्याकारस्य वदिरथत्वम्‌ ? ऊतश्च न स्यात्त १ अ्थक्ञानादन्यति- 
रेकात््‌ , तस्याप्यनुमानादवगमात्‌ ! तचेदम्‌-पयत्र 'सदोपलम्भनियमः तत मेदः यथा चन्द्रे" 
सदोपटम्भनियमश्च नीटतञ्ज्ञानयोः, इति । भ्नीरुस्यैव केवलस्या्भवो न॒ तज्करानस्य तस्य 
'्पतेक्षतात्‌ , तत्कथं तत्र तन्नियम इति चेत्‌ ; न ; अनचुभवविपयात्ततः' सन्तानान्तर्ताना- 
दिवाऽर्थपरिच्छेदालुपपन्त । क्ञानान्तरालुभूतात्त ततः तत्परिच्छित्तो अनवस्थानस्याभिधानात्‌ । 
तन्नासिद्धो हेतुः । नापि सूपालोकाम्यां न्यभिचारी ; तत्र “तदमावात्‌-निराल्ेकस्यापि रूप- 
स्याञ्जनादिसंस्छृतलोचनेनोपरन्भात्‌ , नीरूपस्याप्याल्येकस्य गगनतङे विलोकनात्‌ । तस्मान्न 


तन्नियमो मेदे सति गवाद्ववदुपपत्तिमान्‌ । ततो भवत्येव नीखतच्ज्ञानयोस्त्मार्दमेदप्रतिपत्तिरिति 
चेत्‌ ; अव्राद- 


सटीपटम्भनियमाच्ामेदो नीटतद्धियोः । इति । 


त्य वीस्तद्धीः, नीटं च तद्धीश्च नीतद्धियौ । तस्येत्यत्र नीस्ये्यपेक्चायामप्रवृत्तिः 





१ ““सट्त्सवेयम्मनस्य नियमेन धिया सद । विषयस्य ततोऽन्यलं देनाष्ारेण सिद्यत्ति ॥ विषयस्य हि 
मीदटदेषिया सह सदेव संवेदनम्‌ । धिया ख न एय्‌ । ततः सवेदनाद्परो विषय इति श्यम्‌ १०-प्र वार्तिका ० 
पु० ९१॥ "यदू यस्लादघ्रयक्‌ सवेदनमेव तत्तम्मादभिन्नं यथा नीटवीः स्वस्वमावात्‌ । यथावा तैमिरिकन्नान- 
भरतिमाद् द्वितीय उदटयः-चन्द्रमाः । नीट्ीवैदनव्चेदम्‌ इति पचयर्मोपसंदारः । धर्मयु नीदाश्चरतद्धियी, तयो 
रमिन्नतवं खाव्वयनः, यथतत: सटोपटम्भनिवमो देतुः । ईदा एवाचाययि प्रयोगे देतवर्योऽभित्रेतः ,*-तस्वसं० 
पं पू० ५६७ । २ ममांशः" ~-वाण्टि० | ३ नीखश्तानस्य । £ ““खक्तन्व पर्चं समिनैक्चानमिति, चते लर्थे 
ऽदुमानप्दवमच्छतरि बुद्धिमिति च ॥'"~ता० टि० । ५ परोच्वानातर | £ “वौगाभ्युपगतात्‌-चा० ० । ७ 
श 


दो लन्मनिवमामावात्‌ 1 ८ सशोपटम्मनियमात्‌ 1 ९ £ सवेश्षमसमर्थं मवताति” (पा० मदा० २।१।१) न्वायाय्‌ 
म्मःषमवः 1**-ता० टि । 4 १ 


१।८७ । ` प्रथमः प्रत्यक्चप्रस्ताचः ` २9 


अगमकत्वात्‌ , अनपेक्षायां तु न ॒नीट्यिय एव प्रतिपत्तिः, अन्यधियोऽपि ततः सम्भवात्‌ । 
तथा च न सहोपलम्भनियमः अन्यधीन्येश्षया नीटस्य "तदप्रतिवेदनादिति चेत्‌ ; न; प्रकरणा. 
दिवश्ात्‌ तच्छब्दस्य नीखर्थनिणैये वदहिरपेश्नाविरहाद्रमकस्वोपपत्तेः दृत्तिविधानस्याविरोधात्‌ ! 
तयोरभेदः तादात्म्यं स्मेदामावो वा । छव एतत्‌ १ खहोपलस्मनियमात्‌ 1 अत्याधैः 
पशचाद्विवरिष्यते । हिचन्द्रादिवदिति निदञ्चेनसत्र द्रटञ्यम्‌ , शास्त्रे परेणामिधानान्‌ । ५ 

तदिदं "निपेधन्नाद~-"नः इति । ङुत एतदिति चेत्‌ १? पक्षस्य प्रत्यक्षुवाधतात्‌ । 
प्रय्न हि नीढं तज्ज्ञानात्‌ नीटाचच तज्ज्ञानम्‌ अर्थान्तरतया जडेतर रूपतया भिन्नजातीयत्वेन 
सकस्रकषावर्साक्षिकतया प्रतिपदयमानं तदमेदपक् प्रति्िपत्येव, पावकाठुप्गपन्मिव दहनोप्ण- 
प्रत्यक्षम्‌ । तन्न तस्य हेतुवलात्परिपाटनम्‌ । 


८ तस हेतुभिखाणयत्पतन्नेव यो हतः ।'' |[ ] इति न्यायात्‌ | १० 
की) न [3 चन्द्राक ४७ न 25 व 
तद्र दप्रव्यक्षस्य श्रान्तत्वान्न तेन तस्य प्रतिक्षेपः चन्द्राकोदिर्थिरप्रत्यक्षेणेव तद्रतिपश्चस्येति 
चेत्‌ ; न ; बाधकाभावात्‌ । अन्यतस्तद्राधने तत एव तदमेदपरिन्चानाय्य्स्तन्नियमः स्यात्‌ | 
तन्नियमादेव तद्वाधनं देशान्तरप्राप्तेसिव सिरपरतयक्चस्येति चेत्‌ ; भवेदेवं यदि शतलाप्तेयि 
“तज्नियमस्याप्यविनाभावनिश्चयः युमः स्वात्‌ । न चैवम्‌ , तदलभस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । ततो 
न नीरतद्धियोरमेदः, तदप्चस्य प्रत्यकरेण वाधनात्‌ | ९५ 


कथमिदं कारिकायामनुक्तममिधीयत इति चेत्‌ ? न ; सामध्व्रापितस्यामिधाने दोपा- 
भावात्‌ । परेणैव हि नील्तद्धियोरिति मेदं निर्दिशता, वसत्यक्रुपस्थापितं तन्निरुधस्य 
'“तन्भूरत्वात््‌ । ''तच्चोपस्थाप्यमानममेदपरतिघ्ेपकमेव ` तस्रयनीकविपयत्वादिति न किच्निद्‌- 
सामञ्लस्यम्‌ , अतश्च न तयोरभेदः । इव्याद- 


विश्द्धासिद्धसन्दिग्धव्यतिरेकान्वयत्यतः ॥८७॥ £ति । २० 


व्यतिरेकश्चान्ययश्च व्यतिरेसान्ययौ | अन्वयशब्दस्य अजाचदन्ततया पृव्रनि- 
पातेन भवितन्यं तत्कथमयं निदश्च दति चेत्‌? न; धर्माधादिष दथनानें व्यतिरेष्टव्दस्यापि 
पूवनिपाताोपपत्त; । सन्दिग्धा संद्ययित। व्वतिरेान्वया यस्य सन्दिरधव्यतिरन्छान्दयः। 
पुनविरद्धादीनां इन्द्रं कत्वा मावप्रययः, तस्य प्रत्येकममिसम्धन्यश् कर्तव्य दति! टदृरच्यमे 
न नीरतद्धियोरमेदस्तादातम्यं सदोपटस्मनियम्यान्‌ ] इतः ९ तस्य विपप्ते एवे " मावेन विरटत्यान्‌ । 2 


५ 
॥} स र) लस्य [५ तिरय = {६६ -+- [1 ह + न+ द न क ॥ [ॐ 
सहटापटम्भान्येदग्रतनद्नात्‌ । २ (दस्यमाण्प्षरणमयप्पे दननःदन दरम्‌ ~त ९२५० । 
९ सेन । ""मेरः ए (६ ¢ 
च |. ॥ ५1५८ राउ{९६९] १६ न्ट रदः 1 --भम शु ३, ६८६ { ध {> 2 न्प ६१५ ८ ९८ ] 
५ पुरः य 1 ६ घान्तर प्रर रद्ध ¡1 छ र ९८ ३१1 ररार्.प्‌ १ ८ क गद वि ¡1 ६ प्रद 


सा०, ८०, प० 1 पदिमदत्यामेदनिर्दृ्तष्य | 4० रादप्रयस्मट गाद्‌ 1 44 सद्धय्लम्‌ । १२ स्ट ¦ १४ 


।। क ३, 1, ~ ==> * 
यध. रर८५. दरू {प:९ ३१९१९ ४ । गदु रे८~-तः८ दि ९८" रप्र ८८, ९९ 


पष || ९५५ ६५१ ५ एय्‌ "दार स्व ¶ 


५ 


१० 


१५ 


२० 


कु.चिन्‌ 1 विष्यो 


॥ 


८ ल्यायविनिश्चयविवरणे [ १।८ॐ 
५ हिः 
तथा हि- 


ग्तादाल्मये योगपं न सहार्थो नीखःद्धियोः । 

योगपरं यतो लोके मेदाधारं प्रतीतिमत्‌ ॥८८१॥ 
यीगपये च सलयस्मिन्‌ वाटिक्राङ्कचयोरिव । 

तयो परस्परेकल्वं कविभिः कल्प्यतां कथम्‌ ! ॥८८२॥ 
तद्धेदनियतो देतुनिपेधत्येव ते मतम्‌ । 

तत्कथं विपमरनासि सञ्जीवनधिया स्थितः ॥८८३॥ 
मेदे गवाश्धवच्नो चेतत्‌ सहट्डनियमस्तयोंः. । 

अभेदेऽपि कथं चन्द्रतट्‌द्ेरूप्यचिचेकवत्‌ 1 ८ ८४॥ 
“चन्दरदछयोव ददयच्चेततदिवेकोऽपि ते मतः । 
तद्विवेकायुमानस्य केमभ्यैक्येन कल्पनम्‌ ॥ ८८५॥ 
तस्यैव निश्चयार्थं चेत्तक्रर्पनसुदीयैते । 

चन्द्रे ऽपि निशया मानमन्यत्परकरप्यताम्‌ ॥ ८८६॥ 
प्रयक्षादेव निश्वेयदचन्द्ररचेत्तदभेदतः ] 

तदविवेकोऽपि तस्ाप्तमनुमानं पुनधैधा ॥ ८८७] 
अभेदेऽपि न चेचन्द्रनिश्चये तद्िनिग्चयः । 

तदृदठाचपि तदुदेति °सिद्धं निद्यनम्‌ || ८८८॥ 
सखसामग्यास्तथोत्पत्तेः सहटदनियमो यदि 1 
नीटतञ्ज्ञानयोरेव नाभेदेऽपि त्वदटुक्तयोः ॥ ८८९॥ 
मेदेऽप्येप नयः कक्मादू भवता भद्र नेप्यते । 
सदस्दनियमस्तत्र यत्तयोनं गवाद्ववत्‌ | ८९०।। 
व्यवसायोऽपि खीकस्य नीख्तच्च्ानयोर्यम्‌ । 

मेद्‌ एवास्ति मेदत्यनज (एवास्ति नाभेद स्यज) नि्वेन्धवेशषसम्‌ ।८९१॥] 


ततः स्थितं सदोपरम्भनियमस्य विमद्धस्वान्न ततो नीखततञन्ञानयोरमेद्‌ इति । 


अपिच, एवं विकरत्पाविकल्पयोरपि मनसोरेकत्वग्रसङ्गः खो पटम्मनियमात्‌ । अस्ति हि 


तत्रापि तन्नियमः “रनतरो युगपटृत्तेः? [प्र० वा० २।१३३] उति वचनात्‌ | अनियतैव वत्र 





$ ठटना-“तव्र मदन्तश्ुमयुप्तस््वद-विष्योऽ्यं देतु, रम्मात्‌-सद्पन्ध टोट स्यान्यैवन्येन चिना 

भ्यं तो देत॒यंचन्ति स्देदनम्‌ 1"-चखसं पं = पर" ५६७ । यक० टि० प° १४३ प॑०२०॥। 
२ भ्टीट्दट्वोः दादाय सदाः यौगपद्य नः दव्यन्वथरः। ३ तत्‌ तस्मान्‌, € नाकतद्धियोः। ५ चन्र 
ट्ष्टेव भा०, चर, प०,] द शयस्लदेव निद्चरैवं टि सम्बन्धनीयम्‌" --चा० दि०। ७ ्िदिरनिद्‌-भा० | 
इत, प० ८ निर्विद्धन्यक्प्विद्नयस्योः। 


१८७ ] ` प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २५९. 


ठ॑दत्तिः केवट्स्येव नि्विकस्पभ्य प्रतिसंदरि विकस्पस्यं चेन्द्रियन्यापारोपरमे दद्ेनादिति चेत्‌; 
न. तर्द नीलतजक्तानयोरपि तन्नियमः" १ वर्टस्यैव तउक्ञानस्य विषयान्तरे ची्स्यापि ज्ञानान्तरे 
दनात्‌ । तदन्यदेव ज्ञानं नीटं च, पूर्वापरेकत्वे प्रमाणासावस्य निवेदनात्‌ । ततों यन्नीर- 
सदितं ञानं ्ञानसदितच्च नीरं॑तदन्यदरेबेदयसत्येव तत्र सनियम इति चेत्‌; कथमेवं विक्स्पे- 
तस्योरप्यसहभाचिनोरन्यघ्रात्‌ सदरतिपन्चयोस्तननियमो न भवेत्‌ १ 

तथा च वस्तुवस्यैव तरईमेदञ्यवस्थिते; । 

कथमुक्तमिदेम्‌ ¢मूदः तयेरैवयं व्यवस्यति" ॥ [० बा०२।१३३] 

द्रीनमिद्त स्पाष्छ्यं विकस्पे तन्त्वतो भवेत्‌ । 

५त्‌ 'नचरिकर्पानुविद्धस्य इत्यादि ''तज्डकस्पितम्‌ ।८९३॥ 

-श्तषटेयमपि सामान्यं वस्तु सस्स्यासस्वलद्मवत्‌ । 

४“"-तुदवस्तभिधेयत्वातः? इति तन्युगधभापितम्‌ ॥ ८९४॥ 

विकस्पधरममैयोयेवमयिलप्येतरास्मनोः } 
सदोपटम्भादेकप्वे विकल्पो राव कर्पते ॥८९५॥ 
तथा हि-न "तस्याभिलप्येकसखमावस्य स्वतो वेदनम्‌; ""तस्यानभिलयप्यस्य त्रा 
सम्भवात्‌, अभिलाप्यस्यानमिलाप्वरूपानुपपत्तेःः ^ । अभिलाप्यमेव ` "तदपीति चेत्‌ ; न तदि 
रव्यक्चम्‌ , "“तस्यानभिलाप्यस्येवाम्यनुज्ञानात्‌ । दृतीचं तु प्रमाणं भवेत्‌ अलद्तिजवेनानमा- 
नेऽप्यनन्तभावात्‌. । ततश्च श्रमेयदेविध्यात्‌ः'“ इति व्यभिचारी हेतुर्भवेत्‌, प्रमाणर्रतिष्याति. 
क्रमेणापि भावात्‌ । “नाप्ययमनमिलप्यद्वमाव ए ; “*'शजभिलापसंमर्म'" [ न्यायवि० 
प्र १३] इस्यादेनिर्विपयसापत्तेः । अभिलाप्याकारविपयं खस्वेतत्‌ कथं तद्भाव निविपर्यं 
न भवेत्‌ १ `आसेपिततदारारविपवच्वान्न दोप इति चेन्‌; न; यारोपकन्यामायान्‌ | 
विकरप ` एव हि आसेपकारी, रस्य चोक्तन्याचादसम्भवे षुत दत्फध्ययि रया 
विकस्पविकं सकं जगद्रवेदितति कथममानं यतः सदोपटन्मनियमादियसाधनाद्गतया 
निग्रदापिकरणे न भवेत्त्‌ १ यदि पुनविकर्पाविच्स्पयाविकत्पपमयोः अभिदटाप्यनयकारयोर्वा 
सलयपि खदायलस्भनियमे नामभेदः; प्यं तदा ठस्य गमङ्लं व्यभिचारान्‌ ? तद्रा पविग्ट 
घात्‌' इति । पिर्ट्त्वं विपदस्वट्तत्वं तस्मादिति । 


[1 १ य रे अन्नः अन्‌ 1 पणाय ^ ^ 
१ युगपद्‌ उक्ति 1 २ "सपदद ररर रगटःपरपसःस्पः -ता८ दन ३ प्दृदुदम्यन्नि दः 
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देदेणः न्यायविनिश्वयविवरणे [ १८७ 


एतेन यत्परस्य मतम्‌-“न नीठतज्जञानयोरेकस्वं तन्नियमेन साध्यते अपितु उमः. 
योरपि चेतनत्वेनाविशिष्तवम्‌” [ ] इति ; तदपि प्रयाख्यातम्‌ । तथा दि- 


, यथैव तननियामेऽपिः मनसोरविकल्पता | 

एकस्यैव विकटत्वं परस्यैव न तूभयोः ॥८९६॥ 
-नीरतञ्ज्ञानयोरेवं तज्ज्ञानं चेच नीटकम्‌ । 

तद्भिन्नं तु तज्ज्ञानमिति भेदो दुरुत्तरः ॥८९७॥ 
-अचेतनस्वात्संवित्तेनीरं चेतनमेव चेत्‌ । 

अन्यतस्तर्दि तचिं साध्यं "तन्नियमो बृथा ॥८९८॥ ` 
यथा चावेतनस्यापि वित्ति; सम्भवति स्फुटम्‌ । 

तथा निवेदितं पर्वं तत्किमत्र श्रयस्यते ॥८९९॥ 


किञ्चेदं “नीरं तज्ज्ञानच्, ययोस्तनिर्यमादमेदसाधनम्‌ ` १ निरंश्षपसमाणुरूपमिति 
चेत्‌ ; न ; वक्ष्यमाणोत्तरत्वात््‌ | यदेव प्रसिद्धमिति चेत्‌ ; न ; तस्य नानावयवसाधारणस्या- 
वयविसिद्धिभयेनानभ्युपगमात्‌ | अभ्युपगमेऽपि न सिद्धो हेतु ; नच्तैकीं पर्यतस्तद्धिषयस्य'“ 
परेण परिज्ञा नेऽपि . तञज्ञानस्यापरिज्ञानात्‌ । तद्धिपयस्यापि परेण कथं परिज्ञानमवगतम्‌ ? 
रोमदरपादेस्त्कार्यस्य द्नादिति चेत्‌ ; न ; तस्यं ' तदेकविपयकार्यत्वस्यानुपायत्वेनासिद्धेः, 
अनुमानाच्च तत्समानस्यैव परेण परिज्ञानं श्चक्यपरिकल्पनं न तस्येव, तस्यं ` सामान्यविपयत्वात्‌। 

पि च, रोमहुपादिकार्यदर्यनात्‌ स्वपरयोरेकविपयत्ववदेकञुखादित्वमपि भवेत्‌ , भिन्न- 
सुखादिसे भिन्रविपचत्वस्याप्यनिवारणात्‌ ! देशभेदात्‌ कथं सुखादेरेकत्वमिति चेत्‌ १ न; “कस्बे 
तदेशमेदस्यैवासम्भवात्‌ । (ततः कथं भिन्नदे्षो रोमहपौदिरिति चेत्‌ ! न ; अविरोधात्‌ । 
अन्यथा एकस्माद्धिवयादपि `तद्भावध्रसङ्गात्‌ । रोमहपौदिभेदाच युखादेरभेदे भाह्यस्यापि स 
किन्न स्याद्विद्येपात्‌ १ ततो यथा भिन्नादरेव सुखादेः परयोः सोमहर्पादिः तथा प्राह्याद्पीति न 
तद्धीनाद्‌. खविपयस्य परतरेदयव्वं श्क्यविधानं यतो देतोरसिद्त्वमिति'* । तदुक्तम्‌- 


“अन्येन पेदनं चततछुतोऽयसितमास्मना । 
तत्कार्यद्ीनाननैतत्कायंस्याप्रसिद्धितः ॥ 
अनुमानस्य सामान्यविपयत्वस्य व्भैनात्‌ । 
स एव दर्यतेऽन्येनेस्येतदेव न सि्छति ॥ 


~~ 





१ खटापठन्मनियमेन । २ खदोपलम्मनियमेऽपि । दे परस्य न तूम~-मा०, ब०, प० | ४ नीटे चेतन. 
त्वम्‌ 1 = सुदूपपटठम्मनियनः 1 2 प्रसज्यत जा०, ०, प१० । ७ नीट्ञ्चन्ञानन्य अआ०, व प०1 ८ सदहोष- 
टम्ननियनात्‌ 1 ९ व्यवटारथ्रशिद्धम्‌ । १० नतेकक्षणस् । ११ रोमदपंदिः । १२ अनुमानस्य 1 १३ प्रतिपन्नः । 
१४ स्व-पप्रतिपत्रौमिन्नदरश्चवतिलान्‌। १५ एद््त्र॑तदटेश-आ०, च०, प० | १६ अभिन्ने क्त्‌ सुखदः । १५७ 
मिन्नदेशोयरोमदपदमाव । १८ मेदः 1 १९ -मुचमिति जार, च०, पर । 


१।८७ |] । भथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २६१ 


यथा च रोमदरपदि कार्यद्टेस्तदेकता । 

तथा सुखादेरे्सं तत एव प्रसिति ॥ 

अन्यदेव सुखं तस्य ग्राद्यमप्यन्यदस्तु तत्‌ । 

देशमेदाव्युखादीनामन्यत्वमिति चेन्मतिः ॥ 

एकत्वे देशमेदोऽपि कथं सिच्छति ततः ? । ५ 

तत एव सु्ादन्ये रोषहरपादयो न क्षिम्‌ १ ॥ 

अन्थव्वा्रोमहर्पदेः सुखस्य यदि भिच्रता । 

अन्यस प्राद्यमप्यन्यदिति दसान् गद्यते ? ।> [प्०वातिकाल० ३।३२१] 

इति चेत्‌ ; असासरेतत्‌ ; एवं परार्थानुमानस्य व्यापत्तेः । तत्वटटु खदप्टार्थ- 

प्रकाशनम्‌ । स्वदष्टस्य वादिग्रतिपन्नस्य त्रिरूपटिङ्गस्य परेणापरिचचाने कथं तं प्रति तंसकाशन- १० 
सर्थवत्‌ , जालन्धं प्रति सूपप्रकाशनवत्‌ ? तद्यमन्यतरासिद्धः सदोपलस्भनियमः प्रकारित- 
स्यापि परेणापरिज्ञानात्‌ । तत्पमानस्य परिज्ञानाददरोप इति चेत्‌ ; न; स्वतस्तत्परित्ताने 
तत्परकाशनवैफस्यात्‌ । ततस्तत्परिक्ञानभिति चेत्‌ ; न ; अपरित्तातस्य प्रका्चनासम्भवात्‌ | 
परिक्तनेऽपि तदवस्थं तद्व फल्यम्‌ । वादिपरिज्ञतस्येति चेत्‌ ; न ; दत्तोत्तरत्वान्‌ , तत्रापि 
परेणापरित्तानात्‌ । पुनरपि तस्समानस्य तेन परिज्ञानमिति वेन्‌; न; स्वतः दददरैरनु- ९५ 
वृत्तेरव्यवस्थापत्तेश्च | न च तत्रेव धर्मिण्यपरस्तन्नियमोऽस्ति `'तदरप्रतिवेदनात्‌ , अप्रतिदेदिदस्य 
च ज्ञानस्वभावत्वानुपपनत्तेः | धम्यन्तरे विद्यत एवेति चेतत्‌ ; तस्याप्यप्रतिपन्नस्य दयं प्रका 
नमू १ स्वयं दृष्टार्थ्रहणविचेधात्‌ | प्रतिपन्नस्येति चेत; न ; दत्तोत्तर्ान्‌ । तत्रापि तद्परस्य 
तत्समानस्य तेन परितानमिति चेत्‌; न ; शतः" इयदेर्दायात्‌ । एकत्र च धर्मिणि तन्नियम- 
भेदाभावात्‌ । पुनरपि धम्येन्तरे तद्धेदकसना्यां स एव प्रसद्रः तस्यापालादिरख्यवलया च | ९० 
तद्धभिगतस्तन्नियमो व्यवदासादेक एव॒ ततस्तस्यंकत्र प्रफराश्षनमव अन्यद्रापि प्ररादानमिति 
चेत्‌; स}; एकत्र परिततानस्येवान्यत्रापि परितानखप्रसन्नान्‌ । ततः किम्‌ ९ यन्यनाऽपि समि! 
साध्यप्रतिपत्तिरिति चेन १ ततोऽप्येकापपरितानमेव । ततस्तत्परिद्ानमपस्दानमेदनि चन ; 
न ; ततः साध्यप्रतिर्तरपि तद्रतिपत्तित्वापत्तेः । नवत्वे परस्यैव तद्धतिपनिमनातमाव- 


ये - पि म) [क ~ ह 
दितिषेन्‌ ; न; तदभावस्यापि ययनरय वयया | ददमदि सा भृदेति दनं ; 


~~ 

31 
}। 
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१ ् (01 न्न ०८, पा = £ + ५ 
अप्राप्येषं प्रसङ्ाच्‌ | पुनरदममगिपातिं जनउरम्दापान्‌ । दता द्रप्रम्दारितिरनपि दव्य 
1 


पृस्य य [नन ५ क | त्‌ {५५ कन य क, द ~ ५ 

पराधंस्वनियमान्‌ प्प पदुचउ्‌, ध ग्रता च्‌ पररः (1: सुन्द म्ब नम्‌ १ 1 
९ € ५ ५ 

दिति पेत्‌ ; टुत ` "ददत्‌ १ परय प्रद नीद्दप्ननामेददिपयं प्रत्नयान्‌ दमयनदन्दयर 


नन्दद्वत वान्‌ अनम्र 
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वदिति चेत्‌ ; कथमिदं दषटकामितवं खपर्योरेकविपयत्वभयान्न परथौजुमानमिष्यते, तदेव .च 

पोष्यते इति } ततो दुरतिक्रममेव परविपयस्य परेण परिन्नानं ` तद्ोनस्य च । दश्यते हि 

सामप्रीवशात्‌ पर्दर्ीनस्य प्रतिपत्ति तद्धिपयत्य “पचयन्नयमास्ते स ठु न ज्ञायते य॑ परयति" 

इति व्यवदारद्ीनात्‌ । कथं पुनर्नस्यैव परिज्ञानं न॒तद्धिपयस्येति चेत्‌ १ न ; तत्रेव 

५ तत्तामग्याः प्रतिबन्धात्‌ 1 साभरीतस्तदपरिज्ानेऽपि सतद्लुमिताददौनात्तसपरिक्ानं "तस्य टस्य- 
शन्यस्यासम्भवात्‌ , श्रान्तस्य केशोण्डुकादो सत्येव दर्ये भावात्‌ केवटं -स तव मिथ्या, 
सत्यज्ञाने तु तथ्य इवि विभाग इति चेत्‌ ; भवतु नामैवम्‌ , तथापि कस्तव परितोषः १ तथापि 
सहोपटम्भनियमस्याप्रसिद्धेः । न हि सामग्री द्नस्येव ततोऽपि चिपयस्यैव प्रतिपत्तौ तन्नि- 
यम | ततो टुरलाप एवायम्‌ अन्येन वेदनं चैतत्‌ इत्यादि; । असाधासरणले विपयल्य 

१० वचनप्रवन्धस्याप्यस्य वैय््यपत्त, प्रकारिदस्यापि परेणापरिज्ञानात्‌ ; अपरिन्नातस्य च पारा- 
्यासुपपत्तः । “रिङ्गवततरमानपरिक्नानाददोप इति चेत्‌ ; न ; तस्यातद्टचनत्येन * सत्यपि 
तदे तचनिग्रदाभावप्रसङ्गात्‌ । तद्रचनमेवेति चेत्‌ ; न ; "तदपरिज्ञाने ततस्रभवत्वापरिज्ञानात्‌ । 
तत्परिज्ञाने तु कथमघ्ाधारणल्वं विपयस्य खपरप्रतिपत्तिविपयस्य ` 'तत्वालुपपत्तेः । तदयं 
साधारणतां वचनस्य प्रतिपद्यमानो नीलदेरेव किन्न प्रतिपद्येत 


९५ यत्पुनरत्र चोयम्‌-“यदि च साधारणं प्रतिभाति स्वया ष्टं न वैति किमिति 
श्वः १ धरपाणास्त्रसषादाथेः | याद्‌ प्रत्यक्षा प्रत्यात वचनाद्‌ नेच प्रत्येप्यति । 
तदपि खप्रतिभासपेव छचयति त्व प्रात ( तदप्राति ) भासत मम प्रतिभाति इति । 

"तेनापि प्रव त्नातव्यं तत॒ इतरेतराश्रयदोषः । यच प्रत्यक्षेण न प्रत्िपन्तं तत्कथं 
वचनास्प्र्येतव्यम्‌ ¢ न हि प्रत्यततेऽथं परोपदेश्षो गरीयान्‌” [भर० वार्तिंकाछ० ३।३३१] 
२० इति ; तदेपि व्याङ्कटचित्ततामलद्कारकन्तु रवेदयति ; वचनसाधारणस्वेऽपि प्रसङ्गात्‌ । तस्यापि 
प्रत्य्तः प्रतिभासे किभिदययं प्ररनः स्यापि "श्रुतं न वेति ‰ कदाचिददर्नस्यापि भावात्‌ ] 
तद्दञ्चेने कथं वर्साधारणल्वं दद्ोनपेश्षत्वात्तप्येतिः ° चेत्‌ ; कथं वचनस्याप्यश्रवणे "त्त्वं तस्यापि 
ध्रवणपिश्चत्वात्‌ 1 श्रवणयोग्यत्येति चेत्‌ ; न; परत्रापि द्यनयोग्यत्तया मवेत्‌ ] दृदयं नाभावे सैव 
कथं कार्यानुमेयत्वात्तस्वा ˆ इति चेतत्‌; न; कदाविददीनस्यापि भावात्‌ , इत्थमेव वचनेऽपि तव्यव- 
स्थापनोपपन्तेः | तत्तो न प्रतयशचपरततिपन्न एव साधारणाकरे प्रमाणान्तरसंवादार्थ?" प्ररनः, किन्तु 
तस्यव परदद्ानविरिष्टस्य प्रतिपत्तये } ततो न युक्सुक्तम-य॒दि प्रत्यत्तात्‌' इयादि तथा 
तेनापिः इत्याद्यपि । परस्परप्ररनमात्राचसविपनत्तेरनभ्युपगमात्‌। न च प्रयश्षादप्रतिपननस्यैव 


२५ 


र 

4 पददरनत्य | २ परदर्यन एव) सामग्रनुमिताद्‌ । ४ द्नवरिपय्रपरिह्ठानम्‌ | ५ दश्वनस्य। 

द द्गानस्य | ० विपः । ८ सदोपरम्भनिवमः। ९ चिद्नवर्रामानेन परि-जान त्र, प । १० वचनस्य 

विपयश्रदिरदद्यवामातरैन । ११ विपयःदस्दिने । ५२ अखावारणत्वानुषपचेः । ५३ वचनमपि । १४ त्वं प्रू-ः 

सा० पर {$ शरुत ठद्वति जा०) चर, प° । १३ चावारण्ट्वम्य | १० तदद्यापि जा०, चर. प०। 
सःवस्पदम्‌ । १८ यौग्दतायाः । ५९ -रसंमवादुवार्थुः ०, द०, पर| 
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वचंनासतिपत्तिः, न च तत्र वचनस्यागरीयस्तवं विरिष्ठद्पप्र्िपच्य्ेतया तस्तवोपपत्तेः । अत 
ददमप्यसद्गतम्‌ ; य॒च्च! इत्यादि | यच्चेदमन्यत्‌- 
(्रत्यन्तस्य प्रपाणल्वे वचनस्य प्रमाणत्वं (ता) । 
वचनस्य प्रपाण प्रत्यन्तस्येद्यस्ताघ्यदः.1|*' [भर० वार्तिका ० ३।३३ १ इति; 
तत्र युक्तं ्ररय॒त्तस्य' इत्यादि» सति प्रत्यक्षसंबारे वचनप्रामाण्यस्य टीलागम्यत्वात्‌; 
"वचनस्य दव्यादिकं तु अयुक्तम्‌ ; तस्संवादनिरयेश्स्यैव प्रत्यक्षस्य सा(असा) धारणाकारे 
पासाण्यात्‌ } तस्य च भवतोऽपि प्रसिद्धत्वात्‌ , अन्यथा वाग््यापारवेयर््यापत्तेरिति निवेदनात्‌। 
ततः स्थितं विपयविपयिणोरेकस्य अन्यतरस्यापरिक्ञानेऽपि परित्नानादसिद्धः सदोपटस्भनियमः, 
ततश्च न नीलतद्धियोस्मेद्‌ इति । 
स्यादा्कुतम्‌ू-भवरस्ययं प्रसङ्गो यदि चोगपव्ं सदशव्दस्याथेः, न चैवम्‌ , पस्वैका्त्वात्‌ । १० 
द्यते च तस्यः तदर्थत्वम्‌ , यथा सदोदर इति । तद्यमथः- सद्‌ एकस्य उपलम्भः , तस्य 
नियमः . श्ञानस्यैव नार्थस्व' इत्यवधारणं तस्मादिति ; तन्न ; ज्ञानवन्नीटादेरप्युपलन्भात्‌ । 
तदेव" ज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; तदन्यस्येव "तस्य "अहम्‌? इति प्रतिवेदनात्‌ 1 अदमित्यपि नीटा- 
येव प्रतिवेत इति चेत्‌ ; न ; तरस्य पीतादावभावप्रसङ्गात्‌ । नीटबदन्येद्व तत्र तदिति 
चेत्‌ ; कुत एतत्‌ १ वपोवोपर्य प्रमाणासावादिति चेत्‌ ; न ; अन्यत्वस्याप्यपरित्तानप्रसङ्गात्‌ ] १५ 
न हि पूर्वीपस्योरेकेनाऽप्रणे पपूरयस्मादिद्मन्यत्तः इति सुपरित्ानम्‌ । छत्तथित्परिसाने वा 
तदेकत्वपरिलतानमपि स्यादचिक्चेपात्‌ । ततो न नीखयेव त्ानमित्यसिद्ध' एकोपटस्भनियमः । 
सिद्धस्यापि फं तस्य सायम्‌ १ नीटतदधियोरेकल्ममिति चेत्‌. ; न ; तदर्दनस्यैव" 
देवुस्वात्‌ । तदेकद्वन्यबटार इति चेत्‌ ; फस्तरदिं ''तच्यवदासे नाम १ तज्निश्चचस्तदभिधानस्येति 
चेत्‌ ; न ; निश्वयामिधानविपयस्येव देतुच्वात्‌* नकोपटस्भनियमो देतुः | २० 
एधगुपटन्मामाव दति वेत्त ; एुदरतसतिपत्तिः ९ प्रत्यक्षादिति चेन ; न ; प्रति- 
वन्धाभावत्‌ | तादरारयं प्रतिबन्ध एति चेत्‌; न; प्रत्यक्षस्य ` तद्टदभावत्वापनः, दन्य 


॥ 3 


परसयक्चवत्‌ भावरूपत्वोपनिपातात्‌ । तदुत्पत्तिरिति चन; म; अभावस्य सरुटध्रक्तिविरट 

तया फरणत्दानुपपत्तस । न सारणस्य १तिपत्ति ‹५नूद (रणं दिपयः"" [ ] 

स्त्यस्य षिरोधात्‌ । ध 
नाप्यतुमाना्तस्पस्तिनम्‌ ; प्रलध्रामाद = तद्नवतासव्‌ , टिद्रागादाद् । नदि \ 


1 
हिरः सर्प त ~ तरन्प 9 (8 न्क्व 
९.०1 सृ भूप्रः पू १ तद्य प्त्य~-दमन {२ सरत भ {२8 1 मे पसाध्रः "तुतमः न्र्‌ [टत 


सादासम्यादिरिद्ुप्रतियन्पदस्पलादेदत्यापतते । साप्यमादस्पम्‌ 


र 
1 
क [4 शे 

पद लाक 
‡ ^~ 14 द. [दतर 


३६२ . न्यायविनिग्ययविचरणे { ११८७ 


वदिति चेत ; कथमिदं दिष्टकामि्वं खपस्योरेकविपयल्वभयान्न परशरौजुमानभिप्यते) तदेव.च 
पोष्यते इत्ति । ततो दुरतिक्रममेव परविपयत्य परेण परिज्ञानं ' तदर्यनस्य च । दस्यते हि 
सामप्रीवशात्‌ परद्चैनस्य प्रतिपत्ति तद्धिपयस्य 'परयन्नयमास्ते स तु न ज्ञायते यं परयति 
इति व्यवहारद्नात्‌ 1 कथं पुनदैरीनस्यैव परिज्ञानं न ॒तद्विपयस्येत्ति चेत्‌ १ न; तत्रेव 
५ तत्तामप्याः प्रतिषन्धात्‌ । साममरीतस्तदपरिक्नानेऽपि तदनुमिताद्यीनात्तसरिज्ञानं * "'तस्य दृस्य- 
शत्यस्यासम्भवात्‌ , धान्त्यापि केशोण्डुकादौ स्येव टरये भावात्‌ केव "स तेत्र मिथ्या, 
सत्यज्ञाने तु तथ्य इति विमाग इति चेत्‌ ; भवतु नामेवम्‌ , तथापि कस्तव परितोपः १ तथापि 
सदोपरम्भनियमस्यप्रसिद्ध; । न हि सासप्रीतो दद्ैनस्यैव ततोऽपि विपयस्येव प्रतिपत्तौ तन्नि- 
यमई | ततो इराखष एवायम्‌ अन्येन वेदनं चैतत्‌ इत्यादिः । असाधारणस्वे विषयस्य 
१० वचनप्रवन्धस्याप्यस्य वैयर््यापत्ते!, प्रकारितस्यापि परेणापरिक्षानात्‌ , अपरिक्ञातस्य च पारा- 
्यातुपपत्तेः ! ^लिङ्गवततरसमानपरिज्ञानाद्दोप इति चेत्‌ ; न ; तस्यातछवनस्वेन * सत्यपि 
तदोपे दन्निग्रदाभावप्रसङ्गात्‌ । तद्वनमेवेति चेत्‌ ; म ; ""तदपरिज्ञाने तसरभवलत्वापरि ज्ञानात्‌ । 
तत्परिन्नाने तु कथमलसाधारणस्वं विपयस्य स्वपरप्रतिपत्तिविपयस्य ° 'तत्त्लालुपपततः । तदयं 


साधारणता वचनस्य प्रतिपद्यमानो नीखादेरेव किन्न प्रतिपयेत ? 

९५ यत्पुनरत्र चो्म्‌-५यदि च साधारणस्ं प्रतिभाति स्वया इष्टं न वेति फिमितिं 
प्रन्नः १ ्रमाणान्तरसंबादारथः } यदि प्रत्यकषान्न प्रत्येति वचनादपि नैव प्रत्येप्यति । 
` तदपि खप्रतिमासमेव छखचयति तवं प्रति ( खल्यरति ) भासितं पप प्रतिभात्ति इति । 
"तेनापि पष्य ज्ञातव्यं तत॒ इतरेतराश्रयदोपः । यच प्रत्यक्षेण न प्रतिपन्ने तत्कथं 
वचना्मस्येतव्यम्‌ ¶ न हि प्रत्यन्ेऽथे परोपदेशनो गरीयान्‌” [प° वार्तिकार० ३।३३१] 

२० इति ; तद्पि व्याृटचित्ततामलद्कारकनु रावेद्यति ; वचनसाधारणस्वेऽपि प्रसङ्गात्‌ । तस्यापि ` 

प्रत्यक्षतः भरतिभासे किमिस्यये प्रन; खयापि ` ध्रुतं न वेति ९ कदाचिददङ्घेनस्यापि भावात्‌ | 
तदद्यौने कथं तत्साधारणत्वं दर्यनपेश्त्वात्तध्येषि' ९ चेत्‌ ; कथं वचनस्याप्यश्वणे "तच्छ तस्यापि 
प्रवणपिश्चत्वात्‌ । श्रचणयोम्यतयेति चेत्‌ ; न; परत्रापि दर्दनयोग्यतया भवेत्‌ । द्री नाभावे सैव 
कथं कायानुमेयत्वात्तस्या “ इति चेत्‌; न; कदाचिद्ौनस्यापि भावात्‌ , ्यमेव वचनेऽपि तव्यव- 
सथापनोपपन्तेः } तत्रो न प्रत्यशनप्रतिपन्न एव साधारणाकरे प्रमाणान्तरसंवादाैः"° प्ररनः, किन्तु 
तस्यैव परददोनव्रिशिषटस्य प्रतिपत्तये 1 ततो न युक्युक्तम्‌- यदि ्रत्य्तात्‌ इयादि तथा 
(तेनापिः इत्याद्यपि । परस्परध्ररनमा्रात्तसरततिपत्तेस्नभ्युपगमात्‌। न च प्रयश्चाद्प्रतिपन्नस्यैव 
0 
वः परदर्णनस्य । २ परदर्मन एव 1 ३ सामभ्यनुमिताद्‌ 1 ४ द्ानविप्परिानम्‌ । ५ दश्च॑नश्य ) 
द ददानस्य | ७ त्रिपवः 1 ८ यदोपरम्भनिवमः\ ९ टिद्चवर्ममानेन परि-जा०, च०, प० 1 १० वचनस्य 
दिपयप्रतिशाद्वामप्रेन । 4१ व्रिपयापरिदधाने । १२ यम्रावारणघ्रानुपपसेः । १३ चचनमपि ] ५ £ तथव षर 
भान ००१० । ६५ तं दवेत ला०, य० प 1 १३ सावारत्वस्य । १७ तत्वरयापि चार, च०, प०॥ 


२५ 


५ 


खयःरपतन्‌ 1 १८ योम्वतायाः 1 1९ -रसंमवादया्ः जा, व०, प० } 


{१८७ | एगमः व्रत्यक्नप्रस्तायः . २६२ 


युचनासतिपन्निः, न न तत्र वचनस्यागरीयच्यं धिशिषटरुपपरतिपत्यथैतय। तन््ोपपत्त । अत 
ट्दमप्यसद्तम्‌ ; ययु! दत्यादि | यच्येदगन्यन- 
(प्रत्यन्त प्रपाणसे वचनस्य प्रमाणत्वं (ता) । 
ययनस्य प्रपाण प्र॑त्यनेस्पेव्यसाध्यदः.॥।' [प्र०वार्तिकाट०३।३३५]इति; 
तत्र युर प्रत्यन्तस्य' दद्यादि, सति प्रत्यघ्नसंवादे वचनभ्रामाण्यस्य रीलागम्यत्रात्‌; ५ 
(वचनस्य! इत्यादिकं तु ययुन्पम्‌ ; तत्संवादनिरये्स्यैव प्रसयशरस्य सा(जसा) धारणाकारे 
पामाण्यानु , तरव च भवतोऽपि प्रसिद्धसवात., अन्यथा चाग््यापारवेयर््यापत्तेरिति निवेदनात्‌ | 
तत सथितं दिपयविपयिणोरेकस्य अन्यतरस्यापरिक्तानेऽपि परितानादसिद्ध; सदोपलम्भनियमः, 
ततश्च न सीखतद्धियोरभेद इति । 
स्यादा्रतम्‌-भवस्यये प्रसङ्गो यदि योगपगं सदाव्दस्याधैः, न चेवम्‌ , पस्यकाथेत्वात्‌ । १० 
ह्स्ते च तस्यः -तदर्थत्वम्‌ , यया सदोद्र इति । तद्यमथेः-सद्‌ एकस्य उपलम्भः , तस्य 
नियमः  प््तानस्येव नाभस्य इत्यवधारणं तस्मादिति ; तन्न ; त्ञानवन्नीखादेरप्युपलम्भात्‌ । 
तदेव ्ानमिति चेत्‌ ; न ; तद्न्यस्यैव "तस्य "भम्‌; इति प्रतिवेदनात्‌ । अहमित्यपि नीला- 
देव प्रतिवेयत इति चेत्‌ ; न ; तस्य॑ पीतादावभावप्रसद्गात्‌.] नीख्वदन्येदव तत्र तदिति 
देत्‌ ; त एतत्‌ १ “पोर्वापर्च प्रमाणाभावादिति चेत्‌ ; न ; अन्यत्वस्याप्यपरिज्ञानप्रसङ्गात्‌ | १५ 
न दि पूर्रापस्योरेकेनाऽ्रदणे प्पूवस्मादिदमन्यत्‌; इति सुपरिक्ानम्‌ । छतशित्परिक्ताने वा 
तदेकत्वपरित्नानसपि स्याद्विशेपात्‌ । ततो न नीखयेव त्तानमित्यसिद्ध एकोपटस्भनियमः 
सिद्धस्यापि किं तस्य साध्यम्‌ १ नीरतद्धियोरेकलत्वमिति चेत्‌ ; न ; तदशनस्यै 
हेतुत्वात्‌ । तदरेक्वत्यवहार इति चेत्‌ ; कस्तर्हि ` तव्यवदहाये नाम ¶ तन्निश्चयस्तदमिधानञ्वेति 
चेत्‌ ; न ; निन्वयामिधानविपयस्येव देतुत्वात्‌* नैकोपलर्भनियमो हेतुः । २० 
परथगुपलन्भाभाव इति चेत्‌ ; छतस्तस्परतिपत्तिः १ प्रत्यक्षादिति चेत्‌ ; न ; प्रति-` 
वन्धाभावात्त्‌ | तादारम्यं प्रतिवन्ध इति चेत्‌ ; न ; प्रत्यक्षस्य › -तद्वदभावत्वापत्तेः, देतो 
्रत्यश्नवत्‌ भावरूपत्वोपनिपातात्‌ । तदुतपत्तिरिति चेत्‌ ; न ; अभावस्य सकलशाक्तिविकल- 
१ कारणत्वाजुपपः । न चाकारणस्य प्रतिपत्तिः, “नाकारणं विषयः? [ | 
द्यस्य विरोधात्‌ । । 
। नाप्यनुमानात्तसपरिज्ञानम्‌ ; प्रत्यक्षाभावे तदनवतारात्‌ , रिद्धाभावाच । तद्धि 
लिङ्गं न भावरूपम्‌ ; तस्य प्रत्यक्षवत्‌ तत्राप्रतिवन्धात्‌ । न चाप्रतिवन्धस्य लिङ्गत्वम्‌ ; 
तादात्म्यादिषिद्धप्रतिवन्धकर्पनावेफल्यापत्ते । नाप्यभावरूपम्‌ ; तत्रापि (कुतस्तस्रतिपत्तिःः 


२५ 








१ ^ परव्यक्षस्येसयसंविद्‌ः""प्र० वातिक।ङ० । २ सदशव्दस्य । २ एकाथैत्वम्‌ । ४ नीलादयपि । ५1 
ज्ञानस्य । ६ अदमिति प्रतिवेदनस्य । ` ७ भहमिति प्रतिवेदनम्‌ ! ८ एकस्यैव पतिवेदनस्य कमश नरवत्‌ 
पीतादौ सम्भवे। ९ पुनः स ( भदन्तश्एभगुपतः ) एवाद-यदि सदशब्द॒एकार्थस्तदा देतुरसिद्धः***”° 
तत्वस्त०प०९०५६८ । अक ० दि ००१५९ ! १० एकत्वोपलम्भस्यैव तुते असिद्धस्वमिति भावः । ११ व्यवहा 
ना०भ्व०४प१० । १२-त्वात्‌ तत्तको-ला०. ०.१०] १३ परथगुपलम्भामाववत्‌ । १४ द्रषटव्यम्‌-पु०२९८६०१० | 


2६७ , स्यायविनिश्यविवश्णे [ ६।८७ 


इत्यादे, तादास्म्यादिपर्यन्तस्योपनिपातात्‌ । पुनरभावद्पतटिद्गपरिकरपनायां चृक्छकदोपाद्‌- 
नवस्थापत्तेध 1 तन्नाचुमानादपि 'तत्परिज्ञानमिस्यज्ञातासिद्धस्वादहेतुरेवायम्‌ । 
कथं वास्यानर्थ॑स्य हेतुत्वम्‌ , “अर्थो यथं गमयति" [ ] इत्यस्य विरोधात्‌ । 
संवृस्यार्थं एवार्यः परमार्थतः कृतकल्वादेरप्यर्थाभावान््‌ । न दहि निरदो परमाथत! कृतकल्वम- 
५ नियत्वभित्यादिसाध्यसाधनभूतम्थेदयं सम्भवतीति चेत्‌ ; आसतां तावदेतत्त्‌ । तन्नायमपि 
देतुरसिद्ध्वात्त । 
युगषटुपलम्भ एवास्तु देतुरिति चेत्‌ ; न; तस्यापि विर्पक्षेणाविसेधात्‌ । अविरोधे 
गवराश्वादो किन्न तंदुपम्भ इति चेत्‌ १ अभेदेऽप्येकाणुमाच्रे किन्न स्यात्‌ ९ स्वहेतुतस्तथानु- 
सपत्तरिति चेत्‌; न; इतरघापि समानत्वात्‌ , गवाच्वादेरपि ततस्तथाचुत्पत्तः । ततो यत्र स्वदेतु- 
१० साम्य त्न भवस्येव सेदेऽपि तदटुपटम्म इति सिद्धं सन्दिग्धम्यतिरेकत्वम्‌ 1 ततः सृक्तम्‌- 
सन्दिग्धध्यतिरेक्धत्वतं इति , तथा खन्दिर्धान्वयत्वत इति च, व्यतिरेकसन्देदे 
अन्वयसन्देहस्याप्यावर्यकात्‌ (कल्वात्‌) । 
यघ्पुन्द्विचन्द्रादिवदिति निद्यनम्‌ ; वदपि न शोभनम्‌ ; साध्यविकर्स्वात्‌ | न दहि 
दविचन्द्रादेस्तस्ततानादमेद्‌ः, साकारवाद्प्रतिविधानात्‌ । परसरं तदाकारटयस्याभेद इति चेत्‌ , 
१५ न; तत्रापि यथाप्रतिभासं मेदस्येव भावात्‌ । यथातदछममेद्‌ एव एकस्येव चन्द्रमसो द्विषूप- 
 तयोपलम्भादिति चेत्‌; न; अन्यथास्यातेरपि प्रतिविधानात्‌ ¡ तत इद कारणदोपवश्ादाकार- 
दयर्मसदेवावभासमानं यथाप्रतिभासं भिन्चमेदेति सिद्ध' साध्यवेकस्यम्‌ , अततद्चायुदाहरणमिति । 
[यत्त] पुनरेतत्‌ पर्माणुमान्रमेव “नीरंत्ज्रानादिकं तत्न च कहिपत एव साध्यसाधनमेद्‌ः 
परमाथतो निस्यस्वायुमानेऽपि तर्दभावात्‌ इति; तदपि न साधीयः; परिकरिपताद्धेतोस्तच्वतः 
२० साध्यसिद्धेरसम्भवात््‌ ) अन्यथा तत एव भेदस्यापि तादृशस्य सिदधि्रसङ्गात्‌ । तथा दि- 
ययोः सदोपम्भनिचमस्तयोर्भदो यथा सुगते्तस्योः तन्नियमदच नीटतज्क्ञानयोरिति । 
सुगठोपलम्भसमये हि तदन्यस्यानुपट्ब्यावसावं एव स्यात्‌ सुगतस्यात्यन्तिकस्वात्‌ । “तिष्ट- 
न्तयेव पराधीनाः [ श्रण्वा० १।२०१ ] “इप्यादिवचनात्‌ । न च तद्न्याभावे "तस्यापि 
सम्भवः» तस्य जगद्ितेपिणो जगद्मावेऽतुपपत्तेः+ अन्योषटम्भे च युंगतस्याचुपर्न्धो "तद्वि 
२५ कटं जगद्भवेत्‌ , संसारिप्रवादस्याप्यपयेन्तदवात्‌ | न चेदं पथ्यं भवताम्‌ अजुमानसुद्रामेदापत्तेः, 
व्याध्निपरिक्तानस्य तदायत्ता, “न च सम्बन्धो व्याप्यसवविद्‌ ग्रहीतुं शक्यः 
[ प्र° वार्विंरट० १।२] इत्यर्दाखचनात्त्‌ । सयेविदृस्तच्ज्ाने कथमित्तरस्यानुमानमिति 
चेत्‌ ? इदमपि भवानेव श्रटव्यो च एं व्रते । दस्ति ” तयोस्तन्नियम इति न साधनव्रैकस्य- 





4 ठद्तिद-जा०) व, प २ प्रथगुपद्म्मामावः। ३ त्वाद्‌ युगपदटुपटम्भवदुपटम्म~-प० 1 
तद्‌ दुगपदुपयम्मवत्‌ दुणपदु-ञ्ा०, च० 1 ८ मेदेन 1 ८ युगपटुपटम्मः 1 ६ -मस्रदिवरावभा-सा०,व्र०प० | 
७ नत ना-तान्व०तपर । ८ साव्ययाधनमेद्रामावात्‌ 1 ९ तालिविद्र्थ। १० वद्ल्यद्ल्पासट्ख्यैयमावना- 
परिदधिताः । तिष्टन्छेव परवौना वेषं तु मदत दगा -जमिमरर प° ५३९1 ११ मुगतस्यापि। १२ युगद- 


दन्न्‌} ९३ उुगतेदप्याः सद्ोठम्मनियमः। 


| 


९८९ } प्रथमः परत्यक्भ्रस्तावः २८५ 


सुदाहर्णस्य । नापि साध्ययेकःस्यम्‌ अने संसारिणि सुगतस्वस्य सुगते च संसारितस्यान- 
सिमतस्य प्रसङ्गान्‌ । संखायतसयिभाग एव नारित संचिदद्रेतस्येव तस्वतो भावात. त्थं 
तस्योदरादरणत्वभिति येत ? रथमिदा्यीं दृदूमेदातुगानं सद्रेते धमिंटेनृद्राहरणविभागाभावात्‌ , 
अनुमानस्य च तन्मूलत्वात्‌. | तदपि मा भूद्रिति चेत्‌; न तहि भवानस्माकं प्रतिवादी तद्‌- 
लमानवादिन एव देवाच्‌ + तेन चास्यातिप्रसद्घस्व दुंप्परिदरस्नादिति कथमतो न मेदसिद्धि; ! 

तदयं प्रतिपक्षमनपाद्ुयेत एव कटिपताद्धेतो साध्यसिद्धं ताच्िकीमन्विच्छन्‌ कथ- 
मिव प्रतावन्तमास्मानं प्रेद्ाव््ः परकरीटयते, यदि केनापि निष्टुरटदयेन विप्ररब्धो न 


न व व्क 
भवत्‌ । तदवाद्‌- 


खाध्यसखाधनखद्कस्पस्तच्वतो न निरूपितः 

पर माश्रीवताराय कुत्ित्परिकिरिपतः ॥८८॥ 
अनपायीति विद्धा पात्सन्यादांखसानकः | 

केनापि विपरलव्प्रोऽयं हा ! क्ट मकरपाट्टना ॥८९॥ इति | 


साध्यं ' नीटतस््ञानयोरमेदः खधलं सदोपरन्मनियमः , तयोः सङ्कल्पः समथैनं 
स तत्वतः "निरंशवस्तु समाभरित्य न निशूपितः न खापितः, निर॑शत्वे साध्यादिधरै- 
सेदस्य, तस्मिश्च निरंदात्वस्यासम्भवादिति भावः । कीदशस्तदिं स॒ इव्याट-परिकल्पितः 
अध्यासेपितः । कुतः परिकस्पितः ? कुतथिषधिकस्पबुद्धिवलात्‌ । किमर्थम्‌ १ परसाथौव- 
ताराय परस्मा्स्य नीरतज्तञानामेदस्यावतारः प्रतिपायवेतसि प्रवेशनं तस्मै इति । उपः पुनः 
परिकर्पितस्य तद्वतारा्थख (स्वम्‌ %) इति चेत्‌ १ अनपायी अव्यभिचासी यत इति । न 
द्यपरिकर्पितस्यापि रवदर्थत्वम्‌ अन्यभिचारादन्यतः तरस्य । परिकर्पितेऽपि भावे कथं तस्यापि न 
तदर्थंत्वमिति मन्यते | अत्र दूपणम्‌-इति एवं विद्वत्ता प्रज्ञावलशाक्ताम्‌ आत्मनि 
खश्पे जादा समानकः “ल्पा मारतुलारढं जगदेकतर मन्पति” | ] इत्या- 
दिनी इस्सितंमाशंसमानः अयं प्रसिद्धो धमेकीर्चिः केनापि दिङ्नागादिना विप्रङ्ब्धो 
वच्रितः । कीदटदोन ९ अक्रूपाच्छना निष्करपेण । सदृपश्य परवज्चकत्वासम्भवात्‌ | वञ्च- 
कत्वञ्च तस्यासत एव॒ तत्सङकल्पस्यो पदेशात्‌ । कस्पनया सन्नेवासौविति चेत. ; न; तस्या” 
एव साध्यसाधनोभयधमपरामश्द्वयास्मनो निर॑रावस्तुवादेऽुपपत्तेः । तस्या अपि कर्पनयोपपत्ता- 
वज्यवद्धापत्ते; । ततो न ताच्विकस्तत्सङ्कस्पो नापि सांबृत इति कथं तदुपदेशी न वञ्चको 





१ नौलत्तदियोरमेदानुमानम्‌ 1 २ प्रतिवादितात्‌ 1 ३ दुष्परिदार-आा०, वण, प० 1 ७ यदपि च 
यदि-ा०, व; प०1 ५ निरं वस्तु जआ०, वन, प०। ६ परमाथोवतारा्थत्वम्‌ । ७ अव्यभिचारस्य । < 
““न्यायमागंतुला्डं जगदेकन्र यन्तिः । (हेतु ° वि० ध्र १) इत्यनेन अर्चटेन धर्मकीरतिसतवनं कृतम्‌ । अनेन 
जायते यत्‌. धमैकीर्तिनापि कस्मिधिद्रन्ये "न्यायमार्तुलारूढम्‌' इत्यादिभिरेव स्वस्तवनं छतम्‌ । ९ सङ्कस्पः । १० 
ऋत्पनाया एव । 


५ 


१० 


१५ 


२० 


रणै 


३६६ न्यायविनिश्चयविवरणे { १।९० 


दिङ्नागादि र॑ वा तवामाण्यादसन्तमेव तमनपायिनं प्रतिपद्यमानो न चिप्रखन्धा घम. 
कीि! १ काल्पतिकस्य च तस्सच्छस्यं प्रतिक्ेपात्‌ | शप्रतिक्षेपेऽपि कुतस्तस्य तंदनपायि्वं प्रति- 
न्धस्य ताचिक्गस्यामावात्त्‌ , करिपतस्य विपक्षेऽध्यविद्ेपात्‌ । चस्मादसन्तमसाध्यप्रतिवन्धञ्च 
तमनपायिनं प्रतिप्यमानो वचित एवायम्‌ , अतश्च यदस्य विष्त्तायां स्न तदपि ऊुस्सिततमिति । 
५ साध्यसाधनसङ्करपवस्वुतस्वं न वेस्ययम्‌ । 
व्णैययपि वदिं मूढं किमत्र; परम्‌ ॥९००॥ 
शाखकारः पुतस्र॒ विपाद्मावेदयन्नात्मनि कारणिकत्वं प्र दशेयति~श्टा 
क्म्‌ इति- | 
अचिदयोद्धासमुखरयन्‌ दिडनागादौ सुद्ुःखदम्‌ । 
१ हा कष्टमिति देवोऽयं कृपादतवाद्धिपीदति ॥९०९॥ 
तस्मान्न कदिपतश्य तंन्नियमस्य सम्यण्हेतु्यं॑यतो नीलतज्ज्ञानयोसमेद्‌ः . सिद्धय त्‌ । 
कः पुनरयं नीरादिनम यस्य तच्ञानमेदिनो बदिश्थेदवं परिस्पयेत १ परमाणु- 
न्दोद्‌ इति चेत्‌ ; न; तत्र छोयावरणदेस्थप्रयोजनस्यासम्भवात्‌ । न हि परमाणवः छाया- 
विधायिनो विरट्परिमण्डसर्नां छत्नादिरूपतानुपपत्ते; । अव एव न पत्तो जलखदेरयार- 
१५ कारिणः 1 कथं चा तत्रकाकरपेणे नियममेनान्याकपेणं भेदे तद्चुषरस्मात्‌ । नायं दोषो योग्यता- 
विरोषात्‌ 1 दरथते दि भेदेऽपि तेदियोपादयस्कान्ताकर्षणे लोदहाकर्षणं तद्स्पस्माणुष््रमि भवेत्‌ । 
नापि तत्र छायावरणदिरप्यसम्भवः; योग्यततावलादेव तस्याप्युपपत्तेः, द र्यते हि तद्रसदू 
वहुदिद्राणामपि घपक्रादीनां पतदम्भः प्रतिवन्धिस्वमिति चेत्‌ ; स्यादेतदेवम्‌ ; यदि परमाणवः 
प्रतीयेरन्‌ + न येवम्‌ , एफेकशः समुदायेन वा तस्यतिपततेरपरतिवेदनात्‌ । न चाप्रतिपशनेषु 
२० दन्तमात्राद्‌ इदन्त्वम्‌ अनिदन्त्वं वा॒शक्यत्यवस्यापनम्‌. अतिप्रसङ्गात्‌ । तनन र॑स्सन्दोदो 
नीखादिः । तद्‌ारव्योऽवयवीत्ति चेत्‌ ; न; परमाणूनां निरपेश्चेतया तदारम्भकतये प्रथग्दशाया- 
सपि प्रसङ्गात्‌ । संयोगसन्येपश्षाणां तच्छे “संयोगो ययेकदेशेन , अव्यत्रस्थापत्तिः 1 तदाह- 
तच दिरग्भागभेदेन पडंराः परमाणवः । इति । 
तच तसन्‌ संयोगे दिद एव भागा दिग्भागाः तैरुदस्तेन पङ्खाः पडवयवाः 
परमाणवो मवेदुरिति देषः । तथा दि-पादवदिगभागेषु चरतु पर्यधस्ताश्च व्यवस्थितैः 
परमाणुभिरभिसम्बदूध्यमानस्य मव्यपरमाणोरवश्यम्भाविनः पडेकदे्षाः तदभावे प्रस्येकं तरप- 
म्यन्धानुपपत्तेः ! तथा च सुन्यवस्थितं निलत्वम्‌ , सावयवस्वे विनागस्यावद्यम्भावात्‌ । कथं 
वा पस्माणुतम्‌ › सावचवस्य कारयदरन्यवत्‌. स्थूलत्वात्‌  तदव्रयवानां तव्यतिरेकादिति चेत्‌; 


2; 
< 








५ दि -आ०3 वन, प्र | २ -स्यच प-जा०.व०प०। तदनुपरयल्यं सा०, च, प०। 
सदपन्मनिवगन्य 1 ५ येग्यताविोपान्‌ 1 ६ परमा॒न्मुदायः 1 ७ “पटेन वुगपयोगात्‌ परमाणौ; प 


रवः | पमं उमान्दरेशखत्‌ पिण्डः स्यादणुमा्कः ॥*-विदक्षि० विण य 
| 
द्वण ऽर ० ७॥ = धु० ४८ | 


% 
२ 
प्रद्‌ 


[1 
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कथमेवं 'सेस्तस्य साव्रयवस्यम्‌ ¢ सम्बन्धादिति चेत्‌; न; तेरपि दिग्भागभेदिभिरभिसम्बद्- 
मानस्य तस्य पुनः पड्चतापत्तेः 1 पुनः तदंशानां तन्यततिरेकपरिकल्पनायामनवस्ानं प्राच्य- 
दोपानतिदततेः ! न चापयव॑सायिनस्तदं शाः प्रतीतितिपया; 1 तननेकदेदेन तेपां संयोगः; । सवी- 
तनेमि चेत्‌ ; आष््- ` 
नो चत्तिपण्डोऽणुमाच्नःस्यात्‌ [न च ते बुद्धिगोचराः] ॥९५॥। इति । 
नो चेत्‌ न यदि पडशाः परमाणव एकदेगेन संयोगस्यामावात्‌ सवातमनेव तद्‌. 
भ्युगमात्त, तथा च पिण्डः परमाणुप्रचयः अणुरेष अणुसाच्ः स्यात्‌ भवेत्त्‌। दिग्भागभेदिनां 
दि परमाणृनां सर्वारमना मध्यपर्माणुना सम्बन्धे तदनुप्वेशस्यावश्यम्भावात्‌ 1 स "एवेकोऽव- 
रिप्यत इति मन्यते । तथा च न कार्य स्येकदरध्यस्यासम्भवात्‌ , [अ] द्रव्यमनेकद्रव्यं च 
द्रन्यम्‌"'[ ] शत्यभ्युपगमात्‌ । 
भवतु वा कथमपि संयोगः, स लु कथमप्रतिपन्नानाप्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ , 
अप्रतिपन्नाश्च परमाणवः प्रत्यन्नतस्तदश्रतिभासनत्‌ । तदाह-न च ते बुद्धिगोचरः 
दति! नच नेद ते परमाणवो बुद्धः अध्यक्चसंविदों गोचरा विपयाः स्थूट्स्येव स्तम्भा. 
देस्तच्र प्रतिभासनात्‌ । स्तथापि तत्कर्पनाचाम्‌ अन्यवस्थापत्तेः । अनुमानाततरहि तसपरतिपत्तिः; 
तचवेदम्‌-यिवादापन्न तदुल्यणुकं॒स्वतोऽत्पपरिमाणावयेवारूधं कायैत्वात्‌ पटादिवत्‌ । ये च 
ततोऽसपपरिमाणाः ते परमाणव इति चेत्‌ ; न पटादेरेव “परकर्पितस्याभावात्‌ , निदशेनत्वाचु- 
पत्ते; । अभावश्च तस्य परिस्फुटमनवभासनात्‌ । तदाद- 
न चैकम्‌ [एकरागादौ समरागादिदोषतः ।] इति । 
त च नेव एकम्‌ अखण्डम्‌. अवयवनिप्कान्तं ` "पटादि इति । (कुतः इति प्ररने 
न्न चते इव्यादि। नच तदुवुद्धिगोचर इति वचनपरिणामेन देतुपदमभिधातन्यम्‌ । 
देस्वन्तरमाह-एकरागादौ समरागादिदोषतः इति । राग॒ आदियस्य 
चलनावरणाद्‌ः स॒ तथोक्तः एकस्य प्रदेशस्य रागादिरेकरागादिरस्मिन्‌ समः साधा- 
रणः श्रदेश्चान्तरस्य रागादि स एव दोपस्तसमात्तत इति } एक्स्वे हि शरीरादेः 
क्वचिद्रागादौ सवत्र तेन भवितव्यं रागादिमतः प्रदेशत्तदपरस्यानथान्तरत्वात्‌ । न हि 





9 परधरभूतावयवैः परमाणोः । र स्वावयवैः । ३ अनन्ताः 1 ४ सम्बद्धतत्तदनो-मा०, व०, प०1 
५ -विहेपतः इति ०, व०, प० 1 ६ कार्यस्य 1 ७ "तथा अद्रव्यं द्रव्यमनेव द्रव्यं च द्रव्यमिति षचनन्यावातः। 
तथाहि न विद्यते जन्यं जनक च द्रव्यभित्यद्रव्यम्‌ । परमाणूनां जनकं नास्त्याका्ञादीनां जन्यं नापि जनकमित्य- 
द्रव्यम्‌ , नित्यद्रव्यमिति यावत्‌। अनेकदरन्यं ठनेकद्रव्यं जनकमस्येत्यनेन स्वरूपेण द्विविधमेवव द्रन्यमद्रन्यं नित्यमनेक- 
द्रन्यजन्यं कथमिति । एकद्रन्यस्य च कारयद्रन्यस्वाभ्युपगमे व्यादतमेतद्‌ भवतीति ।*>-ग्रश्० ्यो० प° २३१ । 
<: न्तं व्य~-जा०) व०, प० 1 “तथा कायादल्पपरिम।णं समवायिकारणम्‌ । तस्याप्यन्यदल्पपरिमाणमित्यायं कर्यं 
निरतिशयाणुपरिमणिरारव्धमिति ज्ञायते -प्रशञ० व्यो० प° २२४1 ““का्यपरिमाणापेक्षया तदवयवपरिमाणस्य 
लोकेऽत्पीयस्तवप्रतीतेः यश्च तस्याव्यवः ख॒ परमाणुमैविष्यति । “परश ० कन्द पू० ३१1 ९ -वयवद्ारणा- 
रव्यं सारचरप०। १० वरपरि-जा०, च ०, प० । ११ घटादिति जा०, घ०, प० । न 


१५ 


२२० 


५ 


१० 


३६८ न्यायविमिश्चययिचर्णे  [ १९१ 


शिष्पर्यायं त्रैव रागादिस्तद्भावश्चोपपन्नो विरोधात्‌ । ततः पाण्यादौ राये . चने चावरणे 
च प्रदेशान्तरेऽपि त्रतिपत्तिः स्यात्‌, न चैवम्‌, त्र ॒तदभावस्येव परिज्ञानात्‌ । प्रदेशान्तर - 
वदा पाण्यादावपि न 'तसरतीतिः स्यात्‌ ततः तस्येकान्तेनामेदात्‌ ) न चैवम्‌ , ` पाण्यादौ 
तद्ावस्य प्रदेखान्तरे च तदमावस्य निर्विवादं प्रतिपत्तेः । भिन्न एव परस्परं प्रदेशाः प्रदेदयेव 
तु तद्गतो न सियते तद्वमपरसङ्ग इति चेत्‌ ; एवमपि प्रदेशगवन्लनादिः प्रदेक्िनं यदि 
नोपसर्ति तत्रैव चरतः प्रदेश्ादचल्वस्तस्यं प्र॑थकसिद्धिः स्यात्‌ 1 एवं रागादावपि । उपस 
तीति चेत्‌; न ; तप्रैव इतरेष्वपि चरतत एव तस्य परिज्ञानापत्तेः । ण्यं रागादाक्वि। न 
चैवम्‌ । तन्न “चलटाचलादिः किदेकोऽवयवीति । ततदटुक्तम्‌- 


“"पाण्यादिकम्पे सवस्य कम्पप्राेर्धिरोधिनः । 

एकच कर्मणो [ऽ]योगास्स्यातप्थकिसिद्धिरन्यथा ॥ 

एकस्य चाघरतौ सर्भस्याव्रतिः स्यादनावरतौ 

दृश्येत रक्तं चैकखिन्‌ रामो [ऽ] रक्तस्य बा[ऽ]गतिः ॥ 

नास्त्येकः सथुदायोऽखात्‌' ` [प्रन्वा० १।८६-८८] इति । 


अत्र यद्धासर्वज्ञस्य प्रयवसानम्‌- “'यत्तायन्नास्त्येफोऽययवी तस्य पाण्यादिकम्पे 


१८५ सरवकम्पप्रा्िरिति ; तदयुक्तम्‌ ; व्य्िरप्रसिद्धत्वात्‌। न हि यस्य पाण्यादिकम्पे सर्व 


कम्पप्रात्तिः तस्थामावः इत्येवं व्या्निः कचिद्धृहीता । नापि यस्य सच्वं तस्य नपाण्या 
दिकम्पे सर्वकम्यप्रा्निः इत्येवं व्यानिः परेण च्शा। न च इृष्टन्ताभावे खपत्तसिद्धौ पर- 
पत्तनिराकरणे' ग कचिद्धेतोः साप्यं वम्‌ ” [ ] इति ; तन्न युक्तम्‌ ; 
चौद्धमतानभिक्ञानात्त्‌ । न द्यत्र थवेद्धेन विशेप्यस्येवायवयिनो निपेधः साध्यत्वेनाभिप्रेतः „ स्वय- 
मपि व्यवहारप्रसिच्चा तस्याभ्युपगमात्‌ , अपि तु तद्धिशेपणस्येकत्वस्येव तत्रैव विप्रतिपत्तेः । 
अत्त एव ननास्त्येकः सयुदायः” इद्युक्तम्‌ , अन्यथा नास्ति सुदायः' इत्येवोच्येत । 
देतुस्त्र चलाचसदिस्पो विरुद्धधमोध्यास एव, तस्येव साघ्यविपश्ने "तद्विरद्धधर्म्रसद्धापादन- 








१ युगपत्‌ । २ चलनादिपरतीतिः । द प्रदेशिनः 2 “न चेदमिष्टणादनं यौम.नाम्‌ वैरदुतचिद्धयोः प्रथ. 
दरिदधयनःौश्रात्‌ -ताण्टि०। ५ चलदिः अनवय । ६ ध्पाण्यादिकम्ये सर्वस्य कम्यपराततेः । यदि पण्या. 
द्योऽवय्वा एवावरवव्येकन्पत्वदा पाण्यद्रैः कम्पे सति सर्वस्य पादादेरपि दम्पः प्रा्नोति । एन्िखसििन्‌ कर्णः 
कम्पस्य िरोविनोऽकम्पस्यायोगात्‌ 1*“" "^" “^ जवावयवेभ्यो भिन्नोऽवयवी । अत एवैकस्मिज्दयवे कम्पमान 
४ थक्म्पप्रानादवयवादुकम्पमानस्यावयविनः 
स्वात्‌ वच्दद्वत्‌ 1" “ ययाभेद्पन्च एदस्यात्रयवस्यावृती सर्स्यादरतिदव 
क: नत्त चद्रयविनः स्वव्रियमाणायामावृतत एवावस्वेऽनाव्रतोऽसौी ददयतति प्रसदः 
शयानेद्पे स्ते च्म सवनावव्ये रागो ददयरेति ग्घ 1 मेद तु रक्त एवाययवेऽरतसय स 
षि वःञ्गद्िः स्मादिति प्रमदः 1? -प्रर वाण्म्‌ण श्रन्ति ११८ ६-८ ० । जदयविनि वप्र" दध । ७-निवारणे- 
दस्य व्रि-ञानच.प० 1 ९-च्य ८ 


नावयचरान्तरस्य दम्यः तदापि स्वालपयकिसद्धिरन्यरथा यवय॒वावयविनोिदे षर 


सम्वेनस्य भेदेन तत्रेवावयवे सिद्धिः स्यात्‌ द 


स्यादिति प्रसरः मेदवकनाश्ि्या 
स्ट तरतत | गदपलमाशश्दा 


६८.२१.प्‌ [4 र ॐ सा ति 
५१५११२५. त लारच०प०। १९ तदिख्टयर्माभ-मा०, वर, प० । 


९.६ } प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः 2३६९. 


ल्याजेन रधनात्‌ | तत्र चास्त्येव उ्यापनिप्रसिद्धिः-यसिमिन्‌ चल्यपि यन्न चर्ति न्‌ तत्तेनेकं 
चथा पर्वन पापाणः, चहव्यपि पाणिलरोरे न चरति प्रदैशान्तरशरीरमिति । तत्कथन्न रप्टान्तो 
न घः इत्यादि सूक्तं भवेत्‌ १ सक्तमेवेदम्‌ + अवय्विनमनभ्युपगच्छतः पर्पापाणयोरप्य- 
भावादिति चेत्‌ ; न; उ्चवदहारपरपिद्खा तदभ्युपगमस्योक्त्वात्‌ | 
चद्प्येतदपरं "तस्येव-""न दवं कथिद्‌नुन्मत्तः प्रत्यवतिष्ठते नास्त्यको वन्ध्यापुत्रः ५ 

तख पाण्यादिकम्पे सर्थकम्पप्राहतेः, अकःस्पने वा चटाचलयोः पृथकतिद्धिमसङ्गः खपु- 
प्पखरशरृज्गवत्‌ ` [ ] इति ; तदपि न सुभाषितम्‌ ; बन्ध्यासुतविलक्रणस्या- 
यदिन: खपप्पादिविलश्चणयोश्न पर्णपापाणयो्ोद्धमतेऽपि प्रसिद्धत्वात्त । तद्वण्टम्भेन प्रत्य 
वतिष्टमानस्योन्मत्तत्वालुपपत्तेः । तन्नागृहयीतत्यापको देवुः | 


नाभ्रसिद्धः ; तस्रतीतिभावात्‌ । तनु चलभ्रतीतिस्चरत्यपि रूपादिवनच्चछावयवसम- १० 
वायात्‌ , तथा चल्त्यपि अचलप्रतीतिः अवलवयवस्तमवायान्निमित्तात्‌ सम्भवति तत्कथं 
 उन्माव्रात्‌ क्वचिद्लाचट्त्वं तत्त्वतः सिध्यति † विभ्रमस्य असलयपि तस्मिन्‌ सम्भवात्‌ , ततः 
सन्दिग्धासिद्धो देतुरिति चेत्‌ ; कथं ततः शरीरस्यापि सिद्धिः चिभ्रमस्तदयोगात्‌ १ चलादि- 
रूप एव तद्विश्रमो न शरीर इति चेत्‌ ; न ; विभ्रमेतररूपतया प्रययभेदप्रसङ्गात्‌ | नच 
भिन्न एव तसत्ययः, ध्वरति शरीरम्‌! इति, विरेपणविशेष्यविपथस्येकस्येव तस्याभवत्‌ । १५ 
श्रान्तस्तदूनुभव इति चेत्‌ ; कथं ततः प्रययस्यापि सिद्धिः विभ्रमात्तदयोगात्‌ १ तदेकत्व एव 
स विभ्रमो न प्रत्यये इति चेत्‌ ; न; विश्रमेतररूपतया तद्धेदप्रसङ्गात्‌ ¡ न च भिन्न रपवाञ्ुभव 
'एक एवायम्‌" इति विशोप्यविदोषणविपयस्येकस्येव तस्यानुभवात्‌ । अन्तस्तदतुभव इति 
चेतत ; न ; प्राच्यप्रसङ्गातुतरन्धादनवस्यानोपनिपातात्‌ 1 ततः शरीरवचराचरत्वादावप्यध्रान्त 


एव प्रत्यय इति वस्तुत एव तत्सिद्धेः कथं सन्द्ग्धासिद्ध्वं साधनस्य ? २० 


मा भूत्सन्दिग्धासिद्धत्वं सन्दिग्धत्यतिरेकत्वं तु स्यात्‌ , संयोगवच्चरनस्यापि 
्ैदेशवृ्तित्वेनेकस्यापि चछखाचलप्रत्ययविपयत्वाविरोधादिति चेत्‌ ; न ; प्रदेशाभावे प्रदेश्वृ्ति- 
त्वालुपपत्तेः ] अन्यापकत्वमेव तस्य तद्ुत्तित्यमिति चेत्‌ ; न ; प्रदेशाभावे रस्येवालुपपत्तेः । 
तंदधिष्ितेवरपरदेशसदह्धावं हि. त॑त्र तस्याव्यापकल्वं नान्यथा । संयोगस्य कथमित्यपि न युक्तम्‌ ; 
तत्रापि समानत्वात्‌ ततपयलुयोगस्य, तंस्याप्येकावयविनि अञ्यापकत्वानुपपत्तरिति । व्याप्यस्य २५ 
श्देशवत्त्वान्न संयोगस्याठ्यापकत्वम्‌ , अपि तु 'तंद्धमैत्वात््‌ । तया च परस्य वचनम्‌- 
““संयोगस्येव देवं धर्मो येन यत्र यत्रावयवे सम्बद्धोऽवयवी दर्यते तत्र तत्र सूपादिव- 


१ अचर ध्यतः"ह्याध्यादार्यम्‌ 1 २ मासरवतस्यैव 1 ३ न चल-जा०, द०, प० । ४ प्रतीतिमाघ्रात्‌ 1 
५ अनुभवात्‌ । ६ एवायमनु-जा०, व ०, प० 1 ७ अव्याप्यदृत्तितेन । ८ अव्यापद्तस्यानुपपत्तः ! ९ तदधिष्ठित- 
भ्रदेशाद्‌ भिन्नपरेशसद्‌ भावे । ५० इतरग्रदेदो ! १५ अवयविनः 1 १२ प्रदेरता-जा०, ब०, प०। १३ अन्या 
पक्वं हि संयोगस्यैव धम इति भावः! 
४७ 


३७० न्यायविनिश्चयतनिचरणे [१।५१ 


्दपलम्भकारणावगुण्येऽपि संयोगो नोषलम्यते" | ] इति । तदेवं 
धमैलद्धिव संयोगादे; प्रदेशद्ततिलं न न्याप्यस्य प्रदेदावच्यानू । तद्टच्च्नस्यापीति चेत्‌ ; न 
तद्धथण; खयोगस्येव बोद्ध प्रयसिद्धेन दथन्दस्यलुपपत्तेः । अप्रसिद्धोऽपि पयप्रसिदधेन 
न्तेन समयते । तथा च वचनं परस्य- “यथा लन्पते "निर्विकल्पकेन चानेन तदेव 
सविकल्पकं ज्ञानमात्मसदथं कथश्िदुतादितं कथञ्चिमेत्यभिननस्यैगांलः परिकल्प्यते 
था संयोगाच्राधारस्यापीरयदुष्टं संयोगादेः प्रदेशद्त्तिलम्‌” ] इति 
चेतु ; न ; वैषभ्यादुपन्यासस्य 1 न दहि विकस्पक्ञानम्‌ एकान्तेनामिन्नमेव, सददोतसस्वभावया; 
तद्थौन्तर्वामावौनभ्युपगमात्‌ | तदनर्थान्तस्त्वे तु कर्थं ताभ्यामन्यान्यमेदिभ्यामभिन्नसय 
एकान्तामेदित्वम्‌ ¶ येनोच्यते-+अमिच्रस्यैवः इति) न चावयविन्यपि कथच्िद्‌, भेदवत्येव 
१० संयोगादेः प्रेश्वृत्तिवम्‌ , 'संयोगस्येव"इखादिविरोधाद्‌, अनेक्ान्तवादौ पाश्रचप्रसङ्गाच्च । वीदध- 
स्यापि कस्माच्च तस्परसङ्क इति चेत्‌ १ क एवमा इति १ “भचितरप्रतिभासाप्येकेव 
दधिः” [प्र वारतिंकाट० २।२१९] इति वचनात्‌. । क इदानीं जेनात्तस्यं विदोप इति चेत्‌! 
न ; पर्यन्ते तस्यापि तेन निसकरणात्‌ “छ पिधागोऽपि बुद्छाराः? [० वा० २।३५४]| 
इत्यादिवचनात्‌ 1 तन्न संयोग्रठान्तेन स्वभावादेव प्रदेयवृत्तिघं चटनस्व+ अपि तु व्याप्य- 
१५ मेदादेव इति न सन्दिग्धो व्यतिरेकः, तनिच्यस्येव भावात्‌. । तस्पाटुपपन्नमेततत्‌- नैकोऽवयत्री 
चखचट्खान्‌ , अन्यथा तदयोगादिति । 


"तथा, (आात्रताऽनादृतव्वातः इति च । नन्विदम्‌ अवयवेप्वरेव भिन्नेषु नावरयचिनि 
तस्मादरसिद्धमित्ि चेन्‌ ; अवयविनि तर्हि किम्‌ १ आवरणमेवंति चेत; न ; मनागप्यदर्यन 

सद्रात्‌.। 'अनाचरणमेवः इत्यपि न युक्तम्‌ ; अविकरटस्य ददोनापत्तेः } अचिक्छ एव स द्रयत 

२० उति चेत्‌; न; तथानुभवाभावात्‌ , सन्देद।सुपपत्तेश्च । न हि अविकट एव सन्देहः । भवति 

चायम्‌ अधरं पद्यतः 'क्रिपयं देवदत्तः फं वा तदपरः' इति च} अव्रयवाग्रहणात्‌ सन्देह 
इति वेत. ; तदरदणेन तद्ीनस्य धरतिवन्ये कथमविकल्दवीनकस्पनम्‌ १ अप्रतिवन्धरे तु क 


तत्र दों निच्धिते तदनुपपत्तेः, निश्चयस्य तद्िसेधिव्वात्त्‌ । निश्यर्पं च द्र्यनप्‌ प 
""व्यरुबपयार्पकं त्रानं प्रत्य पम्‌" [ | उति वचनात्‌. | कथं 'चायमयत्रप्रदण. 
> मन्तरण दय्येत ‰ तंद्रदणस्य तदरयनं प्रव्यनद्रल्यादिति चेत्‌ ; न; कतिपयावयवग्रदूणाभावेऽपि 


४, तदप [332 न सकट 
रप्रसद्वान्‌ } सक्खावयत्रप्रहणमव चदनद्कमिति चेत्‌ ; कथमिदानीं स लावयत्रान्रतया तस्य 
म 


9 उवयवरिनः 1 २ {निर्विद्टयच्हनेन } ३ ~मावादनम्नु-ता० | विद्यान्‌ तर्वभं व्रयार्भिन्न- 
त्व्दुरगम्ान्‌. ! 2 विद्त्यद्धानस्य 1 ५ वद्ध । ६ 


वित्रवरतिमासराप्यदव वुदिरित्ति ववनप्यापि । ८ प्रदि- 
दमस चत । ८ तु टच्यव्याप्व-क्ा०, व०, पण | ९ नश्वरी स, वरज पर । १० तथा त्रृधा 
य, प० 1 “सयवा अन्यया विदट्नससर्मः । तथा द्वि-मावृतै एद्न्लिन्‌, पाण्य स्थूल 


~ 
स्वभन ल्त रनम बुन्द 





॥ । 


ॐ. [५३ ए ० ५ 
ठ विददघ्रनद्रयकोगमस्य सथेदयतः [~ अवयविनिरान पर० ८५1 1१ 
2 जवयवुप्रदृणस्यं 1 ५2 वव्रयरविदयानव्रषद्त्‌ । 1" अवयविद्नानदम्‌ 1 


{९.१ | प्रशमः प्रल्यश्लप्रस्तप्वः २७१ 


पनम्‌ , सते तद्रे तदुपपत्तेः । सा भदरित्ि चेत ; कथमविकर्टद्ैने 'तज्निष्टस्वभाव- 
विकलस्मैव दर्शनात । सन्निषटतयं नाम तच्सगवायः, तस्यः च ततो भेदात्‌ न तस्यारष्रावप्य- 


वयविदू्धनस्य मैवस्यमिति चेतत्‌ ; कयसर्थान्तरस्वे तस्य तेनः तनिष्रोऽवयवीतति व्यपदेश; ! 
सम्बन्धादिति चेत्‌ ; तर्हिं तद्वभावः कथं "तवद्यते दृश्येत १ तत्स्वभावता (मादरशीति 
चेत्‌; न; दरननैकल्यस्मोरूयात््‌ । तस्यापि ततो मेदादरयसदोष इति चेत्‌; कथं तेन ५ 
संम्धोऽययवीति व्यपदेश; ? सस्यन्धाद्विति चेत्‌ ; न; तर्हि इयादेयवृत्त्या चक्रकापत्तेर- 
नवस्थानान्च } ततो दृरमतुग्रयापि क्ययिस्सम्बन्यस्य तत्खभावस्वं चेदभ्युज्ञायेत प्राच्यस्य 
तजिष्रखस्यैव तदभ्यसस्नावव्यम्‌ ! न च तस्य सकलावयवप्रहुणमन्तरेण दशनम्‌ , आधेयददर 
नस्याधासदणसन्ययेश्रव्वाच । दद्यावयवरनिषठतयेव तु दद्षनेऽपि सिद्धं विकलदरोनम्‌ | न च 
"तन्‌ अनावृतस्योपपन्नभित्यचयचिन्येव अधोवरणमभावान्नासिद्ध्वं साधनस्य । सन्दिग्धन्यति- १० 
रेकस्यं ठु पूरववटुद्धाञ्य समाघातत्यप्‌ । ततो भवत्येवासपरदमि देतोनेैकोऽवयवीति । 

तथा भरक्रकत्वादिव्यतोऽपि । रक्तारकतेदिं तन्वुभिरार्े पटे अवरयम्भवत्येव 
रक्तारक्तता तया रूपमे न भवत्यत तव्रेकस्येव रूपस्य चित्रस्य भावात्‌ । तथा च प्रतिपत्तिः 
चिन्नमिदं रूपमिति चेत्‌ ; न; "चित्रं चैकं चः दति व्याघातात्‌-मेदस्य चित्राथैत्वात्‌ अभेदस्य 
चैकार्थतयान्‌ › मेदाभेदयोश्च परस्पसपरिदार्स्वरूपाधिकसरणतया विरोधस्य सुप्रसिद्धत्वात््‌। उक्तश्च १५ 


“चित्रं तदेकमिति चेदिदं चित्रतरं ततः ।‡ [भ० बा० २।२००] 


भवतु तदेकमेव न चिरं नील्पीतादिविशेपेरनिदैश्यत्वादिति चेत्‌ ; न; तादटशस्याप्रति- 
भासनात्‌ । अप्रतिभायितस्यापि द्रव्यग्रहणादनुयमः, नीरूपस्य द्रज्यस्य दशेनायोगादिति चेत्‌ ; 
कथमलुपटब्थस्य द्रव्यप्रतिपत्यद्वस्वम्‌ अन्यत्ैवमदशेनात्‌ ! तथापि तत्कस्पते किमरूपस्यैव 
द्रग्यस्य न दशेनकस्पनम्‌ , अविशेषात्‌  भवत्वेकं तद्रपं प्रतिमासव, तथापि कथं तत्र चिच्र- २० 
प्रतिभासः ? चिचरूपावयवसस्वन्धादिति चेत्‌ ; न; उपाथिक्रततव्वेन बिश्रमत्वापत्तः | न चासौ 
विभ्रम एव, वित्राकारवत्त्रपस्यापि तवोऽकिद्धिभ्रसङ्गात्‌ । चित्रसव एवासो विश्वमो न 'दंदरूप इति 
चेत्‌ ; न; विभरमेतसस्मना तस्यैव चित्रस्वापत्तः, तस्यै च वम्तुतस्तत्त्वे "तूपस्यैव किञ्च स्यात्‌ ? 
तदप्युपाधिनिवन्धनमेव न वास्तवमित्ति चेत्‌ ; न; तततिभासस्यापि विभ्रमस्वापत्तेः | न चासौ 
विभ्रम एव । ततश्चि्रल्लवसाच्यप्रतिभासस्यापि असिद्धप्रसङ्गात्‌ । चिन्राकार एवासो विध्रमो २५ 
१ -व्रिकत्पद्‌-जा०) यण, प० 1! २ अव्रयच्रनिषटं । ३ समवायस्य । ४ अवयवात्‌ । ५ सम. 
वायेन । ६ सुम्परनिधस्वमावः1 ७ तदशने ०, वण, पर सम्बन्ध्यददैने । ८ सा न दर्ी-भा०, 
व०, ०! ९ सम्बन्धोऽव-ला०, व०, प ! १० विक्लदशनम्‌ । ११ “स्थूलस्यैकस्वभावत्वे मक्िकापद्‌- 
माच्रतः ।' पिधाने पिद्ितं सवैम।सज्येताविमागतः 1} रक्ते च राग एकस्मिन्‌ सर्वं रज्येत रक्तउत्‌ । विरद्धधर्ममावे वा 
नानाल्वपनुषज्यते ।""-तखसं ° इले ५८३, ५८४ । ‹ तथा रागारागाभ्यां विरेधः सम्मावनौयः ।*-अवयवि- 
निशप्र०८५ } ९२ तद्रूपास्रतिभास्त इति ०,२०.१०} ५३ अवयवध्येव चिश्रमाविघ्रमविपयतवात्‌ चित्रं स्यादिति 
भावः 1. १८ अनग्रवस्य वस्तुत्तधि्रेले ! ९५, अवयवस्पस्यैव । 


१० 


३७ न्यायविनिश्चयविवरण [ १।९१ 


य॑ तस्रतिभास इति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'विभ्मेतराव्मनाः इत्यादेः पौनःपुन्यादनवस्थापतते. । 
ततो दूरं गत्वापि पयैन्ते तस्प्रतिमासचित्रसवं तात्विकमेव वक्तव्यम्‌ › तद्त्द्रपचिनत्रत्वमप्यविे- 
पात्‌ | ततो यदुक्तं भासवज्ञेन-“"तसादिशोपतोऽनि्दश्यरूपमात्रमेवे तत्रोत्पन्नम्‌ , चित्र 
प्रतिभासस्तु तत्र चित्रावयवसम्बन्धात्‌ स्फटिके नीलादिभ्रतिभासवत्‌'' | ] 
इति; तसरतिविदहिवम्‌ ; तंत एव तत्र चिघ्रस्वस्य भावात्‌ । 


भवतु तत्वत एव तंत्र चिव्रल्वम्‌ , तत्तु न रूपस्य खद्पमेदात्‌ › अपि तु नीर्त्वपीत- 
त्वादिनानाजातिसस्बन्धादेव । न चैकत्र नानाजातिसस्वन्धानुपपत्ति;, कुसुमवोत्पटादि्वादिनाना- 
जातिसम्बन्धस्यैकव्रापि द्रभ्ये दर्शनादिति चेत्र ; जातयस्तद्रति व्याप्त्या वर्त॑रन्‌ , अव्याप्त्या 
वा ? व्याप्त्या चेतत्‌ ; न; तथानलुभवात्‌ । न हि नीर्त्वन्याप्तमेव तद्र प्रतीयते पीतत्वादेस्त- 
व्राप्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । 


न हि सीटत्वमात्रेण उयते वस्तुनि युक्तिमत्‌ | 
पीतत्वादिपरिज्ञानमन्यत्रेवमदशैनात्त ॥ ९०२॥ 

न च नीखत्वमात्रेण तथित्रमुपपत्तिमत्‌ । 
अभावासञ्जनादेवमवचित्रस्येव कस्यचित्‌ ॥९०३॥ 


१५ अन्याप्ट्या तु न जातीनां जातिमयस्ति वत्तेनम्‌ । 


गोखडगूत्वगोत्वादिजातिषप्वेवमदोनात्‌ । ९०४॥ 

चरत्वसिंहस्वयोरेकम्राणिन्यत्ाप्य वत्तनम्‌ । 

द्र रयते चेन्न तत्रापि जातिद्धित्वानपेक्षणात्‌ ॥९०५॥ 
[1 1 ५ 

एकं हि तन्नुसिहत्वं खाश्चयत्यापि द्ेरयते । 


२० न नरत्वं ततश्चान्यत्‌ सिद्व चेकरेरिकम्‌ ॥९०६॥ 


एवं चित्रत्वमप्येकं सामान्यमिति चेदसत्‌ । 
नानासामान्यसम्बन्धाचित्रमित्यख दृपणात््‌ ||९०५॥ 


यथेव नररसिंहत्वपुर्पग्रगस्वादिकं नरस्वादेजाद्यन्तरमेकमेव सख्ाश्रयन्यापि च, तद्रदिघ- 
त्वमपि नीरत्वादेरथान्तस्मेकमेव स्वा्रयज्यापीति चेत्‌ ; न; "एकस्याप्यनेकनीरादिधर्माधि- 
करणत््ेन चित्रप्रतिभात्रविषवत्वपम्भवात्‌" [ ] इलयस्योपद्रवात्‌ , एकस्यानेक- 
त्वायोगाद. , नीटत्वादिन्वपदेशानुपपत्ते्च । कुतश्च तजातिमतो रूपस्योत्पततिः ? पटादेवेति 
चेत्‌ ; न; सवस्मादरपि ततस्तसप्रसक्गान्न कधचिद्प्यचि्रः पटः स्यात्‌ । प्राक्तनाचित्ररूपादेवेति 
चेत्‌ ; न; प्रथमनिप्यनने पटे तद्रूमामावापचेः पूं तदभावात्‌ | परावयवर्पादिति चेत्‌; नं 
तोऽपि चित्रान्‌ ; अवय्रेपु तदभावात्‌ । अचित्रादेेति चेन्‌ ; न; तस्य जादयन्तसरत्वेन 


१ 





= ---------*--~----~ 


१ नहर दति लार) चर, १०। २ ततएव जार) चर०, प०। टे रपे । ४ पटवयवटपादुपि । 


१।९१ |] प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्ताचः २.७२ 


ततस्तध्पत्ेस्थोयात्‌ नीलादेः पीताद्भियन्‌. | रुूपत्वमात्रेणेकजातित्वमेव न जौव्यन्तरत्वमित्यपि 
न युक्तम्‌ ; नीलदरेरपि पीतादविजन्पापत्तेः । ततोऽवयरूपत्तदु्त्तो तस्यापि तजातित्वमेव, 
तच्च न शूपतयेरैव, तत्र चिवररूपस्याभावापततैः ] नाध्येकेन चित्रस्वेन ; तत्र तदूमावस्यामिधा- 
तात्‌ ] नाप्यतेकनीख्सवादधिना; तस्य स्वाघ्रयन्या्यभावात्‌ । न च तंद्ञ्यापि सामान्यम्‌ ; सवे- 
तस्यैव तस्योपलसात्‌, तद्ेयापिनेश्च सर्वगत्सातुपपरो; । ततो न नानाजातिसम्बन्धा- 
्रपस्य चिच्रप्रतीतिगोचस्सवम्‌ , अपि तु स्वरूपसेदादेव । न च तस्येकत्राचयविनि सम्भवः 
इत्युपपन्नं दद्न्यथानुपपत्त्या तदभावसाधनम्‌ । 

भवन्वा कथ्िद्वयवरी कुत उत्पयताम्‌ १ समवाय्यादेः कारणादिति चेत्‌ ; किं पुनब्यै- 
णुकस्य ससवाचिकारणम्‌ १ अणुद्धयमिति चे ; न; परमाणूनामहुपलग्मेनासच्रात्‌ ; तत्र 
समवायिकारणस्य तत्संयोगे चासमव्रायिकारणत्वस्यासमस्भवात्‌ । निमित्तमात्राच्च न तदुत्पत्तिः 
अनभ्युपगमात्‌ , इत्यसन्तवमेव व्णुकसय प्राप्तम्‌ 1 तदभावे च न तदुत्तरं द्रव्यम्‌ , ततोऽपि न 
तदुत्तरमित्यन्त्यावयविपैन्तस्याभाच रैव तद द्रव्यस्य स्यात्‌ । नायं दोपः, तस्यादेतुकस्येव भावा- 
दिति चेत्‌ ; अव्राह- 


खतः सिद्धेरयोगाच [ तदघ्रततेः स्वधेति चेत्‌ ; ] ॥९१॥ इति 


खतो देव॒भन्तरेण सिद्धरनिप्पत्तः अयोगाद्‌ अवटनात्‌ । (न चेकम्‌' इति 
सम्बन्धः । च शब्दः पूवदतुसमुच्चये | परमप्यत्न देठमाह-'तद्‌दृत्तेः सवथा इति| 
तस्य अवयविनः स्वावयवेपु चत्तिवैत्ैनं तस्याऽयोगाच "न चैकम्‌? इति । कथं तदयोगः ! 
स्वधा सर्वेण एकदेशेन सर्वात्मना वा इति प्रकरेण । तथा दि-स्त्मना र्तस्य तंत्र वृत्तो; 
वहतम्‌ प्रत्यवयवं मेदा , एकावयवल्वं चा । देशतो वृत्तौ; तेषां तदन्यत्वं ्राच्यावयव- 
वत्‌ , तस्कथं ते तस्य ? तेष्वपि वरत्तेरिति चेत्‌ ; न; स्वात्मना तन्निषेधात्‌ । देशतश्चेत्‌ ; 
न ; पूर्रेवदोपादनवस्थानाच्च । 

नु "'वहूप्वन्यतमो देशः, तत्साकस्यं च सर्वम्‌ , न चावयविनो निरंशस्य बहुत्वम्‌ , 
अतो न सर्वात्मना देशतो वा तस्य वृत्तिः प्रकारान्तरेणेव तद्भावात्‌ तस्य च विदोषभ्रतिपेधा- 
देवाभ्यनुन्ञानात्‌ ; यथेव हि वामेन चश्रुषा दशौननिषेधो दक्षिणेन द््शेनमभ्यनुज्ञापयति, 





१ चि्रूषोतपत्तेः । २ जाव्यन्तरमि-भा०, वण, प । ३ अवयवकूपस्यापि | ४ -प्त्यामा-ना०, 
य०, प०। ५ स्वाश्रयान्धापि । ६ स्वरूपमेदान्यथाुपपट्या । ७ एवं तद्रूपस्य मा०, बऽ, प०। ८ अवय- 
विनः 1 ९ जवयवेयु । १० देशानाम्‌ 1 ११ ““एकसिन्‌ मेदामाबाद्धेद्ञव्दभ्रयोगानुपपत्तरभ्ररनः-कि प्रत्यवयवं 
छरस्नोऽवयवी वतेते अथेकदेशेनेति नोपपद्यते प्ररनः । कस्मात्‌ १ एकसिन्‌ मेदाभावा दशब्दप्रयोगानुपपत्तेः । 
कृत्स्नम्‌" ईत्यनेकस्यारेषामिधानम्‌ , "एकदेशः इति नानात्वे कस्यचिदमिधानम्‌ , ताविमौ कत्सैश्देशङाव्दी 

विपयो नैकसिन्नवयविन्युपपयेते मेदामावादिति ।?-न्याय सू०ऽभा०४।२। ११) “तथा दहि बहूनाम- 
न्यतमाभिधानमेकदेशः । निरवशेषता च स्ेशब्दस्याथैः । तथा विशेपप्रतिषेधस्य रेषाभ्यनुत्ताविषयात्‌ प्रकारान्तरेण 
वृत्तिः प्राप्नोति । अन्यथा हि न वततत इति वाच्यम्‌ 1-प्रश्ष० व्यौ° प्रण ४६। 


१५ 


० 


ष्व 


१ 


१५ 


३.49 स्यायविनिश्चयविवरणे [ १।९7 


अन्यथा तदूनुपपते, तथा सवौस्मेकदेशाभ्या वरृत्तिनिपेधोऽपि प्रकारान्तरेण पृत्तिमभ्यनु्ञाप- 
यस्येव, अन्यधा (न वसतेः इति अविकशेपेणेव वचनप्रसङ्गादिति चेत्‌. ; तस्यकासान्तरं 
तस्य स्वरूपम्‌ , अन्यदा गन्तराभावाच्‌ 1 


रवर तस्य वरत्तिश्रत्पयो वन्तंत इत्ययम्‌ । ^ 
विरिषम्स्ययस्तव्र कथं नामोपपत्तिमान्‌ ? ॥९०८॥ 
सेदे सत्येव यद्टोके विरोप्रणविगेष्ययो; । 

दण्डी मनुष्य इस्येव स प्र॑तीत्तिपथं गत; ॥९०९॥] 
मेदकस्पनयाऽसौ चेत्तत्छतौ ताच्िकी कथम्‌ ? । ~ 
तद्ुतिर्मागवान्‌ येन ताच्िकः परिकरप्यताम्‌ ॥ ९१०} 
अताच्िकं तु तस्स न वोद्धोदधेगकारणम्‌ | 
स्यवदा्ट्शां तस्य तेनापि स्थितिसाधनात््‌ ॥९११॥ ` 
अन्यैव तस्य वृत्तियेन्‌ समवायारिमिका मता । 

तयापि तस्यासम्बन्े विशिष्टः प्रयय! कथम्‌ ? ॥९१२॥] 
सम्बन्धादेव दण्डदेयैतोऽयं ° "टइयते नरे । 

कथं चा तस्य सा वृत्तिः पटस्तन्तुपु यद्भवेत्‌ ।|९१३१॥ 
गदैमोऽपि तया तेपु न भवस्यन्यथा कथम्‌ १ । | 
खकः कथं ततो वस्तां पटसेव न गर्दभम्‌ ॥९१४॥ 
सम्प्रन्धोऽपि तया तस्य स्वतग्धेत्‌ किन्न तन्तुभिः | 

इति वयर्थ॑व सेवं चेन्रास्य पूर्वं निपेधनात्‌ ॥९१५॥ 
अन्यतश्चेन्न सेनापि त्स्याः सम्बन्धकस्पने 1 

कथं तेन विशिष्टत्वं तस्य यत्तन्मतिर्भवेत्‌ | ९१६॥ 
कथं वा स्यासतिधिप्तं गदेमातिग्रसञ्जनम्‌ । 

तेनापि तस्य सम्बन्धे स्वतोऽन्यत इति हयो; ॥९१७॥ 
पक्रयोरनवस्थानं प्राच्यदोपानिर्वसतैनात्‌ | 

तन्नानग्राप्यस्ति तद्ुत्तिरिच्य्रत्तिक एव सः ॥९१८॥ 


रे ह च्य नः ८ [3 

ततो यठुक्तं व्यामवता-शचरच्यनुपपत्तिरिति हेतुः खरूपासिद्रध वर्तेः समवाय 
सिद्धलाव्‌ः' [दा व्यो प्र० ४६] दति ; तलमतिविदितम्‌ ; उत्ते न्यायेन समवायस्यापि 
व्तित्वासिद्धेः । 

मा मृह्ुत्तिः) तथापि कथमसच्म्‌ १ कथचछ्च न स्वान्‌ ९ वरस्या सछस्याव्याप्ते; । 
~~~ 

१ प्रतीनिच्यं गतः सा०+च०, १० | २ 

न्‌ । भवनन्न्‌ ला० चण) प 


कत्पनाद्ता । ३ विश्रिषप्रस्ययः 1 ८ -ते तसन्‌, जा०, घ्र 








९९२] प्रथमः प्रत्यष्प्रस्तायः २७१ 


न टि दृत्तावेव स्छमाकाक्षदो पसेपगते रूपादौ च तदभावेऽपि भावादिति चेत्‌ ; सस्यम्‌ ; 


सत्वगाचस्य न तन्यातिः , अवयत्याद्िसन्छस्य तु विद्यत एव । कुत एतत्‌. १ सख्बुद्धित इति 
चेत्‌ ; त ; तदृनिपेधप्रसङ्कात्‌ | न दहि स्वयं व्ृत्तिव्याप्ततया बुद्धथमानध्यैव तस्सम्त्वस्य 
निपेधनम्‌ । परद्धितः इति चेद्‌ ; परस्प यदि तत्र प्रमाणमस्ति न तन्निपेधनम्‌ › तदनु- 
मानस्य तेन प्रतिश्रेपात्‌ । तस्येव तदूुसानेन प्रतिक्षेप इति चेत्‌ ; न; तसतिकषेपे तस्येवानुखत्ति- 
परसक्तात्‌ , तन्मूसात्‌ + तेन तद्याप्िपरिक्लाने सव्येव तदुत्पत्तेः | अथ नास्ति प्रमाणम्‌ ; 
न तरिं व्याप्तिनिश्चयः, तद्भावे च न तन्निषेध; । सत्येव तन्निश्ये व्याप्काभावात्‌ व्याप्य- 
निपेधोपपत्तरित्ति चैत्‌ ; न; (प्रमाणादन्यतो वाः इस्यछृतविचारस्येव परवुद्धिमातरस्योपाश्रयात्‌ 
कथं तदाश्रयणेन कस्यचिन्निपेर्भेनम्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌ । कथमदेतायेकान्तस्य १ न हि तस्या 
प्यपरित्तातस्यैव निषेधः तन्निपेधालुमानस्याश्रयासिद्धिदोपात्‌ । स्वयं परिज्ञाने च पूवैवत्तदनुंपपत्ते; । 
परबुद्ध्या तत्परिक्ञानस्य प्रमाणभावाभावाभ्यां विचारे प्रागिव दोपात्‌ , अक्रृतविचाररस्येव 
परवुद्धिमात्रस्योपाश्रयणं वीधागतस्यापि तद्भीमुददेदवियोषात्‌। ततः स्थितम्‌-"न चेक सर्वधा 
तद्वत्तेरयोगात्‌" इति । साम्प्रतं पूर्प्समापनिम्‌ इतिशब्देन चेच्छब्देन च पराभिप्रायं 
ोसचननाह "इति चेत्‌, इति । 


अच्रोत्तरमाह- 


एतत्समानमन्यत्र मेदाः संविदसंविदोः | 
९ [७ 
न विकल्पानपाङ्कयुनरन्तयांद्वन्धिनः ॥९२॥ इति । 


एतदनन्तसेक्तं तच्च इत्यादि, समानं सच्शम्‌ । क ! अन्यच्च । अपि 
शब्दोऽत्र द्रष्टन्यः । तदयमर्थो न केवरं चहिरथे अपि तु अन्यच्ापि विज्ञानेऽपि तस्यैव 
तदपेक्षया अन्यत्वात्‌ | तथा हि-विज्ञानमपि सांशव्वादिना दोषेण श्दोषवत्‌ निरन्तरसवात्‌ 
वहिरथेवदिति । न वेदं “खतन्त्रं साधनम्‌ ; विरथं तत्तवतस्तद्र्योपगमनानिष्टापत्तेः, 
अन्यथा तन्निदशेनोपन्यासायोगात्‌ , अपि तु प्रसङ्गापादनम्‌ | तदपि न तन्वतरतत्र तद्व 
व्यवस्थापनम्‌ अत्र॒ स्वयमपि तदनभ्युपगमात्‌ , अपि तु व्यापधिविधटनार्थमेव । यदि 
निरन्तरस्वं दोपवत्त्वेन व्याप्तं विज्ञानेऽपि तद्भवेत्‌ तत्रापि तस्य विद्यमानस्वादिति । तस्यापि 
वाह्यवत्‌ परियागे फिमवरम्बनो वदिभोवं दूपयेत्‌ ? निरवलम्बनस्य त्त्पोपणस्याप्यनिवारणात्‌ | 
ततो नास्ति तस्यं “तेन व्याधिः) तद्धिकरेऽपि विज्ञाने तस्य भावात्‌ । ततोऽनेकान्तिकस्वान्नातो* 
वद्िरथं तद्वत्तवसाधनसुपपन्नम्‌ । ततो यदुक्तं न्यायवार्चिके-'ध्यः परेण "चोदितं दोपमनु- 


~~ 





२ 

१ तद्भावादि-जा०, व०, प । २ निपेधानुमानस्य ! ३ प्रतिषेध जा०, न°, १० । ४ -पेधोऽति- 
सा०, व०, प० | ५ निपेधानुगपततेः} & तथाग~-ञा०, वम, प०। ७ दोपदं जा०, बन, प०। ८ 
स्वतच्रसरा-भा० व, प०। ९ निरन्तरत्प्य 1 ५० दोपव्खेन । ११ निरन्तरत्वात्‌। १२ वोधितम्‌ 
जा०, वम, प०। 


१० 


१५ 


२२० 


२५ 
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द्व्य 'भवतोऽप्ययं दोपः" इति रवीति स निगृहीतो वेदितव्यः” [न्यायवा० ५।२।२१| 
इति ; तस्रतिविदहितम्‌ ; दोपपनुद्धस्य' इत्यस्यासिद्धेः, व्यभिचायोद्धावनादेव तदुद्धरणात्‌ | 
“भवतोऽपि इत्यस्य च, व्याम्तिविघटनवरेन तदुद्धावनोप।यस्वात्‌ । एतदप्यन्यत्तरैवं ~ 
''यत एवासाबुत्तरे वक्तव्यप्रसङ्खं करोति अत उत्तरापरिन्नानान्निगृह्यते" [ न्यायवा० 
५।२।२१ ] इति ; तदपि दुभोपितम्‌ ; श्रसङ्गकरणस्परवोत्तनीत्या सदुत्तर्वेन .तद्परिज्ञानस्या- 
भावात्‌ ¡1 अन्यद्प्युत्तरमेवंविधे विपये सम्भवति; तस्यापरिज्ञानानिगृ्यत इति चेत्‌ ; न; 
प्रकृतस्य परिज्ञानाजयस्यापि प्राप्तेः । न चैतदुभयं यौगपद्येन ; विसेधात्‌ । 


निग्रहश्येजयो नास्ति जयश्वननासिति निप्र; । 

निग्रह जयन्येति उग्राहतं युगपद्‌ हयम्‌ ॥९१९॥ 
अपरिज्ञानमप्यध्य कस्मादप्रतिपादेनात्‌ । 

न निप्रहभयात्तस्य परिज्ञानेऽपि सम्भवात्‌ ॥९२०॥ 
एकदोपामिधनेन परपक्षे हि दृपिते । 
दोपान्तरप्रवादो दि निप्रहायेव कर्पते ॥९२१॥ 
सतो दोपान्तरस्यापि निग्रहो ययकीर्त॑नम्‌ । 

सतो देत्यन्तरस्यापि निपरहः स्यादकीत्तं नम्‌ ॥९२२॥ 
ततस्तत्कीत्तं नं योगेर्नित्रहः कल्प्यते कथम्‌ । 

इदमेव स्वयं देवेरन्यत्र प्रतिपादितम्‌ ॥९२३॥ 
“'्वादिनोऽनेकरेतृक्तौ निगृहीतिः किठेष्यते । 
नानेकदुपणस्योक्तौ वेतण्डिकषिनिग्रहः ॥* [सिद्धिवि० परि० ५] इति ; 


ततो न युक्तम्‌-“उतत्तरापरिज्ञानान्निगरृह्यतेः इति ; तदषरिन्नानस्येवासिद्धे; । एवमन्य. 
द्पि समानदोपापादनं नि्दृपिं प्रतिपत्तञयम्‌ । तन्न मताचुन्ञा नाम निग्रहस्थानं सम्भवति । 

मा भूत्‌ (वोरस्वं पुरुपत्वात्‌' इ्युक्ते “भवानपि चौरः तत एवः इति प्रसङ्गकरण- 
बुख्ला प्रतित्रुबाणस्य तन्निम्रहस्थानम्‌ , चोँयापादनवु्खा तु प्रतिवदृतो भव्ये, परापादरितस्य 
चोैस्यात्मन्यमभ्युषगमात्‌ , अनभ्युपगमे हि न पुरुषत्वं तत्र हेतुर्वक्त्यः भिन्त पददर्येणा- 
नतिग्रष्न सम्बन्धः, न चोक्तः "सः, इः -्तसस्यापरि्ानेन पस्मतमञजानतो भवस्येव 
तनिग्रदस्थानमिति चेत्‌ ; कस्तेन तं निगरृहवीयात्‌ ? वाग्रेव ; परिपदरवलाद्रिपरिद्येफल्यापततेः । 
परिपद्रटाद्य एवेति चेत्‌ ; तेनापि वादिनो गुणाभावात्‌ जयमयदयन्तः कथमितरं निगृतीथुः ? 
जयाभाव नित्रदाुपपत्तेः 1 न च तस्य स्वपश्चसाधनं गुणः, चौर्यं प्रति पुरुपत्वस्यानेकान्ति- 
क्तवेनासाथनत्वात्‌ | परत्र तद्भ्युषगमकरणं स € इति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यन्यायनिवन्धनसेन 


~ 3 














4 न्थायवार्तिद्े उन्म 1२ जयपराज्री । ३ स्वती अ० $ ध, प० 1४ निग्रदस्ानम्‌ । ५ अनतिगनष्र 
परद्रव्यदन्बन्यवसरणदिति दहः 1 2 यृणः 1 
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दोपस्वात्‌ ! विजिगीषोः कथमपि तत्करणं गुण एवेति चेत्‌ ; न ; चपेटादिनापि तककरणस्य 
गुणत्वप्सङ्गात्‌ । तेन तत्करणं परिपतति सहते धरमच्युतेरिति चेत्‌ ; व्यभिचारिदेदुना 
तक्करणं कथं सदेत अविशेषात्‌ १ स्वयमपरिक्ञानादिति चेत्‌ ; न ; सख्तस्तस्यापरिज्ञानेऽपि 
प्रारिनकवचनात्‌ परिक्ञानोपपतते;, प्रारिनकेश्च तद्टचनस्यावद्यम्भावात्‌ , अन्यथा तदधेपस्यात्‌ । 


परित्तातमपि सहते न्यायशास्त्रे तस्य गुणलेनासिधानादिति चेत्‌ ; श्ाघ््ान्तरे तस्य दोपत्वेना- .. 


भिधानात्‌ न सदेतापि । तत्कथं तस्मादेकान्तेन वादिनो जयो यत इतरस्य निग्रहः स्यात्‌ ९ 
तत्न कथश्चिदपि सतालुज्ञानं निप्रहायेयलं प्रसङ्गेन । 
कथं पुनरवेतनार्थदोपेण चेतन्यं दूपणं तरकरदोपेण साधोरपि तस्सङ्गादिति चेतत्‌ ; 
(९ न _ = __ ७ ह, __ ~ ~ | 
स्यादेवम्‌ ; यदर्थेऽप्यचेतनत्वं तस्यावटम्बनम्‌ , "तद मावाच्येतने न भवेदिति । न चैवम्‌ , अर्थेऽपि 
सैरन्तयैस्य तद्पैटम्धनत्वात्‌ , तरस्य च वेतनेऽप्यविशेषात्‌। न च तदवटम्ब्नस्य चेतनभेदे प्रतिक्षेपः; 
तस्यापि भरतिभनेपापतते । तच्च दोपस्याभिधायिष्यमाणत्वात्‌ ! तदाह- भेदाः चेतनेतरत्वलक्षणाः, 
व्यक्तिभेदाद्रहुवचनम्‌ । कयोस्ते १ संविदसंविदोः ज्ञानाथंयोः, विकर्पान्‌ सांरास्वादिदोष- 
परानरशन्‌ न अपाङ्कयुः , न प्रतिक्षिपेयुः । असंविद्रहणं किमथैम्‌ १ तद्धेदैस्तदनपाकरणस्य 
६. [+ [3 {~ ४७ शै (1 विद्धेदव ५ (५ 
परं प्रत्यपि प्रसिद्धत्वादिति चेत्‌ ; न ; तस्य निदशेनाथेत्वाद्‌ असं विद्धेदवत्‌ संविद्धेदा अपि 
© ते 

तान्नापाङ््युरिति । तत देतुमाद-नैरन्तयोनुबन्धिन इति । नेरन्त्य प्रत्यासत्तिः, तद्चु- 
वन्धिनस्तदवरुस्विन इति । 

नैरन्तर्यं मनस्य ते दोपोस्पत्तिनितरनधनम्‌ । 

चिद्धेदास्तस्मयुक्तरस्य दोपस्य कषेपका! कथम्‌ १ ॥९२४॥ 

९. षको [न 

तस्यापि तै; प्रतिक्षेपे सान्तरत्वमवाधितम्‌ । 

चेतनेपु भवेत्तस्य तदभावत्वनिश्चयात्‌ ॥ ९२५॥ 

निरन्तरेतरत्वाभ्यां निर्यक्ता यदि संविदः । 

स्थूलस्तम्भावभासोऽयं कथं तासुपपयताम्‌ ॥९२६॥ 

अन्यथा ताद्रोरेव वादैरप्यणुभिः खयम्‌ | 

्रज्यनिष्पादनाच्किननु" नैरन्त्यैण नः फर्प्‌ ॥९२५७॥] 

यत्सांशत्वादिदोपस्य तत्राप्ुद्धावनं भवेत्‌ । 

निरन्तस्त्वस्याभावः सान्तरत्वं तदुच्यताम्‌ ॥९२८॥ 


भवतु सान्तरत्वमेव संवेदनानामिति चेत्‌ ; न ; व्यवधानाभावे त्ूुपपत्तेः । 
्यवधानघ्च न सजातीयैरन्यवहितैरेव ; नेैरन्तयैदोषात्‌ । ञयवदितैरेषेति चेत्‌ ; न ; तन्यव- 





$ चपेटादिना । २ उत्तरस्य आ०, व०, प० । ३ -स्य भाष-जा०, ब ०; प० । ४ अचेतनत्वाभावात्‌ । 
५ दोषावलम्बरनत्वात्‌ ! & नैरन्तयैस्य । ७ चेत्ोगतम्‌ ` ( १ ) । < नैरन्तर्यभरयुक्तस्य । ९ नैरन्तरयल्यापि 1 
१० किन्तु न~्ञा०, वर, प०। 
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१० 


१५ 


२० 
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२० 
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(2 (~ ५ ^ भ, ६ = श्र 
धानल्यापि सज्ञातीयेसञ्यवदितैरनुपपत्तेः । ज्यवदितैसेेति चेत्‌ ; न ; अनवश्यापत्तः । तथा 

च परैस ^^ तत्पर (~ त्य ह = 
च नीटमणिसम्मतानां संवेदनपस्माणूननां परापरखरिमाणः तत्पस्माणुभिन्चवधानात्त्‌ नीलन्याप्तं 
सकटं जगद्भवेत्‌ । 


सीख्व्याध्तं जगलसराप्तं पीतादिपरिव्जिंतम्‌ । 

तच प्रतीतिसमाग्यप्रस्यनीकं प्रकद्पनम्‌ || ९२९] 

उ्यवथान॑ विजाती्र्यदापि स्यात्परापरे; । 

तदा नीटमणि्नाम न कध्िदवतिष्टते ॥९३०॥ 

न मेचकमणिक्ञानमपि तत्रो पपत्तिमत्‌ । 

तेयु पर्यन्तवत्सवेव तथा ज्ञानप्रवर्त॑नात. ॥५३१। 

उपदानान्ययोरेवं व्यवधानप्रकस्पने । 

अतीव काल्दूरत्र संवित्त्या; सम्ध्रसव्यतं ९३२ 

ततग्चाव्यवधानेन नीखत्ताने क्रमः कचित्‌ । 

प्रती तिपथमापन्नो ्रयत्येव भवन्मते ९३६३ 

सजातिव्यवयानेऽपि नीटसं वित्तिखन्ततेः । 

अनादिनिधनत्वाप्तिः प्रतीतिं प्रतिपीडयेत््‌ ॥९३४॥। 

तस्मा्निरन्तसस्वं तद्रक्तञ्यं वेदनेप्वपि 1 

सायत्वग्रचयाभावदोपं तच प्रकस्पयेत्‌ || ९३५ 

तथा दि~ नीटमणिसंत्ेदनपस्माणृना देशतो नैरन्तर्ये मध्यवर्तिनः' पडंशाः प्राप्नुवन्ति 

पटटमिर्दिग्मागभिन्नन रन्तयादित्ति । तैरपि ठ्यतिरिकतस्तस्य नैरन्तर्यं पुनरन्ये पडा इति, तैसेव 


सकटष्यापि गगनत्तटस्य च्वाप्तेरनवकादयास्तदन्ये भवय | तधा क्रमवतामपि तत्पस्माणुर्ना 


देश्षतो नेरन्तर्च मध्यवर्तिनो दा देशों पूर्रापराभ्यां द्वाभ्यां नेरन्तर्यात्त , ताभ्यामपि तथा नैरन्तर्ये 


पर। उभा दृशाविति तंरानाद्यनन्तकाटत्याप्तंः काटः काटेगुपादानादप्रवन्यतस्य भवत्‌ १ 


सर्वारमना तु नैरन्तर्यं परमाणुमात्रत्ं श्रचचस्य, मणिपरमाणूनामेकत्रैवाचुपरवेदात्‌ । सन्ता- 
नस्याप्येकश्रृणत्वम्‌ › एकव्रंव परापरतरध्रणानां प्रयस्तमयातत्‌ । न च प्रकायन्तरं नैरन्तर्यस्यासि 
यत्रायं दोप न भवेत्‌. । कयं नास्ति ¶ तेषामक्रमाणामन्योन्यासमकतया स्थृीभावेन क्रमवाच्च 
दरीरवीमावेन नैरन्तर्यस्योपंपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; कार्ट्र््य क्षुणभद्गवादव्यापत्तेः, देयारध्यजप्य॑व- 
यविवत्‌ 1 एकत्र चखनादा सघत्र त्यसद्गात्‌ प्रचयचतामेव चलनादिः, न प्रचयस्येति 


; तषां प्रचयंकरूपत्वन रूपान्तयामावात्‌ } भावे वा यत्रैव तेपां चटनादिस्तत्रैव 


[3 


प्रचयस्य तद्वि्ट्स्य प्रतीविप्रसद्वात्‌ । 





इन्ये परमां न ध 
१ न्न्य { २ परमाः २ अदयं 


1 2 यवरवस्य वा०+सा०ऽवर । ५ -परपत्तिरिति जागय०्च० 1 
न 
६ चनदन 
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तरदं मा भूवन्‌ तत्परमाणवः तस्सन्तानाश्च, तेषामपि वाद्यवदप्रतिभासनात्‌ , 
अदेतं तु संतब्ेदनमस्तिति चेत्‌ ; न ; तस्य निरश्ाणुरूपस्य निपेरस्यमानत्वात्‌ | नीलादिभेदा- 
पिष्टानसेव तदिति येत्‌ ; किमिदं तेपां तेनाधिष्ठानम्‌ १ तत्र वततैनभिति चेत्‌ ; न ; अवयवि. 
वदुत्तिविकस्पादिदोपातुपक्तात्‌ । तदास्मस्वमिति चेत्‌ ; न ; अवयविनोऽपि स्वावयवापेक्षया 
तत्प्रसङ्गात्‌ ! "स एव नास्ति, कपार्व्यतिरेकेणाऽ्रतिभासनादिति चेत्‌ ; क्ञानमपि नास्ति 
नीलादिञ्यतिरेकेणाप्रतिभासनात्‌ । नीखादीनामेकत्वमेव ''तदिति चेत्‌ ; अवयन्यपि कपाल- 
नामेकत्वमेव किन्न स्यात्‌ १ चिरुद्धधमोध्यासादिति चेत्‌ ; नीलादीनां कथम्‌ १ अक्षक्यविवेच- 
तत्वादिति चेत्‌ ; न ; तेनापि शतदध्यासस्यप्रतिसेधात्‌*चित्रप्रतिभासामावापत्तेः | 

रिद्धेदमश्षक्यविवेचनत्वम्‌ ‰ युगपलतिभासनमिति चेत्‌; न; तथापि मेदस्ये- 
वोपपत्तेः यौगपद्यस्य तनिषएत्वात्‌ । अष्थम्बे्यत्वमिति चेत्‌ ; तदपि तः प्रतिपत्तव्यम्‌ !? 
तदेकत्वादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌-अष्रयग्बे्यस्वेन `तस्य, ततश्चापृथग्वेयत्वस्य सिद्धे; । 
तीलादिभ्य एवेति चेत्‌ ; न; तैरपि परस्परस्यापरिज्ञाने तदपेक्षस्य तद्धेयत्वस्यापरिज्ञानात्‌ । 
परिज्ञाने तु नार्थनिपेधनम्‌ अथस्याप्यन्यतस्तदुपपन्तेः } घत एव नाज्ुमानादपि तत्रिज्ञानम्‌ । 
न चानुमानमदवेते सस्भवति विरोधात्‌ , अद्ेतेन तस्य नेरन्त्यैतरचिन्तायां पूवेवदोषाच । तन्ना- 
पुथग्वेद्यत्वमशक्यविवेचनत्वम्‌ । एकस्वेन प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; म ; कपारेष्वपि तद्धावेना- 
वयविसिद्धेरपरतिपेधात्‌ । तदेवाद-एतत्समानमन्यच्चः इति । एतत्‌ परचित्तस्थम्‌ 
+"असेदप्रतिभासरूपमशक्यविवेचनत्वं समानमन्यचापि वहिरथावयवेष्वपि | 

भवतु समानम्‌ , तथापि "नातस्तत्र तत्सिद्धिः, दूरविरखकेशेपु तदभावेऽपि भावादिति 
चेत्‌ ; तेष्वपि ुतस्तदभावे तद्भावः? सननिवेशविशेषादेकाथेकरणातः ° तद्वासनाप्रबो धाच्चेति चेत्‌ ; 
न ; संबेदनमेदेष्वपि तव एव तस्परसङ्गात्‌ | न च "तत्रेका्थैकरणं नास्त्येव ; खरविषाणवव्‌- 
वस्तुत्वापत्तेः । का्यैकारणमेदे कथमद्वेतमिलयपि न सारम ; परस्यैव दोषात्‌ । न च "तद्भेदा 
एव “सन्निवेशनिवन्धनं तस्परतिभासनम्‌ इत्यादिविकल्पानपाङ्र्वन्ति, भेदत्वेन वाद्यमेदाविशे- 
षात्‌ | तदाद-संविदसंविदोः । असं विद्र दणमन्रापि निदश्ेनार्थम्‌, असंविद्‌ इव संविदोऽपि 
मेदा नीलादयो विकल्पान्‌ परामशौन्‌ नाऽपाकुयः। कौटशान्‌ १ नैरन्तयीचुबन्धिनः 
सैरन्तर्थं सननिवेशविशेषम्‌ उपलश्षणमिदम्‌-तेनेकाथेकरणादिकमपि अनुबध्नन्ति अनूपसखा- 
पयन्ति एकप्रतिभासनमिति शीखान्‌ इति । 

तत्त्वतश्चित्रमेकं " ते विज्ञानं तत्कथं भवेत्‌ । 
निवोधाखतिभासाच्वेद्‌ वाद्योऽप्यर्थस्तयेष्यताम्‌ ॥९३६॥ 





$ नीलदिमेदानाम्‌। २ अद्वैतसंवेदनेन । ३ तदातममलग्रसङ्गत्‌। ७ अवयवी । ५ ज्ञानम्‌। € विरुद्धधमीष्या- 
सस्य 1.७ सन्यथा-विरुद्धधमाध्या छामवे । ८ मेदनिष्टत्वात्‌ । ९ एकत्वस्य । १० अमेद्प्रतिभासस्वरूप-ञा०,व०,प० 
११ अंशक्यविवेचनत्वतः अवयवेषु भवयवसिद्धिः 1 १२ एकावयन्यभावेऽपि ।-१३ -्थकारणात्तद्वासनाप्रतिवोधना- 
जा०, ब०, १० । १४ संवेद्नमेदेषु । १५ संवेदनभेदा-एव.1 १६ ~कं चेद्धि-भा०, व०, प०। र 
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नन्वेवमपि अवयवाविष्वग्भागलक्षण एवावयवी सिद्धयति । न चायं यौगस्याभिप्रेतः 
अंवयवभिन्न एव तत्र तस्याभिश्रायात्‌ । तस्य च न सिद्धिः, तदूदृपणस्य तदवरख्सवादिति चेत्‌ ; 
भवतोऽपि चित्रैकरूपमेव संवेदनं सिद्धयति । न च तत्तवाभिगप्रेतम्‌ “अविभागोऽपि बुद्या- 
त्मा?[ ्र° वा० २।३;५४ ] इति विरोधात्‌ । यत््वभिपरेतं निरंशवेदनं तन्नायापि सिद्धम्‌ , 

५ तद्प्रतिपततिदृपणस्याप्रतिकषेपात्‌। अथ कदाचिदिदमपि तंवामिप्रतम्‌ , योगस्याप्यवयवाविष्व्भावः 
किन्नाभिप्रेतः स्यात्‌ १ प्रयोजनाभावादिति चेतत ; न; वदिरर्थस्थापनस्येव प्रयोजनत्वात्‌ । 
स्याद्ादासुप्रवेशस्तु भवतोऽपि, -चित्रैकचित्तव्रादस्यापि स्याद्रादत्वात्‌ । अुप्रचिष्टस्यापि परिव्यागा- 
ददोपो योगस्यापि, तद्विष्वग्भावस्य परित्यागात्‌ । तत्परित्यागे न कश्चिद्वयवी, प्रकारान्तरस्य 
प्रतिक्षेपादिति चेत्‌ ; चित्रेकचित्तपरित्यागेऽपि न किच्चिद्धिक्ञाचं निमौगतद्रूपस्य प्रति्षिप्रलात्‌ । 

१० ततो न वदिनौन्तः किञ्चिदिति सवेनैरात्म्यम्‌ । 

न तस्यापि ग्िष्प्रमाणा सिद्धिरतिप्रसङ्गात्‌ | प्रमाणञ्च न तत्र वास्तवमस्ति तद्रो 
धात्‌ | अवास्तवमिति चेत्‌ ; न र्दतस्तस्य तत्वतोऽग्रतिपत्तस्तद्धिपयैयवत्‌ । नापि तदभ्रतिपन्नमेव 
प्रमाणम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ | तसपरतिपत्तिश्च न वस्तुमूतासप्रमाणात्‌ ; तस्यैवाभावात्‌ । अवस्तु- 
भूतादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि तादटश्ासप्तिपत्तावनवस्थानात्‌ । 

१५ अपि च, किमिदमवस्तुभूतमिति  अवियमानमिति चेत्‌ ; न; तस्याऽकिञ्चित्कस्वेन 
परमाणत्वायोगात्‌ | विद्यमानेन कल्पनात्तस्वमिति चेत्‌ ; कुतस्तस्कस्पनम्‌ ? संवरतेरिति चेत्‌ ; 
न; तस्या अपि मिध्यान्नानज्यतिरेकेणाभावात्‌ , तस्य चोक्तनीत्या निपेधात्‌ । संवृतेरपि संटृया 
परिकल्पनायाम्‌ अनवस्थादोपात्‌ । तन्न सवैनेरास्म्यमपि तसवम्‌ ; तेत्र प्रमाणस्याभावात्‌ । 
भावेऽपि न तेर्म तस्य परिच्छेदः, प्रतिवन्धाभावात्‌ । न हि तन्नेसलम्येन तरस्य तादात्म्यम्‌ ; 

२० खयं नेरारम्यप्रसङ्गात्‌ । नापि तदुसपत्तिः; तस्य॑ सवशक्तिवेकस्यात्‌ । न च योग्यत्वम्‌ ; तस्य 
कायवसेयत्वात्‌ ¡ न च कार्य॑तत्परिच्छेदृरूपमुपटब्धम्‌ ; तत्रेव विप्रतिपत्तेः । ततो न तस्य 
प्रमाणोपपन्नसवं विचारचतुराः प्रवक्तुमरहन्ति । ये तु तर॒बन्ति ते भविचारविकला इयावेदयति- 


आह्रथवलायातमनभ्रेमविकल्पकाः । उति । 


हः प्रतिपाद्यन्त । किम्‌ १ अनर्थम्‌ अर्थस्य ल्ानत्नेयटश्रुणस्यामावम्‌ , 
अ्ामावेऽग्ययीभावविधानात्‌ । कीदृशम्‌ ! अ्थवलण्यातम्‌ -अभ्यैते तचखनिरूपणार्थिं 
भिरितवर्थः प्रमाणम्‌ , तस्य घटं विपयपरतिवन्धस्तेनागतम्‌ अर्थवलायातम्‌ । "याहु; ? 
अविकलत्पकाः न चिव्यते विकत्पो निवेदितन्यायेन तस्य प्रमाणविपयत्वाभावनिर्णयो मेषां 
ते तथोक्तास्ताथागता इति । 


1 श 
१ जवयव्रिभि-ञा०व०,प०) २ -पीगतस्यः। २ चिर््रचिच्रवा-सा०,च०,प१०  निप्परमाणसि-आा० 
# 
०, प० 1 “५ स॒वनरात्म्यविरोधात्‌। ६ सवास्वप्रमागात्‌ 1 ७ नटपा-ज०, च०, प० ८ प्रमणिन। ९ नैरा- 
रम्यस्य | १० प्रमाणस्य । ११ खवरेनैराटम्यस्यं । १२ निराचारवि-्।०, व०, प० | १६ के आदः । 
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एतेन शसकलरविकस्पविफलसंवित्तिमात्रं तक्तवभित्यपि प्र्युक्तम्‌ ; तषटेकलस्यस्य नीरू- 
पनिपेधास्पव्वे प्रमाणविपयतवासम्भवति्‌ , तस्य तद्रसायात्त्वं न्रुवतामप्यविकल्पकत्वावि्ेषात्‌ | 
पर्युदासमेव, तत्‌ पयु दस्तसकट्विकरपस्य संवेदनस्यैव तद्धेकस्यार्थरवादिति चेत्‌ ; इदमप्य- 
सद््तम्‌ ; यस्पात्‌- 


विकरपा यदि वेयेरन्‌ निपेध्येरन्न सर्वथा । 
विकत्पाश्चे्न वेयेरननिपेध्येरन ते कवित्‌ ॥९३५७॥ 

न छंविक्ताय तद्रूपं तदुदटेखेन तान्‌ क्वचित्‌ । 

तत्रामी नेति निश्रेतुं निवैकुख्च भ्रसुजेनः ॥९३८॥ 
वस्तुतस्तद वित्तावप्यारोपेण प्रवेदनात्‌ । 
वंहुधानकवत्तपां निपेधः सम्मतो यदि ॥ ९३.९॥ 
तन्न सारं विकल्पादेवारोपस्यावकर्पनात्‌ । 
आयोपात्तस्य क्लुपरो तु भवलन्योन्यसंश्रयः ॥९४०॥ 
अन्यासेपाद्धिकस्पश्चेत्सोऽप्यन्यस्माददिकस्पकात्‌ । 
सोऽप्यासोपात्तदन्यस्मादिव्थं स्यादनवस्थिति; ॥९५१॥ 
परकस्पनया चेस््युविकत्पास्तन्न सङ्गतम्‌ । 
आत्मेतरविकल्पे यत्‌ विकस्पविरहाययः ॥५४२॥ 
आसरोपात्तद्िकस्पश्ेन्नेदानीं तन्निषेधनात्‌ । 
तस्मादिकल्पासंवित्तेः तन्निपेधः क्वचित्कथम्‌ ।९४३॥ 
किश्व तद्वेदनं यत्र विकस्पः पयु दस्यते । 

नीलादिरूपं तच्चेस्स्यात्‌ सवकस्पकमेव तत्‌ ॥९४४॥ 
नानामागखमावस्य तस्य स्थूरस्य दशनात्‌ ! 
एकानेकविकस्पस्य तत्रावरयमवस्थितेः ॥ ९४५) 
तद्धिकस्पग्यपेतस्य न तस्यास्ति स्वतो गतिः । 
अविवादः स्वसंवित्तर्विवादविषयेऽद्ययात्‌ ॥९४६॥ 
अन्यतोऽपि न तादशरात्तस्याप्यन्येन "तादृशात्‌ । 
परतिपत्तो यतो दूरं प्रसरस्यनवस्थिति; ॥९४७॥ 
अतादशाच्च तद्धिततिस्ताल्िकी कर्पितात्कथम्‌ ९ । 
अकर्पिताच्चेननन्वेवै तदेव स्या्धिकस्पकम्‌ 11९४ ८। 


4 सकलं संवि-जा०, च०; प०। ३ द्यवि्नेय-जा०, घ, प०। ३ प्रधानवत्‌। ९ ताट्शा 
शा० चण, १०॥ 
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त्च सर्वविकस्पालाममावे दत्तबुदधयः । 
वौद्धाः कथमिव व्रूयु; विसेधापत्तिमीख; ॥९४९॥ 


तदेवाद- भ्या; इयादि । भन! इस्यलुबतेनीयम्‌ । चाहुः वोधा; । कम्‌ ¢ 
अनथेम्‌ अण्यैत दरत्य्थैः सकलर्विकस्पामावः तस्मादन्यं विकरपभावम्‌ ! कीदशम्‌ १ 
५ अर्धवद्ायातम्‌ + अध्यैमानं निर्विकरस्पवेदनमथेः तं व्यति स्थापयतीति तद्ररसद्धिगमः) 
तस्मै तदर्थम्‌ आयातम्‌ ! कस्माग्राहुः १ अचिकस्पकाः विकर्पानामभावं कायन्ति कथयन्ति 
यत इतति । ठतो न सकरविकटपातीतमपि तत्वम्‌ , प्रमाणप्रणयनवैकल्यात्‌ 1 
अस्तु तर्दिं विधममात्रं तच्छम्‌ , अन्तवहिव्य यथाकस्पनप्रततिपत्तेः, यथाप्रततिभासन् 
चायैकत्वादिधनैर्विचासयोमात्‌ । तस्मादविद्यसानमेव सुखनीलादि सवैमबभासते “पायापरी- 
१० चिप्रततिभासयदसस्ेऽप्यदोपः”? [अ० वार्तिकाल० २।२१०] इति वचनादिति कथित्‌ ; 
सोऽपि न चिपध्िदेव । यस्मात््‌- 


सत्यघ्रेद्विभ्रमात्मासो सवैथा विथरमः कथम्‌ १ । 
मिथ्या चेतत्‌ ; सुखनीलादि सत्यमेव प्रसज्यते ॥९५०॥ 
यतोऽपि विथमक्नानं चिचारारपरिकरप्यते 1 

१५ तटधिभ्रमे कथं तस्मादन्यविश्रमवेदनम्‌ १ ।।५५ १॥। 
अन्यथा तत एवान्यस्व विश्रमकल्पनात्‌ । 
विश्रमेकान्तवादोऽयं नदरयेस्परथन्त एव ते ।{९५२॥] 
तद्विध्रमपक्षे तु तद्रखरसवैविध्रमम्‌ | 
न प्रा घ्रुवते ब्रु युर्मेपकरपाः परं परे |।९५३॥ 


त तदाद-+आहुः इत्यादि 1 कम्‌ जहुः ! अनभरमू- न वियतेऽथोऽस्मिन्‌ इत्यनर्थो 
विभ्रमःत्म्‌ । की क्षम्‌ १ जर्थवलायातम्‌ + अर्थो विचारः तस्य ततो भावात्‌ अन्यथा 
ततो विध्रम्यवखासुपपत्तः, तस्य वटं साम्यं तेनायात्म्‌ । क आहुः ! अविकस्पकाः 
इति 1 अवयो मेप; 'ईपदमुपाघ्ठा (कल्पपः) अवयः अविक स्पा अलुकम्पिता; त एवावि- 
कर्पा विश्रमवादिन इति । न मया तन्वो मावनंयत्म्यादिकं कुतयित्तद्रखादागतं परिकसप्यते 
यदै प्रसङ्गः, किन्तु परपयरनुयोगेन तद्विपरैय एव ॒निपिष्यते । निषिद्धे च तस्मिन्‌ तदेव 
वत्त्वमवधिप्यते गत्न्तरामावादित्ि चेत्‌ ; न ; तेत्प्यूनुयोमीद नर्थाचननिपेधे अतिप्रसद्गात्‌ । 
अ्यादिवि चेन्‌ ; न ; तस्यैव तद्वादिनाममावात्‌ | भवे सिद्धं खत एव तस्यार्थवल्यातस्य 
परिक्छस्पनं तत्र चाच दोपश्चेति सक्तम-आहुः" इत्यादि । 


4 








१ -विग्रनविमाश्वदद्च्वमप्व-ठा० । “श्रतिमाखवदयचेप्यदोपः"~प्र० वार्चिश्ट० 1 २ व्रतिषु उष 


क ॥ न ~ 
लन्यमनः च्ेएदचन्दगदः "छत्पप्‌ः इति शब्दः ददसमाप्तौ ्लपपु्रत्ययस्य सूचद्छः । ३ वदिर्यादिसद्धावः । 
ए-गःनदुनर्यः-जा०, द०, प०। ॥ 


१\९४ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २८२ 
द्दमेवानेकान्तवादिनयुपहस्ततः सोगतस्य प्रसयुपदासं दशषैयन्‌ च्याचष्- 
विन्नं तदेकमिति चेदिदं चिच्रतरं ततः ॥९६॥ इति 


चिन्न नानारूपं तद्वादयं चिन्रपतद्धादि, एकम्‌ अभिन्नम्‌ इति एवं चेत्‌ यदि 
मन्यते जैनः इदम्‌ अनन्तरोक्तं ततधित्रात्‌ अतिशयेन चित्रं चिच्रतरं विस्मयनीयतसम्‌ । 
तथा दि~-यदि नानारूपं वैकं विरोधात्‌ , इत्यसदेव एकत्वम्‌ , त्राव च न नानारूपम्‌ , ' तस्यापि ५ 
परमाणुरूपस्यादुद्धिगो चस्वादित्यपन्ेव तादृशो ब्रहिरथं इति भवत्येव तद्वादिनाञुपहास इति 
भावः | परस्य तत्र प्रत्यपहासमाद्‌- 


चिच्रं शान्यमिदं सर्वं वेत्सि चि्रतमं ततः । इति 


'चिन्चं नानारूपं वाद्यं मूरादि। कीदृशम्‌ ? हदं प्रत्यक्षवेयं सर्वं निरशेषं वेत्सि . 
जानासि। कीच्शम्‌ ? उान्यं नीरूपम्‌ । (इदम्‌ इत्यत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । इदं परस्य वचनं १० 
ततच्धित्रतरात्‌ अतिशयेन चित्रं चिच्तमम्‌ , अलुपायस्यैव तद्भाववेदनस्य प्रतिपादनात्‌ । 
तसवयक्षमेव तत्रोपाय इति चेतत्‌; न; तेन तदस्ित्वस्येव प्रतिवेदनात्‌ । अत 
एवोक्तम्‌ “इद्म्‌” इति । । 

सत्यम्‌ ; तेन तद्भावस्य वेदनम्‌ , तत्तु तदन्तगतस्यैवेति चेत्‌ ; न ; वदिभूतस्ये- 
वानुभवात्‌ | श्रान्तस्तददुभव इति चेत्‌; न; सवेदा तथैव भावात्‌ । न च तादृशस्य 
विश्रमः ; स्वल्पेऽपि प्रसङ्गात्‌ ! तन्न प्रत्यक्षं तत्रोपाय; । विरोध इति चेत्‌ ; न; तस्याप्यप्रति . 
पन्नस्यातुषायत्वात्‌ । न प्रयक्षात्तसरतिपत्तिः”, तेनेरकत्वाथिष्ठानस्यैव नानाहूपस्योपरुम्भात्‌ । 


५ ५५, (५ 
न हि -तत्रेकस्वविकर्स्य नानारूपस्य तद्धिकरस्य वचेकत्वस्य प्रस्यवभासनमु , तथा कदाचि- 
दप्यसंवित्तः । तदुत्तम्‌- 


“न पराम्‌ः क्चिक्किञ्चित्सामान्यं बा खलन्तर्णम्‌ ।।° [सिद्धिवि ०१०२. ]इति। २० 


मा भूत्ततंस्तस्रतिपत्तर्विचारादेव तदभ्युपगमात्‌ । तथा दहि-यदि चित्रपतङ्गादौ 
नीरूपीतादिकमेकं न तर्हि 'नानाः इति कथं चित्रस्वम्‌  कथच्िदेवेकं न सर्वथेति चत्‌ ; 
तत्रापि येन सख्भावेनैकं येन च नाना तयोर्भेद ; यदेकं तदेकमेव यन्नाना तदपि नानैवेति न 
चित्रमेकम्‌ , नेकं चित्रमिति कथमनेकान्तवादः १ तत्रापि कथच्चिदेव भेदाद्यमदोष इति चेत्‌ ; 
न ; तत्रापि (्तत्रापिः इत्यादिप्रसङ्गानिवृत्तेरनवस्थोपनिपाताच्च । न चापयैवसितानामेव मेदा- 
मेदस्वभावानाम्‌ एकत्र परिकस्पनसुपपन्नं प्रतीतिप्रत्यनीकत्वात्‌ । ततो यदि किश्चित्प्यैवसाने 
नानाहूपसेकं न भवतति प्रथममपि न भवेद्विश्ेषात्‌ , इति सिद्धस्तस्य त्त्परिहारलक्षणो “ 


२५ 





१ तस्यापर-ता० 1 २ चित्रमिति ना-अ०, व०, प० । २ प्रत्यक्षेण । £ सर्वदा भवतः 1 ५ विरोध- 


प्रतिपत्तिः । ६ -काधिष्ठा-भा०, ब०, प० । ७ प्रत्यक्षे । ८ “जात्यन्तरं तुं पश्यामः ततोऽनेकान्तदाधनम्‌” 
£ 
इ्युत्तराधम्‌ \ ९ प्रत्यक्षात्‌ । ~ 


३८४ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १९४ 


विसेधः, वस्य वदिस्थामावपरतिपचाबुपायत्वन्च । तेनैकस्यानेकत्वे अनेक्य चेकत्ये निपिदधे 
परिशषषटस्यप्रतिेद्नादभागोपपततेरिति चेत्‌ ; न; विचारस्याप्रमाणव्वे ततो विरोध्याप्रहिपततः । 
प्रामाण्यञ्व न प्रयक्सेन ; ततो विसोधपरिज्ञानाभावस्य निवेदिततात्‌ । अनुमान 
सेनेति चेत्‌ ; तत्र तरिं विसेधप्रतिवद्धं किन्िवटिङ्गमङ्गीकर्चव्यम्‌ अन्यथा अनुमानस्याुसखततः । 
५ तस्तिवन्धस्य च न प्रतयक्षासपरिक्ञानम्‌ ; तस्य॒ विसोधाविपयल्वत्त्‌ । न च विसोधमजानर्ता 
कस्यचिलमतिवन्धः शक्यपरिज्ञानः, तचरिष्टस्य रस्य सत्येव तस्परिज्नाने परिज्ञानोपपतते : । 
विचारादेव तस्यापि परिज्ञानं तेन बिरोधस्यापि प्रतिपत्तरिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌-प्रति- 
वन्धपरिज्ञानाद्धिचारः, ततश्च तप्परिज्ञानमिति । विचारन्तरत्तत्परिज्ञानमिति चेतत्‌ ; न ; तेनापि 
विरोधस्याग्रहणे तदयोगात्‌! प्रहणे तु प्रकृतविचारवेयथ्यैम्‌ । अनुमाने च विचारान्तरस्य 
१० तद्धेतोरपि प्रतिवन्धपरिज्ञानमन्यतो विचारादित्यन्यवर्थि्तो विचारः, स कथं नाम विरेधमु- 
पठ्ेदयेत्‌ ! “खयं पतननोद्धरते पतन्तम्‌” [ ] इति न्यायात्‌ । ततो नाल 
मानवेनापि विचारस्य प्रामाण्यम्‌ । अतो विकर्पमात्रमेवेदमवस्तुसंस्परिटुरागमायुरतानां 
-रक्तपटानाम्‌ 1 न चातः क्वचिद्धिरोधस्यान्यस्य वा प्रतिपत्तिः | न चैकानेकस्वमावयोरप- 
रावपि तत्सरभावो, अपि तु चित्रपतङ्गे य एव नीलादीनां परस्पसमेकस्वभावः स एव तयोरपि 
५ तस्स्वभावः, य एव च तेपामन्योन्यं नानास्वभावः स एव तयोरपि तत्छभावः, तथैव परि- 
स्फुटक्षानवपुपि निरुपष्रवत्तया प्रयवभाखनात्‌ , तत्कथं तद्वरुम्बनेनानवस्थापरिकस्पनसुप- 
पन्नम्‌ ! तन्न विरोधादप्येकानेकार्पलो वहिभौवस्याभावपरिज्ञानं तस्यैवाप्रतिपत्तेः । 
नापि वेयधिकरण्यात्‌ ; तस्यापि विरोधासिद्धावसिद्धेः तन्मूरस्वात्‌ ! नाप्युमयदो.- 
पादपरिज्ञानलक्षणात्‌ ; तस्परिक्तीनस्य प्रत्यक्षत एव प्रतिपादनात्‌ । नापि साद्यैसंशयाभ्याम्‌ ; 
२० कथञ्चिदसाद्र्येणैव निःसंशयं तसरतिपत्तेः । अतो नि्वोधप्रतिपत्तिविपयस्याभावमनुपायमाच- 
ध्षाणो भवत्येवातीवोपदासविवय इति युक्तयुक्तम्‌- "चिच दान्यम्‌' इयादि । 
ततो न यथोक्तं बाह्यमसत्‌ › नापि विश्रममात्रम्‌ , सकरविकर्पविकटं वा, तति- 
प्रेधस्यासिहितस्वत्‌ । नापि संवरतिमाच्रम्‌ , स्पष्टप्रतीत्तिविषयस्य तच्वाुपपत्तेः । “तदरेवाद- 
तस्माच्नैकान्ततो भ्रान्तिनौ सत्संवरतिरेव वा ॥९४॥ इति । 
सुबो धमेतत्‌ । वाशब्दरादसु्सयुच्चयः, तेन शन सकलविक्रस्पविकृटम? इत्यपि 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
मबु तर्हि तदेकव्यक्तिसंविन्मात्रमदरेतमिति चेत्‌; त्यषि चित्रेकल्यम्‌, "चितव्रप्रति- 
भासराप्येकव बुद्धिः? [ध० वार्तिकाट० २।२१९] इति वचनाच्‌ ; तद्राऽसुदमागतम्‌ , 
वाद्यस्यापिं तद्रूपस्यानिवारणात्‌ । न च॒ वाद्यमपरिन्नानान्नास्त्येव स्वतस्वघ्यापरिकतानेऽपि प्रतः 
1 


१ सुन्रन्यर 


य 1 २ -व्यवस्यावरिचारस्य जा, व०, प० 1 ३ वैद्धानाम्‌ \ ९ -करनि तस्य जान, वम, 
प०॥ ८ तदृ ला०, यर, प 2 क्तः समुीयते तेन सद्रन-जा०, च०, प० | 


२५ 


५।९४] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताचः २८५ 


परित्तानात्‌ । तस्य च स्वपरविपयस्वभाव्द्मयाधारस्याभ्युपगमात्‌ । (तस्खभावद्ययस्याप्यपरेण 
तदुदरयेन तस्याप्यपरेण तेन परिज्ञानमियनवयानम्‌' इत्यपि चोयं न चित्रेकवादिनः सम्भवति 
प्त्ापि प्रसङ्गात्‌ 1 | 

भवतु वाह्यस्य परित्तानम्‌ ; तथापि कथं चिन्नस्येकल्वम्‌ १ कथं ज्ञानस्य १ अशक्य्‌- 
विवेचनत्वादिति चेत्‌ ; न ; बहिरपि तद्भावस्य निवेदितत्वात्‌ । -अभिन्नयोगक्षेमखरादिति ५ 
चेत्‌ ; किमिदं तत््वादिति ! सदहोत्पत्तिविनाश्चत्वात्‌ , सोत्पत्तिसंवेदनत्ादेति चेत्‌ ; न ; 
तस्य सन्तानान्तरत्ानैऽ्यभिचारिखेनागमकस्वात्‌ 1 अस्ति हि "तेपां तच्च न वचेकत्वभिति | 
“तान्येव न सन्ति अपरिज्ञानान तत्कथं तेपु तत्वम्‌ १ न दहि तेषां प्रयक्चतः परिज्ञानम्‌ ; 
्षरीरवत्तत्रापि संशयायभाव।पत्तेः । नाप्यनुमानात्‌ ; खिङ्गाभावात्‌ । व्याहारादि लिङ्गमिति 
चेत्‌ ; छत एतत्‌ १ तस्य संबेदनकयै्वेनाःमनि प्रतिपत्तरिति चेत्‌ ; तर्हि (तस्य संवेदनस्य १० 
चैकमेव ज्ञानमभ्युपगन्तव्यम्‌ - अन्यथा भ्ंवेदनस्य व्याहारादिः कायम्‌ , तस्य संवेदनं 
कारणम्‌” इति परिज्ञानासम्भवात्‌ । भवत्विति चेत्‌ ; न; तस्यापि संवेदनसमयस्य व्याहारादौ 
तरसमयस्य च संवेदने प्रृत्यसावात्‌ , (तत्कारे भाविनि मूते वा स्वयममावात्‌ । अतस्काटेन 
च॒ तस्रतिपत्तौ अतिप्रसङ्गात्‌ । न चोभयकारत्वमेकस्य ; क्षुणिकत्वात्‌ । भवतु वा “तस्य 
`्तत्कार्येतवम्‌ , तथापि न गमकत्वम्‌ ; गाढस्वापादो साध्याभावेऽपि भावात्‌ । अन्य एव स शष्‌ 
व्याहारादिः, न च तन्यभिचारात्तद्विखक्षणस्यापि तत्रागमकत्वम्‌ ; गोपाख्यटिकाधूसन्यमि- 
चारात्‌ पर्वतधूमस्यापि पावकं प्रयगसकस्वापत्तरिति चेत्त्‌ ; भवत्येवं तथापि कथं तस्य सवेत 
तत्कार्यस्वम्‌ १ छचित्तथा दश्नादिति चेत्‌ ; न ; तेन तत्रैव तसप्रतिपत्तिसम्भवान्न सर्वत्र 
तस्य तव्राऽभरवृत्तेः । व्यिज्ञानादिति चेत्‌ ; ऊुतस्तस्योस्पत्तिः ! क्चित्तथा दृशेनादिति चेत्‌ ; 
न ; श्ञादस्यापि सर्वत्र *“गोमयकायै्वपरिज्ञानापत्तः क्वचित्तथादशेस्याऽविशेषात्‌ । न २० 
चैवम्‌ , "“अन्यत्रान्यतोऽपि ^ तस्योसत्तेः | तज्ज्ञानवतः. सरव्ञसापतते्च । दस्माद्पतिपन्नन्याधि- 
कत्वान्न व्याहायदेस्तेषामनुमानम्‌ ; इत्यनुपलस्भात्‌ न सन्त्येव सन्तानान्तरज्ञानानीति न 
तेरभिन्नयोगक्षेमत्वस्य व्यभिचार इति चेत्‌ ; कोऽयमनुपलम्मो नाम १ उपलम्भनिषरत्ति- 
मात्रमिति चेत्‌ ; न ; ततो गगनङ्कसुमादिव कस्यचिदप्यप्र्िपत्तेः ! अन्योपरस्भ इति चेत्‌ ; 
तेनापि कथं भवेरतिपत्तिः १ तद्धिविक्ततया तद्विषयस्योपलम्भादिति वेत्‌ ; अस्तु तर्हिं २५ 
तत्रेव तदथाधो न सर्वत्र, अन्यथा प्रयक्षादेव स्वगोदिविविक्तमूतखादिविषयात्‌ सर्वत्र 





¶ सन्य । २ चिन्नज्ञानेऽपि । ३ ध्योगः अप्राप्तस्य विषथस्य परिच्छेदलक्षणा प्र्चिः, क्षेषः तदर्थकरिया- 
नु्टनलक्चषणं परिपालनम्‌ ।**-देतुषि० ठी° प०३६॥ "'अलन्धधरमानुत्रत्तिः योगः, रन्यधर्मायुत्रत्तिः सिमः ।*-~ 
भ्र० वा० स्वह्रु० । ४ सन्तानान्तरज्ञानानाम्‌ । ५ सन्तानान्तरक्ञानानि 1 & व्याहारादेः । ७ ज्ञानस्यापि). 
८ व्यादारादिकाले भाविनि 1 ९ संवेदुनद्मले भूते । १० व्याह्ारादेः । ११ संवेदनका्य॑लम्‌ । १२ यत्रे र्यते 
तत्रैव । १३ इन्दीवरन्दस्यापि । १४ "पङ्कात्तामरसं शङ उदधेरिन्दीवरं गोमयात्‌ काष्टाद्रिनिरहेःफणादपि 
मणिर्गोपित्ततो रोचनाः । इति पुरातनवचनम्‌'-ता० टि० ।.१५ तडागादौ । .१४ पद्भादपि । 

; ध 


४ 


१० 


[व 
॥ % 


१, 


३८६ न्यायविनिश्चयधिचस्णे { १९४ 


सर्गाचभावप्रतिपतते; चार्याकस्यापि तच्च प्रनाणान्वरपरिकस्पनया १ यत इदं शात 


-प्॑माणान्तरसद्धावः प्रतिपिधाच कस्यचिद्‌ ॥” [ ] इति 
कथं वा क्वचिदपि तेषामद्स्यानां तस्मादभावघ्रतिपत्तिः १ शद घ्य 


ममच्तत्वम्‌? इवि स्वमतन्यायातात्‌ । इदमपि मेदवादिन एव मतं नद्धंतवादिन; तेनालुपटम्म 
माादभावघ्रतिपततेरभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न ; एवं नीढेनान्याकारस्य तेन नीटस्ाठुपटम्भात्‌; 
अभावप्रतिपत्तावभिद्चयोगक्षेमवस्याश्रयासिद्धिपरसङ्गात्‌ । नीखेतस्योरन्यान्यमचुपटस्भेऽपि स्वय 
मुपरम्भाननाभाव इति चेतत्‌; न ; सन्तानान्तरेष्वपि स्वयमुटम्भस्य भावात्‌. । सोऽपि 
परेपानुपसम्यमानो नास्त्येवेति चेत्‌ ; न ; नीदेतस्योरपि स्वयमुपटम्मस्य परस्परानुपठम्भे- 
नाभावापत्तेः ! तन्नानुपटम्भमात्रादपि तदभावक्ञानम्‌ । 

कथं वा तन्मात्राचद॑भावज्ञानक्ञानम्‌ ? कथंचन स्यान्‌ १ तन्माव्रन्तानेन तदभाव- 
ततानस्य तच्छानेन च तन्माच्रस्याप्रतिपत्तेः, तत्काटे तस्याभावात्‌ , उभमयसमचत्यापिनय् 
त्नानस्यानभ्युपगमात्‌ । उभयोश्च कतधिदरपरिक्ताने तद्धेदुषट्मावस्यादक्यपरिक्तानत्वात्‌ । 
सत्यम्‌ ; न वस्तुतोऽलुपटस्भख तन्तञानदेतुत्वम्‌. “अभरक्त' सवम्‌” [० वा० २।४] इति 
वचनात्‌ , संवरत्या तु तदम्बुपगम्यते ““सृवरत्यास्तु यथा तथाः [० वा० २ इति 
वचनादिति चेत्‌; न; सदरेरपि -वय॑व सन्तानान्तरपरिक्तानहेतुल्ापत्तः । संव्रति 
चलेन तत्प्रिक्षानमपरिक्ञानमेवेति चेतत्‌ ; न ; तेन" तन्निपेधस्याप्यनिपेधत्वन्रसङ्गात्‌ | 

अपिच) कयं संवृतिनीम ? तत्र देतुटमावमध्यासेषवन्‌ कथिन्मिध्याधिकस्प 
द्रति चेत्‌ ; न; तध्यापि दतुखमसमयस्य तत्फले तफटसमन्तमयस्य च देतां अपरतः, 
उमयसमसमयस्य च ॒तस्यानय्युपगमात््‌ , कथं ततोऽप्यनुवटम्भस्य तद्धेतुत्वम्‌ ! सखम्‌ ; 
न तस्याप्युमयविपयल्ं बसतुतः संतरत्यन्तरेणंव परिकर्पनाद्रिति चेत्‌ ; न ; 
तर्प्छ्यारपरिक्ताने विकर्पतद्िपयत्वस्याद 
परिकल्पनान्न दोप दति चेन्‌; न 


तेनापि द्तु- 
च्यासेपणत्वात्‌ 1 तस्यापि तदन्तरेण तद्विपयत्र- 
; त्रापि तनापिः उत्यायनुवन्धादराघ्रत्तिमताऽनवदया- 
दोषस्यापत्तेः । विचाराधिष्िता न सम्भवत्येव संवृतिः, लेक्चु्यैव केवटमभ्युपगस्यत 
इतिं चत्‌; न सम्यगतत्र्‌ ; खाकरस्यव सन्तानान्तरस्वभावस्यामावात्‌ ¡ तदयं ल्येकमेवानभ्यु. 
पाच्छन्‌ तद्रुद्ा संत्रतिमद्वीकसर्तीति कथमयुन्ततपरक्ः ! 


भवतु वा संवृतिः; तथापि तया तदृभावल्ञानस्य किमारोपयितन्यम्‌ १ अनुषटम्भ- 





4 श््दु्ं पन्मर्दिना-प्रमाेतरपामान्यन्धितैरन्यधियो यतेः | प्रमामान्द्कद्धावः परततिेषाच कस्य. 
चिन्‌ प" ध्र परौ० पु दष! प्ररा० छन्दुव प्रु० २५५ प्रमाणमी० प्र ८) २ भ्श्तिपेवरसिद्धिरपि 
ययया एवादुपवव्वेः-यवेखःवा गथ्यनुव्टव्यन्त एव ॥-न्यायवि०, यन प्र० षद | प्रमाणवा० स्वन्रू 
१1५ 1 धरमावागवद्रन ३२! ३ -द्मव्रदधन इ~र) व, प० । "लनुर्टम्मपरात्रात्‌ सन्तानान्तरा- 


मावटानमगद्ति दननू-दार दिन 1 2 नरधव ।। ५ सुगृिवयेन । £ प्यत्यामाखः परन्तत्र न तं पर 


मयटः 1 विववमगदन्य्वे सरहिः ठनि यायन्‌ 1" -प्रन्वाक्ि्ट० परू०४८। 


१।९४ | भरयमः प्रव्यक्षप्रस्तावः ३८७ 


कायत्वमिति चेत ; न ; असति तस्मिन तदारोपणे तस्य निर्विपयप्वभ्रसङ्गात््‌ । सत्येषेतिं 
चेत्‌ ; तदापि किं तस्य प्रयोजनम्‌ १ स्तद्भावप्रतिपत्तिरिति वेत्‌ ; न; तस्यास्तस्सत्तमात्रेणेवं 
भावात्‌ तदभेदात्‌ । त्र नित्यत्वस्य निषेधः, तस्यं निर्हूतुकसे अवश्यं ततप्रसङ्गगादिति चेत्‌ ; 
त सम्यगेतद्पि, यस्मात्‌- | 

नित्यत्वं तत्स्भावश्चेन्न कुतश्चिन्निपिध्यने । 

तदेव तन्निषेधे हि निषिद्धं स्यादमेदतः ॥९५४॥ 

तद्य छाममन्विच्छोमूरच्छेदस्तवागतः । 

नित्यत्वहानिकामस्य ज्ञाने तद्धान्युपस्थितेः ॥ ९५५ 

तद्रूपं चेदनित्यव्वं निव्यस्वं दैवतो तम्‌ 1 

तन्निपेधाय त्यर्थ र्वत्कायेत्वायियेपणम्‌ ॥ ९५६ 

आरोपितश्च नित्यत्वं तत्र नास्त्येव निश्चयात्‌ । 

निन्चयात्माघुमानच्च प्रसिद्धं योदधक्ञासने ॥ ९५७ 

स्वरूपे निन्धयस्तस्य नास्तीत्यपि न युक्तिमत्‌ । 

विना तेनीर्थनिणींतिर्तेति पूर्वं निरूपणात्‌ ॥९५८॥ 

तदथुक्तस्तदासेपो वैफस्यार्संरतेरयम्‌ । 

दोपो न सोगतस्यास्ति तद्टुत्तान्ताजुवादिनः ॥ ९५९॥ 

न` चासो संदृतिः शक्या निपेद्धु' देतुसम्भवात्‌ । 

तर्सम्भवोऽपि तद्धेतोस्तदनादिक्रमागतात्‌ ॥ ९६०1! 

इति चेयुक्तमेवेदं कायैकारणत्तास्थितो । 

सा तु नास्ति तवाशक्तं स॒च॑मियभिधायिनः" ॥९६१॥ 

संव्रती नां प्रवाहेऽपि*संवरत्या" यदि तस्स्थितिः । 

कथमेवमवस्थानं यतस्तन्निणेयो भवेत्‌ ॥९६२॥ 

तस्मादयुक्तमेवेदं कीर्तितं धमैकीर्तिना । | 

“"निष्पत्तरपराधीनमपि कायं स्वहेतुना ॥६६३॥ 

सम्बध्यते कस्पनया क्िमकायं कथश्न्‌ ॥ [पभर० बा० २।२६] 

इति करपनया तत्सम्बन्धस्येवमसम्भवात्त्‌ ||९६४॥ 


भवतु स्वरूपमेव तस्य "तयाऽऽसेप्यमिति चेत्‌; न; अलुपटभ्भस्य वैफस्यापततेः । संवरृतित एव 
१३ [^ जा ९ (^ [> 
तत्स्वरूपस्य भावात्‌ । भवच्विति चेत्‌ ; न; अनुषरुम्भवादिनोऽसाधनाङ्गवादिखेन निपरदोपनिपा- 








¶ सन्तानान्तराभावे ! २ सन्तानान्तरामावपरतिपत्तिः । ३ सन्तानान्तराभावसत्तामात्रेभैव । ® तदभाव- 
जने । ५ःतद्भावन्ञानस्य 1 & तदभावन्ञानमेव 1 ७ गतेः जा०, व०, प० | ८ अनुपलम्भका्ैत्वायिरोपणम्‌ । 


९ स्वहपनि्वयेन । १० प्र° वा० २.४ ११ सत्यादि ततः स्थितेः मा०,ब०,प० । १२ संदृत्या ! १३ -स्या- 
भावा-जा०, व०, पर| 


१० 


१५ 


२५ 


९३८८ स्यायविनिश्चयनिचरणे । [ १८५ 


तात्‌ ] कथं वा ततस्तत्वत; सन्तानान्तराभावस्य परिज्ञानम्‌ १ आसेपितस्वह्पस्य ताच्तिक- 
प्रयोजननिचन्यनस्वाचुपपनत्तेः तोयादिवत्‌ । वदप्यतारिविकमेयेत्ि चेत्‌ ; न तर्हिं ठन्स्वतस्तदभाव 
इति कथन्न "तैरमिन्नयोगक्षेमस्वस्य ज्यभिचारः ¶ नायं दोपः; ` तेषामप्येकलनेन पक्षीकरणादिति 
चेत्‌; न; व्यभिचारविषयस्य तद्योगात्‌, अन्यथा न किञ्चिततपुत्रल्वादिकमपि व्यभिचारि. 
५ भवेत्‌, पवरापि ज्यमिचारविपयस्य पश्चीकरणात्‌ | को चा विसेधो यन्नानास्व एव श्तेपाममिन्न- 
योगक्षेमत्वं न भवेत्‌ , अददयात्मना तेन साक्षाद्िसोधद्ययस्यापि' सर्वज्ञत्वेन वचनादेरिवासिद्धे; ! 
नानात्वविरद्धेनेकल्वेन तस्यः व्याप्तत्वात्‌ पारम्पर्येण ˆ तेनापि विरथ इति चेत्‌ ; क्व पुनरेक 
सेन तन्याप्तिः प्रतिपन्ना १ पर्त एव चित्ज्ञान इति चेत्‌; तत्र यथयेकलप्रतिपत्तिरन्यतः, 
उ्यथममिन्नयोगक्तेमतम्‌ , तस्यापि तद्थैस्वाततः तस्याश्चान्यतत एव भावात्‌ } अत एव ॒तस्प्रति- 
१० पत्तो परस्पराश्रय; निश्चिते नानाल्विसेषे ततस्तसपरतिपन्तो" देन तव्याप्दिनिश्चयः) ततथ्च' त्ि- 
रोधनिश्वय इति । तन्नाभिन्नयोगक्ेमलव देवुः, संश्चयितविपक्व्यतिरेकल्वात्‌ , तदपि नाचासेन 
साक्षात्परम्परया च "वितेधासिद्धे; व्यभिचारनिश्चयाद्वा, निधितो ह्यत्र व्यभिचारः सन्तानान्त- 
रक्ञानेपु व्याहारादिभेदाद्‌ भि्नतयेव प्रतिपन्ने हेतुभावात्‌ । 
यस्पुनरत्रोक्तम्‌-तद्धेदस्य साकरयेन ग्याप्निपरिज्ञाने तस्परिक्ञानवतः सर्वज्ञत्वम्‌ , 
१५ देशतस्तसपरि्नाने न गमकल्वं व्यभिचारसम्भवात्‌) इति ; तदपि न युक्तम्‌ ; अभिन्रयोगक्षेम- 
स्वेऽपि तथा प्रसङ्गात्‌ । नायं दोपः, तत्र पक्ष एव व्याप्चि्रहणादिति चेत्‌ ; न ; व्याहा- 
रादिभेदस्यापि "'तपरैव तद्रूदणात्‌ गमकत्बोपपत्त; भ्यभिचारदोषस्य परिहरणात्‌ | तज्ाभिन्नयोग 
ध्षेमव्वादेकसं संवेदनाकारणाम्‌ | 
यत्पुनः-अमेदरतिभासादेव निर्वाधात्‌ तथा चेत्‌ ; अर्थावयवानामप्येकस्वं तदचिनेपात्‌। 
२० प्रतिपादित्चैतत्‌-'एतत्समानमन्य्चः इति । तदेव विस्मरणक्षीकानामसुप्रहार्थमायेदयन्नाह- 
अतथ्ाथेवल्ायातमनेकात्मप्रदां सनम्‌? इति । 
अन्र च॒ शब्दो भावनायाम्‌ । अतः अस्मात एकान्तविध्रमादेयेद्न्यत्‌ *अन्यन्नः 
इस्यजुवन्तेमानस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । किं तद्‌ ! अनेकाट्मप्ररां सनम्‌ ; अने- 
कात्मनः अनेकस्वभावस्य क्ञानस्येव नाथेस्यानय्युपगमात्‌ , प्ररं सनं प्रतीतिवटेन स्तवनम्‌ । 
२५ तक्िप्‌ १ अथस्य वाद्यस्य वटादरैवेटं खरूपादश्रच्यवनं तस्मै तदर्थम्‌ आयातम्‌ आगतम्‌ 
अ्वलायात्तम्‌ । तथा दि- 
चित्रमेकं यथा ज्ञानं प्रतीतिवरतो मतम्‌ । 
मन्यतां तद्वदर्थाऽपि तच एवानुपप्रवात्‌ ॥९६५॥ 





खन्तानान्वरक्चानः 1 २ सन्तानाज्ञानानामपि ! ३ घन्तानान्तर्चानानाम्‌ । £ सदानवस्थापरस्परपरिः 
दरस्ितिटक्ःरिसेवद्रयस्यापि । ५ अभिन्योगन्नेमतवस्य । ६ नानाद्वेनापि 1 ० एकत्वप्रतिपरय्थलात्‌। ८ एकल 
परतियन्ती । ९ एदत्वत्याप्तवात्‌.। ९० विततेवहिद्धेः मा) वम, प० 1 ११ पद एव्‌ व्पद्नि्रहृणान्‌ । १२ एकव 
स्वेदनाच्छरापम्‌ । 


+ ~ ~~ == 


६।०.६ ] प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः ३८६२. 


त चैकपेकरागादएविस्यादिरपिः वोधवत्‌ । 
एकानेकस्वभावेऽयं विष्वाय न कर्पते ॥ ९६९॥ 
कल्पते यत्र यौयोक्ते सोऽस्साभिरपि नेष्यते । 

तं दूपयन्नतोऽस्माकं प्रतिहस्तायते भवान्‌ | ९६७] 
चित्रेकन्ञानवनत्तत्र संशायायपि दूपणप्‌ । 

्रवत्तेते न निर्वाधनि्णयोदलेपभूपिते ॥ ९६८] 
अद्वैतवरेदनं तस्मादेकानेकार्सकं व्रुवन्‌ । 

त प्रसुर्वहिस्थेस्य ताहश्चः प्रतिपीडने ॥९६९॥ 


भवतु तर्हि तदेकसेत्र न चित्रम्‌ ; 


“किं खात्सा चित्रतैकस्यां न खात्तस्यां मतावपि । 

यदीदं खयपर्थ्थो रोचते तत्र के चयम्‌ ।|' अरग्वा०२।२१०] 
इति वचनादिति चेत्‌ ; न ; तादृशस्य कदाचिदपि तस्याननुभवात्‌ । अनेवुभाव्यमपि चिङ्गा- 
द्वगस्यत इति चेत्‌ ; . न ; तदप्रतिवेदने पत्कायेस्वभावतया कस्यचिदपि परिज्ञानायोगात्‌ , 
अतत्कायैस्वभावस्य दिदङ्त्वानम्युपगसत्‌ । उुगतसन्निधानात्तदवगम्यत इति चेत्‌; न; 
अद्धैतवादे सुगतस्येवायावात्‌ । सवेऽप्युत्तरमाद- 


न ज्ञायत न जनाति न च क्तिश्चन साषते ।॥९५॥ 
बुद्धः छद्धः प्रवक्तेति तत्किरेषां समावितस्‌ । इति । 


कुद्धः सगतो न ज्ञायते न विनेयैः प्रतीयते तस्य बुद्धिरूपतयाऽनन्यवेचत्वात्‌ 
“तस्या नासुभयोऽपरः? [भ्र० वा० २।३२५७] इति वचनात्‌ । अपराुभवभावे वा तद- 
तोऽपि सर्वदर्धित्वं सकख्विपयाकार्ग्ष्य तेन परिज्ञानात्‌ । तस्याप्यपरानुभवमावे तद्टतोऽपि 
सर्वदर्शित्वम्‌ । तत्राप्येवमिति स्वस्यापि वबुदधमतुभवतो -विनेयवगेस्य तद्नुभवाधिष्ठानस्यापि 
सर्वद्रिीत्वान्न किच्विद्‌ बुद्धेन ? बुद्धदेव तस्वापि स्वत एव 'तरवपरिज्ञानात्‌ । तन्न तस्यापर- 
स्मादलुभवाखरिक्ञानम्‌ 1 अवुमानादिति चेत्‌ ; न ; ततोऽपि तस्य स्वरूपप्रतिवेदने पूर्ववदो- 
पात्‌ , अन्यथा -तद्ेयभ्यौत्‌ । समारोपन्यवच्छेदान्न तद्धेय्यैमिति चेत्‌ ; किं तव्यवच्छेदेन १ 





१ न्यायवि० इलो० ९१ । २ -यशेपदूषणे आ०+ व०, प० | ३ “नञ्च यदि सा चित्रता बुद्धवे- 
कस्मा स्यात्‌ तया च चित्रमेकं द्रव्यं व्यवस्थाप्येत तदा फं दूषणं स्यात्‌ ? आद-न स्यत्तस्यां मतावपि। 
न केवलं द्रव्ये तस्यां मतवप्येकस्यां न स्याचित्रता । आकारनानातलक्षणताद्ध दस्य 1 नानात्वेऽपि चित्रता 
स्थम्‌ १ अनेकपुरुषधतीतिवत्‌ ! कथं तदहि प्रतीतिरि्याहं-यदीदं स्वयमथौनां रोचते तज के वयम्‌ । यदीदम- 
ताद्रप्येऽपि ताद्रूप्यप्रथनमधनां भासमानानां नीरदीनां स्वयमपरप्ेरणया रोचते त॒ तथाप्रतिमास्े ॐ 
वयमसदमाना अपि न्पिदुम्‌ १ अवस्यु च प्रतिभासते चेति व्यक्तमारीक्थम्‌ ।-श्र ० वा० सण छृत्ति° २।२१०। 
£ तत्परि-ज7०, च०, प०। = अनुमानवैयथ्यौत्‌ ! 


॥ 


१ 


१५ 


२३९० न्यायविनिश्चयविचरणे { १।९६ 


सत्यपि तस्मिन्‌ वर्स्वरूपस्याप्रतिवेदनात्‌ । प्रतिवेदन तु सिद्धं त्टत्तोऽपि स्वर्थं सकला. 
थाकारप्रतिवद्धस्य वुद्धस्वरूपस्य तेन प्र्यवलोकनात्‌ । तदटु्म्‌- 


““समारोपव्यवच्येदात्तचसिद्विमनिच्छताम्‌ । 
अनुमानमनथं स्यादन्यथा सकरुग्रदः ॥' [ [ इति। 
ततश्च तदवस्थं पू्वैवद्ुद्धवैयध्वैम्‌ , ततो न कुतश्चिदपि तस्य परिज्ञानमिल्युपपन्नमिदं 
वुष्रो च जायतः इति । । 
तदनेन सुगतसन्निधानात्त्वज्ञानमिति प्रत्युक्तम्‌. ; युगतस्यापरित्ाने तस्सन्निधानस्यापि 
दुप्परिकीनस्वान्‌ । अपरिन्नातमेव तत्‌ त्परिक्गौनस्य निबन्धनम्‌ चक्षुरादिवद्रपादिपरिक्ञानस्येति 
चेत्‌ ; भवेदेवं यदि रूपािज्ञानवत्‌ निरंयषेदनविपयं "किचिष्ठिक्ञानं विप्रतिपत्तिमलोपले- 
पविकटेन प्र्नाध्रकारेनोपदर्चितं भवेत्त्‌ । न चवम्‌ , सवेदा ग्राद्यादिमेदरमलसविष्टानस्येव तस्य 
परि्ानाचलोकनात्‌ । प्रतिपादितं चैतत "ध्राक्‌-श्रतिसंदार्वेदाां न संवेदनदन्यथा 
इति । तदनेन तत्वन्नानात्तत्सननिधानपरिक्ानं प्रसयुक्तम्‌ ; उक्तनीस्या तच्ज्ञानस्येवाध्रतिपन्तेः । 
तन्न तरसन्निधानात्दवगतिः । 
तद्टचनाद्‌ “"अदयं यानयुत्तमम्‌?? | ] इत्यदे्तद्वगतिरिलप्ययक्म्‌ ; 
^तद्परित्चाने तद्टचनस्याप्यश्यक्यपरिन्नानत्वात्त्‌ । क्थ त्रा तस्येव वचनं प्रमाणे न स्थ्या- 
पुरपादेरपि ? तस्येव परिशचुद्धज्ञानत्वादिति चेत्‌; न; स्वख्यपिश्रया स्थ्यापुरुपारैयपि 
तात्‌ | न सकटविपयापेश्रयेति चेत्‌; न ; बुद्धेऽपि तदमावत्त्‌ | न हि तप्यापि 
सर्वत्र परिदुद्धक्ञानं समकाटमाविन्यभावात्‌ , -तस्याकारणत्वेन तद्विपयस्वात्‌ । तदपि कार- 
णसेव खविनामावादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि विपवत्वे “नातोऽ; खधिया सह 
[प्र०वा०२।२४६] इयस्य चिसेधात्‌ । मवदरपि तस्य स्वार्थजञानं निरक्रारं चेत्‌; न नतस्येक- 
स्वभावस्य देश्चकाटस्रमावभिन्नानेकवस्तुतिपयत्वम्‌ प्कष्वमावज्ञानविपयस्वेन सवेस्याप्येकरत्वापन्तेः, 
अन्यमरेकस्वभावदेतुकत्वेऽपि कायोमेदधसङ्गाभावात्त्‌ न नित्ये नानाकार्यविरोधः स्यात्‌ | 
अनेकस्वमावमेव भवतु वद्विति चेत्‌ ; कथं तदेकम्‌ , प्रतिस्वभावं विरद्धध्मीध्यासेन भेदोपनि- 
पातात्‌ १ अन्यथा क्रमेणापि तदेकमेवानेकस्वभावं प्राप्ठुयातत्‌. । शक्यविवेचनत्वान्नेति चेत्‌ ; 
किमिदं विवेचनं यच्छक्यमुच्यते १ काट्ृतस्तर्स्वभावानां क्रम इति चेत्‌ ; न ; ्यगपदपि 
देदाकृतस्य ` तस्य भावान्‌ । ततो ` नायन्ताय मेद्‌: तेपाममेदस्यापि रततिमासनादिति चेत्‌ ; 
; काडभिन्नानामप्यमेदाजुगमस्यावलोकनात्‌ । मिथ्यैव तेषां 'ददर्गमो चिकस्योपनीवत्वादि- 


खपि नात्तरम्‌ ; दंशभिन्नानां तंदरनुगमस्यापि [विकर्पोपनीतव्वात्त्‌ , स्यष्टप्रययविपरयत्वान्नेति 


न 
स्यतन्वा-ाव० | २ दृगतस्रद्धवानम्‌ । ३ -्ाननित्र-जा०) च०, पर । 2 छिचिज्त्ञानं चा० 

समद०1 ५ पर०३१७ ०२ | € युगटाररन्चनि 1 उ चमक खमावरिनोभ्य्रष्य । ८ नुगनज्ञानत्य । ९ क्रमय॒मप~ 

सा००द००प० 1 १० वमस्य 1 4; देगद्नक्पात्‌ । १२ धमेदानुगमः । ५३ समेदायुगमस्यापि। 


१९६ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तोवः २९१ 


चेत्‌ ; अस्ति कारसिन्नानासपि स्पष्टपरत्ययविपयत्वम्‌ । निरूपयिप्यते च तत्‌ । अनेन एकान्त- 
सेद्परतिवेदनं विवेचनमिति प्रत्युक्तम्‌ ; प्रस्यक्षतस्तदभावात्‌ | अतुमानस्य च तंसपूवैकतया तत्रा- 
प्रवृत्तेः ! नापि सन्तानान्तरं प्रति नयनं विवेचनम्‌ ; तस्याप्रतीतेः अनम्युपगमाच्च । नाप्यन्य- 
वेचत्वम्‌ ; युगपद्धाविनामिव क्रौसमुवामपि तेषां परेण प्रयक्षेणाप्रहणात्‌ । अनुमानेन ग्रहणस्य 
चोभयत्राविरोपात्‌ । ततो भवत्येव क्रमवतामपि तेषामसेद्‌ः ; तद्टेदस्यामेदभ्रत्यनीकल्वामाव- ५ 
त्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
““अन्तवैहियुखाभादि संबिदं न भिनत्ति चेत्‌ । 
अक्रमं न क्रपाधीनं भिन्चादेव सुखादिकम्‌ ||” [सिद्धिवि°प्र०परि ०] इति । 
न चैदमुचितं भवताम्‌ ; बुद्धस्येकान्ततः प्रतिसमयभङ्कुरस्वेन तदार्मत्वानुपपत्ते! } तन्न 
तज्ज्ञानस्य क्रमवदक्रसेणाप्यनेकस्वभावत्वमिति न तेन तस्याशेपवेदि्वं नियाकारेण । १० 
नापि साकारेण ; तस्याप्याकारार्षैकसात्रविपयस्वेनान्यत्राप्रृत्तेः | स्व॑सपि रतनाका- 
रापकमेवेति चेत्‌ ; उच्यते -पू्वापरसमयभाविनो भवा नीलादिरूपभिव कारक्रममप्यात्म. 
नो यदि न तत्र सम्यन्ति कथं तस्यं द्विपयत्वं यत्स्तेनाशेषन्ञसवं वुद्धस्य ? कथं वा क्वचिदु 
पायोपेयभावस्य परिज्ञानम्‌ ? तस्य कार्कमालिङ्गि स्वेन तद्नवबोधे दुरवबोधस्वात्‌ । योगपद्या- 
लिङ्गितसवे तु तद्भाव एव न भवेत्‌ कस्यचिदनिप्यजञस्याञुपायत्ात्‌ › निष्पननस्यापि पुनस्वुपयो- १८ 
गात्‌ , स्वनिप्यत्तिसमय र्वोपेयस्यापि निष्पत्तेः | भव्यमिचारटुपायत्वं न निष्पाद्कत्वादिति 
चेत्‌ ; ऊतस्तरदिं तन्निष्पत्तिः ? न ऊतश्चिदिति वेत्‌ ; न ; 'नित्यसत्त्वादिपरसङ्गात. ! अन्यत 
इति चेत्‌ ; न; तप्येबोपायत्वापततेः , न परछृतस्य । भवचििति चेत्‌ ; न; तस्याप्युपेयसमसम- 
यते पूैवदोपात््‌ । पुनरन्यतस्तन्निष्पत्तिकर्पनायाम्‌ अनवश्यानात्‌" | तद्धिन्नसमयत्वे तु सिद्धः 
कार्क्रमालिङ्कितस्तद्धावः । स च न बुद्धज्ञानस्य विषयः, अनर्पिंताकरारत्वादिति कथं तस्य 


२० 
प्रामाण्यम्‌ १ यत्त इद्‌ सक्तं मवेत्‌- 
“ष्ेयोपादेयतखस्य साभ्युपायस्य वेदकः । 
[९ ¢ ~ [ [द्‌ 
यः प्रपाणपस्राविष्टि न तु स्वस्य वेदकः ॥2 [० वा १३४] इति । 
` तमपि ते तत समपैयन्ति पू्ोपरभावेनेव तदर्पिताकाराणां वुद्धवेदने "ख्यवस्थाना- 
दिति चेत्‌ ; उच्यते- 
त.) 3 २५ 


प्रयाकारं यदि ज्ञानं तत्रेकान्तेन मियते । 
प्रत्यथंनियतत्वेन कथं स्वथं विद्धयेत्‌ 11 ९७०} 





१ प्रयक्षपूवैकतया 1 २ कममावेऽपि प० । कममाव्यपि जा०, व० 1 ३ सक्तमं ते कमादीनां सा०,ब०, 
प० 1 ४ बुद्धज्ञाने । ५ भाव्रान्नीलदि-जा०, च०, प० 1 ६ दालक्रमस्य जा०, च०, प० । ७ उपायोपेयभाव । 
< एवोपाय-जा०३व०,प१० । ९ निचयं सरवा-ञा०,च ०.१० “नित्यं खच्वमसं वा हेतोरन्वानपेश्नणात्‌ 1० 
वा० ३।३४ { ९० -स्थानं तद्धि-जा०,व०,प० 1 ११ कालक्तसमरि भावाः 1 १२ व्यवस्थापना-ना ०;व०,प० 


१०५ 


१५ 
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तदाकारक्रमस्यापि परेण प्रततिवेदनम्‌ । 

तदूाकरेण तत्रापि तच्रमस्यान्यतो गत ॥९७१॥ 
अनवस्थानदीपः स्याचननेकान्तेन तद्धिदा 1 

प्रयाक्ररे कथश्िवेदनेकान्तः प्रशस्यताम्‌ ॥ ९७२] 
आत्ानसेव जानानः कमाऽनेकान्तमोचरम्‌ 

नुदः कथं हतो ब्रूयादेकान्तक्षणिकं जगत्‌ ॥ ९७३॥ 
तदन्वयस्य मिथ्यात्वे मिथ्यैव स्यात्त्रागतः 1 

मिथ्या च सर्ववेदी च प्रमाणञ्येति साहसम्‌ ॥[९७४॥ 
तन्न काटछनन्नानं तस्य स्याद्रादविष्धिपः । 
सोपायोपेयविन्ञानं नास्ति तस्य तदत्यये ॥ ९७५१ 


तदाद-न जानाति न वेत्ति वुद्धः। किम्‌ १ न्िश्वन उपयादि इति तत्त्वम्‌ । भवतु 


तसव्नयल्वं तच्वापरिन्ानञ्च तथापि छद इति चेत्‌ ; आद-खुदध; निमेदः। कः ¶ युद्ध: 
इति पम्‌. , तत्‌ कमायातवचनम्‌ , केषाम्‌ १ एषां वोद्धानाम्‌ । शक्ति! इसरनियोवने 1 
समापितम्‌ अरुचिचोतनाद्‌ टुभौपिवमिति यातरत्‌ । तथा हि-अपरि ज्ञाते तस्मिन्‌ कथं 
सन्दे; परिक्ानम्‌ १ कथं वा तन्त्वापरिक्तानमख्सवाखतस्य यं : सम्भवोऽपि यतस्तद्रवनमेतेपां 
छुभापितं भवेत्‌ 
भवतु बा परिदधे बुद्ध्वापि कथं तस्य वचनम्‌ १ कथञ्च न स्यात्‌ ¶ कारणाभावात्‌ । 
त्यं दि व्लरणं विकर्षः, यिक्रल्पयोनयः ब्दा 1 [ ] उत्यभिधानात्‌। न चासां 
दुस्य; विवृतक्रस्पनाजाख्खात्त । तदभावेऽपि तच्छरतास्संस्काराद्टचनमिति चेत्‌; न; तस्यापि 
विकल्पते तत्रासम्भवात्‌ | अचविकल्पत्व तदटुभयस्वमावविकर्स्वे च॒ तत्तो चचनस्वालुखत्तेः, 
अन्यधा विकल्पो नित्वनियमन्वायातात्‌। विकर्पादेव चिरापक्रान्वात्त्यं ' वचनमिति चेत्‌ , 
न; तरस्य: दतुतवे सन्तानान्तरसिदधेः 1 “्यादारादिस्तस्सिदिरिति चेत्‌; न; तस्यापि चिराप- 
नन्तयुद्धिधमवलश्चद्ायां ततस्तत्परिक्ानायोगान्‌ । त्रा च न चा्वकस्येव वोल््ापि ` परार्थं 
शाचप्रणयनम्‌ । बुद्धिसु सन्यानवस्येव व्यादारदिकं जनयति आत्मनि तव्रैव दद्यान्न चिराप- 
ऋन्तेति चेन : विच्छस्योऽपि तथाविध एव वचनयुपादयत्ति, सस्मदादी तथा दनान्न चिराप- 





वान्त इति च्ननष्यतं १ स्वापादां विकस्पव्रिक्टस्यापि चचनस्यापटम्भादिति चेत्‌; न; चदा 

१ कमेनद्म~ वार, वन, पा > उपाव्ादिकल्वं जा०, त्र० पर 1 ३ तच्छुद्धिप-त्रा०, च०, प०] 
८ -नमेपा-जा०, वर, प० 1 ५ वचनस्य 1 ६ धविद्धयाः दादद्योनयः । तेवामन्योन्यसम्न्यो नाथन परादाः 
सणान्धयनी व" दति दोवः 1 दरव्वमू-न्यायद्युन ए ५३७० ७। “ विद्यः 1 ८ यदस्य-आा०, 
शर, प० 1 ९ विद्त्दनवेऽपि। ९० चेत्‌ त-ना व पर । 4 सुम्द्ररात्‌ । १२ उदस्य । १३ चिरा" 
पट्टस्य 1 42 व्वद्रसादन्न्दन नात, त 


प० 1 1 प्राथदया-न्रा०, चम, प० 1 १६३ स्वायादौ ! 


११९६ | प्रथम; प्रत्यक्षप्रस्तावः ३९२ 


वुद्धिविकरस्यापि व्यापासदेः प्रतिपत्तेः । ततश्िरापक्रन्तादिक्ञानाव्यापायादिवतः न विकस्पाद्पि 
वचनमिति न छतश्िदपि बुद्धस्य वचनम्‌ ! तदाद-न च नैव क्भिश्चन किमपि उपायोपेयततखवं 
भाषते कथयति बुद्ध इति । यद्यपि नाम स्वञखेन न च किञ्चन भापते उद्स्तथापि 
प्रवतेव ङुख्यादिभ्योऽपि तसरभावोपजनितस्य रस्सवोपदेशस्य तद्वचनस्वादिति चत्‌ ; 


कथं ते्वीमप्यविकरपस्वे वचनम्‌ ९ विकर्पयोनित्वनियमव्याघातात्‌ । अस्सदादिवचनस्यैव , 


तन्नियमो न बुद्धवचनस्येति चेत्‌; किमिदानीं कुव्यादिभ्यस्तत्कस्पनया बुद्धादेव तदुपथत्तः 
तथा च दुग्योहतमेतत्‌ - । 


“ये कल्पयन्ति कवयः सुगतस्य वाच- 
स्ते कल्पनामपि युनेः परिकल्पयन्ति ।' [ | इति ; 

वाचां कस्पनान्याप्निवेकस्यात्‌ । 

भवतु विक्पस्वमेव ङुख्यादीनामिति चेत्‌ ; किमिदानीं "तत्र बुद्धप्रभावेन १ खयं 
“विकस्पत्वादेव तेषां वचनोपपत्तेः । तद्िकल्पत्वं तस्रभावादिति चेत्‌ ; नः; शतस्य तदुपादा- 
नत्वे नतेषां बुद्धेकसन्तानतसेन बुद्धस्येव विकर्पकत्वग्रसङ्गात्‌ । तत्सहकारि्वे तु तत्र 
किमुपादानम्‌ ? इञ्यादिकमेवेति चेतत्‌ ; न ; तस्याचेतनत्वे ^तत्तवायोगात्‌ शरीरवत्‌ प्रागपि 
विकरपस्वेन चेतनमेव "तदिति चेत्‌ ; न ; तथाप्रतीत्यमावात्‌ । विकल्पा विकर्पे किं 
वा तत्खहकारिस्वेनास्मदादिविकस्पवत्‌ । ` तत््विपयल्वं तस्य तत्त इत्ति वेत्त; न 
तरिं तद्प्रसाणम्‌ 1 प्रमाण न प्रव्यक्षम्‌ ; विकत्पत्वात्‌ । नालुमानम्‌ ; अलिङ्गज- 
त्वादित्यन्यदेव प्रमाणमनिष्टं भवेत्‌ । कथं वा ङुञ्यादिविकस्पवद्विनेयविकल्पस्यैच "“ततस्त- 
न्वविषयत्वं च भवेत्‌ १ णवं हि. पारम्पये परितं मवति-डढ्यादिविकस्पस्य ततस्तत्त्वविष- 
यत्वम्‌ , ततो वचनम्‌ › ततश्च विनेयानां त्वज्ञानम्‌ इति । एवम्भूतस्तस्य* प्रभाव एव 
नास्तीति चेत्‌ ; कथं चिन्तामणिकस्पत्वम्‌ यत इदं सुभाषितम्‌- 


^“चिन्तारलोपपानो जगति विजयते विश्वरूपोऽप्यरूपः ॥ '"[ [इति; 


[> ० € . [> अ थ व ् षै 

चिन्तितभ्रकारप्रदानसमथेप्रमावे सत्येव चिन्तारत्नोपमत्वोपपत्तेः । ततो च कुङ्या- 
दिभ्योऽपि तस्भावात्तत्ववचनमिति न ततोऽपि तस्य वक्तेत्वम्‌ । त्तस्तद्धापर्णं परस्य दुर्मापणमेव । 
तदाह "प्रयन्ता इखादि ! व्याख्यातसेतत्‌ । 





| 9 -वन्निविक-जा०, वण, प०। २ 'खम्भारावेधतस्वस्य पुंसशिन्ताम्णेरिव । निस्सरति यथाश्ममं 
ऊुख्यादिभ्योऽपि देरनाः 1“ -तच्वसं० श्खो० ३६०८ । ३ ऊुख्चादीनां विकत्परहितवे ! ४ ङुष्यादी । 
५ विकत्पदिवे आ०, च, प०। ६ छुख्यादीनां चिकत्पत्वम्‌ । ७ बुडस्य कुल्यादिविकूत्मोषदयनले । ८ 
ङुञ्यादीनाम्‌ । ९ विकस्पोपष्दानत्वायोगात्‌ ! १० ऊुख्यादि । ११ तत्सस्ववि-आा०, व०, प० 1 ५२ विकल्प्य 1 
१३ तुद्धषदकारित्वेन । १४ बुद्धसदकारतः । १५ बुद्धत्य 1 


#७। 


॥) 


१०५ 


१५ 


२९० 


ण 


३९४ न्यायविनिश्चयविचरणे [ १1९७ 


तन्न बुद्धवचनादपि निरंशस्य संविदद्वयस्य प्रतिपत्तियैत; सत्वम्‌ । सतोऽपि भूतमनद्भ- 
व्यानं यन्यतमेन काठेनावच्छेद! ; कालन्तरं तत््वश्यं भवेत्‌ ! तथा कायेष्यापि कस्य- 

चिदमाये व्योम्घमादिवदवस्तुसम्‌ । "भावे व्वद्रेतञ्यापत्तिः । 
नैप दोपः ; कारस्यैवापरस्यासावात्‌ , असता च॒ तस्यावच्छेवालुपपत्तेः | न च 
५ कायीभावादसक्वम्‌ ; कार्येण सचन्याप्तेरमावात्‌ । भावे कायैसमसमयमेव कारणं स्यान्न 
पूर्व॑ कायैस्याभावात्‌ । तादृशस्य च न तत्कारणत्वम्‌ अपि तु तदेककारणप्रभवत्वमेव 1 
तत्कारणस्यापि कार्यव्याप्रसत्ताकत्वे कार्यसमसमयत्वेन तदेककारणप्रमवस्वम्‌ , तसकारणेऽपि 
तथा चिन्तायामसम्मान्येव त्तमो भवेत्‌] तथा कार्यक्रमोऽपि, कार्यस्यापि कारयान्तरेण सच्व- 
व्याप्रौ तत्समसमयत्वस्यावदयम्भावात्‌ । तत्सम्भवमिच्छता च न कायैन्याप्तं कस्यचित्सन्त्वम- 

१० भ्युपगन्तज्यमिति न कायीभावार्चदद्वयस्यासावः । एतदेवाद~- 


न जातं न सत्येव न च किञ्चित्करोति सत्‌ ॥ ९६ ॥ इति । 
अत्रेवकासे भिन्नक्रमो नकाराभ्यां पये द्रव्यः । मैव जातं नैव भवति इति 
“चिच तदेकम्‌? इति +ततःः "तदेकम्‌ इति च अनुवत्तैयितव्यम्‌ । तदयमथेः-तत्‌ 
संवेदनम्‌ एकम्‌ अयं नैव जालं नेबोत्यन्नम्‌ , अनेन श्तस्यातीतत्वं प्रतिक्षिप्तम्‌ । नैव 
१५ भवति नैव निष्पद्यते अनेनापि वत्तेमानस्वम्‌ । ननैव भविष्यति इत्यपि भावित्व- 
मरतिक्षेपाय द्रटज्यमू्‌-उक्तस्योपलक्रणत्वाद्. | उपपद्येत च त्रातीतत्वादिप्रतिक्षेपः काल. 
स्येव ॒निवन्धनस्याभावात्‌ । नं च नैव किञ्चित्सजातीयमन्यद्रा कार्य करोति जनयति 
तथापि सत्‌ कार्येण सच्छन्याप्ेरभावात्‌ । 'हेुदययं चेतत्‌ ्परस्याभिप्रायगतम्‌ । अत्र पूर्वपक्ष- 
योतनं '्चेत्‌' इति द्रष्टव्यम्‌ । उत्तरमाद- 
२० तीक्ष्णं चौद्धोदनेः श्य्टमिति किन्न प्रकल्प्यते ? इति । 
सुबोधमेव । तासर्यमत्र- ` 
निरंश चेत्तदटधेतं* मुक्तोपाधि छुतन्चन । 
प्रमाणादुपरभ्येत श्रोभेतेवं भवद्रचः ॥९७६॥ 
परमाणं रत न तत्रास्ति प्रत्यक्षादीति भाषितम्‌ । 
१ केवलं कल्पनेव स्यात्तदृस्तिस््रे निबन्धनम्‌ ॥९७७॥ 
न च पदात युक्तमन्यथा तञ्निवन्धनम्‌ । 
विपाणमपि किन्न स्याचनिरितं बुद्धमस्तके ॥ ९७८॥ 





9 भवतवदे-आआ०, चर, पर । २ कार्यसमद्ायवर्तिनः । ३ कारणक्रमः ।  -ततदूद्रय-खा०, व०, 


प । ५ दलोच्रात्‌ । ६ तस्यापि तं सा०, च०, प० 1 ७ दके अविद्यमानं देतुदरयं कथसुच्यरत हत्या 
ध्ववामाद्‌”-ता० ० । ८ “गतत्य"-ता० टि० 1 ९ -तयुक्तो-षा०.व०,प० । १० तन्त आ०च०, प०। 
९१ ““्त्पनानिवन्यनं निर्‌्मद्धंतम्‌?-वा० दि०1 


१।९८ | प्रथमः प्रत्यक्ञप्रस्तावः २९५ 


अद्वये नासि बुद्धोऽपि यत्र शरङ्गस्य कल्पनम्‌ । 

द्रति चेस्कस्पना तस्य किन्न सत्त्वाय कल्पते ॥९७९॥ 

तदद्वयञ्च बुद्धश्च तच्छृह्गं चेति तन्तवतः । 

तरितयस्याप्यवखाने न सेदस्तास्तिकः कथम्‌ ॥९८०॥ 

तस्माक्कहिपतमद्ेतमवस्त्वेवं यथोदितम्‌ | ५ 


[+ 


तदवष्टम्भतस्तन्न वहिर्थेनिषेधनम्‌ ॥९८१॥ इति । 


तस्मादेकव्यक्तिकमनेकन्यक्तिकं वा चित्रमेव संबेदनमलुमन्तव्यम्‌ ¡ तच्च बहिरथंमपि 
तादृशं प्रस्यवस्थापपत्ि एकरागादौ सवैरागादेः साशस्वादेश् दोपस्य तंदरत्तदाकारवन्च वहि 
तदवयवेषु चाप्रवृत्तः। यत तु प्रघृत्तियौगकरिपते अवयविनि तदवयवेषु च त्रास्माकंमभिरतिरेव, 
ततोऽत्र तंखबृस्या[न]काचिदप्यस्माकं परिग्ठानिः । ययेवं तस्त्र तदोपख !एतत्समान- १० 
मन्यच्चः इत्यादिना समाधानम्‌ १ आहितविपयस्याभ्युपगमनीयत्वादितति चेत्‌ ; न दीदृशम्‌ 
अकलङ्कदेवस्य चेष्टितं ्यदयमन्यायेनापि दोषेण परपक्षं प्रतिक्षिपतीति । ततो युक्तं विज्ञानवदर्थ- 
स्यापि प्रतीतिवलादवस्थापनम्‌ं । 

इदानीं वक्तम्यशेषं दरोचित्वा परिहत माट- 


एकेन चरिताथत्वात्तत्राऽविप्रतिपत्तितः ॥ ९७ 1 ` प 
अलमर्थेन चेच्ेवमतिरूढानुवादतः । इति । 


अलं पर्याप्तम्‌ अर्थेन घटादिना प्रयोजनाभावात्‌ । उद्काहरणादिकमस्ि तस्य प्रयो- 
जनमिति चेत्‌ ; कुतस्तदस्तित्वम्‌ १ प्रतिभासाच्चेत्‌ ; प्रतिभासरूपमेव तर्हिं तत्‌ तन्यतिरिक्तस्य 
तदयोगात्‌ । तच रवद्रपादेव घटादेरिति किं तत्रार्थ॑स्य कारणत्वेन १ तदाद-एकेन नानाकारसाधार- 
णेन ज्ञानेन नाथन रस्य अलम्‌” इर्ति पय दासात्‌। चरितो निष्पादितोऽथैः प्रयोजनं यस्य २० 
तस्य भावात्‌ चरितार्थत्वात्‌ अर्थस्य । "एकेन ' इत्यपक्षायामपि चरितशब्दस्य तति्ंमकल्वात्‌। 
तर्द ज्ञानेनाप्यलम्‌ अन्येन चरिता्थत्वादिति चेत्‌; किं तदन्यत्‌ १ अर्थश्चेत्‌ ; न; "ततो जडत्वेन 
"श्ञानाथस्याधिगमस्यासम्भवात्‌ । ज्ञानमेवेति चेत्‌ ; न तर्हि तेनारमिति शक्यम्‌ › अभ्युपगमात्‌ । 
तदाद-तच् -ज्ञने अविप्रतिपत्तितो वोद्धवदथवादिनोऽपि विप्रतिपत्तेरभावात्‌ , अन्यथा 
नाथंसिद्धिः स्वतस्तद्यो गादिति मन्यते । भ्वेत्‌? इति परमतं योतयन्नुत्तरमाद-नेवस्‌ । एवम्‌ २५ 
(अलमर्थेन? इति प्रकारेण । छत एतत्‌ १ अतिरूढस्य परमाणवरतोऽतिप्रसिद्धस्य अनु- 
वाद्‌ तोऽदुकथनात्त` (अथेस्येतिः । तात्पयैमत्र- 








9 चि्ज्ञानवत्‌ । २ -रुमनमिर-ता० । ३ तसरटृत्तौ ज०, व०; प० 1 ४ यद्न्यायेन जा०, व, 
१० । ५ उदकाद्रणादि 1 ६ प्रतिमासरूपादेव ! ७ अर्थस्य । ८ अशब्देन ! ९ समाखः । १० अर्थात्‌ । ११ 
9 
जञानस्याधस्य ना०, व ०, प० । ज्ञानरूपप्रयोजनपापतेः । १२ नास्येति जा०, व०, ए०। 


५ 


१० 


१५ 


रष 


३९दे ल्यायविनिश्चयविवरणे [ १९।९८ 


प्रयोजनवशादर्थैः करिपतो यदि कथयते । 

युज्येत तसरतिक्ेपस्तदर्थस्यान्यतो' भवात्‌ ॥ ९८२ 

न चैवं मानसामर्यात्‌ ज्ञानवत्तघ्य वर्णनात्‌ । 

निपेधे मानसिद्धस्य ज्ञानं जीवति तत्कथम्‌  ॥९८३॥ 

किं पुनस्तत््ममाणं यतोऽतिरूटस्वमथेस्येति चेत्‌ १ तावत्‌ श्रत्यश्रम्‌ः इति त्रूमः । 

(तत्रापि प्रतिभासान्तगतमेव नीटयवमासते नापरम्‌, ततः प्रतिभासव्यतिरेके न प्रमाणं 
ततो नाभ्युपगमः। अथ प्रतिभासान्तगतं तन्न प्रतिभासते प्रतिभाप्षस्यान्तरत्वात्‌ , 
नीलादेध बहिरवमास्तनात्‌ ; न व्यतिरिक्तस्य सद्धावे तस्य प्रतिभासनं सस्ूपेणा- 
परोत्तेण तस्य प्रतिभासनात्‌ । यथा हि- 


“"व्यतिस्किस्य सद्धषे न नीलस्यापरोत्तता । 
स्वस्पेणापरोत्तत्यान तस्यान्यापरोक्षता ॥ 
[ प्र वार्तिकाट० ३।३३२ ] इति प्रज्ञाकर; । 


तत्र किं तस्रत्यक्षम्‌ , यत्र प्रतिभासान्तगतैमेव नीटमवभासेत ? नीरादन्यदेवेति 
चेत्‌ ; न; (त व्यतिरिक्तस्य इत्यदेर्विंसोधात्‌ । स एव प्रतिभासौ यत्रान्त्गेमो नीरस्येति 
चेत्‌ ; तेन तर्हि पूचोपरीभूतेन भवितव्यम्‌ , अन्यथा पूर्वं विशेपणतया आत्मनः, पश्चात्तदि- 
शिष्टतया नीरस्य ततः परिज्ञानायोगात्‌ । सत्येव हि प्रागुपाधिपरिज्ञाने मव्युपाधिमस्रति- 
पत्तिः, “विरशोपणं विशेप्यं चः” [्र० वा० २।१४५] इत्यादि! वचनात्‌ । प्रागयिगम्यं च तदरूपं 
यंयन्तगेतनीरं तन्नीटस्यापि तदन्त्ममसतत्रेवावभासत इति तेनापि पूर्वापरीभूतेन भवितव्यम्‌ 
अन्यथा तत्रापि भअन्यधा इयादिदोपातत । तद्रूपस्यापि प्रागयिगम्यस्यान्तर्मतनीटसे पुनस्यमेव 
प्रसङ्ग इति अधस्ताद्िस्तारतो नीलन्चानस्य कथं क्षणभद्गितवम्‌ ? कथं वा॒निर्विकल्पत्वं* 
प्रतिभासोपायिकतया नीं परिच्छिन्दतो विकस्पकल्वस्येवो पपत्तेः । 

एतेन (अन्तगेतपीतं तत्‌? इति प्रत्युक्तम्‌ ; उस्यदोपत्वाच्‌ । कथं वा तत्‌ प्ान्नीरख 
विद्योपणम्‌ ; विरोधात्‌ । पीतस्य परिस्यागादिति चेत्‌ ; न तर्हिं पीतमेव तत्त , तत्परित्यागेन 
नीटे तन््यागेनापि पुना रूपान्तरे प्रवर्तः, व्याघ्च्चादुत्रत्तस्य विरुद्धधर्माध्यासेन सेदस्यैवोपपत्ते, । 
यदि पुनस्तत्र न किच्चिदप्यन्तमेतम्‌ ; कथं तञ्जानमू १ अनाकारस्यानस्युपगसात्‌ । अन्यथा 
पव्रादप्यतदाकारमेव तत्‌ नीखविपयं थवेत्‌ । कथं तस्य तद्धिषयसम्‌ ९? कथं तदाकारस्य ? 
स्वदेतुवलयत्तपेवोवपत्तेः ; समानमन्यत्र । ततो न युक्तम-्रतिभासव्यतिरफे न प्रमाणम्‌ 
इति ; नीट तञ्ज्ञानाव्यतिरेके तस्यव प्रामाण्यात्‌ 1 





१ नात्‌ 1 २ उदचेः। इ परत्यक्नेऽपि । ४ “सम्बन्धं रीरि सितिम्‌। ग्रीता सव्रदस्यैतत्तथा 
मरलेतति नान्यया 1.* दति वो्पादाः 1 "५ वद्नन्तर्गतं नो-जा०, व, प०। दे -्न्तदरूप-भा०, चर, प० | 
७ -तयश्वं घ्रा०, चर 1 ८ यंवा ठ्द्‌ा-आ०, वन, प०। 


१।९८ |] भ्रमः परत्यक्षप्रस्ताषः २९७ 


एतेनेतदपि प्रतयक्तम्‌-"'्ययेष ग्राहफाकारः खसूपेणापरोक्षो न ्राहकान्तरभावात्‌ , 
तथा तेन सपानकाटोऽपि तीरादिः" [भ० वार्विकार० ३।३३०] इति ; कथम्‌ ९ प्रादके 
स्वत एव घ्रा च परत एवापसोक्षतवस्य दशनात्‌ । दशेनालुसारितवाचाम्यपगमस्य । अन्यथा 
“यदेव द्यते तदेवाभ्युपगस्यततेः [ प्र वार्तिकार० ३।३३० ] इस्यसङ्गतं स्यात्‌ । 
म्राहकखमकार्तया च ग्राह्यस्य स्वयं प्रकाशसेऽपि इदमपि नीरं तस्समकारुखाद्भवेतत्‌ । प्रस्यक्ष॒- ५ 
वाधनस्य इतरत्रापि तुस्यत्वात्‌ | न '्तत्समखसयत्वमात्रेण तस्य चवम्‌ ; अपि तु 'तद्ततद्रपतया 
चश्षुरदेवोत्पत्तेरिति चेत्‌ ; न ; तन्यापारासपूतै पश्चादपि तद्भावात्‌ । पौवापय तस्य प्रमाणं 
नास्तीति चेतत्‌ ; चश्षुरदिकायेरवसपि कथम्‌ १ पोवाीपयप्रसाणबखादेव तस्यापि परिज्ञानोपपततेः । 
तथा च दुभोषितमेतत-““यथा चज्ञुरादिकाद्वाहकाकारस्तथा तत्समानकारो प्राद्याकारोऽपि 
[प्र० वार्तिकार० ३।३३०] इति ; कस्पिते तु तस्य तत्कायेत्वे तन्निबन्धनं स्वय प्रकाक्ष्व- १० 
सपि करिपत्तसेव न ताच्िकम्‌ ¡ तत्र च न विप्रतिपत्तिः | स्तन्न नीखादेस्तसपरतिभासादेव 
तदन्तर्मतत्वपरिक्ञानम्‌ | 

भवस्वन्यत एवेति चेत्‌ ; न ; तत्रापि विषयान्तगेँस्यान्येन परिज्ञाने अनवस्था, 
दोषात्‌ । अनन्त्गामिन एव विषयस्य तेन प्रतिपत्तौ प्राच्येनापि स्यादित्ययुक्तसुक्तम्‌- 
भ्रतिमासान्तगेतमेव नीलमवमासते नापरम्‌! इति । अनन्तगेतपरतिभासे कथम्‌ प्तीरं १५ 
प्रतिभासते इत्यमेदावगस इति चेत्‌ १ न; एवमपि सेदृस्येवावगमात्त्‌ । अभेदे दि 
"नीरम्‌ इत्येव प्रतिभासते इत्येव वा स्यात्‌. न चोभयम्‌ ‰ अभेदेऽप्यपोद्धार्दपरिकर्पनया 
्ैरूप्यादेवमवगम इति चेत ; स्यादेतदेवं यदयसेदस्य कतधिदवगमः, स तु ततोऽन्यतश्च न 
प्रत्यक्षात्‌ , उक्तनीस्या ततो भेदस्येवावगमात्‌ । तद्व॑खमाविनो *"विकर्पादित्यप्ययुक्तम्‌ ; ततोऽपि 
यथानुभवं प्रृत्ताद्धेदावगमस्यैवोपपत्तेः ! अनुभवातिक्रमभदृत्तात्त॒ न “तत; कस्यचिदपि प्रधानादि- २० 
विकस्पादिवावगमः सम्भवति । विकरस्पाचाभेदाबगमे कथं ततो दवरूप्यम्‌ ९ कथं वा काल्पनि- ` 
कस्यातुभवविपयत्वमुच्यते ¶ यत इदं सृक्तम्‌- | 

“^तस्पाद्दिरूपमस्त्येकं यदेवमनुभूथते । 

स्मर्यते च” [ प्र बा० २।३३७ ] इति । 
अत्रापि “एकम्‌! इत्र “अयुभू यतेः इति भन द्विरूपम्‌? इत्यत्र स्मयतेः इत्यस्यैव सम्बन्धाद्‌- एष 
दोप इति चेत्‌ ; न; अलुभवाभावे स्मरणाुपपत्तः । उपपत्तावपि इतो दिरूपस्यैकस्य वेदनम्‌ ? 
यत इदं शोभेत- 

“उमयाकरस्यास्य संेदनं फलम्‌ 1 [ पर वा० २।३३७ ] इति । 





१ भराहकुसमकालत्वमात्रेण 1 तत्समयमात्रे-भा०, व०, प० । २ ग्राह्यस्य 1 ३ स्वरूपरेगापरोक्षत्म्‌ । ४ 
भ्राट्र्दसकाशकूपतया । “+ म्राह्यस्य यावात्‌ 1 ६ तन्नीला-मा०. वण $ पर 1 ७ -गतस्यान्येन ज०. षे 
प० 1८ सेद्करयनया 1 ९ अरत्यचवलमाविनः 1 १० -त्यु-जा०, व०, प० । ११ विकल्पा" १२ 
इूरयनु-भ!०, ब०, प० 1 


२९८ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १।९९ 


अनुभवादेव स्मरणैकस्वेनाध्यवसितादिति चेत्‌ ; न; ततोऽपि दिरूपस्येवविगमोपपततेनैकस्य 1 
तद्टिपयत्वमपरिव्यजत एव तस्य तदेकत्वाध्यवसाय इति चेत्‌ ; (अपरित्यजतः इति कतः ! 
तथा निश्चयात्‌ ; न तर्हि तद्विषये दिषूपकस्पनं निश्चयेन तद्विरोधात्‌ । ततो न तदेकसाध्यव- 
सायादनुभवस्य द्विरूपविपयच्यमपि तु त्स्वत एवेति वार्तिकतात्पयैम्‌ । अवस्तदपरिज्ञानादेवं 

५ इदं निवन्धनकारस्यं वचनम्‌-“अपोद्धारपरिकिखनया दिरूपएम्‌" [प्र ° वार्तिकाल० इति । 
भवतु द्िरूपमनुभवात्‌ , तथापि न नीरं वहिरथंः, प्रतिभासेकत्वस्यापि तत्रात 

भवादिति चेतत्‌ ; न ; तद्भावस्य निषेदित्वात््‌ । भेदमाघ नीरुतसरतिभासयोरसङ्गंतिरिति 
चेत्‌ ; न ; विपयविपयिमावस्यैव तत्र सङ्ग तिस्वात्‌ । "नीरं प्रतिभासते इत्यत्र (नीलं प्रति ~. 
भासस्य विपयो भवतति -त्यवगमात्‌। कः पुनर्विंपयाथे इति चेत्‌ ९ नीलार्थाऽपि कः ? स्वरूप. 
१० मेवेति चेत्‌; अपरोऽपि तदेव सवस्य विपयत्वमविशेपात्‌। खरूपस्येति चेत्‌ ; नीरुत्वमपि स्यात्त । 
तचे" यस्यैव कारणं तदैव नीकमिति चेत्‌ ; विपयोऽपि यस्येव ज्ञानं स एव स्यात्‌ । किं तस्य 
ज्ञाने १ कारणेनापि किम्‌ १ कारणमेव इतरेणापिः प्रहणमेव । ततो युक्त प्रयक्षाद्‌ अतिरूटस्वमथंस्य। 
तथाऽनुमानादपि । “तत्त; पर्वैतशिरसि पावकस्य परोक्षस्येव प्रतिपन्तेः । परोक्षुश्चाथं 

एव अपरोक्षस्यैव ज्ञानस्याभ्युपगमात 1 "सोऽप्यपरोक्ष एव॒ महानसपावकस्येव ततः 
१५ प्रतिपत्तेः, महानसपावकश्च अपरोक्ष एव प्रतिपन्न इति चेतत्‌; न ; तथा सति सजनिदितिवद्लु- 
मानतरैफल्यप्रसङ्गात्‌ । अध्यासेपादेव रत॑स्यापसोक्षस्वं अध्यासेपश्चादुमानादेवेति चेत्‌ ; अध्या- 
सोपितं तर्हि र्तस्य ज्ञानस्वमर्थत्वं तु प्राकृतमिति प्राप्तम्‌ 1 अध्यासेपित्तमेव तत्र रूपं नापरं यस्य 
परोक्षसरेनाथस्वमिति चेत्‌; ङतस्तदध्यासोपणम्‌ १ अनुमानाद्ूमादिति चेत्‌ ; न; श्त॑द्भावे 

` तस्येवामावात्‌ । तद्भावे भाव इति चेत्‌; न; परस्पराश्रयात्‌- तदध्यातेपणात्त धूमः, धूमाच 
२० तदध्यारोपणमिति । अन्यतस्तद्ध्यारोपणं चेत्‌; न; तस्यापि लिङ्गस्य पूर्ववदोपात्‌ । तत्रापि 
टिद्गान्तरात्तदध्यारोपेण अनवस्थादोपात्‌ । अञुभवात्तदध्यासोपणं तु न पर्वते स्यात्‌ तत्रः 
पाव्रकानुभवस्व प्राग्रदृत्तेरिति न तत्र पावकार्थिनः प्रवर्तेरन्‌ । अपसोक्षव्वे च सत्पावकस्य 
कथं तटनुमानस्य परोश्नविपयत्वम्‌. १ अतीतस्येन तच रस्याध्यारोपादिति चेत्‌; भवत्वेवम्‌ , 
"तथापि तत्र॒ तघ्य प्रतिभासे न पोकषत्म्‌ । न हि प्रतिमासवचे च परोक्षत्वसुपपननम्‌ ; 
अतिप्रसङ्गात्‌ 1 अप्रतिभासे तु नाध्यारोपः; प्रतिभासन्यतिरेकेण तद्प्रतिपत्ते; | प्रति 
भासोऽपि-तस्यान्यत्रैव नाजुमान इति चेत्‌; न; तस्य॒ निषिद्धस्य । कथन्नैव प्रमाण- 
नुमानम्‌ १ अदृरनसमारोपन्यवच्छेदादिति चेतत; न; वस्य तुच्छस्याप्रतिपत्ते; अनभ्यपगमाच ] 
दृनोपनयनमेव पावके तंच्यवच्छेद्‌ इति चेत. ; नु दृ्ौनमपरोक्स्वमेव, तच्च विनाप्यलमानेन 





-देव तच्नि-जा०) व पर २ प्र्य्रस्य। ३ असरम्बन्यः। 2 नीखतै। ५ विपयष्य 1 

मिति देषः । ७ न्ननिनापि । ८ अनुमानात्‌ { ९ पर्वतीयपवद्ः ! १० पर्वतपावश्स्य । ११ धृमामवि । 

१२ सअम्यारोप्यवामावात्‌॥ ९३ तदध्वारोवे ध्रू-खा०, व०, प० 1 ९8 पावकस्य । १८ ततथा हि तत्र परति- 
ला०, पण, प० 1 १६३ व्यवच्टेदस्ये 1 १५ अदगनसमारोपव्यवच्छेद्‌ः 1 


१।९९. ] प्रथमः भरत्यक्षप्रस्तावः ३९९ 


तस्यास््येवेति न तथ्यवच्छेदात्तस्य प्रामाण्यम्‌, अपि तु पावकचिषयलवादेव । तद्प्यपरोक्ष- 
सान्यतिरेकेणेव, अन्यथा तत्परोक्षविपयतप्रतिज्ञाव्याघातात्त्‌ । ततो यटुक्तप्‌-““अनुमानमपि 
नापरोक्तताव्यतिरेकं साधयति [० वार्तिकाल० ३।३३३] इति; तस््रतिन्यूढम्‌ ; तेन 
तब्यतिरिक्तस्येव पावकस्य उ्यवस्थापनात्‌ 1 

यचापरसुक्तम्‌-“भ्यदि च टश्यमानताव्यतिरेकेण विकल्पे दशनाथ न प्रवतत ५ 
दशेनाथिनो वा नोपदिशेत्‌ › न हि द्यमानतामप्रतियन्‌ दशना्थीं सचति" [प्र० वाति- 
काङ० २।३३२] इति ; तत्र किमियं दश्यमानता पावकस्य यद्प्रतिपत्तो तदु दशेनाथं न 
भवेत्‌ १ स्वयं दशनात्पकतवभिति चेत्‌; सयम्‌; न तस्य प्रतिपत्तिः, नापि तेनाथिखं खेकस्य; 
अथान्तरेणेव दरोनेन तस्य "तद्भावात्‌ । दश्चैनसम्बन्ध इति चेत्‌ ; न; सति दशेनेऽचुमानवे- 
पस्यादू अथिस्वायोगाच् । न ह्युपनतेनैव कस्यचिदर्थितवम्‌ अनुपनत एव तदशेनात्‌ । द्शोनयोग्यत्व- १० 
मिति चेत्‌; अस्त्येव तस्य प्रतिपत्तिः, परोक्षस्यापि पावकस्य त्योग्यस्येवातुमितेः, व्यापेस्तथेव 
निश्चयात्‌ । योग्यताप्रतिपत्तो दशनेन कथमर्थिस्वमिति चेत्‌ ¶ न; अन्यत्रापि शक्तिपरिज्ञानादेव 
फालार्थित्वो परस्मात्‌ । तन्न स्वयं दशंनाथेनात्‌ , दशेनार्थिनः कथनाद्रा पावकाघुमानस्यापरोक्षवि- 
पयस्वं क्षक््यो पपादनं परोक्षविषयत्वेऽपि तद्योग्यतापरिज्ञानात्तदुपपततेः । स्वरूपग्रतिपनत्तौ पावकस्य 
कथं परोकषस्वमिति चेत्‌ १ ससप्रतिपत्ेरसपषटरवादेव । तदपि तस्यां कथमिति चेत्‌ १ न; कारणस ५ 
दिति निवेदितस्बात्‌। ततो यक्तम्‌ अलुमानादप्यतिरूटस्वमर्थस्य । तत इदमकीत्तिकरमेव धमेकीत्तैः- 


“दशेनोपाधिरहितस्याग्रहात्तद्रहे प्रहात्‌ । 
शनं नीरनि्भासो नार्थो बाद्योऽस्ि केवलः | [पर०्वा० २।३३५] इति। 
प्रयक्षाचुमानास्यां दशेनोपाधिरहितस्येव पावकादे$ प्रतिपत्तेः तत्र बाह्यतयाथंत्रस्यो- 
पपत्तेः } तत! प्रतीतिबलाद्विज्ञानस्य यदस्तित्वं तद्थंस्यापि, यच्च अथेस्यापरमाथेत्वम्‌ २० 
अविशद्द्रोनपथप्रखायित्वात्‌ तैमिरिककेशादिवत्‌ , तत्‌ विज्ञानस्यापि स्यादविशेषात्‌ | तदाह- 


कर्पना सदसच्वेन समा । इति । 


नि श भ कैथ म 
ज्ञानस्य सत्त्वेनाथस्यासत्त्वेन कल्पना अथं ज्ञाने च सदशीति यावत्‌ । 
ननु एवमपि ज्ञानकल्पनेवास्तु, तत्र सकरसमीदितसिद्धे;, अन्यकर्पना तु सिद्धोप- 


पस्थायिनी कुतः पोष्यत इति ? तत्राद- ५ 


किन्तुं गरीयसी ॥ ९८ ॥ 
प्रतीतिप्रतिपक्षेण तचेका यदि नापरा । इति । 


किन्तु इतिं अवित्तकपदं तच्च तस्मिन्‌ कल्पनासाम्ये सति एका ज्ञानकल्पना 





१ अलुमानस्य । २ विक्स्प्येत प० । बिकेत्पैतदशोनार्थे जा०, ० । ३ लोक्य । ४ दरनार्थित्वात्‌ | 
५ स्वरूपप्रत्िपत्तो । ६ चेत्‌ कार-मा०, ब०, प० 1 ७ -ति वि-जा०, व०, प० 


४०० म्यायविनिश्चयविवरणे { १।९९. 


यदि स्याद्‌ अपरा भर्थकत्पना यदि न स्यात्‌ , स्यातः इद्युपश्कास्ध्य यदि श्रव्स्य 
चोमयत्र सम्बन्धात्‌ । तत्र दूपणम्‌-गरीयसी गुर्वी नितरां ज्ञानकस्पना | तवर नि्ित्तमाद- 
प्रतीतिप्रतिपश्चेण प्रतीतिन्गानस्य प्रतिपत्तिः तस्याः प्रतिपक्षः तद्भावस्तेन । तथा हि~क्ञानं 
नाम विपयग्रहणस्वभावमेव, प्रतीतेः “"विपयग्रहणधरमा वित्नानस्यः [ ` ] इतिं 
५ वार्तिक्राच्च । विपयमावे च ताद्रष्यामावाक्कि तस्यावरिष्येत ?` यस्य ` प्रतीति; स्वरूपमेव 
तस्य विषयो न वाद्यमिति चेत्‌ ; किं पुनस्तस्य विषयत्वम्‌ ? प्राह्यत्वमिति चेत्‌ ; कथं ग्रह 
णत्वम्‌ १ प्राद्यस्यैव तदनुपपत्तेः । स्वभावभेदादेकस्येव तदुभयधर्मकत्पनायामपि अनेकान्त- 
दोपात्‌ । संवरत्या "निर्दापत्वमनेकान्तस्येति चेत्‌ ; न ; वाद्यवसन्नानस्याप्यपरमार्थत्वापत्तः 
निरंशस्यापि तस्य विपयविपयिभावायोगेनासम्प्रतिपत्तेः । तत इदमप्रातीतिकमेव 'खरूपस्य 
१० स्वतो गतिः? [प्रन्वा० १६] इति । 
इयमेव तस्य स्वतो गतिः यतच्निरेशषं प्रकाङ्रनम्‌ , भेदन्यवह।र्तु तत्र कास्पनिक इति 
चेतत्‌ ; किमिदं प्रकादानं नाम ? जडप्रतिदन्द्री धमे इति चेत्‌ ; न ; अपरिन्नाने जडस्य क्वचि- 
त्तस्परतिद्रन्द्िखस्यापरिज्नानात्‌ 1 परिज्ञाने तु नार्थनिपैथो -जडच्येवार्थत्यातत्‌ । कल्पितमेव तन्न 
तास्िकंमिति चेत्‌ ; ननु कल्पितव्वं कर्पनाधुद्धिविपरयतमेव । तच्च नान्तर्ममेण ; तदु द्धर्जट- 
१५ त्वापत््या स्वप्रकौशप्रच्ुठेः | वुच्न्तरेण श्रकाद्ये चानवस्थानप्रसङ्गात््‌ । अनन्तगमेण चेत्‌ ; 
कथं स्वसंवेद॒नमेव बुद्धिफटम्‌ ? वाद्यसंबेदनस्यापि भावात्‌ । तक्मादिदमप्यनुभवघ्रयनीकमेव- 
““तसासरमेये बरा्येऽपि युक्तं स्वाजुमवः फलम्‌ ॥” [व्र^वा० २।३४६] इति 
“यतः स्वभायोऽख यथा तथेवाधेषिनिधयः |> [परन्वा० २।३४६] इतिच) . 
अजडस्वमावयाऽपि बुद्धा जडस्य निर्णयात्‌ ] तन्न जडग्रयनीकत्वेन प्रकादरनम्‌ | 
२० चिद्रप्वेनेति चेत्‌ ; न ; चितेरपि प्रकाश्चपर्यायत्वात्‌ | अपिच, अर्ध्याः यदिन 
काचिदपि शक्तिः कथं “स्वयं सैव प्रकाशते [धनवा २।३२७] सयामेव कर्कशी 
श्रकाातैः इत्युपपत्तेः । अध्यासेपितया "तया प्रकारातत इति चेत्‌ ; न ; तवेव तदुपपत्ते; । 
न हि तच्छक्तिविकख्तयेव संविदाना तामारमन्वासेपयितुमर्हैति । तद्िकटतया न संवित्त 
सदादि्नैव संवेदनादिति चेत्‌ ; कथमुभयात्मा सती केनचित्संचित्ते केनचिन्नेति ? ुतधिद्‌- 
ृषात्कारणादिति चेत्‌ ; न; वदिर्भावस्यापि दष्ानिष्टघ्वद्यस्मरैव, केनचिदात्मना परेणा. 
निष्ठात्मना च प्रतिपत्तिप्रस्ङ्गात्‌ 1 एक्ररूपवंदिनां रूपान्तरच्याप्रतिपत्ता कुतस्तस्योभयात्मकत्व- 
विपत्तिरिति ? अनेकरात्मकरं चायमेकटपवया दशेवतव्धाद्टाच्कथमर्थवेदनम्‌ ? (ततस्तिमिसा- 


६१ 
५" 


देखिनयवेदनस्यंवोपपन्तेःः उति च न पयनयोग; पररापि तुल्यत्वात्‌ 1 तथा च यथदरसुच्यते- 
0 
¶ ति म्वररू~-ा०, वर, पर) निदपितेभ्न-जा पर| २ टस्य-ा० च प० । 


न, 
4 

न [क 
र 


१ च्यवति चज प ¡~ -दाप्रततरिः जा०) व, १०1 ६ चिती । ८ ~था प्र-प्र, चण, प° । 


| 
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“तमनेकात्पफं सावमकात्पसेन दशेयत्‌। 
तद ट्ष कथन्नाम मवेद्थेख बेदनम्‌ ॥» [पण्वा० २।३४्] इति ; 
तथेदमपि वक्तव्यम्‌- 
तामनेकास्मिकां बुद्धिमेकारमत्वेन दशेयत्‌ । 
तददृष्टं कथन्नाम भवेद्ुद्धः प्रवेदनम्‌ | ९८४॥ इति । ५ 


ततः सर्वीस्मनैव सा "संवित्ते इति न तयेव तदायोपः । नापि बुद्धधन्तरेण ; तत्रापि तच्छक्ति- 
विकलतया संविदाने तसरतिभासायोगात्‌ । तत्रापि बुद्धधन्तरेण तदारोपकस्पनायाम्‌ अनवस्था- 
दोषीत्‌ । तच्छक्तिमसते तु बुद्धः कथं तदपेक्षं तसप्रकाशचनं निरपेक्षं नाम शक्तस्तद्यतिरेकादिति 
चेत्‌ १ करं पुनस्तया न व्यतिरिक्तभकाशचनम्‌ ¶ तथा चेत्‌ ; कथं तथा परवुद्धिपरिज्ञानम १ ` 
यत॒ इदँ सूक्तं स्यात््‌-““स्वरूपेण हि संवित्तीनां भिन्नलासरतिपुरुषं नानाकारवेदनं १० 
यक्तम्‌? [ ्र० वार्षिकाङ० ३।३३९ ] इति । तासामपि छतन्निकाकारयुखेणेव वेदनं 
नान्ययेतिं चेत्‌ ; न ; सुप्तप्रबुद्ध -जीवन-सरतेष्टानिष्टादिरूपाणां तदाकासणां युगपदेकत्र समपेण- 
स्याप्रतिपत्तेः । 

न हयोकदेकं विज्ञानं साकारं परबुद्धिभिः । 

सुप्र बुद्धं सतं जीवदिष्टमन्यच्च दश्यते ॥९८५॥ 

ततः क्षक्तिवक्षात्तासां वित्तिनीकारकरिपिता । 

तथा्थेस्यापि तेनेदमयुक्तं कीर्तिवार्चिकम्‌ ॥ ९८६॥ 

^ तद्थामासतेवाख प्रमाणं न तु सन्नपि । ° 

ग्राहकात्मा पराथेखवात्‌ चाष्वर्थष्वपेच्यते || [भ० बा० २।३४५७] इति । 

म्राहकास्मन एव शक्तिरूपस्य परवुद्धिपरतिपत्तिवदर्थप्रतिपत्तावप्यपेक्षणात्‌ । २० 
संविदुभेदानभीष्टो च नापरं तत्वमसि वः । 
संविदट्वयवादस्य प्रतिक्षेपात्सविश्तरम्‌ ॥९८७॥ 


१. 


कथ ड्धी क ९६ हत € श द्‌ 
तस्मादथाऽप्यङ्गीकत्तेव्य एव, अन्यथा ज्ञानमेदस्यानिरवाहत्वीपत्तेः | 
भवतु चाद्यस्यापि ज्ञानम्‌ › तस्य तु छतः सलसम्‌ १ कतस्तद्विषयः किदेव सत्यो न 
सवे; १ प्ा्त्यादिविरोषादिति चेत्‌ ; न; तत्रानवखादिदोषात्‌ । तदुक्तम्‌ 


“य्व प्रथमं ज्ञानं तस्य प्रा्िपपेक्षते । 


तसप्राप्त्यापि पुनः प्रापषेरेत्ेत्यनवखितिः ॥ 
3 
9 संविषेरिति ज०, ०, प० | जानातीव्य्थः । २ -दोषः त~-जा० व, प०। ३ -यातव्य-जा०, ` 
अण, प० । ४ -ट्कतवा-जा०, व०, पर | 
९ 4 


२९ 


- धणर्‌ ल्यायविनिश्चययिवरणे [ १।१०० 


कुःस्यचित्तु यदीष्येत स्वत एवाधिरूपता । 
परथमस्यापि तद्भाव इति सर्व॑समानता ॥ 
प्राप्तेर्थापि पूर्वेण प्रा्चिरूपेण सत्यता । 
अन्योन्याश्रय इत्येकासत्यत्वेनो भयस्य तत्‌ ॥ 
५ अथ कारणश्चुद्रवांत्तन्ज्ानस्यास्ि सत्यता । 
तज्ज्ञानखापि सत्यत्वं त्कारणविशुद्धितः ॥ 
एवं परापरपे्तादननसा प्रसञ्यते ।*2 [प्र० वार्तिका ० ३।३५१| 
इति चेत्‌; न; अभ्यासे खतः अन्यदौ परतस्तत्सत्यत्वस्य निश्चयात्‌। न चानवसखानम्‌ ; पयैनते 
कस्यचिदभ्यासवतो भावात्‌ । अवद्यं चेदमङ्गीकर्चन्यम्‌ , अन्यथा अर्थक्ञानचत््‌ सन्तांन- 
१० सेव्ञानस्यापि सलयत्वानिन्यात्‌ , तद्विपय्याप्यसिद्धिभसङ्गात्‌ 1 न चेवं केश्चादेरपि तज्क्ञाना- 
स्सिद्धिः ; तत्र स्वतः परतश्ासत्यत्वस्येव निच्यात्‌ । तदाह- 
न दि देच्चादिनिभौसो च्यवदारध्रसाधकः ॥९९॥ इति ।  _ , 
कोद आदिर्यस्य मरकदेल्तस्य नि भासः प्रत्ययो न हि खुटं व्यवहारः 
प्रसाधको व्यवहारः स्वतोऽन्यतो वा॒सत्योऽयभिति निश्चयः, प्रसाधक; सद्विपयत्वेन 
१५ अल्द्कास्को यख स तथोक्तः तस्माद्‌ असन्नेव तद्िपय इत्ति भावः । कथमसतः प्रतिभासनम्‌ ? 
आल्तामेत्तदनन्तरं निद्पणात्‌ । पर आद 
वासनामेदाद्धेवोऽयम्‌ [ सिद्धस्तच्च न सिद्ध्यति ] । इति । 
पृवपूवैविकस्पोपनीतः संकारो दीसना, तद्धेदो दार्व्ययेयिल्यटक्षणस्तप्मात्‌ 
तमाश्रित्य अथं प्रतीयमानो घटादिज्ञानं तथ्यं मिध्या च केशादिज्ञानभिति भेदो निणैयः 
२० भमियेते भिन्नतया उ्यवस्धाप्येते परस्परतः तथ्यभिध्याज्ञाने येन स भेद!” इति व्युखत्तेः । 
संख्ारदाव्येदोयिस्याभ्यामेव हि क्वचिज््ञाने तथ्यमिध्यात्वविभागविनिश्चयो -न विपयभावा- 
भावाभ्यामिति कथं तच्नि्वयात्तत्सिद्धिरिति मन्यते १ 
तत्रोत्तरम्‌-'लिद्धस्तच' इति । अपिशब्दः ऋष्यः | तन्नापि सन्तानभेदक्तीनेऽपि 
सिद्धो निच्रितो वासना भेदाद्‌ भेदोऽपम्‌ । (तया च ततोऽपि कथं तद्धेदसिदि; ? मा 
२५ भूत्‌ , तद्धेदस्य तञ्ानपरत्यस्वनिव्धयस्य च वासनामेदादेव भावात । 
““कार्यवात्सकटं कार्यं वासनामेदसम्मवम्‌ । 


छ 


कुम्भृक्रारादिक्ा्यं वा स्वमदोनकार्यवत्‌ 1|'' [ध०्वात्तिक्राट० ३।३५.१] 





4 न्यया ा९, वर, प० 1 उन्न्यामद्रदावाम्‌ । २ ~था तञ्त्ा-जा०्य०,प० | २, -नीतरस-ना०) 
^. ५ १ = र 
च, प० । ८ “वासना "पूत्रविद्धनद्तिका चक्िख्च्यरते 1“~प्रन्वातिङाट० पर १८} -मेदादज्ञा-मा०, 


पर०$प० 1 ६ तयाचद्ध्यं ततरेस्पि लार, व०, पण] 


‡ ५ 
ध "५ 
। ् 


१९०६ ] प्रथमः प्रत्यक्षपरस्तावः 0 


‡--~-- 


इति वचनादिति चेत्‌ ; छतः स्वप्नदर्शनस्य तद्रखभावः ¶ कुतथधिल्िश्वयादिति चेत्‌ ; 
न ; तस्य बासनावलभावित्मे ततोऽर्थस्येव (तस्याप्यसिद्धेः । वस्तुत्तथाभावमाचित्वे तु हेतो- 
ठ्यैभिचारः, तस्य कायैत्वेऽपि सतद्ररमाविखासावात्‌ । लोकाभिप्रायादेव तस्य तद्रर्भाविस्वं 
त॒ स्वतः सया कुतध्िनिश्चीयत इति चेत्‌ ; न ; लोकस्यापि "तच तन्मात्रसावाभिप्राया- 
भावात्‌ । तदाद्‌- ५ 


न सिद्ति । 
५ 
तन्माच्नसावो दशान्ते सवचार्थोपक्तारतः ॥१००। 
चारस्पर्येण साक्षाद [परपेश्वाः सखरेततवः] ! इति । 


न सिद्धयति । स एव' वासनामेद एव तत्साचं तस्मात्‌ चादो जन्म ) क्व! दन्ते ` 
निदे । कियति १ स्येन सवैसिमन्‌ स्वप्नविष्वभाविनि विष्वान्तरमाविनि च । कस्मात्‌ १ १ 
अर्भस्य नीखादेजनकस्वेन व्यापार उपकारो न विषयत्वेन , असत एव त्तदा त्स्य प्रति. 
भासनात्‌ , तस्मात्‌ । कथम्‌ ! पारस्पथण अविप्टवे दकशषेनमथत्‌ ततः संस्कारस्ततन्च विधु 
नारीचौरादिदक्षैनमिति परिपाटिः पारस्पथं तेन । रषटान्तमाद~'खाक्लाद्रम' इति । "वा? इति 
इवाथेः, खा्लाद्‌ अन्यदानेन वा [अ]विष्कवे यथा तदुपकारस्तथा पारस्पर्यणान्यदेति | 
सोत्रान्तिकाद्यनुगमेन चेदमुक्तम्‌ , `स्वतः साक्षादपि तत्र तदटुपकाराभावात्‌ । १ 

कीटश्चास्ते दृष्टान्ता यत्र साक्षादिव पारम्पर्येण तदुपकार इति प्रदनयन्तं प्रत्याह 


| परापेकश्षाः खटेतदः । 
विच्छिचचप्रतिगासिन्यो च्याहाशदिषधियो यथा| १०१॥ इति। 


ठयाहारो वचनस्रादियैस्य व्यापारस्य तस्य धियो बुद्धयः ! कथम्भूताः १ परं 
वाद्यं “व्याहारादिकप्‌ उपकारकसविपुवे साक्षादिवान्यदा पारम्पर्येणपिक्षन्त इति परापेक्षा, २, 
तत्र हेतुः सदेतवः सकारणिका यत इति । न हि परानपेकषस्वे सदतु परस्यैव हेतुत्वात्‌ । 

एवसपि वासनैव परमस्तु किं व्याहारादिनेति चेत्‌ ; आद-"विच्छिच्नपरति- 
-नासिन्यः इति । विच्छिन्नं चिच्छेदः देशादिनियमस्तेन प्रतिभासन्ते इति शीरस्तथोक्ताः | 
न हि. व्याहारादिधियां वासनामान्कारणघ्ये देश्ादिनियमः सम्भवति । तथा दि-पूर्व ज्ञानं 
वासना, तच्च न सदृशमेव, विसच्शादेपि तद्धियां भावात । सा(ता)दश्चादेव व्यवहितात्तद्धावः, २९ 
तस्यापि ताटश्ाव्यवदितादेव भाव इति चेत्‌ ; कथं तेषां विसद्रोरसुपादानोपादेयैरेकसन्तानर््व 
यत दं सङ्कलनम्‌“ “नीटसवलोक्य चोर्यापारं पर्यामिः इति । मवु विस श्चाद्पि वद्धाव 





१ निश्वयस्य 1 २ स्वप्लदर्शनस्य वास्रनायलमावित्वस्य । ३ वासनावल ] 8 स्वप्नदर्दीने ! ५ व खाध- 
नाभे-्ा०, व०, प०\! ६ विद्धवेनारि चौरा-गा० , च०, प० 1 ७ संवेदनाद्रैतवादिमतेन । ८ व्यवदारा-जा०, 
च०, प० ! ९ न्यथा पा~भा०, च०, प० 1 १० नीरमव-ञा०; व०, प०। 


४०४ स्यायविनिश्चयविवरणे [ ९१०२ 


इति चेत्‌ ; कथं तर्हिं नासां विच्छेदो विसदशस्याविच्छेदात्‌ । तच्छक्तिप्रवोधस्य .चिच्छेदादिति 
चेत्‌ ; न ; तस्यापि विसदश्चकायैत्वे तदयोगात्‌ । तद्धतुश्तिश्रोधविच्छेदात्तदविच्छेदकस्पनांयाम्‌ 
अनवस्थादोपात्‌ | तन्न ्तन्मात्रमाविल्वे "तासां देशादिनियमात्मा विच्छेदः । नाप्याकारनियमात्मा; 
व्याहारादिनेवाकारान्तरेणापि तिस शादवशयन्तया तटुस्पत्तेः । वाह्यापेक्षायां तृपपद्यते । 
५ बाह्याद्‌ व्याहारादैरेव देशादिनियतदेदुवलाञ्चियमोत्पेः साक्षात्‌ , पारम्पर्येणापि तदादितादेव 
संस्कारादन्तरङ्गनियमोपनीतप्रवो धात्तदुसखपत्तेः | ततो दुभोपितमेतत्‌- 
“कस्यचिक्किश्िदेवान्त्वासनायाः प्रबोधकम्‌ । 
ततो धिथां विनियमो न बा्याथव्यपेक्तया ।।” [प्रण्वा० २।३३६] इति । 


यदि वाद्यान्नियमः कथं खप्ते खक्षिरोदारणदिज्ञानम्‌ , तस्य साक्षादमावात्‌ ,  भ्राग- 
९० प्यदृष्टेरिति चेत्‌; न ततोऽपि । जन्मान्तरद्टादेव संस्कास्वाहिनस्तञज्ञानात्‌ कुतो न सवदा? कुतो 
वा रागादीनां नियमः ? न हि तत्रारम्बनमुषयोगि, "ततो रागदेतोरेव विरागस्यापि दशेनादिति 
चेत्‌ ; न; अन्तरद्गसहायस्येव तस्यं तन्नियामकत्वात्‌ । ततो यंदा अन्तर्गं यन्निमित्तं च वदेव 
तदेव नान्यदा नान्यच्च ज्ञानरागादिकायैमुपजायत्ते । वासनेवान्तरङ्गं तस्या एव तद्यता स्वतः 
सकरप्रतिभासनियामकत्वेन संबेदनादिति चेत्‌; कुतो विप्रत्तिपत्तियैतस्तैवालुमानम्‌ ? .अनिश्चया- 
१५ दिति चेत्‌; निश्चयाद्प्यनिशितास्छुतस्तदभावः ` ? न दि स्वतस्तरस्यैः निश्चयो बास्नावत्‌ | नाप्य- 
न्य; ; अनवश्चादोपात्‌ । अनिधितादपि ` छवरेदनाततत्रः ““तज्रिद्ततौ वासनायामपि स्यादिति 
व्यर्थमेव तत्राचुमानम्‌ । तस्माद चैतनमेवान्तरद्गं तस्यैव ट्कारणठ्यमिचारवतः कायास्रति- 
पत्तः ! तदेव च क्षयोपक्षमविशेपवशाद्राद्यतस्संस्कारसादास्येन कविद्यथा्थमयथा्थच्च प्रयय- 
सुपजनयतीति सक्तमेतत्‌-"परापेक्ता य्यादहार।दिधियो -विच्छिन्नप्रतिभासिन्यो 
२० यत्तः" इति । । 
यधा इति सादये यथेताः परपिक्षास्तथाऽन्येऽपि दष्टान्ता इयेवं साध्यवैकल्यं 
रप्टान्तस्य प्रतिपायेदानीं तत्र सलयपि "्तन्मात्रभाव्रे साध्यासिदधिमावेदयन्नाह- 
सचरिवेदादिभिरष्डैर्गोपुराद्राटकादिपु । 
वुद्धिपूर्वयेथा तत्वं नेष्यते स्ूधरादिषु ॥१०२]] 


२५ तथा गोचरनि भौसैरेष्डैरेव भयादिष । 
अवाद्यमावनाञन्येरन्यच्रेत्यवगस्यताप्‌ ॥ १०३ ॥ इति । 


सचिवेदाः संस्थानविरेप आदिर्चपामचेतनोपादानव्वादीनां तेः दृषटैरपटब्पैः | 





१ वाश्वनामाव्रमाविदे । २ विवाम्‌ । ३ यान्नरनियमाटा विच्छेदः 1 £ ज्ञानादपि । ५ गाद्याटम्बनात्‌ । 
६ ज्ञानस्य 1७ यथान्नार+ वर, पर । ८ त्यव्‌ भा०, वर, पर 1 ९ वासनावता पुस्येण। १० वास्ननायाम्‌"। 
१५ दिप्रतिवरयमवः । १२ निश्चयस्य । ५३ निच्वय्ेदनात्‌ | १९ निश्वमे । १५ विप्रतिपत्तिनिवत्ती । १६ प्रति. 
पट-न्ा०; व०, पर | १४७ व्रासनामाद्रेजन्यतवं । 


११९०४ ] भसः प्रत्यक्षप्रस्ताचः ७०५ 


क्व १ गोपुराह्मलकादिषु । कीचशेः !? वुद्धिपूवैः, बुद्धं बुद्धिरविं्यते अस्येति 
बुद्धी, बुद्धिमान्‌ पूर्व देतु्यैषां तेः । यथा येनासिद्धादिप्रकारेण तत्वं बुद्धिपवेत्वं नेष्य- 
ते । क्व ? सूधरादिषु वोदधेः तथा तेन प्रकरेण गोचरनि भासैः; विषयप्रतिभसेः दष्टै- 
रेव मयादिषु, आदिशब्दादुन्दादिपु । कीटैः ¶ अवादय मावनाजन्यैः, अविद्यमान 
बाह्यया बासनयेव जन्यैः, अन्यत्र जाग्रद्विषये तस्वम्‌ अवाह्यभावनाजन्यत्वं ननेष्यतेः इति ५ 
गतेन सम्बन्धः इत्यवगस्यतास्‌ । तथा दि-युक्तं तादृशादेव विषयप्रतिभासित्वप्रत्ययत्वादेः 
अन्यत्रापि भावनाजन्यत्वसाधनं यारक्षस्य भयादौ तव्याप्िपरिज्ञानं नान्यादृशात्‌ । अन्यादशच्च 
तततः जाग्रखत्ययेषु पर्यतादिपु सन्निवेशादिवत्‌ । ऊत एतत्‌ ? अन्यच ऊतः ? स्वयं तत्र 
लोकस्य ` बुद्धिपूवस्वबुद्धरभावात्‌ ; प्रकृतेऽपि भावनाजन्यखनुद्धरभावात्‌ 1 अपरागरष्टविगेषं 
-सासान्यसेवातर हेतुरिति चेत ; न ; बुद्धिपूवस्वेऽपि तस्यैव तत्त्रापत्त : । कथं पुनः सन्नि- १० 
वेश्षादिवस्तुविशेषे सति "दृष्टस्य ततन्मात्रादनुमानम्‌ , पाण्डुद्रन्यवचिष्ेष एव धूमे दष्टस्यानरस्य 
पाण्डुद्रज्यमाव्रादपि `तसप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌- 

("वर्तुमेदे प्रसिद्धस्य चब्दसाम्यादमेदिनः । 

न्‌ युक्तासुपितिः पण्डद्रन्यादिव हुताश्षने ॥” [अश्वा १।१४] 
इत्यपि न समाधानम्‌ ; भावनाजन्यस्वस्यापि तन्मात्रात्तदभावापत्तेः ¡ ततो विषयनिभासादि- १५ 
विशेषस्यैव साध्यत्यापतिः, तस्य च सच्निवेश्ादिवसछृवे' धर्मिण्यभावात्‌ न ततः साध्यसिद्धिः । 

नन्वेवं छृतकस्वादनित्यमपि न सिच्ेत्‌ तस्यापि घटादौ साध्यव्याप्ततया प्रतिपन्नस्य 

शब्दे धर्मिण्यभावादिति चेत्‌ ; अनराह- 

अच मिथ्याविक्ल्पोचेरप्रतिष्टानक्तेरलस्‌ । इति । 

अच्ास्मन्‌ न्याये सति सिथ्याविकत्पोचै; असत्यविकरपप्रवन्धैः अदं पर्याप्‌ । २० 

कीदशः ९ अप्रतिष्ठानक्तैः न वियते परपक् एव दोषतया प्रतिष्ठानं भ्रतिष्ठा येषां तैरिति । 
सन्निवेश्ायसिद्धतोद्धावनपक्षेऽपि तेषां भावादिपि सावः । 

, यदि वा, भवठु सज्रिवेश्देवुद्धिमतोऽपि सिद्धिः, स तु चिद्रू एव अन्यस्य बुद्धि- 
सन्तवास्म्भवात्‌ , अनित्यश्च "अन्यत्रार्थक्रियाविरहात्‌ , अचिसुश्च निरंशस्य व्यापित्वायोगात्‌ | 
तादृश्ध वासनारूप एव । ततो न तर्सिद्ध काचिदस्माकं परिपीडा, परितोपस्येव भावात्‌ । ५ 
अत एवोक्तम्‌- 

“प्रधानानां प्रधानं तदीश्वराणां तथेशरः । 
स्ख जगतः कर्त्री वासना देवता प्रा ॥1"' [प्र०वारिंकार० ३।३५१]इति। 
स 
1 


पत्तेः व बुदधिपूर्॑त्वस्य ! & सननिवेशमात्रात्‌ ! ७ अनुमानग्रसन्न।त्‌। ८ विपयप्रतिमासमात्रात्‌ । ९ जाय्रस्त्यये । 
१० निले 1 
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तन्न सजनिवेश्चादेरगमकत्वं यतस्तद्धिपयनिभासादेरपि ततत्वमापद्यत इति । अव्रेदमाद- 
'अच्न' इत्यादि । अच्च सन्निवेशादिसाध्ये वुद्धिमति हेतौ ये विक्घत्पौघा; चेतनत्वं न 
विभुं नार्थत्रियेति परामषवास्ते मिथ्यैव अवस्तुविययत्वात्त । अत एव न तेभ्य कस्य 
चिप्रतिष्ठानमित्यटं तेः कलिपितैरिति । | 
५ न हि भिध्याविकस्पेभ्यो हेतौ बुद्धिमति स्वयम्‌ । 
चेतनघ्वादिभावस्य प्रतिष्ठानं समञ्जसम्‌ ॥९८८॥ 
वासनारूपता तस्य यतस्तैरपकर्प्यताम्‌ । 
अन्यथा वासनाधर्मैसर्वस्वप्रतिपेधनात्‌ ॥९८९॥ 
तेरेवेशादिरूपद्वं तस्याः किन्न प्रकरप्यते । | 
१५ न हि ताटरम्विकल्पौवेदरि्ं कस्यचित्क्वचित्‌ |॥९९०॥ 
तथा च वासनाहेतुवादिनाः यदुच्यते । 
“्रधानमीश्वरः कमं यदन्यदपि कल्प्यते ॥९९१॥ 
वासनासङ्गसम्मृढवेतःप्रंसपन्द्‌ एव सः + 
इति तद्रत्परेणापि वाच्यमीशादिवादिना ॥९९२॥ 
९५ वासनेव जगद्धेतुनौन्य इयपि कर्पनम्‌ । 
परथानेश्नादिसम्बन्धमृहप्रसपन्द एव सः ॥९९३॥ 


तत इदमनिच्छता सन्निवेशादेरगमक [त्वमेव वक्तन्यम्‌ । तद्वद्‌ विपयप्रतिमासत्वा- 
देरपीति न वासनासेदालत्ययनियमः, अपि तु वाह्यमेदादेव तथैव प्रमाणतः प्रसिद्धेरिति स्थितम्‌ । 
मवतु व्रदिस्थः, स तु परमाणरूप एव तस्यैव प्रयक्षसवाच्नाप॑ये विपयैयादिद्युपक्षिप्य 
२० प्रयाचक्षाण आह~- + 
अलयासन्नानसंख्टानाणूनेवाक्षगोचरान्‌ । १०४॥ 
अपरः प्रादे तचापि तुल्यमित्यनवयितिः । इति । 
अत्यासनच्नान्‌ अतिशयेन निकटवर्तिनः, दप्यनेनाणूनां प्रत्यक्षत्वे निभित्तयुक्तम्‌ । 
चेवं रूपस्य रूपनेकट्याद्‌ यथैकपरलविपयतवमेवं रसादेरयि स्यादिति चेत्‌ ; न ; तरस्य 
देशतस्तन्नेकर्येऽपि पकप्रत्यप्र कायेशक्तितस्तदर्भौवात्‌ खूपस्यैव हि रूपान्तरेण रवति न रसादेः । 
कारवान्तरपेशषावां लु "तस्यापि “(तदरतयेव, ख्पादिसाधारणस्येवोदकादरणाेरदश्नात्‌ । असंख- 
टान्‌ संसनेरदितान. अणृनेव नावयविनम. अश्चगो चरान्‌ ईन्द्ियन्ञानविपयान्‌ , अपरो 
चोगाचायत्‌ अन्य; सोत्रान्तिकः प्राद्‌-तरोत्तरम्‌ । तच्चापि प्रत्यासत्तावपि न पूरैमेव तुल्यं 
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१ वमसनायाः । २ देतुवासना यद्र -ा०,व०,प० । प्रद्याङ्रेण । प्रन्वार्तिदण० ३।३५१ । दे प्रस्पष् 
एव आ०) व, प० | ध-मासनदे-जा०व०,प० 1 = ~न्न परो ना०, वम, पर । ६ रस्रदेः। ७ चैञया- . 
मप्वात्‌ ८ पए प्रःयशकायदत्तमयेहवा सद्यम्‌ 1 ९ रसरदेरपि 1 १० यक्यम्‌ । 
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सरृक्षं दुषणमिति शेष; । कं तत्‌ ! इत्यनवस्थितिः इति । इति अतः प्रलयक्ष्रतीतेः 
अणुविषयत्वेनानवस्थानम्‌ । 


अणुश्ेत्तननिखीनानां स्वरूपामिश्रणं कथम्‌ ! 

तस्य प्रत्यणु मेदाच्चेदेको देशः कथं सतः ९ ॥९९४॥ 
एकदेशतया तस्याप्येकत्वमिति चेदसत्‌ ] 

तत्राप्येवं भचिन्तायामनवस्थादषञ्जनात्‌ ॥ ९९५॥ 
स्थूढ्येकस्पितस्तेन प्रलयासत्तिने तास्तििकी । 
इन्द्रियज्ञानवेव्यत्वं स्तेषां तद्ररतः कथम्‌ १ ।॥९९६॥ 
अकस्पितश्चेन्निवाधो भवेदवयवी ततः 

दृश्यन्तेऽणव एवेति न मवद्वचनस्थितिः ॥९९५॥ 
शक्तिसादरयतस्तेषां प्रत्यासन्तेर॑शिर्यदि । 

संसर्गेण विना तेपु व्यृषबुद्धिः कतो सवेत्‌ १ ॥९९८॥ 
वटोऽयमिति त साम्यदेव चेग्यूदभित्कथम्‌ १ । 

सवत्र शक्तिसा इयाज्गदेकघटं भवेत्‌ ॥९९९॥ 
कार्यभेदेन मेद्इचेब्यहस्य परिकर्प्यते । 

स एव शक्तिसादृश्ये कायभेदः कथं सतः १ || १०००॥। 
अन्यथेष्ठेऽपि चेकसिमन्‌ तद्धेदाद्‌ व्यूहमेदतः । 

न घटो नाम कथित्स्याच्वेटी केनोदकं हरेत्‌ १ ॥१००१॥ 
एककायेतया तेपु व्युहधीयेदि तच्च नो । 

निरंशवेदनं तस्य स्वपराभ्यामबेदनात्‌ ॥ १००२ 
अनेकनीरायाकारमेकं चेकिन्न "तादृशः । 

वहि्थो यतस्तस्मिन्‌ अणुज्यूहपरकर्पनम्‌ ॥ १००३॥ 
वेदनं ञ्यूदुरूपं चेत्का्यं तत्कस्पनं कुतः ! 
तत्कायोद्न्यतस्तस्मादिति चेन्नानवस्थितेः ॥ १००४ 
 जलचादरणं तच्चेन्न जलादेरवेदनात्‌ । 

अणुस्तोमो जलादिरचेन्न तस्याचाप्यसिद्धितः ॥१००५॥। 


भवतु पूर्व परत्यासत्तेरभावात्तदनवस्थाने त ॒पञ्ाद्धिपयेयादिति चेत्‌ ; न ; प्श्चाद्प्य- 
संसगोत्‌ । असंसर्गेऽप्येकदेश्चतया तदुपपत्तिरिति चेत्‌ ; फः पुनरेकदेशः ~ 
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¶ तदुपपत्तेरि-ना०, च०, प० ! २ जणूनाम्‌ ! ३ सत्रेद्-घा०, व०, प०। ४ च्चैटिश्न नो-मा०, 
घण, १० \ ५ ताद्रम्‌ जा०,.ब०, प०, । ६ -वसित्तिः जा०, च०, प० | 
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उयृहादुपत्तितस्तत्र व्यूहज्ञानं मतं यदि ] 

तन्न व्युहानवस्थाने तदुरपन्तेरसम्भवात्‌ ।॥ १००६॥ 
ततस्तु तच्यवस्थायामन्योन्याश्रयदूपणात्‌ ।. 

तन्न संसर्वेधुर्य व्यूदधो नामोपपद्यते ॥ १००७॥ 

५ भवतु संसरगादेव तेषां द्ौनमिति चेत्‌ ; न ; "स्वेदा स्थूरस्य दशनात्‌ । दशन- 
जन्मा विकल्प एव स्थूलन्ञानं न दनम्‌ । न दि दशैनमसद्धिपयं युक्तम्‌ । -असंग्च स्थूलाकारो 
वदिर्वयवमेदेनीद्नादिति चेत्‌ ; भवतु कथञ्ित्तद्मेदेनेव दशनम्‌ | कथं भिन्नानामभिन्नं 
रूपं विरोधादिति चेत्‌ १ “नेदानीं विकस्पविपयस्वमपि स्थृषस्य, भअनेकान्तविद्धेपे विकद्पस्याप्य- 
मिलाप्यानभिखाप्यमेदाधि्ठानस्यासम्भवादिति सर्वं॑निर्विकल्पमेव जगयाप्तम्‌ । ततः कतो 

१० नीलदेरपि प्रतिपत्तिः निर्विकस्पस्य क्षुणभङ्गादिवत्‌ श्तत्रापि “जसत्करपत्वात्‌ । विकल्पमेकाने- 
कारमकमनभिद्रद्यतो वाद्येन विमपयाद्धं यतस्तमेव तादश्मभिटदयेत । (तस्तस्य "तादशषस्वभिति 
चेत्‌ ¶ विकर्पस्यैव पू्पूचेस्मात्ताटृशादरेवोपादानाद्‌ अवयतरसंसगौद्य । संसन्यमाना; खस्ववयवा 
एव कथच्रिरस्थूीभवन्ति । कल्स््येकदेशाभ्यां पयैनुयुज्यमानो न सम्भवत्येव संसरमैः तत्कथं 
तदरश्ात्‌ "तेपां स्थूीभाव इति चेत्‌ १ कथं द्यीनमपि ' तत एव 'तस्याप्युपपत्तेः | इतो वा 
ताभ्यां तत्पर्थूुयोगो श्व्याप्यभावे येन केनवित्तखसक्गाच््‌ “ । सलयपि ताभ्यां तस्यः तद्भवे'° 
नेकदेेन संसर्गेऽनवष्यानम्‌ , नापि सर्वात्मना तस्मिन्प्रचयदहानिः) परस्परावुप्रवेशस्य संसगँस्या- 

नभ्युपगमात्‌ | वियोगपयुंदास एव दि संखव्यमानपदार्थात्मा संसर्गः प्रतीयते नापरः । स 

च तन्तोः "तदन्तरेण पारवेदेशात्मा परमाणोस्तदन्तरेण" *सर्वास्मेति न किन्विदसमञ्चस- 

सुतपदयामः; °यततो न तदरज्ादणव एव स्थृीमवेयुः । तष्टा ` भ्य" एव स्थूटकायेस्य तस्रयया- 

२० देर्भावात्‌ किं स्थृलेन १ पारम्पयेपरित्मो देवं स्यात्‌-तेभ्य; स्थूटस्ततश्च तत्कार्यमिति चेत्‌ ; 
न॒ तर्हि नीटादिनापि किञिचित्त्‌ , तत्कार्यस्यापि तस्रययादेस्तेभ्य* एव सम्भवात्‌ 1 
तदुक्तम्‌- 
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धस्वीड्ुवन्ति शुणानथां यया शक्त्याऽ्गुणा न किम्‌ । 
तया तत्संविदं कुयुभिनाधेदेकसविदम्‌ ।।; [सिद्धिवि० परि० ] इति । 
नीटादिव्यतिरेकेण नापरस्तत्खमावो यतस्तत्का्यं स्यादिति चेत्‌ ; न ; "सनिराकार 
वस्थस्य प्रधानत्येव तरखभावत्वात्त्‌ । न तथा कदाचिदपि तेपां प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; न; 


२८५ 





$ परमाघ्ूनाम्‌ 1 रे द्र्येया जा०, व०, प० { ३ धसरवेःस्थू-खा०,व०.प० | ४ -पेदेवा दर्श-मा०, 
य०षर 1 ५ न तदानीं जा०+च०,प०। ९ नीलादावपि 1 ७ अनिश्चाय्लेन अव्रिद्यपानवद्धावात्‌ । ८ ुतस्तत्र ता- 
खा०य०,प० 1 ९ एकनेच्ासद्छम्‌ । १० परमापृनाम्‌ 1 9१ संपर्गवशादेव ] १२ दर्यानस्यापि । १३ का्ठ्यन. 
देशाभ््ाम्‌ संसनपयनुयोगः 1 १९ व्याप्यमावात्‌ वे-मा०, ब०, प० ] १५ पर्यनुयोगग्रमर्नात्‌ । १६ संपर्गघ्य । १५ 
व्या्िषावे । १८ तन्न्तरेण | ५९ परमाप्वन्तरेण 1 २० सवराटमनेति आ०, च, प० । २१ गं सन्तानतद्र- 
दाद आ, चर, प २२ परमायुन्य एव 1 २३ निरद्ररत्रह्यानस्य ्रा०, व, पर, । 


१।१०६ | थमः प्रत्यक्॒प्रस्तावः ४०२. 


[3 


 निरंशतयापि तद्भावात्‌ । ययामर्कं चस्तुदत्ेनैव स्थूरं किमिति वद्रपेक्षयेव कपिस्थपेश्ष- 


यापि न तथेति चेत्‌ १ घ्वहेतोस्तथेवोदन्नसात्‌ । न हि भावः स्वहेतुप्रकृतेस्तथाऽन्यथा वा 
वन्तः पयैलुयोगमहन्ति, अन्यथा पावकोऽपि धूमस्थैव (स्येव)किन्न सवस्य जनकः १ धूमोऽपि 


 पावकस्यैव (स्येव) किन्न सस्य गसक इतति पयैलुयोगात्‌ न कथिदिस्थम्भावे नावतिष्ठेत | अपेक्षि- 


कत्वाच्च स्थूरस्याचस्तुरूपत्वे कारकन्ञापकयोरपि तत्त्वापत्तेः । ततो निरवयप्रतिपत्तिविषयलवात्‌ 
सथू "एव च वहिभौवो न परमाणवो विपयेयादिव्युपपत्नसुक्तम्‌-हइत्यनेवस्थितिः? इति । 
तदेवं परमाणृनां प्रयक्षतवं प्रयाख्याय अवयविनस्तल्यास्यानाय योगसतयुपश्िपति- 


तन्नापि तुस्यजादीयसंयोगसखस्वायिघु ॥१०५॥ 
अत्यक्ेषु धरदेष्वन्यद्श्यक्ष मपरे विदधुः । उति । 


तञ तेषु अनन्तोक्तष्वणुषु अन्यद्‌ अथान्रमवयनिद्रन्वम्‌-अध्यक्च्‌ । अपि- 
शब्डेनात्रावज्ञ योतयति-परमाणव एव तावन्न सम्भाव्या; कथं तथान्यदध्यक्षमिति । दरयते च 
अंपियत्दादवक्ञायोतनं यया-^्रह्माण्डं यदे वेतत्‌ तत्रापि क्षितिमण्डलम्‌” [- 1] इति । 

किं पुनसवयविना परिकिर्पितेन, तत्प्रयोजनस्य परमाणुष्वेव परिसमीप्तेरिति चेत्‌ ? 
न; तेपामद्चेनात्‌ । न चाषटेषु तस्समाप्तिकस्पनम्‌ , अव्यवस्यापत्तेः । तदाह-'अत्यक्षेषुः 
इति अश्चन्ञानसतिक्रान्तेण्विति । प्रव्येकदश्चायामयक्षत्वेऽपि सङ्कातावस्थायां इतो न तेषां 
परयक्षस्वमिति चेतत्‌ १ न; तदापि नित्येन प्राच्यस्वभावापरित्यागात्‌ । तदाद-श्ुवेषुः इति । 
अपरिव्यक्ततत्स्वभावानामेव यथा द्रव्यारस्भकत्वमेवसष्यक्षत्वमपि तदा किन्न भवेदिति चेत्‌ ? 
भवेदेवम्‌ , यदि तदापि तत्प्रतिभासनम्‌ । न चेदमस्ति, स्थूटस्येव प्रतिभासनात्‌ । तदपि 
परमाणुष्वेव नावयविनीति चेत्‌ ; कथमस्थूटेषु रथूख्दशैनम्‌ † इतधिद्धिधरमनिमित्तात्‌ दूर- 
विरककेशवदिति चेत्‌ ; रिरूपास्ते केशा यज॒ तदशन निदशेनमुच्येत ¶ परमाणुरूपा इति 
चेत्‌ ; न ; तत्र दशेनघ्य विवादाधिष्टितत्वेन दृष्टान्तत्वाुपपत्तेः । स्थूखूपा एव “या च 
यावती च पात्राः? ०वार्तिकाङण्द्ि०प०प्र०३२१०] इति स्यायादिति चेत्‌ ; न; अवयविनमन- 
भ्युपगच्छतस्तद्रषास्ते इत्यलुपपत्तः । परबुद्धया ते तदपा न खखेति चेत्‌ ; स्वबुच्ा तर्हि किं 
निदनं यतस्तदशेनस्याणुविप्यतामाचक्षीत इति न किञ्चिदेतत्‌ ! (ततः स्ववुच्छा अपि 


५ 


१ 


१९ 


. 


तद्रूपा “ एव ते वक्तज्या इति `सिद्धं तेषु प्रत्येकं तद्ौनस्यावयविविपयत्वं तद्वद्‌ घटादावपि । न २५ 


च दूरविरल्केरोषु तदशेनस्य विध्रमाद्धटादावपि विभ्रमः ; नीरादावपि कवित्तदसीनस्य विभ्रमात्‌ 
सलनौलादावपि तलमाप्तेः । ततो युक्तम्‌ (अन्यदध्यक्षम्‌? इति । 


भवतवन्यदृष्यक्षम्‌ $ तन्तु स्थूलावयवार्धमेव, तस्येव मह्वेनाध्यक्षत्वोपपत्तेन॑परम।- 


१ स्थूलम्‌ । २ एवं च आा०, बण, प०।! ३ -चचानं दो-आ०, व०, प०! ४ -व्दादेवाव-जा०, 
वण, ० । ५ -मापिरि-जा० 3 व° प | & परमाणूनाम्‌ ! ७ स्थूलग्रतिभासनम्‌ {८ स्थूलदर्शनम्‌ 1९ तव 
स्ववु-मा०, च ०३ प० । १० स्थूलस्पाः । ११ सिदधन्तेषु ञा०, द०, प० । 

1: 
॥। 





४९० ध्यायविरिश्चययिचरणे [ २।१०६ 


५ 
ण्वारव्धं विपर्ययात्‌, ततो न युक्तं ततर ग्रहणमिति चेत्‌ ; न; महतोऽपि पर्माण्नार्यब्यणुकादि- 
करमेण पराु्मावात्‌ पारस्प्ेण परमाणुनिष्तवेन ततर प्रदणोपपत्तेः । तत्र तेषु अन्यदध्यक्न्‌ अपरे 
योगा विदु; जानन्ति | कीदरोप्वित्याद -श्ुल्यः इत्यादि । समवायो वृतिः कार्यस स येपामस्तीति 
समवायिनः कार्याषादानहेतवः संयोगेन सहिताः समवायिनः संयोगसभवाथिनः श्चाकपा- 
यिवादिवटुत्तरपदलोपी समासः । संयोगग्रहणसुपटश्रणम्‌-निमित्तान्तरस्यापि । सादित्यत्च 
संयोगस्य तेषु समवायाद्‌, काठदेशदेश्च संयोगादिति प्रतिपत्तज्यम्‌ । तुस्यजातीया्च ते संयोग 
समवाचिनध तुल्यजातीयसंयोगसमवायिनः दल्यजातीयल्वं कायंदरव्यपश्म्‌। कार्यस्य 
द्रव्यस्य हि पार्थिवस्य पार्थिवा एव, आप्यस्य चाप्या एव समवायिनो नान्य इति | एवमन्य- 
त्रापि 1 तेपु तुस्यजातीयसंयोगसमवायिषुं इति । अत्र प्रतिविधानमाद- 


० 


१० कारणस्याक्षये तेषां कार्यस्थोपरमः कथम्‌ ॥ १०६॥ इति । 


तेषां वेेपिक्ादीनां कथश््‌ १ न कथश्चित.। कायस्य अवयविनोऽन्यस्य उपरमः 
कादाचित्कत्वम्‌ । कदा ! कारण्यं पस्माणुल्श्चणस्य अक्तये नित्यत्वेन स्वरूपावेकल्ये इति । 
तात्पथमव्र-कार्यस्व हि का ' ववं सत्तासम्बन्धात्‌ । न चासौ सतः", एतद्‌ वेयर्यात्‌ । 
नाप्यसतः; खस्थ्रक्गादेरपि प्राः! अपि तु प्रागसत कारणसामप्याः “प्रागस्ततः सत्ता 
१५ सम्बन्धः कार्यत्वम्‌" ॥ ] इति कंचनात्‌ । न च कारणस्याक्षये प्रागपि कार्यस्यासचं 
सत््वस्येवोपपततेः, तंत्परतच्नस्य त॑स्य सतति तस्मिन्नवदयम्भावात्‌ । असति तस्मिन्नमावादेव तस्य 
तत्परतन्त्रत्व न तु सति भावनियमादिति चेत्‌; सव्यप्यभावे किं निवन्धनम्‌ ? स्वभावनिवन्ध- 
नत्वे भवनस्यापि तन्निवन्धनस्वापत्तः, नित्यत्वप्रसङ्गस्य चोभयत्राप्यविगेयात्‌ } शक्तिवेकस्यमिति 
चेत्‌; न; प्चादप्यमवनग्रसङ्गात्‌ । न दि निद्यस्य पश्चादपि दधेकल्यप्रच्युतिः, अनित्यत्वापत्तः। 
२० एतदर्थमेव च 'अक्षये' इच्युक्तम्‌ । 

कथं वा शक्तिविकटस्य वरतुत्वं व्योमङ्खमुमवत्‌ १ अर्थान्तरशकिसम्बन्धादिति चेत्‌; 
न; अनुपकारिणत्तत्सम्बन्धायोगात्त्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । न च शक्तिविकस्योपकरारित्वम्‌ ; अवस्तु. 
त्वात्‌ । पुनरप्वर्थान्तरदाक्तिसम्यन्ध्स्तुल्वकल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तेः | न च शक्ते कुतथि- 
टुपकाये नित्यत्वात्‌ । नित्वत्वे कथं तत्कार्यस्य प्रागभाव इति चेत्‌; न; एवमपि परस्यैव 
2५ प्यटुयोगात्‌ 1 अनित्येव शक्तिः, ध्रागभाविन्यात्तस्याः कारणादुतपत्तेरिति चेत्‌; न; सत्यविकठे 
कारणे तस्मानभावस्याप्युपपत्तेः सतोऽपि कारणस्य खशकतियिकल्यात्तस्याप्रागभवनमिति भ्वेत्‌; 

न; पद्रादप्यभवनप्रसङ्गात्‌ः इत्यादे सम्नायात्र्‌ अनवस्थोपनिपाताच । 





9 समवाय -ला०, वर्प 1 > छत एव वं ~-ा०, वर, प | ठ शश्वकारणसत्ताश्चम्बन्धः 
द्टयत्वमू-प्र० व्यो° पर १२९1 'ध्रागसतः सत्तायमवायो वा ्रर्यठमिलेके५-श्रश० क० प्रु १८। 
९ करलवनस्य । ५ चर्यस्य । ६ श्रदिैदव्यप्रच्युततिः । ० परस्य पर्य -भा०, व, प० । ८ पतेः। ९ 
चेन्‌ तद्द जा०, च०, प०। 
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किंवा शक्तिकरणे कारणस्य प्रयोजनम्‌ १ कार्यकीरणमिति चेत्‌; न; 
शक्तिक्रणेऽपि भ्तदन्तरकसणपेक्षायाम्‌ अनवसखादोपेण कायौनिष्पत्तेः । स्वतस्तत्करणे तु 
कार्यैकरणसेवास्तु विशेषाभावात्‌ । 

भवतु स्वतस्तरकरणम्‌ , तथापि न कार्स्यानुपरमः संयोगस्यपेक्षणीयस्याभावे 
 तदुपरमात्‌ । संयोगपेक्षा एव हि परमाणवः कायौरम्मिण इति चेत्‌ ; स एव तेषां कथं ५ 
संयोगः ? तदुत्पत्तेरिति चेत्‌ ; अनिधरृत्तः पयेलुयोगः प्तेषामक्षये कथं तदटुपरमः इति । 
संयोगोऽपि तेपां कर्मणः, तदपि संस्कारात्‌ , सोऽपि कर्मणः पूरैस्मात्‌ , तद्पि पूर्ेस्मादेव 
संस्कारात्‌ , तावदेवं यावदायं कमै, तत्त तेपामात्मसंयोगात्‌ , 'तदनित्यत्वेन कमौचनित्यत्वादु- 
पपन्नः संयोगस्योपरम इति चेत्‌ ; न; आत्मनः पर माणूनाञ्च निल्वे तत्संयोगस्याप्यनियत्वालु- 
पपत्तेः । अपेदयस्याप्यदष्टस्याटमकार्यैत्वेन सर्वदा सन्निधानात्‌ । अपेक्ष्यासन्निधानात्तदसन्निधानं- १२; 
सिति चेत्‌; नलु तत्रपि द्रन्यादिकमेव “्रव्यथुणकर्माणि धर्मसाधनस्‌"?[ ] 
इति भभावत्कसूत्रात्‌ । “तदपि न तदेव रयैस्यादृष्टपेक्षादात्मपसमाणुसंयोगादिक्रमाुसखत्ति; ; 
प्रस्परा्रयात्‌-सलय्ृष्टे तदपेक्षा तत्कमात्तटुरपत्ति;”, उतपन्नव्च तदपेक्ष्य अदष्स्यो्पत्तिरिति । 
भवतु  'अन्यदेवेति चेत्‌ ; न ; तस्यापि परमाणूनामक्षये ततकायेव्वेनोपरमायोगात्‌ तनिबन्ध- 
नस्याच्छस्यासनिधानाचुपपत्ते; । अक्षयेऽपि तेषाम्‌ आत्मसंयोगादिक्रमध्य तद्धेतोरट््टानियस्वेना+ शषः 
नित्यत्वादुपपन्नैवोपरतिः । अच्टानित्यत्वं चपिक्षयस्य द्र्यादेरनित्यत्वादिति चेतत्‌ ; न ; तत्रापि 
(तदपि न तदेव इत्यादेरलुगमात्‌ आवृत्तिदोषादनवस्थाठुपङ्गाच । तन्न तत्संयोगकादाचित्कत्वेन 
कार्योपरमः । 


| ङतो वा तेषां संयोगादि सहकारि ? प्रतिक्षणं तक्छृताटुपकारादिति चेत्‌; न; 
१तंस्य तेभ्यो भेदे तेषामिति व्यपदेशादुपपत्तेः । ततोऽपि भिन्नस्योपकारस्य भावात्तदुपपत्तौ २० 
अनवस्थानदोःस्थ्योपनिपातात्‌ । “अभेदे तेषामनिदयत्वापत्तेःः* । एककार्यकरणमेवोपकार इति 
चेत्‌; ङुतस्तेनः° तत्करणम्‌ ९ शक्तत्वात्‌ ; तदपि छत; १ सति तस्मिन्नवदयम्भावात्‌ कार्यस्येति 
चेत्‌ ; न तरिं परमाणूनां शक्तं सत्स्वपि तेपु कायौवुस्पत्तेः । सहकारिसन्निधावेव तेषां 
शक्तस्वमिति चेत्‌ ; न ; अनिलदोपस्योक्तत्वात्‌ । तत्सन्निधिरेव तेपां शक्तिरिति चेत्‌ ; 
कथमन्यः अन्यध्य शक्ति; ! तेन तत्कार्यस्य करणादिति चेत्‌ ; तदपि *कथम्‌ १ कथं राज्ञ. २५ 





१ दायैकार -जा०, व9, १० 1 २ तदनन्तरेणपे-भा०, ०, प० 1 ३ क्रियायाः 1 ४ आत्मसंयो- 
गस्यानित्यत्वेन । ५ सदृष्टासक्निषनम्‌ । & -साधनानौति भावः सू्रात्‌ भा०, वन, प०। ७ नतस्य 
साधनानि शरुतिस्य्तिविदितानि वणाश्रमिणां खामान्यविरोषभावेनावस्थितानि द्रव्यगुणक्माणि-प्र्० भा० पू 
१३८ 1 ८ द्रव्यादिकमपि । ९ द्रव्यादेः 1 १० आत्माणुसंयोगात्‌ परमाणुषु क्रियाऽच्ियातो विभागः, विभागात्‌, पूरव 
देशसंयोगनान्ः ततः परमाणुद्धयसंयोगः तेन च व्यणुकोतपत्तिः, भिःय णुकतैः च्यणुकमित्यादिक्मात्‌ । ५१ द्रन्या- 
युस्पत्तिः 1 ५२ द्रन्थादिकम्‌ 1 ५३ उपकारस्य । ९४ उपङरारात्तंयोगादेरभेदे 1 १५ -लोपपत्तेः जा०, वन, प०। 
१६ ““संयोगादिसदकारिणाः-ता ०, -दि० 1 ९७ कथं राज-आा०, व०, प० ।- 
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कार्यस्य प्रतित्यहेन करणमिति चेत्‌ ; न; त्र वस्तुतस्तव्यूहस्यैव हेतुत्वात. › तत्पोपक्रत्येन रानि 
"मक्ता तद्धतुत्वोपकरस्पनात्‌ | परमाणूनामपि भाक्तमेव देतुत्वं सदकारिपोपणादिति चेत्‌ ; 
न ; तत्पोपणेऽपि तदपरसदहकारिपोपणेन दुर्वे अनवस्थापत्ते; ! स्वतस्तत्पोपणे तु व्थमेव 
ततत्‌ः कार्यस्यैव स्वतस्तटुषपत्तेः । एवं हि तास्िकं तद्धेतुत्वं भवेत्‌ । मवतु स्वत एव 
तंसोपणं तत्त्‌, सदहकारिसन्निधिविशिष्टानामेव तेपां न केवटानामिति चेत्‌ ; न ; तद्िरिष्ट- 
पस्य प्रागपि मावे ततोऽपि तत्पोपणप्रसङ्गात्‌ , अभावे चानित्यतस्याभिधानात्‌ | तदा तत्स 
निभ्यभाव एव "तेपां दरूपाभावो न स्वरूपाभावो यदयं प्रसङ्धः इति चेत्‌ ; न; पन्ादपि तत्सनि- 
यिभाव एव तद्रूपभावो न स्वूपमाव इत्यपि प्रसङ्गात्‌ । एवश्च तद्रूपं कारणं वरुवता तत्सन्निधे- 
रेव छारणत्वमभिदहितं न तेषाम्‌ ] तेषामेव विशिष्टप्रत्ययवेद्यस्वभावो विशिष्ट्पं न सन्निधिरेवः; 
तर्हि तद्‌भावोऽपि पूर्वं तद्धेयस्वभावाभाव एव न तत्सन्निधिमाच्ाभाव इति कथन्न अनित्यतादो- 
पोपनिपातः । 

एतेन एतदपि प्रयुक्तं यटुच्यते परैः-“न तेषामेव कारण्यं नापि तत्सन्निधेरेय, अपि 
त॒ तदुभयसराम्याः 1 | ] इति; कथम्‌ ¢ यथ्रा सामप्रीभावे तदन्तगंतसन्तात्मकत्वेन 
कार्यसत्ता तेपासुपयोगः, तथा तद्भावेऽपि तदन्तर्म॑ताभावस्वेनैव तदनुस्पत्तो तेषायुपयोग इदय- 
नित्यतादोपस्याप्रतिशनोपात्‌ । सामम्यभावस्य तद्भावमन्तरेणापि तदुत्तिं प्रत्युपचोगे सामग्री- 
भावस्यापि तद्धावमन्तरेणेव क्रिन्न तदुपरि प्त्युपयोगः स्यात्‌ ? सामग्रीमावे तद्धावस्यावरय- 
म्भावादिति चेत्‌ ; भवत्ववदयम्भाव;, अन्यथा नित्यतरहानेः; तस्य तु कुतस्तवङ्गखम्‌ १ न छव- 
उयम्भावादेव तचम्‌ , आक्रा्चादिभावस्यापि तच्प्रसङ्गान्न नियमवती सामग्री स्यात्‌ । अननुक्त- 
ञ्यतिरेकटवान्न तस्य तवङ्गत्वमिति चेत्‌ ; तव॒ एव परमाणुभावस्यापि न स्यादिति कथन्न तँन्निर- 
पेधरस्येव सामप्रीभावस्य तदुत्पत्तातुपयोगः ! 

सामग्रीकारणस्वे च प्रप्येकं॑त्त्कारणत्वाभावात्‌ कथं परमाणवः समवायिकारणम्‌ 
संयोगोऽघमवायिकारणं निमित्तकारणमन्यदिति व्यपदेशः १ समप्रीकारणत्वस्य तत्रोपचारादित्ति 
चेत्‌ ; न; सुख्यकारणल्याभाव्ेनावस्तुत्वापत्तेः ) कथं सामग्या अपि कारणत्वम्‌ .अवस्तूनां सामग्या 
सप्यद्रस्तुत्वात्‌ १ सामरयास्तदमेदान्युख्यमेव प्रत्येकमपि कारणस्मिति चेतत ;. न; प्रत्येकपरिस- 
माप््वा तस्यास्तदभेदे सामप्रीवहुत्वेन कायबहुत्वापत्ते :, कार्णालुपस्मदोपाच्च परमाणूनां समव्रहपा- 
णामक्षयात्‌ | वहुपरिसमाप्रां त॒ कथं भ्रव्येकं कारणत्वं त्त्परिसमाप्त्या वहप्वेवं रखस्योपपन्तेः 1 
वथा च नंदो वस्तुत्वमकरारणववात््‌ । वहुशो बस्तुखमेव एकोऽपि वस्तुत्वमिति चेत; न; 
एकदास्वद्‌भावस्यव वहुदयोऽपि तद्‌ मावत्वापत्ते; । वहुशास्तद्धाव एव ददयते कारणादिति चेत्‌ ; 
न; एकद्योऽपि विपयेचात्‌ तदभावस्येव दशौनात्‌ । 





4 “पच रेद-ता० ि०। २ सदृकारिपेपत्म्‌ । ३ सटकःरितीपणम्‌ ¡ £ सट कारिसन्निष्यभाव 1 
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एकशश्चावस्तुस्वे न परमाण्वादेर्निस्यत्वम्‌ , अकारणवच्छेऽपि यन्तराभावात्‌। न हवस्तुनः 
स्वतः सत्तासम्बन्धाह्ा तत्वं व्योसकुसुमादावपि प्रसङ्गात्‌ 1 सतश्चाकारणवत्तौ निलयत्वम्‌ ““स॒द- 
कारणवन्नित्यम्‌ |!” [वे°स्‌० ४।१।१] इति वचनात्‌ । एकश्च कारणस्येन वस्तुत्वे सामध्याः 
प्रागपि ततः कायैस्यावदयम्ावात्‌ कथन्न सख्यः कारणभावो यत इदं विरवरूपस्य सूक्तम्‌- 
“तथा च मुख्यः कारकव्यपदेलो यदा सहकारिसहितं खरूपं कायं जनयति अन्यदा 
गणः [ ] इति । तन्न "रम्याणि द्रन्यान्तरमारम्भन्ते" [बे०सू० १।१।१०| 
इद्युपपन्नम्‌ ; आरसम्भकाणाभिवारभ्यस्यापि प्रागसत्त्वामावेनारभ्यत्वादुपपत्ते; । 
अथ वा, कारणस्थाक्षये तेषां कास्य परापरतया तस्येवाबुसत्तिः उपरमः 
थस्‌ १ न कथञ्चित्‌ । तत एव कारणादेकस्य परस्य पुनरप्यपरस्योखत्तेः । सदकारिवेकस्या- 
दनुखत्तिरिव्यप्ययुक्तम्‌ ; सदहकारिप्रतीक्षणस्य प्रतिकषिप्तस्वात्‌ । न च तद्रैकल्यम्‌ ; प्रागिव 
पश्चाद्प्यवयवसंयोगस्य भावात्‌ , तस्य च द्रन्यारम्मे "निरपेक्षत्वात्‌ । ““संयोगस्य द्रन्यारम्भे 
निरपेक्षकारणत्यात्‌ | ] इस्यात्रेयवचनात््‌ । तदचेकस्येऽपि कारणप्रतिवन्धादनु- 
त्पत्तिरिति चेत्‌ ; न ; सति शक्तं देतो तदयोगात्‌ । 
कायैमपि प्रतिवन्धे शक्तमेवेति चेत्‌ ; न ; काचपच्योपनिपातात्‌ हेतोरुरपत्तिस्तस- 
वन्धश्च का्यौदिति । देतो; हेतुत्वमेव तेन" प्रतिवध्यत इति चेत्‌; किं तस्य हेतुत्वम्‌ ! 
स्वरूपमेवेति चेत्‌ ; न ; तस्योखन्नेऽपि कार्ये भावात्‌ । शक्तिरिति चेत्‌ , न ; तस्या अथौ- 
न्तरस्यानभ्युषगमात्‌ । `तत्सादित्यमेव तेन तसरतिवन्धः , सति तस्मिन्‌ कार्योधजननस्याप्रति- 
पत्तेरिति चेत्‌ ; न ; तदनुतपततेस्तन्मोत्राधीनत्वप्रसङ्गात्‌ । न चैततपथ्यं भवताम्‌ , तदुत्पत्तेरपि 
"तद्मावमात्राधीनत्वेन इेतोरकिच्ित्करत्वापत्तः । तदभावसदहिताद्धेतुभावादेव तदुसत्तिरिति 
चेत्‌ ; न ; तदनुसपत्तेरपि ` तद्भावसहिताद्धेरबभावादेव प्राप्तेः । ' तद्भावे हेतुभावोऽपि प्रतीयत 
इति चेत्‌ ; न ; "तस्य श्लक्तिरूपस्य कार्यातुमेयतया कार्यानुपत्तावप्रतिपत्ते! । स्वरूपमेव तस्य 
शक्तिः, नेतस्याप्रतिपत्तिरिति चेत ; न॒ तर्हिं तस्य प्रतिबन्ध इति ""कथमलुस्पत्तिः अपर- 
परस्य कायस्य अक्षीणषक्तिके हेतौ ` “तदयोगात्‌ इत्युपपन्नमेतत्‌-'कार णस्यः इलयादि । 
न चार्यं पक्षान्तरे दोपः ; ` प्रारव्येकस्थूदपरिणामानां तस्परिणासापरिश्चये तद्परपरि- 
णामारम्से श्क्तिपरिष्षयात्‌ ! शक्तश्च कथञल्मविच्छक्तिपदथोन्तरःस्वेन व्यवस्थापनात्‌ ! 
| अपि च, कुत इदं परमाण॒नामाधार्वं यतः कायं तेपु व्यपदिश्येत † ऽत्पादनादिति 
चेत; न ; सहकारिणामपि वंससङ्गात्‌ । स्थापनादिति चेत्‌ ; न ; स्वयमस्थास्तुतयोसप- 





¶ अन्यधा सा०, च०, प०। २ -स्य पुन -जा०, व०, प०। ३ संयोगस्य । £ ध्सच द्रव्ययुण- 
करमदेतः द्रव्यारम्मे निरपेक्षः \*-प्रश० भा० प° ६१। ५ कार्येण 1 ६ तस्योतततेनपि कयै भा० + वर, पर । 
स्वरूपस्य । ७ कारणसादित्य । ८ कारण पराहिव्यप्रतिवन्धे । ९ कारणादिव्यप्रतिवन्वभात्र 1 १० ऋारणद्रदित्य. 
मरतिवन्धामाव ! ५१ कारणसारित्यप्रतिद्न्धसद्धाव 1 तदभावावनिताद्धे-जा०, व०, प० । १२ दारणघ्राहित्यप्रति- 
गन्धसद्धावे । ९३ देतुभावस्य । १४ कथमुस्प~-मा ०,ब०,प०] ९५ अनुखत्ययोगात्‌ । ५६ आधारतप्रषद्राव्‌ | 
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नस्य तदयोगात्‌ । न दिं तस्य तेभ्य; स्थितिर्यतिरेकेण विरोधात › स्वयमस्थास्नु च स्थति 
तस्येति । व्यतिरेकेऽपि कथं तया रँत्तिष्ठेन्नाम ¶ सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न; अनुपकारे तदयोगा- 
द्तिभरसङ्घात्‌ । स्थित्यापि तद्न्तरस्योपकार इति चेत्‌ ; न; तस्यापि व्यतिरेके पूर्ववल्मसङ्गात्‌ । 
तेनापि तदन्तरकस्पनायाप्‌ अनवस्थापत्ते; | स्थितिरेव कर्येणोपकार इति चेत्‌; न; 
५ तत्छरूपस्य परमाणुम्य एव भावात्‌ । अस्वह्पमुषकार इति चत्‌ ; तेनाप्यनुपकारे सस्वन्धा- 
योगात्‌ ! ततोऽप्यस्वरूपोपकारान्तरपरिकस्यनायाम्‌ अनवस्थोषनिपातात्‌ । तज्नास्थास्नुतयो- 
सयन्नस्य कुतथिदवस्थापनम्‌ । नापि विपरीतस्य वेयध्यीत्‌ | सलयपि स्थापकत्वे परमाणूनां 
कर्थं स्थाप्यस्य ऊुतधिदुपरमः १ स्थापकेष्व्रीणेपु तदयोगात्‌ । उपरमहेतुसन्निधानासागेव 
तेपां स्थापक्स्वं न पश्चादिति चेतत्‌ ; न; अनियत्वापत्त रावेदनात्‌ । का्यैस्थैवायं धर्मो यत्स्था- 
१० पकेषु सर्घ्पि उपरमहेतुसन्निधानाटुपरमतीति चेत्‌ ; तदु पसम कथं स्थापकरत्वं तस्य स्थाप्यापे 
कषत्वात्‌ ? चिश्रोपरमे कथं छु यस्य स्थापकत्वमिति चेत्‌ १ न; असिद्धत्वात्‌ । न हि स्येव स्थाप. 
कसे कुख्यस्य चित्रोपरसः, तदस्थापकल्वपरिणामभाव एव तदुपपत्ते; । किमिदानीं वृष्ख्यादिना.. 
तंटु परमदेतुनेतति चेत्‌ १ न ; तत्पन्निधान एव रतस्य खहदेतुत्स्तत्परिणामात्‌ । उक्तन्चैतत्‌- 
“स्वतोऽन्यतो विवर्तत क्रषाद्ध तुफ़खाल्पनाः' [ सिदधिवि० परि० ३] इति । 
९५ तन्न छुल्यमव्र दष्ठन्तो वेपम्यात्‌ । तस्मादटुपरतिरे सस्यु श्थापकेपु कार्येति व्यथौ 
एव्रोपरतिदेतवो नित्यकारणवाद्निाम्‌ । तद्‌ाद-कारणस्य इत्यादि । कारणस्य परमाणुखूपस्य ` 
जातावेकवचनम्‌ । अक्षये स्थापकस्वभावापरिश्रये कार्यस्य स्थाप्यस्योपरमः प्रध्वंसः । ` 
कथम्‌ १ न कथञ्चित्‌ । 
किञ्च तरस्य ते; स्थाप्यत्वम्‌ १ सम्बन्ध इत्ति चेत्‌? सोऽपि यदि सवौतमना 
२० तदनुप्रचेध; ; तदा पस्माणव एव नापरं द्रभ्यसिति कथन्न “'सवाग्रहणम्‌ अचयव्य्‌- 
सिद्धः [ न्यायसु० २।१।३४ ] इति र्भवतोऽपि दोपः | एकदैश्नेति चेत्‌ ; न 
कारणव्यतिरेकेण तदभावात्त्‌ । भवे तत्रापि सवात्मना तदनुप्रवेशो ख॒ एव अवयन्य- 
भावान्न तस्य नापि परमाणूनामतीन्द्रिय्वादरूहणमिति सवांग्रहणदोपः | तत्राप्येकदेोन 
तदसुप्रवेधाकर्पनायाम्‌ अनवस्थानम्‌ । न सवौत्मनेकदेशषेन वा सम्बन्धः; तस्य भेदाभावात्‌ , 
२५ सत्येव च मैदे तन्निः्पतायां सर्बीत्मनेति, तस्सनोपतायामेकदेशेनेति चोपपत्तेः, अपि 
ठ स्वर्पेणव ; इत्यपि न युकम. ; तेनापि तदनुवेदे तन्माघ्राचेषात्‌ शपू्व- 
दोपानविवृत्तेः । न तदुपरवेश; सम्बन्धः, अपि तु अजद्रपतया श्रास्तिरेवेति चेत्‌ ; तत्रापि 
न क्रमेण प्रत्यवयवं तस्य सम्बन्धः ; एकद्रन्यस्य प्रसङ्गात, + तस्य चानभ्युपगमात्त , अवय- 





4 ्र्यभ्य । २ कर्य । ३ र्मम्‌ । ४ चित्रोपरमोपप्तेः । ५ चिन्नोपरम । ६ क्यस्य । 
७ दावस्य । ८ चःगस्यपि 1 “अवयतिद्रन्यमनम्नुपरगच्छन्तं सौगतं प्रति भवता आपायमानो दोपे भवत्तोऽपि 


>) [+ 4 
यीपस्यपि स्यदिःयः 1*-दा० टि* 1 ९ एद्टेणामवरात्‌ । १० यत्रयव्रिनः। 4१ स्वग्रहणप्रनपन । १२ प्राप्त. 
रेवे-खा०, [#) पट । 


९११०६ ] भ्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ६१५ 


वान्तयणाञच अवयविशुत्यत्वापत्तः । नापि युगपत्‌ ; अप्रतिपत्तः ¡ न हि यदा तदेकावयव- 
संम्बद्धतया विशिषटप्रत्ययोपारूंदं तदैव तद्न्यावयचसम्बद्धतया श्क्यं प्रतिपत्तं, विरोधात्‌ । न 
हि नीडं नीरुतया प्रतीयमानमेव पीततया बुद्धिरिखरमभ्यायेहति, "ततो यथा नीख्बुद्धिवेयं 
नीरमेव न पीतं तथेकावयवसम्बद्धमेव तत्‌ बुद्धिवे्ं नावयवान्तरसम्बद्धम्‌ । यत्तु तत्सम्बद्धं 
तदद्रव्यान्तरमेव भविलुमर्देतीति कथमवयविनोऽपि एकत्वम्‌ ९ तद्रुस्वस्येवोपपत्तेः । न चेका- 
वयवसम्बद्धं तस््त्ययवेदयं च तन्न भवति, अवयवान्तसपेक््यापि तथा प्रसङ्गात्‌ । तदन्तरस्यापि 
खत एकेकत्वात्‌ 1 न चेकैकसम्बन्धादन्यः तच्कलापसम्बन्धः। तस्यैव वीप्प्यमानस्य कलापगोचर- 
तया व्यवहारोपरूटघ्वात्‌ सेकृवत्‌ । सेकस्य हि प्रतितरु सम्भवत एव प्रसिद्धं वीप्सया 
तत्कखमपगोचरत्वम्‌' | ततः प्रवयेकमेसम्बन्धे सम्बन्धवेकर्यमेवावयावनः प्राप्तम्‌ । तन्भा 
भूदिति प्रत्येकमेव सम्बन्धः, तत्र च प्रत्यवयवं बहुत्वमेव अधयविनो नैकत्वम्‌ । न येनास्मना 
तदेकावयवक्षम्वद्ं तेनैवावयवान्तरसम्बद्धतया वेद्यं यद्यं प्रसङ्गः स्यात्‌ , अपि तु आ्मान्त- 
रेणेवेति चेत्‌ ; न; स्वभावसेदामावात्‌ | तद्भावे निर॑शवादश्यापत्तेः, भिन्नावयवकस्पना- 
वेफस्याच । तदुक्तम्‌- 


“'एकस्यानेकवरत्तिनं मागामावाद्वहूनि वा । 
सागित्वाद्रास्य नैकत्वं दोपो वृत्तेरनाहेते 11" [आप्तमी ° श्टो ° ६२] इति । 
नु यद्यवययिनो स प्रतिपत्तिः क्व तदा क्रमथोगपद्याभ्यां वृत्तिपयेनुयोगः १ धमप. 
योगस्य सत्येव र्मिण्युपपत्तेः, प्रतिपत्तावपि किं तत्पयनुयोगेन १ युगपदनेकावयवदृत्तिमत 
एव तस्ये प्रतिपत्तेः, तथा प्रतिपन्नस्य चाश्षक्यपरतिक्ेपत्वादिति चेतर ; सस्यम्‌ , अस्ति 
प्रतिपत्तिः + न तु सा प्रमाणम्‌ , तसपरामाण्यस्यैव बृत्तिपयेलुयोगेन प्रतिक्षेपात्‌ 1 स एव 
तसप्रतिपनत्त्या किन्न प्रतिरधिप्यत इति देत्‌. ; भनी वदेव कथमनीखम्‌" इत्यपि पयैनुयोगः "सर्व॑ 
सवोमकमूः इति प्रतिपत्या किन्न प्रतिक्षिप्यते ¶ तस्याः प्रतयक्षप्रत्यनीकत्वात्‌, न दि नीर्मेव 
भवद्नीं प्रतिभासत इति वेत्‌; समानमन्यन्न, अवयविभ्रतिपत्त शपि ततप्रयनीकलत्वात््‌ ¡ न हि 
निरंशस्यावयविनोऽपि प्रव्यकषे प्रतिमासनमस्ति । 
यदेवं निर्विषयमेव त्यात्‌» परमाणूनामतीन्द्रियत्वेन तद्विषयत्वायोगादिति चेत्‌; न; 
कथञ्विद्वयवामेदिनस्तस्य तद्टिषयस्वात्‌ , अवयविवत्‌ तदवयवामेदस्यापि तत्र प्रतिभासनात्‌ 1 
अत एव तन्तवः; परीता इति ज्यवहारः ] न ययम्‌ अपटात्मनां परभावापत्तिमन्तरेण घटा. 
मटति 1 अभूततद्भावे सत्येव चवशरययोपपत्ते;} अवयवतंदरतोः प्रथक्त्वाग्रहणाद्यमभेदप्रतिभासो 


व ह 9, ॥ि क 
न वस्तुदृत्तन अभेदभावात्‌, ` सेनावनप्रतिभासवत्‌ | न हि ` सेनाबनप्रतिरूपस्यामेदस्य भावात्त- 
~~~ 


9-सम्बन्धतया जा०, चर प० १! २ तथा यथा मा०, बर, प°} द यवयचिद्रव्यम्‌ | ४-वर्ं क्यं 
तेतः अा०) चण प० 1 ५ -क सम््-आा०, २०, पर । ६ स्वभावमेदे। ७ अवयविनः) ८ वृ्तिपर्यनुयोय- 
एव । ९ भ्रवयक्षम्‌ 1 १० अवयविनः ! ९१ °कसैकर्तृन्यां प्रागतचवे चिः (शलाक्टा० ३1४1५4५) ताण्डि० । १२ 
~वनादिप्रति -भा०, व०, प० ! १३ -नावनं म्रति-ञ{०, व°, प१० ] उेना्रनाट्मकस्य अभेदस्य । 


१० 


१५ 


2० 


२५ 


७१६ भ्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१०६ 


सरतिमासः, प्रयासत्तावपि प्रसङ्गात्‌, अपि तु दूरात्‌ प॒थकत्वापरिज्ञानादेव, तद्वत्‌ अवचवतदतो- 
रपीति वेत्‌; न; स्थूटपरतिभासस्याप्येवं परमाणुष्वेव प्रसङ्गात, ¦ भवत्ययं प्रसङ्गो यदि परमाणवः 
पृथक्त्वेनापि कदाचिदुपटभ्येरन्‌ तदा तयिद्गृदीतपु थक्स्वानां तेषामेव स्थूटघद्धिविपयत्व- 
मिति! न चैवम्‌, सर्वैदा तेपामतीन्द्रियत्मेनासाक्चात्करणात्‌ । न चातीन्द्रियाणामेव करिुर- 
५ गादीनां घवखदिरादीनाञ्च पृथक्त्वापरिक्ञानात्‌ सेनावनदरुद्धिविपयत्वञुपटच्धम्‌ , प्रत्यासनत्ता 
पृथक्तया दष्टानासेव तेपां दरतः पथक्त्वापरिज्ञाने तद्ुद्धिगोचरखप्रतिपत्ते | अतो न सेनावनादि- 
प्रतिमासद्ठन्तात्‌ परमाणुषु स्थ्प्रतिभासोपकस्पनमुपपन्नं वेपम्यादिति चेत्‌ ; नेदानीमवयवतद्- 
तोरपि प्रथक््ापरिज्ञानादभेदबुद्धिः तयोरपि पृथक्‌ कदाचिदप्यप्रतिपत्तेः । न दि निरेशमेवावय- 
विनं तद्वयवकद्ापे च क्वचिदपि सम्परयामो यत्स्तयोरेव कतच्रिस्पथक््वापरिद्वानादमेद्‌- 
१० वुद्धिगोचस्त्वं परिकस्पयेम । 
यस्पुनरेतत्‌-णुषु स्थृटधरत्ययस्य अतरसिमस्तसरत्ययलवम्‌ ; नः; प्रधानपेक्चिखात्‌ । भवि- 
तम्चं स्थूल एव वंसत्ययेन प्रधानभूतेन | न लयसत्ति पुरुप एव पुरुपप्रयये स्थाणौ तस्रययों 
दृष्टः । न चाव्रयविनः सम्भवति प्रधानस्तर्स्रययः, (तदभावात्‌ । तत्कथं परमाणुष्वप्रधानस्त- 
स्यय इति १ त्द्पि न युक्तम्‌ ; अवयवतद्रतोरमेदुप्रत्ययस्याप्येवमभावप्रसङ्गात्‌ । न दहि 
१५ तस्याप्यतर्समत्तसमत्ययत्वेन प्रथाननिरपेशस्योत्पततिः । न च कथल्चि्टाद्मनिच्छतः कथिद्पि 
मुख्यः कथच्रिदमेदप्रव्ययः सम्भवति, तदभावे च कथं तद्पेक्षी परस्परेकान्तमिन्नयोस्वयवतद्व 
तोस्तस्रययः सम्भवेत्‌ । ततो यदि प्रथगपरिज्ञातयोरप्यवयवतट्रतोः प्रधक्त्वापरिज्ञानादभेदप्रययः 
परमाणुष्वेव ताच्छोपु ततः स्थृलश्रविभासो भवेत्‌ । तदाह-^कारणस्यः इयादि । 
कारणस्य प्रधन््वापरिन्नानटक्षणस्य अक्षये अवयवतद्रतोरिव परमागुष्वपि . यावे कायस्य 
२० अभेदप्रययवन्‌ स्थृप्रतिभाखनस्य उपरमो निचत्तिः कथम्‌ १ न कथञ्चिदिति 1 
अस्तु समवायात्तयारमेदश्रयय इति चेत्‌ ; न ; “तस्मात्‌ 'देदम्‌ः इति मेदप्रययस्यो- 
पगमात्‌ › तद्धेतोश्चामेदप्रत्ययहेु्व।ुपपत्तेः | कथं वा ततस्तयोस्तसप्रययः † सम्बन्धादिति 
चेत्‌ ; कन सम्बन्धः १ तादरासम्येनेति चेत्‌ ; न ; परमतानुभवेशापत्तेः | सम्बन्धान्तरेणेति 
चेत्‌ ; न ; तिनाप्यसम्बद्धेन तदयोगात्‌ 1 तस्यापि सम्बन्धान्तरेण सम्बन्धे अनवस्थोपनिपा- 
तात्‌ । स्वेत एव समवायस्य सम्बन्ध इति चैत्‌ ; न ; अवयवतद्टतोरेव स्वतस्त्यरसङ्गात्‌ । 
असन्बन्धत्वरान्नेति चेत्‌ ; समवायस्य तः सम्बन्यस्म्‌ ? सवः सम्बन्याच्चेत्‌ ; सोऽपि 


॥ 


[भ 
5 9 


फत्मात्‌ १ सन्वन्धत्वाच्चेत्‌ ; न ; परश्पराश्रयात्‌- खतः सम्बन्धात्‌ सम्ब्न्त्वम्‌ + तत्त 
स इति| 
1 9 


१ समोप्य 


प । २ अनुस्वृ-जा०,) वन) पर 1 दे स्थुटग्रत्यवेन 1 ४ स्थूलग्रत्ययः। ५ वातं 
सः०, च०, प०। ९ प्रथक्तवेना 


क्तवेनापरिङनेधु 1 ७ समवायात्‌ । ८ सम्धन्यान्तरेणापि 1 ९ -प्यशनम्बन्धेन सा०, 
८, ८० 1 1 


९।१०६ | प्रथमः पत्यक्षभ्रस्तावः २७ 


अथायं तस्य स्वभावो यद्यमसस्बद्धोऽपि तंयोरमेदभरत्ययञुपजनयत्तीति ; तन्न; तन्तु- 
पटयोरिब कपाङपटयोरपि ततस्तसरसङ्गात्‌ । ठन्तुपटयोरेव तस्य तजननस्वभावो न कपार्पट- 
योरिति चेत्‌; कपालवटयोस्तर्हि छुतस्तसप्रस्ययः १ ससवायान्तरादिति चेत्‌; न; ““तच्वं भावेन 
व्याख्यातम्‌" ° [वै० सू० ७।२।२८] इति तदेकस्वकथनविरोधात्‌ । एकस्यापि तत्र तत्र 
सखभावमेदान्नायं दोप इति चेत्‌ ; न; स्वभावभेदस्य कथच्नित्तदथोन्तरस्वे अनेकान्तवादग्लयुल्ी- ५ 
वनापत्ते ! सर्वैथाऽ्थान्तरस्वे तु कथं सः तस्येति क्यपदेश्षः ? सम्बन्धादिति चेत्‌; न ; तत्रापि 
परतिस्वभावे तस्स्वमावमेदकस्पनायाम्‌ अग्यवस्थित्ति्रसङ्गात्‌ | तततो निर्विभाग एव समवायः, ततः 
कथं तन्तुपटयोरेवामेदपरस्ययो न कपारंपटयोरप्यविशेषात्‌ } तदाद-'कारणस्यः इत्यादि । 
कारणस्थ समवायस्य अष्वये तन्तुपटवत्कपारूपटादावपि माव कार्यस्य पूर्वतरवोत्तरतराप्य- 
भेदप्रत्ययस्य उपरमो निवृत्तिः कथम्‌ १ न कथच्िदिति । १० 

समवायस्याविज्ञेषेऽपि समवायिनामस्ति विशेषो यतस्तन्तुप्बेव पटस्यामेदप्रययो न 
कपालदिष्विति ततोऽयमदोप इति चेत्‌; किमिदानीं समवायेन ? अविष्वग्भावज्ञानस्य तत्फर्त- 
येष्टस्य समवायिविज्चेषादेव भावात्‌ । कथं चाविष्वग्भावश्रययस्य भिथ्यस्वे ततः र्घटादेरपि 
प्रतिपत्तिः १ भिथ्याप्रययात्तदयोगात्‌ । अन्यत्त एव तस्परतिपत्तिरिति चैत्‌ ; न ; युगपल्मयय- 
हयस्याप्रतिवेदनात्‌ । क्रमेण प्रतिवेदनमिति चेत्‌ ; न ; तथानलुभवात्‌ । न हि पटादितदमेद्‌- १५ 
प्रयययो; पो्वापयेस्याजभवः ; तथानिश्चयाभावात्‌ | निश्चयास्मा च भवतामदुभवः, स कर्थं 
तदभावे मवेत्‌ १ कथं वा पटादेरमेदप्रत्ययेनाप्रततिपत्ती तदधिष्ठानत्वेनामेद्प्रतिपत्तिः (तन्तवः . 
पटोभवषन्ति' इति ? विद्यते चेयम्‌ , तस्मादेक एवायं प्रययो मिभ्यात्मेति कथमतः पट।दितत्तवं 
प्रसिद्येत्‌ ? यतोऽवयवि्यवश्यापनेन योगा सौगतमतिक्चयीरन्‌ । 

अभेव्भौग एवायं प्रत्ययो मिथ्या वाध्यमानवात्‌ न पटादौ विप्ेयादरिति चेत्‌ ; २० 
कथमेक एवायं मिथ्या च अमिथ्या च विरोधात्‌ १ अन्यथा प्रतिपत्त्यभावान्न विरोध इति 
चेत्‌ ; अनुङ्भुखमाचरितम्‌ + अत एव॒ वहिरथंस्याप्यवयविरूपतया नानैकखभावस्य सिद्धेः । 
ततो न निरशचावयन्यमावेऽपिं प्रत्यक्षस्य निर्विंपयलम्‌ ; जात्यन्तरबिषयत्वेन सविपयत्वात्‌ । 
तदुक्तम्‌- “जात्यन्तरं तु परयापः* [सिद्धिवि०्परि० २] इति । 

तन्न निरविपयत्व्रसङ्ग भवात्‌ प्रसक्षस्य॒निरशावयविनः करनञुपपननम्‌ , असत्यपि रष 
तस्मिन्‌ तद्धयाभावात्‌ । न चैवम्‌ , अप्रतीत एव तस्मिन दृत्तिपयैलुयोगः; परोपगसतस्तस्य प्रतीतेः । 
प्रतीयमानस्य वृत्तिमत एव प्रतीतेनिरवसंर एव तत्र "ततपयैनुयोग इति चेत्‌ ; कथमिदानीं 


सवेकभावभावनेरातम्यादावपि पयैलुयोगः ¶ तस्यापि यथाकस्पनं त्रपस्वैव प्रतीतेः ) कल्प्यत 


न~~ 
१ अव्रयवावयविनौः । २ -परयोरेव कयालषट -अा०› व०, प० । २ तत््मेकतवं भवेन सत्तया इव. यथा 


सालन्नावसपात्‌ विद्यपलिजामावाच्चेकरत्वं सत्तायाः तथा समवायस्यापि इतिं भावः । ४ खमावभेद्‌ः । « -टघट- 
आ०१ वरः प्० | ६ पटा-जा०, बर. प० | ७ -भाव ए-ञा०; च०, प०। ८ अत्रयत्रिनि! ९ -सरत्तत्र 
०.०; पठ । ५० शरत्तिप्यलुयोगः । 

५द 
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४१८ न्थायविनियखयचिवरणे [१११०६ 


एव परमपरेपतद्रपं न परिस्फुटन्ञानध्रकादयुपरिरप्यतीति चेत्‌ ; समानं वृत्तावपि, ` सापि परि- 
करप्यत एव भवद्धिर्म तस्या भपि तसप्रकाशोपर्टेपः क्वचिदपि दश्यते । न हि निरंश किश्चत्‌ 
क्वचिक्कमेण योगपद्ेन वा वर्तमान्ुपरमेमहि । 


यदेवमनुपलम्भादेव वृत्तिवत्‌ दृत्तिमतोऽप्यमावः साधयितन्यः किं दृत्तिपरयैदुयोगनेति 
चेत्‌ ‰ सम्‌ ; असि ततोऽपि तदभावसाथनम्‌ । ५५न्‌ पश्यामः कचिर्डिखित्सामान्यं वा 
खलक्तणम्‌" [सिद्धिवि ०परि° २] इति वचनात्‌ । चृत्तिपयैनुयो गस्तु व्यापकाभावादपि.तद्भाव- 
निषटणार्थः+अनेकप्रकारस्वात्तनवनिह्पणसय । व्यापिका दि व्रत्तिष्त्तिमतः परस्तथेव प्रतिपत्तेः । 
वृततत्तिमद्रपत्वे "कथं तस्यानेकत्र वत्तैनं॑युगपचिरंशचस्यः इति भवति पयनयोग; १ न 
चैवम्‌ , पदार्थान्तरस्य समवायस्यैव वर्तित्वात्‌ , तस्य चानेकत्र भावो वि्ुल्वात्‌ | संदेनेकत् 
भाव एत वृत्तिमतोऽप्यनेकत्र भाव इति चेत्‌ ; कथं स्य तंदधर्मो वरृत्तिसतः ! कंस्य तत्सम्बन्धस्वा- 
दिति चेत्‌; न; पटस्य तन्तुवत्‌ कपाखादिष्वपि सर्वव वृत्तिप्रसक्गात्‌ समवायस्य सावेत्रिकस्वात्‌ 1 
तस्याविरोपेऽपि समवायिनः पटादिर्विशेपान्नियम इति चेत्‌; कस्य नियमः १ समवायस्येति चेत्‌; 
न; "सार्वत्रिक नियतः इति व्याधातात्‌ । पटयदेरेदेति चेत्‌; किमिदानां समवायेन १ इति 
न तद्रूपा वृत्तिः, समवायिचिक्ञेपस्यैव वृत्तित्वात्‌ । तत्र चोक्तमेव दूषणम्‌ । । 


न च समवायो नाम कथित्‌; प्रमाणाभावात्‌ । म हि तस्थ प्रस्यक्षासतिपत्तिः; पट- 
तन्तुव्यतिरेकेण तदनिणंयात्‌, सननिकरपामावाच् । न तावदसौ संयोगः; द्भ्य एव तंटुपगमात्‌ । 
नापि समवायः; तस्यान्यस्यानम्युपगमात्त । नापि संयुक्तसमवायादिः तस्यापि कचिर्समवाया- 
भावे समवायस्य, असम्भवात्‌ ] भवतु सम्बद्धविशेषणमाव इति चेत्‌; कर्थं समवायस्याना्रि- 


, त्त्वम्‌ १ सति तस्मित्राध्रितव्वस्येवोपपत्तेः । समवायपिक्षस्यैव तव्राश्रितस्वस्य निपेथ इति चेत्‌; 


तो दोपात््‌ १ अनवस्थानादिति चेतत्‌; कृतः सम्बद्धविदोपणभावे स न भवति ? तस्य समवा- 
यादृनर्थान्तरस्वात्‌ । अर्थान्तर एव र्तसपसद्कादिति चेत्‌; न; एवं समवायस्यापि पदादेरनर्थान्तरत्व- 
भरसङ्गात्‌-"अविरोपणात्‌ विक्ेपणत्वस्येव" असम्बन्धादपि सम्बन्धस्यानर्थान्तरत्वाविोधात्‌ | 
तथा च स्वरूपच्रत्तिरेबोच्टोपाः स्यात्‌ । तन्न अनाभधरितव्वे समवायस्य समवायान्तरवत्तद्विरोपण- 
भावोऽपि सम्भवतीति कथं {ततोऽपि द्यौनं तस्य ? न चासन्धिकर्ये द्चचम्‌; सिक्षवादर्वै- 
फल्यापत्तः । तस्मान्न बुक्तसुक्म्‌-'समवायस्य प्रत्यक्ेणैव प्रतिभासनात्‌” [ | 


श 


411 


इति” । “अत एव चातीन्द्ियः?? [प्र्० भा० प्र° १७४] इति प्रश्स्तकरवचनविसेधान्न 1 


५ समवायस्यनिक्च । २ समवायस्य । ३ अनक्वृत्तिलरूयो ध्मः 1 ४ समवायस्य । "= संयोगाभ्युपग- 
मान्‌! & -याद्‌ त~ता० 1 ७ स्तम्बद्धविदोपणीमवस्य 1 ८ यनवस्थादोपर । ९ घटा-आा०, च०, प० । १० विदौः 
पानालक्न्‌ चन्वायातू. या विदोपणतन्य-सम्वद्धविदोपयमावस्य अनयान्तस्लं तथा सम्बन्धरानात्मक्रात्‌. यरदेरपि 
समवायत्वं यनकन्तस्तवं स्वात्‌ विदोपानावादिति अवः 1 44 -तवरस्यव जा०, च०, प० । ५२ -तरतेरवोक्त- 
०, ०, प० ! ५ सन्व्द्धविद्नेप्नीभावादपि) १८ (्सनवावरे अभवि च विरोयपणविदोव्यमावातः-जन्यायवा० 
5141 1 “तदनन्‌ पदविधसन्वन्धरन्यनि 


२.14 314 414 41 


प्रवियोयःविदेप्यमावन्‌, दय्यामाव्र-समवाययोग्रहणम्‌ 1 "ˆ" ** "समवायस्य तु 


कदेव मरटूममू-चया लपरत्तमवायवान्‌ घटः धटे स्यसमवाव दति [~न्याग्रसा० णर० द । 





१।९०६ | भ्रथमः प्रत्यक्प्रस्तावः ४१९ 


इद प्रत्ययापेश्चसेव तेन तस्यातीन्द्रियत्वमुच्यते तस्य स्तत्राप्रतिमास्षनात्‌, आधारस्येव हि तत्र 
प्रतिभासनं न समवायस्य निर्विकस्पे प्रस्यक्चान्तर एव तंस्व प्रतिभासनादिति चेत्‌; न; तस्यावि- 
भावनात्‌ । अवयवावयविनौ, संशेष्ञानमेव तदिति चेत्‌; न; तत्र कथच्ित्तादारम्यस्येव भरतिभास- 
नादिति निरूपणात्‌ } ततो न युक्तमेतदपि स्योमक्शिवस्य-“नि्विकल्पके स्ववयवावयविनोः 
संश्ेषन्नाने समवायः प्रत्यक्ष एव! [भरशा० व्यो ० ६९९] इति । तन्न तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । प्‌ 
नाप्यजुमानम्‌ ; तदभावात्‌ । ननु इदमस्ति-इह शाखासु वृक्ष इति प्रत्ययः सम्बन्ध- 
पूर्वकः, निवौधस्वे सति इह प्र्थयत्वात्‌ , ण्डे दधीति प्रत्ययवदिति चेत्‌ ; न ; अतोऽपि 
तादाम्यस्यैव सम्बन्धस्योपपततेः । ननु तादार्म्य॑ नाम वृक्षस्य श्ाखामिस्तासां चा वृक्षेणेकल- 
सेव, तत्कथं सम्बन्धः सम्बन्धस्य द्विष्ठतयैवोपपैतेरिति चेत्‌ ; न ; एकान्तेनेकस्वाभावात्‌ 
विष्ठताया अप्युपपत्तेः कथं पुनरमेदामेदयोसेकविधेरन्यतरप्रतिषेधरूपत्वात्‌ एकत्र धर्मिणि सम्भव १० 
इति चेत्‌ ? कथं विश्रमेदसयोरेकन्न ज्ञाने सम्भवः तदविशेषात्‌ १ मा भूदिति चेत्‌ ; किं पुन- 
रसिदानीम्‌ “इद भामे वृक्षाः" इति ज्ञानमश्रान्तमेव ¶ तथा चेत्‌ ; किं तव्यवच्छेदार्थैन निवाधता- 
विशेषणेन ¶ च्रान्तमेव, समस्वन्धाभावेऽपि प्रामारामन्यवधानादशेनादुपनत्तेरिति चेत्‌ ; कथं ततो 
गरामादेरपि प्रतिपत्ति; मिथ्याज्ञानस्य बस्तुविषयत्वायोगात्‌ ? न च अामादिरवस््वेव वाधाविर- 
हात्‌ । न च तद्विरहविषयस्यावस्तुत्म्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । अध्रान्तमेव प्रासादौ तदिति चेत्‌ ; १५ 
कथमेकमेव भ्रान्तमथान्तन्च, विश्रमेतस्योरप्येकविधानस्य इतरप्रतिषेधरूपतयेन एकत्रायोगात्‌ १ 
प्रतिमासमेदेन च मेदस्येबोपपन्तेः। विलक्षणो दहि विश्रमप्रतिमासादितरप्रतिभासः ; तत्कथं 
तस्य तदेकविपयत्वम्‌ ९¶ प्रतिभासस्यापि न स्वेथा सेद्‌, कथल्चिदमेदस्यापि प्रतिभासनादिति 
चेत्‌ ; अनुक्रूलमाचरसि + अवयव्तद्रतोरप्येवं कथश्चिद्भेदोपपन्तेः अभेदभरतिभासाविशेपात्‌ । 
अस्ति दहि तत्रापि भेदवद्मेदस्यापि प्रतिभासः, शाखाचख्ने वृक््वरुतीति प्रत्ययात्‌ । न २ 
ह्यत्यन्तज्यतिरेकं शाखाचल्नं बृषे श्क्यं प्रतिपत्तुम्‌ | समवायाच्छक्यमेवेति चेत्‌ ; कथं 
ततोऽपि शाखाया वृक्षत्वेन प्रतिपत्तिः , इहेतिप्रत्ययाभावध्रसङ्गात््‌ ? न हि तद्रपप्रतिपत्ति 
देतोरेव तदधिकरणस्वप्रतिपत्तिः, विरोधात्‌ । न दहि नीरं नीतया प्रत्याययदेव तदधिकरण- 
तया प्रयाययद्ुपङन्धम्‌ । न च शाखावत्‌ बश्चस्यापि चठनादेव तत्र॒ चलनप्रत्ययः ; चटनद- 
यस्याुपलस्भात्‌ “व्याप्त्या ततप्रसङ्गाद्च । न दि निरंशस्यान्याप्त्या तत्सम्भदः ; निरंशर्त्वन्या- 
पत्ते; । ततः शाखाचर्नमेव चृ्वस्यापि चलनसिति कथं श्ाखातादास्स्यं वृक्षस्य प्रतीतिसिद्ध 
ने भवेत्‌ , यतस्तव्राथान्तरसम्वन्धप्रतिज्ञ प्रतीतिभ्रतिक्िप्रा हेतवश्च विरुद्धा न भवेयुः  तदेवाद- 


© 


२५ 





$ प्ररास्तकरेण । २ इदमत्यये । ३ समवायस्य ! ४ “इह ॒तन्तुयु पर॒ इत्यादीदपरत्ययः सम्बन्ध- 
काथः अवाध्यमानेहमत्ययतात्‌ ! यो योऽवाध्यमानेदयत्ययः स सम्बन्धकार्यः यथेट्‌ ङ्ण्डे दधति" ˆ "तया चायम- 
वाध्यमानेदम्रत्ययः तसमात्सम्बन्धच्छर्य इति ॥**-प्रदा०व्यो० पू० ९०९ । प्रदा०कन्द्‌० प° ३२५५ । ५ -पपत्तिरि- 
जा०) च०) प०। ६ चलनं तत्र प्रत्यय-जा०, च०, प०। ७ सर्बदेयावच्छेदेन। ८ -यत्य भ्य 
आ०, च०, ८०। 


४२० न्यायविनिश्चयविवरणे { १।१०७ 


खमवायस्य वृक्चोऽच् रालाखिलयादिसाधनैः । 
अनन्यखाधनैः सिद्धिरलये सोक्षोेत्तरास्ितिः ॥ १०७ उति । 


सथदयायस्य वृक्षाक्चाखादीनामयुतसिद्धानाम्‌ अलन्तत्यतिरेकिणः सम्चन्धस्य 
आसतिः आया प्रतिज्ञ लोकोत्तरा रोकं दद्नग्रययम्‌ उत्तरति उद्टद््रयततीति 
५ छोकोत्तरा प्रव्यक्षनिरछृनेति यावत्‌ । 


्रव्यघ्चेण हि तादास्स्यं गृह्णता वृक्षशखयोः । 

मिन्नसम्वन्धसन्पे्य" कथन्न प्रतिपिध्यते १ ॥ १००८॥ 

ततः प्रत्यक्षनिटषपक्षानन्तस्भावतः । 

कालास्ययापदिष्रसवं हेतूनामिति मन्यते ॥१००९॥ 
१० सिद्धिज्ेधिस्तस्या रदसत्यागः सिद्धिरदः सिच्यभाव इति यावत. । कस्य ! 
समवायस्य ! कैः १ '्ृक्छोऽच् चालाख्ुः इति एवं रूपं ज्ञानमसिधानञ्च आदिय 
पाम्‌ दह तन्तुषु पटः' इस्यादिज्ञानामिधानानां तान्येव साधनानि तैरिति । न तानि 
साधनानि, तद्धमणाम्‌ इदग्रचययत्वादीनां साधनादिति चेत्‌ ; न }; धमैतद्रतामविष्वग्भा- 
वपिक्षयैवमभिवानात्‌ ! भ्यो य इप्रत्ययः स॒सम्बन्धपूर्वको यथा कुण्डे वद्राणीति प्रत्ययः? 
इति व्याधषिद्ौनस्याप्येवमेवोपपत्तेः, अन्यथा देतोऽयां्िददोने कन्तैव्ये धर्मिणस्तदटुपद्थनम- 
सम्बद्धं भवेत्‌ । कथं पुनरितिश्षव्दस्य आदिशब्देन समासः वृक्षः इयादेस्तेनपेक्षणात्‌ ? 
अनपेक्षणे तु न तद्रुषस्य बुदधादेस्तेनोपदकशषे नमिति चेत्‌ ; न ; तदनपेश्तयैव प्रकृतस्य तेनोप- 
ददौनात्‌ । बृ इत्यादिकं वद्ुदधौ तसखकरणार्थमुक्म्‌ । कुतस्तेस्तस्य सिद्धिरहः ? इव्यत्राद- 
अनन्य साधमैः यत इति । अन्यः समवायस्तस्य समवायिभ्योऽर्थान्तरत्वात््‌ , तस्मादन्यः 
२० तादारम्यपरिणासः तस्य साधनैः विरुद्धैरिति यावत्‌ । 


१९५ 


१ 


समवायविरुद्धस्य तादारम्यस्येह साधने, | 

समवायस्य संसिद्धि कथन्नामोपपदयते ? ।} १०१० 
तादात्म्यसाधनवखच् तेपां तव्याधिनिर्णयात्‌ । 
विश्रमाविश्रमाकारप्रत्यये सुपरिस्फुटम्‌ । १०११} 

२५ न दि इद विश्रमेतराकास्योः क्ञानमिति' प्रत्ययस्य तादात्म्यसम्बन्धपूर्वकरवनि्णयेऽपि 
शाखादृ इदेदम्भत्ययस्य तदन्यसम्बन्धपूवैकत्वसाधनयुपपन्नम्‌ , यथान्याघरिनिर्णयमेव अनुमान. 
पपत्तेः, अन्यया अतिप्रसद्धात्‌। ण्डे दधि" इति प्रलयस्य तद्न्यसम्बन्धपूर्व कत्वमेव प्रतिपन्नम्‌, 
तत्संयोगस्य॒ताभ्यामन्यत्वादित्ति चेत्त्‌ ; न; ध्रयासत्तिपरिणामध्यैव संयोगस्यापि प्रयकषेण 
प्रतिपत्तेः, अन्यन्न विवादरात्‌ । न विवादः, अन्वयत्यतिरेकितया प्रतिभासभेदात्‌ भिन्नस्यैव 





१-सन्देदः क-जा०) च०; प० । १ जानग्र-जा०, च०, प० । 


६९०८ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताचः ७२९१ 


संयोगस्य परिज्ञानात्‌ | अन्वयी हि संयोगी सत्यसति च संयोगे तस्योपटस्भात्‌ , व्यतिरेकी 
च संयोगः सत्यपि संयोगिनि तस्याध्रतिपत्तेः ; इत्यपि न युक्तम्‌ ; तद्धेदादेपि विशरमेताराका- 
राभ्यां ज्ञानस्येव कथच्चिदेव तद्धेदपरिज्ञानात । आध्यन्तिकमेदस्य अमेद्प्रतिमासेन प्रतिक्षेपात्‌ । 

संयोगस्यैकस्वे तद्न्यतिरेकौत संयोगिनोरप्येकत्वमिति चेत्‌; नः; प्रतिसंयोगि भिन्नस्येव 
तस्य प्रतिपत्तेः । कथमनुगतरूपाभावे (कुण्डं संयोगि दधि संयोगि? इत्यलुगतप्रत्यय इति चेत्‌ ; ५ 
कथम्‌ “संयोगः सम्बन्धः समवायः सम्बन्धः? इत्युगतश्रययः) सम्बन्धरूपस्याप्यतुगतस्याऽ- 
भावात्‌ १ मावे तस्य सप्तमपद्‌[थैत्वापत्तेः । न हि तस्य द्रव्यादीनां पञ्चानामन्यतमत्वम्‌ ; 
समवायाधारतया सदनस्युपगसात्‌ | ओत एव न समवायत्वम्‌ , समदायनानात्वे अनवस्थानाच । 
तस्मात्संयोगससवाययोः स्वरूपमेव परस्परसादरयात्‌ अनुगतग्रत्ययकारणसङ्गीकत्तजयम्‌ , तदत्‌ 
दथिङ्कण्डयोरपि । ततो निपिद्धमेतत्‌ व्योमशिवस्य-५^ि नेभ्योऽनुगतप्रत्ययस्याऽ्दशेनात्‌"? १० 
[भ्ष०व्यो० प्र | इति भिन्नाभ्यामेव संयोगसमवायाभ्यां सम्बन्धप्रस्ययस्याजुगतस्योपर 
स्थात्‌ ] तन्न संयोगोऽपि व्यतिरेकी यपपू्ैकत्वं करण्डे दयि' इति प्रत्ययस्यो पकस्प्येत्‌ ? 

कुतः पुनः समवायाभावे शश्वाखासु वृक्षः? इति प्रत्ययः † इति चेदाह- 


अध ऊध्वविमागादिपरिणामविरोषतः । इति । 


अघ ऊध्वं च ये वि मागा मृख्शखारूपा अवयवास्ते आदयो येषां पार्वैमध्य- १५ 
विभागानां तैः सह ष्रिणाम्रविरोषः कथच्िदमेदपरिणामस्तत इति । 


अभेदपरिणामाद्धि क्षाखाभिरिह शाखिनः । 

शाखासु वृक्ष इत्येष प्रत्ययः परिदृश्यते ॥ १०१२॥ 

तत्कथ तदु दशोरन्यसम्बन्धपरिकस्पनम्‌ । 

दृ्टान्यहेतुक्छुपरां हि न क्वचिसस्याद्वखितिः ॥१०१३२॥ ८ 


यदि च श्वाखासु वृक्षः" इति प्रत्ययात्तत् वृश्स्य कार्यत्वेन वृत्तिः ; ध्ृशषे श्षाखाः” 
इत्यपि प्रत्ययात्तासामपि तत्र तथाव्त्तिः प्राप्ठुयात्‌ । एवञ्च नन यावच्छाखा न तावद, 
न यावच वृक्षो न तावच्छाखा' इति परस्पराश्रयात््‌ उभयाभावः परस्यारषतेदित्यावेदयन्नाद- 


तानेव पदेयन्‌ परत्येति राखा द्ष्ेऽपि "लौकिकः ॥१०८॥ इति । 


. तानेव प्रकृतानवयवानवयविनञ्च पशयन्‌ प्रत्येति प्रतिपयते दाखा आये. 
---------------------------------(--(- 
9 -यी च सं-जा०, व०, प० । २ -ररेक्तात्‌ ता०। ३ तदभ्युप-आा०, व०. ष० । द्व्यादिपभान्य- 
तमतमत्वानभ्बुपगमात्‌ । ४ सनवायाधारत्वादेव । ५ वशे काथतेन उक्तिः । ६ -पत्तेरित्या-गा०, व०, प । 
७ “"परलतन्तुप्विवेव्यादियाव्दाशवेने ` खयं छृताः 1 शं गवीति दके स्वान्‌ मारित्यटाक्रिकम्‌ ५५० वा० 
१।२५० । `ते शाखा दिलाश्वाने इत्येषा लेक्रिका मतिः 1 चिव्यस्यपरिविटमैरन्तये सनेरन्तयृ।पलम्भनात्‌ ॥ तौ पुनन्ता- 
चिति ज्ञानं लोकातिन्नन्तसुच्यते 1:*- तत्व सं० ए° २६७ । 





४२ न्यायचिनिश्चयविचरणे ( ९।२०८ 


५५ 


यभूता चष्े आधारभूते, न केवरं तासु वृश्रम्‌ , जपि तु तत्रापि ताः ्रतयेतीत्पपि- 
संव्दार्थः 1 कः प्रत्येति १ लौक्षिक्षः । सोकेन तच्वहारेण चरतीति दीकिको व्यवदारीति 
याचत्‌ 1 जनेन व्यवदारप्रसिद्धत्वात्‌ वृषे शाखाः इति प्रत्ययस्याश्चक्यापह्वत्यमायेदयतति 1 
तदेवं समवायस्याभावात्त नावयविनः तद्रूपा पस्माणुपु वृत्तिरिव्यसन्नेवासाः कथं तस्य ददान 
५ कथं चा त्तेच्छायातपनिवारणादिकम 
सतोऽपि केन तस्यः दनम्‌ १ निव्येनार्मनेति चेतत्‌ ; न ; तत्रापि (कारणस्य 
“इत्यादिदोपात््‌ । तथा दि- 


ददचीनं यदि नित्येन पुंरसाऽर्थस्य प्रकस्प्यते । 
निस्य तदर्यनं किन्न नियकारणस्षम्मवे ? ॥ १०१४॥ 
१० अन्तःकरणसंयोगादपेश्यविसहादययपि । 
संयोगो वः कथं क्वापि समवाये निर क्रते ॥ १०१५] 
°तटुद्रयाभावतो न स्याच्चिमित्तमपि किञ्चन । 
"समवायादिनासन्ननिभिन्तं यपरेमतम्‌ । १०१६॥ 
ततोऽेक्ष्यार्ययान्न स्याक्कदाचिदपिं तद्र्थिः । 
९५ सर्वाग्रदपरतिक्षेपः सति स्थृटेऽपि तत्कथम्‌ १ १०१७॥ 
ततोऽनपेद्च एवास्मा ददौ नादिं करोखयम्‌ 1 
तत्र तत्कायेनिर््वत्यदोपोऽयं दुरपक्रमः ॥१०१८॥ 
सछरदेव च तत्कार्यं सर्वं श्यादनपेश्रणात्‌ । 
क्षणान्तरे स्रवस्तुत्वमदेतुखामसव्यते ॥१०१९॥ 
२० देतुत्वेऽपि तद्रा सर्वं तत्कार्यं स्यात्तथा पुनः । 
न चेवं दृदयते तस्मान्न नित्येप्यस्ि देतुता |} १०२०॥ 


ततो विपयक्ञानदपेविपादादिकायेस्य कादाचिक्कत्वं क्र मभावञ्चाभ्युपगच्छता कादा- 
` चिल्की शक्तिरात्मनः कऋरममाविनी चाभ्युपगन्तन्येति कथं तस्य नियत्वम्‌ ¢ शक्तीनां सेहका- 
रिरूपत्तया ततोऽत्यन्तत्यतिरेकादित्ति चेत्‌ ; न; व्यतिरेके शक्विस्वाभावस्य निवेदितत्वात्‌ । 
२५ यथा पूरपृंस््पिर्दिरेण कथञ्चिटुत्तपेत्तरशक्स्युपादानमात्मनः तथा कथश्ित््‌ नानाखपारि- 
माण्डल्यादिपरिदारेगेकस्यृष्ायाकारोपादानं परमा नामप्यविरुदधमिति ` नौवयवेभ्यः स्थृल- 

` मर्थान्तरम्‌ | 








2 वा ता-भा०वन.प० । २ -दाच्टः ऋः आा०जच०,प० 1३ उव्यवरी 1 £ अवयत्रिनः । = “रार्‌ 
पन्ये नैम च्यनयोप्सः कथमत ० 1 2 संयोगसमवावामावतः समवात्यसनवायिक्ररणामावात्‌ \ 
9 नमवदिना त्त नि-स्ा० वणप 1 ८ -तं दो-क, वः पर 1 ९ सटकार्ितानिष्यं रकतिरितुयरोत- 
न्र्‌: ॥"--ता० दि० ! 25 सावथिम्यः अन, च; प० 1 


१९१० | भथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४२३. 

अथौन्तरस्वे पुनरपि तदाशङ्घपूर्व दुपणमाद- 

तछितद्रष्थसंयोगे स्थुलमथौन्तरं यवि । 
तच्र रूपादिरन्थञ्च खाक्चैरीक््येत खादरैः ॥१०९॥ इति । | 

तुकितानास्‌ उन्मानपरिच्छिननाना द्ररथाणां तन्तुबीरणादीनां संयोगे स्थूरम्‌ 
अवयविद्रव्यम्‌ अथौस्तरं उङ्तद्रभ्येभ्यो भिन्नं यदि चेत्‌ ; तचरं स्थूले रूपादिः, आदि- ५ 
शब्दात्‌ रखादिश्च अर्यः अवयवरूपादिभ्योऽर्थान्वरभूतो न केवलम्‌ अवयवरूपादिरेवेति च 
शब्द! 1 भ्भवेत्‌! इत्यध्याहारः । भवत्येव अवयवरूपादेसदरूपादिप्राुमवस्य ““शुणाश्च 
गुणान्तरमारभन्ते" [वैशे०सू० १।१।१०] इति वचनेनाभ्यनुज्ञानादिति चेत्‌ ; जआह- 
इश््येत दरयेत तच्च शूपादिरन्यः । न च वीच्यते । न हि तन्तुरूपादिरन्यः, अन्यश्च 
पटरूपादिरुपलभ्यते, तथेवासप््रतिपत्तेः । तथापि तटुपरुष्िकल्पनायां न॒ किडिचत्क्वचिदेक- १० 
सुपख्थं॑ भवेत्‌ । उपकम्भ्वाभिधानस्य जातिविशेषस्य तध्राभावादलुपरुच्धिरिति चेत्‌ ; 
क्वेदानीं तद्विेषस्य भावः ? तन्तुरूपादाविति वेतत्‌ ; पद्यत आश्चर्यं यन्महति पटशूपादौ स 
नास्ति अमहति तन्तुरूपादौ विद्यत इति ! कतो घा (तत्र त्यास्तितवम्‌ १ तद्रपादेरपर्ब्धे- 
रिति चेत्‌ ; न; तस्यापि तदवयवरूपादेर्भिन्नस्याुपरम्भात्‌ । पुनस्तद्वयवरूपादो तदस्तित्व - 
परिकस्पनायामनवस्थापत्ते; । ततः क्वचिदपि कायंदरन्ये रूपादेः कारणकूपादित्यतिरेकेणातुपरच्धेः द 
निर्विषयमेषेदं बदयम्‌-"“अनेकद्रन्येण सपवायाद्रूपविशेपाच रूपोपरन्धिः । एतेन रस- 
गन्धस्पर्चेपु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ [वे० स्‌ ४।१।८,९] इति । तन्न जातिविगेषामावात्तस्या- 
सीक्ष्यत्वम्‌ । इन्द्रियाभावादिति चेत्‌; न; इन्द्रियवद्धि रपर्ष्धिप्रसङ्गात्‌ । तदाद~-'साक्चैःः 
इति । सहाक्रिन्द्रयेरवतन्त इति साधास्तैः सं' ई येत ! आदरामावान्नेति चेत्‌; न; आद्र- 
वद्धिस्तदीक्षणापत्तेस्तदाद-सादरैः आदस्वद्धि; स ईश्येतेति । 


२० 
तत्रेव दूपणान्तस्माद- 
गौरवाधिक्यत्तत्कायमेढाश्च [आस्‌दमतः क्ति] । इति 
गुयेभौबो गौरवं तस्याधिक्त्यमतिरेकः, तच्च तस्य गौरवस्य कार्थमेदाः 
फल्विशोषाः तुानतिविरोषरष्णाः ते च गौरदाधिक्यततन्ा्यसेदाः । चशब्दान्न 
केवरं रूपादिरेव तत्र स्थरे “इत्येरन्‌ः इति वचनपरिणामेन सम्बन्धः । 
५ 


द्वितन्तुके गुरत्वं हि तन्तुगोरवतो ऽधिकम्‌ 1 
ततोऽपि च तदारच्पे द्रव्ये तदभिचृद्धिमत्‌ ॥ १०२१ 


1 
१ “वीरणशब्दः कटसमवाविक्रारणवाचक इह तन्तु पटः इद वीरणेपु कट इति वद्यमाणलान्‌ 1*- 
` ता० ६०1 २ -वत्तत्य जा०, व०, प० ! ३ पशात्तासयं य~-भा०, व०, प० | 2 जाततिविदोपः। “^ -न्ति 





खस्य त-जा०, व ०; प० ! & तन्तुरूपांद्‌ 1 ७ जातिवरिदेपत्य ! ८ 'न्तेपां तन्तूनानवयवा अंदवसनेपां स्यादित 
समात्‌ः"-ता० टि० 1 ९ -नीक्षत्म्‌ जआा०, च, प० ! ५० सट ट-जा०, च०, प०। 
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७२४ न्यायविनिश्चयविचरणे [ १११, 


तावदेवं पटद्र््यं यावत्तसरिणामवत्‌ | 
तत्तथा किन्न वीध्येत सादरे; प्रतिपत्तभिः ॥ १०२२] 
न्द्रियागोचरत्वाचेद्धवस्येवं तथापि तत्‌ । 
तुरानतिविधेपेस्तच्कायेः कस्मान्न ररयते ॥ १०२३॥ 
तेपामपि न चाषृष्टिभैवतां देतुसम्भवत्‌ | 
अंत एवाह तत्कायमेदाश्चेति विदांवरः ॥ १०२४।} 
अत्र परस्य परिदारं दशैयन्नाह- 
आसक्तः किट । 
सतोस्यादर्भरात्तेस्तद्धि रोदानवधारणम्‌ ॥११०॥ इति । 
द्धिरोषस्य कायद्र्यगतस्य गोखाधिक्यविक्चेपस्य तत्कायैविरेपस्य च अनवधा 
रणम्‌ अनिश्चयः] कस्मात्‌ ! अतौस्यात्‌ तोस्यत इति तोः, कमैनि वन्‌ , तस्य भावस्तो 
स्यम्‌ , न तोल्यम्‌ अंताट्यं वुख्या परिच्छेत्त॒मशक्यत्वं तस्मात्‌। कस्य ! अथरारे; अर्थानां 
परमाणुच्यणुकत्रयणुकपडणुकाष्राणुकास्पांञतन्तुपटानां रेः । आ कतः १ आसुदमतः 
आ परमाणुभ्यः प्ररमाणृनभिवि्ीक्ृत्येति यावत्‌ । न दि मद्यनेकद्रयसको तोस्यमाने 
तन्पध्यपातिनो गोस्वादेः तक्कायैस्य च प्रतिद्रभ्यमियत्तयोपलक्षणम्‌ कार्पासभास्तोठने 
तत्पातिनोऽद्युकस्येव सम्भवतीति परस्य मावः; । शखकारस्तत्रारुचि किछश्ष्ेन्‌ योततयति । 
कसमात्‌ १ अनुपरक्चितस्य भावासम्भ्रसिद्धेः 1 तथा दि- 
गोरवादि प्रथक्‌ तत्र यदि नेवोपटब्दयते 1 
कथं तत्यासिततां त्रम व्योमाम्भोजवदञ्चसा ॥ १०२५॥ 
गोरवादेः क्रियाया तत्छताया असम्भवे । 
तदपेतं कथं तस्स्यात््‌ समवराय्यपि कारणम्‌ ॥१०२६॥ 
दवितन्तुकादि तारक. च कथं तद्‌ द्रज्यसुच्यत्ताम्‌ † 1 
क्रियावच्यादिकं यस्मास्ितयं दूत्यलक्षणम्‌ । १०२७] 
तन्नातौस्याटुरसवदेस्तत्रौस्स्यनवधारणम्‌ ! 
आदासिद्धत्वमप्यस्य देतो; सम्प्रति शाखक्ृत्‌ ।। १०२८॥ 
तात्रादिरक्तिकादीनां समितक्र्मसोभिणाम्‌ । 
कथमातिलक्तात्‌ [स्थृलप्रमाणानव धारणे] ॥१११॥ इति । 
न दि सम्भवत इय्येनातीटनम्‌ , अन्यथा अर्थगुञ्खापरिमा्मं रक्तिका आदिर्यषां 
मापक्तादीनां ने रक्त्किदयः, ताम्र ञुस्वमादियस्य सुवणः तल्य रक्तिकादयः ता्रादिरक्ति- 





तन प्प्रद् न व-त्ा०; व०;+ प० | २ क्यियुगवरसमवायिकारणमि गू {~व मू> 
२ ~व्रान्य--जा०; ठ, पठ ! £ -चोानिनाम्‌ आण, चन, पर । 





१।११२ ] भ्रयमः प्र्यक्षप्रस्तावः ८२५ 


पादयः तेषम्‌ , कथं (मानम्‌? इति वचयमाणेन सम्बन्धः सानं तोटनम्‌ | कीरशानाम्‌ ! 
खमितक्रश्स्मेभि्णा परथगवधासििाः समिताः, ते च ते पुनः क्रमेण बुलखायोगिनश्च ससित- 
करम॑योगिणः तेषाम्‌ , आ कुतः तेषां तोनम्‌ १ आ तश्च सभितक्रमयोगिणस्ते १ इत्याह- 
आतिलकात्‌ । तिरूपरिमाणं तिलकं तद्वधीकृत्य ततः प्रभृति वा । र्यते हि तिरुकस्यै- 
कस्येयत्तया तोरन पुनस्तदपरल्यासे तदधिकस्य तावदेवं यावद्‌ रक्तिकायाः, तत्रापि तावदेवं 
यावन्माषकादेस्तोखनम्‌ । एवम्‌ अर्पस्यांशुकस्य प्रथममियत्तया पुनस्तदवयविनः क्षेपे तदधिकस्य 
तत्रापि तावदेवं यावत्तन्तोः, तन्नापि तावदेवं यावदन्त्यावयविनः पटादेरभवति तोलनम्‌ । 
तन्न वस्तुराशिगतस्यापि सम्भवतः सस्भवत्यतोलनम्‌ । यत्त॒ कार्पासभारमभ्यपातिनों ऽद्य 
कस्येवेति ; तदपि न सारम्‌ ; निपुणवणिजां तत्रापि तोकनस्यैव प्रतीतेः । अतो यद्यतोकनम्‌ 
असम्भव एव तद्धिपयस्येति भावः 

महति वार्थराशौ तोस्यमाने वा कस्य प्रमाणानवधारणम्‌ १ अवयनिनाभिति 
चेत्‌ ; आद- 


स्थृलप्रमाणानवधारणे ॥१११॥ 
अल्पमेदाच्रदान्मानण्‌नामद्षज्यते । इति । 


स्थलस्य अवयविनः प्रमाणमियत्ता तस्यानवधारणमनिश्वयः तस्मिन्नभ्युपगम्यमाने 8 


मानं परिच्छेदः "दोऽयं घटोऽयम्‌' इयादिना सरूपेण परमाणनामलुषज्यते प्राप्नोति । 
तथा च यतो भयं तद्ैवापतितं परमाणुदशेनाद्विभ्यतस्तस्यैव प्राप्तः । तत्र देतुमाद-'अँल्प- 
सेदा्रहात्‌' इति । पटापेक्वया तन्तवस्तद्पेक्षया तद्वयवास्तद्पेक्षयापि तदवयवा यावत्पर- 
माणवः अल्प भेदा . अवयभिन एव तेषामथैराश तोल्यमाने भ्रतयेकमियत्तया तदय्रह्ाद- 
प्रतिपत्तेः । 


१० 


© 
अंरिसेन पटस्येव वन्त्वादीनामियत्तया । - 
म्रहारपरमाणूनां परिज्ञानं प्रसज्यते 1 १०२९॥ 
तेषामप्यपरिञ्ाने वहिक्तनविवर्जिततम्‌ । 
जगसाप्नोति योगानां. दोषोऽयं दुरुपक्रम: ॥ १०३२०॥ 
तन्नावयचिनां तदा तदनवधारणम्‌ 1 अवयवानामिति चेत्‌ ; आदह~ 4 


अंद्ुपातानुमादृष्टेरन्यथा तु प्रसज्यते ॥११२॥ इति । 


अन्यथा पर्परिकिर्पितादवयविनां वद्वधारणं नाचयवानामिति प्रकारदन्येन 
अवयवानामपि तद्वधारणमिति प्रकारेण प्रसज्यते प्रसक्तिर्भवति ! अवयचिनामेव ेपासिचि- 





९ -योगिगश्च ता०! २ -योगिनः चा०, ब०, प०। ३, सल्मभेदादिति जा०, व०, ५०} ४ 
सा०, ०, प० 1 
९ 


वादना 


॥ 1 


= न 


१० 


९५ 


न 


२५ 


४२६ । न्यायविनिश्चयविवरणे [ १११२ 


द्ह्पपरिमाणानाभित्तयपेक्चया, अवयवत्वादिति भावदेतुः । देव्वन्तस्माद- अंहु पताम 
दति 1 सहति कार्पासभारे तोल्यमाने यस्तवंशोः पातस्तस्य याऽचुमा तुखानत्तिविरोषादिक्नात्‌ , 
तस्याः दृष्टेदशचैनाच अन्यथा तु प्रसञ्यते इति । अपि च, परमाणुपयन्तंमध्यपातिनामवयव- 
विशेपाणामशक्येयत्तातोडनानां य्यभावः परयन्तोऽप्यवयवी न भवेत्‌ तस्थाप्यवयवौधीनस्यैवाभ्यु- 


. पगमात्‌.। भावध्ेत्त्‌ ; तत्राह- 


ध्वीरादयैरविजातीयैः प्रक्षिप्तैः कमरो घटः । 
तावद्धिरेव पूर्येत यावद्धिनं विपर्ययैः ।॥११३॥ इति । 
आदौ भवमाथं क्षीरमादयं येषां नीरादीनां तैः, अविज्ातीयै; एकजात्यधिष्ठनेः 

प्रक्षिप्तैः घटे निवेशितैः । कथम्‌ कमलाः परिपाल्या स चटरस्तावद्धिरेव तस्परिमाणैरेव 
पूरये पूर्णैः क्रियेत यावद्भिः यल्परिमाणेन पूर्येत विपर्ययैः युगपन्निवेितैः विजातीयै 
युगपन्निवेरितेः, द्रऽयस्येकस्येवारम्भाद्विजात्तीयेस्तु तस्याप्यनारम्भात्‌ । ततो युगपक्करमाम्यां 
तावद्धिरेव प्रक्षेपविपयरेकानकद्रत्योत्पादनैर्ंटस्यापरिपूणैतरतया मेदोपरुन्धिभवेदिति भावः । 
एतच्छायमेव धर्मकीर्तिनापि प्रतिपादितम्‌ 


(“तस्थ क्रमेण संयुक्ते पांशुराशौ सदृदयुते । 
मेदः स्याद्वौरवादीनां पथक्‌ सह च तोकतिते ॥” [० वा० ४।१५५] इति। 


ननु युगपन्निवेशितैरपि द्विचुका्यपरापरद्रव्यारम्भक्रमेणेव अन्त्याचयविन आरम्भ. 
स्ततः कथं तैरप्यपरिपूर्ति ? द्रज्यवहुत्वे परिपूर्तरेबो पपत्तरिति वेत्‌ ; न; सर्वैरपि क्षीरादिचुदकैः 
युगपलृत्तसंयोभैरेकस्यैव द्रन्यस्य केचिदारम्भोपगमात्‌ । येषां तु नेवममभ्युपगमः, तेपां कथं 
न्तुपु पटः १न दहि तंस्तखानारम्भे तत्र भावः । तदारम्भक्ाण खण्डावयविनां तत्र भावात्‌ 
, तस्यापि तत्र भाव इति चेत्‌; न; उपचारापत्तेः । तथा च कथं तद्धिपयात्‌ (्तन्तुपु पटः” इति 
प्रत्ययात्‌ संम्बन्धसिद्धिः १ युख्यस्येव "कुण्डे दधिः? इत्यादे; प्रत्ययस्य सम्बन्धपूवेकस्योप- 
म्भात्‌ । न हि सुख्ये दृष्टो धर्मोऽन्यत्र योजनमर्हति, पावकथर्मस्य काष्टजन्मादेः माणवकेऽपि 
योजनप्रसङ्गात्‌ । सम्बन्धोऽपि तत्न उपचरित एषेति चेत्‌; ऊतस्तर्दिं सुख्यतस्तस्सिद्धिः ? 
कर्पटखण्डेषु पट इति प्रत्ययादिति चेत्‌ ; न; रूदितस्तदभावात्‌। भाव्रेऽपि तमेव तत्साधनमनुक्ता 
ङतः "पदाथप्रवेशादौ "इह तन्तुषु पटः. इह घीरणेषु कटः" [अक्ष भा० प्र १५१ 1 
इ्युपचरितस्य तस्योपन्यासः †? सति सुख्ये “गौणोपन्यासायोगाच्‌ , तस्मादिषटसिद्धेरसम्भवात्‌ । 
ततः साश्रादपि तन्तुभिः परस्यारम्भो वक्तव्यः। तद्रन्‌ क्षीरादिचुद्के्यन्त्यस्य तद्‌ द्रज्यस्येति 
न तेयुगपन्निवेदितेनानाद्रव्यासम्भ इत्यपरिपर्विरेव तर्वटस्य । ततः सृक्तम्‌-भ्यावद्धिनं 
विपर्ययैः" इति । 


~~~ 





4 “परयन्तयव्देन यन्त्यावयवी ग्ाद्यः-ताण्डि०) २ -वाधारस्य-जा०, व, प० { ३ सम्बन्धस्य 
ज०$ व०) १० (£ ग्रदापादमाप्यादीं [कि गुणोप~-जा० वण, प० । ३ -प्यन्यरस्य सा०) च०, प१। 


[नि~ 


११९१४ । प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४२७ 


नु यद्यवयवी नाम न कचिद्‌ तर्हि परस्माणव. एवावरिष्येरन्‌ , तेषां चादुपलम्भात्‌ 
वहिर्वस्तुदश नशून्यं जगसपराप्तमिति चेत्‌ ; न ; तेषामेव कुत्तश्चित्कथच्िदेकीभूतानासुपलम्भविप- 
यत्वात्‌ पटावयवानां परस्परमिव किन्न घटावयवेरप्येकीभावः मेदाविरोषादिति चेत्‌ ! सवतोऽपिः 
किन्न तदवयवा; पटमिव धटमप्यात्मन्यवस्थापयन्ति तदविजेषात्‌ तस्यैव तत्र` समवायादिति 
चेत्‌; न; तग्रेव प्रइनात्‌ कतः स तस्यैव न घटश्यापिः इति १ समवायस्येवेचं शक्तित्पटमेव ५ 
तत्र योजयति नापरमिति चेत्‌; न; स्वरूपन्यतिरेकेण शक्तेरभावात्‌ , स्वरूपस्य च सवतराविरोषात्‌] 
प्रत्यवयवि तद्विेषकस्पनायां तु समवायस्यापि तदनरथान्तरत्वेन प्रत्यवयवि भेदः स्वात्‌ । तंदर्था- 
न्तरत्वे तु कथं “तेः तस्य' इति व्यपदिदयेरन्‌ १ न समवायान्तरात्‌ ; सद्भावात्‌ । स्वत एवेति 
चेत्‌; पटोऽपि स्वत एव तन्तूनामिति किं समवायेन १ कथञ्चित्तस्य तद््थान्तस्त्यकस्पनं तु 
तेषामेवेकीभावं पुष्णातीति कथन्न परोपारस्भप्तत्नापि भवेत्‌-समवायविदेपाणौमपि परस्परमिव १० 
पदार्थान्तरभागैरपि न कस्मादेकीभावो भेदाविरोषात्‌ १ स्वदेतुनियताच्छक्तिविेषादिति चेत्‌ ; 
समानं पटावयवेष्वपीति न किञ्चिदेतत्‌ । तन्नावयवी परपरिकल्पित इति ऊुतस्तत्र गुणकम 
सामान्यादीनां सम्भवः; ¶ तेषां तदाध्रितत्वेन तदमावे सम्भवातुषपत्ते; 1 

साम्प्रतं परमताक्षेपपुरस्सरं स्वमतमाह 


नांरोष्वंी न तेऽच्रान्ये वीक्ष्या न परमाणच्‌ः | १५ 
आलोक्यार्थान्तरं कुयाद ्रापोद्धारकत्पनाम्‌ ॥ ११४॥ इति । 


अंरोषु भागेषु अं छी भागी न चीक्ष्यो न इ्यो 'वीक्ष्याः? इत्यनेन वचन- 
परिणामेन सम्बन्धात्‌ 1 न ते अरा अज अरिनि वीक्ष्याः । कच्छाः सचते च इति 
चेत्‌ १ अन्ये परस्परमेकान्तेन निर्भिन्नाः । परमाणवः तर्हिं वीक््या इति चेत्‌; आद- 
न परमाणवो चीश््या इति च सम्बन्धः । न हि तेऽप्यन्योन्यमेकान्तेन भिन्नाः प्रत्यव- 
भासन्ते 1 ततो न सन्त्येव परपरिकस्पिता वहिभावा दद्यत्तयाऽभ्युपगतानां तेामदर्यनादिति 
मन्यते । । 


3. 


ॐ 


कीदरास्तहिं विभाव इति चेत्‌ १ एक्रानेकरूपं जात्यन्तरमेवेति चरम, तस्येव 
प्र्यक्चेतः प्रतिपत्तेः । कथं तहिं सेकस्य तन्तवाऽचयवाः पटन्चावयवी? इति व्यवहार ॐरि 
चेत्‌? आह-आटोक्य प्रयद्रतः प्रतिप | जिम्‌ १ अथान्तरं जात्यन्तरम्‌ ! याह्योक । 
क्व काम्‌ १ अञ्च अथान्तरे अ पोद्धारस्य अवववादिप्रथक्स्णस्य कल्पनाम्‌ अभिसन्विम्‌। 
ततोऽभिसन्धिनिवन्धन एवायं व्यवहारो न प्रत्यश्चनिधन्धन इति भावः । 
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जात्यन्तर्स्यालोक्यतवं त्रुवतां चेदुच्यते । 


[+ ^ 43 


निमित्ताभावतो नात्र संश्शयादिरिति स्फरम्‌ ॥९०३९॥ 


संशयादिः खद्धं दोपो मेदममेदञ्च निमित्तमुपाभिय प्रतते । न च मेदामेदाभ्या- 
मत्यन्तविढक्षणे जात्यन्तरे तटुभयमस्ति यतस्तत्परवत्त॑नम्‌ , अन्यथा नरसिंहेऽपि मानवगजसिपु- 
धर्मावलम्विनो दोषस्य प्रवर्ति; स्यात्‌ । मा भूत्‌ प्रव्यक्षादिप्रमाणविपये तस्वृत्तिः अभिसन्धि 
विषये तु स्यात्‌, अभिखन्धौ मेदामेदयोस्तत्निमित्तयो प्रथगेव प्रतिभासनादिति चेत्‌; न; 
तन्नापि धर्मिणः प्रतिभासाभावात्‌ । न चाप्रतिपन्ने धर्मिणि भेदेतराभ्यां संश्षयादिश्रकट्पनसुप- 
पन्नम्‌ | तन्न संश्षयादिः चन । 
नाप्युभयदोपः ; भेदेतरयोरेकस्येतरैनयेनाप्रतिपत्तेः, युगपच्च नयद्वयस्याप्रबरततः । 
तत्क प्रतिपक्षोपेष्या भेदस्यैवामेदस्यैव बा अभिसन्धानविपयस्य उभयदोपोपनिपातेनो पतिः 
सम्भवति यतस्तदभावकल्पनम्‌ १ ततो व्याधूतसंश्षयादिरेव जेन्य प्रमाणविपयो नयविपयश्च 
वदिस इति सितम्‌ । । 
तदेवं "परोक्षन्ञानविषयः इत्यादिना आत्मवेदनम्‌ “दतेन वित्तिसत्तायाः' 
इत्यादिना चार्थवेदनं ज्यवध्यापयता 'कारिकोपात्तम्‌ आत्मपदमर्थपद्र्च व्याख्यातम्‌ । 
इदानीं तदुप द्रव्यपदं ज्याचिख्यासुराह- 
“गुणपर्ययवद्द्रव्यं ते सदक्रमचत्तयः। 
विज्ञानन्यद्िदाक्त्याया भेदाभेदौ रसादिवत्‌ ॥११५॥ इति । 
द्र्यमिति छचयस्य शुणप्थयवदिर्ति च लक्षणस्य निदेशः । गुणाश्च सदञुवो 
घमोश्वेतनस्य सुखन्नानवीयांदयः । यथोक्तं स्याद्रादमदा्भवे- 
“सुखपाहाद नाकारं विज्ञानं मेयघोधनम्‌ । 
शक्तिः क्रियामुमेया स्यायुनः कान्ताप्तमागमे ॥' [ | इति । 


र {दयः क च क्रम ध स्‌ 
अचेतनस्य रूपरसराद्वः ] पया (याच्च क्रमभाविनः चेतनस्य सुखदुःखादय;, अचेतनस्य 
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वादाङ्यलाद्यः गुणपयेयाः, ते सन्त्यस्येति गुणपयं यवत्‌ । शुणादिग्रहणेन द्रज्यमात्रस्य, 
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द्रवयग्रहणेन च गुणादिमात्र्य प्रतिक्षेपः तत्न प्रमाणाभावात , निवेदयिष्यते चैतत्‌ । मतुप्रय- 
येन तु तदुभयसेदैकान्तस्य । रश्यत एव ॒भेदैकान्तेऽपि तसस्य “गोमान्‌ देवदत्तः" इति 
सम्बन्धभोत्रात्तत्कथं तेर तसतिक्षेप इति चेत्‌ १ न ; द्रज्यतहष्षणयोः कथश्चिदभेदादन्यस्य 
सम्बन्धस्याभावात्‌ , ससवायस्य प्रतिक्षेपात्‌ । एकान्तमेदे कार्यकारणभावस्याप्युपपत्तेः | 

गुणप्याणां ्याख्यानं भ्तेः इत्यादि । श्तेः इति गुणपयैयाः 1 कथं पुनदरन्ये गणी- 
भूतान तेषां तच्छब्देन पराम द्रग्य्यैव मुख्यतया तदुपपत्तेः १ बहुवचनात्‌ द्रभ्यस्य बहुसवेना- 
्रक्रमादिति चेत्‌ ; न; गुणादीनामपि तथा तदभावात्‌, समासात्तदरहुत्वस्याप्रतिपततेः | अप्रतिपन्नमपि 
सम्भवति तत्र तदिति चेत्‌; न; द्रन्येऽपि जीवादिमेदेन र्वदविशेषात्‌ , पुलिङ्गवत्त्वस्यापि न 
विरोधः जीवादीनां पुषिङ्गत्वादिति चेत; न; शब्दोपक्रमेण ग॒णादीनामप्रधानत्वेऽपि बुदुध्युप- 
करमेण प्राधान्यात्‌ । बुच्छपक्रमस्य च शब्दोपक्रमादेव प्रतिपत्तेस्तस्य तद्विनाभावात्‌ , बुद्धावप्य- 
मधानतयैव तेषारयपक्रम इति चेत्‌; नः; प्रथमं स्वरूप एवोपक्रमात्‌ विशेष्यापेक्चया पश्चादेव 
भाधान्यप्रक्टृपतेः । द्रञ्यपरमरशोऽपि कस्मान्न भवति प्राधान्याविशेषादिति चेतत्‌ १ न; प्रयोजना- 
भावात्‌ । द्रज्यक्षणस्य शशुण पथंयवत्‌' इत्यनेनैव प्रतिपादनात्‌ । ततो शुणपयरया एव ते । 

सह च क्रमश्च सहकमो, ताभ्या तत्र द्रभ्ये व्रत्तिरात्मलाभपरिणतिर्येषौ ते सरहकम- 
वृत्तयः सत्यो गुणाः क्रमदृचयः पेयाः । ऊ पुनस्तद्ुणादय इत्याद-विज्ञानव्यक्ति- 
चाक्त्यादयाः इति । विज्ञानं दानादिविसम्‌ , उपरक्षणमिदं सत्रादेरपि, तस्य व्यक्ति्च ख्य 
मानं रूपं "व्यज्यत इति व्यक्तिः) इति व्युत्पत्तेः | शक्तिश्च कार्योपजननसामथ्यम्‌ , विज्ञान- 
व्यक्तिशक्ती ते आये येषां ते विन्ञानञ्यक्ति राक्त्याया इति 1 आयकषव्दाद्‌ अन्येऽपि 
सषटृत्तयः सुखन्ञानवीर्यपरिस्पन्दादयः क्रमवरत्तयश्च सुखदुःखहषंविषादादयः परिगृह्यन्ते । 

कथं पुनव्येकतिशषत्वोः सहभावः १ तस्य मेदनिष्ठस्वात्‌ , तयोश्च भेदामावादिति 
चेत्‌ ; न ; अभेदे च्यक्तिवच्छक्तेरपि प्रयक्षत्वप्रसङ्गात , तथा च किं "तदनुमानेन ¶ चिप्रति- 
पत्तिनिवारणमिति चेत्‌ ; सैव छतः प्रयक्षविषये विप्रतिपत्तिः १ अनन्तरं "तत्फलस्य स्वगौ. 
देरदशेनादिति चेत्‌; न; व्यक्तावपि "तद्भेदेन "तसप्सङ्गात्‌ । तथा च कथं तदनुमानं 
धर्मिण्यसिद्धे तदुपपत्तेः १ निश्वयात्तव्र'^ विप्रतिपत्तिनिवृत्तौ शक्तावपि स्यात्‌ ¦ तन्न शक्ते््यक्त्य. 
मेदः, व्यक्तिदरोननिश्चयाभ्यां तदश्ेननिश्वयाभावात्‌ । 

एतेन '“सामरी शक्तिरिति प्रत्यक्तम्‌ 1 तथा हि- 


~. {`` 
१ सतुप्रत्य-आा०, च०, प० 1 २ तत्प्रयोगो गो-प० । तत्मयोगो मतिनान्‌ देव-आ०, व० । 


४. 


१० 


१५ 


२० 


२९५ 


रे-त्रात्कतथ जा०, च०, प० । ४ मुप्प्रत्ययेन । ५ वहुत्वेन । ६ तद्वियो-जा०, च०, प०। ७ युणा- 


दीनाम्‌ । ८ -पयाया ० व प०1। ९ राक्त्यनुमानेन । १० दानादिषल्त्य 1! 55 दाकत्यभेदेन 1 
१२ विपरतिपत्तिप्रसङ्ञात्‌ । ५३. व्यक्तौ 1 ५४ “न तावन्मीमांसकवदतीच्धिया द्तिरस्नाभिरम्ुपेयते चिन्तु 
कारणानां खरूपं वा सहकारिसाक््ये वा 1" -न्यायवा० ता० टी० पू $ ०३. 1 “ह्पादुद्धवत्कायं सद 
काधुपददितात्‌ ! न दि कत्पथितुं शकतं सक्तििन्ामतोग्दियाम्‌ ॥. न्यायमं प ४५ । "दन्तु योगय. 


१० 


१५ 


२० 





४ 
(1 


स्यायविनिश्चयविवरणे [ 1११५ 


१ अ 
^ 
[*। 


सामगी यदि शक्तिः स्यास्फरासपागेच ' पश्यतः । 

इयं श्क्तिरिदेत्येवं नि्वय! स्यात्तद्र्थिनः ॥ १२३२॥ 

न चैवं कार्यनप्स्यैव वत्र निच्यदरंनात्‌ । 

न चानिधितमध्यक्रं सामगीशक्तिवादिनाम्‌ ।॥ १०३३॥ 

सत्यामेव च सामग्या मच्रतन्नादिना कथम्‌ । ` 

दाहस्यानल्क्रायस्य प्रतिवन्थो भवेदयम्‌ १ ॥ १०३४॥ 

चिना मच्रा्यभावेन सामप्री विकंटेव चेत्‌ । 

ततस्तदौ कथं दाहः काष्ठादपि मत्यैवत्‌ ॥१०३५॥ ` 

सामप्येव न श्चक्तिस्तन्नापि जात्यादिरेव सा ! 
हरयमानेऽपि जात्यादं शक्तिदरष्टेरसम्भवात्‌ । ९०३६॥ 

तरसम्भवेऽपि मन्त्रादौ खतः शक्तिविनिन्यात्‌ । 

रुरूपगरक्ष्वैयर्ण्य प्राप्तमेकान्तवादिनाम्‌ ॥ १०३५७॥ 


13 


तन्न व्यक्तिरेव शक्तिः, तद्रमयक्षतवप्रसद्गात्‌ | 

नापि शक्तिरिव व्यक्तिः, तद्रदश्रत्क्षत्वापत्तेः । नाप्येकान्तेन भेदः ; शक्तिराक्तिमद्धा- 
वाभावोपनिपातात्‌ । शक्तेव्येक्तो समवायात्तदूभाव इति चेत्‌ ; न ; -अङक्तिमच्वे तदनुपपत्तेः 
खरद्कवत्‌ } शक्तिमच्वञ्च न तथैव शक्ता ; परस्परश्रयात्‌-(तया शक्तिमते तत्र तत्सम- 
वायः, ततश्च तया शक्तिमच्वम्‌, इत्ति । नाप्यन्यया ; अनवस्थापत्तेः । तन्नैकान्तेन अभेदो 
मेदो वा तत्रोपपन्नः, कथश्िदेव तयोरुपपसेः | तदाद-^मेदाभेदौ' इति 1 केपामित्य- 
पेश्नायां विन्नानन्यक्तिकशद्याययानामिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः कर्तव्यः | निदृशयेनमव्राह~ 
'रसादिवत्‌' इति । स्स आदिर्येषां गन्धादीनां तेपामिव तदिति । निरूपितथ्च रसादीनां 
भेदामेदात्मकत्वमित्ति निददोनत्वेनोपन्यासः; । यदि वा, स्सादयो क्ताननिभांसा;ः तेषायित्र 
तद्रदिति । प्रसिद्धञ्च ककटीभक्रणकाटमभाविवोधनिर्भासानां रसख्पादीनां मेदाभेद्रात्मकल्वं 
वदस्य “नीलादिधित्रनिभीसः [ प्र० वा २।२२० ] इत्यादावलद्कारकृता तयैव 
निरूपणान्‌, । 

“गुणप यरवदृद्रव्यम्‌' [त०्स्‌० ५।३८] इति सत्रमिदं तच््वार्थस्च, इदमेव च 
स्वया च्याचिद्यासवा कारिकायायुपत्निप्तम्‌ ; तत्र किं गुणग्रहणेन पर्ययवद्‌द्रज्यम्‌' इत्येवास्तु 
यु्नानामपि परिच्छिन्नायनन्पत्तचा पययप्ववान्तभावादित्ति चेत्‌ ? अत्राह 











नवच््न्यरयनट्ननिधानमेवं र्तिः । सवयं द्विविधा यक्तिन्च्यने-अवयध्िना चागन्ता च 1 सायचिर 
न्वन्या वनय, अन्नु तु दण्टचन्ादिवागन्या ।-न्यायमं० प्रर ४९५ नटि नौ दयन 
दास्याद्‌ पव न्त, कोका नदि? च्गप्न्वप रि 2 परव्नटनियनत्रतीतरत्रम्‌ , यद्रकाग्विकन्य- 
वकाय वन वदुपट्कवनान्यात गदव्रिष्वपि य्िपदथयोयान्‌- "1 -न्यायकुमु 1143, 

_ ५ न्वतः जरा क पठ 1 २ नन्दिना कतत व्यस्विनेयं प्रति दाद्रदाकियरनिरोवक्न्ये । २ अप्र 
नदन 1 % व्यचः दचरददत्ये । = योधन्य शा । ६ 


लाश्रत्र 412 वर धर | 


११९९६ | प्रथमः ब्रत्यक्षप्रस्तावः ८२९ 


खदापि सदिकल्पाख्याकसाध्रनाय क्रसस्थितेः 
गुणप्यययोनैक्यदिति. सुते द्रःयश्रहः ॥ ११६॥ इति । 


सूरे गुणपर्ययवदुद्रव्यम्‌? इत्यत ह्यस्य गुणपयेयद्धितयस्य ग्रह्‌ उपादानम्‌ । 
कस्मात्‌ ९ गुणपयेययोनेंक्यसिति । रुणश्च पयेयश्च गुणपयेयो, जातावेकवचनम्‌ , 
तयोरेक्यमसेदो न, क्रमाक्रमभावरूपादिरुदधधमध्यासादिति मन्यते इति हेतोः ५ 

ययेवं गुणार्थिकोऽपि नयो वक्तव्यः ; सत्ति विषये 'तदवचनानुपपततेः, तत्कथं 
द्र्यार्थप्यीयार्थैतया द्विधेव मूखनयस्य ¶ "पयां एव ॒गुणार्थोऽपि, पययकब्दस्य 
सदहकमभाविध्ैसामान्यवाचित्वादिति चेत्‌ ; न तरिं सूत्रेऽपि गुणम्रहणमथवत्‌ + पर्यैयज्ञ्दैनेव 
सामान्यवाचिना गुणानामपि प्रतिपत्तरिति चेत्‌ ; न ; ततः पर्ययप्रतिपत्तिसमय एव गुणानां 
तदुपपत्तेः । न हि सामान्यज््दाय्यगपदेव सकटतदधेपरतिपत्तिः, गोशब्दस्य -नवाथैवेऽपि १० 
कद्‌।चित्कस्यचिदेव ततः प्रतिपत्तेः | तन्त्रेणानेकप्रतिपत्तिरपीति चेत्‌ ; न ; तन्त्रस्य व्याख्यान- 
गम्यात्‌ , व्याख्यानाच्च प्रतिपत्तगरीयस्त्वात्‌ । मवतु 'समखन्तरे "ततस्तसपरतिपत्तिः तच्छ 
गुणग्रहणेन ? सत्यम्‌ ; प्रयोजनवरोन तद्वहणात्‌ । तर्द तदेव तन्निमित्तं वक्तव्यं न मेद्‌ इत्ति 
चेत्‌ ; न ; प्रयोजनस्यापि मेदायत्तस्वेन सेदस्येव मूरनिमित्तसोपपततेः । 

किमर्थ्तर्दि भेदप्रह इत्यत्राह-संविकल्पाख्यासाधनाय । सह विकल्पैभेदेवै्तैत 


इति सविकस्पं युगपद्‌ भाविनानामेदमिति यावत्‌. ; तस्याख्या प्र्िपत्तिष्तया साधनं प्रति- ५ 
पत्तिरेव तस्मै सविकल्पाख्यासाघनाय । कस्याः तदिव्यत्राद-क्रभसितेः क्रमेण परिपत्य 
स्थितिः परापरपययेष्ववस्थानं तस्याः । किंकालायाः १ सदा सर्वकाटभाविन्याः । अपि- 
शब्द्‌ क्रमस्ितेः इयत द्रन्यः । तात्पयेमत्र- 

युगपद्स्तु वक्तव्यं नानाधमेसमाश्रयम्‌ । २६ 

वदहिरन्तरलंशस्य तस्याप्रस्यवभासनात्‌ ॥ १०३८॥ 

क्रमानेकश्वभावं तत्तहदेवाुमन्यताम्‌ । 

विरोधादिभयोन्युक्तेरुभयत्रापि सम्भवात्‌ ॥१०३९॥ 

प्रती तिश्च यथा तस्य प्रत्यक्षादन्यततोऽपि वा | 

प्रतीयतां तथा किन्न क्रमानेकस्वभावभत्‌ | १०४०॥ र 


------------------------------------ 

गुणाधिकनयावचन । २ पयाचा-जा०, व ०, प० । तच्वाथ॑वार्तिके ८ ५।३८ ) ल गुणा्थनयस्व द्रव्या- 
धिकेऽन्तभोवः छतः। तथाहि-“नलु चोक्तम्‌-तदिषयस्वतीयो मूलनयः प्रप्नोति; नैष दोषः; द्रव्यस्य दावात्मानौ सामान्यं 
विशेषश्चेति । तत्र सामान्यसुत्सर्गोऽन्वयः गुण. इत्यथान्तरम्‌ । ' विदोपो मेदः पर्याय इति पर्यायाच्दः । त्त 
विपो नयो दरनयायिकः 1 विदेषविषयः पयौया्िकः तदुभयं ससुदितमयुतसिदधलपं ्रन्यमिलुच्यते । न तदिपयन्तीवो - 
नयो भविहुमदैति विक्यदेशत्वालयानाम्‌ !-राजवा ०५।३८ । स्गेपुपवायज्रदिल्नेतष्टणिभूजले” इत्यमर ~ 
४ समवायान्तरे जा०, ब ०, प० । कालान्तरे । ५ पर्ययदाव्दतः 1 ६ -तेः परीत्य ए 


सामान्य्‌- 


त्यच तष्ट~-जा० सकं०, पण ॥ 


१५ 
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प्रयक्षादपि तद्ित्तेः शक्तिसाचिव्यकाह्ुणात्‌ । 
नाना्यनन्तसंसारवित्तिदोपः प्रसज्यते || १०४१॥ 
अन्यथा कर्पनातोऽपि सर्वकाटसिथितेर्थहात्‌ ! 
करपनान्तरवेयर्यं प्रमाणान्तरवद्‌ भवेत्त्‌ । १०४२॥ 
कर्परनातोऽपि तद्वित्तियैदि नेष्येत सौगते; । 
समासोपन्यवच्छित्तिरलुमानफटं कथम्‌ १ ॥ १०४३॥ 
नासतोऽस्ति उ्यवच्छित्तिः समासेपस्य त॑रता । 
कस्पनाक्रततद्धित्तेससेपोऽप्यस्ि नापरः ॥१०४४॥ 
अनुमानमनिच्छन्तस्तन्यापारप्ररूपणे । 
क्लक्ञाः स्य॒रतस्तेपां नाधिकारो विचारणे ॥ १०४५॥ 
ततोऽदुमानमन्विच्छन्नेकत्वप्रतिवेदनम्‌ । 
विकल्पाच्छक्तितो व्रयात्तद्वदध्यक्षृतो वयम्‌ ॥ १०४६॥ 
, विकल्पकात्‌ क्षणक्षीणादेकत्वप्रतिवेदनम्‌ । 
टच्छन्‌ कथं नु तार्षादध्यक्षात्तन्न वाञ्छति । १०४७।| 
विकल्पादपि तद्धित्तिर्विकस्पान्तरतो यदि । 
अनवस्थानतो ' न स्यादारोपस्य व्यवस्थितिः ।॥१०४८॥ 
कथं चा वेदने जीवस्यभिलाप्येतरात्मके । 
क्रमानेकान्तरूपत्वं प्रयक्षस्य निपिध्यते ॥१०४९॥] 
स्थायिना तेन यन्न स्यार्स्वरपरस्थायिताग्रह$ । 
देवैर्मिवेदितं चेतस्स्वयमन्यत्र तयथा ॥ १०५०॥ 
"्रव्यात्स्वस्मादमिन्नाच्च व्याद्रत्ताथ् परस्परम्‌ । 
यन्ते गुणपयाया धीविकल्पाविकल्पवत्‌ || [ सिद्धि परि० ३ ] इति । 
अक्ष॒व्यापारतः! प्राच्यात्‌ खायिप्रयक्षृसम्भवे । 
परापराश्रव्यापारवेयध्यं चेत्तदप्यसत्‌ । १०५२॥ 
परापसोपकारस्य तेनादानात्तदात्मना । 
विकृट्प इव केनापि निग्यानिश्वयाकनः | १०५३।। 
ततो युक्तं यथा रुणवदद्रव्यं तथा पयंयवद्पीति । 
अथवा, यत्त एव राणवदद्रव्यमात्मादि तत एव्र पयैयवदिति सूत्रार्थः । गणवत्त्यं हि 
प्रसिद्धमेव, वुद्धथादिमिरास्मादरेः, तच्च पयेयव्वाभावेऽनुपपन्नम्‌ । वथा दि-वदध्यादरलस्पत्ती 
यदरास्माद रपं तदव तदटुखत्ताचपि कथं प्रानिव्र पच्ादपि बुदुध्यादिमत्वम्‌ ! वुद््यादर्भावादैवेति 








ालनधमुरनः जा०, वर, १० । वेवटं वान्रव्यास्यातरः स्वुनं तु 
्दु्मादुन्प ल्ा०; चन, पर| 


१ -नुमःनद््ा ! > - ना० 
मन्ये 1 दवं 


का 
~~ 5 
{वयग्न्ः | ‰ चड्ः । ~ ~ 


११९१६] । प्रथसः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४२ 


पेत्‌ ; छिन्न सर्वस्यापि तद्व उ्यतिरेकाविज्ेषात्त । आस्मादावेव भावादिति चेत्‌ ; कः 
सप्तम्यर्थः  स्वरूपमेवेति चेत्‌ ; न ; प्रागिव तस्य तद्थेत्वालुपपत्तेः । समवाय इयप्यनेना- 
पास्तम्‌ । प्रागभाव स्वभावस्तस्य पश्चादिति चेतत ; इतस्तस्येति १ समवायान्तरादित्ि चेत्‌ ; 
ल ; तस्याभावात्‌ सवेऽपि प्रागिव पश्चादपि ततस्तदलपपन्तेः । पित्रापि प्रागभाविनः 
स्वभावस्य पश्चाद्भावे अनवस्थादोषात्‌ । तादात्म्यादिति च्‌ ; जात्मादेरेव स तादृशः कस्मा- ५ 
खन मवति ? अनिलयत्वापत्तेः समवायेऽप्यविशेषात्‌ । एवं हि समनायपरिकस्पनमद्कस्पनस्वेन 
पापीयः परिहतं भवति ! ततः सिद्धं गुणवक्वात्‌ पयेयवनतवमारमादेः, 'ूवपरखमभाववेलक्षण्यस्यैव ` 
प्याया्थत्वात्‌ । 
ननु एवं बुदध्यादिनाप्यात्मादेः तादाम्यादेव तद्वद्धावोपपत्ते! किं तदर्थेन पर्ययवच्च- 
करपनेन' १ अन्यथा तदथैनाप्यपरपयेयवन्वकस्पनेन भवितव्यं तदये नाप्यपरेण तच्कस्पनेनेय- १० 
नवस्थापत्तेरिति चेत्‌ ; सलयमेषेदं सदि पसेऽप्यवं प्रतिबुदूभ्येत । न च प्रतिबुध्यते अनेकान्त- 
वादपत्तिमयात्‌ , अतस्तं प्रति सैव तदापततिरुंवत्वेन व्यवस्थाप्यते ! तच्च गुणवच्छं न 
गुणसमवायो नापि गुणतादारम्य॑ यद्न्यतरासिद्धं भवेत्त्‌, अपि ठु गुणसम्बन्धमात्रम्‌ । तस्य 
चोभयसिद्धस्य भवस्येव गमकस्वम्‌ , अन्यथानुपपच्युपपत्तेः । 
नु इद्‌ गुणा बुद्ध्यादयः, ते च पयोया एवे क्रमभावात्‌ › तद्वत्वं च पयेयवस्वमेव । ९५ 
तशरेरिसद्धम्‌ ; न साध्यम्‌ ! असिद्धघचेत्‌ ; न साधनम्‌ । अन्यदेव पयेयवन्वं ततः साध्यमिति 
चेत्‌ ; न ; ततोऽप्यन्थस्य वद्वसस्य साधने अनवस्थापत्तः, असाधने साधनस्य व्यभिचार 
दिति चेत्‌ ; न ; शक्तिव्यक्तिरूपतया साध्यसाधनयोर्भेदात्‌ । व्यक्तयो हि बुदधवादयः पयौयाः; 
तदन्तेन प्रतिबुद्धयादि्यक्ति भियमानेः श्षक्तिपययेस्तदत्वं द्रज्यस्योपकस्प्यते । शक्तिपयायाणा- 
मपरशक्तिपयंयोपनिवन्धनत्वं यदि नास्ति व्यक्तिपयांयाणामपि न भवेत्‌ । अस्ति चेत्‌ ; अन- २० 
वस्थानमिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; अनवसिता एव तत्पयेया अनन्तशक्तिस्वात्‌ भावस्य | स्तदेव 
कुतोऽवगन्तभ्यम्‌ ¶ व्यक्तिपर्येयात्‌ । शषक्तिपरयैयस्य ततोऽपि परस्य ततपर्यायस्यालुमानेऽनवस्था- 
पत्तेः ; इत्यपि न युक्तम्‌ ; कतिपयतदनुमानपयेवसाने तद्ररभाविन 'ऊउदहादेव निरवथिकषँक्ति- 
पयैयपरिच्छेदोपपत्ते; अनवस्थोपनिपाताभावात्‌ । रदस्य चावरयाभ्युपगमनीयत्वात्‌ + अन्यथा 
अनायनन्तकाखकलयपस्याप्रतिपत्तेः, आत्मादौ तस्सम्बन्धात्मनो नियस्वस्य अन्यवस्यापनप्रसङ्गात्‌ । 
, ततो युक्तं गुणवत्तवेन पययवत्त्वोपकस्पनम्‌ । सम्भरतिपत्तिविषये गुणवस्वे चिभ्रतिपत्तिविषय. 
` पयेयवत्वाविनाभार्वनिश्चयसद्‌भावात्‌ । 
अत एव च साध्यसाधनभावेन भेदात्‌ सूते गुणप्यययोः प्रथगुपादानमित्यावेदयति 
(सदापि इत्यादिना-युणपयेययोनेक्यम्‌ । इति प्वं सुच द्रयय्रहः मेदः ! छतः ? 
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इत्याद -' खद दर्यम्‌ आपिसन्त्याश्रयत्येनागच्छती (न्ती) ति 'सउदापिसाः.विकल्पा रुणात्मानो 
सेदा यस्व तस्याख्या निर्णयः क्वाधनाय निष्ययाय | कस्य ! क्रमस्यितेः, क्रमभावित्वातत 
क्रमा! प्यीयास्तेषां स्थितिर्यस्मिन्‌ वस्य क्रमस्थत्तेः पययवतो यत इति । ततः स्थितं गुण- 
पर्यययोरटिद्गलिङ्धिभावप्रतिपादना्थसमयो पादानं सूत्रे इति । 4 

५ अनिष्टप्रसङद्घपरिदाराय कस्मान्न भवति ¶ भवति हि गुण एव द्रध्यमिस्युक्ते तस््रसद्गः 
सचखचेतनल्वादियुणाधारतया वौद्धविक्ञानस्य बुद्धिसुखादिगुणाधिष्ठानतया मदेधरादेश्च अक्रमस्य 
द्रन्यत्प्राप्तेरिति चेत्‌ ; न; गुणवदुद्रव्यमिव्युक्वेऽपि तद्पराप्तेरित्यावेदयन्नाद~- ` 


गुणवदद्रव्यशत्पादच्ययध्रौव्यादयो शणाः 
दद्राच द्रवति द्योष्यत्येकानेकं सखपयेयम्‌ ११७ इति । 


१० शणवद द्रव्यमिति दि सूत्रं संकेपतव्यम्‌ । न चैवम्‌ अक्रमस्यापि विन्ञानेन्वरादेद्ैव्यत्वा- 
पत्ति; ; तन्न शशुणवच्स्येव गुणज्यापकानासुरपादादीनामभावेन अभावात्‌ । इत्पादादिन्याप्ता 
दि गुणाः कथं तदभावे भवेयः वृश्वामाये ईिंशपावत्त्‌ १ तदिदमाद-'उत्पादव्ययश्रौन्यादयो 
गुणाः" इति । पभरागसत आत्मलाभ उत्पादः, सतो विनाक्चो स्ययः, कथश्िदवस्थानं प्रीव्यम्‌ , 
तान्याद्यो व्यापकत्वेन प्रधानमूता येपां ते तथोक्ताः । अर्थक्रियाकरस्वेनैव स्या्निशणानां 

९५ नोस्पादादिभिरिति चत्त ; न ; तस्यापि इस्यादादिखमावत्वात्‌ । न दि कस्यचिल्ागिव 
फार्यकासरेप्यसमरथैस्य तत्केतवम्‌ ; प्रागपि तस्परसङ्धेन कायौनुपरमापत्तेः । समर्थस्येति चेत्‌ ;. 
तदा तर्हि समर्थीभिवतः प्राच्यासम्थैस्वभावपरिदारेणावस्थायिसवमवदयमिति कथं नोत्पादायात्म. 
फमेव तक्कचेतय भवेत्‌ १ तक्ाक्रमाद्िक्तानादेज्योवर्त॑मानं शुणवत्वमपि ज्यावत्तैयतीति कथं तस्य 
्रज्यस्वापत्तियैनिर्टमापयेत्त। नन्वेवं संधि्रादपि सूत्रात्‌. करमवच्तस्यापि प्रतिपत्तेः (“शगुणपर्यय- 

२० बदूद्रव्यम्‌” इति किं दित्तीरणेनेति चेत्‌ १ सलमेव यदा उत्पादादिप्राधान्यं गुणानां 
व्याख्यायते ! यदा तु ने ; तदा युणवत््वेन “पयैयवच्वग्यवस्थापनार्थं विस्तीर्ण सूत्रम्‌ 1 9 
पुनः स्कारस्य संिप्तनपि सू्रमत्ति ? वादम्‌ , कुत रएतत्‌ १ निर्वन्धनकारेणोपक्षेषात्‌ । 
स्वयुदिक्टस्योपक्रेप इति चेच्‌; मददिदमद्धुतम्‌-यत्ूत्रकारस्यासतती घुंद्धि; निवन्धनकारस्येति । 

कस्यचिचायम्‌-मवतु नाम त्त्रोर्पादादिच्रवं यत्र पूर्वापरा पयय, विनाशोस्पादयोः 

०, क्धद्छिदवस्यानत्व च तत्र सम्भवात्‌ | “यत्र वर्तमान" एत्रास्ति न पूर्वापरौ अनुपलम्मात्‌ + 

ममू १ चतो दरव्य्परुणमव्यापकं न भत्रेदिति  तत्राह-धुद्रायः इति | दुद्राव 
चवद्वियुदादि द्रव्यम्‌ | द्प्‌ १ खपयेयं न द्रल्यान्वर्पययम्‌ यसद्भीभैतयैव प्रतिपत्तेः । अनेन 


५१ ६1 





4 सेदुद्रव्यमपि च-मा०, वर, प० { २ मुद्रापधि सत्र-आा०; चवण; प० { २, अनिष्रप्रसप्राप्राप्ः। ९ 
44 53 व पत 1 ~ सयथन्नक्नृ तन्यप । ६ --दलवमा-~-ता०, च०, पण} ७ पयायतय--मा०.वन० 
द ८ तदन्य दतर } 2 सद्गमय विद्यमानो 


वरद्यरन्य संविदनानो बुद्धिः चिवन्धक्रारम्य धागता । 4० “विवुदाद्दरच्ये""-ता० 


1 
९२ [4 
टि०1 ९4 ^ ववयः-नः० डि०। 


१।११८ । 


अथमः प्रत्यक्प्रस्तावः ७२५ 


ूर्वप्ैयवच्वं तस्योक्तम्‌ । द्रौष्यति स्वपर्थयस्‌ , अनेनापि परपरयैयवच्छम्‌ । अन्न हेतुः 
द्रवति स्वपथेथं यत इति । 


शब्दादि वस्तु दुद्राव द्रोष्यस्यप्यारमपयैयम्‌ । 

भ्यतस्तद्‌ द्रवति व्यक्तं घटादिरिव ततः ॥ १०५४॥ 

ूर्वायावे कथं तस्यातुपादाना मवेऽ्जनिः' । ५ 
वस्तुखसुत्तराभावे कथं वान्थ॑कारिणःः ॥ १०५५॥ 

सजातिकरणाभावे विजातीयकृतेरपि । 

असम्भवादिति व्यक्तं पूरैमेतन्निवेदितम्‌ । १०५६॥ 

अवस्तुसे च तद्धेतुपरबन्धे स्यादवस्तुता । 

असम्पादयतो वस्तु यद्वस्तुतवमिष्यते । १०५७॥ १० 
उत्पादादित्रयं तस्माच्छव्दादावपि तन्छतः । 

तद्रस्तुवादिभिर्वाच्यमन्यथा तदसङ्गतेः ॥ १०५८॥ 
शब्दादिद्रऽ्यमेवेदसुत्पादादित्रयस्थितेः 
एकानेकात्मकं यत्तन्निधिन्वन्ति विपच्ितः ॥ १०५.९॥ 

नातो लक्षणमन्यापि सू्रसंक्षेपदरषितम्‌ । १५ 
द्रव्ये सर्वत्र भावान्नाप्यतिन्याप्यन्यतोऽगतेः |} १०६०॥ 


भवलु नाम वियुदादेरत्पाद्ज्ययवत्तवम्‌ , प्रोञ्यवच्तं तु कथमिति चेत्‌ ९ न; प्रौन्यवद्‌ 


विद्युदादिकम्‌ उत्पादन्ययव्वात्‌ घटादिवदिति त्निश्चयात्‌ । घटादावपि ध्रौन्यवन्तस्यासिद्धेः 
साध्यवेकस्यमुदाहरणस्येति चेत्‌ ; अन्राह- 


जेदन्नानात्‌ प्रतीयेते प्रादुःसवात्ययौ यदि । २० 
अभेदन्नानतः सिद्धा ध्थितिरंदोन केच्चित्‌ ॥ ११८] इति । 


घटादौ दि प्रोज्यवतत्वमनन्विच्छन्तः किमन्यत्त्रान्विच्छेयु; ? न कश्चिदिति चेत्‌ ; न; 


प्रतीतिविरोधात्‌ ! उत्पादन्ययाधिष्ठानं प्रतिक्षणं मेदमिति चेत्‌ ; तमपि कस्मादन्विच्छन्ति ? 
तञ्ज्ञानादिति चेतत्‌ ; न ; तस्य तैभिरिककेशादिभेदज्ञानवदपरामाण्ये ततस्तदन्विच्छायो- 
गात्त्‌ । न सेदज्ञानमित्येव सवेमप्रमाणम्‌ , व्राधाविकरुतया प्रामाण्यस्यापि प्रतिपत्तेरिति २५ 
चेतः ;. तरिं भेदस्य षटादिभ्रतिक्षणनानात्वस्य ज्ञानात्‌ प्रत्ययात्‌ प्रतीयेते 
प्रादुभोवश्चोत्तरस्य तर्षणस्य , अत्यय पूर्वस्य प्रा्मीचात्ययौ यदि चेत्‌; अभे- 
दस्य तयोरेकतवस्य ज्ञानम्‌ ततः सिद्धा निचिता स्थितिः अवख्यानम्‌ । रज्ा- 
नस्यापि उ्नपुनजोतनखादावप्रासाण्येऽपि घटादिपरापरपयैचेपु वाधादैक्ल्येन प्रामाण्यादिति 





१ यतस्तन्दर-ज०) ० प० । २ उत्पत्तिः । द अथव्रियादुपादकसय ! चैत्‌न तिं ०, व०, 


प० 1 ५ अभेदज्ञानस्यापि 1 
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भावः | मेदामेदात्मकं दि भवन्मते वस्तु, तस्य च तदात्मना स्थितावमेद्‌ एव, न मेद्‌; 
स्यात्‌ । स्थितावपि भेद एव नामेद्‌ः स्यात्‌ तत्कथञ्रुभयास्मकलवं तस्येति चेति ? अत्राह- 
अं दोन केनचित्‌ इति । न हयुस्पादञ्ययौ रिथतिबी बस्तुनः सवौस्मना यदयै प्रसङ्गः 
किन्तु केनचिद्धागेनैव | मागभावे न प्रमाणमीटम्बनम्‌ , त्र मेदामेदात्मनो जायन्तरस्येव नर- 

५ सिंहवत्‌ प्रतिपत्तेन नरसिंहयोरिव सेदरेतरभागयोः । नय एव तंत्राम्बनं “ुरयात्‌ अत्रापोद्धा- 
रकरपनामू्‌?? [ न्यायवि० दरो १११ ] इति वचनादिति । ध्चेन्न कटपनाविपयस्यावस्तु- 
सन््येन तन्निवन्धनस्योत्पादादेरप्यवस्तुखापत्तेरिति चेत्‌ ; न; वाधाभावात्‌ । न हि कस्पनावि- 

य इस्येव सर्वमवस्तुसत्‌ ; वाधावैकल्ये वस्तुसतोऽप्युपत्ते; । न ॒तद्रैकल्यं प्रमाणेनैव 
जात्यन्तरविपवेण वाधनादिति चेत्‌ ; न; अवुप्रविष्टकरस्पनाविपयस्येव जालन्तरस्य तेनापि 
१० प्रतिपत्तेः 1 न हि सकठकल्पनाविपयप्रतिक्षेपे जायन्तरं नाम॒ सम्भवति ; 'तद्विपयसमाहार- 
स्येव परस्परसम्मृच्छं नास्मनस्तच््ेन' प्रतिपत्तेः | प्रषाणं तर्हिं कर्पनया वध्येत अनतुप्रविष्ट- 
स्यैव जात्यन्तरे स्वविषयस्य सया ग्रहणादिति चेत्‌ ; न ; अनुप्रवेश्चवदनुश्रवेशचेऽपि “तस्या 
ओदासीन्यात्‌ । अतो न कल्पनया प्रमाणस्य नापि तेन तस्या वाधनमिति यथास्वं वस्तुसन्ता- 


कः 


वेव तद्विपयौ | अतो युक्तम्‌-अंदेनेवोर्पादञ्ययो स्थितिश्चेति । तततो यदुक्तं मण्डनेन 


१५ ((उरपाद सितिभङ्गानामेकत समवायतः । 
प्रीतिमध्ययतालोकाः स्युर्य स्युरिति दुर्घटम्‌ ॥ 
यस्य -खलु द्रव्यादपर्याया भिन्ते तख द्रव्यमात्रा्थिनो द्रव्यस्थिते्विनाक्षा- 
भावात्‌ अपथ चायुत्पादात्‌ मध्यखता, रुचकार्थिनस्तस्यापूवस्योत्पत्तेः प्रीतिः, 
वदधेमानक्राथिनस्तस्य विनाशाच्छोकः इति व्यवस्था श्रकफरप्यते । यख तु न "पर्य 
२० येभ्योऽन्यदद्रव्यं न द्रव्यादन्ये पर्ययास्तखोत्पत्तिखितिभङ्गानामेक समवाये द्रव्याथिनो 
पध्यस्ता भवेन्न भवेच प्रीतिशोक साताम्‌ , न हि तद्द्रव्यमवतिष्ठत एव विनश्यति 
अपृवग्वोत्पद्ते तत्र विनाक्ादपूर्वोस्पत्तेथ प्रीतिश्लोकी स्यातां न मष्यखता, पध्यखता 
च स्थितेः स्यादिति दुघटमापयते । तथा वद्धमानकाथिनस्तनाशाच्छोक इति स्यात्‌ न 
च स्यात्‌ शितेः । प्रीतिथ तस्थापूवस्योदयात्र स्यात्‌ । तथा सुचकाथिनस्तस्यापू्स्यो 
२५ दयात्‌ प्रीतिः स्यात्‌ , न च भवेत्‌ पूवस्यव सितेः, विनाक्ञच शोकः स्यात्‌ । 
[जद्यसि २।२४]| इति । 
तदिदं प्रमाणाभिघ्रायेण, नयाभिग्रायेण वा दृपणम्‌ १ आद्ये विकस्पे युक्तम्‌ उत्पत्ति 
स्थितिभ्तानामेकत्र समवाच इति, परस्पराविप्वग्भूतानायुस्पादादीनां प्रमाणतः प्रतिपत्तेः । न 


४ -नवद्न्व-सआा०) वन, प० | २ त्राव्रटम्व-ञा०, चर, प० 1 2 चिन्न" इतिपद्र्टयमव्र सम्पाता- 
दावःतमिति माति ८ तदिव समा-जा०, च०,प० | कट्पनाविपय 1 ५ जान्यन्तर्वैन । ६ कल्पनया । ७ 
कत्पनःताः ॥ < “दारावो वधमानकः द्यमर्‌ः"-ता० दि० 1 अत्र चुवणयारावो ग्राद्यः। ९ प्रकल्पते ना० ] १० 


ट 
पयः द-सा०९ वत, प | 
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पुनद्रव्या्थिन इति वर्ध॑मानकादयर्थिन इति चे पयोयात्‌ द्रव्यस्य ततोऽपि पयेयस्यापोद्धारेण ततोऽ- 
प्रतिपत्तेः] न च द॑था तदभ्रतिपत्तो तदर्थिनाम्‌, अनपोद्धारेण तु प्रतिपत्तौ जास्यन्तरमेव प्रती- 
यत इति कथं दरभ्यादर्थिवं जात्यन्तरार्थित्वस्येव सम्भवात्‌ । तदर्थिनश्च मध्यस्थतेव सवेदा 
तद्रूपाप्रच्युतेः न तदभावः । नापि प्रीतिक्चोकौ तन्निमित्ताभावात्‌ । तन्न प्रमाणौमिप्रायेण । 

लयासिप्रायेणैवेति चेत्‌; तत्रापि युक्त द्रऽ्यार्थिनो मध्यस्थता,भवेदिति न तु न भवेश्च ति .५ 
संस्यभिसन्धितो द्रग्ये सभ्यस्थताया एवोपपत्तेन तदभावस्य यत्तो दुटतवम्‌ | प्रीतिलोकौ स्याता- 
मित्यप्यपेश्चलम्‌ ; द्रव्ये तन्निभित्तयोरुस्पादविनाशयोरभावात्‌ “न सामान्थासनोदेति न व्येति 
व्यक्तमन्वयात्‌?' [आप्तमी० शो ० ५७] , इति वचनात्‌ । ततः पर्मतानमिज्ञानादेवोक्तम्‌-न 
हि तदित्यादि आप्त इति पयन्तम्‌ । तथा वद्धंमानकार्थिनस्तन्ना्नाच्छोक एव न तद्भाव 
तन्निमित्तस्य स्थतेस्तत्राऽभावात्‌ । उदयन्ययाधिष्ठानस्वमेव हि पयायाणां न॒ स्थितिमन्तवम्‌ १० 
“"व्यस्युदेति विशेषात्त" [आप्रमी° श्ो० ५७] इति वचनात्‌ । नापि प्रीति; ; तस्यैव 
पुनरुदयाभावात्‌। एवं रुचकार्थिनस्तदुत्पादात्‌ प्रीतिरेव न तदभाव, तस्यैव पूवेमभावात्‌ । नापि 
कोकः; उत्पथ्चमानस्यैव नाक्चाभावात्‌ । ततो वद्धंमानकार्थिन इत्यादि शोकः स्यादिति पर्थन्तमपि 
परमतापरिक्ञानमेव परस्यावेदयति । यद्प्यपरं तस्येव- 


“.तैकान्तः सर्वैभावानां यदि स्थविधागतः । 
अप्रृत्तिनिवृत्तीदं प्रापतं सवेत्र ही जगत्‌ ॥ इति । 


यदा हि सरमप्रकारष्वनैकान्तिकत्वं भावानां तथा सति नायं लौकिकः छचि- 
दभिमतसाधनप्रकारमवधायं प्रवर्तेत यतो नासौ तथेव, नापि निवर्तेत यतो नासाव- 
तथैष, तथा दुःखरेतोने निवर्तेत यतो नासौ तथैव नापि न निवर्तेत यतो नासावतथै- 
वेति फष्टां वत दश्ापापयेत ।" [नह्यसि० २।२५] इति ; 

तन्नापि न परिदरः किमपि कष्टं नयाभिप्रायेण सवैत्रकान्तस्यैवोपपादनात्‌ ““तदे 
कान्तोऽपितान्नयात्‌” [इदर्स्र ० रसो” १०३] इति वचनात्‌ । तथा च यस्सुखसाधनं तत्तयैव 
नाऽतथापि यतो न प्रवर्तेत । दुःखदेतुरपि तथेव नाऽत्तथापि यतो न निवत्तंत । प्रमाणार्षणेन 
तथाऽतथास्वयोभौवात्‌ भवस्येवायं प्रसङ्ग इति चेत्‌ ; न; प्रमाणतस्त पम्रतिपत्तावप्यभिसन्धि- 
विषय एव व्यवहारोपपत्तेः, अभिसन्धेश्ैकभावात्‌ , ग्रसु ठेकान्तिकस्व एव युखसाधनत्वादेर- 
प्रृत्तिनिवरत्तिकस्वं जगतः | तथा हि सखकचन्द्नादिकमदहिविपादिकं च सन्निदहितस्येवान्यस्यापि 
तत्कारस्येवान्यकाटस्यापि यदि सुखसाधनमेव' दुःखसाधनमेव वा किं प्रवृता निघ यावा? 
ततो नैकान्त इत्यादि नकारवर्ज परपक्षेऽपि वक्तव्यम्‌ । 

अथनेकान्तवदेकान्तोऽपि कचित्नष्यते ्रसविद्‌ा.मेदस्यावि्ाविरसितस्येदन्तया निवक्त- 


क ~ - ~ -- = ~-- = 
१ भेदरूपेण 1 २ अभेदेन । ३ -णामिदूपणम्‌ नया-ा०, ०, प० । ४ विद्यमानामिग्रायतया ! ५ 
रोकाभावनिमित्तस्य । ६ “ही शब्दः कथर्थः"-हयसि °व्या० ! ७ -मेव वाऽनुखताध न-आ०, ८० । 
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मशक्यस्वादिति चेत्‌; मा नाम भूत्‌ मेदे तदिष्टिः परमात्मनि तु भवेत्‌, ततो हि लोकानां चिः 
“स॒ इमरष्टिकानसजत' [ रेव १।२ ] इत्यादि ्रत्रणात्‌ । तस्य चैकान्ततस्तस्सषटिषतुतवे 
कार्यं किचिद्िवधितदेशादितयेव निः्ेपापरदेश्ादितयाप्युपजायेत इति तरलाङर्यं तदसा्कयप्ति- 
पततिविरुद्यमापयेत अग्र्ततिनिवृततिकं च जगद्भवेत्‌ । अथ न तथाः तस्य॒ तदधेतुलवं कथं कं 
जगत्‌ १ कथस्ित्तदभावादिदि चेत्‌; कथं तर्दि “लगदुत्पत्ती ख न प्रवर्तेत यतो न हेतुरेव, नापि न 
्रवतेत यतो नाहेतुरेवः इति क्टदशापत्तिर्भवतोऽपि न भवेत्‌ १ न भवत्येव चिपयभेदात्‌, न हि 
यस्य तद्ेादिसे स देतुरहेतुरपि तग्रैव, अपि त्वन्यदेशादित्वे, त॑त्र चाप्रघृत्तिः, इतरत्र वृत्तावप्यु- 
पपद्यत एत्रेति कथं कष्टता ? दंदापत्तेर्लुपपत्तेरेव कष्टार्थसवादिति चेत्न ; तरदं चन्दनादिरपि 
येनात्मना देतु; सुखस्य न वेनेवादेवुः अपि त्वन्येनेव, तेन च तत्रा्वृत्तिः, इतरेण प्रवत्तमान- 
स्यापि नादुपपन्या पीड्यत इति कथं "परोऽपि कष्टं दक्षामापयेत १ । 

जगद्धतुत्वमपि परमात्मनो नेष्यते जगत एब विचारपरिशोधितस्याञ्यवस्थितेरिति 
चेत्‌ ; कुत इदानीं "तसपरतिपत्तिः ९ न स्वतः ; असम्श्रययात्‌ संविदट्रैतवत्‌ । 


स्वत्तश्चेरपर्मारमायं प्रतिपन्नः समिष्यते | 

संविदद्यमप्येवं स्वतः सिद्धं समिष्यताम्‌ ॥ १०६१॥ 
आरमसंबिदूद्रयस्येवं तरतः सम्भवे ; कथम्‌ । 
वस्तुमेद्रतिक्षेपः ? नेह नानास्ति किन" | ९०६२॥ 
रुतिभ्यस्तसरतीसिदचेत्‌ ; जगतोऽसम्भवे कथम्‌ | 
ध्रुतयोऽध्युपपयन्तां जगदन्तगैता हि ताः || १०६३॥ 
अवाध्यमेव देतुत्व॑ताभ्यस्तरस्यः गतावपि | 

श्रावयन्ति यततस्तास्तं कारणारमतयोदितम्‌ ।॥ १०६४॥ 


“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते [तैत्ति ३।१} इलयादिक्रा दि श्रतयो जग- 
देतुखप्तिपादनमुरेनैव परमासमावं श्रावयन्ति तत्कथं तस्य न देतुत्वं॑ करिपतं वा श्ुति- 
प्रसिद्धस्य करिपितत्वायुपपत्तेः १ परमात्मन्यपि "तदुपनिपातात्‌ | ततः कारणमेव जगतः पर- 
मामाऽनेकान्तव्धेति कथन्न तत्रापि ' प्रदरततिनिषतिवेकल्यम्‌  विपयभेदातत, तदभावे चन्दन. 
कण्टकादावमि न भवेदित्ययुक्तम्‌-अग्रवृत्तिनिधृत्तीदम्‌' इवि पयाप्त प्रसङ्गेन । 

तव उत्पादादीनां नयचिषयाधिष्ठानवया साद्रुयमावात्तनिवन्थनाः प्रीयादयो भवन्त्येव 
न न भवन्ति इत्युपपन्नमु्तं स्वामिसमन्तयद्र : तन्मतोपजीविना भटरेनापि- 





योद्देयादितया 1 २ अन्यदेदयादौ 1 ३ -त्तिरत्र वृत्तम ० 1 ८ कष्टापत्तेरनुपप-या०, व०,१० 1 
कै = न. न [प 
५ नोक 1 द वदनत: । 9 कटापित 2144 1 वरृददा० ९1४)4९ | ८ व्रद्यममः | ९ प्रतिपत्तावपि । 


दन्न परमान्मन्यय ~ प्रवृतिनिवरतिः ~ मद्स्य भावे ~ 
१० रनक पनतन्‌} 44 प्रमाटमन्य र! १२ प्रवृतानपृत्तरच्धत्यामावु 
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““धघटपौलिसुवणर्थी नाजञोत्पाद यितिष्वयम्‌ । 

शोकंप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ।।'› [आप्त ० मी °इलो ° ५९]इति) 
“वर्धमानकभङगैन रुचकः क्रियते यदा | 

तदा पू्रथिनः शोकः प्रीतिथाप्युत्तराथिनः ॥ । 
हेमाथिनस्त माध्यस्थ्यं तस्मादस्तु ्रयात्पक्रम्‌ ।'* [मी ० उलो ०प्र० ६१३] इति। 


ततो घटादेस्भेदज्ञानेन धौभ्योपपत्तेने साध्यवैकल्यम्‌ । नापि साधनवैकल्यम्‌ ; 
उत्पादादेरपि तत्र तज्ज्ञानादेव प्रतिपत्तेः । 

*उत्पादो नाम -अभूतवा भवनम्‌ , अभूतस्य च न भवनम्‌ , व्योमङ्सुमादिवत्‌ , 
अतः कथमु्पाद इति चेत्‌ १ न ; चक्रचीवरादिन्यापारवैपल्यापत्तेः । अभिव्यक्तिकरणात्तत्सा- 
फस्यमिति वेत्‌ ; न ; भभित्यक्तेरप्यभूताया करणायोगात्‌ । अभिभ्यक्तयमिन्यकितिकरणा- 
दिति चेत्‌ ; न ; अनवस्थापत्तेः । अभित्यक्तेरभूतायाः अपि करणं न घटादैरिति कितो 
विभागः तो वा प्रागपि भवतोऽचुपरब्धिः ९ तितेभावादिति चेत्न्‌ ; स यदि तस्मादन्यः 
कथन्न घटादिकस्येव ततः सवेस्यानुपरुच्धिः ¶ तत्रैवं तस्य भावादिति चेत्‌; न; "सर्व सर्वत्र वियते" 
इति दशनात्‌ । तद्भिज्यक्तेसततरैव भावादियपि न युक्तम्‌ । *अत एव तदभिन्यत्तयभिन्यक्तेस्त- 
त्रैव भावादिव्यर्पि; अनवस्थापत्तेध | तन्न तस्मादन्यस्तिरोभावः । अनन्य एवेति चेत्‌ ; कथं 
पश्चादुपरुन्धिः" १ कुतधित्तिरोभावापगमादिति" चेत्‌ ; सिद्धसुत्पत्तिमस्ववत्‌ ञ्ययवच्छमपीति न 
साधनवेकल्यं निदशेनस्य | नाप्यपक्षधमर्वं देतोः ; शब्दविदुदादावप्युत्पादन्ययवन्खस्याऽवि. 
प्रतिपत्तेः 1 अतो भवत्येव शब्दविदयुदादेरवस्थानवक्तवप्रतिपत्तिरन्यथानुपपत्तिनियमनिश्वयात्‌ | 

"यस्पुनरेतत्‌-यद्‌ यद्धावं प्रत्यनपेक्षं तत्तद्धावनियतं यथा अन्त्या कारणसामप्री कार्योत्पादं 
भरत्यनपेक्षा तद्भावनियता, विनाशं प्रत्यनपेक्षश्च भावः, तस्मान्नर्यत्येव न तिष्टतीति ; तत्र 
कदाऽसौ नाश! १ मावस्योत्पत्तिसमय एवेति चेत्‌ ; न; देतोधर्मिविपर्ययसाधनेन भविरुद्धसो- 
पपत्तेः ] उत्पत्तिमयमावी हि भावो धर्मी, तस्य च तदैव नाक्ञे कथं न विपर्ययो यतस्तं 
साधयन्‌ हेतर्विरुद्धो न भवेत्‌ १ उत्पतते रूष्वेमिति चेत्‌ ; सोऽपि यदि भावाद्धिन्नः ; कथं 
भावस्तद्रूपतया व्यपदिश्येत भावो नश्यतीति १ न ह्यन्यः अन्यरूपतया व्यपदेशमर्हत्यतति, 2. 








१ सांख्य आशङ्कते 1 २ “कायैतमभूतराभावितम्‌'*-किरणा० प° २९। ३ तिरोभावः । ४ तिरो- 
भावतः । ५ घटादावेव ! ६ “सर्वं सवत्र वियत इति दर्नाबोक्रारात्‌ तिरोभावोऽपि स्यत वियते ततः 
सरमस्यानुपलव्धिभवलित्यथैः 1-ता० दटि० 1 ७ सर्वं सर्वत्र विदयते इति द्दानादेव । ८ न्न युक्तम्‌ इति 
सम्बन्धः 1 ९ घटादेः 1 १० -वोपगमादिति आ ०, व०, प०। 5१ वौदधस्य मतम्‌ । “तदयं भावोऽनपेश्षदठद्धावं 
रति तद्धावनियतः तदयथा सकलकारणसामम्रीकार्योत्पादनेऽ्रम्भवस्प्रतिवन्धा ।*१-प्र° वा० स्व ओयु० ३।१९७ । 
“धये यद्धावं प्रत्यनपेश्षस्ते तद्भावनियताः यथासमनन्तरफ्ल सामग्री खकार्योतादने नियता 1 दिनादयं प्रत्न- 
पक्षाश्च स्वँ जन्मिनः छत्रा भावा इति खभावहेतुः 1*-तस्वसं° प० द्टो० ३५३ । ५२ विदृदधोप-मा० ॥ 
च०, प०। १३ ““सर्वैस्य सरवैरूपतया व्यपदेदापरस्तात्‌ःः-ता० दि० । 


१५ 


० 
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प्रसन्नात्‌ 1 नायं दोपः ; भावस्यैव तद्धेतुतया तद्वपस्वेन व्यपदेशोपपत्े म. सर्वस्य सरूपतया 
विपर्येयादिति चेत्‌ ; न ; अनश्वरस्यैव भावस्य तद्धतुखापत्तेः, नाशात्‌ पूर्व नश्वरस्वालुपपत्ते। 
ततो नश्रस्वेनार्थक्रियाकारिखस्य व्याधचिन्यवस्थापनं परस्यापरिज्ञानविजुम्भितमेव । अन्यतो 
नाशान्नश्वरस्यैव तस्य तद्धतुतमिति चेत्‌ ; न; तन्नाज्ञस्यापि पश्चाद्ावित्वे तत्रापि सोऽपि यदि 
५ भावाद्धिजः इत्यादेसनुवन्धात्‌ । तन्नाशोऽपि नाशषान्तरान्नरवरस्यैव भावस्य देतुत्वपरिकल्पनाया- 
मपरिनिष्ठापत्ते; । 'तन्नायं भिन्न एव भावात्‌ । अभिन्न एवास्ति चेत्‌ ; न ; स्यापि 
तद्टद्धावरूपत्वप्रसङ्गात । कथच्निद्धदस्यापि भावान्न तद्रपत्वापत्तिरिति चेत्‌; कथमेवमवस्थितस्य 
कथदिचदन्यथा भाव एव नाक्षो न भवेततत्रेव लोकस्यापि नाश्षव्यवहारप्रतिपत्तः । तन्न च 
विरुद्धो देतुः निरन्वयविनाशसाथनाय प्रयुक्तेन तद्विरुद्धस्य सान्वयस्येव विनाश्ञस्य तेन साधनात्‌ । 
१० ततः सर्वं सदुस्पादादित्रयात्मकमेव नोर्पादव्यन्यतमेकान्तातमकं तद्प्रतिपत्तेः । एतदेवाद- 


सदोत्पादञ्ययध्रौ्ययुक्त' "सदखतोऽगतेः । इति 


'सत्‌' इति धर्मिणो निदंशः प्रसिद्धत्वात्‌, उत्पादन्ययधघौच्ययुक्तम्‌ इति साध्य- 
स्य अग्रसिद्धत्वात्‌ “अप्रसिद्धं "साध्यमू!? [न्यायवि० इटो० १७२] इखयभिधानात्‌ । 
देवुत्वमत्र सत एव द्रष्त्यम्‌ । धर्मित्वं प्रव्युपक्षीणस्य कथं तस्य हेतु्वमिति चेत्‌ ; न; सीध्यं 

१५ प्रयधिक्ररणमावेन तस्य तस्प्रसयुपश्चयेऽपि अन्यथानुपपन्नस्वेनानुपक्षयात्‌, तस्य॒ धर्मिभावं 
प्रयनुपयोगात्‌ । 

प्रतिन्ञायकदेशव्वेनासिद्धस्य कथमन्यथानुपपन्नव्वमपि साध्यवदिति चेत्‌ १ न साध्य- 
स्यापि रदेकदेशत्वेनासिद्धत्वम, अपि तु स्वरूपेणाप्रतिपत्ते; । न चैवं सतोऽप्रतिपत्ति, धर्ित्व- 
स्याप्यभावप्रसङ्गात्‌ । तदयमत्र प्रयोगः-यक्किञ्ित्‌ सत्‌ तत्सर्व॑मुरपादन्ययधोन्ययुक्तम्‌ 

२० अन्यधा सच््वानुपपत्तेः । 

असिद्धिर्यथानुपपत्तेः, साध्यस्यासम्भवत्‌ । न हि असम्भवस्साध्यपिक्षं 
क्वचिद्न्ययाचुपपन्नत्वमुपपत्तिमत्तामुदहति । तस्यासम्मवश्च विचारसष्ष्मसृचीमुखनिभैदभी- 
सत्वात्‌ ¡ तथा हि यदि भावस्य स्वतो न सत्वम्‌ ; उत्पादादियोगेऽपि न स्यात. व्योमङ्सुमबत्‌ । 
उत्पादरादिना चात त योगः, योगेऽपि न स्म्‌; छरूर्मसोमयोगेणापि तसखसद्गात्‌ । सन्नेवोदपादा. 

२५ द्विरिति चेन्‌; यदि स्वतः भवोऽपि तग्रेव सन्निति किं त्योगेन ? अपयोत्पादाद्वियोगादिति 
चेत्‌ ; न; नदुल्वाददरप्यपसेत्पादादियोगेन चकछपरिकस्यनायाम्‌ अपरिनिष्टापत्तेः ! तन्न 
तद्योगोना ति तस्कथं तद्पेश्नमन्यथानुपपन्नस्वं सच्छस्येति चेत्‌; न; उत्पादृदरतद्रतो 


मदृक्ान्त एववदापापनिपातान्‌ ) नामेदभावे; (तव्रायादायाटमकस्यैव 'सत्सवपत्तया निणेयात्‌ 1 


1 





न --~>------ नटाः छः ८ 

1 नद्ददरनुनेवः 1 २ नादः । 2. नोयन्यापि 1 2 द्रष्रव्यमु-अङ० टि० ०१८२ प०२१ 1 “< दर्व्यम्‌ 
१ 

भ ० > धृ० १६२ पऽ ३२1 द माः 


कन्व श्नशन्र~-जाण (१ त्र ह द८० ! ७ सन्य यानुपपन्धन्वस्य 1 ¢ प्रनिसायंक- 


1 


दन्देन 1 ९ यद्‌ चमक ध 


१।११९ | भरथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४४१ 


सत; किमिदं सर्वम्‌ १ उत्पाशयारमकत्वमेव नापरम्‌ , इति । “उत्पादव्ययध्रोव्ययुक्त' 
सत्‌” [त० सू० ५।३०] इति युक्तशव्दस्य चामेद्वाचिन एवबोपादानात्‌ । 
अपि च, कथमिदानीमथेक्रियासामभ्यैस्यापि सछक्षणस्वं यत इदं सक्तं स्यात्‌- 


"'अथक्रियासमरथं यत्तदत्र परमा्ेसत्‌ । [र बा० २।३] इति । 


स्वयमसतस्तत्साम्यैन सम्बन्धेऽपि व्योमङ्कघुमवत्सन्त्वादुपपत्तेः । असता च तेन॑ तद्देव सम्बन्धा- ५ 


सम्भवात्‌ | सतस्तस्य सत्त्वे भावस्यापि तंत एव तदुपपत्तेः तत्सम्बन्धवेफस्यात्‌ । अपरतत्सा- 
सथ्यैसम्बन्धात्सत््वे चानवस्थादोषस्याविशेषात्‌ । एवम्‌ ““उपलम्मः सक्ता? [भअ ग्वार्तिकाङ० 
२।५४] इत्यादावपि वक्तयम्‌ । 'भावादसिन्नमेव तत्सामथ्योदिकं तदेव च भावस्य सत्वं नापरम्‌ 
न च तस्यापरं तत्सामथ्यौदिरूपं सत्तवमपेक्षणीयं स्वत एव तद्रूपत्वात्‌? इति समाधानं तु उत्पादा- 
दात्मन्यपि सत्त्वे न वैमुख्ययुदहति । 

ननु उत्पाद देरपि उत्पादादिस्वभावत्वात्‌ अस्तु उत्पादस्योत्पादारमकत्वं स्वतो व्ययप्रो - 
उ्यात्मकस्वं तु कथमिति चेत्‌ १ न ; व्ययप्रौन्याभ्यामपि तस्य कथञ्िद्मेदात्‌ स्वत एव 
तदात्मकत्वस्याप्युपपत्तेः 1 भावादेव उत्पादादेरमेदो न॒ प्रस्परत इति चेतु; न; भावाभेदस्यैव 
परस्परतोऽप्यभेदसवात.। ““उयादृत्ता्च प्रस्परम्‌!” [सिद्धिवि० परि० ३] इत्यप्येकान्तिक- 


१० 


उ्यावृत्तेरनभिधानात्‌ 1 एवं ज्ययस्योत्पादधोज्यात्मकत्वं ध्रोन्यस्य च॒ उत्पाद्न्ययात्मकल्वं १५ 


स्वतः प्रतिपत्तव्यम्‌ । तन्न॒ तस्यासम्भवः साध्यस्य विचारवेसुख्याभावादित्युपपन्नमेव 
तदपेश्षमन्यथानुपपन्नव्वं साधनस्य । 

व्यभिचारादनुपपन्नमेव तस्यान्यथानुपपन्नत्वम्‌, उ्यभिचास््ोत्पादादीनामन्यतमैका- 
स्मनि अन्यतमद्रवास्मनि वा भवेऽपि भावादिति चेत्‌ ; न; असतोऽगतेः । सदुतादादित्रयं 


ययाप्यपदेन ज्यापकस्यासिधानाद्‌ । न विदयते सदयर्सिमसतद्‌ असत्‌ , तदन्यतमेकात्मकम्‌, २० 


अन्यतमद्वयास्मकं वा तस्य प्रव्यक्षादिप्रमाणेन अगतेः अभ्रतिपत्तेः । 

विनेतयभ्यां नोत्पादो न व्ययो ीप्यवेदनात्‌ । 

प्रमाणेन विरोधाच्च न चोत्पादव्ययो कचित्‌ ॥१०६१५॥ 

# (५ निरं € 

विरुद्धं हि निरंशाथस्योत्पादविगम्यम्‌ । 

तत्सारत्वे समाधानं पुरस्तादभिधास्यते 1 १०६६॥ 

इत्पादध्रोज्यरूपश्च भावो हि ज्ययवर्जिंतः । 

न प्रतीतिविद्ग्धखीपरिष्वङ्गसुखावहः ॥ १०६७॥ 

भिन्ने भ द 
स्ययवानेव सिन्नेन व्ययेन स सतो यदि । 
तद्‌ा तेनैव सर्वोऽपि भावो व्येतीह्‌ किन्न वः ? ॥ १०६८] 
व 
१ अ्पक्तिया्ताम्येन 1 २ खत एव ! २ -तं तल च ०, व०० परा ४ पदाथेष्ये । “५ -कम्‌ तदन्य 
-भा० च०, प० । ६ नाप्यवे-ञा०, व०, प०। 
पट्‌ 


२५ 
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तद्विशिष्टतयार्थस्य नियतस्यैव वेदनात्‌ । 

इति चेव्ययकाठेऽपि भावस्य स्यादवस्थितिः ॥ १०६९ 
अनवस्थायिनो यस्मान्न वेश्िष्य्येन वेदनम्‌ । 

तथा च न विपाद्‌ः स्यादिष्टनाओेऽपि देहिनाम्‌ ॥ १०७०॥ 

ष अंस्थितस्यापि वेरिष्ट्य' बुच्लु पस्थापितस्य चेत्‌ । 
बुच्चु पस्थापतं तस्व सतश्चत्कथमस्थितिः १ ॥१०७१॥ 
असततरचेत्कथं तस्य व्यथवेशिष्स्येदनम्‌ ? । 
दष्टं हि नीख्वैरिष्व्यं सत एवोतपखातमनः ॥ १०७२॥ 
आयेपितेन खूपेण वैशिष्ट्यं तस्य चेत्सतः । 

१० व्ययस्तस्यापि रूपस्य भावस्यैव भवेत्तदा ॥ १०७३॥ 

। ततस्तस्यापि वेश्चिष्स्यमसतः कथमुच्यताम्‌ ? । 
आरोपितेन खूपेण तस्याप्यस्वित्वकल्पन ॥१०७४॥ 
पू्वदोपानिदृत्ति; स्यादनवस्थानवादिनी । 
विशेपणत्वमप्यस्य नैश्चक्तस्योपपदयते ॥१०७५॥ 


६५ ` विदिष्टमययदेतोरेव हि नीलदेर्विेपणस्वं च्छम्‌ | न च व्ययस्य तद्धेतुलं शक्तिवेकस्यात्‌, 
शक्तिम तु भाव एव स्यात्‌ तस्य तदक्षणत्वात्‌ द्रग्यादिवत्‌ ! द्रन्यादेरपि न शक्तिमच्वात्‌ 
भावत्वम्‌ अपि तु भावेन सत्तापरव्यपदेरोन सम्बन्धात्‌ ! न च उयय्य तत्सम्बन्धो यतो 
भावत्वमिति चेतत्‌. ; कथं तर्हि भावस्य भावत्वम्‌ १ तत्सम्बन्धाभावादनवस्थापत्तेः । स्वत एवं 
भावग्र्र्यकरणादिति चेत्‌ ; द्रन्यत्वादेस्तर्हिं कथम्‌ ? न हि तंतस्तस्लययः ; द्रभ्यादिप्रलययस्यैव 

२० भावात्‌ , इत्यभावत्वमेव तस्य॒ स्यात्‌ । र्तद्पि नास्ति; अभावप्रव्ययकरणाभावादिति चेच; 
तत्तर्दिं भावाभावखभावचिनियुक्तं तत्तान्तरं प्राप्नुयात्‌ 1 तचायुपपन्नम्‌ ; “सतथ सद्धषोऽ- 
सतशासद्ध वस्तच्छमू्‌"? [न्यायभा० १।१।१| इति तत्तवनिथमप्रतिपादनभाप्यन्यावातापत्तेः । 
नायं , ` प्रस्नः स्वप्रत्ययोपजननसमर्थत्तया ्रग्यत्वादावपि भावत्वस्यैवोपपत्तेरिति चेत्‌ ; 
अनुद्ूटमाचरसि, शक्तिमत्वस्यव भावलश्रण्वेनेवं प्रतिष्टानात्‌ । "तथा च व्ययोऽपि कथन्न 

>५ भावः खप्रत्ययश्रक्तेरविशेपात्‌ १ इत्यशक्त एवासी सर्वथा “वक्तव्य इति नासौ कस्यचिदि- 
द्ेपणम्‌ , खानुरकतपरत्ययमकर्य॑तस्त्त्वानुपपत्ते; । ततो न विधिष्टप्रत्ययनियमात्तननियमः । 

तत्कायव्ययनियमादिति चेत्‌; किं पुनर््ययाद्पि व्ययः १ तथा चेतत्‌; न; तस्यापि 
भावाद््थान्तरत्वे प्राच्चग्रसद्गस्यानिडततेः, अनवस्थापक्तय । अनर्थान्तरत्वं तु तद्वस्मथमल्यापि 


9 संपि तस्यपि ना०यन्+प० 1 २ नवस्व जा०+व०। भावस्य प०। ३ नाद्र्धत्या-जा०;व०,प०॥1 


४ -यद्धर-्ा०, य०) प० । ५ द्यतः मावयत्ययः। & अभाव्तमपि 1 ७ चेत्तदिं ०) यर प०। 
८ वष्टव्यसिति जः० च०, प० | ९ विदेपःलादुपपत्तः 1 


११११९ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७७२ 


तत्त्लोपपत्तेः सिद्धयुखादधोवयास्मनो भावस्य व्ययास्मकखमपि, अन्यथा तदप्रतीतेः । एवम्‌ 
उरपाद्बानेव ध्रो्यन्ययार्मा मावो तान्यथा प्रतीद्यभावात्‌। 

भवतु व्यततिरिक्तेनोस्पादेन रंछ्तवं नात्मभूतेनेति चे ; कः पुनस्तारक्च उपपादः १ 
प्रीगसतः सत्तासम्बन्धः, कारणसस्वन्धो वेति चेत्‌ ; न ; तत्र कारणवैफल्यापततः, तत्सम्बन्धस्य 
नित्यत्वेन कारणनिरपेक्षत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- ५ 


“सत्ता स्वरारणाष्ेषकारणार्कारणं कि । 
सा सत्ता स॒ च सम्बन्धो नित्ये कायपयेह किम्‌ १॥[ . ] इति 


तन्न तस्सम्न्धः उत्पादः । 

प्रागसत आस्मखर्भ इति चेत्‌ ; न तर्हि वस्य च्यत्तिरेक इति आतमभूतेनेवोत्पादेनो- 
स्पादवान्‌ प्रोग्यन्ययात्या भावः, अन्यथा तदवगमराभावात्‌ । उस्पाद्न्ययस्वसावमेव च १० 
भौज्यम्‌, अन्यथा कस्याप्यपरिज्ञानात्‌ । प्रुवमेवात्मादि परिज्ञायत इति चेत्‌ ; छरस्तत्परिज्ञानम्‌ ! 
स्वशक्तित इति बेत्‌; न; सर्वदा सर्वेणापि तसरसङ्गादविवादापत्त ! | सासम्रीतस्तत्परिज्ञानम्‌ , 
नच सा सर्वदा सर्वस्यापीति चेत्‌; तदशायां यदि तस्य प्राच्यं तदविषयदवं न परिक्षीयेत 
कथं तद्धिषयस्वं विसेधात्‌ ¶ परिक्षीयते चेत्त ; कथन्न व्ययः तरस्य तस्मादथौन्तसत्वात्‌, 
दि अर्थान्तरस्य परिक्षये तर्परिक्षयः, अतिप्रसङ्गात्‌। कथं तादरोन' वेनं ^ तद्धिपय इति ज्यप- ५ 
देशः अतिप्रसद्धस्याविशेषात्‌ १ सस्वन्धात्कुतधिदिति चेत्‌; न; ततोऽप्यर्थान्तसत्तदनुपपत्ते५। | 
तत्राप्यपरसम्बन्धकस्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तेः° । तस्य ` तस्मादनथान्तस्वे तु सिद्धं तद्परिक्षये* 
पश्चादप्यपरिज्ञानम्‌ । न ह्यपरिदयक्ततदविषयतक्षम्बन्धस्वमावं * तद्धिषयभावसनुभवत्ति । जअनु- 
भवद्रा परियक्ततसस्वभावमेवेति कथन्न व्ययः १ 

कथं वा नोसपाद्‌; १ पूवेस्छभावपरियागस्योत्तरस्वभावोपादानात्मन एवोपपत्ते; । २० 
अनुत्तयोपादानस्य चावस्थानायोगेन निश्लेषपरिक्षये तरपरिज्ञानस्योदपन्नस्यापि निर्विपयत्वापततेः | 
सभैकशो द्विशो वा सम्भवन््युलपादाद्यः, यतस्तव्रापि भावादूज्यसिचारी देतुर्भवे्“। 

ननु ध्रौज्यं नाम पूर्वस्य दथिपयीयस्योत्तरतत्पयायेणेकत्वम्‌ , त तेनेव तो न करभ- 
पर्यायेणापि देशादिमेदस्य प्रक्तेऽप्यविशेषादिति चेत्‌ १ अत्राह 


तादात्स्यनियमो हेतुफलसन्तानवद्भेत्‌ ॥११९॥ इति । २५ 
तादार्म्यस्‌ एकत्वं तस्य नियमो दधिपयोयस्य तसपयायेणेव न फरभपर्यायेगेयव- 





$ तद्वनात्म -आ०, व०, प० । २ कथं पुन-भा०, ०, प०! ३ “अय किमिदं कार्यत नामेति- 
खकारणसत्तासम्बन्धः" परश ० व्यो प° १२९1 ९ तमभि इति ज०, द०, प० । ५ -त्पादनात्‌ प्रौ 
-जा०,.च०, प० । ६ राच्यं यत्तद्धि -जा०, व ०, प० । ७ प्रित्तानविपयतम्‌ 1 ८ ठउदविपयतस्य आत्मदः 1 
अन्न न व्ययः, इत्यनुवसैनीयम्‌ \ ९ अथान्तरभूतेन 1 १० तदविषयत्वपरिश्षयेण । ५१ -पचेश्च तस्य -आ०,द० 
प° \ ९२ तद्दिपयतस्य 1 १३. तदपिषयत्वापरिदये ! १४ -बलं तदि ज०; व० १०} ५९. सत्छादेति। 


४४४ भ्यायविनिश्चयविवरणे [ १।६२० 


धारणं -सवेदिति तद्भावं विदधानस्तदभावं उ्यवच्छिनत्ति, तदञ्यवच्छेदे तद्धिधानानुपपत्तेः ] 
अत्र. देवः असतो गतेः” ऽति असतः करभपयोयेष्ववियमानस्य तादात्म्यस्य दध्नो दथि- 
परयायिष्वेवं गतेः प्रतिपत्तेः 1 तत्र दृष्टान्तः देतुफरुखन्तानवत्‌ । देतवश्च- ' फटानि च 
पुवापरदयिश्चणरूपाणि, तेपां सन्तानः, तदत्‌ ] यथा तेपां भेदेऽपि परस्परमेवेकः सन्तानो 
५ न करभक्चणैः तव्याटृत्तस्य तस्य॒ तत्रैव गतेः, अन्यथा “चोदितो दधि खाद्‌?” [्र० वा 
३।१८२] इयादेस्तत्रापि प्रसङ्गात्‌ । तथा तत एव तेपां परस्परमेव तादात्म्यं न तर्क्षणे, । 
अथवा हेतुफरे देतुत्वफरत्वे भावभ्रधानत्वात्‌ निर्दशस्य } यदि वा, न विद्यते देतुयैस्य 
अदेवुः प्रध्वंसः फलं विधिः अन्यस्य फर्त्वातुपपत्ते; तयोः सन्तन्यते तादात्म्येन विस्तीर्यते 
इति देतुफरूसन्तानो अदेतुफलसन्तानो चा मध्यक्षणः तस्येव । न दि तस्य हेतुत्वमेव, 
१० स्वयमफट्स्य सामान्यादिवदवस्तुत्वापत्त; । पू्ैपूवोपेश्चयाऽपि तस्य तंत्वेन तत्ततपूवैकारभाविष्येन 
-चिरापक्रमदोपाच । नापि फलत्वमेव; स्वयमहेतोर्व्योमकरुघुमसमस्मोपनिपातात्‌ । उत्तरोत्तरापेश्च- 
यापि तस्य॒तन्तेरन, तत्तदुत्तरकाठभावित्वेनातिचिर्भावित्वप्रसङ्गाच्। तथा न तस्य विधिरेव 
स्वभाव, तर्रणवत्‌ क्षणान्तरेऽपि तस्स्वरभावत्वेनाक्षणिकल्वप्रसङ्गात्‌ । नापि नाद एव; क्षणा- 
न्तसत्‌ तत्परणेऽपि तेदात्मव्वेन शुन्यवादोपनिपातात्‌ । ततः पूर्व प्रति फल्त्वसुत्तरं प्रति देतुत्वं 
९५ तर्णं प्रति विधित्वं क्षणान्रं प्रति ना्रए्वमिति परस्परं भिन्नावेव देतुफरुभावौ विधिचिना- 
कीच । न चतौ चतो च तादात्म्येन व्याप्लुवर्ति तस्मिन्नतिप्रसङ्गः; वस्तुसाद्कर्ापत्ते; । ततो 
यथा नियतभ्रतीतिसामध्यीत्‌ नियतमेव देतुफल्तादात्म्यं विधिविनाश्चतादातम्यश्च तरघ्णस्य 
तथा दध्यादेः पर्यायतादात्म्थमपीति न कच्चिटुपालम्भः 1 
मा भूत्तरक्रणस्यापि तत्तादात्म्यं देतुफरभावस्य विधिविनाराभावस्य च क्वचिदनिष्टेः । 
२० अष्टैतं हि तत्त्वं तस्य निखयप्रमाणविपयत्वात्‌ , न देतुफङ्मावादि विपयैयात्‌ ] कस्पितस्य 
तु न दृष्टान्तत्वम्‌ , साध्यस्यापि कस्पितस्यैव प्रसिद्धिभरसङ्गादिति चेत्‌ ; न ; अद्रैतस्यापि 
निभांगपरमाणुरूपस्याप्रमाणत्वात्‌ ! नानेकस्भावत्वे तु नाद्रैतं तद्वर्थस्यापि तादरास्याऽनिपेः 
घोपपादनात्‌ | 
भवतु “तदुभयमपि क्षणिकमेवेति चेत्‌ ; अत्राद- 


२ भिन्रमन्तवदिः सर्वं युगपत्कमभावि नः। 
परत्य्तं न तु साकारं क मयुचमयुक्तिमत्‌ ॥ १२०॥ इति । 


सच ॒निरवरोपम्‌ अन्तत्रेतनं भिन्नं वदिष्राचेतनं भिन्नम्‌ अनेकस््रभावं 
युगपत्‌ अक्रमेण ध्वन्‌! इतति दोपः । तवरोत्तरम्‌-क्म भविं क्रमेण भवनसीटम्‌ अन्तर्वदिः 








9 -रस्वव सा०५ व०जप० 1 २ द्िनुत्वेन-वा० टि०। २ चिरविनघ्दोपात्‌। 2 फट्ैन। य 
ठतयःन-प्रा०) वर प० 1 ६ व्यपेतिनः वन; प० 1 ७ “मवेदथद्रयम्‌-वा० टि०। € -त्मयकवत्‌ 


सः०,द्‌०) ८०! 


१।१२१ ] भ्रथयमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७४५५ 


सर्व भिन्नसिति सम्बन्धः । कुत पतत्‌ ? प्रत्यक्षं प्रयक्षवेधं यत इति । निरूपितं चेतत्‌ | 

| नलु यदि प्रयक्षमक्रमं न तेनापरक्रमप्रतिपत्तिः । सक्रसं चेत्‌ ; न ; तक्करमेणाप्य- 
परिज्ञतेन तदुपपत्तेः, तस्परिज्ञानस्याप्यपरतक्करमेण परिक्पनायामनवस्धापत्तेरिति चेत्‌ ; 
अन्त्रम्‌ भ्न तु" इलयादि । प्रत्यक्चषमिखतापि सम्बन्धनीयम्‌ । प्रत्यक्षं प्रत्यक्षपरमाणं 
साकारं सखवपरनिर्णयात्मकं न तु नेव अयुक्तिमत्‌ अपि तु युक्तिमदेव । कीदृशं तत्‌ ५ 
अयुक्तिमन्न भवति १ क्रधयुक्त क्रमेण अपरापरशक्तिपयायरूपेण युक्तसुपयननम्‌ । प्रस्यकषक्रमस्या “ 
परतल्मेण परिज्ञानानभ्युपगमात्‌ । न च तावता तस्यापरिज्ञानमेव प्रत्यक्षपरिज्ञानस्यैव 
तत्क्रमपरिज्ञानत्वात्त्‌ , प्रव्यक्षतच्मयो; कथच्िदेकस्वात््‌ । अवशयं चैवमभ्युपगन्तज्यम्‌ , 

अन्यथा युगपद्भावितद्परापरस्वभावपरिक्ञानस्याप्येवमयुक्तिम्वापत्तेः । ततो युक्तं युगपदिव 
करमेणाप्यनेकस्वभावं सवम्‌ , प्रव्यक्षतस्तथैव प्रतिपत्तेः । १० 

एतदेव लोकम्रसिद्धेनोदाहरणेन दशेयन्नाह- 


परत्यक्षपतिसंबेयः ङण्डल्यदिषु सर्पवत्‌ । इति । 


प्रत्यक्षं विशदं ज्यवसायात्मकं ज्ञानं तेन प्रतिपुरुषं सखम्यगवाधितव्वेन वेयो 
ज्तज्यो 'विरोषः" इति वक्ष्यमाणमिहाछ्ृष्य सम्बन्धनीयम्‌ । विशेषश्च द्रव्यपयोयात्मा मावः, 
तस्यैकान्तव्यतिमिन्नद्रन्यपयोयाभ्यां भिदयमानत्तया विशेषामिधानोपपत्तेः । अत्रोदाहरणम्‌- १५, 
कुण्डरूमादिर्यैषां प्रसारणोरफणविफणावखासेदानां तेषु सर्पं इव तद्‌ । 


सपेस्तावदुस्यूतः ङण्डलायमनादिषु । 

्रस्यक्षेणेव संवेद्यो विवादस्तत्र ते कथम्‌ ? ॥ १०७६॥ 

्रसयक्षऽपि विवादश्वेदविवाद्‌; स्व कर्प्यताम्‌ १ । 

करुपनेवान्वयन्ञानं प्रत्यक्षन्नेति चेन्प्रपा ॥ १०७५॥ २० 
अन्वयज्ञानतोऽन्यस्य प्रत्यक्षस्याप्रवेदनात्‌ । 

अवेदनाभिमानस्ते निश्चयामावतो यदि ॥ १०७८॥ 

सनिश्वरयः चेदध्यक्षं कथं नाम न निश्चयः । 

अनिश्वयं चेत्सवेत्र सर्वं प्रत्यक्षमुच्यताम्‌ | ९०७९॥ 

ततोऽनुर्घुत्तसपो विज्ञानं प्रत्यक्षमेव तत्‌ | २५ 
विश्चदत्वेन निभासात्‌ सुखनीखादिवोधचत्‌ 1 १०८०॥ 

वेशं च यथा तस्य मुख्यमेव न कर्पितम्‌ । 

निरूपितं तथा पूवेमिति नेह्‌ निरूप्यते ॥ १०८१॥ 





५ परपर्या-आ०, ०, प० । २ तुलना-“तस्माटुभयदटानेन व्याङ्त्ययुगमालकः 1 पुष्योऽभ्टुपगन्तच्यः 
ङण्डतदिषु सवत्‌ ॥°*-मी० शछो° ए ६९५ 1 प्रमाणसं० ११२ ! ३ -यं चिद्‌ -भा०, द०, प० 1 ४ तत 
स-भा०, व०, प०। 
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ततो द्रव्यादिषशूपस्यं वस्तुनोऽध्यक्षतोऽधुना । 
पद्यन्नना्नन्तेऽपि काटे तन्वं प्रपयते ॥ १०८२॥ 
पर्यतोऽपि तथा व्याधिं यदि नानुमितिस्तदा । 
क्षणभङ्काद्ुमानादेरपि देयो जलाञ्चछिः ॥ १०७३॥ 
५ तस्मान्मध्यवदेवान्यकाटेऽप्य्थैस्तदाटमकः । 
्रपत्तनयोऽत एवोक्त पूर्ैदोके 'सदा्रतिः ॥१०८४॥ 
ततो द्रन्यपर्यायात्मैव भावः प्रयक्षेण तथां प्रतिपत्तेः । यत्पुनर्ोक्तमचैतेन~ 
““'अचिनाशनोऽदुध्त्तिथ ` व्याधृत्तिनीश उच्येते । 
द्रव्याविनाशे पर्याया नाशिनः फं तदासमकाः १॥ 
९० नष्टाः पर्यायरूपेण मो चेटदरव्यखमावतः । 
करिमन्यरूपता तैषां न चेन्नाशस्तथा कथम्‌ ।।” [देव०्दी ० ० १०५] इति । 


तदयुक्तम्‌ ; द्रव्याविनाये पर्यायना्षस्यानम्यपगमात्त , सपौदेरेव नदयतः पयौयत्वात्‌ 
अन्यतश्च द्र्य । कथमेकस्यैव नाशश्च अनाषघ्रेति चेत १ प्रतीतिरेव प्र्टन्या यैवञप- 
द्दौयति न वयं तदुपाध्यायतया तटुपदर्ितमलुमन्यमानाः । प्रतीतिरेव प्रच्छथत इति चेत्‌ ; 
१५ कुतो चस्तुञ्यवस्था ? 
प्रतीतिरेव वस्तूनां उ्यवस्थाया निवन्धनम्‌ | 
तच्र चेन्नास्ति विश्वासो चिनष्ठा तव्यवस्थितिः ॥ १०८५॥ 
निर्विकद्पप्रतीतेस्तु तन्यवस्थोपकस्पनम्‌ । 
ङुवेन्तः कामयन्तेऽमी वन्ध्ययाऽपि सुतोद्भवम्‌ ॥ १०८६॥ 
२० ततः प्रतीतिवलावस्थापितस्वादुपपन्नमेकस्येव नादाच्ानाशब्धेति । तथा जौतिरवा- 
जातिद्चेति । तथा च~ 
"एकं जातपजातं च न्टानषटं प्रसज्यते । 
्रव्यपर्याययेरेकस्वमावोपगमे सति ॥'१[देु० टी° प्र १०५] 
इत्ययमलुपाटम्भ एव, स्याद्रादिनामभिमतत्वात्‌ | ययेवं द्रव्यपर्यौययोः कथं .स्वाश्षण्यमेदो 
ग यतस्तत्नानास्वप्रकस्पनमिति चेतत्‌ ¶ विनाशाविनादारूपतया भेद्स्यापोद्धरणात्‌ । तद्पि कल्पनयैव 
नयनामधेवया न प्रत्यक्नादिप्रतीत्या, तत्र॒ जात्यन्तरस्यैव मेदामेदैकान्तविरक्षणस्य प्रति- 
भाषनादिति निवेदितमसछत्‌ । 
ततो यटुकतम्‌-शततो लक्चणमेदेन तयोव विभिन्नता ।' [हेदन्टी १० १०५] 
दति; वत्त्व प्रत्यननादिप्रदीत्येश्नया | कल्पनापेश्चया तु न तथा, तव्र तद्धध्रणमेदस्य प्रतीते । 


~ न र -- =-= ~=न~------ ------------- -न 
4 गद्रदव्दः। २ “'उतत्िथ्ारुनन्तिध'"-ता० टि०} 
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कंथ पुनद्रैज्यपयाययोः तदारमकमेकं वस्तु यस्योपपततेः, अमेदेऽप्यन्यतरस्येव सम्भवात्‌ । कथश्चि- 
द्भेदे तु ताभ्यामभेदेरूपस्याभेदे तद्वद्धेद एव स्यात्‌ । भेदे तु परस्परविविक्ताः त्रयः सखभावा 
नैकरतदात्मा्थैः, तेषामप्यमेदरूपस्यापरस्य करपनायामनन्तसखभावस्वमेकस्यापतितः (तमू)पपरत- 
तस्वभावपरिकरपनस्यापरिनिष्ठानात्‌ । न च तद्भ्युपगमो वस्तुवरभाविन्ञाने तद्नवभासनादिति 
चेत्‌ ; न; एकान्ततस्तद्धेदामेदयोः प्रयक्षादावभ्रतिभासनात्‌ । न च कथचिद्मेदेऽपि ताभ्यामन्य- ५ 
त्दभेद॑रूपम्‌ , यदयं प्रसङ्गः किन्तु स्वरूपमेव, द्रव्यस्य पयोयेण पयौयस्य द्रन्येणामेदः, 
तथैव प्र्यक्षादितः प्रतिपत्तेः । अवद्यं चेतदेवममभ्युपगन्तन्यम्‌ , अन्यथा विकरपस्यापि स्॑विष- 
यापेश्चया निर्विकल्पेतरास्मनो ज्ञानस्यायावप्रसङ्गात्‌ । शक्यं हि रतंत्रापि वक्तुमू-तदात्मनो्दे 
ज्ञानद्रयम्‌, असेदेऽन्यतरत्वम्‌ , कथञ्चिदमेदे प्राच्यप्रसङ्ग इति । ततस्तराप्ययमेव परिहारः, 
सरूपमेव तस्यं ताभ्या तयोश्च तेनामेदः तथैव निरवदयस्ववेदनाध्यक्षतोऽधिगमादिति | ततः १० 
प्रमाणवृत्तमजानतैवेदमपि तेनौभिरितम्‌- 
“एकान्तेन विभिन्ने च ते स्यातां स्तनी सर्च) 
"तयोः केन विभिन्नाभ्यामभिन्नस्य विमेदतः ॥ 
तेपामभेदसि्यथमभिननो 'यदि कल्प्यते । 
अन्यस्वभावस्तस्यापि तदमेदप्रसिद्धये ॥ १५ 
कस्पनीयः स्वमावोऽन्यः तथा स्यादनषखितिः। 
न चानस्तस्वभावलम्थसामर्थ्यभाविनि ॥ 
“ज्ञानेऽवसासते तेन तथैवोपगमो भवेत्‌ ।'” [देव ० दी० ° १०५] इति । 
तथेदमपि- 
“'हेकान्तिकस्त्वसेदः स्यादभिन्नाद्‌ भिन्नयोर्यदि । २० 
भेद एव विशीर्येत तदेकाव्यतिरेकतः ॥” [हेतुच्टी° प्र० १०५] इति । 
द्रव्यपयायाभ्याम्‌ अन्यस्यामेदरूपस्याभावे तस्मात्तयोर्विंकल्पतदाकारयोरिवामेदपरि- 
शङ्कनस्येवालुपपततेः । यदप्युक्तम्‌- 
“अमेदस्यापरित्यागे भेदः स्याक्कृल्पनाकृतः । 
"तस्यावितथमावे चा स्यादमेदे मृपार्थता ॥ २५ 
अन्योन्याभावरूपाणामपराभावेतुकः । 
एकभावो यत्तस्पान्नेकस्य स्याद्‌ द्विरूपता ॥**[देदुण्टी ०० १०६] इति; 
तद्पि सपोदेरिव विकस्पज्ञानरयापि दरूप्यं प्रतिविदध्यात्‌ अविदधोप।त्‌ । एकपमेव 





रिक्त १ -क्ताः ख-अआ०च०प०1 २ भेदं य-जा०च०.प० 1३ खग विषयेति दन्दः ।  विक्ल्पैऽपि । 
५ विकल्पस्य 1, ६ निर्विकल्येतराभ्याम्‌ । ७ अर्चन । ८ “यः एवः खनादः यथ र्मेदादुनितः ते द वसनो 
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वस्तुतस्तज्क्ान॑म्‌ अभिटाप्याकारस्य तत्र कलट्पितत्वादिति चेत्‌ ; न ; स्वतस्तत्करपनस्य प्रयक्ष- 
वदखम्भवात्‌ , अन्यतश्चानवस्थापत्तेः । 
कुतो वा परस्पराभावल्पत्वं मेदामेदयोः ? प्रयक्षादिप्र॑माणादिति चेत्‌ ; न ; तत्र 
सम्मूच्छिततटुभय्रसरमावस्यैव सपोदेमोवस्य प्रतिभासनात्‌ । नयादिति चेत्‌; न; ठत्रापि 
५ सम्यगभिसन्धिरूपे प्रतिभासमानस्याप्येकस्य अपराभावसेनाप्रतिभासनात्‌ , अपरत्र विधिवत्‌ 
प्रतिपेधस्याप्यनभिसन्धेः । एकावधारणाभिसन्थिस्तु मिथ्यैव प्रमाणन्यापारप्रतिद्टन्द्िस्वादिति 
न तद्रखेनान्वोन्याऽमावरूपटं द्रभ्यप्यीययोः, यतो द्रन्यष्यैव पयौयरूपतया प्यायस्येव च 
्रव्यरूपतया एकस्येव द्रप्यं न भवेत्‌ । यद्प्युक्तम्‌- 


"अन्योन्याभावरूपा पर्यायाः स्युर्मं भेदिनः । 
१० तद्धिनाशे[ऽ]विनाशि स्याद्‌ द्रव्यं बा कथमन्यथा | देद णदी ०० १०६ इति; 
तत्रापि पर्यायाणामभेदिलवं नाश्षित्वच्च द्रज्यस्य यदि कथच्ित्‌ ; अलुमतमेव, द्रभ्यमेव 
नश्यति पर्यायनारात्‌ , पर्यया एव तिष्ठन्ति द्रज्याचिनाशादिति प्रतीतिवलेनाभ्यनुज्ञानात्‌ । 
एकान्तेन तु तत्कल्पनमनुपपन्नं तद्रटेन प्रतिक्षेपात्‌ ; अन्यथा विक्रस्पज्ञानमपि तदाकारवदेकान्तेन 
व्यावृत्तमेव नालुचरत्तमिति प्राकारं तदधेदान्नो मयास्सकमेकं तद्भवेत्‌ 1 तथा तदाकासयोरप्येका- 
१५ न्तेनामेद्‌ एवेति निर्विकल्पकमेव तत्‌ न कश्चिदपि विकल्प इति तन्निबन्धनस्य बाड््रयत्यवहारस्या- 
भावात कथमनेकान्तदोषपोद्धोपणम्‌ 1 विक्रल्पकमेव वा तदिति कथं तत्ववेदनस्य प्रयक्षत्वं 
कत्पनापोदस्येव टुपपत्तेः । नाप्यत्यतिरिक्तस्यानुमानत्वमिति अन्यदेव तस्परमाणं प्रमाणद्यनियम- 
व्याघाताय कल्प्येत । न चाऽस्वसंविदितमेव तत्‌ ““सथेचित्तचेत्तानाम्‌" [न्यायवि० प्रण १९| 
इयादेरविंतेधात्‌ । ततः कथञ्चिदेव तन्ज्ञानस्य ज्यावरत्तत्वमभिन्नतवञ्च तदाकारयोरिति प्रतीति- 
२० वदयात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । तंथा द्रव्यस्य नारित्वममिन्नत्वञ्च पयौयाणामित्ति न कथिन्याघातः | 
ततो ्यथानेदं विकंस्पे दूपणम्‌-(तद्ध्मेयोसकारैयोः तस्थ तंत्र वा तयो रलुप्रवेे एकान्तिको 
मेदामेदौ, अन्तु मवद धर्मधर्मिणोः मेद्‌ एव नापरः” | तथाहि-येनाव्मना ज्ञानं तदाकाराविति च 
यदि तेन मेदः, तदा मेद एव नैकस्य द्वेष्यम्‌ । न च ज्ञानतदाकाराभ्यामपरस्वमावो यज्निमित्त. 
स्तयोरमेद्‌ः । सतोऽपि "तस्माद्यदि क्ञानतदाकास्योरमेदः तदा "स एव न ताविति तयोः स्वमा. 
२५ वहानिः '"तस्मात्तयोर्भवोऽप्यस्तीति चेत्‌ ; तत्रापि येनादमना ज्ञानं तदाकरासे तदन्य्नेति यदि 
तेन भेदः; उद्‌ भेद्‌ एव तेपामप्यमेदसिद्धये *परस्वभावकस्पनायां पूरवप्रसङ्गा निवृत्तिः, धर्मिलन्च 
तस्यैव स्यात्तदावत्त्वात्‌ ज्ञानतदाकास्योः । न चापरिनिष्टितापयापरस्रमावं तज्ञानं प्रतीयते इति । 
कस्मात्‌ १ एान्ततोऽनुपरवेशस्व, क्ञानवदाकरारत्यतिरिक्तस्य तदभेदरूपस्य चानम्युपगमात्‌ । 
न चैवं भेद एव तयोः ; स्वत एव कथल्चत्परस्पराभिन्नतया निवा धप्रतीत्य॒पारूटसात्‌ 1 तथा 





पदन्न 


स १ विद्डानम्र्‌ 1 २ ~-मो ग्भद्रादिति आ०व०,प५। -कमेनन्न कदिद्धिक--आा०,व्र०,प० 1 भरल 
श्वत 1 "तदा जान्भ्वन्प्र० 1 द चदा जाण्यरप० | ७ सप्तमोदिवचनम्‌. । ८ विकल्यम्य । ९ विकल्ये 1 
१० सररन्यनकवात्‌ 1 5 यनद एव । १३ सपरखभावान्‌ । १३ -दपर-जा०+चव०प० । 


६।१२९ ] प्रथमः प्रव्यक्षपरस्तावेः ०४९ 
द्रव्यपयायाटमकेऽपि वस्तुनि । अत इदमपि प्रतीतिनखनभिक्ञतयैव तेनोक्तम्‌- 

"“ठेकान्तिकावनन्यतवाद्धेदाभेदी तयम्‌ । 

अन्योन्यं वा तथोमदो नियतो ध्मधमिणोः ॥ 

तयोरपि भवेद्‌ भेदो यदि येनालमना तयोः । 

पर्थायो द्रव्यमित्येत्यदि मेदस्तदात्पना ॥ 

सेद एव तथा च स्थान्न चैकस्य द्िरूपता । 

द्रव्यपर्यायरूपाभ्यां न चान्योऽ्तीह रधन ॥ 

स्वभा यन्निमित्ता स्यात्तयोरेफत्वकल्पना । 

तदस्तथोरमेदे हि स्वात्महानिः प्रसज्यते ॥ 

तस्य मेदोऽपि तास्याश्वेद्‌ यदि येनास्मना च ते। 

धमी धर्मस्तदन्यश यदि मेदस्तदाल्ना ॥ 

सेद एवाथ तत्रापि तेभ्योऽन्यः परिकर्प्यते । 

तेपाममेद सिद्धय प्रसङ्गः पूर्यवद्धयेत्‌ ॥ 

न चैवं गस्यते तस्माह्वादोऽयं जौर्पकल्पितः |” [देठ० दी ° प्र० १०७] इति । 

नन्विदं प्रागेव प्रहिपादितम्‌ "एकान्तेन विभिन्ने चः इत्यादिना । न चापिन्यवधानं 
यदुस्मरणाय पुनरपि प्रतिपाद्येत तस्माद्धिस्मरणज्ञीर इवायं प्रतिभातीति चेत्‌ ; किम्‌ इवशब्दो. 
पादानेन ? साक्षादेव क्षणिकरप्रज्ञस्य तच्छीरस्वोपपनत्तेः । ततो निर्दोपत्वादनेकान्तस्य न तद्वादी 
जार्मः, तत्र अभूतं दोषं घोषयतोऽचेस्येव (वैटस्येव) जारमलवात्‌ । 
विकस्पस्योभयरूपत्वं निर्विकल्प-सविकरपव्यावृत्तिम्यामेव न वस्तुतः तत्कथं तद्द्न्य- 

घ्रापि वास्तवत्वसनेकान्तस्येति चेत्‌ ; तस्य स्वरूपमपि अस्वरूप्यावृत्तिरेवेत्ति अभाव एव विक- 
ल्पस्य । तथा च अनुमानस्यापि तंदरपस्याभावात्‌ निप्प्रयोजनल्वं सवदेतूनामिति किं तदपूर्वपाद्‌- 
नाय (तसपरतिपादनाय) हेतुचिन्टुः; तद्िवरणं चाच (चाचैट) र्य १ ततो वस्तुत एनोभयरूपत्व- 
मयुमानविकरपस्येति कथं तद्वदन्यत्रापि निर्दोपत्वमनेकान्तस्य न भवेत्‌ १ एतदेव पर्वसुक्तम्‌- 


“तादार्म्यनियमो हेतुफरसन्तानवद्धवेत्‌” [ न्यायवि ० श्टो° ११९] इति । 


१० 


१५ 


२२० 


सः अनेकान्त आस्मा यस्येति तस्य भावः तादात्म्यम्‌ , तस्य नियमः; निर्दोपत्वेन २५ 


अवश्यम्भावः ! सं च, हेतुफटम्‌ अतुमानविकल्पः, स एव स्वीकारयोः सन्तन्यमानत्वातत्‌ 
सन्तानः, तस्येव तद्टदिति । तस्माद्चार्य एव जनेकान्तवादः इत्यरच (त्यचदं) प्रतयेवशुच्यताम्‌ - 
अचेतचटक, तदस्मादटुपरम दुस्तकंपक्षवट्चलनात्‌ | 
स्याद्रादाचरविदटनचुथ्युनै तवास्ति नयच्वुः || १०८७ इति । 





2 
$ ““लाल्मोऽसमीक्ष्क्रौ स्वात्‌-ता० टि० । २ विकत्पल्पस्व । ३ नियमः ! ९ ताकार्‌-जा०, व०, 
प० 1 ५ --दवाल्य आ०+च०; प० 1 


प्छ 


५५० स्यायतिनिश्चयविषस्ण [ १।१२९ 
तदेवं मू्कारिकानिरदि्टयोः दरन्य-पयोयपक्योः व्याख्यान दत्वा सामान्यविशेषपद- 
योस्तद्यीधति- । | 
समान मावः सामान्यं विरोषोऽन्यो उयपेक्चया ॥१२१॥ §ति । 


समानः सच्शः स चासौ साच्च आत्मखामः स एव सामान्य्‌, नेकं 

५ सकलन्यक्तिगतम्‌ः इति खमान्रशव्देन, भ्नापि तदतोऽथान्तस्मः इति च भावपदेन 
्रद्ीयति । 

न हि सामान्यं तदराधारसमस्तव्यक्तिगतमेकं सम्भवत्ति; व्यक्त्यन्तसंखेऽपि तदुपल- 
म्भभ्रस्ङ्कात्‌ । ज्यक्तायेव तदुषलम्भो व्यक्तेस्तननिमित्तत्वात्‌ नान्यत्रेति चेत्‌; न; उपलरुभ्येत- 
रस्वभावरतया तस्य मेदरापत्तेः । ततो व्यापि सामान्यं तथरैवोपलभ्यत इति कथन्नान्तसरेऽपि 

१० तदटुपरव्धिः ? व्यक्तिप्बेव भावादिति चेतत्‌ ; तदन्तरारष्वसतः कथमेकव्वम्‌ ¶ अञुगतप्रत्ययात्‌ ; 
कः प्र्ययस्वानुगमः ? कत्वमिति चेत्‌ ; न; प्रतिभ्यक्ति श्वण्डो गौ अण्डो गौः" इति 
तदटेदस्यैवोपलम्भात्‌ । प्रत्ययल्ं॑सामान्यमिति चेत्‌ ; तस्याप्येकत्वं तद्व्यक्तिपु इतः ¶ 
तदन्यस्मादुगतप्रव्ययादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि (क प्रत्ययस्यादुगमः इत्यादेरदृत्तेरनवस्था- 
पत्तेश्च | तम्नैकं सन्वमन्यद्रा सामान्यम्‌ । । 

१५ नापि भावादर्थान्तरम्‌ ; भावस्यासच्ापततेः । सत्त्वेन सम्वन्धान्नेति चेच्‌ ; न; सम्बन्ध. 
स्य दित्वात्‌ , असतश्च तद्धिकरणखिपपत्तेः काकदन्तवत्‌ । प्रागेवाऽसच्छं तत्सम्बन्धात्‌ न 
ततेसमये इति चेत ; न ; किं पुनस्तस्सम्बन्धः कादाचित्को यतत एवम्‌ १ तथा चेत्‌ ; कुतस्त. 
स्यापि सच्वमृ ¶ अन्यस्मात्‌ तत्सम्बन्धादिति चेतत्‌; सोऽपि कथमसतः व्योमङकघुमवत्‌ 1 
तस्यापि प्रागेच तरसम्बन्धादसच्ं न तस्समय इति चेत्‌ ; न; तत्रापि “किं पुनः? इत्यादर्दोपा- 

० दृपरिनिष्टानाच्च  अकादाचित्कस्तु निच्य एवेति न तदेश भावस्य प्रागसन्तवम्‌ । भवतु वरूप. 
स्वापेश्रमेवेति चेत्‌; सति तस्मिन्‌ किमन्यसन्वसेम्बन्धेन १ कारणेन तंत्सम्वद्ध एवोत्पायत 
इति चेन्‌; भवेदेवं चदि स्खद्रयञुपरभ्येत । न चैवम्‌ ; 'वटोऽस्ति, पटोऽस्तिः इत्यादावेकध्यैव 
आत्मभूतस्य तस्योपलम्भात््‌ 1 

घटोऽस्तीति प्रत्ययः विश्ेपणपिश्ः, विशिष्टमस्ययस्वात्त , दण्डीति प्रस्ययवत्‌ , यच्चपिश््यं 

९५ विद्रोपणे तदू अर्थान्तरं सच्वम्‌ , तत्कथं तस्याऽपरतिपत्तिरिति चेत्‌ ¶ न; सरूपसच््वस्यैव कस्पना- 
परथकुतस्य विशेपणत्वोपपत्तेः 1 दण्डीत्यत्र वस्तु भिन्नमेव विदोपणं दृष्टमिति चेत्‌ ; कं तत्ता- 
ट्याम्‌. ? दृण्ड इति चेत वर्हि देवदत्ते दण्डः" इत्येव प्रत्ययः स्यात्‌ "उत्पठे नीलम्‌? इतिवत्‌ , 
न ष्दण्डी" इति । दृण्डसम्बन्ध एवः; तस्येव मत्वर्धायिनामिधानादिति चेत्‌; न; तस्यापि स्वरूप- 
र्वासततेरन्यस्वाऽग्रतिपत्तेः, अकारणाच्च ततो दण्डीत्यत्र तलत्यासन्तेरिव सदृ दरन्यमिस्याद 








[ 


; -पैऽन्यव्वय-मा०, चप 1 २ नम्वन्मस्यापि । २ तत्तम्वन्धर-आ०, च, प० ! 2 --तयापत्तै- 
लः५. द०, पठ 1 


१।१२१ | भथमः भ्रस्य्लप्रस्तावः ८५१ 


स्वरूपसत्स्यैव अभिसन्धिपृथकृतस्य विशेषणस्वोपपततेः नातोऽ्थान्तरस्य सत्वस्य प्रतिपत्तिः । 

अर्थान्तरमेव द्रऽ्यादे सत्वम्‌ , तस्मिन्‌ सिद्यमानेऽप्यभिद्यमानत्वात्‌ , प्रदीपादेः पवेत. 
वत्‌। न चाभियमानत्वमसिद्धम्‌; सद्‌ द्रव्यम्‌ , सन्‌ गुणः, सत्‌ कमे" इति सर्वर द्रभ्यादो सदधि- 
ङस्य ससमरस्ययस्याविशेषादिति चेत्‌; कस्तस्याऽविशेष; १ न तावदेकत्वम्‌ ; प्रतिद्रन्यादि तदेव. 
स्यैव प्रतिपते । नापि सादृश्यम्‌; सदृशात्ततो बिपयस्यापि सटरस्येव प्रसिद्धेः, त॑स्य च 
तिद्रज्यादि भिद्यमानस्वात्‌ । _ 

यत्पुनः तदभेदे साधनान्तरम्‌-''विभोषरिङ्गामावाचः [वेकषे०सू० १।२।९७] इति; 
तदपि न; द्रन्यीयमेदज्ञानस्येव तदिङ्गत्वात्‌ । अभिन्नं हि द्रव्यादिभ्यः सच प्रतीयते सदूद्रञ्या- 
दिकम्‌, इति द्रञ्यादिसामानाधिकरण्येन प्रतीतेः । समवायात्तथा प्रतीतिः नाऽमेदादिति चेत; न; 
असेदादेव "एको भावः" इत्यादौ तंसतीतेदैकषेनात्‌। न दि भावादू अथौन्तराटमकमेकत्वं तत्सम- 
वायि सम्भवति; संख्याया गुणत्वेन द्रभ्यसमवायिवात््‌ भावस्य च परसामान्यस्य अद्रञ्यत्वात्‌ | 
तस्मादमेद एव तस्य स्मादिति तच्निबन्धनैव तस्सामानाधिकरण्यप्रवीतिः, तदत्‌ सदु द्रभ्यादिक- 
सित्यपि, अन्यथा देतुफर्भावस्यान्यवस्थितिप्रसङ्गात्‌ । ततो द्रव्यादिवत्‌ तदभेदेन प्रतीयमानं 
भिन्नमेव सत्त्वम | यदेवं कथं तदात्मना सवैकत्वप्रतिज्ञानं जेनस्येति चेत्‌ ? सदश्रहनयेन 
तन्मात्रस्यैवापोद्धारादिति त्रूमः । तन्न एकमधीन्तरञ्च द्रव्यादेः सत्वं सम्भवति । तदत्‌ 
्रभ्यत्वादिकमपि, तस्यापि एयि्यादि द्रज्यम्‌, रूपादिशैणः, उसक्षेपणादि कर्मः इति ए्रथिव्या- 
दिसमानाधिकरणतया प्रतीतेः, तदनथौन्तरभावस्य तदरद्धेदस्य च उपपत्तिवखायातत्वात्‌ । 
ततः सृक्तम्‌- 'समान भावः सामान्यस्‌' इति । 

अन्यो विखमानभावः विद्धेषः, विसदश्षपरिणामादेव भावेपु व्यावृत्त्रत्ययस्यो- 
पपत्तेः । निस्यद्रव्येपुं अन्त्यविशेपेभ्यो भिन्नेम्य एव तदुपपत्तिरिति चेत्‌ ; कथमज्यारृ्तपु 
"“तेभ्यस्तदुपपत्ति; ‰ तेपां त्र समवायादिति चेत" ; स किम्‌ अव्यावरत्तानि^ व्यावक्तेयति ! 
तथा चेत्‌ ; न ; ग्यावृततसतग्रपत्वेः° विसदृशपरिणामसिद्धे; ! अतद्रूमत्वे कथं तया तानि 
ञ्याघृत्तानि ‰ भ्या्त्तयन्तरकरणादिति चेत्‌ ; न; अनवस्थापत्तेः ( न व्यावर्तयति ञ्यावृत्ति. 
प्रत्ययं तूपञजनयत्तीति चेत्‌ ; न ; अग्याच्रृत्तेपु ` 'तस्रत्ययस्य श्रान्तत्वप्रसद्गात््‌ अटोहित 
लोदितम्रत्ययवत्‌ । न चायं श्रान्तः ; योगिनां भावात्‌ } न हि तेपां ्रान्तिः, निरपप्टवन्नान- 
वतामेव ` "तचो पपत्तेः । ततः तुस्याृतिगुणक्रियेप्वपि परमाणुघु परस्परासम्भवी कधिदा- 
छृस्यादिज्यतिरेकी परिणतिविरोषपो वक्तव्यः चतो यो।गनामयं प्रत्यव उति सिद्धा विमदश- 





१ साद्स्यस्य\ २ दव्यमिद्-ला०, वर, पठ] ३ सामानाधिकरण्यम्रततिः 1 ४ मवसमनायि । 
५ एकत्वस्य । ६ भावात्‌ सनान्यात्‌ 1 ० -स्वाप्यव-ता० । ८ द्रव्यद्देव तद-आा०, प्र८, प०। ९ "उन्न 
भवा अन्त्याः साध्रयचिसेपर्खद्धिरेपाः । त्रिनाल्ारम्मरदिनेषु नित्यद्र्येप्वादापकाठ्दिगान्नननन्म्‌ परतिदन्यमे 


दरं दरनाना नाः त्यन्तव्यादत्तिर्य त्िटुद्धिरैतव द विप 
कफो तमानः अत्यन्तव्यादृत्तिटुदधिरैतदः ॥*-प्ररा० भा० ए ५६८ । १० विदोपेम्यः ! ५४ येद्‌ कि-जा०, 


१० 


१५ 


22० 


२८५ 
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परिणामः । ततो बटुक्तम्‌-“योगिनां नित्येषु तुल्याङृतिगुणक्रियेषु परमाणुपु युक्तातसमपनः- 
सु चान्यनिमित्तासम्भव एभ्यो निमित्तेम्यः प्रत्याधारं विरक्षमोऽयमिति प्रत्ययन्याघ्रतिः 
तेऽन्त्या विशेषाः 1 ्रश्च० भा प्र १६८] इति ; तदयुक्तम्‌ ; अन्यनिमित्तसम्भवस्य , 
निवोधात्‌ , व्यावरत्तिप्रययादेव अवगमात्‌ । अन्त्यविशेषनिवन्धनत्वे तन्निवाधत्वासुपपततेः । 
५ ततो निष्प्रयोजनमेव तत्कल्पनं वेैदोधिकस्य । ततः धितम्‌-'खमान भावः सामान्यं 
विच्चेपोऽन्यःः इति । 
सामान्यविरेपयोः अपेक्षाकृतत्वान्न वस्तुखभावत्वम्‌ । न हि वस्तुखखभावाः 
शपुरुपेच्छया भवन्ति, तदनियमेन तेपासप्यनितरमप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; अत्राद-्टयपेश्चयाः 
इति । अपेश्चा पुरुपेच्छा, तदभावो ्ययेश्चा, तया सामान्यं विशेषश्च, ततो वस्तुस्वभावौ 
१० च। न हि सामान्वविद्रोपस्वभावत्ये भावः पुर्पेच्छामेक्षते, स्वदेतोरेव तथोरपत्तेः । तर्हि 
कथं खण्डयपेश्चया "समानः" इति, ककौपिश्चया च "विलक्षणः? इति भुण्डे प्रयय इति चेत्‌ ! 
एवमपि प्रत्ययस्यैव ्तक्छरृतत्वं न सामान्यविरोपयोः । प्रत्ययोऽपि नीलादिश्रत्ययवत्‌ तन्मात्रादेव 
कस्मादभवन्‌ अपेक्षामटुसरतीति चेत्‌ ? सव्यम्‌ ; नायुखरत्येव प्रत्यक्चप्रययः प्रत्यभिज्ञानस्य 
तु सेव सामग्रीति तदेव तामनुसरति । न दि प्रतियोगिभ्रतीक्षामन्तरेण एकत्ववत्त्‌ सादृश्य 
१५ वैसद्ृद्ययोरपि प्रत्यभिज्ञानं सम्भवति । तदेवं प्रन्यपयौययोरिव साभान्यविश्चेपयोरपि 
टश्षणोपपनत्तेः उपपन्नं तदात्मकत्वमथोनाम्‌ । 
अ्धुपपन्नमेव (एकं च ग्यात्मकश्च' इत्ति विरोधादिति चेत्‌ ; कुतो विरोधः ? एव- 
मेवेति चेत्‌ ; न किद्धित्तयं भवेत्‌ स्मेच्छाविरोधस्य सर्वत्र सम्भवात्‌ । प्रमाणत्त इति चेत्‌ ; 
क्व तेनाप प्रतिपन्न; घटे घटयोच्, तत्र एकस्वद्टित्वयोः दवि्वैकत्वविरुद्धयोरेव प्रतिपत्तेरिति 
२० चेतत ; कीटको टो यद्र तसरतिपत्ति; ! सामान्यमार्थं विद्ोपमाध्रं वेति वेत्‌ ; न किल््वित्तत्वं 
तथाप्रतीत्यमावात्‌ । सामान्यवि्ोपास्मा चेत्‌ ; न तर्हि विरुदधमेकस्य दप्यम्‌ विसेधन्यापारि- 
तेनापि प्रमाणेन तद्वितेधस्योपदरछनात्‌ । सासान्यविेषाम्यामिवर पटकुरीभ्यामपि घटस्य 
ग्यात्मकल्वं' किन्न भवतीति चेत्‌ १ सवत्येव यदि प्रमाणसुपदर्यीयति | न चैवम्‌, अतोन 
भवति । तवो यदुक्तं मण्डनेन-“"तेदृदानां विव्रतिपिद्धार्थानां ज्ञानानां प्रामाण्यमेव युज्यते 
२५ संशयन्नानयत्‌!" [्रद्यसि० ० ६३] उति ; तद्सम्वद्रम्‌ ; तदथ॑विप्रतिपेधस्यैव कुतध्िद्‌- 
प्रसिद्धः । त्द्प्रामाण्वात्तरिसद्धौ परस्पराश्रयः-"तससिद्धया तदप्रामाण्यम्‌ , ततश्च तस्म 
सिद्धिः" उति। 
वद्ापरम्‌-(संशयव्रिपयोऽपि उयास्रा खात्‌ ` दवामासत्वा्तख'” [ तरह्मसि० 





स छि दन्न 
4 पाल्यमाना न हि वस्वनुवतने 


-चद्यसि० २।६। > चयेश्वद्तत्म्‌ । २. प्रत्यभिक्नम 1 





"दुन रन विस्रवं ती, पद्य यान्मक्यति चिन > ट 

न्त्य वमक वररचरवतम एद् याटमक््यति विप्रतिपिद्रम, ।*-व्रह्यसि° प्र ६२ । “परस्पररभाव्रले 
नवम न्ावन्य 1 सद्य ठता नद्‌ द्व न्प्यदुपपयते ॥“-तत्वस० दन्या० १७६२ 1 दतु० दीणप्रु० 4०५। 
॥ 0 त्र 7 [न [>+ ९ १ = जा द दाराथासः 
० वनदा ५द५॥ नन सून आा० ना० २।२।३द । ४ -तेनजा०, वर, प ८ ्द्यरामासरः 
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[न्व [4 [भ 
तो यस्या धमस: नस्यं मावस नन्दनः 
त्रद्ा यम्या प्यनःसः नन रवन्छदयं तन्यन-ता० दि 1 


१।१२२ | भथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः ८५३ 


प° ६२ ] इति ; तद्पि भवस्येव ; यदि संशयः प्रमाणम्‌ , प्रमाणोपदक्षितस्यैव वस्तुरूपत्वो- 
पपत्तेः । अन्यथा सर्वस्य सर्वार्थसिद्धः नामेदवादी' तमतिशषयीत । यदि च विरोधात्‌ न 
व्यात्मकं वस्तु कथं ब्रह्मणः प्रत्तिपन्नेतरस्वभावत्वम्‌ १ प्रतिपननमेव ब्रह तस्रमाणात्‌ नाप्रतिपन्न- 
मिति चेत्‌ ; न ; मेद्विवेकेनाऽप्रतिपत्तेः । तेनापि प्रतिपत्तौ न तत्र मेदविशध्रमः स्यात्‌ , 
न हि शे पीतविवेकेन- प्रतिपन्ने पीतर्विध्रमः ।! विबेकस्याऽनिश्चयाद्विभ्रम इति चेत्‌ ; न ; 
्रतिपततेरेव, निश्वयत्वात्‌ , अन्यथा आनन्दादेरप्यनिश्चयेन विभ्रमविषय्वे प्रमाणवे्यमेव ब्रह्य 
ल भवेत्‌-'विश्रमाक्रान्तश्च तद्धेयञ्चः इति विसोधात्‌ । प्र॑तिपत्तेरपि आनन्दादावेव निश्चयो 
न तद्धिवेक इति चेत्‌ ; न ; प्रतिपत्तरि निश्वयेतसात्मत्वाज्ञपपचचेः विसोधात्‌ | अन्यथा 
ब्रह्मण एव प्रतिपन्रेतरस्वभावस्वमविरद्धं साधयति ततो नेदमत्र दूषणम्‌ 


 (दकलपविरोधेन भेदसामान्ययोर्यदि | 


न द्वास्त 'भवेत्तसादेकनिर्भक्तमागवत्‌ ।।'” [ नदसि० २।१८ ] इति । 
अन्यथा ब्रह्मण्यप्येवं भवेत्‌- 


- एकत्वमविरोपेन प्रतीतेतसयोयैदि । 
न व्यादमता भवेत्तस्मादेकनि्भैक्तभागवत्‌ ॥ १०८८॥ इति । 


तदेवं द्रज्यपर्यायसामान्यविशेषात्मकस्वं भावस्य प्रपञ्चोक्तमुपसंहत्य द्यत्नाद- 


खलक्षणभ्नसङ्खीणं खानं सविकल्पकम्‌ । 
€ अ @ (ई 
समथं स्वशुणेरेकं सद्कमविवर्तिसिः ॥ १२२॥ इति । 


लक्ष्यते इत्थम्भावेन गृह्यते येन तक्षणम्‌ , स्वं स्वरूपं रक्षणं यस्य तत्‌ स्वलक्षणम्‌ , 
« चेतनमन्यद्वा वस्तु , न हि तस्यान्येन लक्षणम्‌ । अन्येनैव क्रियावतवादिनाः द्रव्यस्य खक्षण- 
मिति चेत्‌ ; गुणादेरपि तेन कस्मान्न रक्षणम्‌ ¢ द्रव्य एव तस्य भावादिति चेत्‌ ; अटक्िते 
तसिमिन्‌ (तत्रेव? इति कुतः ? रक्वितमेव तत्‌ "अन्येनेति चेत्‌ ; न ; क्रियावन््वादेः रध्ित. 
रक्षणस्वेन वेयभ्यीपत्तेः | अन्यस्यापि तस्माद्र्थान्तरत्वं चेत्‌ ; तेनापि कुतस्तस्य" श्रुणं 
न गुणादेरपि । द्रव्य एव तस्यापि भावादिति चेत्‌ ; न ; “अलिते तस्मिन्‌ः इलयादेराव्रत्त्या 
चक्रकाद्न्यवस्थितेश्च । अनयथोन्तरत्वञ्वेत्‌ ; न ; क्रियावच्छादेरेव तच्तवापत्तेः ! तन्न अन्येन 
तदक्षितम्‌ । क्रियावत्त्वादिनेवेति चेत्‌ ; न ; परस्पराघ्रयात्‌- 'टक्षिते तस्मित्तत्रैव क्रिया- 
वत्तवादि, तेन तदश्षणम्‌' इति । 





$ -पादिनिमति-ता० ।-वादीनमति-जा०, च०, पज ।-वादी तनति-ता० द° । २ भेद्वादिनम्‌ । 
{चिति अ भवेद [व दुतरनि्भच्तः टै १ भ न ५ 
दप्रतिपत्तिरपि जा०, च ०, प० 1 ४ (सवेदेकतरनिर्मत्तमायवत्‌ः"-रद्य्ति° 1 ५ “"क्रियावद्ुप्वत्सनवायिकारमं 
न्यम्‌ ( वेये° स्‌० १।१।१५ ) इति दचनान्‌ः-ता० दि० । ६ ष््टक्गान्तरेणः"-ता० दि० 1 ७ वं नष 


-आ०, ०, प०। 
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५५४ म्यायविनिश्चयविवरणे । | ९।१२५ 


$ $ [9 = 1 
अपि च, तेनं तहक्षयमाणं पं यदि द्रन्यद्धिलमेव कतस्तटधितं स्यात्‌ ¶ तेनापि स्य 
५ £ भ व क 
लक्षणादिति चेत्‌; न; तत्राप्येवं प्रसङ्गाद्‌ अपरिनिष्ठापत्तः ) अभिन्नघ्व त ; तदपि स्वतो गुणाद 
व्यावृत्तम्‌, अग्यावृत्तं वा ! 


ञ्यावृच्ं तन्न चेदु द्रव्यं स्वत एव ुणादिकात्‌ । 

५ क्रियावच्वादिनान्येन ततो व्यावर्च॑ते कथम्‌ १ ॥ १०८९॥ 
न दि स्वरूपमन्येन श्षक्यते कत्त मन्यथा । 
अन्यथाऽऽस्माद्यनिव्यं स्यात्‌ परिणासप्रकस्पनात्‌ ॥ १०९०॥ 
व्यावृत्तवुिदेतुवात्‌ सँ तव्यावचचैको यदि | 
अव्यावृत्ते कथं तस्मिन्‌ तद्रुदधिनं मूपा भवेत्‌ ॥ १०९१ 

१० मृपावुद्धिकराद्‌ द्रव्यं व्यावृत्तच्चेद्‌ गुणादिकात्‌ । 
चन्द्रदचन्द्रान्तयादेव व्यावृत्तस्तद्रतो भवेत्‌ ॥ १०९२॥ 
व्यावृत्तमेव तत्तस्मात्‌, स्वभावेनोपगम्यताम्‌ । 


तथा सति तदेव स्यात्‌ , न च तयोरेकान्तस्य क्षणम्‌ । यमात्मानमाभ्रिस्य ध्वाटमिद्‌- 
मस्माद्‌ व्यावृत्तम्‌? इति प्रतिपत्तिः स एव असाधारणत्वात्‌ तस्य लश्रणञुपपन्नं नापरं विपययात | 
९५ ततः सुक्तम्‌-'स्वलक्चषणम्‌' इति । 
कथं पुनरमेदे ख्दयट्षृणभाव! ? तत्र हि सद्यमेथ क्षणमेव वा स्यात्‌ । नच 
तयोरेकाभावे अन्यतरस्य सम्भवः परस्परापेभित्वादिति चेत; नः प्रवृत्ति व्यात्र्तिरूपतया तटु- 
पपत्तेः] न दि वस्तुनः प्रवृत्तिरेव रूपम्‌ ; पररूपादिनापि तयसद्गा्‌ । नापि च्याच्त्तिरेव; सव- 
रूपादिनापि तदापत्ते; | अपि तु प्रवृत्ति-च्यावृत्ती दे अपि, तत्र प्रवत्तिरूपेण रक्ष्यम्‌ , रक्षृणज्च । 
२० तदेव व्यावृत्तिरूपेण । वस्तु हि प्रवन्तेमानम्‌ अन्यासाधारणेन आत्मनैव श्क्यं रक्षयितुं नान्यथा । 
तथा च सस्रत्ययहेतुस्वेन स््॑स्य द्रञ्यादिप्रत्ययहेतुत्वेन च द्दरन्यत्वदेस्साधारणात्मनेवंः परै- 
रर्पिलश्नृणमभ्युपेतम्‌ ततो नाभेद ख्च्यटक्नणभावानुपपत्तिः । 
भवतु स्वलक्षणम्‌ , तत्त्‌, विजायीयादिव सजातीयाद्पि बिटक्षणमेवेत्यत्राह-सश्रानं 
सद्दा केनचित्‌ स्वलक्षणं नेकान्तेन विटक्रणमेव तथा प्रतीतेः 1 क्पनयेव तथेति चेत्‌ ; न; 
२५ प्रव्यश्चतः प्रतीतेः | न दि तस्मतीतं कल्पनया; वैषद्रदयेऽपि' प्रसङ्गात्‌ । खण्डप्रतयक्चं युण्डे 
नारित तत्कथं तस्सादद ' प्रसयश्चप्रतीतमिति" चेत ? वेसदटदयमपि कथं "तसस्यश्नम्य कर्काद्‌।वप्य- 
भावात्‌ 1 ककोदिविदिष्टतयव तस्याऽप्रतिषत्तिः स्वकपतस्तु प्रतिपत्तिरेवेति चेन्‌; न; सादररयस्या- 





५ तेन दद्य आर) व प० 1 २ -कृत्तिवुद्धि -जा० व०, प० । ३ व्रियाव्खादिः। £ ठ्यस्क्षण- 
मवोपपत्तेः 1 ख “पर्सायान्यस्य'-ता० दि० 1 ६ “धपरस्ामान्यस्य''-ता० टि० 1 ७ -णात्मन्येव जा०, व, 


भयायिक्टिभियमि । "टः रमया 
प 1८2 नवःयक्दानरपय । टतः 


नसाधारो धनप्र व्यो प्र १८९ ॥ ९ ग्ैनददुवेऽपि आ, च, 
प 1 १५ प्रनीयने टतिता+ 1 ११५ खेन्टपरन्य्नस्य । 
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पं श्रहिपरे; ] मवतु वैसलध्यमपि कत्पनयेवेति वेत्‌; नेदानीं स्वसन्तेणं नाम किञ्चित्‌, 
सदश्नेतराकारज्यतिरेकेण तस्याऽप्रतिमासनात्‌ । तस्ादस्तुसदेव साद्द्यप्‌ । अपि च 


पूवोतुभूतसाद्श्यं जलदेरेदयते न चेत्‌ ! 

स्तनानपानादिसामर्ध्यं कुतस्तस्याबगम्यताप्‌ १ ॥ १०९३॥ 

करपनासिद्धसादरयाद वस्तुसामध्यवित्‌ कथम्‌ ५ 
अनुमानादनभ्यासे स्नानार्थ यसरवतेताम्‌ ॥१०९४॥ 

तस्सपर्म॑तया वेद्यं "वस्तु तोयादि बाञ्खता 

सम॑ तोयादिनान्येन वदक्तव्यं सनीपिणा ॥ १०९५॥ 


तदाद 'समयेस्‌ः इति 1 अर्थक्नियायां शक्तं यतः ततः (समानम्‌ इति । 

ग्यदि गोलं नाम॒ सामान्यमन्यत्‌ सादश्वाननास्ति ऊतो बाहखेयादौ गोवुद्धिः † १० 
श्रावठेयसादग्यदिवेति चेत्‌ ; नलु ततः शशावरटेय इवः इति, भेद्विभ्रमे '्लात्ररेयोऽयम्‌ इति 
बा प्र्यय! स्यात्‌ न भगौ इति, श्षावङेचस्य अगोत्वात्‌ | गोरे तस्यैव कथमन्येषु अयन्त- 
सद्रोष्वपि तद्दधि; गोषपस्याभावत्त्‌ 1 शनखेयघ्वमावं हि गोस्पम्‌ $ तत्कथं तद्येषु ? 
व्यक्तिसङ्करापत्तेः ! तन्न तत्सादृरयादन्यत्र तद्ुद्धिः । अन्यसादृश्यादिति चेत्‌ ; न ; अन्य- 
स्यापि भ्रसिद्धस्य गोरमावात्‌ । तस्मात्‌ तदु द्धिरन्यत एव अन्वितेकरूपात्‌ "सामान्यादिति १५ 
चेतत , न ; क्षावखेयसाद्श्यादेव तदुपपत्ते; ! भवतु ततः शावरेयवुद्धि;, गोुदधस्तु कथमिति 
चेत्‌ ; न ; गनानभिक्ञस्य श्चावलेय एब गौरिति सङ्कतात्‌ । "ककौदावपि ततस्पद्केताहुदधिरित्त 
चेतत्‌ ; भवतोऽपि किन्न १ सामान्यस्य तद्धिपयस्याभावादिति चेत्‌ ; परस्यापि सादृश्षयस्या- 
मावात्‌. 1 सादश्यात्दुदधिः गवयेऽपि कस्मान्नति चेत्‌; सामान्याद्पि कस्मान्न १ सतवादेस्तत्रापि 
भावात्‌ । तदिशेपादेव समानं न तन्मात्रादिति चेत्‌ ; समानमन्यत्र, साददयमात्रादपि २० 
तदनभ्युपगमात्‌ । “सादृस्याद (द्‌)गोत्वे शावलेयस्वे कथमिति चेत्‌. १ सामान्यादपि तत्ते 
कथम्‌ १ अन्यतः सामान्यादिति चेत ; सादर्यादप्यन्यत एवास्तु, सामान्यवत्‌ साद्ररयस्यापि 
अनेकधा वस्तुपु भावात्‌ । ततो न सूक्तमेतत्‌ मारिख्स्व- 


(सारूप्यमथ साद्श्यं कस केनेति कथ्यताम्‌ 
न॒ तावच्छवबर्येन वाहुरेयादयः समाः ॥ 
विशेपरूपतो येऽपि तस्संसखानादिभिः समाः । 


[क 
दधत 


शाचलेय इवेति स्यात्‌ तत्र उदधिं `गौरिति ॥ 


५ यस्तन यदि जा०, चण; प० 1 २ “साट्‌ आ्हः-त्ा डि०1} ३ ददे ८---- < 


= <+ 

२. स्वाद लयस्यव्‌ 1 £ न्याम 
[लयाद्धित्यं ~, सी्ासरैरिष्यते 0 ास्ान्तं त्रालम्यं (1 
दसमयाष्टत्व समनान्व कौरेष्यते त्र दूएयं श्ार्यन्दरे रप्र -तद्ः 


५ क ए धवि 
सन्दा नव्य 
सः सन्न = नच्ल.न न्न्य) 


सा नात्त ~ कैतेध्रस्ततष्यादस्ययो न ककन, | = 

(| द्द प्रसदव्यार ~ टमि क टि र ~ ०४ एव ~ 

सासेऽनात र नेष्रस्तदव्यारन्यया सचे समू तान द+* । ५ ग्यूतश्वदौ । 2 ` वादस्य एव गतत नर्दतः" 
| तददद घ्यनभ्यपनमामं (भ्तेल्लायरनन् निगमन (= ~ न (न 

-ता० रि० }! ७ जस्वतदरुद्यनग्युवगमान्‌ । ८ दनक वाठ पटा ्यननरन्यन्‌ } र ^<रिद "~या श्० 


४4 
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वायलेयोऽयमिति वा आान्ट्ा गौरिति नाहि ठ । 
्रावक्तेयस्वरूपश्च न गौरि्यवतिषटते ॥ 
तद्न्येषु हि मोधुद्धिन खात्‌ शसटशेष्यपि । 
यते सा न चास्ते गोरूपं तत्र विद्यते ॥ 
चान्यो गौः प्रभिद्धोऽसति यरषाद्श्येन गोभवेत्‌ ।' 
[ मी० श्यं० आति ० दल ० ६७-७१ ] इति । 
प्रतिपादित्तन्यायेन श्ावखेयस्यैव गोषूपतथा व्यवधितो तत्र गृहीतस्तस्य बाहुटे- 
यादावपि वत्सच्े गोुदधेः तव्यवहारस्य च सम्भवात्‌ । सादयमेव तत्र नास्तीति चेत्‌ ; 
कथम्‌ (अयमनेन सदशः" इति प्रय; ? तदवयवा स्यादिति चैत्‌ ; न ; अवयवानां तदतो 
भरर योगमतालुप्रवेशात्‌ । अभेदे कथं "तत्सा चयम्‌ अवयविसाहव्यमेव न भवेत्त्‌ १ यतो 
^ तावत्‌! इयादि सुभायितम्‌ | यदि सारश्यात्‌ वाहेयादौ गोदुद्धिः कदाचित्‌ कस्यचित्‌ 
कचिच्च स्यात्‌ मत्रे चेतरबुद्धिवत्‌, चान्तश्च तद्वदेव । न चैवम्‌, सवैद्‌ा सर्वैपाञ्व 
भावात्‌ , निव धत्वेनाध्रान्तत्ाच्च । निवीधश्रान्तिक्पने सर्वज्ञानमिध्यास्वापन्तेः । न चैकोऽपि 
कुधिद्रीः तद्विवेपस्य कचिद्परिकानात्‌ । वमू व पूरिति चेत्‌; न; तस्य अस्मदादिभिरम्रतिपततः । 
तनन तत्साद्रर्यात्‌ कचिद्‌ गोबुद्धिः । भवन्ती वा वाहुटेयवत्‌ महिप्यादावपि भवेत्‌ तरसादश्यस्य 
तत्रापि भावात्‌ । न दि तस्य॑ क्वचित्परिसर्माप्निः अनवधितात्‌ , ततो न तैदरशाद्म्यते गोबुद्धि- 
रिति चेत्‌ ; वन्न; यस्माद्‌ भवत्येव वाहुखेयादौ मीबुद्धिः विभ्रमो यदि तद्धिषयस्तत्र न स्यात्‌ 
मत्रे चैत्रयुद्धिवत्‌ । असति च र्त्र तद्िपयः साद्दयविद्ेपः तत्रैव तद्ुदधेः सङ्केतात्‌ 1 अत एव 
सर्वदा सर्वैपामपि तदुपपत्तिः । एकगोखनिवन्धनत्वे तु भवत्येव विश्रमः प्रव्यकषेभेव तद्रीख- 
चिविक्तवस्तुविपयेणं' वाधनात्‌ | न च तद्विधरमे सर्वज्ञानमिथ्यास्वप्‌ ; वाधावत्त एव तदुपपत्तेः । 
न॑" चैको गां; कथ्चिन्नास्ति प्रथमसचेविपयस्येव तच्वात्‌ । न च तत्र विक्नेपाप्रदणम्‌ ; सारस्य. 
विोपस्योपटम्भात्‌ । न च तत्निवन्धना बुद्धिः मदहिप्यादावपि; तत्र ° तदभावात्‌ । *अन्यतस्तु 
साददयान्न भवत्येव, सामान्यान्तरादपि प्रसङ्गात्‌ ; तस्यापि निसवयिल्वात्‌ ¦ तत; सुटभेव 
साटश्यविदोपाद्‌ गोवुद्धिः | इति दुमापिततमेवेदमपि श्तस्य- 
न चापि स इति ज्ञानं सदशेप्यपसित सवेदा | 
सवपुपामतो श्रान्तिनंपा वाधकवजनात्‌ # 
से ्ानानि पिध्या च प्रस्स्यन्तेऽ कल्पने | 


वग्पत्रहणामाव्रादक्रो गाः कथ कल्प्यताम्‌ ॥ 
~~~ ०००० 
$ न चन्यत्र~मी० श्लो० 1 २ अवयवसट्यम्‌ । ३ रन्तिदेव ता० ! ९ वथिदेवमी 
आर, वन प० 1 ५ सदद्रदवन्य 1 द -मपररनवधि-श्ा० वर पण! ७ साददयवयान्‌ । ८ बाह्रयेयादौ। 


नौ. च क नयकरा् 

9, ~न श्9) © पठ | 49 -चय क~ त्ा०.व्र०्७पन ५५ नर्य गौः आ०, त्र, पण] तद्धावा 
+ ^ 

-पः०२ ० प । ६2 दन्यवन्तु जारः व+ पर 4 कुमारिन्स्य। 
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बभूथ यद्यसौ पव नास्मदादेस्तदग्रहात्‌ । 
सादर्यस्याध्रधिनास्ति ततो गोधीन रम्यते ॥" 
 [मी० इरो० आश्ृति० इलो° ७१-७४] इति । 


तन्न सासान्यात्पना स्वलक्षणस्य सङ्कयेऽपि । 

नापि श्षक्तयारमना; तस्यापि प्रतिग्यक्ति भिन्नस्यैव भावात्‌ । अभिन्न एवासौ मृसिि- ५ 
ण्डादीनाम्‌ । न हि सृखििण्डशक्तंरेव दण्डादिष्वभावे तेपां तत्कार्यं ञ्यापारः तद्न्यकारणवदिति 
चेत्‌; न; स्वैशक्तिसाकल्येऽपि तदुपपत्तेः" । यथां उरिपण्डस्तत्र शक्तः तथा दण्डादिरपीति 
शक्तिसाङ्कय तूपादान एव सहकारिण्येव चे कस्मिन्‌ सर्वशक्तीनां भावात्‌ तदन्यतसस्यैव तत्कार्य 
स्यान्न सर्वेषाम्‌ , वैयर्थ्यात्‌ । एवमपि सामग्या एव॒ जनकत्वं नैकस्येति चेत्‌ ; न; सवेशक्ति- 
साकस्ये तद्विरोधात्‌ । न तद्टियोधः प्रत्येकदश्चायां तस्साकस्यस्य तिरोधानादिति चेत्‌; इतर- १० 
दशायां कुतस्वदभिन्यक्तिः ९ सामग्रीशक्तेरिति चेत्‌ ; न; शक्तिसाद्कयैवादिनः तच्छक्तेरपि 
प्रसयेकं सावात्‌ , तदापि तदभिग्यक्तेः | तथापि 'तस्याजनकत्वे सञुदायस्यापि न स्यात्‌ 
तत्रापि असिन्यक्तशक्तिसाकस्यादन्यस्य तज्नननिमित्तस्याभावात्त्‌ । सासयीक्षत्वा चाऽनभि- 
च्यक्तया न तदसिन्यक्ति; कायेवत्‌ । न च स्वतस्तव्यक्तिः प्रव्येकशक्तिवत्‌ । सामभ्यन्तरशत्तया 
तन्यक्तावनवस्थानम्‌ | सामग्री च यावदेकशक्तिमभिभ्यनक्ति तावत्‌ कायैमेव कुर्वीत किं पारम्प- १५ 
येण! तन्न शक्तिसाङ्कवौदेककायेत्वम्‌ उपादानादीनाम्‌ , अपि तु तरसाम्यादेव । अत एव वदहुप्बेव 
कार्यं नैकस्मिन्‌ 1 तच्साङ्कये सितरनिपेश्चमेकस्मिननेव स्यात्‌. उपादानेतरशक्तीनां तत्रेव भावात्‌ । 
तन्न शक्तिरूपेणापि सङ्कीर्णं वस्तु ¦ तदाद- 'असङ्कीणैम्‌? इति । 

नन्वसद्कयो नाम स्वलक्षणानामितरेतराभावात्मा भेद एव | तस्माच्च तेषामनर्थान्तरत्वे 
तददभावरूपत्वात्‌ किन्नाम स्वलक्षणम्‌ १ एकरूपत्वाच्च केन वा किमसद्धीणं भवेत्‌ १ 

अपि च, भेदस्य वस्तुरूपत्वे न क्वचिदेकत्वं भेदेन "तस्य विरोधात । (ततः पर- 
माणुरपि भिन्ना (न) एव । न चेकाभावे तत्ससुच्चयरूपसनेकमपि | न च वतीयः" कथिसखकार 
इति निःस्वमावस्वमेव स्वटक्चणस्य स्यात्‌ | तदुक्तम्‌- 


० 


“"न मेदौ वस्तुनो सूपं तदभायप्रसङ्गतः ।`' [वद्यसि २।५] इति 1 
अथ मा भूदयं दोष इति तस्य तेभ्योऽरयान्तरत्वमिप्यते “स तर्हिं नीरूप एव स्यात्‌ २-. 
वस्छग्यतिरेकिणः भकारान्तरासम्भवादिति न तद्रखेन तेपामसङ्कयम्‌ , नीरूपस्य क्वविदूनु- 
पयोगादिति साद्कयेमेव प्राप्तम्‌ । इदमप्युक्तम्‌- 





$ दण्डादीनाम्‌ 1 २ तत्य व्यापारोपपत्तः। ३ यैन स्पेण। ग्रत्येखटदायानपि । नथापि 
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स्यायविनिश्यविवरणे [ १११९२ 


“अरूपेण च मिनस वस्तुनो नावकल्पते ।"°[तरदमसि ० १।५]इति चैत्‌; उच्यते- 

यत्ताबदुक्तम्‌-"मेदात्‌ स्वलक्षणानामनर्थान्तरत्वे तद्धदैकस्वम्‌! इति ; तन्न ; मेदस्यै- 

कृस्याभावात्‌ , प्रतिसखख्श्णं परिसमाप्निमत एव तस्योपगमात्त्‌ । नापि तद्वदभावशूपत्वम्‌ ; 
एकान्ततस्तेां 'तदनर्थान्तस््वस्याभावात्‌ । कथल्चिदभावरूपर्तवः तु न दोपाय , इष्टसात्‌ । 

५ यदन्यदप्युक्तम्‌- (मा भूदयम्‌? इदयादि ; तदपि न सुन्दरम्‌ ; अथीन्तरत्वस्यापि 
एकान्तेनौऽविभावनात्‌ । अनेकान्तन्यतिरेकात्त न॒ नीरूपत्वमेव विपयैयस्यापि भावादिति 
कथं सत्ति तस्मिन्‌ सादकर्य॑तेपाम्‌ , 'तस्य तद्रपत्वात । उक्तञ्च "“नात्यन्तमन्यत्व- 
मनस्यता च विधेर्निषेधस्य च? [बस्स्र० इलो० २] इति । | 

यद्प्यभिदहितम्‌- “भेदस्य वस्तुरूपसवे' इदयादि ; तदपि न मनो प्राज्ञानाम्‌ ; तथा 

१० दि- “ययेकत्ववत्‌ खरूपतत एव मेद्‌: स्यात्‌ तदा तेनैकत्वं परिपीष्यत विरोधात्‌ । न चैवम्‌ , 
तस्य परोपाधित्वात्‌ । परतो दहि स्वलक्षणानि भिद्यन्ते न स्वतः 1 न चोपाधिभेदे विरोधः 
यतस्ततस्तस्य परिपीडनात्‌ एकसयु्वयात्मनोऽनेकस्याप्यज्ुपपत्तेः, प्रकारन्तरापरिक्ञाना्च 
निःस्वभावस्वं तेपामतुपच्येत । । 

कथञ्यैवं वादिनां ब्रह्मणोऽपि निःस्वभावल्वं न भवेत्‌ १ क्षक्यं हि वक्तुम्‌ प्रपश्च- 

१५ विवेकस्य "त्स्वभावस्वे न तस्यैकल्यं विवेकेन तद्विरोधिना परिपीडमात्‌ , तद मावे च नानेकत्वं 
तस्य तत्सशरु=चयरूपत्वात्‌ , न च प्रकारान्तरम्‌ , ततो निःस्वभावमेव तदिति । नास्त्येव तख 
तस्माष्िवेकः, “'सर्मेगन्धः सवरसः" [छन्दो ० ३.१४] इत्यादिना तस्य सवौत्मत्वश्रवणा- 
दिति चेत्‌ ; न ; निसुक्वभावप्रसङ्गात्‌ । प्रपच्च एव॒ दहि अशनायापिपासादिहपः संसारः, 
तस्माच्च 'तस्याविवेके कथमुपायेनापि निभुक्तिः १ न दि तेन तस्यः सखभावाद्धियोगः 

२० पावकष्येव ओप्ण्यात्‌ । स्वभाव्तन्चाविवेके ` तस्य संसारः । भवन्नपि वियोगः कुतश्चिदेव स्यात्‌ 
न सर्वस्मात्‌ , तलवन्धस्य अनन्तत्वेन असुच्छेय्वात । ततो नियनिर्भक्तं "तदिच्छा 
तद्धिविक्तमेव पषटञ्यम्‌ ] अथ नास्त्येव प्रपच्चः "नेह नानास्ति किञ्चन" [ घरहदा० कठो ° 
४।११] इत्यादि श्रुतेः तत्कथं तस्य तस्माद्धिवेकः १ अमतः प्रतियोगित्वालुपपत्तेरिति चेत्‌ ; 
किमपेशरं॑तरदीद्म-*सस्थूलमनवे स्वम्‌ (मनण्बदस्वम्‌ )*. [ददा ३।८।८] इति, 

२५ “स एप नेति नेत्यात्मा¶ृददा० ३।९।२६] इति च १? अविद्याकर्पितग्रपश्चापेश्चमिति 
चेत्‌ ; तल््मपञ्चाततर्िं तदितरेको वक्तत्यः, अन्यथोक्तदोपात्‌ । न तस्य तस्मा्धिवेको नाप्यविवेकः 
तदुभयं प्रति रस्याव्रष्ुत्वन अपादानत्वायोगादिति चेत्‌ ; न; नेति नेति निषेधानुपपत्तेः, चिवे 
करस्यव निपयाधत्वान्‌ । अपिच 
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९४ धरपवस्य। 


११९२२ । भ्रयमः धत्यक्चपरस्तावः ६५९ 


स्वभावस्तादशशस्तस्य यदि संसार उच्यते । 

न भवत्येव निरक्तिस्तरखमावापरि्चयत ॥ १०९६॥ 
नि्क्तियैदि तथ्यैव संसारः कथ्यतां पर; 

संसारेण विना यस्मान्निर्यक्तिनीवकरप्यते ॥ १०९७॥ 
जीवानामेव संसारनिसुक्तिनैव तस्यं चैतत । 
जीवेभ्यस्तदभिन्नञ्चेत्त्‌ न तस्ये्युच्यतां कथम्‌? ॥ १०९८॥ 
सुखात्तस्रतिषिम्वानामनन्यस्वेऽपि तंद्रतः | ४ 
नाऽदयुद्‌ध्यादियैथा तस्य तथेहापीति चेन्य्रषा 1 १०९९॥ 
तेषां तस्मादभेदेऽपि तेभ्यस्तद्ेदवर्णनात्‌ । 

खयमेव तथा ब्रह्म जीवेभ्यो यदि भिथताम्‌ ॥ ११००॥ 
अविविक्तं कथन्नाम कथ्यतां तस््रपञ्चतः | 

यन्न तत्र प्रवर्तत नि; सखभावत्वकल्पनम्‌ | ११०१॥ 


तस्मात्तत्राप्ययमेव परिहदारः-खोपाधेरेकत्वस्य न परोपाधिना भेदेन वाधनमिति, तथा 
खरक्षणेऽपि । कुतः पुनः पसेपाधित्वं भेदस्य ? तदपेक्षणात्‌ ! तदपि किमर्थम्‌ १ खरूपला- 
भाथेमिति चेतत्‌ ; न, तस्य वस्तुश्भार्वत्वेन तद्धेतोरेष भावात्‌ । न हि वस्तुनः ख्वहेतोरत्पत्तिः 
मेदविकङस्यैव । परतोऽपि ; परस्पराश्रयतया तदभावप्रसङ्गात्‌- "सतति वस्तुभेदे परम्‌ , 
परतश्च तद्भेदः इति । पश्चाच देत्वन्तरादुस्पयमानः कथं वा वस्तुनः स्वभावः स्यात्‌ 
कार्यान्तरवत्‌ ? वस्तुतो रुत्पत्तौ च किं "तस्य परपेक्षया प्रयोजनं स्वरूपस्य वस्तुकारणादेव 
भावात्‌ ‰ नाथैक्रिया* परासन्निधनेऽपि तद्थन््याद्चनात्‌ । '्रतीतिच्चेत्‌, न तर्हि 
मेदः परापिक्षः, तद्धिपयाया; प्रतीतेरेव तदपेक्षत्वात्‌ । न हि तस्याः तद्पेक्षत्वं तद्विपय- 
स्यापि; रूपादिध्रतीतेः चक्चुणयपेक्षस्ेन रूपादावपि तत्प्रसङ्गात्‌ । न च प्रतीतेरपि तदपेक्षत्वम्‌ ; 
परस्परश्रयात्‌- "प्रसिद्धं हि परमपेक्ष्य वस्तुभेदभ्रतिपत्तिः, तस्प्रतिपच््या च परप्रसिद्धिः" इति । 
न॒ च वस्तुमात्रादनवगृदीतमेदाद्‌ भेदसिद्धि; ; एकस्मिन्नपि तत्प्रसङद्गात । तन्न अपेक्षा नाम 
काचिद्‌ वस्तुधमैः । 

पुरुपधमे एवास्तु, पुरुषेणेव कस्यचित तित्‌ भेदस्यापेश्चणादिति चेत्‌ ; न; वस्तुनि 
तद्पेक्षादुचतेनस्यासम्भवात्‌ | न हि पुरुषस्य भेदापिश्चवा वस्तु भिन्नं भवति, अन्यथा सह्‌- 
कारः कोविदारोऽपि स्यात्‌ ` तथापि तदपेक्षासम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- 


{1 पौस्पेयं ४३ = ९३ (~ स्तन ८१ =. 
परूपेयीपपेक्ताञ्च न ` हि वस्त्वजुघततेः [ च्रह्मसि० २।६ ] इवि । 
------------------------------------ 
$ ब्रह्मणः । २ म्रतिदिम्बगतः 1 ३. प्रतिदिम्बगनाम्‌ ! २ इखमेद्‌ । « परादेक्षपान्‌ । ६ -वरतदे द~ा०, 


य०,प९1 ७ नहि इत्यन्वयः! ८ भेदः । ९ मेद्य 1 ५० प्रयोडनम्‌ ! ५९ प्रति 
रूपेणापि, सटकारत्य कोविदाररूपेणपि । ५३ न हि खमस्य <, दस, पर । 


परु-श्त्म्‌ । ५२ ठन 
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तन्न भेदो नाम चिचास्हः, येनासङ्ीणैस्वं खलक्षणस्येति चेत्‌ ; न; अन्यथा ७पेक्षा्त्वात्‌ । 
न हि परतः खल्पेदेर्भावातः भावस्य तदयेशत्वम्‌ अपि तु तद्पादानत्वात्‌ । तद्पादानो दि 
मावमेदः खदेतोरत्यन्न तथैव प्रतीतेः । न च स्देतुवलायातो भावस्वभावः पयैनुयोगविषयः 
कस्मादेवम्‌, इति, सर्वत्र प्रसङ्गात्‌ वस्तुवि्ोपापत्त; । तस्मादपादानस्वमेव उपेश्वार्थ; ¡ तथैव 
प्रपञ्चविवेकस्यापि ब्रह्मण्यु पपत्तेः पुरुप पेश्वादुबतैनस्य स्वनभ्युपगम एव परिहारः । 
मवतु भेद्‌;, वस्य तु ङतः प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ १ प्र्यक्षादेव, तरिथिवत्‌ निपेधेऽपि 
तव्यापारात्‌ । िपेभ्यापरिज्ञाने कथं क्वचित्ततः ठननिपेधः । न च निपेध्यस्य तेन परिज्ञानम्‌ , 
असननिधानाद्‌ , असनिहितार्थस्वे च तस्य अतिप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न; विधिवत्‌ वस्तुस्वभा 
वतया तंदपरिकानेऽपि तस्य प्रतिपत्तः , अन्यथा विधेरपि न स्यात्‌" तस्याप्यतुपरिल्षटनिषे- 
धस्यासम्भवात्‌, उपदिर््टपीतादिनिपेधस्यैव नीटविधे; लोकप्रतिद्धादध्यक्वादवदुद्धेः । अध्यक्षा- 
न्तरं तु न वयमेर्व वृद्धा अपि बुच्छामहे यस्य॒ विधिमात्रविपय्व प्रतिप्ेमहि । रतस्रसिद्धस्यैव 
तन्मात्रविषयत्े वा कथमाम्रायस्यापि निपेधविशेपात्मनः तततः प्रतिपत्तिः । न हि विधिमात्रेण 
आम्नायस्य अ{म्नावत्वम्‌; अनाम्नायेऽपि तद्भावात्‌, अपि तु तदेन्यनिपेधरूपतयैवेति कथं तस्य 
विधिनिचतादध्यश्नात्‌ प्रतिपत्तिः? मा भुदिति चेतु; कर्थं तस्माद्‌ ब्रह्मणः प्रसिद्धिः “आाश्नायतः 
प्रसिद्धिश्च कवयोऽस्य प्रचत्ततेः वरद्यसि० १।२ ] इत्युक्त क्नोमेत १ अप्रतिपन्नादेव 
ततस्तल्सिषद्धौ अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रमाणान्तरादेव तस्यं प्रतिपत्तिः न प्रव्यक्षादिति चेत्‌; न; 
“्त्यक्षादिभ्यः पिदादाम्नायात्‌ तचदगौनम्‌ः” [तरदमसि० ४० ४१] इत्यस्य विरोधात्‌ । 
विधिनिवमे च शतस्य आम्नायवत्‌ व॒ वावेदनादेध प्रामाण्यं न `'ल्यवदारविप्यालाभा- 
वादिति कथसुक्तम्‌ -“ग्रत्यक्षादीनां तु व्यावहारिकं प्रामाण्यम्‌ [्रह्मस्ि° पर ४० 
हति ¶ तंत्र भेद्प्रतिभासमपेक्नय तदुक्तम्‌ , अस्ति च तत्मरतिभासो व्यवदवुख्या, चिचार- 
युद्ेव तस्यं * विधिमात्रनियमः, तया च तत्वावेदनलक्णं श्रामाण्यमभ्यनुन्ञायत एत्रेति चेत्‌ न; 
मेदप्रतिमासस्य 'तंसघ्वभावत्वे विचारवुद्ध्यापि अनपवर्वनात्‌ › अन्यथा स्वरूपस्यापि “अपवर्वनात्‌ 
कस्य ` शया तन्मात्ननिवमः सम्पायेत ¶ थवत्स्रमावल्ये व्यवहतौपि कथं तत्र तमनुमन्यताम्‌ 
विध्रमदिति चेवःस एव तद्विषेक्रतिमसि कथम्‌ ? अनिद्वयादिति चेत्‌; न ; प्रविभासध्यैव 
स्वयत्वात्‌) अन्यथा स्वरूपस्यापि न निदचयः स्यान्‌ ; प्रतिभासाद्न्यस्य तन्निदवयस्याग्रतियेद्‌- 
नात्‌ | सोऽपि तत्रेव" निदचयो न विवेकः" इति चेतत्‌ ; न ; निरख्चवेतस्योरेकल्वालुपपत्तेः, सा- 
मान्यविदरोपयोरपि तच्ापत्तः ^“एकत्वपविरोप्रेन'' [बद्मसि> २।१८] इत्यादिना तत्र दुषण- 





५०. द्विद्ेन ज क =) कर्मा 
स द्ेदयच्यैन चयदि यतीरिशथं आद्याः" 


{~ ^न्टन्प॒त्तः = (न 

धर अल्म"-ना० टि०। > “उत्त्तःः'-ता० द°} प्रत्यक्रस्य) ४ 
निथःयरनरष्ये ‡>ि प्रतिय {= ~ 
पयायरजनश्य 1 ८ प्रतिपन्निः 1 ६ व्देदान्तियसिटम्यवं 
ट ॥./ 
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#, 


य्‌ 





च) 


न्नावतः 1 % उदन्नायत् । ३० ग्रत्वद्ये । ११ शब्यदद्राराविन्धवादादित्यथः-दा० 2०1 १२ ग्रत्यक्रे । 
ॐ ------>+स < 

~ चं भर रस्य ऽच्द्य "ना -नयमवये = 

१५ च्य वटर्य ग्रनन्ययुख्न्‌ 1 42 रत्यक्त दि । 1 ्रत्यस्नमवलेःः-ना०रि० । १६ यन- 


पतव-स०, द $ त्यः यदन्यः न्वन्ये (~ गद्रप्रतिमानपितरैदे 
क दन प० 1 93 नया चाद्न्सत्र-सार्व नप । 1८ न्वन्यै । १९ निदप्रतिमानविवेके-नाण्टि । 





१९२ | परथमः प्रत्यक्षप्रस्ताचः . ७६ 


स्यावचेनप्रसङ्गात्‌ 1 निवेदि्तल्येतत्‌ । तन्न विभ्रमे तष्िवेकप्रतिमासः । 
भा भूत्‌ स्वरूपस्यैव स्वतः प्रतिभासात्‌ , तष्धिवेकस्तु तत्र विचारबुद्धथ वावगस्यत 
इति वेत्‌ ; न; तयापि प्रत्यक्चाविधाने तत्र तद्धिवेकस्य दुस्वबरोधल्वात्‌ । विधानञ्चं विवेचनात्‌ 
प्रागेव न युगपत्‌ । नापि पश्चात्‌ ; तस्याऽसिद्धस्वेन अदुवादायोगे तदनुवादेन तत्र तद्धि- 
वेचनस्याऽयोगात्‌ । ¢ ह भेदप्रतिभासो नारि? इति विधिपूर्वन्च विमेचनम्‌, न च "तद्‌ बु- ५ 
दवे<व्यापार! स्यात्‌ विधिसमय एव तस्याः क्षणिकत्वेन नाशात्‌ । अक्षणिकत्वे त॒ प्रत्यक्षस्यापि 
तत्वात्‌ भिन्न सं व्यापारः स्यात्‌ यतो विधायकमपैव तत्‌ न निषेधकमिति नियम्येत । मवतु अन्यत. 
द॒ द्धेरेव विवेचनं व्यापार इति चेतत; न; तयापि रतस्याविधाने कर्थ तत्र तद्धिवेचनम्‌ ¶ तद्विधाने त~ 
देव तव्यापार; तेव तस्या अपि भावान्न विवेचर्नं विपर्ययात्‌ । पुनरपि "भवतु? इत्यादिवचने न 
परिनिष्ठानम्‌ | तन्न तत्र मेदप्रतिमासः, विभ्रमात्‌ स्वतः परतइच तद्टिवेकस्याऽप्रतिपनत्तेरिति सिद्ध १० 
प्रसयक्षुस्य भेःद्विषयवं निबोधस्वेनागोपारमपि प्रतिपेः । 
कथं पुनः प्रस्यक्चं बिधिभ्यवच्छेदयोः युगपदेव प्रवतैमानं विध्यनुवादेन व्यवच्छिनत्ति 

“भूते न वटः इति १ विपेर॑पु्ंसिद्धत्वेन अदुवादायोगादिति चेत्‌ ; न ; "तस्यैवमप्रदृततेः । 
न हि विधिन्यवच्छेद्योः तस्य गुणप्रधानभावेन वृत्तिः यदेवसमुच्येत अपि तु परस्परस्वभावतया 
प्रथानयोरेव । नापि व्यवच्छेद तस्मवृत्तिः यतो ज्यवच्छे्यस्य देश्चकार्व्यवदितस्य शतेनाऽपदणात्‌ १५ 
'कथं व्यवच्छेदस्य ततः प्रतिपत्तिः इति पयैनुयु्येत विधिवत्‌ स्वरूपत एव तस्रतिपत्तेरिव्यु 
क्तत्वात्‌ । ततो यडुक्तम्‌- “अनवभासे दि तत्र ग्यवच्येये व्यवच्छेदमात्रं स्यात्‌ न 
[ज्यवच्छेद्‌ः | कस्यचित्‌ [नद्यसि° प° ४५] इति ; तदुपपन्नम्‌ , “'सयस्य चा स्यात्‌" 
[त्रह्मसि ° प्र ४५] इत्येतत्‌, नोपपन्नम्‌ ; निपेध्यविशिष्टतया तत्स्तस्प्रततिपत्तेरनभ्युपगमात्‌ । 
ृतस्तर्हिं “मूते नं घट; इति? इति चेत्‌ ; न ; भवतोऽपि "न घटे” घटाभावः? इति कुतः २० 
प्रतिपत्तिः १ प्रयक्षादेवेति चेत्‌ ; न ; विधिमात्रस्यैव तन्यापास्वात्‌ । तदसच्वनिपेधोऽपि 
तस्यैव व्यापार इति चेत्‌ ; स यदि पूर्वस एव तब्यापारो न पश्चाद्भावी विधिः, तदा 
्रस्यक्षस्यापरमात्त्‌ । तत्तो यथेदं विधिवादिनोच्यते - 

'आहुपिधावर भ्रत्यक्तं न निषेद्धुं विपधितः | 

नैकत्व ,आगमस्तेन प्रतयत्तेण विरुद्यते ॥'' [ व्रदसि० २।१ ] इति ; २५ 
तथा निपेधवादिनापि वक्तव्यम्‌- 

आहुर्निपेडु प्रक्ष न विधादू विपथितः । 

न शृन्यत्व जागमस्तेन प्रयघ्तेण विरुच्छते ॥९१०२॥ 





-तेज्यव तत्‌ जो०$य०्प० । रन च तत्र तद्दुद्धेव्या-ा०, र०, प० 1 >. दिठेचनम्‌1 
४ पिदैचनात्मदः 1 ५ तस्यापि वि-्ा०, पद०, ६० ६ अत्यस्य । ७ देदप्रनिनारदिदेचन्म्‌ 1 ८ टु्द 
भा०१ ८०११० प्रल्य््मव्‌ 1 ९ -रपृद्दंऽतिदत्वेन ता ( १० ग्रत्यष्टत्य ! ५९ प्तय 1 ५२ “द्‌ च्यदच्छदः 


८१ 


फस्यवितेः"-्रह्यि ० ५३ न पट र्ति व्देतं जा०, द०, प० । ९४८ धटे द-ा०, ०, प०। 


८६२ - भ्यायविनिश्चयंविवरणे { १1१२२ 


सर्वनिपेवे क आगमः, किं वा धरवयकषं यो येन विष्टछेत इति चेत्‌ ; न ; सत्री 
सैदेऽपि तुस्यखात्‌ ! खयम्‌ ; न वस्तुतः तत्रापि तदुभयम्‌ , अविधानिवन्धनं तु वित इति 
चत्‌; न; अन्यत्रापि संवरृ्तिनिवन्धनस्य भावात्‌ | सेव कथं तत्रेति चेत्‌ ! अविया 
यमित ९ अथाविदया विचाऽदैतप्रतिवन्धिनी न भवति रयाः सर्वाकारेवेक्तमशक्यत्वा- 

५ दिचि वेत्‌; न; संत्रतेरपि तथात्वेन नै यत्म्यवाद्प्रतिवन्ित्वाजुपपत्तेः | | 
अथ विधिसभय एव तस्य सः व्यापारः कथं विध्यजुवादेन भवेत्‌ १ -अपूर्ै- 

प्रसिद्धतया विपेस्ुवादायोगात्‌ । नापि ततपश्चाद्धावी सं तस्य व्यापारः तदा प्रत्यक्षस्यै- 
वाऽभावात्‌ इत्ति न प्रव्यक्षात्‌ “विधेयासच्वव्यवच्छेदः | मा भूदिति चेत्‌ ; विधिरपि न 
मवेत्‌ , तस्य तदरूपलात्‌ “"विधेर्विधेया्चचन्यवच्छेदरूपवात्‌"' [ह्मसि० प्र ४७] इति 
१० मण्डनवचनात्‌ | मा भद्र बिध्युतरादेन तदसन्वभ्यवच्छेदः' प्रव्यक्त तदरुपतयैव तदुषगमात्‌ › 
तदनुवादेन तु तय्यवच्छेदः प्रत्यमिज्ञानादेव प्रसयश्चविदहिते घटे तदनुवादेन तत्र स्मरणोपनीतस्य 
तदभावस्य 'नायमिहटः इति प्रत्ययिन्नया प्रतिपत्तेरिति च॑त्‌; (भूतले न घट? इत्यपि प्रत्तिपत्तिस्तत 
एवेत्यटमभिनिवेेन । यदि विधिप्रतयक्षत एव अन्यन्यवरच्छेद्‌; ; स तर्हिं भूतले घटादेरिव 
प्रतिश्रुणपरिणामादैरपि स्यात्‌ ^तद्धिविक्ततयापि तस्य प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; असि प्रतिपत्तिः नतु 

१५ प्रमाणम्‌ , अथैक्रियाकारित्वादिखिक्गोपनीतेन तत्परिणामानुमानेन वाध्यमानस्ात्‌ , न तर्हि 
घटादिन्यवच्छेदेऽपि प्रमाणम्‌ , आम्नायेनैव अभेद्चिपयेण वाधनादिति चेत्‌; न; तस्य प्रतिविधास्य- 
मानव्वात्त्‌ । ततो भेदस्य प्रयक्नृत्त एव प्रतिपन्तेरुपपन्नयुक्तम्‌-“स्वलक्षणमसङ्गीणम्‌ः इति । 
असङ्कीणीपदेन स्वल्धणस्य विद्नोपालक्ल्वं समानप्देन च सामान्या्मकत्वमुक्ठमु । 
अतः सामान्यविद्ोपात्मकलत्वात्‌ सवं वस्तु सचिकल्पकमेव नाऽसदायस्वभावम्‌ । अत एवाद- 

२० (सविकरपकम्‌? इति । । 
सत्यम्‌ ; अस्वि भेदस्य प्रत्यक्षादिना प्रतिपत्तिः, न ठ वस्तुसन्तवम्‌ , आम्नायेनैव 
अमेदविपयेण वाधनात्‌ । न चवम्‌ आम्नायस्यापि भेदविदोपस्य `^तस्मादसिद्धिः-वाघ्यमानस्वेन 
अप्रमाणत्वादिति मन्तव्यम्‌ ; तच्चावेदनरश्रणस्येव प्रामाण्यस्य त॑त्र तर्नः वाधनान्न व्यवहारावि- 
संवादटश्नणस्यं , अवस्तुविपयत्वेऽपि अविचासंासयर्येण सम्भवात्‌", तस्य चन तेन वाधनम्‌ 

२५ अविरोधात्‌ 1 कथमेवं प्रवयश्नदेः त॑दपेक्षेणेव तेन वाधनमिति चेतत्‌ १ न; स्वरूपध्रतीतिं प्रत्येव 
स्य तदरपेश्त्वात्‌ न स्वार्थ्रतीतिं प्रति छच्थस्वपस्य स्वत एव तदुपपत्ते, अन्यथा प्रामाण्यमेव 

न स्यात्‌ स्वच्तायं प्रति निरपेश्ठव्यैव ंटुपपत्ते; 1 स्वरूपप्रतीपिदेतुत्वस्य तु न तेन व्राधनं तच्छा. 





$ व्तुःमदाक्येन । > यसखनिपेधः। ३ पूरमग्रसिद्धठया । ८ अनच्वनिपेधः ! « व्िधेयासस्य 
च्य-भा०, च, पठ 1 ठ प्रत्यटत्वात्‌ चा०, व०, प ७ प्रत्यभिक्नातः। £ प्रतिक्षणपरिणामविविक्ततया 1 
% प्रत्यय एव ता० 1 १० प्रन्यश्ात्‌ 1 49 त्यक्षे । ५२ जान्न्रेन । 9३ स्य वस्तु-ा०, ०, प०। १४ 
्मलदीयां तु व्वाददारिकं गनान्‌ , अविद्यासंन्टारस्य स्येम्ना व्यवद्रारविपर्ययामावान, [*-त्रद्मसि° 


षट० 2० 1 4५ वरद व 92 आन्नायन्य यत्यश्नापिल्त्वान्‌। ५८ मामाच्योपपत्तः 
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वेदनभागस्यैव बाधनात्‌ तत्रैव विसोधात्‌ 1 'तदवि्ञेपादास्नायस्येव किन्न प्रत्यक्षादिना वाधन- 
मिति चेत्‌ १ न; प्रतयक्षादितः 'तदपेक्षतया परत्वेन आम्नायस्येव वरीयस्तवात्‌ । बलीयसा दहि 
दुवैरस्य बाधनं छोकवत्त्‌ न तेन तस्य । -दरयते च पूवोपवादेन परस्य वलीयस्त्वम्‌ , यथैकल्व- 
ज्ञानात्‌ द्विखक्ञानस्य ततोऽपि त्रित्वज्ञानस्य तस्य तदुपमर्दनोपपन्चेः । ततो न भेदस्य वस्तुसत्तवम्‌ 
"तसरत्यक्षादौ तच्वावेदनस्य “इदं स्व यद्यमासमा"? [बरहदा० २।४1६] इति, "'आलनेबेदं ५ 
सवम्‌" [छन्दो ७।२५।२] इति, “सवं वै खल्विदं ब्रह्म”? [छन्दो० ३।१४।१] इति 
चाम्नायेन सवीसेदमवयोततयता बाधनात्‌ | तन्न वस्तुतः स्वरक्चणस्यासङ्कीणेसवं प्रतिभास- 
सात्रादेव व्यवहारप्रसिद्धपामाण्यात्‌ तदुपपत्तेरिति चेत. ; किमिदम्‌ आम्नायस्य अभेद्‌- 
विषयस्वम्‌ १ तत्परिज्ञानत्वमिति' चेत्‌ ; न ; अचेतनत्वात्‌ । तस्परिज्ञानं प्रत्ति हेतुत्वमिति 
चेत्‌ ; तस्परिज्ञानमपि यदि विपयाव्यतिरिक्तं तरिं तस्य स्वतस्तथां प्रतिपत्तौ भेद एव १० 
तदर्थ; स्यान्नाभेद्‌ इत्ति कथं तेन भ्रयक्षादेः भेदविपयस्य वाघनम्‌ ‰ एकवास्यतयां 
तदुपोद्ररनस्येवोपपत्तेः । अगप्रतिपत्तो च व्यतिरेकस्य तद्ज्यत्तिरेकात्‌ तत्परिज्ञानस्यापि 

न प्रतिपत्तिरिति कथं ततः सर्वाभेदस्याधिगति! १ प्रतिपत्रन्तसगताद्पि तरस्तप्रसङ्गात्‌ । 
ठ्यततिरेकेणेव तस्याप्रतिपत्तिनं रूपान्तरेणेति चेत्‌ ; न; प्रतिपन्नेतस्योरेकत्र विसेधात्‌ 1 अविरोधे वा 
सेदामेदयोरपि वन्न तदुपपत्तेः कतो न तच्खाबेदनमेव प्रामाण्यम्‌ आम्नायवत्‌ मयक्षादेरपि १५ 
भयेत्‌ ९ अव्यतिरिक्तमेव “ततस्तदिति चेत्‌ ; न; निखयस्वेन अकायैत्वापत्तेः । नित्यो दि तद्विषयः 
स्बौभेदलक्षणः परमात्मा ^“स॒वा एप्‌ पहानज आत्माऽजरेऽमरोऽपृतोऽभयो ब्रह्म” 
[इददा० ६।४।२५] इति श्रवणात्‌ । कथं तद्व्यतिरेके तत्परिन्चानस्यानियत्वं यत आम्नाया- 
दुस्पत्ति; | तन्न तस्माग्यतिरिक्तम्‌ । नाप्यन्यतिरिक्तम्‌ ; मायामयत्वेनावस्तुत्वात्‌ , वस्तुनैव 
(न्येव) ज्यतिरेकेतरविक्पो पपत्तिरिति चेत्‌ ; न तदि तस्य कार्येतापि, अवस्तुनि तस्या २० 
अप्यप्रसिद्धेः । तन्न भाम्नायस्य स्वतः; तत्परिज्ञानदेतुत्वेन वा तद्धिपयत्वम्‌ „ यतस्तेन प्र्यक्चा-. 
दर्दविपयस्य प्रतिपीडनसुपपयेत । ` सलप्याम्नायाद्‌ ब्रह्मणः परिज्ताने- 


रद्य तच्चेत्‌ समथं न खयपुष्पाद्‌ भिद्यते कथम्‌ १ । 

प्रतिभासवलक्रेन्न तस्यासत्यपि ददोनात्‌ ॥ ९१०३॥ 

विता कर्येण सासघ्यंमपि तस्य न युश्यते । २ 

कायोथेमेव यरलोके तस््रसिद्धिपदं रत्तमु ॥११०८॥ 

फायैमस्ति प्रपञ्चथ्चेत भिथस्तस्पच 'तंयदि | 

सिन्नमेव कथन्न स्यादसहुीर्णं स्वलक्षणम्‌ १ । १९०५ 
1 


विरेधादिरे यश्तपिश्ततया ८० नोप ल पयर र~ ~~ 
५ दविरोपाविसयेपत्‌ ४ २ प्रतयल्पिश्ततया \ ३ ˆ पोडापय पवद पटवन मान्० ६।२।.५४ | 
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प्रपश्चोऽन्योन्यभिन्नोऽपि न भिन्नः परमात्मनः । 
तस्य तत्परिणामत्वात्‌ सुवणोत्तदिकारवत्‌ ॥११०६॥ 
इति चेकिन्न तन्यापी तथैवासौ! प्रकाशते । 
सदयक्ञानस्वमावोऽयं यदास्नायेपु पल्यते ॥ ११०७॥ 
प तथा तस्व प्रकारो च कथमुक्तमिदं श्रुतौ । 
¢"एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते ॥*११०८॥ इति । 


कुतो वा देवदत्तादे्नं॑भ्तथा सम्प्रतिपत्तिः जीवस्य तस्य॒ तद्धिकारत्वात्‌ । न दि 
्रकृतिधमैः खप्रकाश्चः विकारे “तस्यातद्रुपतया तत्तो भेदादिति चेच्‌ ; न; “तत्वमसि 
[डान्दो ० ६।८।७] इल्यादि श्रुतिभ्यः परमास्मरूपत्ताया एव जीवे प्रतिपत्तेः । अन्यथा कथं 
(० तर्स ज्ञानाद्मतत्वस्याप्यवक्टूप्निः विकारस्य ्कृतावेव प्रलयात्‌ । न च प्रलयूपमेव अशतत्वम्‌ ; 
अशयुद्धिपरिक्चयविशिष्टस्य स्वरूपस्यैव “त्वेन ब्रह्मविदां प्रसिद्धत्वात्‌ । तन्न विकारास्मत्वे जीवस्य 
तद्वक्छृपति; । तथा च भागवतं भाष्यम्‌-“भविकारात्मकत्वे हि जीवस्यास्युपगम्यमाने विकारस्य 
परकृतिसम्बन्पे प्रलयप्रसज्ञाच् ज्ञानाद मृतस्वमवफल्पेतः" [न ० शा० भा० १।४।२२] इति । 
भवतु तर्हिं देदेन्द्रियमनोघुद्धिसङ्कातो पाधिसम्पकंकटटुषीकृतत्वात्तस्य ततो भेद इति 
चेत्‌ ; कस्य तत्‌ कालुष्यम्‌ ९ जीवस्येति चेत ; नलु जीवः परमार्मेव, “अनेन जीवेनासमनाःः 
[छान्दो ° ६।३।२] इति श्रवणात्‌ , ततः न्तध्येव तत्काछष्यं ततश्च भेदः? इति रिक्ता 
वाचो युक्ति; | तततः सलयपि देदेन्द्रियादुपाधिभेदे परमास्माऽभिन्न एव जीव इति कथमसावात्मानं 
प्रतिपद्यमानः सर्वव्यापिनमेव न प्रतिपद्यते ? "घटाकाशस्यापि कथन्न तथा प्रतिपत्ति; तस्यापि 
पराकाशादभिन्नत्वादिति चेत्‌ १ भवस्येव याद्‌ तस्यापि स्वतः प्रतिपत्तिः, न चैवम्‌ , अचेतनत्वेन 
२० परत एव सस्य प्रतिपत्तेः । तच्च संसारिज्ञानम्‌ । न च तस्य सकलत्मनि वस्तुनि प्रवृत्तिः 
शवितवेकल्यादिति उपपन्ना गुहोदरगतेन तदवच्छिन्नतयेवाकाश्चस्य प्रतिपत्तिः । योगिज्ञाना- 
पश्चया तु नायं प्रनः, तेन पराकाशाऽभिन्नस्येव तस्य परिच्छेदात्‌ । ततो यदि सकरमेदन्याप्येको 
ज्ञानात्मा तदा तथैव तस्य प्रकाशात्‌ तस्येव तदभेदेन जीवानामपि तत्राविप्रतिप्या भवितन्यम्‌। 

न नवम्‌ , तन्न तदृभेदेन तत्परिणामल्वं प्रपञ्चस्य । 
२५ न च प्रपञ्चो नाम कश्चिदस्ति वस्तुभूतः “ठेतदार्म्यमिदं सवं तत्सत्यं स आत्मा” 
` [ छन्दो० ६।८।७ ] इलयादिभिः श्रुतिभिः परमात्मिन एत्र ताच्िकस्योपदशीनात्‌ न प्रपञ्चस्य । 
तत्र “इन्द्रौ मायाभिः पूरुरूपःः" [ ऋक्सं० ४।७।३३ ] इलादिभिः मायारूपस््स्यैव 
निवेदनात्‌ । तद्रूप एव स तत्परिणाम इति पेत्‌ ; कथं निदयद्युद्धत्वं तस्य 2 प्रपञ्चरूपावा- 


कक ञ्य [५ म श्च मित्व अ 
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कथं वाऽनुच्छित्तिथसतवम्‌ १ “अविनाशी चा अरे अथमासाऽ्नुच्छित्तिधर्णीः' [उद्दा० 
४।५। १४] इयाम्ना॑ते १ कुतश्िदसिद्धः, तदनर्थान्तरस्योच्छित्तौ तस्याप्युच्छित्ते । अंथीन्तरं 
तु कथं सौ तस्य परिणामो घटवत्‌ पटस्य ९ विभ्रमादिति चेत्‌; न तर्हिं तत्र परमारमनो 
व्दततेनो पादानखमिति कथं तथा तस्य सामथ्यं तत्र ! ४ 

भवतु निमित्तसेनैव कखलदिवत्‌ घटादाविति चेत्‌ ; कथमिदानीम्‌. “आत्मनि 
विज्ञाते सये विज्ञातम्‌ | ] इति आत्मविज्ञानेनैव सवविज्ञानं प्रतिज्ञायेत १ 
उपपन्नं खल्वास्मनः तदुषादानत्वे तज्ज्ञानादेव प्रपञ्चस्यापि ज्ञानं तस्य तद्न्यतिरेकात्‌ न 
निमित्ते, डलालक्ानादरव घट दिरपि ज्ञानप्रङ्गात्‌ । श्रुतिवियोधशचैवम्‌ , श्रुतिभिः ^सूर्वाणि ह 
चा इमानि भूतानि आकोशदेव संुत्वय आकाशं प्रतयस्तम(स्तौषनति'” [छान्दो ° १।९।९] 
इ्यादिभिः आत्मन्युपादानस्वस्यैव निवेदनात्‌ । अनुपादनि तेषां तत्र प्र्यानुपपत्तेः । कथं 
वा निरपादानरस्य निमित्तादेवोस्त्तिः १ अस्त्येवोपादानं प्राच्यः प्रपञ्च इति चेत्‌ ; न तर्हि 
सगदो तस्य तं प्रस्युपादानत्म्‌ अभावात्‌ ? “सदेव सौम्य इदमग्र आसीदेकमेवाद्दितीयम्‌'" 
[छन्दो ६।२।१] इयासन एव सद्रपस्य तदा सस्श्रवणात्‌ । अथास्त्येव तदापि तसरपच्चः 
'आस्सैव एकमेव, इयवधारणं तु नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य तस्याभावादिति चेत्‌ ; किमेवं 
तदा तथाविधस्य श्रधानस्यैव तदटुपादानवन्न भवति १ तस्याऽचेतनत्वेन ईक्षावतत्वायोगात्‌ , 
$श्रावच तदुपादानं शरूयते "त॒ ईक्षाञ्चक्रे स प्राणमसृजत?” [प्रनो° ६।३।४] इत्यादे- 
राम्नायात्‌ , न चाम्नायानारूटस्य तच्छम्‌. श्रमाणाभावात्त्‌ + अजुमानदे्तद्विपयस्य 
"परैस्तदामासीकरणादिति चेत्‌ ; न ; अविथास्मनः ्रपञ्चस्याप्यचेतनत्वाविेपत्‌ | विया- 
साह वर्यात्तस्य चेतनत्वे चितिशक्तिसाह चयात्‌ ;प्रथानस्यापि तत्वमिति कथन्नेकषावच्छम्‌ , यत 
$कषापूर्वं जगद्‌द्वेतुसवं तस्यापि न भवेत्‌ आम्नायाथेतवर्ं ` १ यतस्तत्र“ तत्र तन्निपेये निर्बन्धो 
भाष्यकारस्य" । तन्न प्रपच्चस्योपादानत्वेन आत्मनो निमित्तत्वम्‌ ? 


कुतो वा तत्र तस्योपादानत्वमन्यद्य ¶ शक्तेरिति चेत्‌; न; कार्यस्य प्रपद्दस्यावस्तुसत््वे' 
वस्तुतस्तद्धिपयायाः शक्तेरसम्भवात्‌ । निष्पत्तये दि शक्तिः ! न चाऽवस्तुखतो निष्पत्तिः । 
तत्कथं तद्थौ शक्तिः १ साप्यवस्तुभूतेव कायवदिति चेत्‌ ; कथं परमात्मनो वस्तुभूतस्यैव ! 
सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न ` "सोऽप्यञ्यतिरोकः ; विरोधात्‌ । तदुसपत्तिरिति चेत्‌; न; 
तत्रापि तादृशश्चत्वन्तरपरिकर्पनायासपरिनिष्टानात्‌ । प्रपय्चस्य प्रका्ञनमेव निष्पादनम्‌ ; न च 
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तच्छक्तिस्वस्तुमूतैव, असदपि चन्दरविष्वादिकं प्रकाशायतश्क्षुसदेः वस्तुत एव | शक्तेरिति 
चेत्‌ ; न ; च्षुरादौ दोपः तच्छक्तिमावात्‌ । न चात्मनि कश्चिदोपः, (“निष्कं निष्क्रियं 
शान्तं निरवचयं निरञ्जनम्‌"? [इवेता० ६।१९] इति तत्र निदोपताया एव्र श्रवणात्‌ । ततः 
शक्तिवैकलस्यात्‌ अवस्तुसननेवासाविति कथं तदास्नायस्य प्रामाण्यं यतस्तेन प्रयक्चादेर्भदविप्रयध्य 
५ वाधनम्‌ ¶ शक्तिमते तु वास्तवमेतस्कार्य तव्यतिभिन्नच्चाभ्युपगन्तञ्यम्‌ , अन्यधा तच्त्रालुपपत्त | 


ततो यथा समर्थत्वादार्मा कायाद्धिभियते 

असम्थीखधानादेरपि तत्का्थैजन्मनि ॥ १ १०९॥ 

न च तद्धदविक्ञानमाम्नायेनो पपीञ्यते । 

तथैव स्तस्मङ्कम्मादिर्येधास्वं का्यैजन्मनि ॥ १११०॥ 
१० समर्थो भियते तत्रासमर्थादन्यतः सवयम्‌ । 
नेकत्वाम्नायतो वाधा तञ्ज्ञानस्यापि युञ्यते ॥११११॥ 
न द्यो व्रह्म-तत्कार्यैमेदज्ञानमपीडयन्‌ं । 
स्तम्भाद्विमेदनिभांसव्राधाय भवति प्रमुः ॥ १११२॥ 
तस्मात्‌ सामेध्यैिष्घोस्थमनुमानमवायितम्‌ । 
परस्परमसङ्कीणं वस्तु वक्स्येव निन्वयात्‌ ॥१११३॥ 


१ 
भः # 


इद्मेवाह 'सम्म्‌' इति । यस्मात्‌ खका्यै समर्थं शक्तं सखलक्चणम्‌ तस्मात्‌ 
असङ्खीणम्‌ इति । स्वलश्रणस्य स्वरूपमाद- 'खगुणैरेकम्‌? इति । स्वमरहणेन पररुणे- 
रेकत्वामावमावरेदयन्‌ “ध्वोदितो दधि खादः [ प्र वा० ३।१८२ ] इत्यादेरनवकाश्चववं 
दीयति । गुणशब्देन च, तस्य सामान्यवाचित्वात्‌ गुणपर्यययोरभयोरपि ग्रहणम्‌ , अत 
२० एवाद- 'सद्कमविवर्तिमिः' इति । सू तु पएथकपर्येयोपादानस्य प्रतिपादितमेव 
प्रयोजनम्‌ । छतः पुनरेवं स्वलश्णमिति चेत्‌ १ आद- (समम्‌? इति ! 


अथक्रियासमर्थं यत्‌ खलक्षणसुदीरितमः | 
तट द्रव्यपयैयास्मेव युदधिमद्िर्निनुख्चते ॥ १११४॥ 
न द्रव्यं न च पयो नोभयं व्यत्तिमेदवत्‌ | 
२4 शाक्तमथत्रियायां यत्‌ तस्रतीति्न वियते ॥ १११५॥ 
निवेदयिष्यते चैतत्‌ यथाध्यानं सविस्तरम्‌ । 
वरिख्धव्धं स्थीयतां तस्मादिदानीमुच्यते परम ॥ १११६॥ 
°सदहत्रिवतिभिरेकमः उत्येतद्सदमानस्य मतमाशद्कते- 
यदि रोपपराव्रतेरेकन्ानमनेकतः । इति । 








पा 


द्‌ यू-जा०) ०; पठ । ३ एक््वाम्नायः। > -यरत्‌ न्रा उवन्पण० | £ प्र वा० 2, 1 = पृर- 


१।२२२३ | नेथमः प्रत्यक्चप्रस्ताचः ४६७ 


एकज्ञानाद्धि तदेकसिद्धि, तच्चेकस्य नानाचयवसाघारण्य(ण)स्थूरस्य ज्ञानमतीन्दरि- 
यम्‌ एकक्ञानम्‌ न तस्मादेवेकस्मात्‌ , अपि तु अनेकतः अनेकस्मात्‌ परमाणोः । कीटसात्‌! 
रोषपराघततेः कषेषाः तञ्ज्ञानं पर्यदेतवः प्रस्येकावल्ाः परमाणवः तेभ्य! परातरत्तिः सर्चय- 
छक्षणा यस्मिन्‌ तस्मादिति | तथा दि-घटादावेकन्ञानं सञ्चितानेकनिवन्धनम्‌ एकन्नानत्वात्‌, 
दूरविरल्केशेषु तञ्जञानवत्‌ } ततो न तद्रखात्‌ अक्रमादनेकषवभावस्येकस्य सिद्धिरिति परस्या- ५ 
कूतम्‌ । यदि" इति तदबयोवनाथेम्‌ । अत्रोत्तरमाह- 


अनर्भमन्यथा भासम्‌ [.जनंश्यानां न राक्यः ] ॥ १२६॥ इति । 


'एकन्ञानम्‌'! इस्यदुवतेते । तत्‌ न विद्यते अथः अथंक्रियासमयैः य्िस्तत्‌ अन- 
धम्‌ , ननोऽथत्‌ [ शाकटा० २।१।२२८ ] इतिः कजमावः, समासान्तद्यानिव्यत्वत्‌ । 
अथवा अर्थो न भवतीस्यनर्थः स्थूखाकारः) सोऽस्यास्तीस्यनर्थम्‌ , अंदु दर्सनाद्कार- १० 
्रस्ययात्‌ । अनथेत्वे निमित्तम्‌ अन्यथा मासम्‌ इति । अर्थो येन व्यवखितोऽनेकाऽस्थूर- 
भकारेण तस्मादन्येन एकस्थूलश्रकारेण भासः परिच्छेदो यस्मिन्‌ तद्‌ अन्यथाभासम्‌। यद्‌- 
` स्यथामासं तदनर्थम्‌ यथा दूरविरसकेश्ेपु स्थूटेशक्ञानम्‌ , तथा च॒ घटादावपि तञ््ञानम्‌ , 
तंथा च कथ ` तस्य प्रत्यकषरवं भ्रान्तत्वात्‌ १ स्थूखकार एव तस्य "तत्तवं न नीखादाविति चेत्‌ ; 
कथमेकस्यैव तक्तवमतत््वश्चापि रूपम्‌ १ अन्यथा घटादेरपि नानेकरूपत्वस्यावितेधात्‌ न स्थूल- १५ 
कारेऽपि तस्य विश्रम इति कथं तत्रापि तस््यक्षं न भवेत्‌ ¶ दुरे तदाकारस्य असत एव दर्थ 
नान्नेवसिति चेत्‌ ; नीलादावपि नैवम्‌ , तस्यापि क्वचिदसतत एवोपदम्भात्‌ । यत्र वाधोप. 
निपातः तत्रैव तस्यास न सवेतरेति चेत्‌ ; न; स्थूाकारेऽपि तुल्यत्वात्‌ । 

कथं वा दृरोपलभ्यस्य तदाकारस्यासत्तवम्‌ ? प्रयासत्तौ तद्धिविक्तानामेव केशानामुपल- 
म्भादिति चेत्‌ ; कीटशास्ते केशाः ¶ स्वावयवापेश्चया स्थूला एवेति चेत्‌ ; असन्त एव वस्तुतः २9 
तर्हिं तेऽपीति कथं तेपां सज्चयः१ कथं वा स्थुखघनज्ञानदेतुत्वम्‌ असतां तदयोगात्‌ | निरंश- 
परमाणुस्वभावा एवेति चेत्‌ ; न तेण प्रस्यासत्तावप्युपटम्भ इत थं ` ततस्तदाकारस्यासच्चं 
यतस्तननिदक्षेनात्‌ घटादावपि तदसत््वम्‌ १ । 

मवतु स्थृख्वत्‌ नीलदावपि तस्य नानादयवसाधारणतया सतिक्स्पत्येन विश्रम एव 
““सवैमालस्बने भ्रास्तम्‌" [ ] ईति वचनात्‌ } प्रत्यश्रं तु तस्य व्यवह्ृ- २५ 
परसिद्धादविभ्रमादिति चेत्‌ ; न तर्हि ततो वहि्निरशा्थसिटिः अतदाकारत्वान + अन्यधा 
आकारवाद्न्वाघातात्‌ । ततः स्थूलायस्वैव सिद्धिदवेत्त ; न तर्हिं तस्यं निर्विदरल्पकत्वम्‌, 
तद्िपयस्य साधारणतया सविकल्पकत्वेन = तत्साम्यैजन्मनि (तस्मिन्नपि त्म्ददोपपतते,। 


[4५ (न [प न 
५ रतिसञचेण विटितस्य कच्त्ययस्याभावः 1 २ "दद्रादिन्यःः दादा 


प्ट ८1३१९५२ {1 3 न्न. 
५ ॥ 
५६. परमाः तस्त 9 उदन्ययारम्यनं > = ~ ९१ दानद 4 
त्वम्‌ \ ४ ` परनापतस्तु स्दल्मालम्यन न्तमचद प्र वानिखान० २।९९६ | ^ न्दनः ज । 
नऽ (ि ५ ॥ छः 
६ शानेऽपि । 


४६८ स्यायविनिश्चयचिचरणे { १।१द्‌ 

यटुक्तम्‌-प्रत्यशषं कर र्ध यादः 0 तिः तच अर्था 
ततो यटुकम्‌-'्रत्यक्षं कसपनापोहपथंसामथ्यादुतपत्तः” [ ` ] इति; तत्र जथा 
यदि परमाणु; ; असिद्धो हेतुः । स्पूच्येच््‌ ; उक्तनीत्या विरुद्धः । तत्तो यदि श्रान्तम्‌ ; 
न निर्विकत्पम्‌ , तच्चेत्‌ ; न श्रान्तम्‌ , इति महानयं सद्भटपरवेशष; परस्य । ततः सिद्ध 
प्रत्यक्षत एव सहविवर्तिभिरेकं सलक्षणम्‌ 1 व्यावहारिकमेव तत्तथा न ताल्तविकमित्ति चेत; न; 


५ व्यत्रहारादन्यस्य तच्वस्याभावात्‌ ›, अप्रतिपत्तेः } तन्न सस्म्वितपरमाणुनिवन्धनत्वं प्रत्यक्षस्य 1 


१५ 


निरस्तश्च चत्सल्चयः; सान्तरनिरन्तरचिन्तया । तदेगद~ अनंद्ानां न रारायः ! ररि 
वहुत्वपेक्षया वहुवचनम्‌ 1 ततो निपिद्धमेतत्‌ अचेस्य- 
“भ्रागा एवावभासन्ते सन्निविष्टासतथा तथा 1“ [देदु° दी ए १०६] इति; 
सतनिवेशस्यैव अ्शेष्वभावात्‌ , स्थृल्प्रतिभासस्येव च भागप्रतिमासविरेधिनोऽदुमवात्‌ । 
कुतः पुनरिद्मगवन्तव्यम्‌-(्सविवर्तिभिरेकस्‌' इति ! प्रत्यक्षत इति चेतत्‌ ; 
` न ; तेच ध्षणभङ्धिना स्निदितस्यैव गुणस्य वरहात्‌ न परापरसमयभाविनां तदा "तस्या- 
भावात्‌ । तथापि प्रहणे देदाकाटभ्यवहितस्य सर्वस्यापि प्रहणात्‌ सवस्य सर्वदर्शित्वं प्रमाणान्तर- 
वैयर्ण्य॑छ्च प्राप्नुयात्‌ 1 न च तेपामग्रहणे तदेकं खलक्णस्य शक्यमवगन्तुम्‌ , ज्यापक- 
्रतिपत्तेऽयाप्यप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वादिति चेत्‌ ; भवेदेवम्‌ , यदि तस्य क्षणभङ्गः सिद्धो 


५ मवेत्‌ , न चैवम्‌ ¡ तथा हि~ न तस्य स्वत एव तत्सिद्धि; ; तेन पूर्वापसयोरमरदणे तव्या- 


वृत्तिरूपस्य तस्य दुरववोधत्वात्‌ उयाघर्तिप्रतिपनत्तेः अ्यावत्येप्रतिपत्तिनान्तरीयकव्वाच्‌ । ` 
प्रहणञ्च `य्यतस्काठेन; वहिर्विवर्तानामपि भवेत्त्‌ । तक्कताठेन चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌- 

““तत्कालेनेय तत्फारच्याव्रत्तिरात्मनो मृद्यते" [ ] इति । नाप्यन्यतः 

्रत्यक्नात्त ; “अत्त एव, अनभ्युपगमाच्च तदङ्गस्य तत्स्वभावववात्‌ । पू्वीपरापरिन्ानेऽपि 


२० भवत्येव स्वतः प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; तद्धिपर्ययस्यापि किन्न तथा वहिरन्तश्च प्रतिपत्ति तस्यापि 


, कथन्चत्तत्छभारवेत्वस्याचिररोपात्‌ ¢ श्णिकतयैव उभयत्रापि वस्तूनां प्रतिभासनादिति चेतत्‌ ; 
न ; ^एक्रतयापि प्रतिपत्तेदयानात्त । अध्यासेपित्तमेत्रैकत्यं तत्र विकर्पेन प्रतीयते न वास्तवसिति 
चेत्‌. ; विकल्पेनापि कथमतदाकारेण तस्य ्रदणम्‌. आकाराद्वैफस्यप्रयङ्गात्‌ ? तदराकारस्वभ्च 
न सर्येधा तद्टदवस्तुखवापत्तेः । न चावस्तुना तलतिपत्तिः ; अन्यत्रापि क्ञानवैयर्ध्यीप्तेः । 





१ “लयस्य सामथ्वन सयुद्धवादित्याद्‌ । तद्धि अध्य सामरयनखयमानं तद्रूपमेवालुकुर्यात्‌ ! “~पर 
वातिक्ार2 २१९२ } ३ चु मद्मदू-~-जा०) सण 9 पण [8 | तम्चम्त एव तत्सिद्धिचियित्र न तस्य मरत्यक्षा- 


न्तसात्तत्टिदिरिति वक्तव्यम्‌ । तकरायिनव तत्काट्व्याबत्तरान्मनो यन्त दृल्यत्र सात्मयाव्देन प्रथमग्रल्यन्नं ग्रह्यप्‌“* 


"नमु तत्ख्देन व्रिकाद्यदुयाविना प्रत्यन्तरे व्रधमग्रघयकष्य ततछाटव्यव्रत्तिगरद्यत दत्य व्या- 





ल्यमःवान्‌ व्याद्तनेतदिप्युकत कयं युक्तं स्यदिति न राद्रनीयम्‌ ; प्रत्यक्षस्य यथा कऋटतरयव्त्तिवेनाक्षणिकयं तथा 


0 र 
प्रतययकन्याति अश्वि सन्मवत्यविसतवादात्‌ + नया परस्य क्षर 


स्व क्षप्रमद्वो न सिव्यनोत्यमिप्रवरणोक्ततवात्‌ ।-ता० 
दि । ४ चदयत्कविन भार व०, पर । ~ नया दील्यादि यनिपदिनप्रकियातर एव ।-ता० टि०। ६ तद्धा 


7 
॥। 





न्य अर कपर । = -वल्वपव-ारः व्रत प | ८ यदपिकतया | 


१।१२४ ] प्रथसः प्रत्यश्चप्रस्तावः ४६९. 


"व्तुनैव विकस्पान्तरेण ग्रहणमिति चेतत्‌ ; न ; तत्रापि 'कथमतदाकारेणः इस्यदेभरेमणाद्‌- 
परिनिठानाच्च । कथरिचत्तदाकारत्वं तु नानेकान्तविद्धिपासुपपन्नम्‌ | तटुक्तम्‌- 
““विरोधान्नोभयैकास्म्यं खाद्रादस्यायविद्धिषाम्‌?” [आ्नमी ० उछो° ३] इति । 
वस्तुतो विविक्तं एव बिकस्प्तदाकारात्‌ , अविवेकस्तु विभ्रमादिति चेत्‌ ; विवेकस्य ५ 
प्रतिपत्तौ कथं विश्रमः ? निश्चवयामावादिति चेत्‌; न; प्रसयक्षेऽपि तदापत्तेः। तथा च 
कथमेतत्‌ “्रत्यक्षं कटपनापोदं प्रसयकेणैव सिति ।'' [प्र० वा० २।१२३] इति , 
तद्धि्माक्रान्तादेव तदभावप्रसिद्धेस्योगात््‌ । तत्र तदाकारस्यासननिधानान्न विश्रम इति चेत्‌ ; | 
इतरत्र कुततस्तत्सन्निधानम्‌ १ वासनात इति चेत्‌ ; न ; तस्याः प्रव्यक्षसमयेऽपि भावात्‌ । 
सत्याः अपि नै प्रवोधः तद्धेतोसमावात्‌ पश्चात्तु प्रस्यक्चादेव सद्शापरापरविपयात्‌ तसवोधे युतं १० 
ततस्तस्सन्निधानं तदविवेकविश्रमश्च विकस्प इति चेत्‌ ; तत्तर्हि प्रधानादिवासनप्रोधः 
यतस्तद्धिकस्पः । न चायं नासत्येव ; वहुरषरम्भात । यदषटवलातु प्रव्यक्षेऽपि स्यात्‌ 1 
तन्न तद्विवेकप्रतिपत्तो तद्धिथ्रमः | 
सत्यमिदम्‌ , न दि बिकर्पस्यापि स्वतस्तद्धि्रमः) विकल्पान्तरादेव तद्धावादिति 
चेत्‌ ; न "ततोऽपि , तद्विषयात्‌ ; तद्योगात्‌ । तद्विपयत्वे च पूर्ववस्सङ्गात । तत्रापि १५ 
(तदन्तरात्तर्कल्पनायाम्‌ अनवखापत्तेः । 
मा भूद्धिकस्प एवेति चेत. ; किमिदानीं कस्पनापोटग्रहणेन उ्यावत्त्याभावात्‌ ? करं 
वाऽश्रान्तग्रहणेन मानसवदेन्द्रियस्यापि विश्रमस्व तुस्यन्यायदयाऽनुपपत्तेः | ततः सति विश्रमे 
तद्धिवेकः तञज्ञानस्याऽप्रतिपन्न एव बक्तव्यः 1 न च तावत्ता बोधरूपतयाऽपि तस्याऽप्रतिपत्तिरेव 
विभ्रमासिद्धिभसङ्गात्‌ “अप्रतयक्षोपरम्पस्य नाथेदषटिः प्रसिच्यति [ ] ईति २० 
वचनात्‌ । भवत्वेवमिति चेत ; सिद्धा तर्हि क्षणभद्गस्वापि प्रसयप्नो तद्वदप्रतिपत्तिः । एतदरव्ाह- 
तथाऽयं क्षणमङ्खो न ज्ञानाः सम्प्रतीयते । 
अथाकारविवेको न विज्ञानांरे यथा क्रचित्‌ ॥१२४॥ इति। 
तथा तेन प्रकारेण अथं परप्रसिदधः क्चषणभङडः न समभ्प्रतीयत। कीदशः ? ज्नानांराः 
तानस्य प्त्यक्षादेः अंशो भागः । क्व क इब ¶ इत्याद फछचित्‌ विकर्पाद विभ्रमक्ताने यधा २५ 
येन तद्‌नुभवाभावप्रकारेण अधीकारात्‌ स्थृखादिव्श्रणत्‌ विवेको नानां न सम्प्रती. 
यते । कीरक्षः विज्ञानं शा इति 1 तरद॑श्चव्वञ्च तस्मात्‌ प्रतिपन्नान्‌ अप्रतिपद्रल्वन फथचन्वि- 
दूभेदात्‌ । 
रस्यते चदि कणभङ्गस्य न सतः प्रतिपतिः, ना भूत्‌ अटुमानानु मगत्येद । तया दि 
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प° ए० ४०५1 तुटना-तेष्यसंण० इस्ये° २०७४ । 


४७० न्यायविनिश्चयविवरणे | (११२५ 


यदैव देतुः तदैव फं यथा प्रदीपकाठ एव प्रकाश्चः, वतंमानसमय एव च प्रसयक्षदेुश्वक्ुर- 
दिव्यापार; ततः प्रत्यक्षमपि तदैव न पूवं नापि पश्चात्‌ तद्‌ तन्नियम एव च तस्य क्षणभङ्ग इति 
चेत्‌ ; छतस्तरसमयनियमः तन्यापारस्य ¶ प्रवयश्स्य तत्समयनियमादिति चेत्‌; न ; परस्परा- 
श्रयात्‌-पू्वेणोत्तरस्य तेन च पूर्वस्य सिद्धेः । तद्धिपयास्त्यक्षादिति चेत्‌ ; ततोऽपि कस्मात्तस्य 
५ तन्नियम एवावगम्यते न पूरौपरसमयन्यापितरमपि ¶ तस्यापि क्षणभङ्गादिति चेत्‌ ; न तस्यापि 
स्वतः प्रतिपत्तिः पूर्ववदोपात्‌ | अुमानादनन्तसेक्तादिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि कुतस्तर्समय- 
नियमः' इत्यादेरपस्थानादनवस्थितेरच । तन्नातोऽनुमानात्‌ तस्रतिपत्तिः । नापि वस्तुस्वादि- 
खिद्गोस्थात्‌ ; ततः परिणामस्यैव सिद्धेरिति निवेदनात्‌ । 
तन्न ्षुणभङ्गात्‌ प्रत्यक्षस्य तत एकस्वस्यापरिन्नानम्‌”; तद्ध्स्यैवासिद्धे; । कथच्चि- 
१० त्दि्परययस्य तु प्रतीतेः भवृत्येव ततस्तत्परिज्ञानमित्यनयैव कारिकया निवेदयति-तंथा 
अयं लोक्र्रसिद्धः क्षणमञ्ञेनः कथच्रिदक्षणिकासा ज्ञानांराः प्रयक्षादिज्ञानभागो द्रव्यापर- 
नामा सम्यग्‌ अकलिपतत्वेन प्रतीयते । कथं पुनसग्रहादिपरापरपयोयाणां मेदे सति 
तदात्मनः प्रसयक्चस्य क्षणभङ्ग नस्वमिति चेत्‌ १ न ; सेदबद्मेदेनापि प्रतीतेः । श्र॑तीते च पयैनु- 
.योगानुपपत्तेः । प्रतीतिरेव कुतस्तथेति चेत्‌ १ स्वत एव चित्रज्ञानवत्‌ । अस्ति हि नीर- 
१५ पीतादिनानाकार्यापिनो ज्ञानस्य सवतः प्रतिपत्तिः । एतदेवाद- "अथः इत्यादिना । अर्थान्‌ 
नीरपीतादिष्वलक्षणपरमाणृन्‌ आकारयन्ति अनुकुर्वन्तीत्यर्थाकाराणि, तानि च तानि 
विवेकोनानि च अनेन तदेकत्वसाधनं परकीयमक्षक्यविवेचनतवं सूचितम्‌ । अर्थाकार- 
विवेक्ोनानि च तानि विज्ञानानि च नीलादयवभासरूपाणि तेषाम्‌ अंो व्यापकभागः 
स यथा अलुभवगतत्वेन क्रचित्‌ चित्रेकज्ञानवादिमते सम्प्रतीयते तथा प्रागुक्तोऽपि इत्येवं 
२० व्याख्यानाथेमेव चोभयत्रापि अंशग्रहणम्‌ , -अन्यथैवमेव तरूयात्‌- | 
तथायं क्षणभद्गोनविक्ञानस्य प्रतीयते । 
अ्थाकारविवेकोनविज्ञानस्य यथा क्वचित्‌ ॥ १११७] इति । 


चिवरव्च विक्ञानमवडयाभ्य॒पगमनीयमेव श्वणमेङ्गेकान्तवादिनोऽपि इति, अन्यथा 
सवेभावनि;सवभावतापत्तेः । निरूपितच्रैतत- “'चित्रमेकमनिच्छद्धिः [ प्र २५६ । | 
२५ इत्यादा । ततः प्रव्यक्त एव. निव्याकुटतया वहिरन्तश्च स्वगुणपर्यायतादारम्यस्य प्रतिपत्तेः 
सृक्तयुक्तम्‌- शस्वगुणैरेकं सद्क्रमविर्वात्तमिः' इति । 
एवं सिते परिणामस्य निठर्याक्कख्त्वात््‌ तमेव वस्तुरश्नण्मागमाविरोधेन कथयन्‌ 
तदश्रणं तच््ार्थसूत्रर्ण दुर्शयति- 


तद्धाचः परिणामः [स्यात्सविकस्पस्य लक्षणम्‌] । उति । 





$ -मयलव्मा-जा०, च०, प०] २ टु्युक्त घटने इत्यन्वयः । ३ -पर्मसतु प्रतीतैः आ०, ब] ४ 


तता त जारः च पठ ॥ = अन्यदवमव त्रु-जा०० चर प । ६ त° सृर | 


११९५ ] । प्रथमः; पत्यक्चपरस्ताचः ८७९१ 


अतश्च समानश्रुतिकस्वेन एकोच्चारणगम्यमनेकं वाक्यसुन्ज्ति-तेः सवरूपादिभिः 
भवनम्‌ आस्मलमः तद्काव; स परिणा? इत्येकम्‌ ¦ अनेन च पररूपादिना भवनं 
रस्याचक्वाणः; साङल्यमतं प्रस्याचष्टे । सवैमेदसूपेण आतमानं प्रतिरममानस्य प्रानस्य प्रतीतौ 
कथं तस्रयाख्यानम्‌ १ अस्ति दि प्रधानस्य प्रतीततिराजुमानिकी + तथा हि~ ` ये. यद्न्वितास्ते 
तद्धेतुका यथा मृदन्विताः शिवश्मद्यो मद्धेतुकाः+ घुखाचन्विताश्च मेदा महदादयः, 
तस्माततदधेतुकाः । यश्च सुखदुःखमोदास्मकस्तदन्वयी तद्धेतुः तद्रधानमिति चेत्‌; न; 
सुखा्न्वयस्य भेदेष्वप्रतिमासनात््‌ ! न दि यथा रिवकादिपु मृदन्वयः तथा भेदेषु युखाद्न्वयः 
प्रतिभासते, अन्यथा प्रधानमेव प्रतिभासितं भवेत. तदन्वयस्यैव तत्वात्‌ ! तथा च किं 
तवालुमानेन परवयक्प्रतिपन्ने तदटैयथ्यात्‌ गृदादिवतत , अन्यथा मृदादावपि तस्कस्पनायां निदयनान्तरं 
तत्रापि तक्कस्पनायां तदन्वरमित्यनवप्यापत्तेः; सत्यम्‌; न तस्य भेदरेपु अन्वितस्येवानुमानं प्रति- 
पन्नत्वात्‌ , अपि तु संगे्रागभाविनो निर्भेद्य । तस्य चातिसु्टमसवेनाुपर्न्धेने वेगरण्यैसनुमा- 
नस्येति चेत्‌ ; मा मृद्रैयथ्यैम्‌ , असम्भवस्तु स्यात्‌ निदशेनाभावात्‌ । शिवकादिरेव निदशषेनभिति 
चेत्‌ ; भवत्येव निदनं यदि तत्रापि मद्रूपं ति दमेव कारणमिति प्रसिद्धम्‌ |. नचैवम्‌ , तद- 
प्रतिपत्तः । न हि निर्मेदस्य सामान्यस्य प्रतिपत्तिः । सेदान्वितस्य तु प्रतिपत्ती कथं नि्भेदरय प्रधा- 
नस्य ?“अग्तेः प्रतिपत्तौ तद्धिपसीतस्यापि कर्पनभिति चेतत्‌; किमिदं चिपरीतत्वम्‌ १ अनाघास्त- 
मिति चेत्‌; न; तद्करपनात्‌ । अनियताधारत्वमिति चेत ; न तर्हि प्रधानस्यापि निर्भदतम्‌, 
अनियतरेदस्वस्यैवोर्प : ! तन्न निर्भदस्य प्रधानस्य देतु यस्य सगेध्रारमाविनः -सष्ष्मतवे- 
नातुपल्यस्य महद्‌दिस्तप्कायात्‌ प्रतिपत्ति! । तता न युक्तयुक्तम्‌- 
“सोक्षम्यात्तद नुपटन्धिर्नामावात्‌ कार्यतस्तदुपखव्धेः | 
पहदादि तच कायं प्रकृतिविरूपं रूपञ्च । [सां० का० ८ ] इति । 


भरतु समभेद्मेव सवेदा तदिति चेतत्‌; न त्दीदयुपपन्नम्‌- “ग्रकरतेर्महान्‌ 
[सां०्का० २२] इति ; तद्धेदात्‌ (दानः इ्युपपततेः ! तद्भेदस्य सतोऽपि महटुखत्ताव. 
नन्वयात्‌ प्रकृतेस्तु विपययादेवं वचनमिति चेत्‌; न तदं महददिस्ददारादिरपि तस्यापि 
भेदस्वेन तदु्पत्तावनन्वयात्‌ + इत्यसङ्गतमेतत. '"पहादाद्ाः प्रकृतिविकृतयः सप्त: [सा 
का० ३] इति | विकृतिखस्येव वत्र सम्भवान्न भरहृततिच्वस्य । “'मूरग्रकृतिः"" [सां का ३ 


श्स्यपि न बन्धुरम्‌ ; भेदतुगतायाः प्रकृतेरपि मेदान्तरन्तयचेलस्यावदयम्भावान मृटत्वस्य 


¶ “कृसदुःससोद्तमनन्विना टि बुयादयोऽभ्यवसायाद्विवशछयाः प्रनीयन्ने । मनि च यदरुदनमनननजि 
तानि तत्खमाचाव्यसकारणदानि, यथा सटेनपिष्टनससगता पल्सुयृद्यदनो द्दैनपिःटाव्यननरप्य रिर्य 
मस्यन्य्तः मेदाननिनि सिम्‌ ।"-सरौ० ० कौ प ५०८ | नाण कात उयम० ५५} २ प ॥ 

प 6 20 
३ स्वप्रा-जा०, व०, पञ! ४ -म्यामिनप्रनि-जा०, द०, प । ५ यया मनने धदनदमटि य. 
पत्तादपि अनुमानानलिपरीनस्यं च्यपाण्यस्नेः कल्पनं मनि नरेद मदः ६ -दन्डरपनेम निः 
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४७२ न्यायविनिश्चयविवरणे [.१श्यण 


अचि्रतिखस्यासम्भवात्‌ ] तन्न एकप्रधानहेतुकल्वं जगतः प्रातीतिकम्‌ › तद्भेदस्य भिन्नोपादान- 
तायामेच प्रवीविमावादिव्युपपन्ने स्वरूपादिभिरेव तेस्य भवनम्‌ । 
तथा, (तस्यैकस्य भावः तद्भावः स परिणामः? इत्यन्यत्‌ ; ` अनेनापि अवया एव 
नावयवरी? इति प्रतिशिध्रम्‌ ; तेषामेव कथन्चिदेकभावस्य अवयविनोऽपि प्रतीते; | अन्यथा 
दाल्यवादायत्तरनिहपितस्वात्‌ । कथं पुनरनेकभावस्यापरियागे तेपामेकमावः ९ प्राच्याकार- 
परित्यागाजदृटुततिकस्यैव उत्तराकासेपादानस्य परिणामस्योपगमात्‌' 1 तस्परियागे च कथं तस्य 
स्थवीयस्त्वम्‌ः अनेक्रावयवसाधारणसवाभावादित्ति † कर्पयतोऽप्यवयविनं न परमाणुवादान्नि- 
शक्तिरिति चेत्‌ ; न ; कथञ्चिदेव तस्य परिदयागात्‌ । अनेकभावस्य हि अनेकभावापत्ति- 
योग्यतयेव प्रस्येकदाभाविन्या परित्यागः न पुनरेकभावापत्तियोग्यतया परस्परसमवायसमय. 
९० भाविन्या ] तयापि तदपरित्यागे तदेकभाववस्यैवाञुतति प्रसङ्गात्‌ ` ततः सत्यप्येकभावे 
कथदिचद्नेकभावस्यापरित्यागानत्न परमाधुवादापत्तिः ! एवमपि अवयवस्य अवयवान्तरेणेरकभावे 
पररूपेणापि भावः प्रतिपन्नो भवति, तथा च प्ते; स्वूपादिभिस्व भाव! तद्भावः इति 
ज्याख्यानं व्याङ्लीभूतं मधति । न येवं दधिभक्षणे चोदितस्य करभेऽपि निघरत्ति; दध्नस्ते 
नाप्येकमावसम्भवादिति चेत्‌ ; न ; तद्ेकभावस्य तत्तद्रूपतया' चित्रैकसंवेदनवन्नियमेन ततस्तस्य 
९ पररूपल्वामावान्‌ तथा प्रतीते; । न चेवं दप्नोऽपि करमेणेकभावः प्रतीदयमावात्‌ । सम्भावनया 
तु तद्भावे अतिप्रसङ्गात्‌ | दयिक्नृणस्य उत्तरतर््रणेनेव करभक्षुणेनापि एकसन्तानत्वापत्तौ 
भवन्मतेऽपि दधिखादने चो दित्तस्य करभेऽपि प्रवृत्तिप्राप्तेः । ततः प्रात्तीतिकमिदम्‌~ ।तस्यैकस्य 
आवः तद्भावः" इति । “ 
तथा, तेन परस्परेकत्वेन द्रत्यपयोयाणां भावरः तद्भाव; परिणामः इत्यपरम्‌ ; 
२० अनेनापि द्र्यात्‌. पयायाणां तेभ्य तस्य आयन्तिकं मेदं प्रयाचषटे, कथच्िदमेदस्यापि प्रतिपत्तेः 
मिथ्येवेयम्‌ ; मेदध्रतिपत्या वाध्यमानस्वादिति चेत्‌ ; कृतस्तस्परतिपत्तिः ? प्रवयक्षादिति चेत्‌ ; 
न ; अभेदरपरतिपत्तेरपि ततत एव्र भावेन वाध्यत्वायोगात्‌ ¡ कथञ्ुभयोरेकतो भावौ विरोधा- 
दिति चेत्‌ ? किमिदानीं मेदप्रतिपत्तिरेव ? तथा चेत्‌; “कस्या तया बाधनम्‌ १ अमैदसंस्कास- 
परिपाकोपनीताया असेदप्रतिपत्तसेति चेत्‌ ; न तस्याः सहभावो क्ञानोसत्तियौगपथस्या- 
२ निप्टस्य प्रसङ्गान्‌ । नाऽपि पञ्चात्‌ ; प्रततिपक्तिभेद्स्याप्रविवेदनात ! अप्रतिवेदनं खधवत्तेरिति 
चेत्‌ ; न; प्रतिपच््यारपि ` तद्न्वत्तिरेकेण तस््रसङ्गाच्‌. ] प्रतिविदितेतसात्मकस्वे तु तयोः 
मेदाभदाव्मकस्येन क्िमपयादरं मवतो यत्तदेव द्र्यपयाययोनं क्षम्यते ? तन्न इयमन्येव अभेद्‌- 
प्रतिपत्तिः प्रत्यन्तान्‌, प्रत्यक्रादेवेकस्मान्‌ सेदवदभेदस्याऽपि प्रतिपत्तेः । एवमपि मेद्‌ एव तरस्य 


॥ 


6. 


४ 
[ 





3 वाक्यनित्यन्ययेः। २ सोवयवानाप्‌ । २ “पूर्वाकरारपरित्यागाजदय्वत्तोतराकारान्वय्रत्ययविषयम्यो- 
पादानतः -जष्टसद्‌० ० 2५1 2 नित्यम्‌ । < -मानम्यै-जा०, व०, प०। ६ --ररणीव भवे 


<} 2 नदन्द्रुपतयाता० 1 ८ वोक्यनित्यन्वरय॑ः} ५ अर्मदमतिपतिः । १० तस्यासलधा वा-भा०, 


चरर 


५ शट नेपटया । > दयुग्रच्यनदनं । १२. प्रव्य्षम्यं 1 


-^ 
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प्रामाण्यम्‌ नाभेर, तस्यासत एव समवायोपनीतस्य तत्र प्रतिभासादिति चेत्‌ ; कथं तदेष 

परमाणतदाभासत्वाभ्यां भिन्नम्‌ १ असिन्रं तथैव द्लीनादिति चेत्‌; न; तदशनस्य 
न. €. > = ~ र दस्य = तन्मे 

वदसेदवत्‌ द्रव्यपर्यायामेदेऽपि तदशेनस्यं प्रामाण्योपनिरातात्‌ । अथ ऽपिः त॑त्र तन्नेष्यते 


समवायोपनीतस्य असत्त एव रदस्य तत्र प्रतिभासनादिति ; तन्न ; तत्राऽपि "कथं तदेव 
इत्यादेरसुषद्गात्‌ अनवस्ते 1 
तस्माद्‌ दूरं गतेनाऽपि प्रमाणेतरभागयोः | 
^, एकत्वं ताल्तिकं वाच्यमनवद्यानभीरुणा ।(१११८॥। 
द्रऽयपयीयतादात्स्यं निरी धज्ञानवोधितम्‌ । 
तद्देवानुमन्तव्यं न्यायमागौलुवर्तिना ॥ १११९॥ 
न च नास्त्येव तञ्ज्ञानमास्ते शेते च माणवः । 
इत्यासनायमेदेन माणवस्याववोधनात्‌ ॥ ११२०॥ 
अपहवे तु तस्य स्वाद्‌ भेदज्ञानमपहुतम्‌ । 
निद्रायितं जगस्राप्तं ततश्चैतन्यवजैनात्‌ ॥ ११२१॥ 
समवायादसेदश्चेत्‌ असन्मेवावभासते । . 
मेद्‌; सर्वोऽप्यसन्नेव किन्नेकक्मासकाशतम्‌ १ ॥ ११२२॥ 
यद्भहयैव परं तच््वं न भवेत्‌ सर्वैशक्तिमत्‌ । 
पयाखोच्येदमेवोक्तं मण्डनेन मनीषिणा ॥ ११२३॥ 

“'समवायसामर््याच्चेत्‌' मेदवतोरमेदावमासः, हन्तैकस्यैव वस्तुनः सामर्थ्य 
विशेषात्‌ नानावमासोऽभ्युपेयताम्‌ व्यथा वस्तुभेदकल्पना' [नहसिण०ध्र० ६१] इति । 
तन्न तव्रामेदप्रतीतिः असती मिथ्या वा, इद्युपपन्नमेतत्‌- "तेन अन्योन्यात्मकल्येन भावस्तद्धावः 
परिणामः इति । 

स किमित्वाद-स्यात्‌ स विकल्पस्य लक्षणम्‌ इति । स परिणामो विकट्पस्य 
विविधं स्वमतातुरूपेण ततीयः कस्प्यत इति विकल्पः, चेतनेतरष्णो भाव; तस्य छक्लणं 
स्वरूपं स्यात्‌ सवेत , प्त्यकेणे विषयस्य तथेव प्रतिपन्तेरिति भावः । 

तव्रेवाचुमानमाद- 


तदेव वस्तु साकारमनाक्ारमपोद्पूतम्‌ ॥१२८॥ इति । 
वस्तु चेतनमन्यच्च धरनि तदेव परिणामल्श्चणमेव नैकान्ततः कथिक षटटरयं वा 
इ्येबकारः । त इत्याह-साकारम इति 1 आ समन्तान्‌ त्रियन्तं कार्याणि यैस आदायः 
शक्तिपयायाः तेः सद्‌ वर्तत इति साकारं सश्चक्तिदं यत उति । 














प्रयमैव । २ प्रयमेयवदरनन क: अ 
९ स्यश्च । २ प्रसश्नददपानस्य। ३ प्रय -प्रनरमासददयननय । ९ प्र दददश्नन्न 
= का ५४ हि भं 
५ इस्यस्यभदर [| <-> एद ननम ना = 
% शत्वन्ाभद्‌ 1 ६ दमरस्मं। ५ यद्ध द एदे तदत ! < तपः <, द + ९० \ ९ न नदद 
भार) ६,० ५० 


९० 


५ 


१० 


१५ 


१०५ 
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सकशक्तिकमपि ध्षणिकंमेव किन्न भवतीति चेत्‌ ? उच्यते-ततो यदि स्वका एव कार्यं 
तंत्ायैमपि दैदेव तदैवं तकायैमपि इति निरवकार्; सन्तानः तच्निवन्धनो व्यवहार । 
पदवादिति चेत्‌ ; कः पन्चादुर्थः ¶ वद्विनाशशचेत्‌ ; सोऽपि यदि का्यमेव; तदा "कार्ये कायम्‌? 
इ्युक्तं भेत्‌ , तच्चालुपपन्नम्‌; भेदाभावात्‌ 1 भेदे तुं नाद्यं कार्य दद्न्यस्याभावत्‌+ भावे स 
५ एव दोपः तदौगपयात््‌ सन्तानशराषो निरवकाक्च इति । कायौदन्य एव नाश्रेत्‌ ; न सोऽपि 
कारणसमतमयः पू्यैवदोपात्‌ । पश्वादेवेति चेत्‌; न; (तत्रापि कः पश्ादर्थः ` इत्यायज- 
गमादन्यवस्थितिदोपाुपङ्गात्‌ । र्न नाश्चः पश्चादर्थः; । द्चौननिवर्तिस्तर्दिं तद्थेः+ कारण- 
द्धौननिदृत्तो का्योदेयादिति चेत्‌ ; न ; अ्ृत्तश्ैनस्य अकारणत्वप्रसङ्गात्‌ । न च सव॑ वृत्त 
द्दौनमेव संसारिणः; सवैदरशित्वापत्तेः । सवेदरिनोऽपि न तत्र तैतनिदरत्तिः तदशायामसवे- 
१० दरत्वापत्तेः । एतेन द्ौनविपयत्वमेव “वतैमानत्वमिति प्रट्युक्तम्‌ ; `देश्ादिन्यवदितत्वेन 
अचृत्तद्दोनस्य अवर्त॑मानलप्रसङ्गात्‌ । योग्यपेक्षया च स्वस्य वतैमानत्वे कथञुपायोपेय- 
भावेन तत्त्वदेशना १ सहभाविनां “तद्भाषस्यानभ्युपगमात्‌ । तन्न निवृत्तिरपि तदथः । 
नाऽपि काट्विशेपः ; तस्यानिष्टे; 1 
भवतु कार्यमेव तदर्थ; ; न चोक्तो दोप ; तदर्थस्य आधारत्वानवक्कप्तेः, 
१५ भनीटादिनेव शवश्चासेनाऽपि खदख्पेण भवति काम्‌ः इत्येवावकर्पनात्‌ , कारचिज्ञेपस्या- 
प्येवमेव षश्चा्छोपपत्तेः, ` "तदन्तरपेक्षया तन्त्वावक्छप्तौ अनवस्थानस्याप्यवकस्पनादिति 
चेत्‌ ; छतस्तस्य तच्वप्रतिपत्तिः १ प्रयक्षादिति चेत्‌ ; न ; तत कारणस्थाप्रत्तिपत्तो “अत इदं 
पश्चात्‌! इयप्रतिपत्तेः । न च तंतः का्यैखहवरात्‌ कारणस्य तत्सदहचराद्रा कार्यस्य प्रतिपत्तिः 
असननिघानात्त्‌ । असन्निहितविषयत्वे च अतिप्रसङ्गात्‌ । उभयसहचस्ते च 
२० क्षणसङ्गभद्गप्रसङ्गात्‌ । तन्न प्रयक्षाच्ः^ तत्थरतिपत्तिः । तस्नन्मनो विकस्पादिति चेत्‌ ; न; 
तस्यावस्तुविपयव्वेनाऽग्रमाणस्यातत्‌ । न चाप्रमाणिकरैव तैसवप्रतिपत्तिः ; प्रमाणव्युखादनप्रयास- 
वेफल्योपनिपातात्‌ | तत्न कथिद्पि पृश्चादुर्थो निश्चवयविपयः } 
भवतु वा, तथाऽपि कुतस्तदा कायैम्‌ १ कारणसामण्याच्चेत्‌ ; न } तदभावात्‌ । 
पराच्यादरेवेति चेव“ ; अक्षणिकादपि ततस्तथा किन्न कार्यं यत्तः सत्त्वं ततो व्यावर्तेत ! 
२५ कार्यकाटेऽपि तस्य भावादिति चेत्‌ ; भवतु, न वियेघ; । न हि कारणभावेन कार्यैविरोधः, 
तदभावेनेव विरोधस्य सम्भवात्‌ , अन्यथा मृताद्पि रदिखिनः केकायितं स्यात्‌ । कथं 





१ कायच्यूमयिः। २ करारणकारणकाटे । ३ क्र्थकार्थत्य कार्यमपि 1 ८ सकलेत्तरोत्तरकषणानामेकस्मिन्नेव 
ङ्प निपतनात दिते च निरन्वेयविनादात्‌ समाप्तः सन्तानन्यवदार इति भावः । «तु सार्य का-जा०, च०, 
प०1 द ठन्नाः जा०, व°, प० । ७ दुदाननिवृत्तिः 1 ८ “दषटताऽतीतच्यय्लं दृद्यता व्तमानाता 1 भाविता द्रक्य- 
मतत्निति क्राच्ज्यवस्यितिः॥~प्रग्वातिक्छाट० 91१३७ 1 ९ दृयादि-जा०, च०, प० 1 १० उपायेपेयभावस्य । 
११ -वक्दटतिः आा०भ्य०प०। १२ पटुचाततेनापि आरभ्वनप० । १३ कार्यमेवेत्यवा- जा०.च०प० 1 १2 तद्‌- 
नन्नय-जः०, च० पत 1 4" प्रत्यन्‌ 1 १ -श्लद्रति- जा०) व०, प०। १० तस्ति आ०, म, प०। 


[ [न 


१८ वदार्पनकषदावाप जा तत; पर 
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पुन! निस्यादेकस्वंमावात्‌ काटमिन्नमनेकं कायैम्‌. १ तसस्वभावभेदादेव तदुपपत्तेः, तदभ्युपगमे 

च कथं तदेकम्‌ १ तदनर्थान्तरस्वेन तत्राऽपि भेदस्यैवोपपन्तेरिति चेत ; कथमिदानीं प्रदीपा- 
देरपि क्षँणिकादेकष्भावादैव देशमिन्नस्य कायैस्य कजलादेरुसपत्तिः १ स्वभावभेदावक्लपनो 
निरशवादञ्यापन्तेः । "एकोऽपि स्वभावस्तस्य तादृश एव यतो नानादेशसनेकं कायैम्‌, इति 
प्रतिवचनं न नित्यपकषेऽपि वैमुख्यमुद्रहति, नित्यादप्येकखभावादेव कालसिन्स्य कायेस्योतपततेः+ *५ 
न सद्धेदेन मेदः; क्णिकवत्‌ 1 तदु्म्‌- 


“राक्‌ शक्तानसरातं कायं पवात्‌ कि्ानिनखवरात्‌ । 

कार्योत्पत्तिर्विरुष्येत न वै कारणसत्तया ॥ 

यद्यदा कार्यतिप्सु त्तदोरपादनास्मक््‌ । 

कारणं कार्थसेदेऽपि न भिनं क्षणिक यथा ||” [सिद्धिवि ०परि० ३] इति । ९० 


तन्न क्षणिकात्‌ कायैम्‌ | 


नाप्यक्षणिकात्‌, ततो यचेकस्वभावादेव देशादिभिन्नं कायैम्‌ ; क्षणिकाद्पि किन्न स्यात्‌! 
तस्थ कायैकारग्राप्त्यमावात्‌ तस्माप्तस्यैव कारणस्वादिति चेतत्‌ ; अनु्पन्नस्य कायैस्य कः कालो 
य्य प्राप्ति; १ उद्पन्नस्येति चेत्‌ ; न परस्पराश्रयात्‌-तसप्राप्ताद. उत्पत्तिः , उपन्नस्य च काल- 
भावात्‌ तत्प्राधिरिति । ्साप्त्या च कारणत्वे अतिप्रसङ्गः-सर्वस्य निस्यस्य एकतर कायै १५ 
स्वाप; । प्रा्रमपि तत्र यदेव समर्थं तदेव कारणं न सवेमिति चेत्‌; पयाप्ं प्राप्या, तद्धि- 
कस्यापि सति सामर्थ्यं तच्छवावियोधात्‌ । प्राप्त्यभावे तदेव कथमवगम्यत इति षेत्‌ १ न; 
अन्वयजञ्यतिरेकास्यौ तदवगमात्‌ ।  तोवपि प्राप्चिमावाभावावेति चेत्‌; कुत एतत्‌ † तथा प्रतीते- 
रिति केत; फ प्रतीतिः ¶ नित्य एवेति चेत्‌; न; शणिकवन्निरंदस्य तस्याप्रत्िपनः ! तन्न एक- 
स्वभावं तत्कारणम्‌. । स्वयावभेद्स्य तु तद्नथोन्तरस्यावक्टृप्ती तननिरंवादेस्य व्याघातः, २० 
अर्थान्तरस्य तु सहकारिखननिधिखूपस्यावकस्पनं प्रागेव निवारितम्‌ । तन्न नित्यादपि कार्य 
क्षणिकवत्‌ । श्राक्‌ शक्ततः इर्यादिकन्तु देवैः“ खाम्यापादृनयुद्ध बासिष्धितं न वस्तुतः 
तत्कारणत्वनिवेदनवुद्धया । कथमन्यथा “.मिथ्यकान्ते विपो वा कः स्वपक्चविपक्रयोः'' 
[स्पीण्डले° ४१] इति तद्वनं न विरध्येत ¶ ततः श्टणिकादिलग्रणात्‌. चिपद्नान वाधक- 
प्रमाणबलेन व्यावर्तितस्य साकारत्वस्य निच्ितान्यधातुपपत्तिकत््रेन गमक्त्वोपपन्तेः वि २५ 
रुद्धम्‌ ततो वस्तुनः परिणामलक्षणत्वसाधनमिति ` सृक्तमेतत-"तटेव वस्तु साक्रारम्‌? सपि । 
तन्बेवं वस्तुवत्‌ तद्धमीणामपि शक्तिमत््षेन तल्ट्धण्वे त्रमातमाभ्यागनेदान्ारष्ट- 








५ 9. एङदम्त [० + 
त्वम्‌ ; पुनक्लद्धमाणामपि तथां तत्वमिति एक्वम्तुधमरेव सकटम्यापि जगतोऽनिव्यःप्रतवाघ्र 
क 
९ ्पियदिस्-अ०,८०,८० \ २ दायमेदेन नित्यस्यन्डनयमेदः 1 इ नदर्‌ लदा, य०, एर) 
च [ [१ ५ = 
४ ततथोत्पा- ०, यर, प० ! ५ इदस्य । ६ दायदव्प्रास्यः 15 दारदः 1८ नमप्न्येद)९ 


ष [त्र 
शन्दयर्स्या स्र =-=. न = 
लन्दसर्पिरेकायपि 1 ९० सक्ग्ददैदेः। १९-पनत्वनिि सालादर एर 1 २ ठमनन्यन्यररान्र्य्द | 


॥ | 
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वश्ठन्तरतद्धमीणामवकाशः स्यादिति वेत्‌ ; आह- अनाकारमपोदृधरृतम्‌ इति । न 
विद्यते आकारोऽनेकान्तद्टपस्वभावो यस्य तत्त्-अनाकारं वस्सिति सम्बन्ध! | कीटा 
तथा १ अपोद्‌ धृतं दर्यरूपतया पयायेभ्यः तद्रपतया द्रज्यात्‌ परस्परतश्च नयबुद्धधा एक्‌. 
छतम्‌ , अप्रथकङ्कतस्यैव अनेकान्तात्मत्वोपगमादिति भावः | ययेवं व्यमिचारी देतु; साका. 
सत्वादिति, तेषां शक्तिम््ेऽपि परिणामलश्नणस्वाभावादिति चेत ; न ; तेपां पृथकक्षक्तिमस्वा" 
भावात्‌ । न चैवमवस्तुखमेव नयबुद्ाऽपि वस्तुतादारम्यस्याप्रतिक्नेात्‌ दुनेयत्वादुपद्गात्‌ 1 
ततो नयापैणया एकान्तारेसकल्वं प्रमाणा्पणया स्वनिकान्ताद्पकत्वं वस्तुन इति उ्यवस्थितम्‌ । 
यलपुनरिदम्‌ जनेकान्तनिराकरणाय व्यासस्य सूत्म्‌-“नेकस्पिन्नसम्मयात्‌' [तद 

स० २।२।३३| इति । अस्यार्थः -नानेकान्तवादो युक्त; । कत एतत्‌ १ एकस्मिन्‌ धर्मिणि 
सदृसन्तवनित्यानित्यत्वनानैकल्ादीनां चिरद्धधमीणामसम्भवादिति; तत्राद~ 

मेदानां वह्ुभेदानां तच्चेकच्रापि सस्मवात्‌ । इति । 

परिणामलश्चणमेव वस्तु 1 इतः ? सेदानां सदसत्त्वादीनाम्‌ । कीटशानाम्‌ ? 

वहुभेदानाम्‌ अनेकप्काराणा तच्च तस्मिन्‌ पररसिद्धे एकच्ापि “एकमेवादिवीयम्‌” 
[छान्दो ०६।२।१] इत्याम्नातेऽपि न केवरं स्याद्रादिप्रसिद्ध जीवादावेव इत्यपिशच्दः सम्भ- 
चात्‌ । तथा दि- 

व्यावृत्तं चेन्न तद्रद्य प्रपच्चाद्वकल्प्यते 1 

तस्याप्यवस्तुल्पत्वं तंरेव प्रसज्यते ॥ ११२४ ॥ 

तस्मादिव स्वरूपा्च तच्चेद्‌ व्यावृत्तमुच्यते । 

नैरात्म्यवादनिरशक्तिः कथं ते ब्रह्मवादिनः ? ॥ ११२५ ॥ 

स्वरूपादनिचरृत्त' तत्‌ व्यावृत्तं चेत्‌ प्रपञ्चतः । 

सदसद्ममेदोऽयं कथं त्त्र न सम्भव्री १ ॥ ११२६ ॥ 

प्रपल्चात्तद्विवेकन्धेत्‌ ऊुतच्िदवगम्यते । 

प्रपञ्चायिगमस्तत्र न भवस्येव सर्वथा ॥ ११२७ ॥ 

तद्धिवेकवदन्यच्च तद्रुपञ्चेन्न वेदयते । 

सवेधा वदनिर्मासं न प्रधानाद्िभियते | ११२८ ॥ 

सत्यन्नानास्मना वित्तिः तस्य नो चेदिवेकत; । 

विद्विताविदितार्माऽयं तत्र मेदोऽन्तु सम्भवी ।॥ ११२९ ॥ 

अगरेतत्वञ्च नियञ्चेन तस्व व्रह्माचिवेकत; । 

समु्रुणां प्रयासस्य करिमन्यत्च्लमुच्यताम्‌ ॥ १९३० ॥ 


ना च 
१. मद पर ला० 3 । ० पम ¡ २~- दधतराद्‌ वे स्रा ध ग्र ॐ प०। २, ग्रपद्चवुदव, श्र वरह 1 
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संसारस्य निव्त्तिशेत्‌ मुक्तो संसारिता कथम्‌ १। 
विश्रमाच्चेत्‌ स एवायं सलयां सक्तौ कथं मवेत्‌ ! ॥११३१॥- 
कथलिचदेव तन्नित्यममृतत्वं यदीष्यते | 
निव्यानियस्वभावोऽयं भेदो ब्रह्मणि सम्भवेत्‌ ॥ ११३२॥ 
एवं वहूप्रमेदस्य तज्निर्भेदस्य सम्भवे । - ५ 
परिणामस्वरूपत्वं तस्य केन नित्रार्यते ।।११३३॥ 
तदनेकान्तचिदेषे न ब्रह्मं व्यवतिष्ठते । 
तस्पाद्रह्यविरोपीदं सूत्रं व्या्ोपणितम्‌ ॥११३४॥ 
यत्पुनः सर्वमनेकान्तास्मकमेव इति निधीरणे भाष्यकारस्य दूपणम्‌- "तेति त्रमः, निरं 
हयनेकान्तं स्ेवस्तुषु प्रतिजानानस्य निर्धारणस्यापि वस्तुत्वाविशेपात्‌ खादस्ति स्या- १० 
नास्ति इत्यादि यिकरल्पोपनिपातादनिधीरणार्मकतेव खात्‌ ।'” [नद्य “शां ° २।२।३३] 
इति ; तदपि भवत्येव यदि धर्मिण्येव तस्य निर्धारणवदनिांरणमपि । न चैवम्‌, 
त॑त्र निधीरणस्थैव मावात्‌ , अनिर्धारणं तु धर्मापिश्या तदभावात्त , धमोणान्च तद्विकलानां 
ब्रह्मण्यपि निवेदनात्‌ । 
यच तथ्येदमपरम्‌ - “एवं सति कथं प्रमाणमृतः सन्‌ तीर्थकरः प्रमाणप्रमेय- १५ 
परमातृप्रमितिषु अनिर्ारितासु उपदेषट, शक्चुयात्‌ % [त्रम शां० २।२।३३] इति ; 
तदपि न सुन्दरम्‌ ; सवरूपादिना प्रमाणादीनां सत्तयैव निधीरणात , तंया तदनिर्धारणं तु 
पररूपादिना ददभावात्‌ । एवमन्यदपि तस्य दुर्विंसितमपासितच्यम्‌ | ततो यदुक्तम्‌ 
"'अनि्धारिता्थं शासं प्रणयन्‌ मत्तोन्पत्तवद नुपादेयवचनः स्यात्‌? [व्रह्म शां० २।२।३३] 
इति ; तत्र फथमनिधीरितार्थं॒श्चाखप्‌ ¶ प्रकारान्तरेण चेतत्‌; न ; तस्याभावात्‌ । उक्तम २० 
कारेण चेत्‌ ; कथं तसमणयतो मत्तादिसादययम्‌ ? प्रमाणोपपन्नवस्तुवादिनः तदूुपष्तेः, 
अन्यथा वेदोऽपि मत्तादिवदनुपादेयवचनः स्यात्‌. , तेनापि संदसदादिस्वभावं व्रहमोपदिता 
"सदेव तत्‌ असदेव वा इत्यनिर्धौरितस्यैव तस्य प्रणयनात्‌ । अथ व्रद्मणि परमार्थमति 
न प्रपश्चो नाम कथिदस्ति यद्धिवेकस्य तन्न ॒रपान्तस्त्वात्‌ सदेव व्यनिर्धारितं नन्भवेदिति 
चेत्‌ ; न तर्टीदानीमनेकान्तदोपोऽपि, तस्यापि प्रपद्धान्तर्मतस्वेन तद्भावे सम्भवाभावादि- 
स्यरमतिनिवेन्धेन । 


२५ 





$ व्रह्मा ा०वन०्प० । २ धर्नियि 1 ३ निपारपानादा्‌ । ४ नि्भरयरान्यानाम्‌ 1 = ननन । ६ मन्य. 
ऽभावान्‌ 1 ७ “सद लव्वागेदत्‌। निरुक्त नानिरकं च । निदनं =ानिन्य्यं = । विरमं नयनं च 1 र्न्यं 
व्रतं च सयममवत्‌ 1 "-त०्ड० २1६1 "पुनय मूतन्ययम्‌मममदन्‌ ,.. निन्य नन (निर नमनग्मन्‌ 
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[न (ज ल [अ न 
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स्यान्मतमः-सत्ति सामान्ये सम्भवस्येकत्र मेदः तस्येव एकाथस्वात्त्‌ । न च तदसति; 
व्यक्तिभ्यो ऽर्थान्तरत्वेन अप्रतिपतत्तः । न च ता एव सामान्यम्‌ ; अनन्वितव्वात्‌ | कथच््ि- 
दन्वयकत्पनायाम्‌; अंँनवस्थोपनिपातात्‌ । तदभावे कथं धर्मिधरममादिव्यवस्था ? सामान्यद्प 
एव दि शब्दो धमीं तस्य साध्यसाथनधर्मसाधारणत्वात्‌ 1 धर्मोऽपि साध्यमनित्यत्वं तद्रूप 
५ मेव, तस्य पक्षसपक्षसाधारणत्वात्‌ । अन्यथा तरद॑शञ्याप्तेरभावप्रसङ्गात । देतुधर्मोऽपि कृत- 
कत्वादिः रत॑तसाधारण एव, अन्यथा अनेकानितिकसप्रसङ्गात्‌; इत्यपि न मन्तनञ्यम्‌; व्यावृत्ति- 
५ ४५ वऽ [+ {अ ५ कः 
मेदतस्तदुपपत्तेः । अश्चव्दव्यावृत्तिः शब्दां धर्मी, धमश्च अकरतक्त्वादिव्याचरत्तिः कृतकत्वादि- 
रिति पयौप्तमेतावता किं तदर्थेन वस्तुभूतसामान्यपरिकल्पनेन ९ परिकस्पितेऽपि तस्मिन्‌ तद्धे 
दस्य अवरयाभ्युपगमनीयलात्‌ , अन्यथा मेदत्यवहाररच्युतेः । संमानाधिकरण्यादिन्यव्‌- 
५ म नि दार 
२१० हारस्यापि तत्त एवोपपत्तेः । तद्धेदर्य॑वस्तुसत्त्वेऽन्वितत्ये च सामान्यस्यैव श्ब्दान्तरमिदभि- 
त्यपि न मन्तव्यम्‌; कस्पनयैव तस्य तद्रूपत्वात्‌ न वस्तुत; । कपनेव हीयम्‌ अवस्तु्न्तमपि 
वस्तुसन्तमिव अनन्वितमप्यन्वितमिव अभिन्नमपि भिन्नमिव स्ववासनाप्रकृतेरुपदक्षेयन्ती धर्मि 
धमेभावादिसामान्यप्रयोजनमुपकत्पयति | तदुक्तम्‌- 


“संसृज्यन्ते न भिन्ते स्वतोऽर्थाः पारमाथिक्राः । 
"१५ रूपमेकमनेकश्च तेपु बुदधेरुपप्ठवः ॥” [प्र०वा० ३।८६] इति । 


-तनेकत्र मेदसम्मवः तस्यैवेकस्याभावादिति; तत्राह- 


अन्वयोऽन्यत्यवच्छेदो उयत्तिरेकः स्वखश्चणम्‌ || १२६॥ 
ततः सवौ व्यवस्थेति नत्येत्काश्रो मयूरवत्‌ 1 इति । 


न्वयः अनुगमः खण्डादिपु गौरिति तन्तुषु अयं पट इति रुचकादौ तदेवेदं सुव 

२० णेमिति रूयः, सोऽन्धस्य ककः बीरणादेः मृदेश ठयवच्छेद्‌ एव नापरः | ततथा सर्व 

स्मा्त. सजातीयात्‌ विजातीयाच्च व्यतिरिच्यते भियते इति उयतिरेकः स एव स्वलक्षणम्‌ 

न पूर्वोक्तम्‌ । तत्तः तस्मादन्वयात्‌ स्वटश्रणाच्च सवी निरवकेपा व्यवस्था स्वाभिमतवस्तु- 

न्यवर्यितिः इति णवं तयेत्‌ `` खतं क्यात्‌ काक इव काकः सौगतः तदुन्यवस्थात्मनि 

चरत्यक्रियायाञुपायात्मनः पिच्छभारस्यामात्रात््‌ ममूर इव मयूरो जैनः तत्र तस्य 'तद्धारस्य 

२५ निवेदनात्‌ स॒ इव तद्वदिति । सौगतस्यापि उक्त एव॒ तव्रोपायः अन्वयः स्वलक्षणन्च 
तक्कथमेतदिति चेतत्‌ १ न तावत्‌ खटक्चणं तत्रोपायः; तत्य- 





4 बौद्धस्य 1 २ सौगत एव परेणापायमानं दूपणमनुवदति?-ता० दी ० । ३ सामान्यामावे ।  सपश्च- 
साधा एव 1 ५ "पन्नमात्रे छनक्रतास्वाद्रीकारप्रक्रेण यपाथःरणानैकान्तिकलम्‌"-ता० दि० । ६- लान्पादृततैः 
ल~ जा०, व०, प० 1 ७ “ञनित्यः दाब्दइति-ता०दि० 1 ८ यतद्धदस्य 1 ९- नैव द्यवम्तु आ०+बर०,प० । 
द्रव्यम्‌ प्रन्वाण्चदर° ३।०८९३. । ५० “भेदानां वद्ुमेदरानां त््रकस्मिन्नवोगततः 1” -प्र० वा० ३।८९ । ११ 
नृत्यं क्- जा० चर, प० 1 ५२ तद्धवम्य जण; यम, पे०। 


११२७ | 


ध्रयमः श्त्यक्षप्रस्तातः ४७२, 


उ्यतिरेकैकखूपं तंद्यथान्यस्माद्‌ विविच्यते । 

तथा स्वतोऽपि नीरूपं तदुपायः कचिक्कथम्‌ ? ॥ ११३५। 
अन्यस्मादेव तस्यास्ति विवेको न सतो यदि । 

कथं तथेश्रूपत्वमविवेरुविघ्रेकयोः ।११३६॥ 


अविवेकयितेकाभ्यां तदसेदस्य सम्भवे । ४ 


तदेव वस्तु सामान्यं तरकथं वन्निपिध्यताम्‌ ॥११३७। 
न च तत्कल्पितं रूपं स्वाटश्रण्यविरोधतः । 

अस्प्ररयं करपनाभियैदक्ष्यतेऽन्यैः स्वरक्षणम्‌ ॥११३८॥ 
वस्तुतामान्यसंसिद्धे; त्रोढेनेह विभ्यता । 

स्वरूपतोऽपि उयावृत्तमेकान्वेन तदिष्यताम्‌ ॥ ११३९॥ १०: 
स्वलक्षणे चासव्येवमन्यन्यावृत्तयः क ताः । 

न हि व्यीघरत्तकाभावे सन्ति तास्तदुपाश्रयाः ॥ ११३०॥ 

तदभावे कथन्नाम कर्प्यन्तां तन्निबन्धना! । 

जातयो वहुधा भिन्ना यतः सुक्तमिदं वचः ॥ ११४१॥ 

'“ततो यतो यतोऽथीनां व्यावृत्तिस्तन्निवन्धनाः 1 

जातिभेदाः प्रकर्प्यन्ते तदिशेपावगादिनः 1 [प्रण्वा० ३।४०] इति ] 
जात्यभावे कथञ्च स्यात्‌ धर्मिधमौदिसम्भवः । 

अनुमानन्यवस्या ते यतस्तेनावकल्प्यताम्‌ । ११४३॥ 


१५ 


सदपि स्वलक्षणस्य व्याव्ृत्तिभेरे कथं तन्निवन्धनस्य सामान्याकारस्य विकर्पादपि प्रति- 


पत्ति; कथञ्च न स्यात्‌ ¶ तस्याघस्वुसवेन तर्दकारणस्वात्‌ | अकारणस्यपि स्वदेघुजनितात्‌ शक्ति- 
विशेषात्‌ प्रतिपत्ती केमथेक्याद्‌ वण्तुन्यपि स्वज्ञानं भ्रति कारणत्वपरिकस्पनम्‌ , तस्यापि ततः 


29 


शक्तिविशेपादेव ता्तात्‌ प्रतिपत्तिसम्भवात्‌ ? सवस्यापि वस्तुनः तत एव प्रतिपत्तिः स्याद्‌- 
कारणस्वाविशेपादिति वेत्‌ ; अवस्तुनोऽपि स्यात्‌ + तथा च शब्टविकल्पेसव शाव्दृखवन्‌ 
छृतकत्वादिकसपि प्रतीयता निरश्ेपजातिविन्चेपाधिष्ठानतया शब्द्रधर्मिणः रतिपतेः रेतुमाध्य- 
विकस्पानां कथन्न केमयंक्यम्‌' १ यत इदं सुभापितम्‌-- 


("ततो यो येन धर्मेण विभ्रपः सम्प्रतीयते । 
न स शक्यस्ततोन्येन तेन भिना व्ववस्थितिः।। [न्वा ३।९६} ध्नि। 

















शक्ति तनि [दकारण पि रय (= ग्रति ८ धानं ~ 
श्ाकानयसद् कर्णस्यापि तर्न्‌ [नयतस्यद श्रात्पतिः न सदस्यत्यपि समाधान मन दमनुप्रदि.- 
2 
९ खटसगम्‌ ! २ सस्रत । र नदन्‌ आ०.द०्०एत | ८ स्टन एरव्रनष्ः 1 + दन 
भ “= 
रल्म्यता दमत स्य, स०+ एण ६ {व २. -रद गऽ रयउन्‌ { ७ ५.८ जदा छ, € ८~ दस भ 
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र ५४ ~ ~ 
स्वार, प०, प०\ ९ पैमय्यिति प्न 


४८० स्यायचिनिश्चयविवरणे [ ११२७ 


पत्तावपि पक्षपातं परिव्यजति । ततो विज्ञानशाक्तिपरिन्ानवैकस्यादेवेदं धरमैकीरततेवेचनम्‌- 
(नाकारणं विषयः" [ ] इतति 1 .न कारणस्वात्तस्यं ततः प्रतिपत्तिः अपि तु 
तद्न्यतिरेकादिति चेत्‌ ; न ; तदत्तस्यापि' स्वारश्चण्यप्रसङ्गत्‌ । सखवच्क्षर्णं हि विकल्पः स्वसंबे- 
द्नाघ्यक्चविप्रयलात्‌ तव्कथ्रं॑त्द््यतिरेकिण; सामान्यरूपत्यम्‌ ¶ विश्रमादिति चेत्‌ ; कस्य 
५ विभ्रमः १ तस्यैव विकल्पस्येपि चेत्‌ ; न ; ततः स्वरश्चणतयैव तदाकारस्य स्वतः प्रतिपत्तेः । 
विकल्यान्तरात्‌ सामान्याकारतया प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न ; ततोऽपि तद्ाकारस्याज्यतिरेके 
सखलश्रणतायाः एवोपपत्तेः । पुनः विकत्पान्तरात्‌ सामान्याकारतया प्रतिपत्तौ अप्रतिपत्तिरेव 
अनवस्थोपनिपातात्‌ | तन्न सविकस्पवुद्धे अच्यत्तिरेकी सामान्याकारः सम्भवति, यत्म्च्छा- 
दितमेदत्वात्‌ भावा अभेदिन इव प्रघ्यवभासेरन्‌ । ततो दुभाँपितमेतत्‌ असम्भवद्विषयत्वात्‌- 


१० (पररूपं स्वरूपेण यया रसन्ध्रिसत्रि)यते धियां । 
एकाथव्रतिभासिन्या सावानाधिस्य मेदिनः 1 
तया संटृतनानाताः संवरत्या भेदिनः स्वयम्‌ | 
अभेदिन इवाभान्ति भावा रूपेण केनचित्‌" [धर०वारस्व ° ३।७०-७१] इति। 
कृतश्वायम्‌ अभेदप्त्यवमर्ची "गोस्यम्‌, अयमपि गो; ‡ इति विकस्प\ खण्डयुण्डा- 
दिष्वरेव न ककंशोणवकैरादिप्वपि भेदाचिदोपात्‌ १ तेष्वेव तद्धेतोः स्वभावस्य नियमात्‌, दृश्यः 
हि सत्यपि भेदे केचिेव कचित्‌ स्वभावतो नियताः यथा रूदृ्ुते चश्चुरादय एव च्वयदि- 
शमने च गुहूच्याद्य एव नापरे, तद्वत्‌ पवायसेद्पसमरऽपि खण्डाद्य एव ततो नियता न 
कर्कादयः } तदटुक्तप्‌- 
{ "एकप्रस्यवपर्शाधेक्तानाचे कराथैसाधने 1 
२० भेदेऽपि नियत्ताः केचित्‌ स्वमबिनेन्द्रियादिवत्‌ ॥ 
उ्यरादिश्षमने काचित्‌ सह प्रत्येकमेव वा | 
च््टा यथा वोपधयो नानाच्वेऽपि न चापराः ॥" [पर० वा० ३।७२-७३] 
इति चेन; उच्यते-- क्दिव्यतिरेकेण खण्डादिष्वेव नियम्यमानस्तस्प्वभावः 
कल्पितः, ताच्तिको वा ! कर्पितदयेन्‌; ऊतस्तत्रेत्र तत्कल्पनं न ककदिप्वपि ? तच्निवन्धन- 
२५ स्यापि सखमाव्र्य तत्रैव नियमादिति चेन्‌; न; तस्यापि कल्पितस्य कुतस्तप्रेव" इत्यदिर्दोपात्‌, 
अनवस्थाङुपद्गाच्च । तन्नामा करिपितः। तात्तिकदवेत्‌; सिद्धं ताच्िकमेव सामान्यम्‌ , तस्यैव 
ग्वण्डादरिसाधारणस्य स्वमावस्य त्त्वा । नयनद्रेरपि दर्यनदटेतो; स्वभावस्य सामान्यस्येष्टी 
अनिष्टाुपद्धाभावान | तथा च तस्स्वभावग्रा्िणी बुद्धिः अर्थवत्येव नानर्थिका, वश्बुनिप्रेव 


१५ 


[ ^ 





4 “नामान्यरा्न्व विक्वयाः'~चा० दि० 1 २ सामान्यारगस्यापि 1 २-तया एवौ जा०, वण, 
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न्ग 


प 2 सन्नयि आ वम, पन = (ञन्य्रव्यवृच्याःनकसामान्यम्‌”-ता० ि० 1 द संहियनै जआ०, 


श्र०, पठ । ७ न्व्रेदटयुदरथा-नार टि? 1 


२।१२८ । मथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः ८ 


नातत्कार्यककीदिग्यपोहनिा । तस्याञ्च यद्राह्यं खण्डादिष्वेकं ककोदिभ्यस्च च्योदरृत्तं रेपमव- 
भाति तत्सत्तसमेव न निस्तच्छ परीक्ष्यमाणस्योपपत्तेः । तन्नेदमपि परीक्षासदहं परस्य वचनम्‌- 


^त्रस्वमावग्रदाय्या धीस्तदथं ब्राप्यनाथका । 
विकल्पिकाऽ्तत्कायाथमेद निष्ठा प्रजायते ॥ 
तस्यौ यद्रुपमामाति बाह्यमेकमिवान्यतः । ५ 
व्यौवृत्तमिव निस्त परीक्षानङ्गभावतः।। [प्र वा० ३।७५-७६] इति । 
यदि पुनः स्वभावनियमोऽपि नेप्यते ; न तरि अमेदप्रत्यवमद्ौः तन्निमित्तः । तद्‌- 
भावान्न करिपतसपि सामान्यमिति कथं ततो धर्मिधर्मसामानायिकरण्यादिव्यवस्थानर्वनं 
वोद्धस्य ? ततो वस्तुसामान्योपायेन तन्नतनप्रत्तं जेनमभिसमीक्ष्य निरुपायतयैव प्रवर्तमानं 
ताथागतमुपहसद्धिः देवेरुचितमेषेदयुक्तम्‌- १० 
'अखण्डताण्डवारम्भयिकडारोपभूपणम्‌ । 
चिखण्डिमण्डलं वीक्ष्य काकोऽपि किल नृत्यति ।'` | ] इति | 
कुतदच स्वलश्रणस्य अन्वयस्य वा प्रतिपत्तिः ? अग्रतिपत्तां ताभ्यामेव सर्वव्यवस्येति 
प्रविज्ञालुपपत्तेः । याथासद्येन प्रव्यक्षादुमानाच्चेति चेतत्‌ ; न; प्रयक्नस्य यथाकत्पनमप्रतिपत्तं 
न हि परकस्पितम्र्‌ एकान्तनिरंशक्षणक्षीणनीखदिस्वलश्षणाकारं प्रत्यक्षं दिचक्षवोऽपि वीघ्षामहे, १५ 
यतस्तेन स्वल्णप्रतिपन्निं प्रतिटभेमदि । अनुमानस्य च यथा नामिजस्पसम्पकंयोग्याकारस्य 
प्रतिपत्तिः तथा निवेदितमेव । अप्रतिपन्नादपि तत पव तसप्रतिपत्तिरिति चेन; अत्राद्‌-- 
प्रामाण्यं नाग्रदीतेऽथेँ प्रत्यक्षेतरगोचरो ॥ १२७ 
[मेदामेदौ प्रकस्प्येते कथमात्पविकल्पक्तेः |] इति । 
प्रमाणकमे प्रापाण्यं परिच्छित्तिङश्चणं तत्‌ न सम्भवति | कस्मिन्‌ ? अभर ध 
हीते स्वयमप्रतिपन्न प्रव्यक्षादा "अग्रत्यक्षापलम्भयःः [ ] त्यादि वच. 
नात्‌ । कस्मिन्‌ परिच्छेदे तत्तत्र न सम्भवति १ अथं खटध्रणे सामान्ये च । सामान्वम्यारथ. 
स्वम्‌ अर्धकसाध्यवसायेन परेरभ्युपगमात । ततः किम्‌ १ इत्याट्‌ -श््रत्यन्ननरगो चसै 
मेदासेदौ प्रकल्प्यते कथम्‌? इति । प्रत्यक्षेतरगोचरो प्त्यश्नाठमानविषयो मेदा. 
दौ स्वलश्रणसामान्यरधरणो प्रकल्प्यते प्रक्थेण स्थाप्वेने । धम्‌ ? न सथदिदन्‌ | 
कैः १ आत्मविकल्पक्तेः आत्मानं वस्तुस्वभावं विकल्पयन्ति मि न्दन्नि टर्यात्मयिदन्पदा 
भेदेकान्तवादिनः संगताः तरिति | न टि तद्प्रतिपन्याम्तयोम्तद्िपयत्वम्‌, , अतद्धिपयन्यगा- 
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भाबप्रसट्धादिति सन्यते । भवतु यधाप्रतिमासमेव प्रमं तदवरज्यानुमानं ग्यन्छ्रमु नान्य 
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९८२ न्यायविनिश्चयविचरणे (११२८ 


लश्वणे च प्रमाणनिति चेत्‌ ; न; तत्रापि सम्भवक्रमाभ्यां वस्तुभूतानेकधमौधिष्ठानस्येव भावस्य 
प्रत्यवभासनात्‌ न निरशक्षणिक्परमाणुरूपस्य नाप्यवस्तुसामान्यार्मनः । 

भवत्वेवम्‌, तथापि तदेव तत्र प्रमाणमिति चेत्‌; आद--"प्रामाण्यं नाय रीतेऽथेः 

इति । प्रमाणमावः प्रायाण्यभर्‌ अविसंत्रादित्वम्‌ अन्यद्वा प्रस्यधादे$ न सम्भवति । कसिमन्‌ ? 

५ अर्थे स्वलक्षणादौ 1 कथम्भूते १ अगहीते भप्रतिषन्ने । अंसम्बन्धेन प्रामाण्यस्य अत्रेव 

` निराकरणीदिति भावः । ततः किम्‌ १ इव्याद-्रत्यक्ष' इत्यादि । उयाख्यानमनत्र पूर्ववत्‌ । 

भवेदपि प्रस्यक्षुस्य प्रामाण्यं तत्रा्थप्रतिभासात्त, नानुमानस्य तत्रावस्तुविपयस्वेन 

तदभावात्‌ । तत्रापि खण्डादयोऽर्था एव॒ अतस्कायैकारिककौदिव्याव्रत्तिवि्षि्टाः प्रतिभासन्ते, 

त एव च तेपां सामान्यं नापरमेकं गोद्वादि तव्यवदारस्य ताद्गर्थगोचरेरेव ज्ञानामिधानैः 

१० प्रवर्तमानव्वेन मिथ्यात्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 


५“यभर्त्नाने निविष्टास्ते ८ अर्था ज्ञाननिविास्ते ) यतो व्यादृत्तिरूपिणः। 
तेनाभिन्ना इवाभान्ति व्याब्त्चाः पुनरन्यतः ॥ 

त एव तेपां सामान्धं समानाकरारगोचरैः । 

्रानाभिधानेरभिध्यार्थो व्यवहारः प्रतायते ॥” [ प्र बा० ३। ५५.७८ | 


९५ इति चेत्‌ ; कथं पुनर्भेदस्य तरस्वभावस्यापरामर्चे तेपां प्रतिभासनम्‌ १ नतत एव प्रतिभासन्ते न 
प्रतिभासन्ते चः इति व्यावातात्‌ । भेदरूपेणैवाध्रतिभासनं न शूपान्तरेणेति चेत्‌ ; न ; निरश- 
वस्तुवादिनामेकव रूपमेदाभावात्‌ । कल्पनया तद्भेदे कस्पितमेव रूपान्तरं तसरतिभासिसामान्यं 
ना्थैस्वरूपम्‌ , दययुक्तसुक्तम-"त एव तेपां सामान्यम्‌" इति । कथजञ्चेवं ““प्ररूपं खरूपेण'' 
[प्रन्वा० ३।७०] इत्यादिना संवरृतिस्वरूपमेव सामान्यम्‌ भावनानात्वप्रच्ादनमिति पूर्वं प्रतिपाद्य 

२० इदानीमन्यथाचचनसुपपन्नं विस्मरणश्ञील्वापन्तेः १ तन्न ्ततोऽथप्रतिभासनम्‌ , अप्रतिभासिते 
-चन वस्य प्रामाण्यम्‌ | तदाह~श्रामाण्यम्‌ नागहीतेऽथै इति । यदि स्यात्‌ ; 
निलत्वायतुमानस्यापि किन्न स्यात्‌ ? तस्यै तरर प्रतिवन्धस्याप्यभावादिति चेत्‌ ; श्रणक्षयाद्च- 
मानस्य कृतस्तत्र प्रतिवन्धः ? प्रयक्षादिति चेत्‌ ; न $ परकस्पितस्य तस्येवाप्रततिपत्तः । 
प्रतिपत्तावपि ततो नाथवत्‌ तत्कार्यस्याज्ुमानस्य परिन्ञानम्‌ ; स्व्यं तदाकारत्वेन 

् खविकर्पकापत्तेः । न च उभयोरपरित्राने तत्सम्बन्धस्य परिक्ञानम्‌, “"द्िषटमम्बन्धसंपित्ति- 
नंकरु.पप्रवेदनात्‌ः [ भ्र० वा्िंकाठ०१।१ ] इति स्वयमेवाभिधानात्‌ ¡ विकर्पाद्पि न 
ततत एव तस्य प्रतिपत्तिः ; तेन स्वग्रहणेऽपि अर्थस्याग्रदणात्‌ । विकल्पान्तरेणापि स्वांधामाच्- 
पर्यवसायित्वेन तद्यतिर्किस्य तंस्याप्रदणात्त । न च तदू" अदुमानादन्यदेव; चृतीयस्यापि 





9 धविपयव्रिपविमावस्वन्ामविन" -ताण्ि० । २ “न॒ टदीनरग्रतिपन्नयोखयोन्तद्धियतमित्यादिना- 
ता० टि० । २, “अया ज्ञाननिव्रि्राने यती व्यव्रत्तूपकाः"-प्र० वा०। % “अनुमानात?-ताण्टि° । “% निलय- 
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१११२८ 1 प्रथमः पत्यक्षभ्रस्तावः । ४८३ 


प्रमाणस्य प्रसङ्गात्‌ । अनुमानमेव अर्थक्रियाभ्रा्निचि्गलमित्ति चेत्‌; न; तस्यापि तत्रागृदीते 
प्रतिबन्धात्‌ प्रामाण्ये कुतस्तत्र प्रतिवन्धः इत्यनुपङ्गात्‌ अनवस्थापत्तेस्च । 
। तदनेन मणिप्रभामणिज्ञानस्यापि मणौ प्रतिवन्धरिचन्तयितन्यः | ततत इदमपि 
निर्विपयमेक परस्य भाषितम्‌- 
““लिङ्कटिङ्किधियोरेवं पारम्पर्य वस्तुनि । 
प्रतिवस्धात्तदामासश्चूल्ययोरप्यवश्चनम्‌ ।* [भ० वा० २।८२] इति । 
कीरश्षो वा सोऽर्थो यत्र तस्य प्रतिवन्धः, यतोऽप्यर्थक्रियावा्तिः १ एकान्तनिरंशक्षणि- 
कपरमाणुलक्षण इति चेत्‌; न; तादृशस्य मणेरप्यप्रतिपत्तेः | तत इदमशक्योपपादनमेव- 


““मणिप्रदीपप्रमयो्मणिुद्धयाभिधावतोः । 
पिथ्याज्ञानाधिरपेऽपि विशोपोऽधैक्रियां प्रति ॥ 
यथा तथा[ऽ]यथाथवेऽप्यनुमानतदाभयोः । 
अर्थक्रियायुसेधेन प्रमाणत व्यवस्थितम्‌ ।।** [भ०वा० २।५७-५८]इति । 
दृष्टान्ते दाष्टन्तिके च परकस्पितस्याथंस्यामावे तदथंक्रियाया एवासम्भवात्‌ (विरोपोऽर्थ- 
क्रियां प्रतिः इति, “अर्क्रियाुरोधेनः इति च वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
नन्वेवंविचारे नानुमानं न च तद्भ्यासजं प्रयक्षमिति सकट्व्यवहारविल्योपः, ततो 
व्यवहारं परिपाङ्यता तत्परामाण्यमछृतविचारमेवाभ्युपगन्तव्यमिति चेत्‌ ; न ; निलत्वाच- 
लुमानस्यापि तथा तदभ्युपगमप्रसङ्गात्‌ व्यवहारस्य प्रायश्च तद्धिपयदेवोपपत्तेः । तदाद- 
"प्रत्यक्षेतरगोचरौ प्रयक्रादितस्दलुमानं तस्य गोचरो विषयौ कर्थं न प्रकल्प्यते १ प्ररस्प्येते 
एव, कथमिल्यस्य प्रकरान्तेन नव्या सम्बन्धात्‌ । को ? तद्‌गौचरै कथं न दवल््यते 
मेदा भेदो । मेददच, उपलश्चणमिदं निरंशत्वदेः, अभेददच, इदमध्युपल्नणं व्यापिलादरेः, 
तो इति । अमेदस्येव तद्‌ गोचरत्वप्रकत्पना वक्तव्या न भेदस्य तत्र सौरात्तस्यापि ( य्यावि- ) 
प्रतिपत्तेरिति चेतत ; न } दृष्टन्तार्थत्वात्‌ तद्वचनस्य 1 यथा मेदृस्यारूतवि वामेव तदूगो चग 
तद्वदभेदस्यापि वक्तन्यमिति । कोः पुनस्त तथा कथन्न प्ररुस्येते ? दव्याट- आत्मवि- 


कल्पकः । आत्मानं हूटस्नित्यमीदवरादिर्क चे विषेण कर्पयन्दि नेयायिकादय; 
तैरिति । ततो नित्यस्वायनुमानव्युटासेन क्षेणिक्त्वायनुमानरसय॑त्र प्रामाण्यं ध 
वस्तुपरा्ित्वं॑तस्याभ्युपगन्तव्यम्‌ । तथा सिदध तद्देव मसम्नवद्रमारदयर्माधिष्ठन- 
भावविकल्पस्यापि वस्तुचिपचत्यं निर्वापत्वान्‌ , ऊन्यधाइ्धषेदिनः नदनव पररि 
स्थितं खामान्यविद्टापात्मकस्वं प्रस्यक्षविपयम्य । 

सास्प्रतयुत्तमेबा्धमतुम्रहपरत्वात्‌ सिष्यादामहुम्मम्माय नव्टोदान दन्यः 
ध क 
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सद्म कथयन्नाह्‌ 
उत्पादविगमधौदयद्रट्यपयायसद ग्रहम्‌ ।॥ १२८॥ 
सद्धिन्नप्रति भासेन स्याद्धि्रं सचिकट्पकम्‌ । उति । 
सद्‌ अर्थक्रियासमर्थमिदं धर्मि, तत्रेदं साध्यम्‌-उत्पादविगमध्रौव्याण्येव द्रव्यम्‌ 
'उप्पायद्धिदिमंगा दवति दव्वियलक्खणं एवं 12 [सन्मति ०१।१२| इति वचनात्‌, त्र 
पयय याच तेषां सङ ग्रहः परस्सरतादास्येन स्वीकासो यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ । छत एतत्‌ ! 
इत्यत्राह-सविक्रट्पकम्‌ सादं यतः । निरंशघ्वे दि पस्सङ्परहसं सतो न स्यात्‌.1 सविकर- 
ल्पकत्वे देतुमाह-स्यात्‌ कथच्रिद्‌ सिच भिन्नया प्रतिपन्नम्‌ । केन ! भिच्नप्रतिभासेन। 
यदेवं भिन्नमेव तदस्तु नाभिन्नभित्यत्राह- 
९० अभिचरति भाकेन स्यादभिन्नम्‌ [ स्वलक्तणम्‌ ] ॥१२९॥ इति । 
छुबोधमिदम्‌ । सामान्यमेव तादृशमिति चेत्‌; आद स्वलक्षणम्‌" इति । 
कथं पुन! परसखरविरुदधमेदामेदधमीधिषठानमेकं वस्तिति चेत्‌ ? आद- 


विमनद्धधममीध्यासेन स्याद्धिसद्धं न सर्वथा । इति । 


५ 


एतदेव कुत इत्याह- 
९५ असम्मवदतादात्म्यपरिणासप्रतिषठितम्‌ ॥१३०॥ 
असम्भवंग्रासावतादात्म्यपरिणामश्च अंसखम्मवदतादार्म्यपरिणामः सम्भव- 
तादरारम्यपरिणाम इल्यधं! । तत्र प्रतिष्ितं प्रमाणेन पूर्वं स्थापितं यतत ति । अनेनं भेदामेद- 
योरेकत्र समवाय एत्र न तादात्म्यमिति प्रतिश्षिप्म । 
पुनरपि तद्विदोपणमाह्‌ः 
२० समानाधपरान्र्तमसमानसमन्विततम्‌ । उति । 
© 
समानार्था शक्तिसाद्दयेन तस्याः चिण्डस्य दण्डादयः तेभ्यः पराव्रत्तमपस्रतम्‌ । 
अनेन साद्वकल्पितं वस्तु साद्य प्रतिन्निप्म्‌। अश्च प्रानो विसदरश्षपरिणामः तेन समन्वितं सद्ग 
तम्‌] अनेनापि (स्वंमेकान्तेनामिन्नम्‌' इति त्रह्मवादिमतं प्रतिध्वस्तम्‌ | कुतः पुनः तदित्थमित्याद- 
[पत्रश्च वदिरन्तद्च परोक्तं स्वपदेरातः ।] ॥ १३०॥ 
२५ प्रत्यक्षं प्रत्यक्नवेयं यत्त; । क ? 'वह्िरन्तद्धचः इति । ययेवं प्रव्यक्त एव तथा 
तस्य प्रतिपत्तेः, प्रमाणान्तरस्य वतल्यमिति चेतत ; आद-"परोश्रं स्वप्रदेदा्तःः इति | तती 
न तष्टफस्यमिति भावः ] कथं पुनरेकमेव स्वखश्चणं तथा प्रत्यश्रं परोक्षेति चेतु ¶ अव्राद- 
सनिरिचितमनेकान्तमनिदिचतपरापरैः । उति । 





9 -नमः नवाम्नद्‌ -ता । २ अनक्मदा-जा०, व°, पठ 


१।९२२ ] श्रथमः पत्यक्षप्रस्ताचः ४८५ 


अनेकान्तम्‌ _अनेकस्वभावं वस्तु स्ुनिदिचतं दुविवेचितं पूवमेव न पुनवि- 
विच्यते । कैस्तदनेकान्तम्‌ १ अनिरिचतैः अप्रत्यश्नविपयैः परैरत्तरकाल्माविभिः अपरैटेच 
प्वैकालभाविभिः प्रदेयः । ततः प्रत्यक्षं परोशचच्च तत्तेरिति । 

स्यान्मतम्‌-उपादानो पादेयरश्षणसन्तानादन्यत्‌ क्रमानेकान्तं परमाणुसमुदायादवय- 
उ्यादेदवार्थान्तरमक्रमातेकान्तमपि दुर्विवेचनमेवेति तत्राद- 

सन्तानससुदायादिद्राव्दमाच्रविरोपतः ॥१३१॥ इति । 


सन्तानससुदाययोः आदि शव्दादवयञ्यादे्च चौगकल्पितस्य छाव्द॑एवर 

तन्माम्‌ तेनेव विददोषोऽनेकान्तात्‌ नार्थतः, अनेकान्तस्येव सन्तानादित्वात्‌. ततः | 
[ तथा सुनिदिचतस्तः [तु] तत्वतो विप्ररांसत्तः । ] 

तैः तथा खनिल्वितः तत्वतो वस्तुतः विप्रर्ां सतः प्रयंसनमुपपादनं प्रशंसा 
तद्भावो विप्रसंसम्‌ › अर्थामावेऽत्ययीभावात्‌ तत; इति । 

एतदुक्तं भवति-एकत्वाभावे यथा द्धिक्षृणस्य तदुत्तरक्षणेनेकः सन्तानः तथा किन्न 
करभक्षणेनापि, यतो दधिभश्चणे चोदितः करभेऽपि न प्रवर्तत ? तंस्यातक्कार्यत्वाननेति, चेत; 
तरस्य कुतस्त्वम्‌ ? तदनन्तरं नियमेन भावादिति चेत्‌; न; तस्यापि तथेव भावात्‌ । अनु- 
पादेयत्वान्नेति चेत्‌; इतरस्य कुततस्तदुपादेयस्वम्‌ १ सादृश्यादिति चेत्‌; न; योगीतरज्ञानयोर- 
प्येकसन्तानत्वापत्तेः, वस्तुतस्तस्यामावाच्चं | कस्पनासोपितश्य करभघ्नृणऽप्यनिवारणात्‌ 
तन्नेकसवाभावे सन्तानः । 

नाप्यवयवी ; तस्याप्यवयवानामन्योन्यामेदरूपत्वन तद्भावऽनुपपत्तेः । तप समु- 
दाय एत्रावयवी नामेद्‌ इति चेत्‌; सोऽपि ययेकव्यृह॒गतानामन्योन्यं तथा सिन्त य्नृदान्तर- 
गतैरपि, यतो वटमानयेध्यक्ते पटेऽपि न प्रवतत १ शक्तिसाधर््याभावादरिति चेन; विवध्िता- 
नामपि तदेकरूपत्वे कथं सेद्‌; तदन्यत्तमवन्‌ ? चैघम्यस्वापि भावादिति चेन्‌ ; साधम्ययेवन्य- 
योरिव किन्नावयवानामेव कथश्िदमेदो यतः स एत्राचयवी न भवेन्‌ १ तन्नामेदमनिच्छनो 
भिन्ने साधम्यस्यापि सम्भवो यतो व्वृहनियमः । तदक््म- 


“सन्तानः सयुद्ायथ्र माधस्यश्च निरः । 
प्रत्यभावत्र तत्सव न स्यादकतनिह्वे ।1 [अनर्म दृटा २५] ववि | 


यद्न॒ मतम्‌-उपाटयनवापादानस्यङ्खन्तानत्यं नान्यनति ‡ रट्राराद्रानम्यि न 
त श = (न ^~ श 
क र त शा च्य य ग्द [6 पु = १० अक्‌ {न ~~ ~ अ फ 
प्रत्यभित्तानादन्यतः शोक्व्रप्षयपतरम्‌ । तता सन्ायान्‌ नापि सतस्याप्यन्‌ ; सनि. 
प्रसत अपि ्िद्कस्तभनागरविपयायर्द न्न = :>-~:< र = 
सतत्र , अप उ सपाद्धद्रस्तुभूनारदाव < | नन; लप्मनमनतनादःतनसन्नसय 
सुनिभ्ितमिस्याददयह 
९- द द-ान्व्द०दर 1 २ एरमःन्यन् । ३ दमन: ० 
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प्रत्यसिक्ञाविद्टोषात्तदुपादानं प्रक्पयेत्‌ ॥१६२॥ 
अन्योन्याटमपराचव्रत्तभेदा भेदाव्धारणात्‌ । 

भ्य, क ४५ [> 
मिध्याप्रत्यवमरशेभ्यो विदिष्टात्‌ परमाथेतः ॥१३३॥ इति । 


तत्‌ विवक्षितं वस्तु उपादानम्‌ उत्तरस्य कायेस्य सजातीयं कारणं प्रकल्पयेत्‌ 
सपर्थयेत्‌ सौगती यतः, तस्माच सुनिश्ितमनेकान्तसिति ¦ छतस्तस्रकस्पयेतत १ प्रत्यमिन्ैवान्यस्मात्‌ 
विश्चिष्यमाणस्वात्‌ विरोषस्तस्मात्‌ प्रल्यभिन्ञाविदोषात्‌ । इदमेवाद- भिथ्याप्रत्यवम 
लभ्यो दनपुनजीतनखकेशायेकव्वप्रत्यभिन्ञानेस्य; , उपरक्षणमिदप्‌ , तेन सादश्यपरस्य- 
भिन्ननिभ्यश्च विशिष्टात्‌ तत्वतः परसार्थतः । इतस्तदित्थम्‌ १ अन्योन्यमात्मानौ 
परावृत्तौ च यो भेदाभेदौ तयोरवधारणात्‌ निदचयनात्‌ । 

तदिति स्मरणम्‌ इदमिति च प्रयक्षम्‌, न ताभ्यामन्यत्‌ प्रयभिज्ञानं यतस्तयोरवधार- 
णमिति चैत्‌ ? अचाह- 


तथा प्रतीतिखुस्लच्घय यथास्वं स्वयमस्थितेः । 
नानेकान्तयदग्रस्ता नान्योन्य्तिदोरतं ॥ १३४॥ इति । 


क 


नानाऽनेकल्पाः क्षणिकायेकान्ता नातैकान्ताः व एव ग्रहाः ज्यामोहनिवन्धनलत्वात्‌ 
तैसा वक्षीक्ृताः सौगतादयो नान्योन्थं न परस्परम्‌ अनिरोरते अपिशयं कमन्ते । 
कस्मात्‌ ? यथास्वे स्वमतानतिक्रमेण स्वयम्‌ आत्मना अस्थिते; अवस्थानामावात्‌ । किं 
कृत्वा अस्थितेः ! तथा तेन तदिदमिव्ुभयोरङेखाभेदप्रकारेण वा या प्रतीनिस्ताम्ुल्लद्भय 
प्रतिलिप्य { तथा हि- 


यथा न प्रत्यभिज्ञानं प्रव्याकारं विभेदनात्‌ । 

तद्वत्‌ प्रत्यणु निर्भदात्‌ प्रत्यक्षमपि नो भवेत्‌ ॥ १९४३॥ 

अनुमानच्च तप्पूरव प्रयक्षासम्भवे कथम्‌ ¶ । 

तदये कुतस्तत््वं सीगताः साधयन्यमी ॥ ११४४। ¢ 
अद्धेतशुन्यवादां तु प्रागेव प्रतिभापितौ 

अनकाकारमक तत्‌ प्रय युक्तकत्पनम्‌ }) १ १४५}) 

तदिदं द्वितयाडेखं तद्त्‌ प्रयवमशरेनम्‌ । 

भेदेतरात्मनोऽ्धंस्य ततः क्रिन्नावधारणम्‌ ॥ ११४६ ॥ 

तप्रतीत्यपलयपे तु तद्न्यार्थौप्रवेदनात्‌ । 

एकान्तवादिनः सर्वं नान्योन्यमतिदोरते ।॥ ११४७ ॥ 


भवतु तत्र॒ खनिश्चिवमनेकान्तं यत्र॒ पूववटुत्तस््यापि दर्शनम्‌ , प्रत्यभिज्ञानस्य 





‡ -नयेन्धियमे-्ा०, ०, प०1 २ विेदतः ०, च०, प० | 


४ 
^ + ५ 
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“ "+~ ~~" 


तननिश्वयदेतोश्तत्र सम्भवात्‌ , यत्र तु पूर्वस्यैव दीनं न परस्य तत्र कथं २ वेत्‌ १ प्रति 
पन्नस्य पूवीेदेनान्यथा वा प्रत्यभिक्नानं सम्भवतीति चेत्‌ ; अव्राद- 


राडदादेरुपरञ्धस्य विरद परिणासिनः । 
पश्चादलुपरस्मेऽपि युक्तोपादानवदतिः ॥ १३५॥ इति । 


राठ्दस्य आदिर्दादू विथुददेश्च उपलउधस्य मध्यावस्थायां प्रत्यक्षस्य विभद्ध्‌- ५ 


परिणामिनो विरुद्धो दर्याद्टरदयः स व परिणामः स विद्यतेऽम्येति विरुदधपरिणामी तस्य । 
पश्चाद्‌ उत्तरकाटम्‌ अनुपलम्मेऽपि अदकषनेऽपि युक्ता उपपन्ना गतिरतुमानिकीति। 
निदशैनमुपादानस्येव उपादानवदिति । 

एवंदुकतं मवति शच्दादेरत्तरपरिणामस्यायोग्यत्वेनादर्शनेऽपि अदुमानतोऽवगमात्‌ कथन्न 


(नि 


= 


्रत्यभिन्नानं यतस्तत्रापि सुनिश्ितमनेकान्तं न भवेदिति युक्तम्‌-उपादानस्योपरत्याच्छन्दादेग्नु- १० 


- मानम्‌ तस्य निरपादानस्यायोगात्त ,नोपादेयस्य, कारणस्य कायेवनत्वनियमामावादिति वेत्‌ ;अवराद्‌- 


तस्पाृष्टुपादानमर्टस्य न तत्पुनः । 
अवद्यं सद्कारीति विपर्थस्तमकारणम्‌ ॥ १३६।। इति । 


पट्ट ध धार 2 $ न न्ध ५ € 
तस्य उपटन्धस्य शब्दाद्‌; अदृष्टम्‌ अङपखन्धम्‌ उपादान पृवश्व्दायुषद्रानम्‌ 


अृष्टस्य उत्तर्तत्परिणामस्य तत्‌ शब्दादि पुनरिति वितर्के न उपादानम्‌ इति णवं सौगतेन १५ 


विपर्यस्तं वेपयैत्यं नीतम्‌ शव्दादिकमवस्तुकृतमिति यावत्‌| अव्र निमित्तम्‌-र्जसारणम जनकं 
यत इति ! न हि. भकारणस्य वस्तुत्वं व्योमकमटख्वत्त्‌ । सलातीयमदवतोऽपि विजातीयस्य 
योगिक्ञानादे; करणात्‌ कथमकारणत्वं तस्येति चेत्‌ ? आद--अवद्धयं नियमेन सहकारि 
योगि्तानादिकायेपचिवं नेति सम्बन्धः, सलातीयमतन्वतो र्पादेरिव तद्योगात्‌, अन्यया 


५५ [+ शे 9 [प ५ [ब्व 
तस्यापि कदाचित्‌ उदेव स्यात्‌ न सजातीयोपादानत्वमित्यसद्न तमिदं भवेन.- "स्पदे रमतो २० 


र श %) ट्ति ( र स्य श्व ६२ टे त [^ 
गृततुः [्रण्वा० २।८] इति, तस्यासन्तानितस्य रखच्ाटे खम्भव्राभावात्‌ 1 सतः सलानीयवन्‌ 
विजातीयेऽपि त्तस्याकारणत्वादवर्तुत्व मापत्तत्‌ तत्कारणपरम्परामप्यवस्तुभनासुपकत्पयेन्‌ । न 
चैवम्‌, अतस्तस्योभयत्रापि कारणत्वाटुपपन्ना तस्मादुषदानवदुपदेयम्यापि प्रनिपमिः । ङधते 


नि | 
क-म 


1 
फायैस्वभावानुपरच्धिभेदेन च्रिविधमेव रिग कारणस्यापि लिद्रितान्‌ ? तस्य न्वमावननावन्म- 
भावादिति चेत्‌; न; साध्यादान्तस्त्वेन स्वभावरेवुत्यःतुपपततेः । । 
तस्वमेविरदमेव } नेरपेधष्यघ्ठ तस्य दस्वाधर्यम्‌ । पनिद टि हतक्लदन्दद्नोगनिचन्वःद 
नैरपेक्ष्यम्‌, तस्य तन्माज्ाजुदमित्वातत , तया छारयस्वाप्यन्यनयश्रम्य सा" उन्दि | 











४ क 
ुगपाएय-स् ५ ह ^ ् 
५ फर सनवास्पय-ा१) सण, पत | २ "नगल स्यन्दन रम्यम "न+ क 
£ :-.€ {८ 
र्तः ८ ~ 
८ 9 वि _ (~: 
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नुवरन्धिखाविरोपादिति चेत्‌; किमिदं तस्य तन्मात्राहुवन्धिस्वम्‌ ¶ न सहभावनियमः; पश्चादेव 
भावात्‌ 1 स्वकाटेऽवर्यम्भाव इति चेत्‌; न; कायहेतोरपि तद्धेतुखप्रसङ्गात्‌ । न हि तस्मिन्नपि 
सति स्वकाठेनावश्यम्भाव कारणस्य, कायेहेतोरेवाभावप्रसङ्गात्‌ ! तदौयतेः स तस्य नेति 
चेत्‌; माभूत्‌. तथापि तन्मावाजुबन्धिनस्तस्य प्रत्यायने नैरपेक्ष्यस्य कृतकत्वादिसाधम्यस्याविर- 
पात्‌, तथा चैकः स्वभावहेतुः स्ान्नापर;, अ्ुपलब्पेरपि तद्विदोपलेनाभ्यनुक्ञानात्‌ । ततो 
यथा तत्साधम्य॑ऽपि कार्यस्य ततो मेद एव॒ साध्यादथोन्तरत्वात्‌ तथा कारणस्यापि । ततो 
निराछरतमेतत्‌-- | 


"हेतुना यः समर्थन कार्योखादोऽनुमीयते । 
अथान्तरानपेक्षात्‌ स स्वभावोऽनुब्णितः ॥*2 [प्रण्वा० ३1६] इति । 


एवं सति सद्यान्याघाव इति चेत्‌; भवतु परस्येवायं दोपः । न दोपः, तस्य स्वभा- 
वान्त्भावाभावेऽपि कार्यहेतावन्तमीवात्‌ , कारणमप्यवदयम्भावि कार्यं कायान्न विशिष्यते 
प्‌ (~ यमेवं क = # भूप स्य तः ४ 
इयभ्युपगमादिति चेत्‌ , एवमपि कायेमेवेको देतुभवेत स्वभावस्यावरयम्भाविसाध्यस्य॑व तत्काय- 
तापत्तेःः । तद्मेदे कथं ततकायैतेति चेत्‌ साधनता कथम्‌ (मेद्कस्पनाचरेत्‌ ; न; तत एव तत्का. 
ह्‌ न, = ~ €. भ रू वि 
यखस्याप्युपपत्तेः । तादर्म्यादेव गमकत्वे किं तत्कायैस्वेनेति चेत्‌ न; तत एव गमकत्वे किं 
तादाल्म्येनेत्यप्युपनिपातात्‌ , प्रद्यु तत्कायेत्वमेवाचोपपन्नकस्पनम्‌ , साध्यसाधनमावमेदाजुङ्ूल- 
त्वात्‌, न तादात्म्यं विपयैयात्‌ । तन्नायमत्र परिहार इति छिङ्गसह्याविरोधि चतुथंमेव तरिल्ग- 
मिति कथं न परस्यायं दोपः; ? निगमयन्नाद- 


तदेवं सकलाकारं तत्स्व भावैरपोदधृतैः। 
निर्विंकर्पं विकर्पेन नीतं तच्वालुसारिणा ॥१३५॥ 
समानाधारसा नान्यविदोपणविरोष्यताम्‌ । इति । 
तत्‌ उक्तरश्चणं खटश्रणम्‌ एवम्‌ अनेन प्रकारेण सकलाः सम्पूर्णाः आकाराः गुण- 
पयोयलश्नणा यस्य तत्‌ सकलाकारम्‌ 1 केरस्तत्तथेयाद्‌--तस्यैव खभावाः खथर्माः ` तैर 
नान्यदीयैः 1 अस्तु तेस्तचर समवेतेस्तत्तथेति चेत्‌ ; आद-- निर्चिंकस्पम्‌ तेभ्यस्तस्य परथक्स्वं 
विकल्पः तस्माद्धिष्कान्तम्‌ । कथद्िततदन्यततरिक्तं तथैव प्रतीतिभावादिवि भावः | यदिवा, 
येमाद्मानमाध्रित्य भेदो यच्चा्रिव्याभेद्‌ इति यो विकल्पः सौगतादेः तस्मान्निष्कान्तम्‌ । 
यदेवं कथं तत्र सामानाधि- 
तस्व ॒वत्छरमावेः नयलुद्ा परथक्छतेः 
तटुपपत्तेः । तदाद्‌-तत्ख मावैरपोद्‌ धनैः परस्परतो निष्कृ; । केन . १ विकल्पेन 


प्रत्य्नतः तत्रात्ममेदस्याप्रतिपत्ती तथा विक्रल्पस्यानुपपत्तेः । 
करण्यादिकं तस्य मेदोपाध्यत्वाद्रिति चेत्‌ १ न; 





क तद्रायसे 


तदायत्त न्वर-अआ०, च०, पर । २ -लवापत्तः आ०, व०, प० ¡३ -क्षणमनेन अआ , चर, प० 
भा पर) ~ श्चदि स मेदः सरामान्यवियेययोः यमात्मानमाभ्रित्य सामान्यं विदोष दरति तेना- 
त्मनः भदन्तदा स्वतिरेक एव प्र वात न्वत्र २1 ८० ॥ 2 व्व जा०, च०, पर] । 


।. 


% यस्य 


+ ५] 


1 


१११३९ । भरथमः अत्यक्षभरस्तावः ४८२, 


नयापरनामयेयेन नीतं प्रापिततम्‌। काम्‌ १ समानाधास्र गौ; ज्ुक्लः इत्यादिशव्दप्रृततिनिमित्त- 
मेदस्यैकमयिकरणम्‌), सामान्यञ्च गवां गोस्वमिति › विक्षेपणं च भेदकं नीलमिति › विशः 
ष्यञ्च मे्युरपरमिति , तेपां भवं समानाधारसाशान्यविरोषणविरोष्यताम्‌ । 
विकल्पस्यावस्तुविषयस्येन मिथ्यैव तन्निवन्धर्न तन्नयनमिति चेत्‌ { > ; तद्वस्टविपयत्वस्व 
व्यवस्थापितस्वात । अत एवोक्तम्‌-तत्वाञुसारिणा इति । कथं पुनस्तत्रासतां तेपां तेनाप्य- ५ 
पोद्धार इति चेत्‌ १ न; प्रमाणतोऽनेकधमौधिष्टानतया वस्तुनः प्रतिपत्ता तदसत्तवायोगात्‌ । 
अत एवाद्‌- 


“मेदानां वह मेदानां तचचेकचापि सम्मवात्‌ 


कि 


यदेवं प्रमाणत एव मेदविपयत्त्‌ सामानाधिकरण्यादिव्यवदासोपपत्तेः फ तदर्थन 8 
नयकृल्पनेनेति चेत्‌ १ न; भेदस्यामेदोपरिष्ष्टस्येव तेन प्रतिपत्तेः अगुणप्रधानभावेन १० 
चोपेधितामेदो गुणप्राधानभाकी च भेदः प्रसतुतन्यवहारोपयोगी, न च तस्य नयादन्यतः 
प्रतिपत्तिः । न चैवं व्यवदारनङ्गमेव प्रमाणम्‌ ; अपोद्धारिकञ्यवदहारस्यातन्निवन्धनत्वेऽपि 
सकल्धमैकलापालच्छृतजोवादिपदार्थज्यवदहारस्य तंत एत्ोपपत्तः । 

तदेवं वम्तुभूतादेव धमैमेदात्‌ ठ्यवदहारोपपत्तो यत्तदर्थं उयावृत्तिभदरेन जातिमेदोपक- 
लपनं त्यायुक्तत्वं तर्कस्पनकृताञ्चासानभीरुसवं दयोयत्नादह- १५ 


अच चदविपर्यस्तमयुक्त' परिकल्पितम्‌ ॥१३८॥ 
मिथ्यामयानश्ग्रस्तैखयैरिव तपोवने । इति । 


अच एतस्मिन्‌ वस्तुनि कथितव्यवदहारनिमित्त यजातिजातं परिकतिपतं स्वेच्छाविरचितम्‌ | 
कीटरम्‌ १ दात्‌ प्रत्यधचप्रतिपन्नात्‌ वस्तुभूताद्‌ धममेदात्‌ विपर्यस्तं विपरीतम्‌ अवस्तुरू- 
पिति यावत्‌ , तत्‌. अयुक्तम्‌ अवस्तुत्वेन व्यवद्ारफटेनासम्बन्धात्‌ + अन्यत एव च तस्य २७ 
भावाघ्च प्रतिपत्तिफटेन वा । निवेदितं चेतत्‌ । केस्तत्परिकल्पितम्‌ ? भयानकाः भयटेतवोऽ- 
नेकान्तविपया! संश्चयादयः, मिथ्या च ते मयानकाश्च सिध्याभयानकान्नेपं दोपाभाससंन 
साक्षाद्‌ भयानकत्वामावात्‌ तेप्र॑स्ता वशीरृता सिथ्यामयानकयस्नाः त: सागर्नः । चन्र 


निदनं श्टगेरिव तपोवने | तथा मृगः सिघ्वाभेया ह्ेमसयानिध्पि वपरमर््य 
कौरप्यते तथा विवेकविकटेः सागततैरपि वस्तुनि वम्तुभृतानेकध्मादारे निष्टापनिप्रयनाम्य- २५ 


दयनियन्धने संश्चयादिमिध्यादोपविभीपितादटोकनदिट व्यदटारा्थमदन्दमममदापार्यं 
परिफतस्पि्तभिति । 
मिध्याभेयानकत्वमेद तेषां द्यश्राह्‌- 


४ 
4१-षरण यस्वा लार. द०, ए८ 1 २ न्यादन्दिर दरा ९२२ 1 ३ शगः -----5 
४४८, ५६०५ 1 दिर ०, ८०८. ८५} 
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१४ 


१५ 


| ५, 


२५ 


यस्यापि क्षणिकं ज्ञानं तस्यासच्ादि भेदतः ॥ १३९॥ 
ग्रतिमासभिदां धत्तेऽसक्रत्विद्धं स्वलक्षणम्‌ । इति । 
तासर्यमन्न-संश्यादिभयादनेकान्तं परित्यजतो ज्ञानम्‌ आसन्नादिविपयमेकमनेकाथेम्‌ , 
्रत्य्थनियतं वा भवेत्‌ ? तत्रादाविदम्‌- अत्र च अपिश्चव्दो भिन्नप्रकमत्वात्‌ तस्येव्यस्यानन्तरे 
्रषन्यः । सदयमर्थः- यस्य सौगतस्य क्षणिकं ज्ञानं तस्प्ापि न केवरं जेनस्य प्रति- 
भासमिदां वस्तुभूवमाकारमेदं तज्ज्ञानं धत्ते । इतः ! आसन्न आदियस्यासन्नतरदेः 
तद्विषयस्य तस्य मेदस्तमाभिव्य तत्‌ इति । ्रासन्ने हि तद्विशदं वरिशदतरमासन्नतरे 'विश्चदतमं 
चासन्नतमे इति 1 मवव्वेवमिति चेदाद- असक्रदनेकवारं सिद्धं यन्निधितं प्राक्‌ स्वलश्न- 
णम्‌ अन्यत्रापि योव्यम्‌ , तदपि प्रतिभासभिदां धत्ते, निर्दोपग्रतिपत्तिविपये तव्रापि संशयादेः 
तच्जानवदनवतारात्‌ | दिवीयेऽप्याद्‌- 


विलक्षणां विज्ञाने स्थुल्मेकं खटक्षणम्‌ ॥१४०॥ 
तथा ज्ञानं तथाक्रारसनाकारनिरीक्षणे । इति | 


धर्थस्यासन्नादेः विज्ञानम्‌ अथेविज्ञानं विलक्षणं च तत्परीभावटेन प्रतिपरमाणु 
भिन्नमर्थविक्ञानं च तस्मिन्नपि, अपिश्व्दस्यात्रापि योजनात्‌ । स्थूटं नानावयवसाधारणम्‌ 
एकम्‌ अवयवैः कथच्चिदन्यतिरिक्तं रवलृक्षणं चेतनाचेतनटश्षणं श्रतिमातीति शेपः । कुत 
एतत्‌ ? तथा तेन स्थृट्मेकमिति प्रकारेण ज्ञानमनुभवो यत इति । ततोऽनुभवविरुदध प्रत्यथै- 
नियतनज्ञानकह्पनं परस्येति भावः । तथा ज्ञानेऽपि कस्मान्न तद्वाद्यं विश्चणमेव भवतीति चेत्‌ ? 
आद~ तथाऽञक्रारं विखश्रृणाकारं खलश्रणं भवति । कदा ! अनाकारनिरीक्षणे सति 
निर्विकर्पदयोनेन स्थृलंकविज्ञाने । न दि अतच्जञानात्‌. तत्सिद्धिः । ततोऽपि तर्किदधौ दूपणमाद~- 


£ 2 अ ि र 
अन्यधाधात्सनोस्तत्वं मिथ्याकारकछक्षणम्‌ ॥ १४१॥ इति । 
अन्यथा अन्येन स्थुलन्नानात्‌ सृक्ष्मसिदधिध्रकारेण अधौत्मनोः विपयविपयिणोस्तच्वं 
कषणश्नयनेरंदयनानात्वादिकं सिथ्या चितथं किं तर्हि स्यतत ? आकरिपु यामासमादिप्रपञ्च- 
रूपेप्वेकमनुगतं ल्श्रणं खरूपं यस्य तत. आकारैकलक्षणं "परद्य तत्तचविति सम्बन्धः । 


एवं मन्यते- 


1 


वनाद। स्थृलसंविततेर्भदा यत्तत्वतो यथा 1 
वटादरा्रपि तद्ुद्धिस्तदायत्तेव कल्प्यते ॥ ११४८॥ 
वथा तरङ्गचन्द्रेपु मेदनुद्धेरि त्वया । 
परस्या [> द्रेरेका घी नत्वमुच्य 
स्या अपि तद्ुद्धेरेकाथीनत्वमुच्यताम्‌ ॥ ११४९॥ इति । 


२ एकमवव्रवम्‌ आन, व°, १० । २-त्मनस्तसखं ञ्रा०, तर०, पु०। 
पर्‌ प्रद्र जा०; वर, पर। ^ 


१।१४२ ] पथमः ध्रत्यश्तधस्तावः ४९१ 


भवतु निर्रिकस्पादेव द्ैनादधिलक्षणे तच्वमिति चेत्‌ ; कथं त्र स्थूलप्रतिभासः ¶ 
विध्रमादिति चेत्‌ ; न ; त्िमेकस्य दौनेन तद्योगात्‌ 1 सदादिषूपस्यैव तत्र ददनं न 
तद्धिवेकस्येति चेत्‌ ; थत्राद- 
विन्ञानप्रति मापेऽभ्रविवेक्राप्रति भासनात्‌ । 
विसद्धधर्माध्यासः स्याद्‌ च्थत्तिरेकेण चक्रकम्‌ ॥ १४२ इति । 


विज्ञानस्य उपरभ्रणसिदं तद्विपस्य च प्रतिभासे सदादिरूपेण प्रहणे 
यसतस्यार्थात्‌ = स्थूलायाकाराद्‌ विवेकस्तस्यप्रति भासनाद्‌ विरुद्ध योरह्यादृश्ययोः 
धर्मयोरध्यासः स्याद्‌ भवेत्त्‌ , तथा सति सुनिश्ितमनेकान्तमनवचमिति मन्यते । भवतु 
तर्हिं तस्य तस्माद्‌ व्यतिरेक एवेति चेत्‌ ; न ; तथा सत्यविवेकमसङ्गात्‌ , उयतिरेके तस्या- 
वरयम्भावात्‌ 1 एवञ्च सिद्धसिदम्‌ ~ स्थृलमेकं खलक्षणं तथा ज्ञानं यत इति ¡ पुनरपि तस्य 
तस्माद्‌ तिवेकपरिकल्पनायां वक्तत्यमिदम्‌- विज्ञानप्रति भा इत्यादि । तत्रापि भवखित्यादि- 
वचने चक्रकम्‌ तथेव्यादेरतुपद्गात्‌ । एतदेवाद- पतिरेकेण अ्धविवेकस्य विन्ञानाद्‌ भेदेन 
करत्वा चक्रवदाचतेमानमाक्षेपसमाधानं चक्रक स्यादिति सम्बन्धः ¡ तन्न जीवति स्थृटघ्ताने 
निभगज्ञानसम्भवो यतः परमाणुसिद्धिः । तदसिद्धौ यदन्यत्‌ प्राप्तं तदप्याह्‌- 


प्रतिक्षणं विदोषा न प्रत्यक्षाः परमाणुवत्‌ । इति । 


क्षणं क्षणं प्रति प्रतिक्षणं परमाणूनां ये विरोषाः निरन्वयविनाशरट्णाः ते 
न प्रदयक्चाः प्रव्यक्षविपया न भवन्ति } निदशेनं परमाणव उव तद्त्‌) ते च तद्धिधेपाश्च 
कयोपपत्त्या न प्रत्यक्षाः ? इव्याह- 


अतदाभतया बुद्धेः [ अथोकारविवेकवत्‌ ] ॥ १४६॥ दति । 
बुद्धेः प्रव्यक्षरूपायाः स्थृावबभासित्वेनान्विताकाराकभासित्वन च' अतदाभतया 
परमाणुतद्धिक्ञेपावभासित्वाभावेन । 
स्यान्मतम्‌~ प्रत्यक्ष परमाणुतल्मतिप्षणमद्वविपयमे ग्पृटाद्िदुद्धिग्वु कल्पर्मव केव 
निषिपया न प्रत्यक्नमिति ; तन्न ; तष्टिवकेन प्रत्य्नस्यादरतिवदुनाने 1 डन्स्यद नथा वस्य मदन 
- प्रतिवेदनंमविवेकविश्रमस्तु विकत्पादरव दृष्धविदिति चेन्‌; न ताद्दम दृर्शनदिकन्यान्या 


[य 


4“ 


कने 


प्रागेव, निमित्ताभावात्‌ + तचारेदप्रहृत्तिारणयान्तनिमिनव्वेन पेगम्यटुलानान । नापि 
युगपत ; युरपद्विकपद्रयानस्युरगपान्‌ । न पथ्दादपि ; देटरविदन्ययःन्ददानाम नि 
तद्धिश्रमस्य निविपयत्ापत्तेः । परद॑ल्द तय सदपा 


तस्य दन्तः प्रतिपत्तिः स्वं द्नाद्‌रे श्स्यट्ादिति खन्‌; न दन्य (टन 
१ स्वोद्स्नतसा स्०, एर ए० रुन लार, ०, ६८ 1 ३ टन, इ,, ९०, 


% दामला. दर, एत 
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भरत्यक्चत्वाजुपपत्तेः । व्यतिरेके च तस्य तद्वद्‌ वेदने विश्रमासम्भवात्‌ । विृस्पान्तसात्‌ 
तत्सम्भवे चानवस्थानस्य निवेदितत्वात्‌ । अवेद्ने तु यथा न तस्य प्रत्यभ्त्वं बुदधेर्वदाभत्वादेव 
नान्यतो विभ्रमात्‌, तथा प्रतिक्षणविरोपाणां तद्धर्मिणां परमाणूनामपि । एतदेवाह- 
४ विवे [> रभा € _ (^ भ्ये क वेवेको 
अर्थाकारविवेकवत्‌ इति! अर्थो दश्षंनविकस्पैकत्वखूपो विभ्रमाकार; तस्माद्‌ चि 
५ विकत्पखसंबरेदनस्य स इव तद्वत्‌ प्रतिक्षणं विदोषा न प्रत्यक्षाः परमाणवदचेति । 
एवञ्च यज्ञात परस्य तदर्गयन्नाह- 


अत्यन्तामेदमेदौ न तद्रतो न परस्परम्‌ । 
खदयादश्यात्मनोुद्धिनि भ सक्षण भङ्गयोः ॥ १४८॥ इति । 
बुद्धिनिरभासदच स्वखंगेदनात्मा क्षण भङ्धश्व तयोः उपलक्षणमिदम्‌ । तेन॑ नीटादि- 

१० क्षणभक्गवोरित्यपि द्रव्यम्‌ । तयोः तद्रुनः तदधिकरणात्‌ ज्ञानादूर्थौच अत्यन्तौ रेकान्तिकौ 
अभेद मेदौ तादास््यन्यतिरेकौ न नापि परस्परम्‌ । कौटशयोः ¶ दद्याददयात्मनोः 
दश्यात्मा नीटादिुदधिनिमौसञ्च अद्टरयात्मा क्षणभङ्गस्तयोरिति 1 

कुत एठत्‌ ? 'इत्यत्राद- । 
सवथाथक्रियायोगात्‌ [तथा सुप्रपनुद्धयोः ।] इति । 

१ तथा दिः यदि नीटादिक्षणभङ्गयोः बुद्धिनिर्भासक्षृणभङ्गवोखच तद्रत॒एकान्ता- 
द्न्यविरेकः तदा पिण्डस्योपसंहारात्‌ परमाणुरेवावशि्येत्‌ तस्य चाप्रतिपत्तेस्मावो ब्रह्मवदिति । 
ततः सवथा सर्वेण योगपचेन क्रमेण वेति एकस्वभावेननेकस्वमावेन येति प्रकारेण अर्थस्य 
कावे्य क्रिया निष्पत्तिः तस्या अयोगात्‌, नीरूपात्तदद्धपपत्तेः । 

एवं यदि नीलादेः ्रृगभङ्गोऽत्यतिरिक्तः तद्वदेव ट ञ्यः स्यात्‌, तथा च किं तददुमानस्य 

२० फलम्‌ ‰ निश्चय इति चेत्‌ ; छि तदरमवि न भवेत्‌ १ उ्यवहार इति चेत्‌; न; नीटादिद्शेना- 
देव तदुपपत्तेः। तत्रापि निदवयादेव स इति चेत्‌; ख एव तदहि क्षेणभङ्गस्यापि निरव यः स्याद्‌ 
व्यत्तिरेकादिति न तत्फट तदूलुमानस्य ! नापि समारोपव्यवच्छेदः; निश्विचते समातेपाभावात्‌ । 
एतदरैवाद -सवेशा सर्वेण दुर्यनदेतुस्वेन निदचयनिमिततत्वेन समारोपन्यवच्छेदकत्वेन च 
प्रकारेण अधक्रियायाः क्षणमद्गाुमितेः अयोगादिति । नीलादेः क्षणभङ्गाद्ज्यतिचे तु 

६ साध्ान्तःपातित्वेन धरमिदेतुद्ान्तानामसम्मवाद्रुमानावुपपत्तेः खन्यक्तमेतत्‌-'सर्वधाऽथ- 
क्रियायोगात्‌ः उपि । व्कान्तेन तयोः परस्परं तद्रतच्चामेदो नापि भेदस्तद्टतः, नीटदे- 
युद्धिनिमासस्य च नित्यत्वापततेः, नित्याच, क्रमयीगपयादिना स्वैधरकारेण सर्वयाऽथ- 
क्रियायोगात्‌ 1 

भवतु कथच्िदेव तयास्तद्रत; परस्परं चामेदो भेदो वति चत्‌ ; अव्राह- 





9 ननदन च०प० । २दत्वाद्‌जा०, व०, प० 1 ३ -दि नी-जा०व०प० । 2 तदापि पि- 


व 2 
03 चर 0१२ | "= 5 मद्ादुमानम्य । 2 निदचयानयं। 
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` तथा सुप्रपरवुद्धयोः। 
अंखयोर्यदि तादात्म्यमभिन्ञानमनन्यवत्‌ ॥ १४५।। इति 1 


सु्षश्च गादनिद्रावि्टः । उपरश्रणमिदम्‌- तेन मूच्छितर्च । प्रबुद्धश्च भरव्यु- 
सपन्नप्ोधः । इदमप्युपरक्नणम्‌-तेन जागरितश्च । तयोः सुप्तप्रबुद्ध योः मू्िंतजायरितयोश । 
तादात्म्यम्‌ एकल्वं तथा तेनानन्तयेक्तेन कथच्न्िदिति प्रकारेण । कीदश्योः ? अंकायोः ५ 
जीवमागयोः । 

अस्तु नाम ॒तद्धागत्वं प्रवुद्धनागरितयोः विज्ञानस्वभाववत्वात्‌ न सु्तमृदितयोः 
विपयैयादिति चेत्‌ ; न; विज्ञानस्यैव क्षणभद्गादिविन्ञानवत्‌ निश्चयविकट्स्य सुप्रादित्वात्‌ । 
स्वापादौ तस्यीभाव एव किन्न स्यादिति चेत्‌ १ क्षणमद्गादावपि किन्न स्यात्‌ १ नीटादाघपि 
तससद्गादिति वेत ; अन्यत्रापि प्रणायमावप्रसद्धादिति व्रूमः] प्राणदेव तदा प्राणादि्न १० 
विज्ञानादिति चेत्‌; न; तदीदानीं सन्तानान्तरपरतिपत्तिः देहान्तरभाविनो व्यादारादेरपि व्या 
रादिप्रभवत्वेन बुदधिपू्वैत्वाभावत्‌ । अस्तु जाग्रज््ञानादेव स इति चेत; कथं क्रमवन्तवम्‌ ? 
न क्रमात्‌ करमवत्ोस्तस्योसत्तिः, ""नाक्रमात्‌ क्रमिणो भावाः"! [प्रन्वा० १४५] इलस्य 
विरोधात । क्रमवांश्वापरापरः प्राणादिस्तदवस्थायासु पटभ्यते ततस्तत्कारणेन स्षानेनापि 
क्रमवता तदा भवितच्यम्‌ | ततस्तस्य निश्चयवेकल्यमेच स्वापादिर्नाभावः । तदपि निश्चय. १५ 
स्वरूपमेव ज्ञानत्वात्‌ प्रवोधज्ञानवत्‌ किन्न भवतीति चेत्‌ १ भवतोऽपि प्रणभद्गादाकपि तंन 
समासेपविक॑टमेव तत््वान्नीलरिवत्‌ किन्न स्यात्‌ ? तच्वाविश्नेपेऽपि कारणवशान पएचित्तदु- 
वैकट्ये निश्चययेकल्यमपि स्यात्‌ । ततो युक्तं सुप्रादेरप्यारमभागत्वम्‌ । 

कुवस्तयोस्तादातम्यम्‌, १ इयाद-अभिज्ञानम्‌ इति । अव्र च चदि इत्येतत्स- 
म्वन्धनीयम्‌ । तच्च निपातत्वात्‌ यत इयत्रा्ये द्रष्टव्यम्‌ ! तदयमर्थः- अभिज्ञानं ध्य वां २० 
सुप्र स एव प्रवुद्धः? दति प्रत्यभित्तनं रुप्प्रवुद्धसद्रटनात्मरम्‌, यदि यत ठति | न दि 
सुपात्‌ प्रबुद्धस्यायन्तव्यतिरेके तस्य तदेकत्वसद्ुटनं युक्तम्‌, अन्वसुप्रापक्नयापि प्रसद्रान्‌ | 
सन्तानमेदान्नति चेत्‌. ; न : सन्तानत्यवस्थाया अप्येकत्वामाव्रेऽनुपपत्तः । चिन्तिवर्यदन्‌ । 

स्यान्मतम्‌- व्यवसायात्मन एव प्तानान्‌ संस्कारः “"च्यदमायान्पना चः संस्कारः" 

[सिदिबि०्परि० १ वचनात + सु्रह्लानस्य चाव्यवसायत्वान्‌ कथं ननः सेग्यानो सवः 
स्तिरुद्धवन्ती प्रयभिन्तानमवकलस्पयेदिति ? मा भून तच्छतः नेन्दयागः, जाद्रस्यनष्म्न्‌ 
सेस्कारोऽप्युत्यानावरधाचां विकासरुपनीयमानः समृल्ट्पस्थापनद्रारय लागरिनिनद 0 


1 
कि । 
५ 


प्रयु दरयकव्यं सषुख्यति । य थमन्यष्वानं संस्वाराद्न्यव्र स 
क ® ॐ च ५ ॥ 
तयोरन्यत्वाभावात्‌ | न ददं सदुःटनं श्रान्तं यदस्तदेक्त्छद्न सापयन्‌ । नदाह- सनन्ययम्‌ । 
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०९४ म्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१४दे 


अन्यः कटिपितरूपो विभ्रमनामा बिपयो यस्य॒ तदन्यत्‌ तस्मादन्यदू- अनन्यवत्‌ वास्तव- 
तनत्तादाम्यविपयं बाधकाभावादिति यावत्‌ । । 

इदानीं तेन द्र्यपर्यायादीनामन्योन्यार्मकत्वेन भाव इति परिणामलक्षणं सङ्ग 
दरोयन्नाह्‌ - 


५ संयोगसमवायादिसस्बन्धाद्ययदि वतते । 
अनेक्चैकमेकच्ानेकं वा परिणाभिनः ॥१९६॥ इति । 
संयोगच् समवायश्च संयोगसमवायावादी यस्य॒ संयुक्तैका्थंसमवायादेः स एव्‌ 
सम्वर्भः तस्मात्‌ यदि चेत्‌ वर्तते, ब किम्‌ १ अनेक क्षरीरदेशेषु एकम्‌ आत्मदरव्यं 
संयोगेन शरीरं समवायेन, एकञ्च श्नरीरे अनेकं कटकङ्कण्डलादि संयोगेन, कटकत्वादिं 

१० संयुक्तसमवायेन, रूपसंस्थानादि समवायेन वा+ रूपत्वादि समवेतसमवायेनः शरीरसमवेते 
पादौ तस्य समवायात्‌ । एवमन्यत्रापि योध्यम्‌ । वेति सयुचयार्थम्‌ । तत्र समाघानम्‌- 
परिणामिन इति । परिणाम उक्तरक्षणो विद्यतेऽस्येति परिणामी भावः तस्य परिणामिनः 
संयोगसमवायादिसंम्बन्ध इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । तथा हि~ अप्राप्यः. प्रातिः 
संयोगः । प्रापतिश्च यदि क्षरीरादथान्तरम्‌ ; कथं प्राप्तं शरीरमिति तद्रूपतया तत्र प्रस्ययः ६। 

१५ सम्वन्धादिति चेत ; ततोऽपि ताद्रूप्यस्य सम्भवे सिद्धः परिणामः । श्वरीरस्येव तत्तोऽतद्रपस्य 
तग्रूपवयोरपत्तेरसम्भवे कथं ततोऽपि तथा प्रत्यय; ९ कथं वा तस्या्नान्तत्वम्‌ अतसिमिस्तद्रदात्‌ १ 
भान्ता् कथं ततः ताद्रप्यवत्‌ शरीरस्यापि प्रतिपत्ति; ? ताद्रूप्य एवासौ श्रान्तो न शरीर इति 
चेत्‌ ; कथमेकस्येव मान्तिरश्रान्तिश्च खरूपं विसेधात्‌ १ अविरोधे वा कथमेकस्यैव क्रमेणा- 
्रा्निः प्राप्तिश्च स्वरूपं न भवेत्त ¢ इति सिद्धः परिणामिन एव संयोगसम्बन्धः । 

२० तथा समवायोऽपि शरीरस्थ तदाधारे तदवयवकलापे इदेति प्रत्ययहेतु; 1 तदा- 
धार्वञ्च तत्कलापस्य यदि यावद दरव्यभावि ; सश्चरीरस्येव तस्य. प्रतिपत्तिः स्यात्‌ आधेय- 
विरहित्तस्याधारस्यासम्भवात्‌ 1 अयावद्‌ द्रन्यभाविनोऽपि तस्माद्‌ व्यतिरेके 'तदाधारस्तत्कखापः 
इति न तद्रूपतया तस्प्रतिपत्तिः । सम्बन्धात्तथा तःप्रतिपत्तौ ; तद्विश्धमेतरकहपनायां च पृवव- 
सरसङ्गात्‌ । व्यतिरेके सिद्धस्तच्कलापः परिणामी प्रागतदाधारस्य तदाधारतया रदुखत््यव- 

२५ स्थायं परिवरैनादिति समवायोऽपि परिणामिर्यं एव ! एवं संयुक्तसमवायादिरपि । 

नन्वेवमगराक्यपरिदारस्वे परिणामस्य किमवर्यवशुणविशेपेभ्यो रण्यवयविसामान्या- 
नामथान्तरस्वन १ अव्रयवादीनां रव्रपेणापि परिणामोपपत्तेरिति चेतत ; अभिमतमेवेतत्‌ । अतः 
पवद॒मपि व्याख्यानम्‌- अवयवादय एवावयत्यादिरूपेण परिणासिनः परिणामक्षीदा इति । 
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तदेवमवस्थितं योगपदयक्रमाभ्यां सामान्यविदयोपात्मकं स्वलक्षणम्‌ । 

भवतु सामान्यम्‌; तन्तु विजातीयव्यावरत्तिपमेव तस्य॒ निवाँधत्वेन वस्तुषु भावात › 
छर्थक्रियायादच तदुपाश्रयतयैव तत्रोपपत्तेः । पावकादिन्याद्त्तिसत एव तोयादेः स्नानादितत्‌- 
क्रियादश्चनात्‌ । सामान्यवादिभिरपि तस्यावर्याभ्युपगमनीयस्वात्‌, अन्यथा कंकीदिपरिदारेण 
खण्डादावेव गोत्वमिति नियमायोगादिति चेत ; अनाद- ५ 


अतद्धेतुफलापोहमविकर्पोऽमिजर्पति । इति । 


सामान्यमिति वक्ष्यमाणमिदाकरप्य सम्बन्धनीयम्‌ । तदयमथ;ः-न वियते तस्य खण्डा- 
देः देतुफटे तत्कारणका्यै येपां ते अतद्रेतुफलाः ककांदयः तेभ्योऽपोहो स्यादरतिः तें 
सामान्यमसिज्ल्पति कथयति । अविकःट्पो विकूस्पन्ञानरदितः संगतः । न हि 
सामान्यमनिच्छत; तच्ज्ञानसम्भवः । तस्य हि न स्वारक्षृण्यमेव रूपम्‌, अभमिजल्पसम्न्धा- 
भावापत्ते{ । तद्भिसम्वरन्धिनोऽपि षूपस्य तत्रं भावे कथं सामान्यप्रतिक्षेपः तस्येव साधारणाः 
स्मनस्तत्त्वात्‌ १ असाधारणव्वे श्व्दसद्टेतादेस्तत्राप्यसम्भवातत्‌ | सवदपि सामान्यं तदवास्तवमेवा- 
पोदस्वादिति चेत; कथमभिजर्पसम्बन्धं प्रति योग्यत्वम्‌ ? तस्यं वम्तुधर्मत्वान । तदपि कस्पित- 
मेवेति चेत्‌; न; तेनैव तद्योगात्‌ । सति तथोस्यत्वे तस्य॒ विकस्पकस्वं चिकत्पत्वे च तेन 
तत्कस्पनमिति परस्पराश्रयात्‌ | विकस्पान्तसात््‌ तत्र तत्कल्पनमिति चेत; न; त्रापि तदृन्तरात १५ 
तत्कल्पने ऽनवष्यापत्तेः । तन्नापोहवादिनो विकत्पसम्भवः | तदसम्भवं च दुतो व्यात्रत्ि- 
सामान्यप्रतिपत्तिः प्रयक्नस्यातदिपयस्वात्‌ १ कुतो वाभिजत्ः तस्य ठदयोनिसयन तदभाव नोपपत्त- 
रिति मन्यते । 

साम्प्रतं तस्य वस्तुपु भावादीनां चस्तुस्तामान्यसाधनत्वेन पिग्द्रत्वमावद्यत्ताट्‌- 


श 


© 


समानाकारखुन्येषु सचेधाचुपलम्मतः ॥६४७॥ ९ 
तस्यचस्तुपुमादादि साशारस्यंव साधनम्‌ । उनि । 


तस्पवस्तुषु माव आदिवस्याधरनिःयाष्रयत्वाेः तने नरगमवरनतपमाया दि | 


कथं पुनः युन्तसमुदायस्य समास्स्तस्यासुदन्तत्वान १ सुश्न्नस्य टि टुदन्नने समाम 
एति चैयाकरणन्यार्यः 1 समासेऽपि पथं सषोड्दटुगभाव ठति देन्‌ ? न; दतरा 


प ध 
यत्वामावात्‌ । सन दि 'तस्यव्स्तुपुमावः' दति सुदन्तमरुदाय्यञ्यय , स्मि तु दद्र्पु- > 
दिपयं त्रतिख्पकमयण्टमेद प्रातिपदिकम्‌ , पन्य च ररन्दन्बादपददः सन्म 
५ भ ‡ 4५.५. ९ ५८०4 कि १112 19.०५9 
टि ने > [+ ॥}३ 
तदिपायिनः सुरं टर्‌ चे] न च युन्तरमगिनि व्दाटगाम्यदः प्रयम्य ! दन्‌ 


र, 
दिममित्यार-साक्मरस्येद । आयारदत पदनः नीरूपस्य मदस्य सदाय 


् = + क 
९ स्वसः पान 1 र ठर श्ान्दन्प ६ रद्र 1 ४ 


च = 

प्यः शान्ः ( स ग्र", ५ + ध ध - 

अ 3 7.२: ३; १ द न -१८५ ९६ 
= ६ ६, 


२९ 


१५ 


२५ 


४९६ न्यायविनिश्चयविवरणे । [ १।१४८ 


णामिमावलश्षगेषु सवनादेसतत्रैव प्रतिपत्तेः । क्वणक्षीणपरमाणुखपाणि स्वरश्चणान्येव वस्तूनि 
तत्र च दुस्मैव भाव्छादिः प्रतीयते न साकारस्येति चेत्‌ ; न; तेषामेव प्रमाणामवेनाप्रतिपत्तेः । 
न हि तदप्रतिपत्तौ तत्र भावादेरन्यतरस्य वा प्रतिपत्तिः सम्भवति । तदेवाह-समानघ्रासी मान- 
सदत आकार सम्रानाक्रारः तेन रान्येषु व्यावणितस्वटक्षणेपु । कथं तच्छन्येषु ! 
सवथा सर्वेण प्रयक्षविपयत्वेनानुमानविपयस्वेन च प्रकारेण अनुपलस्भतः तस्य वस्ठुषु 
भावादेरिति विभक्तिपरिणामेन सम्वन्धः । 

कथं पुनस्तेषां समानाकारसल्यत्वम्‌ , यावता प्रस्यक्चमेव तेपु प्रमाणमिति चेतत्‌ १ 
तदपि यथाकल्पनप्‌ , यथाप्रतिभासं वाः भवेत्‌ ! न तावदादयम्‌ ; तस्याप्रतिपत्तेः । न हि 
निर्विकख्पं प्रत्यश्रं कचिदपि दश्यते यत्तः तरए्वरुक्षणत्रनिपत्तिः । "ध्रथममिन्दरियक्ञानं तद्व 
दश्यते केवलं तयपररमाविनेकस्थूखविकल्पेन प्रसयुदान्न निग्वीयत इति चेत्‌ ; कथमनिधितं 
तदासि ? कथं वा प्रमाणम्‌ १ अन्यथैवमपि स्यात््‌- सक्रख्मपि प्रत्यक्षं व्याघृत्तवस्तु- 
विषयमेव केवरं भेदचिकल्पेन प्रव्यूदान्न निश्चीयत इति । भेदाभावे प्रत्यक्षादन्यो विकल्प 
एर न सम्भवतीति चेत ; न ; अनेकान्ताभावेऽपि तदसम्भव्रस्य निवेदितत्वात्‌ । अविचारि- 
तरम्यया तु कल्पनया तत्सम्भवस्योभयत्राविदोपात्‌ , तथा च सवभेदरूपस्य पुरुपस्य प्रसिद्धेः, 
“धयः सर्वषु लोकेषु तिष्ठन्‌ सव्यो रेोकेभ्योऽन्तरो यं सर्वे रोका न विदुर्यस्य सूरे 
लोक्राः शरीरं यः सरा छोकानन्तरो यमयति स आत्मान्त्याम्यमूतःः [उददा० 
३।७।१५] इत्यायाः श्रुतयोऽथेवस्यो भवेयुः । 

न चैवं निर्विकल्पा भ्रान्तिरपि । शक्यं हि वक्तुम-"पश्यन्नयमेकमेव चन्द्रमसं 
पद्रयति द्विस्वारोपविकर्पान्न पुनर्निधिनोति? इति । तथा च व्यर्थ॑मभ्रान्तग्रहणं कल्पनापोढपदेनैव 
दित्वश्रानतर्चिनिवतेनात्त । निर्विकस्येव तद्धान्तिः इन्द्रियभावाभावानुरोधित्वेनैन्द्रियत्वादर्थं 
सन्निधिसापेक्त्वात्त प्रतिसद्भथया "चानिसरोध्यत्वादिति चेत ; न; तत एव जातिप्रतिपत्तेरप्यमान- 
सत्वापत्तेः । तदुक्तम्‌- 


न चेदं व्यवसायामग्रत्यक्षं मानसं मतम्‌ । 
परतिसदहचानिोध्यत्वादथंसन्निध्यपेक्षणात्‌ ॥"' [सिदधिवि०परि० १] इति । 


तत्र तद्धावाभावानुरोधित्वादिकमध्यारोपितमेव न ताच्तविकमित्यपि नोत्तरम्‌ ; दित्वधरान्तावपि 
तपरे तसपरसद्कात्‌ । 


पि ९० ध 
अपि च `विपयसरूपं तसप्रयक्चम्‌ अन्यथा वा ? तत्राय विकल्पे वस्त्वेव सामान्यं साह- 





द्‌ 


-न्यादि्व-जा०, च०, प । २ “नीरूपस्य सामान्यम्य?-वा० टि० 1 ३ भवनादिः आ०, ब०, 
प०्। वान भ-ञआा० च> प० 1" प्रघमेन्धिय-ज०, च०, प०। ६ निर्विकल्पमेव । ७ “यः सर्वषु मतेषु 


तषट सवन्या भूलन्ोाऽन्तरो--वृददा० । ८ प्रत्यन्नटक्षणे । ९ चानुरोध्य-सा०,व०.प० ¡ १० विपयघ्ठस्- 
ल्पत, दत, पर 


१।६७८ } यमः प्रत्यश्चधस्तावः ९.७ 


प्यस्यैव तच्वात्‌ ¡ तदपि तच्राताचिकमेवेत्ि चेच. ; न ; भ्रान्तत्ेनाप्रत्यद्त्वप्रसद्गाच ! एतेन 
कल्पितमिति प्रत्युक्तम्‌ । कल्पित्ताकारत्यापि श्रयशत्वाजुपपन्तेः । सवथा च विपयसारूप्ये 
विषयवत्‌ तस्यापि जडव्वापन्तः न स्वत प्रहिपत्तिः । अन्यतरं त्‌ प्रतियत्तावनवष्यापत्तिः। 


असरूपात्‌ प्रतिपत्ता विपयस्यापि तत एव्‌ प्रत्तिपनत्तेः व्यथं तत्रापि सारूप्यकस्पनम्‌ । असरू- 
पमपि नाप्रतिपन्नमेव तस्रमाणन्‌ अदस्चुपगमान्‌ । प्रतिपत्ता च प्रतिपत्तिफटस्य व्यापारस्य 
खूप पवोपक्नयात्त्‌ कुतस्ततो विपयप्रतिप्तिः ? व्यापारान्तरादिति चेत्‌; न ; उमच- 
व्यापारात्मत्वे तस्य वस्तुतः सामान्यविद्योपान्मव्वस्याप्यनिवारणापन्तेः । तन्न यथाकल्पनं 
ततत्‌ नापि यथाप्रतिभासम्‌; ततर स्वपरत्यवसायात्सनि वद्िरन्त् नानावयव्राधारणस्य स्थृट- 
स्यैव प्रतिपत्तेः । तन्न प्रत्यक्षतः स्वटक्षणप्रतिपत्तिः । 

नाप्वुमानात; दस्य विकस्पंनिपैधेन निषेधात्‌, प्रव्वक्षाभाव्रेऽनवतारात्र | त्तो 
वस्त्वेव सामान्यं तदन्यापोद्‌त्मकल्छेहेतूनां विरुदस्तात्‌ | 

स्यान्मतम-खण्डादीनां ककरादिभ्य इव परस्पराऽपि' मेदादि्ेपेऽपि शत एव सामान्यं 
गोत्वं विभध्रति न कर्कौदयः१ इलयत्र तन्निखता याक्तिरेवावम्यनम्‌, तया च तद्धरणमघ्रत्या किन्न 
तय्यतदारमेवादुगतप्रययादिरूपं ते वीरन्‌ ? णं हि कल्एनागारवं परिष्रतं भवति शक्तिः 
सामान्य तय्यवदारश्चेत्ति । सन्न सामान्यम वदित्ति; तदयुक्तम्‌; एवं हि विभेप्राणामप्यपरिफस्प- 
प्रसङ्गात । शक्यं दि वक्तमू-यया प्रत्याख्या गोव्वमेय खण्डादीन्‌ विघेषपान्‌ विभति नादय 
तया तद्विघ्ेप्यवदारमेव दुर्वाविटं तदियेपरिति । पठञ्च न निदरपि दियपो जीवितुमति 
सर्वविश्चेपव्यवहायणां सन्मात्रादेव मदासासान्यादुपपत्तः । विदायामाव सथं तन्य्ारः 
तस्यापि विधेपल्यतरादिति चेत्‌ १ सामान्यासारेऽपि वद्रज्हारः कथं तस्याप्यतगतप्रत्ययाे 
सासान्यरूपस्यात्त्‌ } क्रस्पितत एव व्यवदारो विचारा न सदन दपि चेय; न; विद्पन्यवार 
यामि ताटश्षत्वात । सथं पृनरेकरवभावात सायान्यादु दधदालादविमः 
दादेव कायैमेदस्योपपततोरिति येत न; दाहपावादिकायनदेतपि तद्द; पादस्य सेदृएसादान । 


१० 


१५ 


प्के 


४९.८ ` न्यायविनिश्चयविवरणे { २।१४९ 


'अर्ृक्रियाकृते सेदे रूपभेदो न रक्ष्यते 1. 
दाहपाकादिमेदेन इृशाचुनं हि मेदवान्‌ ॥ 
यथेव भिनसक्तीनामभिनं सूपमाश्रयः ।. 
तथा नानाक्रियाहेतू सूपं किन्नाभ्युपेयते ॥। 
५ एकस्यैयेप महिमा मेदसम्पादनासहः | 
वहेरिव यदा भावमेदकल्पस्तंदा मुधा ॥ ‡ [त्रद्यसि० २।७-१०] इति | 


तदेव सामान्यं नोपलभ्यते सेदस्यैव वहिरन्तधोपटभ्मात्‌, वदुपलम्भेवा न अेद्‌- 

व्यवहार; तस्य संहताखिटमेदरूपत्वात्‌ तत्कथं तत्र तस्य साम्यम्‌ , असति तदुपपत्तेरिति 
चेत्‌ १ न; विशेषाणामपि परपरिकस्पितानामप्रविषन्तेः । प्रतिपत्तौ वा न सामान्यन्यवदहारः 
१० संहवाखिलस्ामान्यखूपत्वान्तेषाम्‌, तत्कथं तत्र तेषामपि सामर्थ्यम्‌ असति तदुपपत्तेः । कल्प. 
नया सन्त्विति चेत्‌; न; तस्या एव मेदाप्रविपत्तावसम्भवात्‌ | निवेदितञ्यैतत्‌ । एतदेवाद- 


न चिश्ोषा न सामान्यं तान्‌ चा रात्स्या कयाचन ॥१४८॥ 
तदिभर्सिं स्वभावोऽयं ससरानपरिणाभिनास्‌ । इति । 
| अत्र द्वितीयो" नन्‌ तदियनेन सम्बन्धनीयः । वाशचव्द््ेवार्थः । तद्यमथेः-लद्‌- 
१५ अनन्तसेक्तं सामान्यं ब्रह्मवादिपरिकल्पितं कयाचन भिन्नयेतरया वा चाक्स्या प्रयासत्त्य- 
परसलक्ञया तान्‌ चिल्ेपान्‌ घ्रामारामादिरूपान्‌ न विभक्तिं वां न स्वीकयोत्ति यथा । उप 
टक्रृणमिदम्‌-नापि तन्यवदारं करोति । तथा पिद्ोषाः सौगताभिमताः सामान्यं गोत्वादि 
न विभरति विभर्तीत्यस्य वचनपरिणामेन सम्बन्धात्‌ | इदमप्युपलश्णम्‌-तेन तन्यवहारमपि 
„. ने वन्ति, तेषामपि तत्सामान्यवद्प्रतिपत्तिविपयत्वेन खपुष्यतुस्यत्वात्‌ } मा भूत्‌. तंकरस्पि- 
२० तानां तेषां तद्भरणं त्व्परिकल्पितानों भवेत्‌ त्वया तसतिपत्तेरभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न, तत्रापि 
तदसम्भवात । न दि तेऽपि विशेषाः कऋयाचिद्पि शक्त्या सामान्यं बिभ्रति, स्वयं तद्रपत्वेन 
तद्राधारत्वानुपपत्चेः 1 तन्न तत्रापीयं प्रक्रियाऽवकस्पते ) वदाद--स्व भावोऽयं सामान्यरूपः ) 
केषाम्‌ १ समानपरिणानिनां खदेतुसामग्रीतः साददयपरिणामापत्तिमतामू | भिन्नमेव 
., सामान्यं विनञेपेभ्वस्तदाधेयघ्च “खण्डादिधु गोस्वम इत्ति प्रतिपत्तेः, तत्कथं ते तन्न विभ्रतीति 
२ चेत्‌ ? अ्राह- 


अपस्सिद्धं पुथसिद्धम्र्‌ [उभवात्मकमञ्नसा] ॥१४९॥ इति । 


५. 


[क 


प्रकर्पण प्रक्षटक्नणव्देन सिद्धं निचितं प्रसिद्धं तद्न्यद्‌ अप्रसिद्धम्‌ । किं-तत्‌ ? 
प॒थच्सिद्धं विद्पेभ्योऽ्थान्वरव्वन दद्धं निष्पन्नं सामान्यम्‌ ] न दि प्रत्यक्षे सामान्यस्य 


~ 








१ -दटेठु्यं छा प०,प० 1 २ -~उथा सुदा आत, य०,प० 1 ३ संवतायि-अआ०, ०, प्र०। 
४ ~यो न तदि-या०, धर, प० 1 ५ कैद्ररलताना विदोपपाम्‌ 1 


१।९७९ } ` भधमः प्रत्यक्ध्रस्तावः ८९९. 


विरोपभ्यो मेदस्तदावेयघ्वं वा प्रसयवमासते, कथद्धित्‌ चद््यतिरिकस्यैव तस्य तन्नावभासनात्‌ । 
तथापि तत्र तदवमासकर्पनायं मबन्तु छराडिनस्ताथागताः (परस्परविद्लेपिणामणूनामेव 
वन्रावभासनपः इति तेषामपि श्वक्यत्वात्‌ परिकस्प्स्य । खण्डादिपु गोत्वमिति तु प्रतिपत्ति. 
रापोद्धारिकी ज्यवदाया्थ न तावता तस्य तदाधेयत्वम्‌ , अन्यथा तेषामपि वदाघेयव्वं भवेत्‌ - 
““सामान्यनिष्ठा विविधा विशेषाः"? [ युक्वहु° इलो ४१ | इत्यपि प्रतीते; । कीरशं ५ 
तिं तत्वम्‌ ? इत्याद- उभयात्यकमज्ञसा इति । सामान्यविशेपो यख सावं 
तचम्‌ अद्धा परमार्थनेति । । 
तदारमत्वेऽपि वस्तुनः सामान्यसेकमेव 'सर्वस्ैगतं न प्रतिन्यक्ति भिन्नं सदशपरिणाम- 

लक्षणम्‌ । तदुक्तम्‌ 

ध्यथा च व्यत्तिरेदैव दद्यमानः पुनः पुनः । 

सारमेदेऽप्यभिरचैवं जाति्भिनाश्रया सती ॥ 

कात्स्यावयवशो वृत्तिपृच्डा जातौ न युज्यते । 

न हि मेदषिनिर्ुक्ते कात्स्यभेदविक्रल्पनम्‌ ॥? [सी ०श्लो °वन ० ३२.३३] 


१० 


दति चेतत्‌ ; न ; व्यक्तिव॑त्तदन्तराठेऽपि तस्योपटम्भप्रसङ्गात्‌ । अनभिन्यक्तरतेति चेत्‌ ; 
व््र्तावपि न मवेत्‌ , वदन्तराख्गवात्‌ तद्रतस्य तद्रपस्यामेदात्‌ । मेरे व्यक्तिगवमेव तत्सा- १५ 
मान्यमस्तु तत एव तसरयोजनपरिसमाप्तेः व्वर्थं॑तदन्तराटे तत्कल्पनम्‌ । प्रविन्यैक्ति तस्य 
मेदे कथममेदव्र्यः "खण्डो गोण्डो गोरिति" इति चेत्‌ १ अभेदेऽपि कथं क्वचिदमिव्यक्तिर- 
नभिव्यक्तिश्चान्यत्र “व्यक्तेरतद्रपत्वाद्‌ १ न दहि व्यक्तिर्विपयस्वभावो येन वद्रस्छेतवराभ्यां तस्य 
मेद अपि सन्येव ततः, तसरतिपत्तिरूपत्वादिति चेत्‌ ; कथमेवं (तदन्तरा “तद्प्रतिपत्ता- 
चनभिव्यद्तिरत्तरम्‌ः ¶ तयाप्यप्रतिपत्तेरेव प्रतिपादनात्‌ । सरपयैनुयोगे तस्या एवोत्तरत्वानुपपत्तेः। ९ 
एतश्च तस्यामि्यक्तिः ? यत्र '"तत्‌ तत इति चेत्‌; न; सर्ववः स्यात्‌, सर्वसर्वगतस्येन 
तस्य सवत्र भावात्‌ । यस्य सामर्घ्यं तत इति देत्‌ ; "तदपि यदि सामान्यरूपं सर्दसर्दगवश्च 


स एव दोपः- तदन्तरलेऽपि वतस्तदभिन्यकिरिति । नायं दोणः, 'श्तस्य तत्नानभिन्यक्तत्ये- 


नानमिन्यञ्जकत्वात । टवरत्र॒॒बुतस्वद्भिव्यक्तिः ? अन्यस्मात्‌ सामर्थ्यादिति चेत्‌ ; 

न \ तद्पीदयादे; तत्राप्वङपद़ादनवस्थापन्तश्च । असवगतमेव तदिति चेत्‌ र 

सवगत्तसामान्यप्रतिकाव्यापक्तेः । सामान्यादन्येव सासर््यम्‌ असर्वगतमनमिन्यकन्व, अन्यथा : 

पूदवद्‌ दोपादिति देत ; ठरोऽपिः यद्यभिव्यक्तिरखव्यापिनी ; सर्दस्य स्दरवितव- 

प्रसदः, सर्गतस्ामान्पव्यापिन्या तदभिन्यक्या `'तद्च्यतिरिकतपसकखवस्तु्वाप्तेरवदय- 
९ रय 
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(नस गार, द पण) 
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१० 


१५ 


५०९ न्यायविनिश्चययिवरणे { ६1१६९ 


म्सावान्‌ । वक्ष्चति चैतन्‌- लिच्यसित्यादिना ¡ यदि न तव्यापिनी कथं तदभिव्यक्तम्‌+ 
अभमिन्यक्तिन्याप्रभावस्यैवाभिर्व्यक्तव्योपपतेः ¡ खण्डयोऽभिन्यक्तमप्यसिव्यक्तमेवति चत्‌ ; 
न . चस्य खण्डाभावान | तन्दय दा दाथं तत्र कत्ल्यावयद्श्यो वृत्तिपयलुखोगो नीपपदयतं 


यत्त इदं सृक्ठम्‌-"क्ार्लन्यवयवद्ौ दत्तिः" इव्यादि } अपि च~ 


त्राह्मण्यमपि सामान्यं यदि सर्वगतं तदा । 
शृद्रादिष्यपि तद्धावालातिसाद्कुयेमारतम्‌ | ११५०॥ 
व्यक्ताभ्यक्तविभागस्तु निर्विभागे न युच्तिमान्‌ | 
कुतो वा तदभिव्यक्तिव्य॑कितस्यस्तदसस्मवात्‌ । ११५१॥ 
कौण्डिन्य हि व्यक्तेस्तव्यक्तिरुपटभ्यते | 
अन्यथानपदरेसः स्यादिग्ययस्तत्र गोव्ववन्‌ ॥१९५२॥ 
उपदेगसदायेव व्यक्रितर्तदट्‌व्यञ्चिक्ा यदि । 
करेवटैव समर्था चन्‌ सदायापेश्रणेन तिम्‌ ॥ ११५३॥ 
केव न समथा चतत्‌ सहायपिश्रणेन किम्‌ | 

हाय प्व सामर्थ्यं तस्याभिलयपि नोनम्‌ ॥ ११५४॥ 
स्वत्तः सामध्येलन्यल्ये वदयोयान सखयपुप्यवन्‌ । 
स्वतोऽपि कदि सामर्थ्यं सद्यो नेव का्य॑कन्‌ । ११५५॥ 
सस्येव सचिवे तच्चेन्‌ तच्छृतं स्याचथा खति 1 
बधा तत्करणं भ्लातेत्यैक्तिरेवाम्तु तत्कृता ॥ १ १५६॥ 
एवं टि न प्रसल्येत पारम्पयैपरिथ्रमः। 
सचिवेन विनाप्यस्ि तच्वेच्‌ र्घा किन्न तत्‌ 1 ११५५॥ 
कार्यं कार्चछतेऽप्वरित सामध्वेमिति सादतम्‌ । 
अन्योन्यजन्यसाम्यं उयकितितत्सचिवदयम्‌ || १ १५८ 
कायेक्रच्चेन्च शरद्रादावप्येवं तल्पसखनान । 


कौण्डिन्यादिवन्‌ 'सूतमागधादिरपि त्राद्धण्यत्य उयदितरेव, तत्रापि तस्य तदुपदेशषस्य 


सर्वगतसामं ~ भ [क 
स्प व सवगतसामान्यवादिमतेन यावात्‌ | तत्त्तत्रापि तद्भिच्यक्तां कथं याजनध्यापनादयः 


फ्मविधयो न भवेः, आचास्चाद्रयं न मवेत्‌ १ तदेवं प्नत्रियत्वाद्योऽपि चचिन्याः । वत्र 
तस्य सवेसर्वेगतल्यं तद्द्‌ गोवादरेरपि । व्यदितदर्यगतस्य तु परघ्यन्तयारं चिन्छेदे नानात्वम्‌ , 


छन्यथा सवसव्रगचादविदोवः } तन्न शताद्रयोन सामान्येन तदात्मस्तवं भावस्य साटययात्मर्ैव 
1 
9 स्यापि दयो ९५५॥ २ रो कनवातेः आ, च प । २ कवं न-जा०, च, प० 1 


2 नः तेव्य.न~-तः० 1 ~ यद्धरम्या शत्र 


चात <~ श्रा = (५५ 

पादः यूनः! सति यार्त मागधः ! 2 द्र्र्यम-प्र० चप्रच- 
ष 

कट ५ 1 । 2 ~ मदना ०२ त 3 फ [ < रचनं! 


{1९8९ 1 द्रथमः प्रत्यक्वप्रस्तादः 1 


तेन तदुपपत्तेः | कथं तस्यायि चियेपेणैकत्व दिटधणत्वादिति चेन. ¶ कथं रूपेण संस्थानस्य 
तदविक्षेपात १ मा मून्‌ , संस्थानस्यैवामावादिति चेन; न दर्थनान्‌ ! न हदि पर्य्य 
ै्यस्थोस्यादिकं न परयति, तदपह्ववे रूपदयनेऽपि तदाप्तरःधकर्पं जगद्वत । रूपमेव 
संस्थानम्‌ , सत्येव तदटुपलम्मे तस्य द््ौनान्‌ नाप्रमिति चतर; न; तत एत्र रूपस्यापि 
संस्थानादन्यन्याभावत्रसङ्गाच । दृरविरख्केथादौ केवलस्यापि स्पस्य दधेनस्ति चन्‌; न; ५ 
समन्धकारादौ केवलस्यापि मयूएदिसंस्यानस्योपटम्मात्‌ | संस्धानमेव तन्न भवतति ययथा- 
दष्टस्याप्राप्तेः, तस्यैव संस्थानस्वे प्राचिरपि स्यात्त, , न चैवम्‌ , सपष्स्वेव प्राप्तेः । न च 
तयोरेकल्वं प्रतिभाषमेदेन मेदस्मैवोपपत्तेः, तस्माद्‌ भ्रान्तमेव तददोनम्‌ विसं दादादिति चेत्‌ ; 


< 


न ; अस्पष्टतायामेव विसंबादात्त्‌ , न संस्थाने । तदल्यतिरेकान्‌ तत्रापि विसंवाद एवेति 
चेत्‌ ; न; एकान्ततस्तदभावात्‌ , अन्यथा द्यस्पष्रसित्येव स्यान्‌ प्रतिभासो न स्थृटमिति 1 कथं १० 
वा तत्संस्थानस्यावम्तुस्रे टिद्धत्वम्‌ १ अविनाभावनियमादिति चेन; न तन्नियसरस्यापि 
तदुत्पत्तितादास्स्ययो रेवाभ्यनुक्ञानात्त्‌ । ॐत प्वाक्तम्‌- 


“वूा्यकारणयावाद्रा भावाद्वा नियामक्रात्‌ 1 
भविनामावतियपो दशेनान्न न दनात्‌ ॥7 [ध्र० वा० ३।३०] इति । 


न चावस्तु दस्यचित्कायेम्‌ : व्योमद्सुमादिवन | नापि रवभावः । स्वमावव्रच््रऽपि ६५ 
साध्यस्य तस्मादेकान्तेनासेदे तदप्यवस्त्वेव स्यान्‌ | न च तस्साधने प्र्वावतां प्रवृत्तिः पुरपार्था- 
भावान्‌ । साधितात्‌ ततां बम्तुमायनमित्ति चन्‌ ; न; तस्यापि तम्पादरेकान्तनामेदे पृव्वदापा- 
दनवस्थातुपद्ताद्च 1 कथच्ित्‌ तदव्यत्निरेवःपरिकत्पनया वर्साध्यवम्तुत्वपरिपाटनं ध्यामलितो- 
पटच्यसंस्थानस्यापि वस्तुस्वपवस्थापयति, तस्यापि ध्यामदितस्वान कद्धिदेवाच्यतिरेकान्‌ । 
मा भृषटि्तत्वमपि तस्येति चेन. ; कथं तदि तत्र प्रतिपद्श्रातनिव्यभिचारस्यानुमानादविमंवाद्‌ः १ 

यत इद्‌ सृक्तम्‌- 


२० 


“मनव प्रतिभासोऽयं न रंस्थानतिवितः | 
एवमन्यत्र द्ए्वादनुमान तथा दतत्‌ 17 [्रध्दतिकाट १।६] टति। 


पथं म्‌ अनया दुप्यरि सदादः ततं दविपयरयाष्यर उ 11 स्ट इ दि (द 

र व ~ + ९०4६ <रप्ट स्र स्नलन >म्तुरया{दिद्पानं 
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तत्रापि तसरतिभाखलिद्ेपजनितादलमान्यद्‌ अदिमंदः्दपरिकनस्यनायामनदन्धापननिरिनि चेत्‌ : 


नक न = ध 
लयमपि पररय दाप | न दोपः. व्यदहारमनुभयः 
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सखधिवेक्षादिदद्‌ वस्तु खचरत फिच कर्ष्यते । इति । | 
सचिवे स्वनाविद्चेपः संस्थानमिति यावत्‌ | स आदियस्य सदृशषपरिणामदः 
स इव तदत्‌ “सुप इव” [शषाकटा० ३।३।२] इति प्रथमान्वात्‌ वत्‌ ्रययः । वस्तु रूपादिः 
सवितं संवरतेः कल्पनाया आगतम्‌ क्षिं कस्मात्‌ न कल्प्यते ¢ कर्प्यत एव शक्यं दि 
वकतुमू-अशूपादिव्यावृद्या खूपादिरपि कर्पनोपदर्धित एव न तास्िक इति | शूपाद्यभावे 
कस्यारूपदिः व्यावृत्तिरिति चेत्‌. १ स्थृखादेरभावेऽपि कस्यास्थृलादे! व्यावृत्तिः १ सूपादेरेव, 
तस्यैव स्थूल्मदिततया परिकस्पतनादिति चेतत्‌ ; अन्यत्रापि स्थृटदेरेव, तस्यैव रूपादिवया परि 
कल्पनादिति समानश्च्चैः । 
भवतु वरस्स्पि साँदृतमेवेति चेत्‌ ; कुतस्तस्य परिज्ञानम्‌ ? अवस्तुस्वेन स्वतस्तद- 
योगान्‌ 1 अन्यत इति चेन्‌ ; न ; ततोऽप्यवदाकारात्तद सम्भवात्‌ । तदाद- 
अधसिद्धं पथक्सिद्धम्‌ { उभयात्सक्षमञ्जसा ] 
अप्रसिद्धं प्रमाणनिचि" न भवति । क्रम्‌ ¶ पृथक्‌ त्तानाद्थान्तस्तयाऽनाकारारप- 
करवेन सिद्धं निष्पन्नं सत्नितवेशादि सपादिकम्‌; सवधा तदाकारा न ततस्तस्य परिज्ञानं तस्यापि 
तदृवस्तुत्वान । पुनस्तदन्यस्य सर्वधा तदाकारस्य कत्पनायामनवस्थापत्तेः 1 कथञिचित्तद्‌ा- 
कारत्वे च सिद्धं तद्टास्तवंतरस्वभावं तदाह- उ भयात्मकम्‌' उति । भवतु ततः किम्‌.¶- 
दयत्राद-अञ्जसा इयादि । सन्निवेादि वदन्तीति सच्निवेश्चादिवदों जनाः ¶ प्विच्येवं ल्पात्‌ 
तेषां चर्तु रूपस्थृलादिरूपतयाऽनेकन्तात्मक स्ाचतं भवदभित्रायेन ज्गिननेषयते ? इष्यत 
पव ! कथमु १ अञ्जसा पस्मार्थन | तात्पयमत्र- 
सत्येतरस्वभावं चेदेक चस्तृपगम्यते । 
वस्तुतस्त्िं रूपादिसंस्थानाद्यात्मकं तथा || ११५९ ॥ 
तथा च तद्ररघ्तामान्यविशेपात्मापि तच्छतः । 
वक्तत्यं वस्तु तदुद्धिदरेवताकोपमीखमिः ॥ ९१६० ॥ 
अनेकान्तात्मके भावे सत्येवमुपपादिते । 
खण्डदोऽपि परिन्नानं न चस्तुपु विद्यते ॥ ११६१ ॥ 
निरंशाथप्रवादे दि वस्तुन; सवथाग्रदात्‌ । 
न कचिद्विश्रमो नाम भवेदिव्याद्‌ शास्टकृच ॥ ११६२ ॥ 
सम्रकरणादीनां मन्यथा दीने सनि ॥१५०॥ 
स्वात्मनां निरंरात्वात्‌ स्या ग्रहणं भवेत्त्‌ । इति 1 
अन्यथा अनेक्रान्वादन्येन प्रकरेण॑क्स्पेण दर्म अभ्युपगमे सति विद्यमाने 
सौगवादे नां स्था सर्वेण चन्दरदरवरतुखत्वादिनेरयैकादिलादिनापि प्रकारेण ग्रदणं -भवेत्‌ । 


~ ~ ˆ ~~ ~~ --~ ~~ --------- ~ ------_~~~_~_~~~~~~~~- --~-~----~--~--------~ 
नदिष्धः न-आा०् व विच प्रत्यये नति श्ना 
५ र्कः नजा १ वरर पर | २ विच्‌ पत्यय नत्र! २ तदा जा, व्र०+ पठ! 
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कतः ? निर॑रात्वात्‌ निभांगव्वात्त्‌ । नहि निरभागं वस्तु गृदीत्तमृदीतच्चोपपन्नं विरोधात्‌ । 
भवस्येव तथा ग्रहणं केपालिचिदिति चेत ; आह-सर्बल्मनाम्‌ सर्वषां ्रान्तानामभ्रान्तानां 
चाट्मनां पुरुषाणाम्‌ । कीदशानाम्‌ ? समद्रकरणादीनां करणमिन्द्रियमादिर्वेषामालेकादीनां 
ते करणादयः, समप्रा; सम्यगभिसुखाः कार्यत्पिदने करणादयो येपां तेषामिति । यथा 
खामप्रीसद्भावात्‌ चन्द्रा चलुंखस्वादे्हणं तेपिरिकाद्विभिस्तमरैकलवादेरपि भवंदविदयोषात्‌ । तथा ५ 
चन विध्रमो नाम कचिद्पीति उयर्थस्तनिव्च्य्थः प्रयास इति मन्यते । 
भवतु तस्यैकत्वादिनैव बतुंख्त्वादिनाप्यग्रहणमेवेति चेत ; आद- 
नौयानादिष॒ विश्रान्तो न न पद्यति बाद्यतः ॥१५२॥ इति । 
नोयानमादिः येपामादयभ्रमणादीनां तेप॒निमिततेु सच्खु विश्रान्तः प्रति- 


पत्ता न न पश्यति पचत्येव | क ? चाद्यतो वदहिस्तथाप्रतीतेरिति भावः । १० 
पद्रयन्नप्यसदेव परयतीदि चेत्‌; आद- 


न च नास्ति स आकारः जानाकारेऽपसतः । इति । 


सं ब्ुटत्वादिः आक्रारो न च नव नास्ति वियत एव वाद्यतरतसमतीतेरविसंवादा- 
दिति भावः। वाह्यस्यादरोनमसच््वन्च रुवतो दोपमाह-ज्नानाकारेऽलुपद्धतः ज्ञानस्याकारः 
खरूपं तच्राुषद्ः प्राप्तिः न पश्यतीलस्य नास्तीत्यस्य च तस्मान्‌. । बाह्यतो न न पटयति न 
च नास्तीति सम्बन्धः- 


[वि | 
ह 
् 


यदा ग्राह्यवदेवायं न पद्रयत्यन्तरप्यटम्‌ । 

श्रान्तश्रेतन्यदस्यत्वं तद्‌ प्राप्नोति मानवः ॥ ९६६३॥ 

चैतन्यरदहितश्चासौ सृत एव कथं श्रमी । 

मिध्याज्तान्येव यद्टोकं भ्रमीति प्रथिते दपः ॥६१६५॥ 1 
श्रान्तिमावं चदिश्रान्तव्वाम्युपेतदताभ्मि नः | 

स्दताऽन्यतां वा हद्विततिरिति एव्‌ निर्पिहम्‌ ॥२६६५॥। 

श्रान्तं वाहस्पता तानमभ्रान्तं चान्तरिन्द्रतः । 

द्रिव्वादिनव चन्द्रादिरविश्यान्ताङ्ठ नान्यथा ॥{६५६६॥ 


1 


~= = पिःानयन्दरयः 
विवेका दिष्टद्राकाराद्‌ यद्वि दिद्ानचन्द्रनः ¦ 
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इदमेवाद- 
तस्माद्‌ इष्टस्य माचस्य न दृष्टस्सकलयै खणः ॥ १५३१ इति । 


तस्मात्‌ प्रणु्छदनेकान्तात्‌ तमाश्चिलय दृष्टस्य उपट्व्धस्य सावस्य चन्द्रादेः न 

दृठ नोपल्च्धः खशः; समपरो गुणः स्वभावः विष्वाकरारविवेकादिरक्षणो नेकान्तातत्‌ तत्र 

५ दृषस्या्छटखभावविसेधात्त | भवतु दृष्ट एव तत्र सकलोऽपि गुण इतति चेत्‌ ; उत्तसत्र- कुतो 

विश्रम इति } अन्यत इति चेत्‌ ; न ; ततोऽप्यचन्द्रपरतिशासात्‌ तत्र विश्रमे अतिप्रसङ्गात्‌ । 

नापि चन्द्रप्रतिभासात्‌ ; तत्रापि सर्व॑रुणतयेव तस्य प्रतिभासात्‌ । तत्राप्यन्यतो चिभ्रमकस्पना- 
यौमनवद्थापत्ते; । ततो यदुक्तम्‌- 


(तस्माद्‌ दृष्टस्य शावस्य चछर एवाचिकते गुणः 17 [व्रन्वा? ३।४४] इति; 


२० तदुपपययत एवेकान्तो यदि रभ्येत | इदं तु न युक्तम्‌- 


[9 


त्ते (~~ शरी न [+ च ¢ 
““ग्रान्तेर्निंथीयते नेति साधनं सस्प्रवतते | [्रण्वा० ३।४४] इति ; 
स्यर्मना चस्तुददौने भान्यभावस्य निवेदिततत्वात्त 
तदेवं खपसंस्थानारमकलवत्‌ दरयेतरत्सकत्यवच्च सामान्यविशपात्यके वस्तुनि 
उयचसिथिने सति यतपरस्यापथयते तदाद- 


१५ प्रत्यकं कल्पनापोदं प्रत्यक्षादिनिराक्रुतम्‌ । इति । 
प्रत्यश्चं प्रयश्चव्यं 'ज्ञानक्तेयर्क्षणं वस्तु ्ल्पनापोदं जात्यादिकस्पनारदितं 
यत्परस्ेष्ं तन्‌ प्रत्यक्षेण अआादिश्व्दादचुमानादिना च निराक्रूतद्‌ । अनेन “श्रत्यत्तं 
कस्पनापोढन्‌' [ प्र० बा० २।१२३ ] इत्यस्य पश्षामास्वं च्रूवता न हेतुभिः ्परित्राण- 
मिदयावेदितं भवति 1 
२० निगमयन्नाद- 


अध्य्वटिद्धनस्सिद्धसनेक्ाटमकमर्तु सत्‌ 1 १५.५॥ इति । 


{> चिद्च न असें सेशम्य १ थ 
सत्‌ विमानम्‌. अनेक्तेत्नकम्‌ यनेकस््रनावम्‌ अस्तु भवतु । छतः ? सिद निधिं 
यततः ! कुतस्सिद्धम्‌, १ सष्यक्नटिदध गतः अध्य्नच्च छिद्च्च तास्यां त्ततः | नदि प्रमाणसिदधे 


¬) ष न न [न (~ # १ 
 चष्ुन्यनस्तुद्धारः प्रश्वावतां बुक्तं उति भाः | भवतु चाम प्रस्यक्नान्‌ तत्‌ सिद्धं तस्य 
१ निध्ितल्णत्ान्‌ चिद्धात्तु कथं चन्य निदचेष्यमाणङ्श्षणल्वादिति चनु; न ; तस्यापि 


विषयतः प्रस्यन्ननिच्याद्व निन्रवान्‌ } न हि प्रव्यश्रविपयादन्यथा चतस्य विषयः प्रव्यक्षवा- 
ित्वनाध्रामाण्यप्रसद्वान. | न चव पुनन्तन्निव्यकरणस्यापवाथकल्वम्‌ ; नस्य ठश्नणविप्रतिपत्ति- 








(म श्र > 1 ~ न्रा क 
$ यन दार, द, ५० 1 २५ नतय दैतुभिन्राग्सुयतदेव यो दूतः 1 -त्ा० दि | ३ वम्नुन्य- 
= 


वन्तु चर, इण 1 2 अन्यन्न । ~ द्ध न्ता, वर, पन ६ दिर 1 
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निराकरणार्थस्वेन सार्थकत्वात्‌ । स्वमतानुरागपरवशचेतसो मत्सरिस्वादनेकात्मक वस्तुनि 
नास्तुङ्कारमवुमन्यत इति चेत्‌ ; न ; प्रमाणल्येकप्रकाशिते वस्तुनि स्तपुल्पाणां पुरपार्थभङ्- 
भीरुतया मत्सरानुपव्तेः । एतदेवाद- 
सव्यालोक्तप्रतीतंऽर्थं सन्तः खन्तु विमत्सराः । इति । 
वो धमेतत्‌ । ५ 
साम्प्रतं सदृ्परिणामं सामान्यमनमभ्युपगच्छतो वैयेपिकादेः तव्यवहार एव न 
सम्भवति, तत्परिकल्पितस्य सामान्यस्याुपपत्तरिति दयेचितुं प्रथमं तादन्‌ परसामान्यं सत्वमेव 
प्र्याचष्टे । खमानन्यायतया तस्रयाख्यानादेव द्रच्यत्वादेरपरसामान्यस्यापि प्रयास्यानोपनीतात्‌ 
( पनिपातात्त्‌ )- 
नित्यं सर्वगतं सच्चं निर॑रं तयक्तिभि्यंदि ॥१५४॥ १० 
5यन्त्तं यक्तं सद्‌ा व्यक्तं लोक्यं सचराचरम्‌ । ऽति । 
अत्र द्वितीयदयन्तश्षव्यो उ्यञ्चकपरय्यायः व्यक्तं करोति व्यक्तयतीति श्वयनाधचि 
(पचाद्ययि) यक्तमिति उचुस्पत्तेः 1 तद्यपर्थः- सत्वं सामान्यं व्यक्तिभिः द्रव्यादीना- 
सन्यतमेर्विशेपेः व्यक्तं प्रकटीमुतं यदि चे, व्यक्तं व्य्तं द्रव्वादिपु सदृद्र्यं सन 


गुणः सत्कर्मेति च प्रस्ययस्योपजनकम्‌. । भन दृपणम्‌-न्पक्तं प्रवदीभृतं भवेद्रदयुपग्ारः । १५ 
किम्‌ ? लोक्यं त्रयो ोकात्त्रेलोक्ष्यम्‌ -चातुवेण्यादिवन्‌ व्युखसतिः । कदा तदू व्यत्य ¢ 
सदा सवैकाट्म । 
न चेवं सत्यसवत्तः कश्चिद्प्युपपययते । 
सरिकिल्चित्पदयता सर्वणायेपा्धाबटोकनान्‌ ॥ १५६ ५॥ 
यदाच यत्र च 'तद्म्ति त्तद तद्रैव तन्क्तिनि सर्वदा सवत्रेति चेन्‌ : मनव गडि ० 


मे य (॥ (र त 

तदनित्यमसवगतन्च । न चैवम्‌ , निस्यसवगतरयव लस्याभ्युपयमान | तदाह "नित्यं 
चि रि (५ (1 हि त रि क =: 

स्वगतम्‌ सत्ति 1 तादृतस्वाप्यभिन्यक्तिसद्मयस्यंव नरय ननप्नन्रनुग्नरम , नय 


नु 
2 1 
~ न &, 


1 ॥ [0 य्य दि तदय = ि हि न छ, ह 
सथत्र सवदा तद्रभिद्या्ततःर सदयमद्रपि ति चन्‌ ; न : दरत्यदाना नददस समद 


$ 
भ स्‌ तर नरप ५ ठ्य परय ५४ ॥ि +~ # ५५ ५ [1 < 
सदत्र च भाति । नतररप्यागच्यप्रनर्‌ तदमभिव्रठकितिनापररिनि ग ५ म 2 7 =. 
५ ९५. भ अ [ज ^~ ॥ [8 > ~ ^ 
(त वः (~ (+ ~ ~ ०१ ~ १ < क~ = छ 
स्यक्तां परर्पराध्यान्‌~ तन मद्रगन्याक्त,  सनितस्यनद्र  गण्ननयनत दन { > 
= प मिद [ॐ त शधिः स्त (थ ^ श्न <~ र । 
द्रस्यत्वादिभिरमिव्यपितिरपि र्त्‌ ¦ न ; सररप्यन्नन कन्न २६२ सयु भस र! सि 1, 
नपात {याद्धिरन्प ल (य ५ 9.६ 
सविद्ेणत्‌ । पवल्यादिस्पायदपणादिमिरभिनच्दनेरवनि दन ; भ रद 5-- 3, 
त 9 ५) ध ४ 4 [हि 7) ॥ ५४ 
£= 9 ५ 3 = ~ 
अनवल्पापस्श्य । सद्र सायान्यपरस्तेदागतव्या(दनृः | स्दग्द रमय 
ठ र 1. 
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चेत ; तदपि यदि 'नामावचिटश्षणम्‌ , कथं तत एतामिव्यक्तिः सत्त्वस्य नाभावाद्पि ? तत्रेव 
तख विथ्मानत्वादितरत्र विपर्ययादिति चेत्‌ ; न ; तत्रेति सपम्यथेस्य कारकविशेपत्वात्‌ , न 
चाभावामेदिनः कारकत्वम्‌ ; अशक्तैः । शक्तेरेव कारकत्वेन न्यायविदां प्रसिद्धत्वात्‌ । 
शाकितभावे तु मवस्येवाभावविलक्ष्णं तत्‌, तथा = तत एव भमवेघ्रययोपपत्तेरटमथान्तरेण 
५ भवेनः प्रयोजनाभावात्‌ । शक्ते शक्रितिमदनर्थान्तरत्वात्‌ , तेपां च परस्परतो व्याच्रत्तः कथं 
सत्सदित्यनुरृत्तभत्ययहेतुस्वम्‌ , अनुघृत्रूपस्यैवाुघृत्तघुदधिनिवन्धनत्वोपपत्तेरिति चेत्‌ ? कथमिदानीं 
तेपामेवेदमभिव्यञ्चकमिदमभिर्व्यञ्जकं तच्वस्येद्यजुगतप्रतिपत्तिनिमित्तसम्‌ १ न हि तेषामदुगसः 
परस्परतः ; भावसाद्कुर्यापत्तेः। अनलुगमेऽपि शक्तिसादटरयाप्‌ तेभ्य एव॒ तत्प्त्यय इति चेत्‌ ; 
कथमेवं भरावप्रत्यय एव तेभ्यो न भवेत्‌ | तथा च प्रतिद्रन्यं भिद्यते भावः एकद्रन्येन्द्रियसननि- 
१० करपाटुपरभ्यमानल्वात्‌ , रूषादिवदिति । 
अत्र यटुक्तमत्रेयेण-ःश्रतिद्रव्यं भिद्यते मावः" इति घ्ुवाणो भवान्‌ भावं धमिणं 
परतिपद्यते वा, न वा ? यदि न प्रतिपधते ; देतराधयासिद्धो मवति । अथ प्रतिपद्यते; 
येनैव प्रमाणेन सत्छदित्यनुदततप्रस्ययेन भावं धर्मिणं प्रतिपद्यते तदेव प्रमाणे तस्याथर्य- 
मेदऽप्यमेदकलमनुश्षास्ति'' [ ] इति ; तस्मतिविदितम्‌ ; अनुद्त्ताभि- 
१५ व्यज्चकप्रत्ययेनेव अनुवरत्तभावध्रत्ययेनाप्येकस्य भावस्याप्रतिवेदनात्‌ । तन्नैवं तस्य इतधिद- 
भिन्यक्तिः सम्भवति स्वयमेवाभावात्‌ । भवतोऽपि यदययभिग्यक्तिरन्थान्तरम्‌ ; तर्हिं तद्वदेव 
तस्यासिद्धत्वात्‌ , सतोऽपि वि्ेपटिङ्गात्‌ न तस्य भेदः तद्भेदप्रतिवेदिना -सहिङ्गाविश्ोषेण 
सरसदित्यनुचततप्रस्ययरूपेण वाध्यमानत्वादिति चेच्‌ ; ततोऽपि न तस्यैकत्वं तद्भेदनिवेदन(ना) - 
विधुरेण विश्ेपटिङ्तेन वाध्यमानल्वात्‌ । चैप दोपः ततोऽपि सर्वथा तद्धेदस्याप्रहिवेदनादिति ` 
२० चेत्‌ ; किमिदानीमेकानेकरूषो भावः ¶ तथा चेतत्‌ ; न ; सांशत्वापत्तेः । न चायमभ्युपगमो 
मवतां तदाह - निरदामिति । ततो नानथान्तरं ततोऽभिन्यक्तिः । 
भवत्वथोन्तरमेव, तस्यास्त्प्रतिपत्तिरूपत्वादिति चेत्‌ ; तत्सदायमपि सत्त्वं किन्न सर्व 
सवेद्‌ाऽभिन्यनक्ति † सवस्य स्व॑दाप्यव्रहणात्‌ , गृदीतमेव हि द्रभ्यादिकं तेन खविरिष्टतयाऽ- 
भित्यज्यते दण्डेनेव देवदत्तः, न चार्वाग्द्दनां स्वेदा सर्व्रहणे कचचिटुपाय इति चेत्‌ ; न ; 
२५ सत्वस्याप्यव्रहणप्रसङ्गात्‌ । न हि निरवश्नेपदेशचक्राटकलकखपावलयेकनविकल्स्य निद्यसर्वगतं 
सत्त्वं शक्यपरिक्तानम्‌ । न चापरिन्ञातेन तेन तद्िशिष्टतया द्रव्यादिपरत्तिपत्तिः ““नागृद्यीतविशे- 
पणा विशेप्यबुद्धिः"' ] इति “न्यायादतिग्रसङ्गात्‌ । तदनवलोकने तदपेक्षं 











2 नानाव्ल्छण-आ०) च०, प० । रे न्नदिद्रन्यं करम्‌ , किं तर्द साक्तिः?-काञ्चि०२।३।७। 


२ “रखेन'-ता० दि०। 2 व्यञ्जकं सवस्य-आ०, व०, प०। ५ -परनेव ;स~ा०, वण, प०। 


ग वरायमन्यु-आा०, चण, प१०। 
९ “विविदुर्‌ न चद्तत्रिदोपया ॥८८7-मी० स्ट अपोह्‌ । टोफिक० तृ० | ५० न्यायरिति 
द्र-~-मा०) व, प०। 
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ध ना गनि न्ना 
६ -व्रवनदन्य चदा) च०) पण 1 ० साष्दवविदृद्धयेण ०, त०, प०। ८ 
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निलयसर्वगतत्वमेव न गृह्यते । न सत्वरमपि तस्य तस्सीदृथान्तरत्यादिति देन. ; कथमेवं तत्र 
तद्रपञ्यपदेशः-- 'निस्यं सर्वेगतन्य सन्म" उति ? सम्दन्धादिति चेत्‌; न; सेनापि 
ताद्रूप्य्यानवकल्पनात्‌ । अवकल्पते तु स एव प्रद्ग!-तद्रनचलोकन तद्रूपं न शक्यपरिल्चान- 
मिति } न ताद्रप्यस्य तेनावकस्पनम्‌ , तद्ुपन्तानस्वेनावकरपनादिति चेन्‌; न; अतद्रूपे 
तग्रूपक्ञानस्य भिथ्यात्वात्‌ , वस्तुतस्तदनिलमसर्वगतर्च प्राप्तम्‌ । तया च कथमेतत्‌ - प्एको भावः 
इति , प्रतिदेश्षकाटमेदं भिद्यमाने तस्मिननेकल्वाठुपयत्तेः ततो वास्तवमेव तस्व नियसवग- 
तव्यमिति कथं सर्वदशक्राटविन्चेपापरिक्लाने तस्व परिन्नानं यः दछचित्‌ कदाचिदपि 
सस्प्रयर्यं छुर्वीत ! 

एतेनावयविन्ञालमपि प्रत्युक्तम्‌ ; अवयदिनोऽपि स्वारस टावयवपरितानाभावे 
तद्वधापिषूपस्य दुप्परित्तानस्वन्‌ । तद्परित्ताने तन्यापित्वमेय तस्य न दखायते च स्वरूपमिति 
चेत्‌ ; न ; तस्य तस्मादनर्थान्तरसयात्‌ । अयाोन्तस्त्यं सथं तत्र तच्पदेधः-~ सवारम्भकावयवर- 
उ्याप्यवयवीत्ति सम्बन्धादिति चेत्‌; न; तेनापि ताद्रध्यस्यानवकल्पनान नेतु 
पृववदोपात्‌ । अतद्रपे तद्रपत्तानस्य तेनावकरपने वरतुत्तस्तदव्याप्यवावयद्ीति दथमूर्वाधः- 
पादर्वभागादिषप्वेक एव स्तम्भो भवेत्त १ यतः सागतं 'तदमादचादिनमतिद्ययींत चपि | 
तन्न स्वारम्मकनिरवरोपावयवापरिदाने तत्परितानयुपपन्नम्‌ | तथा च च्दुक्तमाद्रयेग- 
धयदुपटच्धिारणोपपत्नं वस्तु तद्विशेपणत्वेनोपद्टस्यते मम न साधा 
एतेनावययिद्रव्यमपि व्याख्यातम्‌ , येपापययवानागप्टव्िगारपमम्ति तः गहापट- 
भ्यतेऽवयव्री येषां नात्ति न तेः सह ] त्ति; तदनीय प्मन्नापयपरि- 
श्रएटतामेत्र तस्याचष्टे ; निरवशेपाधारवयवऽ्चापिस्छभावयोमादादन्यिनाः दनिपममागदरयय- 


गोचरतया परिसानस्यासम्भवान्‌ । सम्भवनोऽपि अनरिमन्नलतया यिध्यान्प्रादनः | तनः 
कतिपयाभिसपि व्यक्तिसिरमिव्यञ्यमाने चयं सवस्द्राधासयतसवरःपयापिव्यसयत एदि मरन्म- 


9) (० त्त =. क पम्‌ ४ ति 
"सदा व्यक्त श्राव्यम्‌" दति । 
नन्वेवमपि द्रव्यरुणक्मणामेव वनोऽ 


[१ 
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तच्छती यथन्यत्र कंद्रावी नितयमाच्मनि इत्ति न्यायात । यदि पुनः सत्यपि समवाये न सावा- 
न्यादौ ईद्धायो द्र्याद्यायपि न मवेदविकषोपात्‌ । विरोपकस्पनायां तु नैकः समवायः; स्यत्‌ । 
ङदविदेेऽपि द्र्यादीनां चिरोपो यतक्तप्रैव सच्ं न सामान्यादावित्ि चेत्‌; सरदि द्रभ्यखरादि- 
सामान्यवि्ेपाणामन्त्यवियेपाणाञ्च तत एव तत्रैव यावोपपत्ते; केमथकयात्त्‌ समवाय - 
५ नमू १ यदि पुनः समवायात्‌ द्रव्यादधिवत्‌ द्रव्यत्वादावपि सच परथ्वीव्वाद्यवान्तरसामान्यमपि 
किन्न भवतीति चेत्‌ १ अयमपि मवत एव पम्यैनुयोगो यः समवाश्छृतं दरल्यादो सतवमन्वाद, 
नास्माकं विपर्ययात्‌ । ततो युक्तं द्रञ्यादिवद्‌ द्र्यस्वाद समान्य चिदोपसमवाययोश्च सन्तलप- 
पत्ते सचराचरं बरेखोच्यं ततो न्यक्तं भवेदिति । 
यसपुनरिदं सृत्रम-"“सदिति यतो दरव्ययुणकर्मसुः स भावः [३० १।२।५३] 
१० इति, तगरे भाप्यञ्ईं '"परस्परविषिष्टेषु द्रन्यगुणक्रमैस्वविशिष्टं सदिति यततीऽभिधानं 
प्रत्ययश्च सचरति स भाय इति । उपलक्षणथेश्ेतत्‌ श्रवम्‌ › तथा द्रव्यरििति यततः प्रथि. 
व्यादिपु तद्‌ द्रव्यत्वं गुण इतियतो रूपादिषु तद्रणलं कर्मेति यत उस्तेयणादिषु तत्वर्मसखमू्‌” 
[ ] इति । तत्र यदि सच्रादयो न सन्ति कथं तेभ्यः क्वचिद्‌ व्योमछसुमेभ्य 
दव सदायभिधार्मस्य प्रत्ययस्य च प्र्रृत्तिः † सन्त्येवोपचारतस्त इति चेत्‌; न; तच्छुषुमेष्वपि 
तदनिवारणात्‌ } ऊं वा सद्धिस्तेर्णा साधम्यं यतस्तत्र सतत्वयुपचर्य॑त ? सद्धियोपणत्वमेव, तथा 
च माप्यमू-भ्यधा च सन्ति द्रव्यगुणकर्माणि सतामपि द्रव्ययुणकर्मणां विशेषणं तथा 
सामाम्यविशरेपसपवाया इति सन्त इब सन्त इत्युच्यन्ते 1“ [ ] इति चेत्‌; 
न } परस्पसाश्रयापत्तेः-सत्ति ्रञ्यादीनां प्खे तद्धिरोपणस्वेन स्वादेः सन्तम्‌ , सत्ता च तेन 
सम्बन्धाद्‌ द्रव्यादीनां सवम्‌ प्रथिव्यादीनान्च द्रव्याद्ित्वमिति । तन्नोपचारतस्तेषां सकचछपु । 


१ 


= 
1. 


२० तापि सत्तासम्वन्धात्‌ ; सत्तासम्बन्धे हि सामान्याद्रीनामपरजातिदप्रसङ्ग इति स्वयमेव 
तन्निराकरणान्‌ । भवन्तु तर्हिं सख्त एव ते सन्त इति चेत्‌ ; कथं तर्हीदं माष्यपू-'“सापान्य- 
पिधेपसमयायानां तु सदित्यभिधानप्रस्ययाकौपचारिकौ" | ] इति ¶ वस्तुभूत- 
स्वरूपसत्तानिव्रन्धनयोस्तयोरौपचारिकतव्वाचपपनत्तेः । स्वतदच तेषां सस्ते तदद्‌ द्रव्यादीनामपि 
स्याद्विदोपान्‌ । एतदेवाद्‌- 


२५ सन्तायोगाद्धिना सन्ति यथा सत्तादयस्तथा ॥१५५॥ 
द 2 न~ 4 # 
सवऽ्था देराकराटाच्च सामान्यं संकटं भतम्‌ | उति । 


खत्तया मदासामन्येन योगः सम्बन्ध! तस्माद्‌ विना तमन्तरेण यथा येन 








$ समवेतम्‌ 1 २ समभावः {२ समवारवरियोचेपि । £ चनान्येनग्रि-जा०, घ०, प० { ५ -कर्मनु इति 
खा०+ व०, प०। 2 शपरन्यरविच्पषु द्व्ययुणकर्मविग्रिषा सत्सदिति प्रत्ययाद्निः सा यार्थान्तसद्धवितुमरद तीति 


यतद 7 ~ =-= निदा]? 4 ~ 
यतद्यन्नर सा ननन निढा 1 प्रतर नान प्र ५६५1 ठ न्ययियान्‌ प्रल्ययल्य मवर्तानि सम्वन्धनीयम्‌, 
प्व नुनकनवकेरये (तार दि० । <न प्रत्ययप्रत्र-ज०, व प०। ९ सामान्य्ादृनाम्‌ । 


१।१५६ | श्रथमः पत्यक्षप्रस्तावः ५०९ 


सनत्तदिप्वप्यपरसत्तासम्बन्धकल्पनायामनवयितिरिति प्रकारेण तेयु तस्प्रतीत्यभावप्रकारेण वा, 
सन्ति तिच्न्ते सखत्तादथः आदिशब्दाद्‌ ऋत्यस्वादयश्च । नथा देन प्रकरेण अधौ; 
द्रव्यादयः "द्रव्यगुणकर्मखथैः वे ८।२।३] इति वचनान्‌ , सवं चिसरोवाः 
सन्तीति सम्बन्धः । न दहि तत्राप्यर्थान्तरस्य सत्वस्य प्रतिपत्तिः, रूपमेदरानवल्येक नान्‌ 1 
सम्बन्धात्‌ तद्नवलोकनमिति चेतत्‌ ; न ; सर्वधाप्यनवल््ेकनप्रसङ्गात्‌ 1 'तद्धेदाद्रपान्तरस्याप्य- 
नर्थान्तरत्वात्‌ । तथापि 'तस्यावल्यकने वनेकान्तप्रतिल्लेपः अवल्येकरितानवल्येकितसूपस्वेन 
तस्यावदयम्भावातत्‌ , तथा च सामान्यविद्ोपात्मकत्वेतव किलि स्वात्‌ , चतः प्रतीतिमत्तिख्दधय 
सन्तवमथौन्तरं परिकस्प्येत्त ¶ कथं वानवस्थाननिुंक्ति;  सत्तादिपु सतत्वान्तरस्याभावाद्रिति 
चेत्‌ ; न ; जीवति सस्रत्यये तदभावस्यासन्मवति । ओपचारिक व स (तत्र माणवके 
सिदधरत्ययवरदिति चेतत; न; वाधकामावे "तच्वातुषपत्तः । (तत्र "तदन्तयनवोरनमेव 
व्राधकमिति चेत, यदेवं प्रतिपद्यसे द्रव्यादिप्वपि तन्माभून्‌ , अनवल्योकनस्यावि्चेपान्‌ । अ 
रोकितमपि ˆ सलमययादबगम्यत दति चेत्‌ ; न तर्हि तदस्ययस्यानवलीदतं वाधकमिति कथं 
सस्ादिप्वपि ततस्तदृन्तरं नावगम्येत यतोऽनवस्थानं न प्राप्ठुयान्‌ १ तस्मान्‌ स्थन एव दद्या. 
द्यः सन्ति, पृथिव्यादीनि द्रज्याणि रूपादयो गुणाः उच्छपणद्रीनि क्मणोति ववनव्यम्‌ , 
प्रतीतिन्यापारस्यैवमेवातुमवात्‌ । 

नन्वेवं सच्वादीनां "पृथनभावे कथं ` दष्न्तत्वम्‌ १ परत्रसिद्धेति चन्‌. ; न; तम्याः 
प्रमाणस्वे तथा तदमावातुपृपततेः | अभ्युपगसमोत्रत्व तु तद्विपयनिदधनयन्टादयग्याध्यमानं 
तदुद्रभ्या्र्थंसच्वमपि ताद्शमेव भवेदिति चेन्‌; सत्यम ; न दि वयं दृष्टन्तयद्ान तप्र 
तत्सत्वमदकस्पयामो निरपत्रादात- तयतीतिवलादैेद तद्वकस्पनान्‌ । सन्याटिनिदर्यनायदरमं 
तु परस्य तद्वलातिटद्वनमवस्थापयिहेम्‌-पयदि द्रव्यादिषु नद्रटमनिटनययमि दन्न सर्याद्रिप्यपि 
छलयन्ननवत्यानोपमन्याकर्पमि ? टति। भदनि चेवमयरपापनम्‌ ~ स्ववा (दानयनन 
वादिनो न षिचदिप्यन्ति'' [ ] त्वि न्यायात्‌ । दुय सन्या सल्यन्य- 
रूपत्वं यतस्तत्र सामान्यान्तयमावः ९ समानदव्ययतुत्दाद्रिनि म 

ह 


कर 


संस्दायरेसयि उपदयापत्तः। असिरि टि नग्यापि दददावनुनवम्‌- द्ध्य स्यम (यम 
दाति गत्य" टमि देशान्‌ , प््राटपिलाऽ्यम्‌ स्म 
सयमपि पाट! स्रस्तः, पपण्टिरां द 


र :1 
सी 
[प 
५4 
~ 
3 
+ 
| 
| 


[१ 
श [1 79» ९ ~> ¶ ८ 
४.४; =+ २५० १५५ब्‌ 


म = = कश्य 0 म णत त 
र नि त 1 ५५९ "१९ 


0 11 
© 


६१९ 


५१ 
[वि । 


*-3.> न 


८३ स्यायचिनिश्यचधिवरणे ` - ([ १।१६.. 


4 


्रस्यश्चसपि सविकस्पं प्रत्यक्षत्वात्‌ योगिघ्रव्यक्रवदिति । कदश्व तनिर्विकरसकम्‌ १ निसकार- 
सेकश्चक्तिकञ्चेति चेत्‌ ; न; तस्यानेकविपयत्वामावालुपङ्कात्‌ , अन्यथा नित्यस्यापि तादशो- 
इनेककायाविरोधात्‌ न तसतिपेधः तथा च- 


अशेपक्ततयेष्टस्य किञ्िञजञत्वायश्षरिष्थतेः । 

प्राथरो योगिविज्ञानसेतेन घलिवर्णितस्‌ ॥१२०९॥ 
साकारमेकाकारं तदेतेनैव निरूपितम्‌ । 

अनकशक्तिकं तच्चेदनेकाकारमप्यलपर ॥१२९१०॥ 
नानाशक्तितदाकारसाधारणतया स्थितम्‌ । 

निर्धिकरपं कथन्नाम सद्विधज्नातिकर्पनाप्‌ ॥ १२११॥ 


तथा च- 


अविकरपतयेष्टस्य विकत्पस्वायश;खितेः } 
प्रायो योभिविज्लानमेतेनं प्रतिदर्णिनम्‌ ॥१२१२॥ 
साम्प्रतं साद्ूयस्य प्रस्यक्षटश्षणं प्रव्याचक्षाण जाद्‌ 


प्रोजादिवृ्तिः परत्यक्षं यदि नैभिरिक्रादिषु ।॥ १६८] 
प्रसङ्धः क्षिमततद्चरत्तिस्तद्धिकाराचकारिणी । इति । 


श्नोचचस्नादि्थस्य चश्चसदेस्तस्य च्त्तिरविपयाकारपरिणतिः यदि चेत प्रत्यक्तम्‌ । 
नठु बद्धिृततिरेवाध्यवसायरूपा साद्व प्रसक्नं “ग्रतिविपयाध्यवसरायो दषम" [सां०का० ५] 
उति वचनात्‌ , तत्कथं श्रोत्रादिषव्ततिः प्रत्यश्नमाशङ्खयत इति चैतत्‌ ; न; तद्त्तेरपि वदहिरिन्द्रिय- 
प्रणालिकियैव भावात्‌ तदृत्तेरेव तच्त्वोपपत्ते; } सति दीन्दरियाणामालोचने मनसि सङ्कल्पः, 
ततोऽदङ्कारेऽमिमानः, ततश्च बुद्धावध्यवसाय इति ॑ल्सिद्धान्तप्रसिद्धेः । अवर दृपणम्‌-तैमिरिक- 
आदियेंपां कामटिकादीनां तेषु पसङ्कः श्रोतरादिवत्तिश्रस्यक्षस्वस्य । तथा च हिचन्दरादिरपि 
तच्िक एव भवेदिति भाव! । तद्त्तिरिव सखा न भवति यतोऽयमतिभ्रसङ्ग इति चेत्र ; 
अव्रोत्तरम-क्रि कस्म अतदृवृत्तिः चनदरदवि्वाखोचनादिः, तस्य श्रोत्राद्विंकारमुकयेतीस्येव- 
शीला न भवेदेव । भवति च, तिभिसादिना चिक्रत एव "श्रोत्रादौ तदृत्ते्मायात्‌ । आसादिता- 


चन्ध ् [4 श्‌ „^^ 8 
, ध्यवसायनिवन्धनमेव व्रत्ति्तदुचतिनं एृत्तिमत्रम्‌ ; इयपि न युक्तम्‌ ; ^“ 'रब्दा[दिषु पश्चा] 


नामालोचनमात्रमिप्यते वृत्तिः ।2 [सोल्का २८] इति तन्मात्रस्येव त्टत्तितववरच॑नात्‌ । 





$ एकदाक्तिकान.। २ “श्रोत्रादिवत्तिः श्ान्तेपि नहि नामने वियते) नच जानं विना वृत्तिः श्रोत्रादैगप. 
भने ॥'-पर० चानिकाट > २।३.०० 1-आकद्क० दि० प° १६२ । वार्यमण्यस्य । इ बुदधय्तरपि । ४ “वक. 
स्प पटयति, मनः सदव्पवति, यदद्ारोऽभिनानयति ३ दिरध्यवस्यति ।-सां० का° मादर ३० । „५ श्रोचा- 
तदक जा०, च०,प< 1 ६ "द्ददिदु पवानामान्येचनमाव्रमिष्यते वृत्तिः" -स१० का०। । 


१।९७० | | , धथमः धरत्यक्षपरस्तावः परे 
मरतं च छ ९ 
साम्प्रतं नेयायिकस्य प्रसयश्चलक्षणयुपदस्यै निराड्वन्नाह- 


तथाश्चा्भेमनस्कारखत्व स्वन्धदरौनम्‌ ॥१६९॥ 
उ्यघष्ठायात्सखवाश्वन्यपदेदयं विसध्यते ! इति । 
अषक्चप्‌ इन्द्रियम्‌ अभः रद्धिषयो सनस्हारोऽन्तःकरणं सत्व आत्मा तेषां 
ससत्थ; जीद्मा मनसा युभ्यते मन इन्द्रियेण तदध्ययनेति कमेण सन्निकपैः। तस्य कारय दर्शनं ५ 
विषयान्‌ अश्चार्धमनस्कार्तत्छखस्यन्यदनं प्रयक्षमिति प्रकृतेन सम्बन्धः । इद्‌ 
खस्वक्षादिपरहणमेव कर्वञ्यम्‌, न सम्बन्धप्रहणं तदधेस्याथादेव प्रहिपतते; । न हि विषय. 
ज्ञानं करवदश्चादिकं परस्परभसनिष्ृष्मेव कटठुंमहैति, परस्परं सन्निकपेवतत एव दण्डादेवेटादि- 
कणि व्यापारात्‌, तद्रदक्षादेएपि तादृशस्यैव विपयक्ञने ज्यापासेपपत्तेमैवति सत्कायेदशेन- 
प्रतिपाद्नवलादेव तस्सभ्वन्धप्रतिपत्तिः,अतो न कर्तन्यं सम्बन्धग्रहणमिति चेत्‌ ; सयम्‌; १० 
तथापि तच्करियते संयुक्तसंयोगादेः सम्बन्धान्तरस्य प्रतिक्षेपेणामिमतस्येव संयोगादिसम्वन्ध- 
पट्कस्य परिप हार्थ॑म्‌ । एवमपि बन्धप्रहणमेवास्तु तेनैव प्रलयासत्तिवाचिना तत्पयकस्यावरोधात 
संशव्द्तु ॐकिसर्थं इति चेत्‌ १ न; तस्य (सम्‌ निरिचतो वन्धः सम्वन्धः इति व्याख्यानाथे- 
स्वात्‌ । निर्वयश्च सम्बन्धस्य कचित्‌ कस्यचित्‌ नापरस्य । तथा दहि-चक्षुपो घटादिना 
संयोगः सम्बन्धो निधिततो ्वयोरपि द्रञ्यसवात्त्‌ । तद्रतेन रूपादिना संयुक्तसमवायोऽन्यस्या- १५ 
सस्भवात्‌ ! शूपखादिना तु तत्समवेतेन संयुक्तसमवेतसमवायः तस्यैव परिदोपात्‌ | श्रोत्रस्य तु 
श्देन समवायः । शब्दत्वेन समवेतसमवायः | समवायामावाम्यां पुनरिन्द्रियस्य सर्म्बन्धि- 
विशेषणभावः, समवायिनो घरतदबयवा इति षटादिविशेषणस्वेन समवायस्य प्रतिपत्तेः, अघटं 
भूतमिति भूतर्विदोषणत्वेन च घटामावस्याधिगमात्‌ । तदेवमयमत्र सस्वन्ध इति निश्वय- 
योतनाथसुपसर्मोपादानम्‌ । एवं बविदवरूपेणापि सन्निकपेपदस्य व्याख्यानात्‌ । त 
तदेव प्रत्यक्षमनभिमतव्यवच्छेदार्थ विशिनटि ठयवसायार्म व्यवसायो निर्णय आमा 
स्वभावो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । अनेन संशयज्ञानघ्य व्यवच्छेदः, तस्याक्नादिसम्बन्धदरयोनरूपस्वेऽपि 
श्यवसायभावाभावात्‌ 1 संवादोऽव्यभिचारः सोऽघ्वास्तीति संवादि अनेनापि विपर्ययत्तानम्यं | 
तस्योक्तरूपस्य व्यवसायस्मनोऽपि व्यभिचारभूमित्वात्‌ । व्यपदेशा च्यपदेदयम्‌ तद्‌ 
देतवश्च तत्कायेत्वात्‌ ; न व्यपदेश्यम्‌ अन्यपदेदेयम्‌ यश्चव्दजन्यमिति यात्रत्‌ । अनेनापि २५ 
शब्दसन्निकर्पाभ्याुपजनितस्य इदं रूपम्‌ इलादिज्ञानरस्य' तस्योभयजन्मनोऽपि शान्दवया 
सोकेऽधि (भि)रुटत्वात्‌ | तदनेन “इन्दियाथेसननिकरपोत्पनं तानमव्यपदरेश्यमव्यभिचारि. 
ज्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌” [ नाच १।१।८ ] इति सु्रपदक्चिम्‌ । यचेदमशा्यद्‌- 








¶ “तच्चेदं परत्यं चतुएय्रयरयरुन्निक्पल्‌ मवर््नै, तत्र ठय 
सुखयते साला मनसा सदुल्यते नन सन्द्दिप (ृन्धियमयनेति, ; 
नक्षरादिल्यापाराभावत्र, सल्यनि तु सनि दयोयात्मयनरसरिय र 
ग्ाहङस्य तद्ाभदात्‌ 1 ~न्वापर्म० ए ४०। २ -दरधनात्‌ सा०. 

४ सम्यन्धवि जागप्र०्प० । + "न्यदर्दद इति सन्दन्धःः-दाड३०! ९ 


५३६ व्थायविनिश्चयविषरणे , ॥। [११७० 


णमेव कर्तभ्यमू तस्यैव ्रयक्षक।रणतया सूत्रे निर्वेशात्‌ + न मनस्कारसच्ग्रहणं चिपयेयादिति 
चेत्‌; न; तस्यापि तत्कारणत्वात्‌, सूत्रे तु तद्वचने साधारणकारणल्वात्‌ | साधारणं हि कारणं 
मनस्कारादि; प्रव्यक्चवदलुमानःदावपि भावात्त्‌ । अश्रदिसतु तत्रोपादानं प्रयक्षु प्रति तस्यासा- 
धारणहेतुखप्रतिपादनार्थं न तु कारणान्तख्यवच्छेदाथेमू । तथा च न्यायमाप्यम्‌-“न्ेदं कार- 
५ णावधारणमेतावसखसयक्षक्रारणमिति । # तर्हि १ विशि्टकारणयेचनम्‌ । यतपरस्यकषक्ञानख 
विचिष्टकारणं तद्च्यते। यत्तु समानमनुमानादिक्ञानस्य न तनिष्यते ।'' [न्यायमा० 
१।१।४] इति । यथेव सूत्रव्रदत्रप्यघाधारणमेत्र कारणं वक्त्यं नेतरदिति चेत्‌; न; 
तत्रापि दपणद्रौना्भतवाततद्रवनस्य , ततः कुचोयमेतत्‌. । तर्हिं सुवद्धभिदं प्रवयक्षलश्षण- 
भिति चेत्‌ , आह-विस्ध्यते विचरेण पी्यत्त इव्यथः | कथमित्याह-(तथाः इति । 

० वीप्सागभैमिदम्‌. । 
तद्यसर्थः-तेन तेन विश्चेपणरूपेण विद्ेप्यरूपेण तत्सयुदायरूपेण च प्रकारेणेति । 
तथा दहि- विदोयणं तविद्यव्रसायारमकमिति विरुध्यते , निवत्यीभावात्‌ । संशयज्ञानं 
निवस्वैभिति चेत्‌; न; तस्य सत्निकर्पपदेनैव निवतैनात्‌ । सर््निक पैजमेव तदपीति 
चेत्‌; कष्य सन्निकपं; ? स्थाणुपुरुपयोरन्यततरस्य, उभयस्य व्रा १ न तावत्तदुभयस्य; 
६५ एकत्रकदेख्या तख्यासम्भवात्‌। सम्भवे तज्क्ञ(नध्य संशयत्वानुपपततेः । न हि वस्तुसति संशयो नमि 
अतिप्रसङ्गात्‌ । अन्यतरस्य त॒ सन्निकरपं तस्यैव तत्र प्रतिभासनं भवेत्‌ कथमितरस्य ? असनिषष- 
स्यापि प्रतिभासते अन्यत्रापि सञिकर्पकस्पनावेफत्यात्‌ । सननिश्ष्र एवान्यतर इत्रेणापि रूपेण 
प्रतिभासते नापरः कच्िदसनिषर्ट इति चेत्‌ ; न; इतराकारस्य तत्राभावे तेन सन्निकर्षीलुपपत्तेः । 
रूपान्तरसञ्निक्स्तु नेतरप्रतिभासकारणपरू अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न संशयज्ञानस्य सनिकपजत्वम्‌ । 
२० नापि विपययक्नानस्य ; विपसैताकारस्य त्व्राविययमानव्वेन सन्निक्पानुपपत्तेः | रूपान्तरस- 
निकपाच न तस्रतिभासनमिति निवेदनाति । तद्दभ्यभिचारीत्यपि विरुध्यते ; विपर्यैय- 
तानस्यापि सन्निकर्यंवचनेनैव निवतेनात्‌ । तदद््यपदेर्यमिलयपि । नलु च व्यपदेरयं ज्ञानं 
सदहायादिन्द्रियसन्निकपोदेव भवति, तस्थे तस्य तत्पदेन नि्धर्तनमिति चेत्‌ ? कोऽसौ 
षच्दस्तस्य सहाय; ९ सद्कस्यमान इति चेत्‌ ; प्रघ्युखन्नविपयदरतनस्य, तद्विपरीतस्य 
२८५ ता ? न तावत्त्िपरीतश्य ; अदे विषये अयमस्य वाचक; शब्दः इति सद्कुतस्यासम्भवात्‌ । 
स्मयेमाणे सम्भव इति चेत्‌; सत्यम्‌ ; न चासौ सचरिह्ृः। सनिकृष्टे येयं चिन्ता । 
भवतु प्रसयुखनत्रतदगे न्यत्र सदाय इति चेत्‌; ययेवं वद्यीनस्यैवा्ो सहायो न सज्िकर्षस्य, 
ठत एव तत्सदयन्पदरद्यन्ञानस्योतततेः । "तद्रमादे सत्यपि रिक्थं पूर्वमलुप्पत्ते; । 
अय तदप्यपरिशर्टप्तनिकर्पपेक तत्ननयति ; सनथह्ु दथापि न सचचिकर्ष्य तत्छारणत्वम्‌ । 
२० (इदमेवम्‌' इदि चेत्‌; द्दमेवंशन्दाथ्यां तदयानध्येर दष्पुरष्सर्दया प्रतियेदनात्‌ । नदि 





९ -नितिक्िं तदं विदिटन्नग्यमिति रि वदि -ता० । २ तद्धिवर्नतै -जा०द०य० । २ -स्य वाचकः राद्ध 


श्दि वाः ०, व०ञ प० ! £ तदर्दानार्देव । ५ ददृयनाभदे। 


१।१७० ] नथमः प्रतयश्चभरस्तावः ५३७ 


सनिहित इत्येव सज्िकर्पोऽपि कारणम्‌ ; सन्निधानस्याकारणेडपि सम्मवात्‌। अत एव वक््वति- 


"सन्निधानं हि सथस्पिन्नव्यापारेऽपि तत्सभम्‌'” [न्यायवि ०खखो° ३०१] इति। 
यदि च, इदं रूपम्‌? इत्यादिन्ञानं सन्निकपैजम्‌ , "अयं स गवयः? इत्यपि स्यत्‌ › सनिक्षट 
एव गवये तस्याप्युत्पत्तेः । तथा च ॒तद्वधवच्छेदार्थं यत्रान्तरमास्थादन्यम्‌ , अन्यथा तस्य 
प्रत्यक्त्वेन श्रमाणान्तरसवाभावादुपङ्गात्‌ । तदन्तरूव तदिष्टं भवताञुपमानाख्यम्‌ ! तस्योप- 
मानवचननिमित्तःवेन व्यपदरेऽयस्वादज्यपदेरयपदेनैव व्यवच्छेद इति चेत्‌ ; न; व्यपदेशसाधक 
तमस्यैव व्यपदेदयत्वोपगमात्‌ । न चोपमानस्य व्यपदेगसाधकतमत्वम्‌ ; साधम्येसाधकतमस्षे- 
नोपगमात्‌ } अन्यथा तस्यापि हं रूपम्‌? इलयादिज्ञानवत्‌ शाब्दत्वोपपत्तेनं प्रमाणान्तरत्वं 
मवेत्‌ । प्रसाणान्तरस्यापि तस्य व्यपदेशाटुखत्तेव्यैपदेरयस्वमिति चेत्‌ ; न ; रूपमिलयादि- 
ज्ञानस्यापि प्रमाणान्तरस्येव तथा व्यपरेरयत्वभ्रसङ्गात्‌ । तथा चातुपपन्नमिदं भाष्यम्‌ 
("नामघेयशव्देन च व्यपदिश्यमानं शाब्दम्‌!” [न्यायमा ९।१।४] इति । व्यपदेश्स्येवः 
तत्र साधकतमत्वं लोको व्यपदिक्षति-रूपमिदमिव्येतद्रचनात्‌ मया प्रतिपन्नं न तु प्रयक्षारित 
इति तन्यवहारप्रतिपत्तेः, ततः शाब्दमेव तत्र प्रमाणान्तरमिति चेतत्‌ ; न; इतरत्रापि तुस्यत्वात्‌- 
गवयोऽयमित्याप्तव्चनाम्मया प्रतिपन्नं न प्रत्यक्षादित इत्यपि लोकन्यवहारोपलन्मात्‌ । तथापि 
तस्यारराच्दस्वेनात्यपदेदयपदेन तउयवच्छेद्‌ इत्यास्थातव्यमेव यत्नान्तरम्‌ | नाष्थातजव्यप्‌ , 
सन्निकर्षवचनेनैव तश्य व्यवच्छेदातं । न हि तस्य सनिकपाद्धसपत्तिः ; गत्रयद््शनदिवाप्त- 
वचतसहमयात्तस्योखत्तरिति चेत्‌; सिद्धस्तर्हि इदं रूपम्‌ इत्यादिज्नानस्यापि तत एव व्यवच्छेदः 
तस्थापि नीखदिद्षैनादेव शब्दसदायाटुत्पन्तेने सन्निकर्पात्‌ । अत एव विदवरूपेणापि दर्दनमेव 
पुरस्कृ संकेतकरणसुपदर्धितम्‌- “° यदेतत्पश्यसि तय मीश्च्यो वाचकः | 
[ ] इति । 

तदशन पुयेधाय श्रच्द{ सद्गुतितः कथम्‌ । 

तदन्यस्य सदहायत्वं सन्निकप्‌ य गच्छतु ॥ १२१३॥ 
सद्निकपेपदेनेव तस्याप्येवं व्यवच्छिदि । 
दयमव्यपदेश्योक्तिरज्याव्यां विरुध्यते || १२१४॥ 


`तेदसन्यपदेरयपदं विक्षेपणार्ध' प्रस्य अपि चृत्तरप यनिपेधार्थ॑म्‌ सन्यपदृदयम्‌ 
सवक्तत्यम्‌ । किं तत्‌ १ चिरन्तननेचाचिकेसद्वियोपणत्वेनाभिदितमन्यभिदारीदि व्यवसाया. 
त्मकमित्ति च पदद्वयम्‌ । तस्रयोजनस्यान्यत एद भावादिति व्यास्यानदूर्यनान्‌ ! तत इन्दियाध्‌. 
सननिकर्पोसन्नं तानं प्रत्वक्षमिव्येव स्षणमस्तु गिर्दोपत्दादिति ; स्ोोऽ्पि न निदूपिकरादी ; 
सन्निकषस्येवास्ममनसोरसन्भवात्‌ , तस्य द॒ यथास्पानं निददवयिष्यमायत्यान्‌ ! याद 
सतिकपैस्य रायादिरखम्‌ १ न हि नित्यटेददस्यानित्दत्वम्‌ ; दैत नित्यत्व 
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नियल्योपपततेः । निख्पितन्चैतक्‌ ष्छास्णद्यः इत्यादिना । नापीन्द्ियार्थयो; सनिकरपैः ; 
प्रमाणाभावात्‌ । 'उयवधने सयग्रहणं दश्यते, तवर यदि सच्िकपेनिरपेश्षमेवेन्दरियन्नासं 
म्यवधिऽपि स्यात्‌ , न चैवम्‌ , अतोऽस्ति सचिकरषस्तयोः यदभावाव्यवधाने सति नाथंन्ान- 
मेन्द्रियसियलुमानतस्तसप्रतिपसेः कथं प्रमाणामाव इति चेत? कोऽसो सन्निकर्षो नाम यस्य 
ततः प्रतिपत्तिः ९ प्राध्िविश्चेप उति चैत्‌; तस्यापि प्रापनिमतो व्यतिरेके तेन तयोस्तदपरस्त- 
विशेषो वक्तव्यः ¶ तदभावे तस्पदायततया प्रयक्षज्ञानहेवुचयालुपपत्तेः । अपरतद्िशेषस्यापि ततो 
व्यतिरेके तत एव॒ पुनरपरस्तद्विरेपो वक्तव्य इयपयन्तात्तद्धि्ेपाः प्रसव्येख्‌ ¡ न च तेषां 
प्रमाणतः प्रतिपत्तिः । अथ पर्यन्ते कथ्चिद्च्यतिरि्ति एव तद्िशेपो भवति योग्यवारूपस्त- 
दयमदोप इति ; तच्च ; प्रथमत एव॒ तद्भ्युपगमग्रसङद्गात्‌ । प्रथसतस्तारशस्य तद्िदेपस्य न 
प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; पश्चात्‌ छतः प्रतिपत्तिः ¶ प्रागुक्तार्छिङ्गादेवेति चेतत्‌ ; न ; तस्य प्रागप्य- 
विद्योषात्‌ 1 भवतु तद्रुप व प्रागपि तद्धियोप इति चेत; न तर्हिं नयनवटयोः संयोगः 
श्रवणशब्दयो्वां समवायो व्यतिरिक्तः, तदभावे च न तत्सञुदायल्पसंयुक्तसमनायादिरपीति 
न युक्तं घोढात्वश्चाव्णनं सत्निकरपस्य } 
योग्यतेव यदि प्रापिर्गाखकादेव तादृशात्‌ 1 
सपन्ञपतश्रेथा चष्चस्दमीनां परिकटपनम्‌ ॥ १२१५ 1 

तत ईन्द्रियेत्या्पि चिरुष्यते ] 

न वा विध्यताम्‌ , ठथापि क्ञानभिति विशचेष्यं पदं विरुध्यते; विनापि तेन क्षान- 
स्यैव प्रतिपत्तेः, तदन्यस्येन्द्रिया्ैसन्निक्रपादनुखततेः । सुखादिरपि तत एवोद्पथत इति वेत्‌; 
न; तस्यापि ज्ञानत्वात्‌ } विपयपरिच्छित्तिख्पमेव क्तानम्‌. ““अथेग्रहणं बुद्धिः" [न्यायमा० ३। 
२।४९६ | इति वचनात्‌ । न च सुखादिस्तघ्सरिच्छितिरूपः, भहादादिरपतयैव प्रति- 
भानादिति चेत्‌; न; अन्नानत्वे स्वतःप्रतिमासाभावध्रसङ्गात्‌ | प्रतिभासोऽपि तस्य 
परत एव॒ वटादिवत्‌ , ुखाद्धिः प्रविमाप्षतेः इति प्रतियाससामानाधिकरण्वं तु प्रतिभा 
सामेदोपचारदेव वटः प्रतिभासतेः इतिवत्‌ न वस्तुत; प्रतिभासषूपत्यादिति चेत्‌ ; 
किमिदानीं त्स्य वच्तुसद्रपप्‌ १ आह्ाद्ादिव्वमिति चेत्‌; न; तस्य सौमान्यल्पत्वात्‌ । 
तद्रूप एव सघुखादिरपीति चेन्‌ ; यदि युख्यतः ; न तर्हिं सस्य तस्छनिकरपादुत्पत्तिः 
निद्यत्वाच्‌ ] उपचारतदवेत्‌ ; कथं वस्तुत्वस्य वदरुपखम्‌ ? उपचरितस्य वस्तुसस््व- 
सुपपततेः  छचदचोपचारः ? सम्बन्यात्‌ ; सस्व हि खुखादिराहादादिसेन ताैप्यतयोप- 
कल्प्यत इति चत्‌; न; रयमनिर्वारितासाधारणद्पस्े सम्बन्यस्यैद दुरदगमस्वात्‌ । न हि 
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2 छा 9०६1 "कारणस्य तेपां कावस्योपरमः कथम्‌ -वा० टि० 1२ “नच व्यवदितायो- 
पल्न्वगचति तस्माच प्रा्यङारीति 1”-न्यायवा० प्र २५ ॥ न्याययु° ° २८ दि० ५३ । षट ७७ दि०२ । 
इन्दरतःवचत्रज्पतल्नित्यादि प्रायुक्त स्रम्‌ ~-ना० 2०! २ नुखद्धेः 1 ५ जास्यात्मक्लात्‌ । £ सम्बन्धो 
हि खदेर -ता० ! 9 तद्रूयतया आन, ठत, प० 1 


९।९७० ] प्रथमः प्रस्यक्चप्रस्तावः ` ५३९ 


किष्विदित्थश्थावानवधारिदं ेनचित्सम्बद्धमिति शक्यमध्यवसतुध । उन्नोपचारतोऽपि सस्य 
तद्रषत्वमिति कथमिन्दियसनिदितादथीव्योमङ्सुसभ्येवोसपत्तिः ? भवन्ती ' चेथं छतो ऽचगन्वच्या 
च तावत्‌ स्वत एव; अवोधरूपस्वाद्‌ । नान्यतोऽपि सुखादिसननिकपोचे संयु्तससवायादुत्वन्चात ; 
तेल सुखादेरेव ्रहणात्‌ 1 नाप्यर्थसननिक्त्‌ ; संयोगादेरयजातेन तेराप्चधेस्यैव घन्द्नदहनादः 
परि्ञानात्‌ । न चोयययोरेकल्लानाविषयप्वे तत्तस्काथैकारणभावो निणैयविपयतां नेतुं पायेते । 
पार्यत एव तदुभयक्ञानजन्मना सद्ुखतेनेति चेत्‌ ; तस्य प्रस्षत्वे तदिन्द्रियं वक्तव्यं यतस्त- 
स्योत्पत्तिः १ मन एवेति चेत्‌ ; कस्तस्यार्थेन सन्निकर्षः १ संयुक्तसंयोगादिरिति चेत्‌ ; न; 
तस्य सचिकर्यनियय॑न्यवस्थापयता विदवकूपेण परतिक्षेपात्‌ ! नयनादिकसेवेति चेत्‌ ; न; 
तस्य॒सुखविपयत्वासम्भवात्‌ , सुखादेषटादिवत्‌ प्र॑तिपन्नन्तरप्रस्यकषविपयस्वापत्तेच । तन्न 
तसत्यक्षम्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; छिङ्काभावात्‌ । तद्धाबभावितवं टिङ्कमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि 
संखादिवहिस्थ॑योरेकक्ञानाविपयस्वे दुरवगसत्वादिद्युक्सवात, । न चेतदुपमानं शाब्दं॑वा 
सारश्यश्ब्दानपेश्चणात्‌ । न चप्रसाणतस्तदवेगमः । तन्न॒ तस्य तस्माटु्पत्तिः, इत्ययुक्तं 
तव्यवच्छेदाय ज्ञानप्रहणम्‌ । तन्नावयवश्चो विचायेमाणमिदमविरुदम्‌. । नापि समुदिवम्‌ ; 
घसम्भवदोपात्‌ । न हि परपरिकलस्पितमस्वसंबदनं ज्ञानं सम्भवति; “विशः इत्यादिन 
तस्य [ निराकरणात्‌ ] । 


अग्यापकूतवाच, अन्यापक हीदं रक्षणं सुखादिष्रयक्षेण । तद्पीन्द्रिया्थंसन्नि- 
करपोखन्नं प्रयक्षत्वात्‌ नीादिप्रयक्षवत्‌ , ततः कथमत्या्िरिति वे ? उच्यते--र॑तो 
यदि सुखादिरन्यतिरिक्तः; न तस्येन्द्रियसन्निक्षैः, तदभावे तस्याप्यभावत्‌ । 
"तद्भावेऽपि न किलिचत्तेने, तस्य प्रयक्षाथत्वात्‌ ; तस्य॒ च निष्पन्नत्वात्‌ । ज्यतिरित्तश्चेत्‌ ; 
न ; प्रमाणाभावात्‌ । सुखारिस्ततप्रत्यक्षात्त्‌ ज्यतिर्किः तदविपयत्वात्‌ कटश्चादिवत्‌ः दयघ्रमानं 
प्रमाणमिति चेत्‌ ; न; 'अचुप्णो दहनो द्रव्यस्वात्त्तरः इयस्यापि प्रमाणत्वापन्तेः ; परस्यो- 
ष्णत्वप्रत्यक्षेण वाधनाद्धेतोश्व कालातिपातापदिष्टवात्‌ नेति ` चेत्‌; पशवस्यापि न भवेत्‌ 
सुखादेस्तदव्यतिरेकस्यापि रतत एवावभासनात्त्‌ । तव्यत्िरिक्तदव ततः पृं यथननुमव एवासने 
ततोऽपि पूर्वं तथेवास्त इति नित्य एवायमतः कथं चन्दनददनदेरस्पयेत ? यदि पुनरूदापि 
तस्यानुभव न तहिं तस्य तस्मादिन्दरियसनिनिटितादुतत्तिः सदेव तेनोदपतेरिति खयं न दशन 
णस्याज्याप्नि! १ 

तथा चक्घु्तीनेनपि, न हि चद्धुपेऽदि घटादिसन्निकपः प्रसाणामादरात्‌ । चश्रर्यटा- 
दिकं पराप्तं प्रकाञ्चयति वाचेन्द्रियत्वात्‌ त्वगादिवन्‌ , 'दत्यहुमानसन पमाणभिति चेन्‌; न 
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तेमिरविपयस्य पेशतशकािरधकािनपरसं्गतत्‌ । न हिं तम्य चध्ुपा प्रानः, अविथमानेत्वाग्यो- 
कुंभादिवत । प्रात्र एवाक्षिपक्ष्मादिस्तेन तथा प्रकारयते उत्ति चेतत; न; तत्रैवं तस्य तल्वकार्चि- . 
नापनत्तेः च दसपरोयर्तिन्याकशि । नदि चन्द्रमसः प्रा्रादन्यत्र सदुद्विघवप्रकाशषनम्‌ | यरि 
च प्षमादेः प्रापिर्भवतु रवस्य प्रकार्नं कथं केदादरेः १ सोऽपि तस्येव स्वभाव इति चेते; 
कथं तसरकाश्षस्य मिथ्यात्वम्‌ ? अविध्मानत्वादिति चेत्‌ ; कथसविद्यमानस्तस्स्वभातां व्यावा- 
तात्‌ ¢ अविदमानस्याप्राप्तस्यापि प्रकाशनमिति चेत्‌ ; विद्यमानस्यापि स्याद्चिरोपात्‌ | वियः 
मानं सर्वसपि किन्न प्रकाश्यत इति चेत्‌ १ इतरदपि किन्न १ येोम्यतानियमादिन्दरियस्येति 
समानमन्यत्रापि । तन्न तस्य घटादिना सन्निकपैः संयोगः तत दव न तद्रेतेन खूपादिना संयु- 
ततसमवायो न रूपत्वादिना संयुक्तसमयेतसमवायो न समवायाभावाभ्यां संम्बदधविक्तेपणभाव 
इत्ति सुरिष्प्टं चश्चु्ञनेनाञ्यापकत्वं रश्रणस्य । ष्पः 
यदपि मतं नेदं प्रसयक्षस्य रक्षणम्‌ , अपितु तत्फलस्य प्रयक्षं प्रव्यक्षृफटमिति 
व्याद्वानादिति; तदपि न सम्यडः मतम्‌ ; तत्रापयुक्तदो पाणामनपवतेनात्‌ । इुतश्चेदमेव न प्रत्य- 
रम्‌ १ विपयाधिगमस्याुपजननादिति चेत्‌; न; अव्यतिसिक्तस्योपजननात्‌ | अन्यतिरिक्तं 
हेतुरेव फलमेव वा स्यान्नोभयमिति वेन्‌ ; न; पूर्वापरतया उयतिरेकस्यापि माचाच्‌ । पोव- 
परयैणापि कथमेकस्य दरप्यसिति चेत्‌ १ अपौवापर्यण कथम्‌ १ तथापि माभूदिति चेत्‌; 
नेदानीं सामान्यविकेएाकाराभ्यां निणेयेतरस्वभावं संशयज्ञानम्‌ , अन्यभिचायैतरास्मकं 
विपयैचक्तानं वेति किं तव्यवच्छेदाय व्यवसायात्मकमन्यभिचारीतिवचनेन ? याग. 
पद्येन द्वेषप्यस्याविरोधे कमेण किमपराद्धं यतस्तेनापि तद्विरुढन्न भवेत्त्‌ १ क्षणिकस्वात्‌ 
त्तानस्येति वेत्त ; न; अहमेव नीरं ष्ठा पीतं परयामीस्यनुगतद्ूपस्यापि तस्य सङ्कटनात्‌ । 
जासन एवेदं सङ्कुटनं न ज्ञानस्येति चेत्‌ ; न; ज्ञानाद्न्यस्य तरस्य सवानवभासनात्‌ व्यपदेश. 
वत्‌ , अन्यथा व्यपदेश्स्यापि तत्र सवेत्राभावसनमिति निष्फटमग्यपदेद्यमिति विशेपण- 
ससम्भवाच्‌. । अपरिज्ञातशषव्दाथंसम्बन्धस्याच्यपदेदयमेव प्रत्यक्षमिति चेतत्‌ ; अगृदहीतभवरस- 
छतस्याव्यतिरित्तास्मविपयमेव प्रकृतञुपसङ्कटनमिति समानसुखरयामः । यदि तदेवालुगम- 
रूपं किन्त्रेन्द्रियव्यापारेणेति चेत्‌ ? न; तेन तदास्सन एव विपयविश्षेपाधिगमस्य तन्नोपस्था- 
पनात्‌. । तन्नेदमेकान्तत; "फटमेव प्रयक्षसखय, प्रत्वृव्वसयापि भावात । किञ्चेदानीं प्रत्यक्षम्‌ ? 
यत 'दंदशुसपद्यते तदिति चेत्‌ ; तदपि यदीद्छम्‌'; नेदं त्फलं परिकस्पयित्व्यम्‌ , उक्तन्याग्ेन 
प्र्क्षलवन्तस्यैव फलत्वस्याप्युपपत्तेः । भवतु अन्यादृश्चमप्यचेतनमिन्द्रियालोकादि, चेचनमपि 
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संश्शयस्मरणादिकमिति चेत्‌ ; न; तत्रोपचारतो मुख्यतश्च प्रामाण्यस्वैव प्रतिश्चिप्रतवात्त | न 


चाप्रसाणं प्रयक्षु तस्य तद्विशेषत्वात्‌ ¦ तन्न चैवायिकस्व प्रत्यभृर्श्चणसुपपन्नम्‌ । 
यसपुनरिदे मीमांसक्स्य-“'सत्पभ्प्रयोगे पुरुपस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म प्रत्यक्तम्‌ ।'' 
[जे० सू० १।१।४] उति; तक्प्येतेन भर्ुक्तम्‌ ; सम्प्रयोगस्य॒संन्निकषौर्थत्ये नैवायिकव. 
दोषात्‌ } यन्वेदं॑तस्याछ्मानंम्‌-प्राप्यकारि चश्ुरिन्दरियत्वात्‌ स्वगादिवदिति ; तत्र॒ किसिदं 
चश्चुनीम १ गोलक एवेति चेत्‌ ; ` न; तत्राप्रा्यक्रारि्स्यैव प्रतीतेः । तत्निगेतो ररिमप्रसर 
इति चेच ; तस्यापि किमिदं प्राप्यकारितम्‌ ? प्राप्य सन्निपत्य विपय॑॑तच्जञानजननमिति 
चेत्‌ ; क तज्नननम्‌ ? आत्मनीति चेत्‌ ; न; तत्रापि सन्निकर्पेगते तदप्रतीतेः । न हि विपय- 
सि कर्षसंननिदित आत्मनि क्ञानमिति कस्यचिदपि प्रतिपत्तिः । तथापि त्कस्पनायां तव्या- 
पि्वकर्पनमपि स्यात्त , अवियोपात्‌ । नचास्िन्पक्षे' दूरयहणम्‌ , ज्ञातुः सननिदितव्येन तद्‌- 
पेश्चया तदसम्भवात्त ! असन्निदितायिष्टानाऽपेक्षचा तत्सम्भव इति चेत्‌. ; किमेतदधिष्टानम्‌ १ 
गोटकरूपं शरीरमिति चेन्‌ ; न; तस्यापरिक्तानत्‌ । यदि हि तदपि परित्तायेत भवेदितो दूर- 
न्लगरमिति प्रतिपत्तिर्नान्यथा | न च तस्यं नगरज्लानेन परिज्ञानम्‌ , असन्निकर्पात्‌ | भसन्नि- 
छृष्टस्यापि मदहणे नगरेऽपि सन्निकर्षवैयर्ध्योपनिपातात्‌ । न च यावन्न तेग तञ्ज्ञानं तावत्तद्‌- 
पक्षया नगरदूरत्वस्य ततः प्रतिपत्ति; । चन्न अधिष्टानापेश्यापि तरसम्भव इत्ययुक्तयुक्तम्‌ -- 
“विच्छिन्न इति बुद्धिः स्यादधिष्टनमपेक्ष्य च 1" 
[ मी० लो० १।९१। इलो० ५७। | उति । 
भवतु श्षरीरगत एवात्मनि तजननम्‌ , दृरादिप्रतिपत्तेरपि तदपेक्षयैव भावादिति 
चेत्‌; कथमिन्द्रियाप्रभारगेतन्निकषाई्‌ दुरतिनस्तन्भूटणते चन्र तस्नननम्‌ उन्द्रियान्तरेप्वेव- 


3 


१ 


३ । 


मदद नात्‌  तव्राष्टस्यापि चछ्छुपि कल्पनाया परमप्राप्यकारित्वसेव कल्पयितव्यम्‌ । तन्न २ 


ररिमग्रसरेण वहि्व्येपरनास्ना प्रयोजनम्‌ , सत्येव प्राप्यकारित्वे तत्स।फल्यात्‌ । 

कथघ्व र्तस्य चक्षष्टम्‌ १ क्रथश्च न स्याद्‌ १ गोटक्स्यैव तत्वात्‌ । "तदपि चक्ष 
रुपकाराय तत्रे विकिच्खाविधानात्‌ । न हि तदुपक्रारायान्यत्र तद्विधानयुपपन्नम्‌ ; यनि- 
प्रसद्धात्‌ | अनेकान्तिको दहेतुः-तदथस्य पादयोरपि तद्विधानस्योपटम्भादित्ति चेन; न; 


पादमार्येग तद्रतस्यैव ताद्वत अत्रापि गोटकमर्जेण रदिमप्रसरगततध्येत्र तस्य २ 


तदर्थमिति चत्‌ ; न; अङ्जनादिरूपस्य तदिधानस्य वदिःप्रसरतोऽनुपटरभात्‌। अन्तः 
प्रसर्नो घृतादिरूपस्यापि तद्विधानस्याङुपटम्भ एवेति चेत; स्यम्‌; स वु श्ररीरवदिभेनिन 
व्यदघानात्‌ । न चेवमन्र केरचिद्‌ व्यवधानमृ , अत उपटल्िथटश्णदरापठस्यामव्रादृवादुपदस्मा 


३ संन्ययः सम :रय्दे [न ग्रः ग सिधारणः भ त्य ८ २ ि 
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` ~ पषठर्‌ स्यायदिनिश्चयविवरण १।९७१ ] 
---- 


~~ 


चटादिवत्‌ । ततो भोख्कमेव चश्षुः, तच्च शरीर एव वृत्तिमत्‌ न वदिरिति प्रतिषिद्धमेवत्‌- 


“'केचिच्तस्य शरीशच्च वदिति प्रचक्षते । 
चिकिस्वादिप्रथोभश्व योऽधिष्ठाने प्रयुल्यते ॥ 
मोऽपि तस्यैव संस्कार आषेयस्योपकारकः । 
५ तद्देशधापि संस्कारः स्वेव्याप्त्यथं इष्यते ॥ 
चक्चुरायुपकारथ पादादावपि दश्यते | 
तस्माैकान्ततः यक्यं संस्कारात्तच् वतनम्‌ 1: 1 
[ मी° श्टो० १।९४। इले०४४-४६ | इति । 


यत्पुनः पक्चान्तसेम्‌-इन्द्रियाणामर्य व्यापारः तदशुणतयाऽवस्थानं वा कायौवसेय। 
१, शक्ति सम्प्रयोग इति; तदपि न सनाम्‌ ; सार्थस्य स्वप्नज्ञानसख तदभावेऽपि भावेन रक्षण- 
स्यान्याप्निदोषात्‌ । न हि तत्न सम्प्रयोगः; पिण्डीपिहितटोचनस्यापि तद्भावात्‌ । अस्त्येव 
शक्तिरक्षण इति चेत्‌ ; न; तस्यापि विस्ारिति एव अक्षश्िक स ( अक्रणि स ) स्भवातुः न 
पिहिते अतिप्रसङ्गात्‌ | प्रयक्षमेव तन्न मवतीति चेत; किसिदानीं भवेन्नाम प्रमाणं सत्या्थ- 
स्वात्त्‌ ? नाञुमाना्न्यत्तमम्‌ ; दस्टक्षणाऽनन्वयात्‌ 1 सप्तमन्तु प्रमाणमनिष्टमाप्यते | ततः 
१५ भरयक्षमेव तद्भ्युपगन्तव्यं निवौधस्पष्टनिर्मासत्वात्त्‌ जाप्रस्व्यक्षवत्‌ | लोकश्रसिद्धस्वाच्च । तन्न 
तंदधियमानोपलम्भनमेव अचिद्यमानोपलम्भनस्यापि तस्य वहु पटम्मातत्‌ | तत्कथं तस्य॒ धर्मं 
धर्निमित्तत्वम्‌ , यतस्तत्र चोदनैव प्रमाणमवसीयते ? नन्वेवं लोक एवाविदयमानोपलरम्मनस्या- 
सत्सम्प्रयोगजस्य च तस्परत्य्षस्य सम्भे यागिप्रत्यक्षमपि तादृशरमर्थासि ( मथोत्‌ सि) 
ध्यतीरत्यवदधमेतत्- 


२० “न लोकव्यत्तिरिक्तं हि प्रस्यक्षं योगिनामपि । 
प्रत्यक्षत्वेन तस्यापि वि्यमानोपलम्मनम्‌ ॥ 
सत्स्प्रयोगजत्वश्चाऽप्यवागप्रतयक्षवद्‌ भवेत्‌ ॥ 
[ मीन इले० १।१। ४, इखो० २८.२९ ] 
इति चतत्‌; सत्यम्‌ ; अर्स्ययमपि प्रस्य दोपः । तन्सैवरमवि प्रत्यश्रं श्षक्यरक्षुणपू । 
२५ पुनरपि नयायिकस्य विरद्धं दृकतंयति- । 
नित्यः सर्वगत्तो ज्ञः सन्‌ कस्यचित्समवायतः ॥ १७०॥ 
ताता द्रच्धादिकौर्थस्य [नेन्वरन्नानसंय्द्‌ः 1 ] उति । 








$ "यदि वरार्जवस्यानं सम्परोनोऽर वण्यते । योस्वतालक्नणो वान्यः संयोगः कार्मुदक्षितः ॥ -मी० 
स्तो ५14४, दत्रे ध्र 1 २ द्रे । ३ -म्भावाद्‌ न वदिरेति य०~आ० व०, प० | 2 परत्यक्षम । ५ वमे । 
६ -दम्मस्यान सा) च०, प१०}७ -म्योत्तिञा०, च०, प० ।- मर्ध नि -ता०) वारमरीयताच्पतरे 
-सवीनि\ ८ ~त्यपव्रद्-ता०, तार! र -कस्याथति जण „ च०, प० 1 


६।१७१ 1. प्रथमः परत्यश्चधस्तावः ५७६ 


निव्योऽनाधेयादिस्वमाव आत्मा खन्‌ विचमानो विरुध्यत इति सम्बन्धः । 
तस्याकिञिचत्करत्वेन व्योसक्घुमादविोपादिति प्रतिपादनात्‌ । जत एव सवगतः सवमु 
सम्बद्ध इति ! ज्ञो ज्ञातेति च विरुध्यते असखतस्तटुभयाऽसम्भवात | डुतश्च तस्य ज्ञत्वम्‌ ९ 
स्वत एवेति चेत्‌ न ज्ञानकल्पनावेफस्याच्‌ । ज्ञानसम्बन्धादिति चेत्‌ ; न ; तत्सम्बन्धाद्पि 
ज्ञानवानित्येव स्यात्‌ न ज्ञ इति! क्शब्दादपि तदूवच्वं प्रतीवत इति चेत्‌; स; 
ताष्रूप्यस्य प्रतीते । अन्यथा न किञ्िचित्ततः प्रतीयेत | ताद्रूप्यमपि तस्सम्बन्धादेव प्रतीयत 
इति चेत्‌ ; छतो न देवदत्ते दाण्डरुप्यप्रतिपत्तिः ९ समवायस्यैव तसपरिपत्तिदेखुस्वात्‌ न 
संयोगस्येति चेत्‌ ; मिथ्यैव तहि तसप्रचतिपत्तिः, अतद्रपे ताद्रुप्यत्रहणात्त्‌ । तथा च . कथं ततः 
आतपतच्छप्रतिपत्ति! ? अआत्मन्यमिथ्यास्वादिति चेत्‌ किं पुनरेकमेव ज्ञानं मिथ्या चामिध्या 
च? तथा चेत्‌ ; न ; क्रमेणाप्यपरापस्स्वमावस्य तस्याऽऽपततेः । एवन्च तत्नेवान्वितरूपे 
'ज्ञातरप्रयोजनपरिनिष्ठानात्‌ व्य्थ॑मात्मान्तरपरिकस्पनम्‌ विभिन्नकज्ञानकत्पनं उ स्वेत एव 
ज्ञत्वात्‌ । विभिन्नज्ञानसमवायाच्च क्त्ये गगनादादपि प्रसङ्क तत्रापि तद्विशेपात्त । तन्न 
समवायेन किञ्चित्‌ । नापि ततो क्षस्रमार्मनस्तदाह- कस्यचिद्‌ अथान्तरक्ञानस्य समवा- 
यत्त इति विरुध्यते , स्वत॒एवासनो केन तदधैयध्यात्‌ । तत्र द्दरच्यादिकस्या- 
धस्य ज्ञाता इयपि विरुध्यतेऽतिप्रसङ्गात । ततो न तादशं विन्ञानं प्रत्यश्चं॑ तत्फलं 
चोपपन्नमिति भावः । 

अन्यापकच्व प्रत्यक्षरक्षणं परस्य^तेनेश्वरच्चानस्यासय्यदादित्वाद- नेन्वरन्ञानसंमरद्‌ः।' 
इति । न हि तस्यः नित्यस्य इन्दरियायेसनिकर्पनत्वं विरोधाच्च । अथ तन्न भ्रत्वश्रमपि, किमि- 
दानीं प्रमाणान्तरमिति चेतत्‌ ; न ; तस्यापि चित्यस्वासाधकतमस्वात्‌ । नापि तत फटम्‌ ; 


१० 


१५ 


असुत्पत्तिमच्वात्‌ ! स्वविंपयाव्यमिचारात्म केवट प्रमाणमेवेति चेन; न ; तस्व प्रव्यश्चादि- २९ 


प्वनन्तमीवे प्रमाणचतुष्टयनियमन्यापत्तेः । अन्त्मावश्च प्रव्यश्र एव॒ नानुमानादर ; असमदा- 
रविोपापत्तेः । 

भवतु तद्प्यनित्यसेवेति केचित्‌ ; तन्न, तस्यापि स्वतिपयस्यं तत्सन्निकर्व॑लत्वाभावात्‌ । 
अस्वविषयत्वे सवेविपयल्वायोगात्त । अन्यस्य -तद्िपयत्वऽनवरथापत्तिः, ऊन्यस्यापि तदन्य 


विषयत्वात्‌ ¡ अथ एकेन तन्यतिरिकत्य सवेस्य अन्यत च नन्य परदणादयमदापा सानद्रच- 2 


भावादीश्वरस्येति चेत्‌ ; न ; एवमपि स्वसंवदनस्यावदयम्भादात्‌ । त हि नदृष्टं हर्त 

स्वसूपमप्रतियत्‌ तज्यतिरिक्तंसर्वान्तरगतस्वविपयत्तानं प्रतिपत्तसर्ति, विपयद्टानस्य र्दविधदलयः 
वि न क न ति +~ = 

प्रतिपत्तेः स्वग्रतिपत्तिनान्वरीयकूपखात्‌ ! तन्न हानद्रयक्क्पनमर्धदद्‌ । तिष्धि्नव्दाचं एकः 


ह श्रतस्यते 1. {£ त्स्य तस्तानस्य म ५ 
परानिति नेह्‌ प्रतन्यते । ततो नानिलस्यापिं दच्ानस्य नेन स्ह इति व्गान्वरमेद दद्र 
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` ध न्यायवविनिश्चयविचरणे [११७२ 
वक्तव्यमिति सन्यते । भवतापि कस्माद्तीन्दरियप्रयक्चस्य क्षणान्तरं नोच्यत, हति येत ! 
अव्राद-- | 


छश्च्ण सभमेतावान्‌ विरोयोऽदोषगतेचरम्‌ । 
अक्रमं करणात्तीतमकरङ्ं मरीयसाम्‌ ।॥१७१॥ इति । 


५ छक्षणं भखष्टं प्वयक्षम्‌' इत्येतत्‌ खनं सदं निप्वपि प्रलक्षेषु । कस््दीन्दरियादिप्रस्यक्षा- 
दतीन्द्रियप्रसय्चस्य विशेष इतिं चेत्‌ ? एतावान्‌ विद्ठोषोऽदोबगोचरम्‌ । निःेप्रन्य- 
पर्याचपरिच्छेदरूपम्‌ अतीन्द्ियप्रतयक्षम्‌ । करमेण तद्नोचरमितस्दपि प्रघयक्षसिति चेत्‌ ; आद- 
"अक्रमम्‌" इति । इन्द्रियायत्तवे कथमितरवत्तदप्यक्रमे तक्नोचरमिति चेत्‌ १ आद-- 

 ऋरणातीतम्‌ । करणानीन्दरियाण्यतीतमविक्रान्तं निरक्षच्वातु 1 तश्चैव समर्थनम्‌ 'सक- 

१० ल्कम्‌ इति । अवि्यमानल्ञानावरणादिकस्मेपमिस्य्थैः । तया दि-- यज्जानं स्वविषय निरया- 
वरणं तद्क्रभमकरणञ्च तं प्रत्येति यथा सलस्वप्नन्ञानम्‌ , तथा चातीन्दरियपरव्यक्षम्‌ । निरा- 
वरत्वं तस्यो चरत समर्थनात्‌ ! अनावरणसपि नियतमोचरमेव तत तरस्वमान्यादस्मदादि- 
ज्ञानवदिति चेत्‌ ; न; अस्मदादिज्नानस्याप्यावरणवकश्षादेव असर्वाथल्वं न स्वाभाव्यादिति निरूप- 
णात्‌ 1 तक्करेपां प्रयक्चम्‌ १ इत्याद- महीयसाम्‌ । अदंतामिति । मवतु तर्हि तद्मुगतस्येव 

१५ तभव तद्धिङ्कस्य तत्त्वोपदेश्चस्य भावादिति चेत्‌; सत्यमिदं यदि त्स््वोपदेक्ष एव तत्र 
भवेच । न चेवम्‌ } अत एवाह~ 


जात्वा विन्ञपिमान्नं परमपि च वदहिसौसि भावधवादं . ` 
चक्रे छोक्ाचुरोधात्पुनरपि सकं नेति तनत्यं प्रपेदे । 
न ज्ञाता तस्य तस्मिन्न च फलरमपरं ज्ञायते नापिक्तिलिः 
२० दित्यष्छीटं प्रस्त; प्रलपति जडगोराङ्कर सयाङ्कुटा्रः॥ १५२॥ इति । 


ज्लात्वेव्यनन्तरम्‌ अपि चेस्येतद्‌ द्रव्यम्‌! तदयमर्थो ज्ञात्वापि च प्रतिपयापि च । 

किम ? चिन्ञधिरेव न वदहिस्थं इति । यदि वा, सेने सकटविकल्पमटविकला न भेदो नाम 
कचिदिति नन्माचम्‌ । कीदशम ? परं ्रकृष्टं तस्यैव निरःश्रेयसत्येनापगमा्त | किं चकार ? 

` चदह्दि भासि भाचो वदिरथेः तस्य प्रचादं तदसितत्नोपदेश्ं चक्रो चका । छतः ? स्योका- 
२५ चुरोधात्‌ विनेयामिरुचे; । नलु चदि वदिर्मावं न प्रतिपद्यते कथं तत्प्रवादकरणर सुपुप्तवत १ 
कथं वा विनेयाञ्रोधः ? तस्यापि वि्ञम्तिवदिभूतव्वेन तेनाप्रतिपन्तेरिति चेतत्‌; न ; एवमपि 
परस्येव दोप 1 यदि वि्षप्तिमा्रमेव लात्तं॑तदेवोपदेष्टव्यं सत्यस्वात्‌ नापरं विपर्ययात्‌ 
म॑त्रत्या "तदपि तच्तवमेतेति चेत्‌ ; न ; विकस्पस्येव संव्रतित्वात्‌ । तस्य चेकान्तर्वी 
निपिद्धत्वार्‌ । तन्त संयृतिसत्योपाश्रयः तत्त्वोपदेशः सुगतस्योपपन्त उत्ति चेत्‌ ; 





---------------------------~---------~-~~---------------- ् =-= 


५ छा मदतःस्-जा०.च०प० { २ विापिवहिभूतयपि 1 २ -वादिनि आ चव०,प¶० | 


१४ 


१० 
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१।१७२ ] परथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः € "८५ 


सलयम्‌ 1 अत्त एवास्य प्राम्यभापित्वमाह्‌-इति उदन्यायातत्‌ प्रति वहजस्पति । कः ! 
उाद्ुलाप्तः इति कर््युद्धिविकटः आप्तः तथागतः, तद्विनेयैरापत्वेनोपगमात्.1 कथं 
प्रलपति इति ! अटी धाम्यम्‌ । कतस्तस्य व्वाङ्ल्त्रम्‌ ? जडधीर्यतः ¡ तन्मि 
कृत १ प्रद्नत्तो दवांसनामदिसपस्वशते यतत इति । 
तर्दिं विकञपनिमातरमेव तेन तस्वसुपदिष्टमस्तु "अद्वयं यानघ्ंत्तमम्‌' इति 

वचनादिति चेच्‌ ; न ; तस्यापि चित्रेकस्पत्वे अमेक्नान्तवाद्र्युल्लीवनात्त्‌ 1 परस्र्या- 
वृत्तानेकनीटादि्पत्वे च सन्तानमेदानिरकरणातत । न त॑त्राप्यघो तिष्टति अपि तु वुवरपि 
उक्तदोपादृध्येमपि खक््टं चेतनमन्यत्च तच्च नेति प्रपेदे प्रपन्नवान्‌ । सदेव तदि तच््वं 
तेनोपदिश्ष्यतामिति षेत्‌ ; न ; तत्राप्यरलील्मिलादिर्दोपात्‌ । ऊत पतत्‌ १ न इ्ाता तस्य 
सवौभावस्य चत इति । न हि सर्वाभावे तञज्ञानसपि विशोधात्‌ । ततत एव न तरररस्यापि 
परिज्ञानम्‌ , इदयाद-तस्मिन्‌ सवभावे न च नेव फलं तस्साध्यम्‌ अपरघ्‌ अर्थान्तसम्‌ 
अन्यस्य चतफर्त्वालुपपत्तेः, जायते ज्ञानस्यैव तद्वदे अनुपपत्तेः ! तन्न तद्मावतच्छमपि 
शक्योपदेशं न च फरमपि तस्य सम्भवतीत्याद-नापि किञ्चित्‌ । फरुसिति सम्बन्धः । 
दुःखोपश्चमनादेततदधैरे खत एवामावादिति देवस्याभिप्रायः । 

प्रस्यावान्पतिसागसन्युनिपतेः श्रीदेमसेनादपि 

व्यक्तं मन्मनसो यदीयहदयं विद्वदयापाटततः | 

तस्य न्यायविनिश्चयस्य चिचरृतः प्रस्ता भाद्या मया 

प्रयक्ष्रतिपत्तये वितरतु श्रेयांसि मूयांसि नः ॥ 
इय।चायेस्याददविद्यापतिविरचिते न्यायविनिश्वयकारिकाविवरणे प्रयघ्नप्रस्ताचः प्रथमः; | 
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खयः 


अञुद्धयः 
सिद्धयेति 
द्द्‌ 
म्र° वा० ` 
सवा्थ॑मेव 
अत्मना 
पदाधतत्व 
विरोधेन 
रब्दतादितरवेन 
तत्प्रमाण्य 
सलययस्वसादि 
स्व॑त्रभावा- 
कट्पनाया 
व्वपूर्वार्था 
-रक्त्यनव 
सम्बोघन 
सुखदिक 
रात्तः 
नातोऽथः 
म्रतीतः 
निविपत्वन्नाम 
ग्राद्यकुता 
जना सक्ता 
धीचुरमा 
विदोपाश्रेत्‌ 
खतः 
मरविक्षेपाय 


प्रस्तावना 
निवत 
शष्ट 
योसन 
अनन्य 
दावन दोनों 


छद्यः 
सिद्ध्ये दिति. 
ददं 

श्र चातिकार० 
स्वार्थमेव 
आत्मना 
पदार्धतच्व 
विरोधेन 
रब्दताडितत्वेन 
तामाण्य 
सलयस्भादि 
सर्व॑त्राभावा- 
कट्पनया 
-त्वपूर्वा्थां 
-रुक्त्यानव 
सम्बोधन 
सुखादिक 
गत्तैः 
नात्तोऽ्थः 
रतीतिः 
निविपयतवन्नाम 
ग्राहकता 

जनाः सक्ता . 
धीरनुमा 
विरोपाच्चेत्‌ 
स्वतः 
म्रतिक्षेपाय 


निश्चित 

दृष्टि 

ग्रोतक 

अनन्त 

दाश्रत ओर अदात दोनों 


[व 


॥ 


५०८ न्यायविनिश्चय्विवरणे { १1१५६ 


तच्छतो यदन्यत्र रद्धावो निततसमावमनि इति न्यायन । यदि पुनः सस्यपि समव्राये न सामा- 
= २ त कर ४ ८ 
न्यादी द्भावे द्रज्यादावपि न भवेदविेपात््‌ । विेपकरपना्या तु नेकः समवायः स्वति । 


<) 
् 


दददियोपेऽपि द्रव्यादीनां विशेपो यतस्तत्रैव सनयं न तामान्याद्‌।विति चेत्‌; वर्हि द्रर्यत्वादि- 
सामान्यवियेपाणामन्त्यविेपाणाञ्च तत्त एव तत्रैव मावोषपत्ते; केमर्थक्यात्‌ समवायकल्प - 
५ नम्‌ १ यदि पुनः समवायात्‌ द्रव्यादिवत्‌ द्रव्यत्वादावपि सत्वे प्रथ्वीर्वाद्यवान्तस्सामान्यमपि 
किन्न भवतीति चेत्‌ १ अयमपि मवत एव पथ्यैनुयोगो यः समवायछ्तं द्रव्याद्‌ सत््वमन्वाद, 
नास्माकं विपर्ययात्‌ । ततो युक्तं द्रल्यादिवद्‌ द्र्यत्वादौ खमान्ये विक्ेपस्मवाययोश्च सच्वोप- 
पत्तेः सचराचरं त्रेलोक्यं ततो व्यक्तं भवेदिति । 
चल्युनरिदं सत्रम्‌-'“सदिति यतो -दरव्ययुणकमेसुः स मावः [वैशे० १।२।५३] 
१० इति, त्रैव भाप्यञ्यं “'प्रस्परयिरिष्टेषु द्रन्यगुणकर्मस्यवरिशिष्टं सदिति यतोऽभिधानं 
प्रत्ययश्च भवति स भाव इति । उपरभणाथेश्चेतत्‌ प्रत्रम्‌ , तथा द्रव्यरिति यतः प्रथि 
व्यरादिपु तट्‌ द्रव्यत्वं गुण इति यते रूपादिषु तद्रणलं कर्मेति यत उत्तनेपणादिषु तत्वर्मतम्‌” 
[ ] उति। तत्र यदि साद्य न सन्ति कथं तेभ्यः क्वचिद्‌ व्योमङ्कघुमेभ्य 
टव सदाद्यमिधार्मस्य प्रत्ययस्य च प्रवृत्तिः १ सन्त्येवोपचारतस्त इति चेत्‌; न; तद्छुघुमेष्वपि 
१५ तद्निवास्णान 1 कं वा सद्धिस्तेप साधम्यं यतस्तत्र सच्छमुपचर्येत ? सद्धिरोपणस्वमेव, तथा 
च मप्यमू-्यथा च सन्ति द्रव्यगुणकर्माणि सतामपि द्रव्यगुणकर्मणां विशेषणं तथा 
सापान्यचिगरेपसमवाया इति सन्त इव सन्त इत्युच्यन्ते ` [ ] इतिचेत्‌; 
न ; परस्पराश्रयापत्तेः-सति द्रऽयादीनां से तद्विदोपणस्वेन स्वादेः सच्वम्‌ , सता च तेन 
सम्वन्थादू द्रव्यादीनां सखम्‌ प्रथिव्यादीनाञ्च द्र्यादित्वमिति । तन्नोपचारतस्तेषां सत्त्वम्‌ । 
२० नापि सत्तासम्बन्धात्‌ ; सत्तासम्बरन्ये हि सामान्याष्रीनामपरजातित्वश्रसङ्गः इति स्वयमेव 
तत्निराकरणान्‌ । भवन्तु तर्हि स्वत एव ते सन्त इति चेत्‌ ; कथं तर्दीदं माण्यम्‌-"सापान्य- 
विभेपसपवावानां तु सदित्यभिधानप्रत्ययवोपचारिकौ" [ ] इति ? चम्तुभूत- 
स्र्पसत्तानिचन्धनयोम्तयोरौपचारिकत्वातुपपत्तेः । स्वतश्च तेपां सच्वे तद्वद्‌ द्रव्यादीनामपि 
स्यादविदोपान्‌ 1 एतदरेवाद- 


२५ सत्तापोगाद्धिना सम्ति यथा सत्तादयस्तथा ॥ १५५॥ 
9 © + * 
सवऽथा देराकाटाश्च सामान्यं सकं मतम्‌ । उति । 


सत्तया मदासामान्येन योगः सम्बन्थ! तस्माद्‌ निना तमन्तरेण यथां येन 








५ सनवतरत्रम.1 २ न्त्लनावः 1३ रमवायाविदोयेषि। ९ समान्येनग्रि-घ्ा०, च०, प०। ५ -कर्मसु इति 
र = ~> सपर व्रिरिच्ि द्रव्युमक्मन्यत्रिदिदा (^ [क [= श 
वा०१ च १० > (परेन्परव्रियियेु 2व्यनुयक्मेच्छत्रिथिष्ठा सत्सदिति यत्ययाय्यनिः ना चा्धान्तराद्धवितमर्दतीति 
वनदथन्तर्‌ ना नन्ति निदा । श-प्रदय० मार एर १६५1 ८ व्यथिपानं प्रलयय्य भवर्तानि नम्वन्यनीयरम्‌, 


पे नुत्वा तात दिन 1 ८-न प्त्यवप्रतर-जा०, व, प०। ९ सामान्यादनाम्‌ । 


१।९५द | भ्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः । ५०९. 


सत्तदिष्वप्यपरसत्तासम्बन्धकल्पनायामनवस्धितिरिति प्रकारेण तेषु॑तस्परतीत्यमावप्रकरिण वा, 
सन्ति वियन्ते सत्तादथः आदिशब्दाद्‌ द्रव्यत्वादयश्च । तथा वेन प्रकारेण अर्थौः 
द्रव्यादयः ^द्रन्यगुणकखथेः"' [चैशे ८।२।३] इति वचनान्‌ , सर्व निरवदतेषाः 
सन्तीति सम्बन्धः । न हि तत्राप्यर्थान्तरस्य सत्त्वस्य प्रतिपत्तिः, रूपमेदानवलोक नात्‌ । 
सम्बन्धात्‌ तद्‌ नवलोकनमिति चेत्‌ ; न ; सर्वथाप्यनवलेकनप्रसङ्ात्‌ । 'तद्धेदादरूपान्तरस्याप्यै- 
नर्थान्तरवात्‌ । तथापिं 'तस्यावलोकने नानेकान्तप्रतिक्षेपः अवखोकितानवलोकितरूपत्वेन 
तस्यावश्यम्माव्रात्‌ , तथा च सामान्यविल्ेषास्मकत्वेनेव किन्न स्यात्‌ , यतः प्रतीतिमतिलद्व 
सत्त्वमर्थान्तरं परिक्प्येत ? कथं वानवस्थाननिमुक्ति; १ सत्तादिपु सन्वान्तरस्याभावादिति 
चेत्‌ ; न ; जीव्ति सस्मत्यये तदभावस्यासम्भवात्‌ । ओौपचारिक एव स ` तत्र माणवके 
सिदभस्ययवदिति चेत्त ; न ; वाधकामावे “तच्छानुपपत्तेः । “तन्न -तदन्तयानवलोकनमेव 
वाधकमिति चेतत, ययेवं प्रतिपद्यसे द्रञ्यादिष्वपि तन्माभून्‌ , अनवल्योकनस्याविशेपात्‌ । अनव- 
लोकरितमपि” सस्रलययादवगम्यत इत्ति चेत्‌ ; न तर्हि तसप्रस्ययत्यानवलोकनं वाधकभिति कथं 
सश्खादिष्वपि ततस्तदन्तरं नावगम्येत यतोऽनवस्थानं न प्राप्तुयात्‌ ? तस्मात्‌ स्वत एव द्रव्या 
द्यः सन्ति, पृथिव्यादीनि द्रव्याणि रूपादयो गुणाः उक्प्ेपणादीनि कमांणीति वक्तव्यम्‌ , 
प्रतीतिन्यापारध्येवमेवाजुभवाते । 

नन्वेवं सत्त्वादीनां "पृथगभावे कथं " दृरान्तत्वम्‌ ? परभ्रसिद्ेति चेत्‌ ; न; तस्याः 
प्रमाणसे तथा तदमावाचुपृपत्तेः | अभ्युपगसमान्रस्ये तु तद्विपयनिदशेनवलादवस्थाप्यमार्नं 
तदूद्रज्यायथं स्वमपि तादृशमेव भवेदिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; न दहि वयं दष्टान्तवलात्‌ तत्र 
तदसत्तवमवकस्पयामो निरपवादातत- तसरतीतिवटादेव तदवकस्पनात्‌ । सन्त्वादिनिदर्यनोपद्ौनं 
तु परस्य तद्रखातिढद्घनमवस्थापयितुम्‌-“यदि द्रञ्यादिषु तद्ररुमतिङ्वयसि किन सत्वादिष्वपि 
लह्यन्ननवस्थादोपमन्वाकषैसि ९ इति । भवति चेवमवस्थापनम्‌ ~! 'स्ववाद्यं "(वाग्योचिता 
वादिनो न धिचकरिष्यन्ति" [ ] इति न्यायात्‌ । कुतो वा स्वादीनां सामान्य- 
रूपत्वं यतस्तत्र सामान्यान्तयाभावः १ समानप्रस्ययदेतुत्वादिति चेत्‌ ; न ; देशकालस्था- 
संस्कारेरपि वद्रपस्वपततेः ! अस्ति हि तस्यापि^ दखत्ययटेतुखम्‌-"दद्विणात्योऽचम्‌ अयमपि 


१० 


१ 


२० 


दालिणात्यः' इति देशात्‌ , ध्राञ्चपिजोऽयम्‌ अयमपि प्राबृपिजः> इति कालात. + वाल्येऽयम्‌ २५ 


अयमपि वाङ?! इदयवस्थातः, "पण्डितोऽयम्‌ अयमपि पण्डितः इति संरारा् तस्रयय- 


~~ 


[; 
(3 





¶१ अनवलोकिठंखरूपविदोपात्‌ । > त्रातुं योग्यस्य खर्पान्तरस्य 1 २ अनवलेकिदन्छस्यादमेदेऽपि 1 2 
रूपान्तरत्य 1 ५ -क्त्वेनेव ज०, व ०, प० । ६ सत्तादिपुं 1 ७ ओपचारिक्तिदुपयत्तेः । ८ सरानान्यादिप 1 ९ 


श. 


सत्तान्तर । १० सामान्यम्‌ । १५ एथम्मावे जा०च०,प० 1 ५२ नत्तायोगाद्िना सन्ति चथा नत्तादयःददि- 
ता०दि०। १३-वादाप्रति-ला०, च०, प० । १४ - पनं खवाधानियन्विता ता० 1 “अस्मिन्‌ पठे न्मतवाधामा- 
क्नियन्तिता वादिनः" इत्यर्थो दोवः 1 ५५ “व्खवाग्यन्तिता वादिनो न विचलि्प्यन्ननि ण्न ~ -- 

नि~~ 


॥, 


५१० स्यायविनिश्चयविवरणे  १।१५६ 


्राटुमोवस्यावदोकतात््‌ । अथ तत्रापि देश्षादेधेमेविशेपाणामुसपत्तौ तदधिष्ठानाः; सामान्यविशेष 
एव तस्रययदहेतवो न देशादय दति चेन्‌ ; न ; वेभ्य एव तदशनात्‌ | अन्यतस्तस्परिकल्पनायां 
सर्वत्र दैतुफल्मावनियमनिर्यषापत्तः । अतोष्देशाद्य एत्र तद्धेतव इति भवत्येव तेण सामान्य. 
ख्पव्वम्‌ । वदेवाद-देदाकालाश्च । च शब्दादवस्यादयश्च सामान्यं मवेुरिति वाक्यशेषः | 

५ तथा च यदुक्तम्‌-"“सामान्यादयो न सत्तापम्बन्धवन्तः, अतरान्तरसामान्यविक्ररुत्वात्‌ , 
ये तु तस्सम्बन्धवन्तो न ते तद्धिरछाः यथा द्रव्यादयः तद्विकलाथ सामान्यादयः; 
तस्मान्न तत्सम्बन्धवन्तः" [ ] इति ; पल््तिन्यूढम्‌ ; देदाद्विदन्येपामपि द्रन्यगुण- 
कर्मणां कचित्‌ कथलिचित््‌ कदाचित्‌ सामानप्रव्ययदेतुत्वेन सामान्यरूपततोपपत्तो न सत्तासम्बन्धो 
नावान्तरसामान्यमिव्युभयान्याृत्या वैधर्म्योदाहरणतादपपत्तेः । समानप्रत्ययहेतुरेव सामान्यं 

१० देशादयस्तु नैवम्‌ › विशेधप्रत्ययस्यापि तत एव भावादिति चेत्‌ ; न तर्दिं सच्छद्रव्यत्वादयोऽपि 
सामान्यं समानप्रययवत्‌ श्रागमावाद्विूणादिव्यावृ्तिप्रत्ययस्यापि तत॒ एव भावादित्ति न 
किञ्चिदेतत्‌ । स्याद्वादिनां तु नायं दोप; सवेस्यापि विशेपात्मकलत्ववत्‌ सामान्यात्मकत्वस्यापि 
प्रतीतिवलेन तैरभ्युपामात्‌ । तदाह सक्छ चेतनेतररूपं वस्तु मतम्‌ अद्रीद्नतं सामान्य- 
मिति सम्वन्धः । 

६ सकलमपि | यदि सामान्यं तर्हिं सन्मात्रमेव जगत ` प्राप्न , तस्माद्वधत्तिरेके 
सामान्यषूपल्वातुपपत्तेः, अभिमत्तञ्चतद्‌ व्रह्मविदाम्‌-सकटभेदकटापमटविकरश्य तन्मात्रस्यैव 
्रद्यह्पतया तेरभयुपगमादिति वेत्‌; कतस्तद्भ्युपगमः ? -सेच्छानिवद्धाद्युपगमात्त 
तर्सिद्धावतिधरसङ्घाद, । प्रततिभासचक्ोपनिवद्धादित्ति चेच्‌ ; न; निभदस्याप्रतिभासनात्त्‌ । 
न॒ हि निर्भेदस्य सतः प्रतिभास्नम्‌ जीवयपुद्र्ादिभिदतत्परमेदपरिकटितश्षरीरतया 
मेदरूपस्येव तस्य प्र्यवभासनातत्‌ । कथमन्यथा संसारतत्कारणादिः , तस्य भेद्रूपस्वेन 
तदभावेऽतुपपत्तः १ मा भूदिति चेत्‌ ; न ; श्रृत्योः सर मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 
पश्यति” [ कट० ४।१० | इ्यादरवेचनस्य निर्विपयत्वापत्तेः | मवतु मेदप्रतिमासः स तु 
अविच्यारूपवारवनितस्वैरविलासपरिकरिपतत्वेनातच्वविपय एवेति चेत्‌; कथं तस्यार्थान्तरत्वे 
ब्रह्मणः तास्तिविक एव मेदो न मवेत्‌ ? तस्यासच्ादिति चेत्‌; न; "धसंछच प्रतिभासस्चः इति 
च्याघातान्‌ ! भावाभावाभ्यामनिवचनीयत्वादिति चेत्‌ ; न; तद्रुपस्याप्यसनस्स्ये येद्व्रतिभासलया- 
लुपपत्तेः । सत्त्वे भेदताच्िकसवस्य तद्स्थत्वात्‌ । तस्यापि ताभ्यामनिर्वचनीयत्वकल्पनायां 
प्राच्यप्रसद्ानिवरततेरनवस्थापन्तेरच । ततस्तस्यानथान्तसत्वे तु व्रह्मापि तदत्‌ तद्धिखासपरिकल्पितं 
भवेत्‌ 1 न चतम्‌, तस्य निरयविय्याद्पत्तया परेः र्रतिज्ञानात्‌ | नायं दोपः तस्य ततो 
भेदामेदाभ्यामनिर्वाच्चत्वादिति चेत. ; न ; तद्रपस्यासन््े प्रतिमासत्वासम्मवात्‌ । सन््मेऽप्य- 








१ साध्यद्ेतूय। २ प्रारमावा-जा०, वर, प० | ग्रागमावादिय्याग्रत्तिग्रत्ययः सत्वात्‌, रपादिव्य्रत्तिप्रस्ययः 
दच्यतान्‌ 1 द-पात्रदर- जर, चर, पर 2 मुन्मादर्ध्युव } ५ -ताच्चक्म्व जआ०, च०, पठ | ६-यसद्मानतिव्र- 
ना०० वरप । ८ पररल्य- जा, वण, प्० 1 श्वरिज्नानमानन्द च्द्म"-वृददा० २९) । 


११५६ ] भयमः व्रत्यश्चघ्रस्तावः ५१९ 


` ्न्तरस्वेऽनर्थान्तस्त्वे च पूर्ववत््रसङ्गत््‌। तस्यापि ताभ्यामनि्वंचनीयत्वकरपनायम्‌ 
अनवस्थानोपतिपातात्‌ 1 
स्यान्मतम्‌ -जयमेव छविवासुगधवधृनिटसम्रपञ्चस्य स्वभावो च॑टुक्तविवारपरछुपरि- 
पातासदिप्णुत्वम्‌ । तसपदिष्युत्वे तसप्रपञ्चत्वपरियागापत्तेः । 
' जंदयादधिचाऽविच्यायं विचारं सहते यदि । 
न्यौयथातासदिष्णुलमविचाटधृणं यतः ॥* [ |] 
इति दंचनादिति चेत्‌; न; तत्स्वमावस्यापि संवासनत्वयोस्ताम्यामनिवेचनीयत्वे च 
मेदमेदयोस्ताभ्यासनिवर्यनीयत्वे च पूर्ववससङ्गात्त तस्यापि तसमतिघातासद्िप्णुलत्याव्णना- 
यामनवस्थितेरधरतिष्षेपात्‌ ! ततो दूरं गत्वापि ताच्िकं तदथान्तरञ्च तद्रषमम्युपगन्तत्चमिति 


कथं न भेदो वास्तवो यतस्तदात्मकमेतर सन्त्र न भवेत्‌ १ तदाद- १० 


स्ैमेदप्रमेदं चद्‌ सकलाङ्ंदारीरवत्‌ ।। १५६॥ उति । 


मेदादच जीवयुद्र्दयः प्रभेदादच तेपा जवान्वरविदोपाः, जीवस्य संसारिणो मुक्ताः 
त्रसस्थावराः सक्टेन्द्रिया विक्रेन्द्रियाः सज््ननोऽसञ्क्िन इति, पुदट्स्य प्ँथिञ्य आपस्ते 
जांसि वायत्र इति मेदप्रमेदाः, सर्वे निखचेषा मेदध्रमेदा वस्िंस्तत. सवे मेदधरमेदं सत्‌ 
सन्तं भावप्रधान्वाविर्े्यत्य । सक्रटेयादि तत्रैव निद्यनम्‌ 1 सकल्न्यट्ानि करच- १५ 
रणादयनि यस्य तच तच्छरीरं च सदिव तद्रदिति । तात्पयैमच्र-यथा न पाणिषादादेर्थान्तरं 
शरीरं चद्व एवो पटभ्यमानत्वात्‌ । न दि तदर्थान्तरस्वे वस्य तद्धार पएवोपटच्धिः, गोर- 
भवेप्यद्वस्योपटम्भात्त्‌ । न चैवम्‌ अतोऽनर्थान्तस्मेव ततस्तत्‌ । उक््वेतत्‌-“भावे चोपलच्येःः 
ब्रिदयत्रु २।९१।१५] इति । अतच्च तस्य॒ तवोऽनर्थान्तरत्वं चद्परतयश्चतस्तर्थेवोपटभ्यते । न 
दि गवादवव्रत्‌ पाण्यादिश्रीस्यार्भदेनोपख्ध्विः; परस्पराविष्वग्भावेनैवोपख्व्येः 1 न चोपट्ये- द 
ठ्रणार्न्तरम्‌ ; जतिग्रसङ्गात्‌ । इदमप्ठु्म्‌-"मावाच्चोपरव्धैः'” [ वरदमत २।१। १५ ] 
छश्चणान्तरं इत्ति" । तथा तत एव सष्रेपमपि गेदाद्नर्यान्तरमभ्युपगन्तव्यम्‌ । न हि तस्यापि 
भेदाभावेऽपि भेदादन्यत्वेनाप्युपर्च्रिः; सत्येव द्रव्या भेदे तखभद्रे च तद्नर्थान्तरत्यन च 
सव्र सवदापि प्रतिपत्तेः 1 तद्न्रान्तस्त्व तस्व मदस्वेव भेदान्तरं प्रति तस्याप्यनुगमनं न 





भवत्‌ १ तया च ` तदन्तरस्य स्वस्वाप्वक्त्वादरेकमेदनात्रमेव सद्धं प्रात्रम्‌] तच प्रतीनिदिनद्रभिवि -, 
४ ४ ॥ि 1 


= ^= ~ क ४ = 2.9.92 ५ 
चत्‌; न; यरारञ््येव प्रसक्नात्‌ । न दि तस्यापि पाण्यादेख्यतिरेकं तद्देव नदन्वरं प्रत्वननमन- 


~~~ 


य 
4 यत त--सा द्र ५ ~ [व 
ॐ" 453 2 न्य2दद नय र => ~~~ ् 
4 चदुत्व~-ना०) ०) पठ > न्यदितद्ा 7०, च, प 1 २ न्यखःपातम- च | ‰ “टविद्धास्र 
> < 1८८1 
साव्रदयावि ददग्दन्‌ दद्म्य्‌ । मानाय तारदिष्चमयोधारय्मिय => १९ ~> च चरा ( 
पव्रयान्ठ ददनवनु टद्म्म्‌ । मानाठ तार दष्यठम गोदाम यमप्ययर्‌ ॥ -न्र० न ताल सद्धा 5८६ { 


सदमय-7> च ६ दना स्था ~ धः 
7 ० पठ 1 ३ यरा स्य-श्ान्द रि > 
दस्य ०3 वत पत 1 ६ यनया स्वात्र ०-पत 1 = दिच्याप्-सान द, द: ८ न्यन्- 
८ 





] ¢ ~~ ग { 
[वी [| ^^ 
॥ १ शठ प्पन्ठर' दतं पट न्ग तदयःतामय भ ५ "न= ~ = 
१५५ ९ ~ 44 1 14.91 134 ॐ ~ म = ~~. ;~ ~ ग्ट < 1 [नी = 
1 +~, 4८. ‡> रट 5 गा 1 


स ~ > 
५१ गट न्त्य ९२ पःन्याष्ददेद्दं 14 


५९२ न्यायविनिश्चयचिवरण [ १।९५६६ 


मिति तस्याशरीरल्यादेकावयवमा्रचव दंदपि प्रतीतिविरुद्धं॒प्राप्ठुयात्‌ । स्वत एव पाण्यादेः 
शरीरत्वं सैकशरीराचुगमनादिति चे ; द्रव्यादेः सच्वमपि तथैव किन्न स्यात्‌ ¶ सखबहुलापतते- 
रिति चेत्‌ ; क्षरीरवहुस्वापत्तेरितरदपि न भवेत्‌ । 


नतु शरीरं नाम कणादस्य परम्परया पर्माणुकायम्‌ , परमाणुभ्यां हि संयोगसदा- 
५ याभ्यां जणुकम्‌ , व्यणुकाभ्याञ्च चतुरणुकमुत्प्ते, यावद्न्त्यावयवि शरीरमिति तन्मत. 
प्रसिद्धे; | परमाणचश्च निव्याः ते च यदि प्रवृत्तिस्वभावा; सर्वदा तत्कार्यागामुतपत्तिरेव 
नोपरमः; । निचरत्तिस्वभावत्वे नोत्पत्तिः । उभयस्वमावत्वं तु विरोधादसम्भाव्यम्‌ । अनुभय. 
स्रभावत्वे तु निभित्तवशचात्‌ परव्रततिनि्रस्योरभ्युपगम्यमानयोरदृष्टादेनिमित्तस्य नित्यसन्निधानात्‌ 
नित्यप्वर्ति्रसङ्गः । अतन्रत्वेऽप्यदृश्ठादेः ; नित्याप्रवृत्तिपरसङ्गात्‌ । तस्माद्लुपपन्नः परमाणूना 
१० कारणभाव इति कथं तदुज्यणुकादिरन्त्यावयविपयेन्तः कायप्रवन्थो यस्य सरावयवभेदामेद्‌- 
परिचिन्तया परिकिटदनीम इति चेत्‌ ; न ; सद्रूपस्याप्यौपनिपदस्येवमस्स्भवात्‌ । तदपि यदि 
प्रवृ्तिस्वमावम्‌ ; सिरेव सर्वदा जगत इति कथं प्रज्यो महप्रख्यो वा १ निवृत्ति्वमावं 
चेत ; सर्गाभावात्‌ कथं जगल्मपञ्चश्रतिमासः ? तदुभयस्वमावत्वं पुनस्तत्रापि निप्कटेकघ्वभावे 
विसेधादेवाप्म्भाव्यम्‌ { अनुभयश्वभावजञ्चेत्‌ ततोऽपि कथं जगदुसपत्तिस्थितिविपत्तयोः यत 
२५ इति ¶ निभित्तवक्चादेव तस्य वर्तिर्निटृत्ति्गी न स्त इति चेत्‌ ; तदपि निमित्तं यदि 
नित्यमत्यतिरिक्तञ्च ततः ; किमम्ययिकममिदितम्‌ १९ व्यतिरक्तिञ्चे्‌ ; कथमद्टैतम्‌ 
तचम्‌? अपि च प्टृत्तिनिघ्रत्योरन्यतरेव तस्यापि स्वभावो नोभयम्‌ , विरोधावि्षोषादिति सम एव 
दोपः -परवृत्तिखभावत्वे सगे एव जगतः, निचरृत्तिष्वमावस््े च न प्रपद्चप्रतिमास इति) 
तस्याप्यचुभयस्वमावस्य निमित्तवञ्ात्‌ प्रवृत्तिनिचरत्तिपरिजस्पनायाम्‌ ; अयमेव प्रसङ्गोऽनवस्था- 

२० पत्तिरच । तन्न तनित्यमनित्यमपि | 


वरहमणद्चेन्न तत्का्यं जगद्रहाछृतं कथम्‌ ! 

कायं चेत्‌ नित्यक्रायेस्य कदाचिद्धवनं कथम्‌ १ ॥ ११७० ॥ 

सर्मप्रखययोर्चं न कादाचित्कत्वसुच्यताम्‌ ! 

कादाचित्कनिभित्ताचेत्‌ तत्कादाचिक्ककस्पनम्‌ ।॥ ११७२ ॥ 
२८ तत्राप्येवं प्रसङ्गे किन्नानवस्थित्तिरापतेत्‌ 1 ` 

अनादेस्तस्यवन्यस्य न चेदोपोऽनवस्थितिः ॥ ११७२॥ 

क्रमे सवि प्रबन्धः स्याद्क्रमाच क्रमः क्यम्‌ ? । 

अक्रमं च मतं व्रह्म कूटस्थं यत्तदिप्यते । १ १५३॥ 





शरीरम ---~ 
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प्रवन्धवदधिमित्ताचेन्निमित्तं तसपरवध्यते । 

प्रवन्धवत्तवं तस्यापि परस्मादेव ताररात्‌ । ११७४॥ 
तथा सत्यम (न) वस्थानादोषन्निसुच्यसे कथम्‌ । 
तन्नौपतिषदं सच्छमप्युटपत््यादिकारणम्‌ ॥ १ १७५॥ 


सलयम्‌ , अकारणमेव बरह्म तस्य नियनिरजनरूपतया शन्तास्मनः कचिसरवरत्तिनिवत््यो- 
रसम्भवात्‌, अविघोहासस्य तु जगस्छरारणस्य तन्नान्तरीयकत्वात्‌ तदपि तत्कारणमावेद्यन्ति 
भ्रुतयः । नदि वि्याचम्पकंविकरर्तदुल्लासः प्रतिभासरहितस्य तस्यासम्भवात्‌, प्रतिभासस्य 
च विदयारूपत्वादिति चेत्‌ ; कतस्तथामूतस्य परिज्ञानम्‌ १ “'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌, एक- 
मेवाद्धितीयम्‌ ' [छान्दो० £& । २1 १| इत्यादेराघ्नायादिति चेत्‌; न; तस्यापि निरंश्षपरमाणु- 
रूपस्याऽप्रतिवेदनात्‌ । स्थूखत्वे तु नानावयवसाघारणसमवद्रयम्भावि) तस्य तदन्तरेणाुपपत्ते; | 
तथा च तदेव सखावयवेभ्योऽनर्थान्तरं भवल्रस्तुते वस्तुनि निदश्ैनम्‌, क्षरीर्रहणस्योपलक्षण- 
स्वादिति सिद्धो नः सिद्धान्तः । तंस्याप्यविद्योह्यासनिवन्धनत्वेन न स्वावयवेभ्यो मेदो नाप्य- 
मेदो वस्तुसद्धिषयत्गत्‌ तंदिकस्पस्येति चेत्‌ ; कथमिदानी तंद्रखात्‌ तत्वतो ब्रह्मसिद्धि अवस्तु- 
सतस्तदनुपपत्तेरतिप्रसक्गात्‌ । माभृत्तत॑स्तसप्रतिपत्तिः तदुपकस्पितादन्यत एव ज्ञानात्‌ तत्परिक्ञा- 
नोपगमादिति चेत्‌; न; तत्रापि त्येत्यादेरनुगमादनवस्थापत्तेदइच । ततो दुरमनुसखत्यापि किच्ि- 
त्तात्तिकमेव तज्ज्ञानमनथोन्तरण् स्वावयवेभ्यो वक्तव्यं तथा च सिद्धं तद्देव सद्रुपस्यापि भेद्‌- 
प्रमेदरूपतच्छं(रूपत्वम्‌ तथेव निवौधाद्ववोधादिल्युपपन्नमुक्तं 'सकलाङ्गदारीरवतः इति । 

यस्य तु मतम्‌-साध्यवैकस्पं निद्ीनस्य शरीरस्यापि तदंशेभ्यो नियमेनानथोन्तरत्वा- 
भावादिति; तदपि दुर्मतम्‌ ; जीवल्यनर्थान्तरस्वपरिज्ञाने तदनुपपत्तेः । समवायादेव तत्परिज्ञानं 
नानर्थन्तर्वादिति चेत्‌; कः पुनः संयोगात्‌ समवायस्य विशेपो यतस्तत एव तत्परिज्ञानं न 
संयोगादपि । अयुतसिद्धसम्बन्धत्वमेवेति चेत्‌ ; न तावदियमयुतसिद्धिरप्थग्देशत्वम्‌ ; शरीर- 
तदङ्गयोस्तदभावेन समवायाभावापत्तेः । नहि तयोर प्रथग्देश्त्वम्‌ ; श्चरीरस्य तदद्देशत्वात्‌ 
तदङ्गानाच्च तदारस्भकरैशस्वात्‌ । अडवमदहिपवत्‌ खोकिकस्य प्रथग्देशत्वस्याभावादप्रथगदरशत्वं 
तयोरिति चेत्‌; न; करतटगतयोः ऊवल्सलकयोरपि तथात्वेन समवायापत्ते;ः । नाप्यभिन्न- 
कारस्वम्‌ ; अत एव । न च श्षरीराभिन्नकारत्वं तदङ्ानाम्‌ ; प्रागपि भावात्‌ , अन्यथा तद्‌ारम्म- 
कस्वानुपपत्तेः । शरीरस्येव सम्बन्धपेश्चमभिन्नकाटत्वम्‌, नदि शरीरमन्यदाऽन्यदा च सम्वन्धः । 
सम्वध्यमानस्यैव तप्योत्पत्तेरिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ¶ तत्सम्बन्धस्य तदेकसामग््यधीनव्वादिति 
चेत्‌ ; न; तस्य नियस्योपगमात्‌ । तदुसत्तिस्मये तस्य भावादिति चेत्‌ ; तत एव इुवटम- 
प्यामख्केन तादृशमेवोत्पयेत । आमलक्स्याकारणत्वान्नेति चत्त; न तेनापि तत्सन्वन्धविभुस्वा- 





१ आम्नावस्वापि । २ नदाभदविकन्यस्य । ३ आम्नायदलान्‌ 1 2 आनम्नायतो दरद्धप्रनिपत्तिः । ~ नैरेवनि- 
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देरनिवारणात्‌ , तथा च तत्सम्बन्धोऽपि समवाय एवेति न संयोगस्यावकाश; करिचत्‌ । 
का चेयमुतपत्तियैस्याः सम्बन्धामिन्नकाट्त्वम्‌ ¶ प्रागसतः शरीरस्यात्मलाभ एवाभाव- 
विलक्षण इति चेत्‌ ; न; वस्य द्रत्यादिष्वनन्तभौवे सप्तमस्य पदार्थस्य प्रसङ्गात्‌ । अन्तमाबोऽपि 
न सामान्यादित्रयतया; तस्य नित्यव्वेनानुत्पत्तिषूपस्वात्‌ 1 नापि गुणकमैत्वेन; क्षरीरस्य द्रन्य- 
५ स्वोपगमात्‌ । द्रन्यसेनेदेति चेत्‌; तस्तस्य तम्‌ ९ स्वत एवेति चेत्‌; न; द्रञ्यत्वकस्पना- 
वैफरयोपनिपातात्‌ द्रज्य्वस्म्बन्धादिति चेत्‌; न; सम्बन्धाधीनस्य सवभावस्याताच्तिकत्वात्‌ 
स्फटिकोपरागवत्त्‌ । संयोगायत्तमेव स्वरूपमतास्विकं न समवायाधीनमिति चेत्‌; न; तादास्या- 
भावस्योमयत्राविक्ेपात्‌ । ततो वस्तुतः सप्तम एव पदां इति दुस्तरो व्याघातः परस्य | तन्न 
परागत आत्मलाभ उपाद्‌ । तर्द भवतु सत्तासम्बन्धः कारणसम्बन्धो वा स इति चेत्‌; कथ- 
१० मेवसुतादसस्बन्धयोरमिन्नकारत्वं तस्य मेदनिष्टत्वात्‌ १ सम्बन्धस्येबोत्पादत्वे च भेदासम्भवात्‌ । 
तन्नाभिन्नकाटस्वमयुतसिद्धिः । अभिन्नस्वभावत्वमिति चेत्‌; सिद्धस्तर्हिं तादात्म्यपरिणाम एव 
समवायः, तत्रैव सति ततस्वभावत्वोपपनत्तेरिति न साध्यवेकल्यं निदर्नस्य । 
नापि साधनवेकस्यम्‌ ; निव घतादाम्यप्रत्ययविपयत्वस्य शास्रकारट्दयगतस्य साधन. 
स्य दा्टौन्तिकवत्‌ तत्रापि भावात्‌ । ततो युक्तमेव तत्तू-"सववभेदभरमेदात्मकं सत्‌, निरवयता- 
१५ दार्म्यप्रत्ययविपयत्वात्‌.› स्वाङ्गपरत्यङ्गात्मकशचरीरवत्‌ः इति । सद्रपान्यतिरेके कथं भेदभ्रभेदौ 
भावानामिति चेत्‌. १ न; त॑थात्वेनापि प्रतिभासात्‌ । नदि सप्रपतयैव भावा प्रयवभासन्ते 
सद्रपेणेव समविपमपरिणामाधिष्ठानमेदध्रभेदरूपेणापि परिस्फुटज्ञानवपुषि तेषां निरपवादतया 
प्रयवभासनात्‌ , निरवयप्रतिभासोपाध्यायत्वाच्च भाववच्छप्रतिष्ठायाः । तदाह- 


तन्न भावाः समाः कचिल्नापरे चरणादिवत्‌ । इति । 


२० तच्च तस्मिन्ुक्तरूपसद्रपे सति भावा जीवादयः समा; परसरं समानपरिणामसूपा 
नामेदिनिः । तथा च दुरश्नातमेतत्‌- 

““एको देवः सवभूतेषु गूढः सवव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा [वेता ०६।११ इति । 
जीवानां प्रतिशरीरं सद्टशापरिणामायिष्ठानतया मेदिनामेव भ्रचिभास्नान्नामेदिनाम्‌ | उपा- 
धिभेदादेव तव्र भेदप्रतिभासो न स्वरूपभेदादिति चेत्‌; न; सवौमेदवादिनासुपाधिमेद्‌- 

५ स्यापि वस्तुटृत्तेनाभावात्‌ । सोऽपि परोपाधियेदोपनीतात्‌ तस्परतिभासादेव न त्वत इति चेत्‌ ; 
„. न; अनवस्थादोपात्‌ । नचापरापरापरिमितोपाधिमेदध्रतिभासा युगपद्नुभर्वपारिजातश्चीतल- 
च्छायामण्डल्पिण्डीमृ ताः प्रत्यवलोक्यन्ते येनैवं तत््वस्थितिं प्रति विखंन्धबुदधयः दसुखमध्या- 
समदि 1 बस्तुत्दचापाधिमेद्त्यवस्थापने न प्रतिभासमेदादन्यन्निवन्धनम्‌ 1 अतस्तव एव युग- 





$ “सानान्य'' -ता० दि० 1 २ मेदप्रमेदल्येषापि1 ३ उपाधिनेदौऽपि। ४ -वपरिक्तात-आ०, य 
प० 1 ५ “विश्वन्तधियः, सम विदम्मविश्वासी दत्मरः 1 विल्व्धविव्रम्भदब्दावेकः कधातुसमुत्पर्नी""-ता० टि०॥ 


द -दन्यनि- लार, यर, १० । 


१।१५८ 1 भ्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५५१५ 


पदनेककायगोचराणां जीवानामपि सेदोपपत्तेः समाना एव ते परस्परं नामेदिन इव्युपपन्नसुक्तम्‌- 
'समा भावाः इति ! 

यंथेवमेककषरीराधिष्ठानानासपि पूर्वापरचित्तलक्चणानां साद्ररयमेव परस्परं नेकत्वमिति 
चेत्‌ ; अत्रोत्तरम्‌ - 'केचिन्नापरेः इति 1 केचित्‌ नानादेहगहरपरिवर्तिन एव ते खमा 
नापरे यैकवपुःसम्पर्किणस्तत्र मेदवदमभेदस्यापि तस्रतीतिवटेनावस्थापनात्‌ । अभिदितच्वेतत्‌- ५ 
भमेदज्ञानात्‌ः इस्यादिना | यदि वा केचित्‌ जीवा एव परस्परं खला नापरे जीवपुद्रल- 
द्यस्तेषां परस्परतो विसदृशपरिणामाधिष्ठानतयां श्रतीतेः 1 अत्रोदाहरणम-(चरणादिवत्‌ः 
इति | चरण आदिर्येषां करशिरःपष्ठोदरादीनां ते इव तदिति । यथा चरणादीनामेक- 
कषरीरात्मकत्वेऽपि भेद्प्रमेदरूपस्वं परस्परतः समविपमात्मकतया भिन्नरूपतयैव प्रतीतेः । 
चरणादयो हि चरणादिभिः समा न करादिभिः, तेऽपि तदन्तरेः समा न चरणादिभिरिति, १० 
तथा सङ्ग्रहनयार्पितेकसद्रुपत्वेऽपि जीवंपुद्रछादीनामिति । 

साम्भ्तं प्रस्तुतप्रस्तावार्थविस्तारमुपसंहर्या दशेयन्नाह- 


एकानेकमनेकान्तं विषमश्च समं यथा ॥ ९५७ ॥ 
तथा प्रमाणतः सिद्धमन्यथाऽपरिणासतः । इति । 
सदित्यनुवतैते सद्विषयविषयिरूपं वस्तु एकम्‌ अछगतरूपपेश्चया, अनेकं १५ 
ठयावृत्ताकारापेक्षया | अनेन द्रन्यपयोयरूपत्वसुक्तम्‌ । तथा विषृसं विसदटशरूपं धवः शब्दः 
समपिस्यत्र द्रष्टव्य; । समं च न केवलं विषमम्‌ , अपि तु खमं च सदृशपरिणामि 
च । इत्यनेन सामान्यविशेषारमकल्वं निवेदितम्‌ । अत एव अनेकान्तम्‌ अनेकसभावम्‌ । 
न चेदं वाड्ात्रमपि, यथा येन प्रस्तुतप्रस्तावप्रपद्ितप्रकारेणानेकान्तं वस्तु भवति तथा 
तेन प्रकारेण सिद्धं निधितम्‌ । इतः प्राणतः प्रत्यक्रादन्यतश्च, तस्यापि तद्विषयत्वेन 
निरूपयिष्यमाणत्वात््‌ । यदेकं कथमनेकं विरोधादिति चेत्‌ ? अ्रोत्तरम्‌-'अन्यथाः इलयादि। 
अन्यथा अन्येनेकान्तप्रकारेण विषयम्रहणव्यापारः परिणामस्तदभावाद्‌ अपरिणामतः 
प्रमाणस्येति विभक्तिपरिणामेन सम्वन्धः । तथा हि ययेकमनेकात्‌ , तदपि एकरूपादेकान्ततो 
व्यावृत्तं प्रमाणतोऽतगम्येत भवत्येव तदमेदद्य वियेधः प्रमाणप्रयनीकूत्वात्‌ । न च तस्य 
तादृशस्य प्रतिपत्ति, अन्योन्यात्मन एवावगमात्‌ । न च प्रमाणादगते विरोधः , वस्तुमातरेऽपि २५ 
तस्रसङ्घेन नैरात्म्यवादोपनिपातात्‌ | 
क्षणिकमेव वस्तु प्रयक्षतोऽवगम्यत इति चेत्‌ ; तस्पुनः प्रव्यक्त व्यावदारिकं बा 
स्यायस्येदं रक्षणम्‌-^्रमाणमिसंवादिज्ञानम्‌?' [प्र०्वा० १।३ ], पारमार्थिकं वा यस्यापीदं 


4, 





१ ययेकमेव शरीराधिष्टानामपि जा०, द०, ष० 1 २ 'न्येदद्ानान्‌ प्रतीयेते पदटु्मदास्ययौ यदि 


०५११६ 


५ -पुद्रलसनानि-आ०, ० प०। ६ -त्य दसा-जा०, २०; प०। 


१० 


१५ 


२५ 


५१६ न्यायविनिश्चययिवस्णे { १।९५८ 


लक्षणम्‌ -“अज्ञातार्थप्रकाश्लो वा? प्रन्वा० १।३] ? उ्यावहारिकमिति चेत.; नलु 
तननिश्चया्मकमेव, त्रैव व्यत्रहेषु प्रसिद्धेः, अन्यथा “प्र॑नसोः? प्रि्वा०. २।१६ २। 
इलयादिना तसरसिद्धिपरतिषादनस्याज्ुपपत्तेः । न च ततः क्षणिकस्य प्रतिपत्तिः, निर्वितरादसवे- 
नाजमानवैकल्यापत्ते; । द्ितीयविकस्पेऽपि छतस्तदनुमानस्य प्रामाण्यम्‌ { समारोपञ्यवन्छे- 
दादिति चेत्‌ ; कोयं समारोपो नाम ? क्षणिकरेऽश्रणिक्नज्ञानमिति चेत्‌ ; उच्यते- 


काटत्रयानुयीयिनमिह न क्षणिकं वदन्ति विद्धांसः । 
प्रयक्षादिव तन्न क्षणिकन्ञानास्सुवीधं चः ॥ ११७६) 

न श्चणिकं ज्ञानं वस्तुवलादस्ि वौद्धसिद्धान्ते । 

कल्पितरूपं कथमिव त्तरकस्यापि प्रतीतिकरम्‌ ॥ ११७५७॥ 
तस्याप्यक्नणिकच्ं क्षृणिक्न्नानान्न शक्यकत्पनकम्‌ । 
अक्षणिकच्च न किचिद्टिज्ञानं ताच्िकं भवताम्‌ ॥ ११७८॥ 
कल्पितमक्षणिकं तयदि पुनरुच्येत पूरैवदोषः । 

पुनरपि तद्वदचने कथमनवस्थानतो सूक्तिः † ॥ ११५७९॥ 

तन्न समारोपोऽयं शक््यपरीध॒स्ततः कथं चरुयुः । 
तद्धिच्छित्तिविधानात्‌ प्रमाणमनुमानसिति वीद्धाः ! ॥ ११८० 


अपि चैवं कथं नीलादिविकल्पध्यापि न प्रामाण्यम्‌ १ नीलादौ विपरीतसमासेपामावा- 
दिति चेतत; श्षणिके छृतस्त्धावः ? साधम्यैदश्चेनादिति चेत्‌; न; नीटद्रेरपि पीतादिना कथ. 
चिचत्तद्यनात्‌ ! सर्वया श्णिकेऽपि रभावात्‌ । न तत्र खमासेपः प्रतीयत इति चेत्‌ ; उतरत्र 
छृतस्तस्प्रतीतिः † स्वत इति चेत्‌; न; अस्वलश्चषणस्वे तदयोगात्‌ । प्रयक्षं दि स्वसंवेदनम्‌ , तत 
कथमस्वरश्षणविपयं मवेत्‌ ? स्वटक्षणात्मेव स इति चेत्‌ ; न तर्हि समासेपाकरारत्वं स्वच्छ. 
स्यातद्रपत््रात्‌ । अन्यत एव तस्य तदाकारत्वं न स्वरत इति चेन; कथमन्यच्तस्य स्वती वेद्‌- 
नम्‌ ¶ तदप्यन्यत एवति चेत्‌ ; न; तस्याप्यतदाकःरस्वे तदयोगात्‌ । तदाकारस्य तदपि न 
स्वक्चणमिति तस्यापि न स्वस्वेदेनाद्वगतिः । स्वटश्रणमेव तत्‌ , तदाकारत्यन्तु तस्याप्यन्यत 
एवेति चेत्‌; न; तत्रापि कथमिलादेरक्तादनवस्थानद्रोपपापाणदूस्पसिपातनस्य दुरपाकरत्वात्त 1 
तन्न समारोपस्यैवाप्रतिपत्तेः तन्यवच्छेदः फठमनुमानस्य । अनिधधितार्थनिश्चय इति चेत्‌; कि 
पुनः प्रयतः स नास्ति १ न्त्येव तस्यानिध्रयष्यत्वादिति चेत्‌; कथं प्रामाण्यम्‌ ? प्रामाण्ये 
चा किमनुमानेन १ तक्छृतनिश्चरयाभावेऽपि ततमरामाण्यस्याविवातात्‌, अस्ति च तन्‌ । ततोन 
परस्यस्नासतिपत्तिः क्रणिक्स्य । 


(~~न 


"ननमय गदशन 4 सविदन्या नय व इ ् १ 
9 _ननकदुनपद्कनेः सविदल्यत्रिरपयोः 1 विभ व्युवत्वा तोयं वववरस््ति ॥-ता० य° । 
२ व्रापतनामल्लनं परत ।-ाभिनमपि म च्व [ ३ न्न्‌ रात, प्र, प | साधम्यराभावान । “ संन 
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१।१५८ ] प्रथमः प्रत्यश्चपरस्तावः ५१७ 


नाप्यनुमानात ; प्रव्यक्वतः तदप्रत्िपत्तौ ततस्तद्धेतुसम्बन्धस्यीपरिज्ञानात्‌ । अनुमानात्तत्प- 
रिज्ञाने; तत एव परस्पयाश्चयस्य, अन्यतस्वानवस्थानस्य प्रसङ्गात्‌ | न च प्रमाणान्तरम्‌ ; अन- 
भ्युपगमात्‌ । तन्न क्षणिकं प्रमाणकं यदनेकसेवं यवदात्मनि क्रसत एकरूपतो विरध्यात्‌ ] 

नापि नित्यम्‌ । नदि तत्रापि प्रयक्च प्रमाणम्‌ ; तद्धि तद्धेतुकम्‌ , अतद्ेतुकं चा ? तद्धे 
तुकल्वे विषयस्य तत्करणैकस्वभावस्य नियत्वात्‌ कथं तज्जानोषरमः १ सामम्रीवेकल्वादिति चेत्‌ ; ५ 
त; विषयस्यैव रच्वे तदयोगात्‌ । अन्यस्य तच््वे कथं विषयहेतुक तञ्छ्यनम्‌ ? विपयङ्चान्यश्च 
सामग्रीति. चेत्‌; न; प्रत्येकं तयोस्ततते ज्ञानालुपस्सस्य तदवस्थस्वात्‌ । सम्भूय तच्छे कथं प्रत्येकं 
कारणस यतः समत्रायि किञिचद्‌ अन्यदसमवायि निभित्तञ्चापरं कारणसुच्यते ? नहि साम 
म्या एव कारणस्वे तद्धेदः; तस्या एकस्ेन समवाय्यादीनामन्यततमत्वस्येवोषपन्तेः ! न च 
तदन्यतममाव्रास्कार्यम्‌; गतरभ्यः कारणेभ्यः का्यैमिति भवतामभ्युपगमत्‌ । कुतो वा प्रत्येक. १० 
मकारणत्ये वस्तुत्वं उ्योमद्सुमादिवत्‌ ? सत्तासन्वन्धादिति चेते ; नलु सोऽप्याधा्यधारभाव एव । 
ल चाकिञिचत्करत्वे तदटावः, तक्कुुसा्दिवदेव । सामग्रीकारणत्वस्य तत्रोपचारात्‌ नाक्रिञिचि- 
त्करस्वभित्ि चेन्‌ : न; उदायत्तस्य सत्तासम्बन्धस्याप्यपचरितस्येव प्रसङ्गात्‌ , संटृतिसत्ताया एव 
प्राप्ते । नच संतरति सत्तासंभवदशायामपि वस्तुतः कारणत्वमिति ध वतायं हेतुफरमावः तास्वि- 
कीमवस्थामास्तिध्नुवीव ? ततः प्रत्येकमेव कारणत्वात्‌ कथयुपरमस्तज्ज्ानस्य ? सम्भा १५ 
दर्मीयासेव तद्धावादिति चेत्‌; न तहि तन्नियम्‌, प्रागकारणस्य तदल्लायां कारणतया परिणा- 
मात्‌ । तन्न तद्धेतुकं प्रयश्चम्‌ । 

नाप्यवद्धेतुकम्‌; नित्येरवरदेतुकत्वे तव्राप्यनुपरमदोपस्य तदवस्थस्वात्त , अन्यथा 
कार्यव्वादे; तेन उ्यभिचारापत्तेः ] नचानुपरतस्येव तस्य भावः; तद्रतो चिपयान्तरपरिक्ताना- 
भावानुपङ्गात, युगपत्तटुखादनस्यानभ्युपगमात्‌ । तन्न प्रत्वक्षाततत्परिन्चानम्‌ । २७ 

नाप्युमानात्‌ ; तस्य प्रस्यक्षपूवेकल्वेन ददयावेऽनवतारात्‌ । किं वा तत्र खिद्वम्‌ ? 
कार्यमेव; . कारणमावादेद तस्योपपत्तेरिति चेतत ; न ; अगुपरतस्यासिद्धेः | उपरतिमतस्तु 
उपरतिमत एव॒ तस्य॒सिद्धिने निस्य । ततो न च॒क्तमुक्तम्‌- तस्य॒ कार्यं छिङ्गमिति । 
अकारणवत्वमिति चेत्‌ ; न; प्रायभाकेन व्यसिचारात , तस्य तत्त्वेप्यनियस्वान्‌ । सोऽपि 
नित्य एषेति चेतत ; इतो त कायैकाटेऽपि तस्यं प्रतिपत्तिः । कार्येण प्रच्छादनादिति चेत्‌; 
प्रच्छाद्नप्रासभावेन तदि उ्यभिचारः, तस्याऽकारणवच्चेऽव्यनिलस््वान्‌ ¡ सोऽपि नित्य एति 


[*&) 
७ # 


है 
चेत्‌ ; न ; तन्नापि छङत्तो न' इत्यादेरावत्ेनाद्‌ अन्यवद्यापत्तेः । न उापरापरन्यापरिभितन्य 
^. 


परच्छादनस्य प्रतिपत्तिः । तस्मादेनित्य एव स इति कथन्न व्यभिचारः! । समवाचिते 
सयकारणवत्वादिति देतोविदोवणान्‌ , प्रागभावत्रस्य च समवाचित्वाद्रिति नेन ; दनो 
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१५५ 
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५१८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१५८ 


श्रमिणोऽपि तस्वम्‌ ? खयमन्यत्र॒ समवायादिति चेत्‌ $ न ; परमाण्वात्मादेश्तदभावात्‌ | 
खसिमिन्नन्यस्य समवायादिति चेत्‌ ; न ; सत्तावदिति निदर्शनस्य घाधनवकल्यापत्तेः सत्ता- 
यामन्यस्य तद्भावात्‌ | समवायस्य तेन समस्व्रन्धादित्ि चतत्‌ ; न ; सम्बन्धान्तरात्‌ तद्भा- 
वात्‌ , अनवस्थापत्तेः । 'खतन्तद्धावस्तु श्रागमविनापि किन्न स्यत्‌ १ वत्र सन्नपि सम्बन्धप्रययं 
न जनयतीति व्याघातात्‌ | तन्न सविरोपणमप्यकारणवत््वम्‌ तत्र खङ्गम्‌ , व्यभिचारात्‌ । 

भवतु विनाश्चकारणापरिज्ञानं नित्यत्वे छिङ्गम्‌ । विनाश्चकारणं हि कस्यचित्‌ 
समवायिकार्रणचिनाशषः धवटादिनाशात्‌ तद्रूपादिनाशोपर्ब्येः, असमवायिकारणविनाश्षश्च 
कस्यचित्‌ कपाटादिसंयोगनाशात्‌ घटादि नाश्प्रतिपत्ते !, नापरमचुपरम्भात्त । न च परमाण्वा- 
स्मादेः समवायिकारणम्‌ ; निरवयवसात्‌ । अत एव नाऽसमवायिकारणम्‌ ; समवायिकारण- 
संयोगस्य तत्वात्‌ । न चासतो विनाश्च इति सिद्धं विनाश्चकारणापरिक्ञानम्‌; । सूत्रञचैतत्‌- 
“अविद्या च? [वेशे० ४।१।५] इस्यविद्यापदेन चिनाशकारणापरिक्ञनास्य प्रतिपादनात्‌ । 
अत्र प्रयोगः नित्याः परमाण्वादय॑ः अपरिज्ञातविनाश्च कारणत्वात्‌ सत्तावदिति चेत्‌; न; 
अस्यापि श्रागभावेनेव व्यभिचारात्‌ , न हि तत्रापि विनाज्ञकारणं समवाय्यादिक्रारणविनाश, 
तत्कारणस्येवानुतपत्तिमच्वेनासम्भवात्‌ । समवायित्वविश्षेपणस्य च पूववत्‌ प्रतिक्षेपात्‌ । नन्वेवं 
विनाशाभावात्‌ कथं श्तस्यानिस्यत्वमिति चेत्‌ १ अयमपि परस्यैव दोषो य॒ एवमिच्छति | न 
दोपो विनाश्षाभावेप्यन्तचस्वेन तस्यानित्यत्वात्‌ , अन्तवान्‌ हि प्रागभावः कायौन्तरस्यैव तस्य 
प्रतीतेरिति चेत्‌ ; कथं कायैस्य तदन्त्वम्‌ १ तदभावरूपत्वादिति चेत्‌ ; “तदेव तर्हिं तस्य 
नारा इति कथं “तदभावः । तस्रच्छादनादिति चेत्‌ ; न तस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ । तन्नेदमपि 
तत्र छिद्गम्‌ । खिद्गान्तरमप्येवमुपन्यस्य प्रत्यसिततज्यप्‌ । तन्नानुमानादपि ग्रतिपत्तर्नियस्य 1 

नाप्युपमानात. ; तस्य प्रमाणान्तरभ्रतीते वस्तुनि संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तित्वात्‌ । 
प्रमाणान्तरेण च निलस्याप्रतिपन्नव्वात्‌ , "तदिदं नित्यम्‌? इति तत्सम्बन्धभ्रततिपततदुरुपपा- 
दत्वात. | आगमस्य तु नात्र प्रामाण्यम्‌ ; प्रत्यक्षादिप्रत्यनीकखात । तन्न निव्यं नाम किद्धित, 
यदेकमेव प्रतीयमानमात्मेन्यनेकरूपतां प्रतिङर्बी्त । ततो “युक्तमेकानेकस्य प्रमाणसिद्धत्वा- 
दनेकान्वत्वमिति । 

तथा समविपमाकारस्यापि । नहि. तच्रापि करिचद्धिरोधः; प्रामाण्यस्य तद्रदणपरि- 
णामस्या्रविवेदनात्त । ततो व्यवस्थितम्‌-त्यवसायात्मकं विशदं द्रग्यपर्यीयसामान्यविकेषार्था- 
स्मवेदनं प्रयक्मिति । 


किमनेन तटन्नणेन श्रत्व कल्पनापोढमभ्ान्तमू? [ न्यायवि° १४] 





4 “परमाग्वात्मादूयो नित्याः समवायित्रे सत्यकारणवचात्सत्तावव्‌?-ता० टी । रम्वतस्माद्राव-भा०, 
०, प०। दे. प्रागमव्रेऽपि आआ०, व०, प० 1 £ -णत्रिदोपनादाः ०, च०, पर! ५ -दयो न परिमा, 
द०, पर | ६ शध्रागनावत्व-ता० दि० 1 ७ कार्यमेव । ८ ग्रागनवरविनातः कथममावाटमकः १ ९-त्मन्यरू- 


ता०। ११ युकूनेवने-जा०) व०, प° | 


१।९५८ ] भथसः प्रत्यक्लप्रस्तीवः ५५१९ 


इत्येवास्तु निरदोषत्वादिति चेत्‌; उच्यते कीरकषं तज्ज्ञानं यदेवं प्रत्यक्षतया ठक्ष्येत ? निरशक्षण- 
क्षीणपरमाणुरूपमिति चेत्‌ ; न; विकरपदशायां तदश्रतिपत्तेः । विकस्पस्यैव (नीरम्‌ वेदिः 
इत्याकारस्यानुभवात्‌ , न तद्व्यतिरिक्तस्य दशेनस्य । अस्त्येव तस्याप्युभवः, केवरं विकस्पै- 
कत्वेनाज्यवसायान्न प्रथङ्निङ्चय इति चेत्‌ ; कथमनिरिचतमनुभूतं नाम बुद्धिञ्यतिरिक्तचेतन्य- 
वत्‌ ? कथं वा तद्रपं प्रतिभासनं भावानां क्षणिकतया ज्यवहारहेतुः; निदिचतस्य तन्त्रानुपपनत्तेः, ५ 
असिद्धत्वात्‌ | अनिरिवतस्यापि सिद्धत्वे हेतोरपि स्यादित्यसङ्गतमिदम्‌-““हेतोस्विष्वपि? 

[ प्र चा० ३।१४ ] इयादि । विचारतो विद्यत एव निर्चयस्तस्य, अनिश्चयस्तु नील- 
दिवत्‌ प्रयक्षजन्मनो निश्चयस्याभावादिति चेद; किमेप्येवमप्यनुमानेन १ व्यवहारस्य नीलादि 
वत्‌ क्षणक्षयेऽपि तन्निर्चयादेवोपपत्तेः अन्यथा नीलादाषपि ततस्तदनुपपततस्तस्य निदरोनत्वा- 
भावप्रसङ्गात्‌ । तत्राप्यनुमानत एव ॒तदुपपत्तिकल्पनायासनवस्थोपनिपात्तः-परापरतन्निदशचैनस्य १० 
तब्यवहारकारणासुमानप्रवन्धस्य चावकशयकस्पनीयत्वात्त्‌ । तन्न॒ विकल्पदशषायां तस्र तिपत्तिः } 
विकरपसंहारवेखायामिति चेत्‌ ; न; तद्वेखाया एवानवरोकनात्त्‌ । तद्‌] ततपरतिपन्तौ वा कुतस्तत 
एवं क्षणक्षयेऽपि व्यवदह्‌ाते न भवेत्‌ १ विपयैतारेपादिति चेत्‌ ; न; विकल्पसंहारडव विप- 
भवतारोयश्वेति व्याघातात्‌ , तदासेपस्यैव विकस्पत्वंत्‌ ! कचिन्नीटादावपि इतस्ततो ज्यव- 
हार ? तदायेपाभावादिति चेत्‌ ; न; निरंशे वस्तुनि भागतस्तदनुपपत्तेः । काल्पनिकस्य च १५ 
सांशत्वस्य तदकशषायामसस्भवात्‌ । रन्न समारोपात्‌ ततस्तब्यवहायाभावः । नापि पाटवाद्यभावात्‌ ; 
नीरादावपि तदापत्तेः | तत्र पाटवबादिभावे बा न प्रतिभासनमेव तव्यवदारहेतुः , अपि 

तु पाटवादिविशिष्टम्‌ , तस्य च क्षणक्षयेऽभावादसिद्धो हेतुः | यच तन्न'वभासमान्नम्‌ ; तस्य 
नीखादावभावात्‌ साघनवैकस्यञ्च दृष्टान्तस्य । ततो इुमोपितमिदम्‌-''यद्यथाऽवभासते तत्त- 
यैव व्यवहारमवतरति यथा नीलं नीरुततयाऽवमासपानं तथेव तव्ययेहारमचतरति, अध्र- २० 
भासन्ते च स्वे भावाः कषणिकतयाः [ ] इति । ततो निर्विेपमेव समासेपयैक- 
ल्यादिकं चिदादिनीखादिष्षणक्षयादिविषयमन्वेषणीय्‌ | 


तथा च सति निहोषधमेग्यवहतेस्ततः । 

्रतयक्षादेव सिद्धत्वात्‌ व्यथेस्ततसाधनश्रमः ॥ १९१८ १॥ 
अस्ति चायं प्रयासस्ते तत्र तत्र सदुच्यते । 
क्षणक्षयनिरंशषस्वाविकस्पत्वादिसाधनम्‌ ॥ ११८२॥ 
तन्न ज्ञानं किमप्यसि क्षणक्षीणमनंरकम्‌ । 

नापि चिरं क्रमेणापि तच्चित्रसवप्रसञ्चनात्त्‌ ।। ११८३॥ 
क्षेणभद्गाविकरपत्ववात्तोप्यत्र न चद्धवेत्‌ । 
तस्मादसम्भवादोपाचुक्तं नाध्यक्षलश्षणम्‌ ॥९१८९॥ 


२५ 





----______`__`______--------------------__ 


¶ -रीतसमारे-ञा०, च ०७ प० ! २ -दाफ्टौद-जा०, य०, प०। 
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५२० न्यायविनिश्चयचिवरण [ २९५ 


अविक्रल्पक्नघष्रानतं प्रत्यक्लाखस्‌ [पटीयसाम्‌] ॥ १५८]) इति । 


न वियते विकल्पो 'जात्यादियोजनषटपः प्रतिभासो यन्मिस्तद्‌ अयविक्स्पकम्‌ 
अश्नातत तिमिरान्चुधमणाद्यनादितविभ्रसं परो्तसयथक्ञानम्‌ | तत्किम्‌ ? प्रव्यश्नमिवाभति न 


 प्रत्यक्नमेवेति प्रत्यक्षा तस्यैवासस्भवात्‌ , असम्भवश्च तच प्रमाणाभावात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 


अलरयथाऽपल्णिलसलः इति । सम्भवेऽपि क्व तस्य प्रयक्षत्वम्‌ ¶ छर्ये जछाद्ाविति चेन्‌ ; 
न : तस्याप्यन्‌भवाधिष्धितव्येना्रब्रत्तिदिपयस्वात्‌ । प्रवर्त॑कृस्य च प्रव्यक्षत्वमद्मतं भवतां प्राप्ये 
भाविनीति चेत ; न; तध्य वेनाप्रतिपत्तेः । अप्रत्तिपन्नेऽपि प्रत्यक्षत्वं अतिप्रसद्कात्‌ | दर्यप्रति- 
पत्ति तस्यापि प्रतिपत्तिस्तयोरेकलत्यादिति चेत्‌ ; उच्यते- 


वम्तुतो यदि द्रावः श्रणसङ्धि जगच्कथम्‌ १1 

सन्रत्म चदि तन्न स्परत्‌ प्रव्यश्रमविकत्पक्रम्‌ | ११८५॥ 
न देकसोपसम्पृक्तदटरचप्राप्योपटम्भनम्‌ | 
अचिकल्पकमध्यश्साचक्नाणाःः परीक्षका; ॥११८६॥ 
ध्रणक्चयित्वं प्रयक्षवे्यमित्यपि "वः कथम्‌ ] 

परमायपधे तचेन्न तत्र तदसम्मवात्‌ |} ११८५७ 
तित्यानिव्यादिनिःेपविकस्परहितं यतः | 

अद्रतमेव तत्राथ; खसबेदनगोचरः ।॥ ११८८॥ 


भवतु वत्तमानविपयमेत्र प्रयम्‌ , न च तस्ाप्रवर्चकल्वम्‌ , उपटम्मपरितोप- 
माव्रदरेव तदुपपत्तेः, भाविनि चु तस्व तच्च उ्यवदर्चजनाभिप्रायादेव न त्त इति चेच्‌ ; 
नन्वेवं क्रृणमङ्गादावपि तस्येव प्रामाण्यान्‌ किमर्था ततत्र प्रमाणान्तरप्रवृत्तिः १ समासोषत्यव- 
च्छेदस्य विहितोत्तरत्वान्‌ । निश्वयाथति चेत ; नीलादावपि किन्न तपरवरृत्तिः १ प्रयश्चारेवं 
तस्य निन्ययादिति चेत ; कथमेवत तस्यानिश्वल्पत्वात्‌ १ निश्चयहेतुच्वादरित्ति चेत्‌; न; 
निर्विकस्पत्वात 1 निविकस्पं हि प्रत्यश्रं कथं निश्वयदेतुः अगश्र॑वत्‌ १ निश्चयसंस्कारदिव 
विर्निच्यः प्रत्यश्नध्य तद्धेतुत्वं त्संस्कारथरवोधादिति चेत्‌ ; न; तस्य्वोधस्याप्य्थादेवोपपत्ते; । 
उक्तद्धेतत्‌- 


अभदात्मद्यस्मरत्यापथाकल्पधियां न क्रिम्‌ । 
सस्फारा विनियम्यरन्‌ यथासं सन्निकयिभिः 1" ' [सिदधिधिनपरि १] इतति। 


तत्न प्रस्व्नाच्चिघ्रयः | यवन्रपि चयं नीदयादावव न श्णन्नयाद्रावपि यनम्तत्रेव 
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प्रमाणान्तरवृत्तिः ? दशैनपाटवादेरययत्राविदोषादिति निरूपितत्वात्‌ । अपेश्षणे च निश्चयस्य 
तस्यैव मुख्यं प्रासाण्यं सवेत्‌ स्वार्थैत्यवसायं प्रव्यनपेक्षस्वेन साधक्रतसत्वात्‌ , न प्रत्यक्षस्य 
विपयैयात््‌ । अविसंवादस्यापि तदायत्तत्वात्‌ , सत्येव हि. तस्मन्नीटादो तदवलोकनात््‌ असति 
च क्षणक्षयादौ सत्यपि प्रत्यक्चे चिपयेयात््‌ ¦ इदमेवाद-- 


पटीयसाम्‌ । ५। 
अविसंबादनियमादक्षगोचरचेतसाम्‌ । इति । 
अक्षेभ्यच्चषुरादिभ्यो यानि गोचरचेतांसि विषयक्ञानानि तेषां पटीयसां 
व्यवसायात्मनाम्‌ अबिसंवादस्य नियमः; तेषामेवास्तिं तेपामस्त्येवे्ि चावधारणम्‌ , 
तस्माच । अविकल्पकं प्रलयक्षामम्‌ इति। न हि तेषामेवावधारितोऽविसंवादो निर्विकल्पस्य, 
विसेधात्‌ 1 न च तमन्तरेण प्रामाण्यम्‌ , तस्य॒ तेन व्याप्तत्वात्‌ अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्त्‌ ] न ` १० 
चाप्रमाणस्य प्रत्यक्षम्‌ , इत्युपपन्नम्‌ अनिकत्पकमित्यादि। न च तेपामप्रामाण्यम्‌ ; अविसंवाद 
तत्रावरयस्भावात्‌ । द्िचन्द्रादिवेतसां तु व्यवसायत्वमेव नास्ति ; विधूतवाधस्येवावसायध्य 
ठ्यवसायोपपत्ते; । कथं पुनः ठ्यत्रसायरूपत्ये तचचेरसामविकरस्पकस्म्‌ , विकस्पविदशेपस्येव 
उ्यवसायत्वात्‌ ? असति चाविकस्पे क्वेदं प्रव्यक्षाभचिन्तनम्‌ ? स्वसंवेदनादाचिति चैत्‌ ; न; 
तस्यापि भवन्मतेन ताद्रप्यािरोपात्‌ + अन्यथा प्रामाण्याचुपपत्तरिति चेत्‌ ; सलयम्‌ ; नाश्त्येव १५ 
तेषामविकर्पकत्वं तदप्रतीतेः, विकस्पाजुखदाच । न द्यविकत्पादविकस्पोत्पत्तिः । भवघ्येव 
तस्संस्कारसहायादिति चेत्‌; न; त्तदाकरारस्यापि तत्पस्कारसदहायादनाकारदेव ततो 
भावप्रसङ्गात्‌ , तथा च कथं विकल्पवुद्धावाकारटेशद्दोनात्‌ द्ेनेऽपि तत्कह्पनम्‌ ¶ तत्कस्पने वा 
विकर्पकरपन्मपि स्यादविरोपादिति न तेपामविकस्यक्तखम्‌ | अतरिकस्पकसय प्रतयक्चाभत्वचिन्तनं तु 
पराऽभ्युपगमप्रसिद्धस्यैव न वस्तुवलप्रटृत्स्य तत्र तदुपपत्तेः। अथ शिमर्थमच बहुवचनम्‌ ,एकवचन~ २० 
मेवास्तु शाखन्यवदहारस्य तयैतर बाहुल्यात्‌, यथा “'्यरवसायालमनो दृष्टेः" [सिद्धिवि ०परि० १] 
इति, ° श्रमाणस्य एठम्‌ ' [सिद्धि परि० १] इति च, छन्दरोभङ्गस्याप्यभावादिति चेत्‌ ? 
न ; तस्य युगपद्धाविदस्चनवहु्वनिवेदनेन तद्विकस्पवहु्वनिवदनार्थत्वात्त । वरिकल्पजननादधि 
परसयश्चभामाण्ये शष्डूलीमषरणदां युगप्द्यविषूपादिदर्वनजन्मनां विक्पानामपि यौगपयगरतङ्ग + 
कारणयोगपद्ये कायेक्रमायोयात्‌ (“नाक्रपात्‌ क्रमिणो भावाः [पन्वा १५] द्यस्य 
विसोधात्‌ 1 न चेक एव्र तज्नन्मा त्रिकलः ; तद्थाद्रपादिदर्खनानामन्वतमस्यव प्रामाण्यप्रस्क्रान्‌। 
एकत्याप्यनेकाकारत्वाननेति चेत ; न; युगपदरेकस्यानेकाभिलयप्याकासये अनेकविकल्पेन रिमपरा्ं 
यतः सख एव युगपन्न भवन्‌ ‰ तथा च कवम्‌ अश्वविकस्पयोगपयान्‌ गोदर्वमनम्य रिविन्यलं 
विकल्पत्येऽपि तदविरोधात्‌ रूपादिविकर्पवन्‌ । तन्न॒ विकस्प्जननान्‌ एव्य््रानाण्यम्‌ ; 
विकर्पस्येव सुख्यतस्तदुपनिपातात्‌ । विकल्पानामयधार्थलान्नेवि चेन्‌ ; य्राह- | 
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१५२२ म्यापयविनिश्चथविचरणे [ ११६० 


सर्वधा वित्तथा्त्वं सरवैवामभिलापिनाम्‌ ॥ १५९॥ 
ततस्तक््वल्यवस्थानं प्रत्यक्षस्येति साहसस्‌ । इति । 
सर्यथा सवेण स्वटक्षणप्रकारेण सामान्यप्रकरेण च वित्तथार्थत्वं मिध्या्थेतवं सर्वेषां 
लिङ्गजानामन्येपा्र निरसेपाणाम्‌ अंसिलापिनां विकस्पानाम्‌ हति एवं साहसम्‌ अनाले- 
विं चेष्टितं प्रमाणाभावादिति भावः | कया हि--स्वतो वा तेषां मिथ्यार्थत्वमवगम्येत + 
अन्यतो वा ? स्वतदचेत्‌ ; तेन यदि मिथ्यार्थत्वं सत्यार्थत्वमेव नीखादिना भवेत्‌ गलन्वया- 
सम्भवात्‌ । सत्यार्थस्वं चेत्‌ ; न ; सर्वथा चितथार्थत्वप्रतिन्ञाविरोधात्‌ । अस्तु नीटादिनैव 
वितथार्थत्वम्‌ , न ॒वितथा्थसेनापि , कथञ्चिदेव ववद्गीकारादिवि चेत्‌ ; कथमेवं प्रवा- 
नादिना वितथार्थत््रऽपि नीलादिना सत्यार्थत्न्न भवेत्त्‌ १ यव इदं सूक्तं स्यात्त-'“व्रितथा्थी 
५० नीलादिषिकत्पा विकल्पत्वात्‌ प्रधानादि विकरल्पवत्‌ 1” [ ] इषि । स्वतोऽपि 
वित्तथार्थत्वावगमे च किम्थीमिदमनुमानम्‌ १ समासेपन्यवच्छेदार्थम्‌ , सत्यार्थसमासेपस्यानेन 
स्यवच्छेदादिति चेतत्‌ ; न ; तस्यैव तच््वानुपपत्तेः । न हि स्वयं वितथार्थत्वमवगच्छत एव 
निपरीतारोपत्वं विसेधात्‌ । अन्यस्य तत्र वत्तवमिति चेच्‌. ; न; तस्यापि स्वत एवारोप्याकारेण 
मिथ्यार्थत्वस्यावगमात्‌ ! अवगत तद्रुपस्यान्यवच्छेदेऽपि न दोप, पुरपा्थप्रतिवन्धाभावातर । 
तत्राप्यन्यस्य वदासेपत्वकस्पनायामनवस्थापत्तिः | तन्न स्वतस्तेपां वितथार्भैत्वावगमः । नापि 
परतः, प्रतयक्वस्य तव्राव्यापारात्‌ । न दहि तेन विकल्पानां प्रतिपतिः सामान्यविपयत्वापत्तेः, 
ठेपां सामान्याकारत्वात्‌ । तथा चेत्‌ ; व्यादतमेततं- “प्रमाणं दि विधं प्मद्विष्यात्‌ [प्र 
वार्तिकार० २।११२] इति । न च तद्प्रतिपत्ती तद्धर्मस्य परिज्ञानम्‌ ; स्य दस्तिपत्तिनान्त- 
रीयकत्यात्‌ । नापि परती चिकर्पात्‌ ; तस्याप्रामाण्यात्‌ | प्रमाणमेव टिद्गजो विकल्प इति 
२० चेत्‌ ; इत एतत्‌ ? साध्यप्रतिवन्धादिति चेत्‌ ; न; साध्यस्यैव व्यवस्थितस्यामावात्‌ | भावेऽ- 
पि कुतः प्रतिवन्धघ्य परिन्ञानम्‌ १ वच्च एव विकरस्पादिति चेत्‌ ; तथा साध्यस्यैव ततः किन्न 
परिज्ञानम्‌ १ तस्याघस्तुविपयघ्वादित्ति चेत्‌; भ्रतिवन्धस्यापि न स्याद्विद्ेपात्‌ । अवस्स्वेव प्रति- 
वन्ध इति चेत्‌ ; न; अवस्तुया वस्तुत्वात्‌ ; अन्यथा तथा निधौरणायोगात्‌ । प्रविवन्धेऽपि 
परतिवन्धादेव रवस्य प्रामाण्यं न परिक्तानादिति चेत्‌; न; तत्रापि कुत इत्यादेराघ्सेरन्यवस्थि- 
२. तेत्र । चन्र तत एव तत्परिज्ञानम्‌। नाप्यन्यतः तद्धिकर्पति ; तस्यापि प्रतिवन्थादेव प्रामाण्यात्‌ 
तत्त एव च त्त्परिद्तारस्यास्तम्भवाद्‌ | अन्यतस्तद्धिकर्पात्‌ तत्परिकल्पनायां चापरिनिषएठानात्‌ । 
ङि वा तदितधार्थत्वप्रतिवद्ध' लिष्धं यतस्तदनुमावविकल्पः ? विकस्पत्वमेवेति पेत्‌ ; 
त्वस्य सत्यार्यत्वाद्‌ व्यात्रत्ति; यत्तोऽनंकान्तिकतव्वन्न भवेत्‌ ? प्रधानादिविकस्पे तद्विपर्ययेण 
सादचयददानादिति चेत्‌; न ; रन्माव्रात्तदूचुपपत्तेः, कथमन्ययेन्दरियक्तानत्वस्यापि न ततो 
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१६६० ] द्मः शरत्यक्षघ्रस्ताकः ५२३ 


ध्यावृत्तिः दिचन्द्रादिक्नाने तस्यापि कत्सादवर्यावटोकनाद्‌ ¶ दथा च विक्रल्पानासेव वस्तुविवेक्त- 
शक्तिवैकस्यं नेन्द्ियवुद्धेरिपि कतः प्रतिपयेमदहि १ यतस्तस्रभावात्‌ क्षणभङ्गादिवस्तुयाथात्म्य- 
मवबुद्मानाः पुदगर्थसिद्धौ बुद्धिमवसापयेम । नि्वधस्यैवेन्द्ियन्नानस्य सयार्थ्वम्‌ , न 
च . तस्य विपक्षेण सादवर्यं तदयमदोप इति चेत्‌ ; न ; विकर्पेऽमि समानत्वाद्‌ । नषि 
व्यापि सन्सात्स्यं तदर्थत्वं वाधावेकल्यविनिन्वयाधिष्ठानस्यैव वटुपामत्त्‌ , तस्व च ५. 
दुरवबोधविपक्चसादवरथरूपत्वात्‌ । रतः सूक्तप्‌-शसङ्थाः इयादि । | 
दविवीयमपि विकस्पाथवेवथ्यवादिनः साहसमाद- चत यादि । हतस्तेम्यो 
वितथार्येम्यो विकस्पेभ्यः तच्डन्यद्‌ ्यानं तच््वेन प्रमाणत्वेन व्यवस्थानं निणेयः । कस्य ¶ 
प्रत्यक्षस्य नीरादिवरेनस्य “यत्रैव जनयेदेनाम्‌” [ ] इत्यादिवचनात्‌ , 
इति साह & श्‌ । वथा दि- १० 


निश्चयादवितथाथीचेमाणं नीलदशेनम्‌ । 

मरीचिदश्चेनं किन्न सोयनिणेयवो भवेत्‌ ? ॥ ११८९॥ 

एरुलाध्यवसाय्याभावाद्‌ दस्यनिकर्प्ययो । 

इति चेतसोऽपि मिथ्यार्थस्तदविशेषकरः कथम्‌ १ ।११९०॥ । 

द्थंस्यापि रश्येकस्वेन न्थ्वियतो यदि । १५ 

नास्यापि वितथा्थंस्य प्रछ्यदोपानतिक्रमात्‌ ॥ ११९१॥ 

एकत्वाध्यवसायस्य तत्राप्यन्यस्य कर्पनम्‌ | 

अनवस्थाठत्तानागपाक्ञबन्धात्न सूच्यते ॥११९२॥ 

स्यान्मतं व्यवहारेण प्रमाणं नीट्द शनम्‌ । 

व्यवहारे विचारश्च न कायेस्तत्क्षयागमात्‌ ॥११९३॥ २० 

केवरं स यथा लोके तथेव ह्यनुमन्यवाम्‌ । 

व्यवदहारार्थिभिस्तच्वन्ञेरपीति तदप्यसत्‌ ॥ ९९९४॥ 

नीरदशेननिरणींतितदरथेकत्वनिश्चयः । 

इत्यस्य व्यवहारस्य रौकिकेष्वभरवेदनात्त्‌ ॥ ११९५॥ 

स्त्येवायं विमोहाततु भवन्तो न वदन्ति चेत्‌ । =: 

विमोहो निश्वयाधीने व्यवदारे कथं भवेत्‌ १।११९६॥ 

विमोहस्य वलीयस्त्वादाहार्यस्येति वेदयम्‌ । 

श्षाखरेणापि निवर्तेत कथमेवं यदच्यते ॥ १ ९९७॥ 

प्रमाण्यं व्यवहारेण शास्रं मोहनिववेनम्‌ ।*' -इति 

1 
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५२२ ल्यपयविनिश्चयविवरणे [ १।१६१ 
तन्नाय लोकरूढोऽस्ति व्यवदारौ भवन्मत; । 
तद्लोपायच वेष्टम्ते यत्तो व्यवजिदीषवः 1} १५९८॥ 
ततो युरखकर्म-'तत्तः? इस्यादि । अथवा, प्रहपरक्षस्यं त्त्वं निर्विषं त्य 
व्यवस्यानं तत इति सादटसम्‌ । च दयथा्यादनुमानविकस्पात्तदवस्थापनसुपपननम्‌ असि 


५ चैतस्रस्य- प्रस्य निधिकल्पम्‌ अथसापथ्यादु्पचेस्तराभक्षणवत्‌' [ . 
इत्यादेः ("न सनित प्रत्यन्ते कल्पनाः, उपलच्धिशणप्रप्नानापरुपटम्मात्‌ , मतले वध्यत” 
{ ] इस्यदेश्च वब्यत्रस्धापनेयोगस्य दानान्‌. । भवत्यत्र ताद्छादपि ततः 


सम्बन्धवलत्‌ तस्य व्यव्रस्थापनभिति चेत ; न॒ द्रस्य प्रयक्नादवगतिः ; अद्यापि तस्या- 
व्यवखधितत्वान्‌ । व्यवस्थितमेच तलं स्वतोऽपि तस्य तन््वव्यवस्थितेः “प्रत्यक्ष फल्पनापोदं 
१० प्रत्यक्षेणैव सिध्यति ।” [व्रन्वा० २।१२३] इति वचनादिति चेन्‌; किमिदानीमतुमानेन ! 
थ्यामोदविच्छेद्‌ इति चेत्‌ , खति व्यामोह कथं व्यवद्धितस्वम्‌ अतिग्रसङ्गात. { तन्न ततस्तदव- 
गमः 1 नापि तद्िकस्पातत्‌ ; चतस्य सदवगमास्पर्व विकस्पान्ससदप्रसाणल्वात्‌ । तदवगमं 
प्रमाणल्यमिति चेत ; न ; परस्राश्रयात््‌-तद्वगमासप्रामाण्यम्‌ सत्ति च तर्िमस्तद्वगम इति । 
नापि तद्धिकल्पान्तरात् ; तत्राप्येवं प्रसङ्गादव्यवस्थितिदोपाच्च } ततो चिकस्पवदलादेव विकल्पानां 
२५ वितथाथतवं प्रयश्चतत्तवञ्च च्यचस्थरापयत्तां (तत) न सवचेथा चितथाधेखमभ्युपमन्तय्यम्‌ । तथा 
च सिद्धं नीदादिविक्रपस्यापि सलयाथेखं निस्पद्रदत्वादिति तस्येव तत्र प्रामाण्यं निरपश्रृतया 
तव्यवसायं प्रति साथकतमत्वात्‌ , अविसंवाद्नियमाच्च, न निर्विकरस्पस्य . चिपययादिति 
्रव्यक्ामासमेव ततत्‌, न प्रयकषेम्‌ , इत्ययुक्तं परकीयं तदहश्चणभितिं भावो देवस्य } प्रतिषिद्धमेव 
सविकरपकमिन्दरियप्रस्यश्नम्‌ । 
१० इदानीं मानसमपि तलययक्नं प्रतिवेदं कारिकापाद्येण परप्रसिद्धं 'तद्छरधमुपदक्नेयति- 
अश्ज्ञानाचुज स्पष्ट तदनन्तरगोचरम्‌ ॥ १२०) 
प्र्यक्ं मानसे चाद [नदस्तच्च न ख्यतं ।] उति । 
आह्‌ धमेकीर्तिः । किम्‌ ९ भरत्यक्नम्‌ । कीरश्रम्‌ १ मानसं मनसः पूर्वकनानादा- 
गतं न केवल्न्दरियमेवति ! चयच्द; मानससवमेव दर्ययति । अश्चक्नानं चश्चरादिकार्य" 
२५ स्स्पादिग्रव्यक्षं चख कार्य यदनु तर्सदररतय्न्नम्‌ अना; सादसयाथस्वात. तत्‌. अश्चज्ञाना- 
लेजम्‌ । अचुजपदेनाक्चक्षानमानसयोरपादानोपादरेयभावमावेद्यति, देतुफटयोस्सादरयनिवन्ध- 
नस्य तद्टावस्य प्रेरम्युवगमात्‌ | स्पष्टं विध्ादम्‌ अन्यथा प्रसयक्रस्वासुपपत्तेः । प्रत्यश्चत्वे निमि 
तमा तस्या्क्तानायस्यानन्तरो द्वत्तीयो नीलादिश्षणोऽश्नक्ानसमसमयो गोचसो चिपरी यस्य 
तत्तथाक्तम्‌. । कथं पुनस्तच्छच्देनाश्नतानायंस्य परमद; ¶ कथञ्च न स्यात्‌ ? अधरक्रमात्‌, 





सदुमानविकल्यानर्‌ 1 २ प्रत्यक्षम्‌ 1 ३ स्वन एवे { * स्वेविपवानन्तरम्रिप्रसदकारिभेन्धियन्नानेन सम- 
नन्तेरपस्यन जनितं ततर्‌ सनोव्िह्धानम्‌ 1^~न्यायवि० ए० 4७ । प्र० वा० २।२४द्‌) 


१।१६१ | । प्रथमः प्रत्यक्चध्ररतावः परणं 


तच्छब्दस्य च प्रक्रान्तपरासश्चित्वादिति चेत; न; विपयिघ्रक्रमादेव नान्तरीयकतया विषयस्यापि 
प्रक्रमात्‌ । एवमपि श्रुतस्यैव चिषयिणः किमपरमतो इति वेत्‌ १ न; तद्विपयतया मानसस्य परे. 
रनभ्युपगमात । तदम्युपगमस्य चानेन प्रतिपादनात्‌] तथा च परस्याभ्युपगमः-"“इद्दरियज्ञानेन 
समनन्तरप्रस्ययेन स्वविषयानन्तरप्रिपयसहकारिणा जनितं मानसस्‌” [ प्र° वार्ति- 
काठ० २।२४३] उति । ५ 
तदिदानीं निराद्र्व्नाद- मेदस्तच् न ङच्यते । इति । सेद व्यतिरेक इन्द्रि 
यज्ञानात्‌ तच्च मानसे न छक्ट्यतते न ददयते । तथा हि त॑ज््ञानादूर्वम, सद, पञ्चाहा स 
तत्र रक्ष्येत १ न तावपू्वम्‌ ; तरकायैस्य ततः पूवेमसम्भवात्‌ । नापि सद्‌; कायेकारणयोः 
सदभावानुपपत्तः, युगपस यक्नद्रयस्याप्रतिवेदना् । न दि तदेव मानसमिन्द्रियञच प्रसयकनद्वयमतु- 
भवाद्षविश्चदवपुपि प्रतिफटितमवस्मेकयामो यत्तस्तथावकर्पयेम अनियमप्रसङ्गात्‌ । न छनव~ १० 
लोकितावकटपनस्य नियमः द्वयमेव तत्‌ न तत्त्रयादिकमृ) इति, स्वेच्छानिवन्धनस्य तत्राप्य. 
निवारणात्‌ । नापि पदचात्‌ ; तदैन्द्ियज्यापारे तंस्रयश्ताया एव तत्रोपपत्तेः । अतव्यापारे न 
विश्चदध्रतिभासप्रतीतिः । न कल्पनया तद्स्तित्वम्‌ ; अन्धादावप्यविशेपात्‌ । नन्वयसेव त॑स्य 
तस्माद्धेदो यन्निरचयखूपत्वम्‌ । निर चयरूपं हि मानसमवलोक्यते “इदं नीटम्‌ , इदं पीतम्‌ इत्यु- 
लखेखतस्तस्योपकम्भात्‌ न॒ तथेन्दरियज्ञानस्येति चेत्‌ ; एवमिन्द्रियक्ञानस्मैव निरचयसूपत्ये को १५ 
दोपः ? तद्िपये कथं संश्यादिः निरचयविरोधादिति चेत्‌ १ मानसविपयेऽपि कथं तदविशचे- 
पात्‌ । न भवत्येवेति चेत्‌ ; किमिदानीमलपानेन, संशवदेस्वुखननस्य व्यवरच्छेदासन्भवान्‌ ? यत्र 
मानसं तनोद्पयत एव संशयादिरिति चेत्‌; न; सतीन्दियज्ञानादो तत्कारणे मानसस्यासम्भवानु- 
पपत्तः । सम्भवोऽपि तस्य नीखद्पेव न श्रणभङ्ग(दावतः तेत्र संशयादित्यवच्छेद्‌त्सफलमेवा- 
लुमानभिति चेत ; न; निर्दशवस्तुवादिनां भागकश्चो वस्तुपरिच्छेदस्यासम्भवात्‌ । नच २० 
निश्वयानिश्चयरूपतया व्याप्रतेन्द्ियस्य पत्य्द्वयम्‌ ; अदुपटक्षणात्‌ । 
यस्पुनरेतत्‌-समानकालसाकारद्वयसिदमेन्द्रियं मानसच्च, तस्य चैकत्वाध्यत्सायाद्‌ 
विवेकेनातुपलक्षणमिति ; त्र कतस्तदध्यवसायः १ न ताबदेन्द्रियत्‌ ; तस्पानध्यवमायस्व- 
भावत्वात्‌ । न ह्यनधघ्यवसायोऽध्यवस्यतीर्युपपन्नम्‌ , अलो चनो लेकवतीदिवन्‌ । एकत्ववेदनमेतर 
तदभ्यवसायो नेकत्वत्रिकस्पनं तद्दाचिरुद्धमेवेन्दरियस्याध्यक्षस्यापीषि चेत्‌ ; उच्यते- २५ 


तदेदनं चेदश्रान्तं तथ्यमेकत्वमापतेत्‌ ] 
आक्छार्रयसित्यादि तन्मिध्यंत्र भवद्दः | ११९९॥ 
भ्रान्तमेव तष्टं चेप्रत्यश्चं तत्कथं मतम्‌ १ | 
अशरान्तत्वं यतो वोद्धुदधमध्यश्चलघ्रणम्‌ \ १२००॥ 


[व 


रन्दियक्तानाद सानाद्‌ । २ इन्द्ियभत्यष्टताया सारदखभन्यलस्य ~न 
4 ₹न्द्रयज्ञानद । २ ईन्द्रयम्रत्यशूतया 1 २ सानदभतयङस्वं। ४ कयमनटरषद्रा 1 


१० 


१५ 


२२० 


५२६ म्यायपिनिश्चयविधरणे [ १।१६२ 


एकल्वभावे प्रत्यक तन्मा भूदिति कर्पने । 

“्रत्क्षवेयमेकस्वम्‌? इ्युच्चेधुप्यते कथम्‌ १ ॥ १२०१॥ 

अभिप्रेत्य चिदा प्रत्यक्षं यदि तन्मतम्‌ । 

वाच्य; स एव तद्वधः कथमेकत्वभुच्यते ? ॥ १२०२॥ 

्रत्यक्षारीत्कथच्धिच्चेद्‌ विश्रमस्याविभेदनात्‌ । 

्रत्यक्षवेचमेकखमिव्युक्तं व्यक्तया गिरा | १२०३॥ 

निणैयादविभेदोऽपि भवेदेवं तथा सति । 

“इद्‌ पिव्यध॒विह्णार्न" न ततो मानसे परम्‌ ॥ १२०४॥ 
ङुवश्चायं प्रत्यक्षस्य खरूपे विश्रमः १ खछारणदोपादिति चेत्‌ ; न~ 

“'हेतुदोपात्‌ प्रमये धीरतथापीति युक्तिमत्‌ । 

खरूपेऽपि कथं युक्ता देत॒दोप्डतादपि ।' [ ] 


इत्यस्य विरोधात्‌ । अनेन कारणदोपादपि स्वरूपविश्रमाभावस्य प्रतिपादनात्‌ । ततो 
नन्द्रियादेकलाध्यवसायः । मा भृन्मानसादेव तद्भ्युपगमादिति चेतत्‌ ; न ; तस्यापि स्वरूपेऽध्य- 
वसायशुन्यत्वात्‌ , ख्पस्य च प्रयक्षेकस्वेनाभध्यवसेयतया प्रस्तुतत्वात्‌ । 
अपि च, तदध्यवसायो यद्चथोध्यवसायसमसमयः ; तदा न च युगपदनेक 
विकल्पसम्भवः"" [ ] इत्यस्य विसेध; । तद्धि्नसमयन्धेत्‌ ; न ; सदुभयारम- 
कस्य मानसस्याक्रणिकत्वप्रसङ्गात्‌ । तन्न मानसादपि तदध्यवसायः । नापि ज्ञानान्तरातत्‌ ; 
तस्यापि तस्समयस्यातुपरश्चणात्त्‌ । एकत्वाध्यवसायादुपलक्षृणमिति चेत्‌ ; न ; तदन्यतोऽष्य- 
वसायेऽनवस्थोपपत्तेः 1 भिन्नसमयत्वे तु तस्य न ततस्तयोरेकस्वाध्यवस्ायः ; तरघमये 
तयोरेवाभावात) असतो्याविवेकनिश्चयानुपपनत्तेः । वन्न तयोरेकव्वाभ्यवसायाद्‌ भेदस्याुपलक्षणम्‌ 
अपि स्वभावादेवेत्युपपन्नम्‌-“भेदः? इत्यादि । 
शान्तभद्रस्त्वाद्‌-यद्यपि प्रव्यक्ष॒तस्तस्य तस्माद्टेदो न लक्ष्ये कार्यतो रक्ष्यत एव । 
कार्य दि नीटादिविकरप्पं स्मरणापरन्यपदेश्चं न कारणमन्तरेण, कादाचितकत्वात 1 न चाक्ष- 
ज्ञानमेव तस्य कारणम्‌ ; सन्तानमेदात्‌ प्रसिद्धसन्तानान्तस्तच्ज्ानव । ततोऽन्यदेवाक्चन्ञाना- 
च॑त्कारणम्‌ , तदेव च मानसं प्रतयक्षमित्येतदेव ददयित्वा प्रत्याचिख्याघुराद- 
अन्तरेणेदमक्नाठभूतं चेन्न विक्रत्पयेत्‌ ॥१३१॥ 
सन्तानान्तरचच्चेतः समनन्तरमेव क्निम्‌ । उति । ` 
अन्तरेण विना इदम्‌ अनन्वरोक्तं मानसं प्रत्यक्षम्‌ अक्षाुभ्रततम्‌ एन्द्रियत्तान- 
विपयीकृवं नीटादि न विकर्पयेत्‌ नीटादिकमिदमिवि नाजुस्मरेर्लोकः सगतो वा । सस्यपि 


$ -द्या क-जा०भ्य०प० 1 २ “दृदभिव्यादि यञ्जञानमभ्यासादयुरतः स्थिते । साश्ा्तरणतस्तत्त प्रत्य 
मानेख मवम्‌ "~पर ° वावद्ार* २।२४३ । ३ -तत्छर-ना०, द०, प०। 





-१।१६२ ] प्रथमः प्रत्यस्तप्रस्तावः ८२७ 


मानसप्रत्वक्षे तदलुभूतमेव विकस्पयति नाक्षुमूतं तक्किमक्षग्रहणेन ¶ तद्धि तदानीम्थवत्‌ 
यदि सति तस्मिततदनुमूतं विकस्पयेत्‌ , न चैवम्‌ , भतोऽतुभूतग्रहणमेव कतन्यमिति चेत्‌ ; 
` अन्यथा तर्हि व्याख्यास्यामः-अनुमवनमड भूतम्‌ , अक्षाणां कायैमनुभूतम्‌ अश्ाचुभूतम्‌ 
अक्षज्ञानमिति यावत्‌ , तस्करे इदमन्तरेण न विकल्पयेत्‌ न विकपरं नीरादिस्मरणं 
कयात } अत्र चोपपत्तिः-न्तानार्तरवत्‌ इति । सन्तानस्यान्तरं मेदः स विद्यतेऽस्येति ५ 
सन्तानान्तरवत्‌ अष्ालुश्रूत म्‌ । एतच्च देठुपदंदरटन्यम्‌-सन्तानान्तरवत्तवादिति, विपाणी 

गौ रिव्यक्ते चिपाणित्वादितिदत | तद्च्दश्च त्स्य तेन योगपद्यात्‌ 'मनसोयुगपटुत्तेः + 
[प्र० बा० २। १३३] इत्ति वचनात्‌ । न च युगपटत्ता उपादानोपादेयत्वं तन्निबन्धनं चैक- 
सन्तानस्वम्‌ | उदाहरणरय वु प्रसिद्धसन्तानान्तस्तदलुभूतस्य सुगमत्वात्‌ अुपन्यासः । चेच्छब्दः 
पर्ूतदोतनः 1 तब्रोत्तर~्देतःः इत्यादि ¡ एवकारः किमोऽनन्तरं दरषटव्यः । चेतो १० 
मानसं प्रस्य खमनन्तरम्‌ उपादानं हिमेव नेव, विकस्पस्येति शेपः । न हि मानसं 
बिकर्पस्योपादानसुपपन्नम्‌ ; इन्द्रियज्ञारंसमभाविनसतस्य ततः प्रागेव भावात्‌ › तस्य चेन्द्रिय- 
ज्ञानका्यैतया पश्चादेषोरपत्तेः | न च भाग्यपि समनन्तरमिति प्रज्ञाकरादन्यस्य मत्तम्‌ | त्रापि 
चेत इन्द्रियज्ञानं खश्नन्तरम्‌ उपादानं मानसस्य किमेवं नेव, अपि तु विकस्पवटुपादेय- 

सेव स्यात्‌ । तथा चेतत्‌ ; न; मानसस्य निरुपादानसत्तापत्तेः । तदेवाह-चेत इति । एवकार- १५ 
इचेतःशब्दात्परो द्रष्टव्यः | मानसस्य समनन्तरं चेत एवास्ताम्‌ | अन्यदिलयवधारणम्‌ , कि न 
किद्धित्‌ । उत्तरं मानसमेव तस्य समनन्तरमिति चेत्‌ ; न. तदीदसुपपन्नम्‌ ““इद््रियज्ञानेनः 
[प्र० वातिकाछ० २। २४३] इत्यादि । इन्द्रियज्ञानं तस्योपादेयसुपादानं चेति चेत्‌. ; किमेवं 
विकर्ष एव न भवेदविक्लेपात्‌ १ तदेवाह-चेत एव इन्द्रियक्ञानमेव सश्ननन्तरं मानसस्य 

किं कस्मात्‌ , विकस्पोऽपि स्यात्‌ ; एवथ्व ¶विकस्पान्मानसं तदव विकस्पः? इत्यन्योन्यसंश्य २० 
हति मन्यते । भवत्ययं प्रसङ्गो यदि तयो; परस्परत आत्मलाभद्धेठुफलभावो वत्‌, एका- 
निष्पत्तावन्यानिप्पत्तेः । न चैवम्‌ , इतदिचत्‌ कस्यचिदातमटाभययेव विचाराधिष्टितस्याप्रति- 
छटानात्‌ , अत एवोक्तं “निप्पत्तेरपराधीनम्‌* [ भ्र वा० २। २६] इत्यादि, अपि 

तु नान्तरीयकस्वात्‌ । न दहि रवकाटभाविनं विकल्पमन्तरेण मानसम्‌ , नापि ताद तदन्तरेण 
विकस्पः; , ततो न परस्पराध्य इति चेत्‌; न; तत एव सन्तानमिद्यो; वुगपदत्तिवित्तयोरपि २५ 


तद्धावापत्तेः । न हि चिन चित्तेन यन्ञदत्तादेदित्तम्‌ , तदेकचित्तस्यव जगतः प्राप्रे; तसवन्ध- 


: 
स्याविच्छेदात्‌ , न च॑चम्‌ ; अतोऽस्ति तयोरप्यविनाभावान्मिधो हेठुफलभाव दात कथं सन्तानान्तर- 
चित्तपरिहारेण मरणचित्ताटु 


भाविनां मानसाददिकल्प 


वाद्यचित्तस्यवारुमानं वता निशिता परलाकरिदधिरैदधस्य ? ठन्न 
कथे श [क्‌ न 1 
त॒ पएृवेरमादेवः पृवाष्ठत्तानन्मन इति येत; तम्या्ठानैन 
नकप [प 
यष रूसन्तनित्दम्‌ ; तदटपाद यतस्व रक्त्परयापि स्यात , दंदद्‌चनद दत्पाचस्य! तथा चलिद्धानादतरे १६० 


-------~_____{_-____________~__~_~_~~_~~_]{बब-ब-----~-~-~~-~-]--~-~-~--~- ~~ _ 
-~-----९ + ] 
-पत्ख्तः न्ट दननम्तरं शात्द द ८ 
१-२त्द्ध ५ << भपप ०1 > {कममम्र्‌ जा० दण तप © { ३ ~ उटमः-आअा० द०पत८् £ 


(र्‌स(दारः [प सपदःन्म्‌ 1 
"-पतरमावाद-सा०, ९८०, प०। ६-इनि द~जाश्म्द०,प<। 


५ यायिनि श्रयविवरषी ४ 
24. ध्यायविनिश्चयविः [ १।१६द 


` विकस्य इति किं मानसेन ? तदाह-चत उति । चत एव अधन्नानमेव न मानसम्‌ } कि 
कस्मात्‌ न विकरपयेत्‌ इति सम्बन्धः । कीदशम १ समनन्तरं परेण मानसस्योपादानमुक्तं 
यदि भिन्नसन्तानत्वप्‌ ; तर्हि यथा ततो न विकस्पस्तथा मानसमपि न भवत्‌। नहि मण्ट्कस्य 
पिता "गण्टूपाद्र्‌ भवति । तदाद-चेलत इति । चेतः अश्चज्ञानं समनन्तरं मानसस्यो- 
५ पादानं किमेवं मैव विकल्पवत्‌ । तत्रव दोप्रचयमाद्‌- 
छष्छुटी म्षणादौ चेत्तावन्त्येव मनांस्यपि ॥१६२॥ 
यावन्तीन्द्रियचेतांसि बरतिसन्धिनं युज्यते । 
दाष्ङुट्या भक्षयविशेपस्य मक्षणमादिर्यस्य तदा व्राणादेस्तसिमिन्‌ , चेत्‌ यदि 
तावन्त्येव तस्परिमाणान्येव न न्यूनान्ययिकानि वा मर्नास्यपि मानसश्रयक्षाण्यपि) न 
१५ केवलमक्क्ञानानीत्यपिशव्दः | यावन्ति यत्परिमाणानि इन्द्रियवचे्तांसि इन्द्रियपरत्यक्षाणि 
प्रतिसन्धि प्रत्यत्रमर्यो न युञ्यते । ता्प्थमन्र-ययेन्द्रियज्ञानपरिमितानि मनांसि तथा 
तज्नन्मानो चिकर्पा अपि ठत्परिमाणा एवति कथमयमेकः परामशः--'रूपादिकमहमेवानु- 
भवामि' इति ? तद्भावे च दूपादीनां कथमेकवटादिव्यवहारविषयत्वम्‌ † एकप्रयवमरक्ष॑वल्यदेव 
तदुपगमात्‌ | 
१५ ““एकप्रत्यवमदस्य हेतत्ाद्धीरमेदिनी । 
एफधीहेतुभावेन व्यक्तीनामप्यमिन्नता ॥› [ प्रन्वा० ३।१०८ | 
इति वचनात्‌ तन्न तावच्ं मनसामुपपन्नम्‌ । 
अथेकमेव सकररूपादिविपयं तेभ्यो मनस्तदाद- 
अधरे सवेविपयमसतु उति । 
२० सुवोधमेतत्‌ 1 अवोत्तरम्‌- 
क्रि वाक्षवुद्धिभिः ॥१६३॥ इति 1 
अक्तवुद्धिभिः उश्वक्तानेः द्ग चा किमिव तदेकम्‌ , न किद्धिदिह्‌ निद्षंनमरित | 
जलादरणादिक्^मस्स्येव, तस्य॒ घटादिव्यपदेश्चभाजोऽनेकगमद्ेव रपादररेकस्य भावादिति उत्‌ ; 
न; तस्व तत्रानुपादानत्वात. , एकान्ततस्तदनेकत्वस्य चाप्रसिष्टेः । एं पादानमनेकमिव तंदुषा- 
२५ शनमेकमपि कममान्न भवति ? दृयते हि नीट॑कक्ञानोपादानं ककंटी भक्णादु त्पादिज्ञानपरद्चक- 
मिति चत्‌ ; न ; चम्याप्यविद्धेः, रूपादिविपयस्येकस्य॑व मेचकस्य प्रततिः । 'यावन्तीन्द्ि- 
यचे्नांसि" उति तु परप्सिद्यैवाभिदितः । वन्न युक्तम्‌-एकम्‌ इत्यादि । ` 
साम्प्रतं मनसामक्रमोतपत्तावुक्तं प्रतिसन्ध्यभावं क्रमोत्पत्तावपि दर्थयन्नाद्‌- 


1 





= 


१ नदष, नव-जा०, यर, पर । चव्युदकः 1 केचुभाः दति मायायाम्‌. । २ “विक्टयः"“-ता ०० । 
ने्धेपादा 


९१६४ | । भयम; ब्स्यस्लप्रस्वावेः 
कभोत्पत्तौ सहोत्पत्तिविकस्पोऽयं विरुध्यते । इति । 

क्रमेण मनसाम्‌ उत्पत्तौ अभ्युपगम्यमानायां सहेवोत्पत्तियैस्य रूपादिपस- 
मशषैस्य सोऽयं प्रतीयमानो विरुध्यते । सत्युपादालक्रमे 'तदघुपपत्तेः । ततो रूपे मनः, 
पुनस्तद्धिकह्पः, ततो रसे मनः, पुनस्तर्िकस्प, तथान्यत्रापीति विकस्पेमैनोग्यवहितेः 
सनोभिश्च चिकलपन्यवहितेभेवितन्यम्‌ । न चेवम्‌ , प्रतीत्यभावादिति भावः 1 

स्यान्पतम्‌-पश्चादेक एव तेभ्यसतद्विकसर्प इति ; तन्न, इन्दरियज्ञानक्रमोसपत्तावप्येवं 
तद्भावप्रसङ्वात्‌। भवत्विति वेत्‌ ; अच्राह- (क्रम्रः इयादि | क पोत्पत्तौ इन्द्रियचेतसां 
सहोत्पत्तेरिन्द्रियक्ञानयुगपटुत्पादस्य विकल्पो निश्चयः “तसात्‌ सन्तु सकृद्धियः 1 
[प्र० बा० २।१३७] इत्ययं परस्य प्रसिद्धो विश्द्धयते । कथं वा मनसां प्रत्यक्षत्वम्‌ 
यदि न सख्वसंवेदनम्‌ ? तद्रृपस्येव खयं तदभ्युपगमात्‌ । स्ववेदने तु ततत एव तस्रसिद्धेः किं 
विकल्पतः १ तदनुमानेन निश्वयाथैम्‌ , तनिधिततस्यैव सिद्धत्वात्‌ , स्ववेद्नस्य चाविकर्पत्वे- 
नानिश्चयत्वादिति चेत्‌ ; न ; बिकल्पस्याप्येवं खतोऽसिद्धिभसद्गात्‌ , तदजुभवस्याप्यनि- 
श्चयत्वात्‌ । निश्चयान्तरात्तत्सिद्धिकस्पनायाम्‌ अनवस्थोपनिपातात्‌ , असिद्धस्य चाटिक्गत्वात्‌ । 
अनिश्चयेऽपि तसरसिद्धौ सनसामपि स्यादविशेषादिति व्यर्थमेव ततस्तदनुमानम्‌ 1 इदमेवाह- 


अध्यक्तादिविरोधः स्यात्तेषामनुमवात्सनः ॥ १६४॥ इति । 


आत्मनोऽतुभवः अनु मदात्मा, 'यजदन्तादिपु दशनात्‌ आत्मशव्दस्य परनिपातः, 
ततोऽनु भवात्मनः स्वाञुभवस्य तेषां सनसां सम्बन्धिन उत्पन्ताचपिः इति सम्बन्धः । 
तत्र दूपणम्‌-अध्य्नमादियेष्य तद्‌ अध्यक्षादि अनुमानमिति यवत्‌, तस्य विरोधो 
चैपस्येन परिपीडनं स्याद्‌ भवेदिति । अथवा, नेपामिति सदोत्पत्तिविकरर्पपरामदीः 
क्रमात्‌ । वहुवचनं पुनन्यक्तिबहुत्वपेक्षम्‌ , तेषाम्‌ । कस्यां किम्‌ १ अनुभवात्मनः 
अनुभव आत्मा स्वभावो यस्य तद्‌ अनु खवास, प्र्मात्‌ मानसं प्व्यक्षम्‌ , तस्मात्‌ । 
उसपत्तावपिक्त्यास्युपगस्यसानायाम्‌ अध्यक्षेण आदियदणादुमानेन च विरोधो वाधः 
स्यात्‌ । प्रयक्षेण तावद्भवति ततरतदुसत्तेवधः, तेनेन्द्रित्तानदेव तदुरपत्ति्रतीतेः, वथा 
शतुभवः~ "सया युगपद्चज्ुरादिना सूपादिरूमन्वभावि' इति । तैदटदनुमानेनापि , तेनापि 


१५ 


२० 


तस्मादेव तदुस्पत्तरध्यवसायात्‌ । तथा दि- यद्यस्यान्वयव्वतिरेषावलेवियते तत्तस्यैव द्र्य ९५ 


[> 
4 


ङुसाखदेरेव (रिव)क्म्भादिः, अनुविदधते चेन्दरियस्यान्वयन्यततिरेषौ तदिदस्य इति । 
अलुकृतान्दयल्यतिरेकादन्यस्य च पदेतुर्यकल्पनायां न स्ठचिन्‌. रश्रिच्नियदा देतु; टं 


वा भवेत्‌ } पत्त शान्तसृद्रपक्षो * व्यायन्‌ । 











व [अ (भ [न 
९ सद्योपप्यतुरपत्तैः ॥ > एक्पष्दद्-स्य, चन ए० 1 ३-य न नहत) रनद० ८ "रदद 
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न्यायात्‌ वा० 
६७ 


णे ्यायविनिश्चयविवरणे [ ६११६५ 


धर्मोत्तरा - न प्रय्षादिप्रसिद्धत्वात्‌ मानसं प्रव्यक्मिप्यते यतोऽयं दपः किन्ला- 


` गमाधीनत्वात्‌ । तत्र च परे दोपणुद्धावयन्ति--यदि मानसमपि किश्रिसर्ंक्षं तर्हिं नान्धो 


१० 


१५ 


नाम चित्‌ लोचनविकरस्यापि तत्सम्भवादिति तत्परिहाराय तदध्णप्रणयनपर = 'ईइ्द्रिय- 
ज्ञासेनः इदयादि । न दीन्दियन्ञानमन्धदय यतस्तदुपादानस्य मानसप्रस्यक्षस्य तत्र भावात्त्यवहासे 
न भवेदिति । तवोत्तरमाह- 
बेदनादिवदिष्टं चेस्कथं मातिध्रखञ्यते । इति । 
येदना सुखायुभूदिसादि्यस्य संज्ञदेव्तत्‌ दृष्टम्‌ अभिमतम्‌ प्रत्यकं चेत्‌ यदि । 
दूघणमत्र-^कथम्‌? इत्यादि युवोषम्‌ । तथा दि 
अस्वसंवेदनं तच्चेत्‌ प्रस्यक्षप्वेनः गम्यते | 
ठेन्द्रियादिकमप्ये्व तथा चातिप्रखखनम्‌ ॥ १२०५॥ 
(ग्रतयक्षोपलस्मभृस्य'" इत्यादि ` नितिपयं भवेत । 
आगमादेव तत्सिद्धं कथमस्तु स्ववेदने ]} १२०६॥ 
बुद्े्रेतन्यमप्यन्यत्‌ प्रयागमनिरूपितम्‌ । 
भवदिव्यपि “वुद्धीक्तं कथन्नातिप्रसनज्यते † ॥ १२०७॥ 
प्रमाणवाधस्तुस्योऽयसभयत्रात एव दहि । 
'सअध्यश्चादिविरोधः स्यात्‌? इस्यभाणि मनीषिणा ॥ १२०८॥ 
यत्पुनस्तम्‌-विप्रतिपत्तिनिसकरणाय तस्छश्चणयुच्यत इत्ति ; तच्राद- 
प्रोक्षितं चक्षयेचचेति इटा चिग्रतिपत्तयः । ॥ १६५] इ 
प्रोक्षितं मन्विताभिरद्धिरभ्युक्षितं भक्षयेद्‌ मांसमिति वंदिकाः । तटुक्तम्‌- 
ग्राद्षित ससूयन्मान्न ब्राह्मणाना तं काम्यया | 
यथा विधिनिचुक्तस्त॒ प्राणानामेव चालये ॥'' [मन ° ५।२५] “इति । 
न गक्षचेसक्चिवमपि तु '्पात्पतितं वरिकोटि्ुदधम्‌ इति वोदा, इति एवं हृष्टा; उपलब्धा 
विप्रति पत्तयो वहुेचनमन्यासाम्‌ अपि तासाम्‌ 'यगारसवर्मः, वेत्यत्रन्दनात्‌ "र्भः इत्यादीना 
परिदहार्थम्‌ । तथा च तन्निवर्तनार्थमपि प्रमाणशाखे तछक्षणममिधातज्यमिति मावः, 


२५ तच्तरपरिच्छेदं श््युपवानित्केन ` तं प्रत्यनुपयोगात्‌ । तदेवाद- 


-~-- ~ ------ ~ ~~ ~--- ~ ~~~ = 





= ------- ~ - ------------~~---~----- 


2 “एतच सिद्धान्त्रातिद नानन्नं पत्वम्‌ , न तम्य साधनमस्ति प्रमाणप्रु, एव जातीयक तदादर स्यातन 

स्वदुः न्त्र दिति वच्छ ठङ्माख्यातमन्येति ।“-न्यायविण्टी°प्रु० 4९, | >यदा चेच्ियन्नानविपयोपाद्ेयमुत 

7 चरृतेस्तदा इन्दिवहननख्दतस्य विपरवान्तरस्याग्रदणादन्यवयिरायमावदीप्रसप्नौ निरस्तः 1 ~न्यायवि ° टी° 

णु० ९९२ ३ अन्वादरन्यवदार्‌ः। ४-नं गम्यत स्य०,य०.प० 1५ द्रषन्यम्‌-प्रु०४९९ दि० ४६ सांख्यागम । 

2 दुदरधाकतः जा०व०,प०। ८ इतीति जा०,व०,प०। ९ “^तटिंखो अदं जीवक ठनेहि मंसं अपरिभोगं ति 

नदान दढ 4 पर्त्छन्त "" खः यद्‌ जीक्कछ ठनि मसं परिभोगं ति वदानि यदिष्टं अयुतं यपरिस॑किन~- 
न्धनम्‌ 1 44 कद्रानाम्‌ 1 ५२ विप्रत्तिपत्तिनिरक्रणं मरति} 
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^ 


१।९६७ ] प्रथमः प्रस्यक्प्रस्तावः द्‌ 


लक्षणं तु न क्तेवयं प्रस्तादालुषयोभिषु । इति । | 

तशर क्ल यमित्यत;ः परो दऋषञ्योऽवधारणाथैश्च । तदयमथंः-लृष्वणं न 
कलत सेव , प्रस्तूयते परमाणफटस्वेनाधि क्रियते उति प्रस्साघौ देयो पादेयतन्त्वनिणंयस्तन्न 
अघं एयोगीनि मानलमासभक्षणादीनि तेषु । वहुवचनं मांसभक्षणादिनिदकषैनपरिदाधेम्‌ । 
तन्न धर्मोततरमतमपि न्यायधमादनपेतम्‌ । ५ 

साम्प्रतम्‌ "अंविकल्पक्षदयूः इसयादिना सामान्यतः प्रतिकषिप्रमपि स्वसंबेदनभत्यक्ं 
युक्तचन्तरेण प्रतिक्षिपन्नाह- 


अध्यक्चमात्सवित्सर्वज्ञानानालमिधीधवे ॥ १६६॥ 
शवापसूच्छीशथवश्योऽरि प्रत्यक्षी वाल क्षिं भवेत्‌ । 
अआध्यष्चं कल्पनाविभ्रमविकर्त्वेन आत्छवित््‌ आसमवेदनम्‌ अभिधीयते १० 
सौगतैः । तत्‌ ख्वज्ञानानां विकस्पेतस्मेदायिष्ठाननिरवकेपवोधानाम्‌ , वदुक्तम्‌-““सवचित्त- 
चैत्तानापाससंवेदनं प्रत्यक्षम्‌" [ न्यायवि० प्र १९] इति । अ्रदूपणप्‌-स्वापश्न 
बप्तदश्षेनविकलेऽवस्थाविशेषो न तददौनवान्‌ , तदवस्थस्य सतयमपि प्रस्यक्रस्वोपगमात्त्‌ । 
मूच्छ च ममेग्रदारादिनिमित्तशित्तव्यामोदः, स्वापमूच्छं ते अगदी यस्योन्मादादेः स 
खापश्रूच्छदिः स्यनिश्वयवेकल्याविक्षेपेण स्वाप एव मृच्छदेर्तभावेऽपि प्रधरुपादानम्‌ , १५ 
निभित्तसेदतो भेदस्यापि मावात्त्‌ | अन्यदेव हि प्रसादक्च्यनादिकं निमित्तं स्वापस्ान्यदेव 
विशेपोपयोगादिकं मृच्छदेः। तथा शयैमेदादपि, सुप्तस्य निर्भवन्ति ष्टेषु (१) च 
शरीरं तद्विपरीतं मूर्चठितादेरपि । स एवादस्था यस्य सोऽपि न केवट तद्िपरीतत इत्यपि 
शव्द प्रस्यक्षी परतयक्वान. न्यम स्फुटं किन्न मदत्‌ १ नकारस्य पूरवदटोकादनुष्तेः, 
भवेदेव । तत्राप्यात्मसंविदो भावात्‌ , वथा च कथमवस्थाचवुष्रयं्रतिष्ठेति भावः । द 
तदवस्थस्य ज्ञानमेव नास्ति, तद्भावे जाग्रत इव तच्ववियोधात्ततः कथमात्मवेदनम्‌ ! 
यतोऽयं प्रसद्ध इति श्रन्नाकसये ्रह्मवादी च ; तेनापि तदवस्थायां जीवस्य परमादषटपसम्पन्न- 
विशेपविन्ञानोपरसस्योपगमात्‌ । "्राज्ञेनात्पना सम्परिष्वक्तो न गद्यं फिञन वेद 
नान्तर्‌ [ददा ० ४।३।२१] इति श्रुतेः । 
त्रोत्तरं दश्रेयति-~ २५ 
रिच्छेदे दिं वतुःसत्य मादानादिर्विंदध्यते ॥१६७॥ इति । 





$ तुलना-“सुग्धः कदाचिचिरमपि नोच्ट्वमिति रस्य ददै नवति, नयनं च वदनम्‌ 
विस्परिते नेतरे । तषुपस्वं म्रसन्नर्दनस्तुल्यकाटं पुनःपुनख्च्छवरसिति निनीटिने सन्दर नयतः 1 टिनिन् 
मेदश मवति सोदखापयोः, सुसटसम्पातादिनिभित्तत्वान्नोटस्य, धरमादिनियित्त्प्य सदस्य ।*-त्रा= भा 
३२१५० । २ -निभदन्तिष्देपयु षा० ताऽ! ३ उा्रनदधं खण्नरषुदितुयय्दस्याः । ८ “स्दददानदि च्य सः 


खतयोनीपरो वियपःः-घ्र० पातिकाट ५५७1 ५ ^न-निर्यन गानयन्दः दन्यस्य । लन न 


11 





तिः-व्यत्र चसो न दन 8 
श्रतिः-पयप्र सपो क्लः न्दमनं पश्यति नत्‌ द भ । 
ुतः- यत्र नृच् न कृटन कान कानपते न्‌ च्न नदन पटयति न्त्‌ रु < 2 ९३५९ ॥ 


तस्र 
= 


>< < ->/6 


"धेर स्यहयविनिश्चयविषरणे [ १।१६७ 


स्वापादौ विच्छेदे उपरमे विज्ञानानामिति सम्बन्धः हि यस्मात्‌. चतुःसत्यं दुःख 
समुदयनिरोधमार्मल्क्षणं तस्य भावना प्रबुद्धेन बुदहुयहद्चेतसि प॑रिमटनं सा आदियस्य 
गुणादिप्रकाशस्य ब्रह्मलोकात्‌ प्रत्यागम्य च स विद्ध्यते । तस्माच्‌ सन्ति तदा चिज्नाना- 
नीति कथन्न कथितो दोपः ? तथा हि~ यदि स्वापादौ जञानविच्छेदः कृतः प्रनरद्धस्य तस्सत्य- 
५ भावनं सहितस्य तद्रीजस्याभावात्‌ ? जव्रदवस्थाभाविन इति चेत्‌; न; तस्य विरनष्टस्वेन 
कारणस्ानुपपत्तेः, अन्यथा अस्मदृशननवीजादपि चिरश्रहीणादेव सुगतस्य जन्मदोपसमुद्धव- 
लक्षणायाः पुनरषृत्तेः सम्भवात्‌ , असम्भवदथमेतद्धवेत्‌- अपुनरावृच्या गतस्स॒गतः” 
[ ] इत्ति | यदि पुनस्तध्य सम्यग्ज्ञाननिदप्रशक्तिकल्वान्न काडान्तरेऽपि तत्फलम्‌ ; 
चतुःललयभावनाफङ्मपि तद्रीजान्न भवेत्त , तस्यापि स्वापादिनिद्धपशक्तिकव्वात्‌ । रश्यत इवि 
१० चेत्‌; सत्य्‌ ; दस्यते, विरनष्टादिति तु न दश्यते, संननिदितादयि तदुपपत्ते; | यदि सननिदित- 
्ञान एव स्वापादरिः कथमवस्थान्तराद्वि्चिप्यत इति चेतत्‌ १ अस्तामेतत्त | अपि च, कथमेवं 
प्रयक्षातुमानाभ्यां प्रवत्तेमानस्य नियमेनाविसंवादः † जाथञ्ज्ञानात्‌ प्रव्ोधवित्तवत्‌ चिरकाल- 
पक्रान्ताद्पि जपाव्रकदेस्तदुपत्तिपरिकल्पनायां नियसतस्तदधेक्रियावाप्तेससस्भवात्‌ । तद्र 
पलवाचाविसंवादस्यं | ततो न सुभापितपेतत्‌ नं द्याभ्यापर्थं प्रिच्छिव भ्रवर्तपानोऽ्थ- 
१५ क्रियायां विसंबा्यते 1 ] इति । ततः सननिदिवादेव ततस्तदुसपत्तिमभ्युपग- 
च्छता चतुःसत्यमाव्रनापि सनिदितदेतुकेवाम्युपगन्तज्या । न च तद्भावना नेप्यत एवः; 
तन्मृरत्वात्. सकद्ुणदोपभ्रकाश्चरूपस्च योगिज्ञानस्य । तदुक्तप्‌-- 


“वहुशो बहुधोपयं कालेन बहुनाऽपि च । 
गच्छन्त्यम्य्रस्यतस्तस्य युणदोपाः प्रकाशताम्‌ ||” [प्र० वा० १।१३७] इति। 


२० तथा यदि सापो परमादमसम्पन्नतया विदोषविक्ञानविकखो जीवः कथं तस्य पुन- 
सस्थानम्‌ ? तस्यं तद्विन्ञानमृख्तवात्‌, तस्य च तदनीममावात्‌ । ठेशचतस्तद्धावेऽपि तदात्मा- 
पत्तरनुपपत्तेः निघृत्तनिष्योपाविद्यासस्प्शी हि परमात्मरूपम्‌ , तत्कथं तद्‌ापननस्य जीवस्यापि 
तंद्टेशसंसप्ैः तद्रपस्यैव तसरसङ्गात्‌ | भवतु जव्रत्समयमाविन एव विशनेपक्ञानात्तस्य पुन. 
रथानमिति चेत्‌; न; सं घारसमयभाविनस्वतो सुक्तस्यापि तलस्सद्भात्‌ । ' तस्य त्रिद्यावदयेपर- 

२५ भित्तस्य न तद्धेतुखमिति चेत्‌ ; स्वापादिवलोपरतस्य॑ः कथम्‌ ? श्ालप्रामाण्यात्‌, श्रावयति दि शा- 
उम्‌--' पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति" [ददा० ४।३।१८]| इत्यादिकं घुपुषरदः 
पुन्व्थानम्‌ › चतो युक्त तद्रनि्ुभस्यापि तद्धेतुत्वम्‌, अन्यधा तद्चुषपत्तेः | न चेवं सुक्स्य 





$ परिमेठनं जः०, व०, प०। २ द्रग्यम्‌ ०३६ टि० ६।२ स्निदितदिव । 2 चिर्राटभ्रोक्तादपि 
०, व०, १५० | “^ छनोदत्ति। ६ “उक्तम यु गतेन-प्रमाप्नविसवदित्रनमर्थद्धियाय्थिनिरविर्मवादनम 
[ शग्वा० १६ [-चा० टि०। ७ नाभ्वाम्े ज, च०, प०। ८ पुनदटयानत्न। ९ प्ररमाःमापतैः। १० 
ग्विखडय । ११ सनारसमवमात्रिनः । 1२ -परदितस्य जा०, बम, प० 


१११६८ ] । प्रथमः प्त्यद्चप्रस्ताघः ५३६ 


पुतरस्थानम्‌ , निरवधिनिर्सोशषस्मैव श्रवणात्‌ । तन्न वियादक्पसहतस्य तस्कारमस्वनिवेन्धोऽ- 
यसुपपक्तिवन्धुर इति चेत्‌; तन्वेच॑शा्मेवाप्रमाणं स्यात्‌ , निरवयत्रपरसात्पसमापन्नस्वेन 
भावितयोः सुषुप्तनिर्थं्तयोः प्रथक्कछरणेन भिथ्यान्चापार्त्वात्‌ दििचन्द्रादिवोधवत्‌ । नास्त्येव वेन 
तयोः प्रथक्कृरणं तद्ाभाक्तयोरेवोपाधिगतयोः प्रँथक्करणात्‌ , तयोश्च जठसूवौदिवद्दस्यैव 
प्रसिद्धेरिति वेत्र; भवत्येवं सेन तयो; प्रथक्करणम्‌ , परमास्मापत्तिसतु कथं श्रत्येत अवण्ठुनो “५ 
वस्तुख्पापतेर्विरोधात्‌ बस्तुनस्तदन्यरूपापत्तिवत्‌ १ कथं तदि ज्सूचौदेजखाघुपरमे तूवाया- 
पक्तिरिति वेत्‌ ; न; तत्राप्याधारोपग्तौ उपरमध्येबोपटस्भात्‌ न तदापत्तेः ! एवमत्राप्युपाध्यु- 
परमे तदाभासयोरूपरतिरेव स्यान्न तदापत्तिः अवस्तुत्वात्‌ । ननूपाध्यनुभविष्टः परमात्मैव जीवो 
न तदाभास एव, “¶न्ताऽहममिपास्िसरो देवता अनेन जीषेनासनाञ्ुप्र्िश्य"[छान्दो° 
६।३।२] इत्यादौ जीषस्यास्मवेन र्का कथं तस्यावस्तुत्वम्‌ १ यतो न तदापत्तिरिति १० 
चेत्र; न तद्पि साघु; सोकिकदविवेकासिभ्रायान्‌ तथा निरदशात्‌. आभासस्यैवास्मत्वेन । अत. 
एवात्रर्थे सूतं भाष्यं च-"आमाश्न एव च? [तदस २।३।५०] इति । “आभास्‌ एवैष 
जीषः परस्यात्मनो जल्यादिवत्‌ प्रतिपत्तव्यो न स एव साक्तान्नापि वस्वन्तरम्‌” 
नश्श्ा० २।३।५ ०] इति । ततो न स्वापाद्यवखयाय्ां विक्षेपतिज्ञानस्याविदयान्यपदेशचस्यान्य- 
रूपापत्तिः, उपरतौ च न तस्योन्मज्ननम्‌ , तादशषस्योन्संजने च न प्रबुद्धस्यातुभूतम्मरणादिकं ९५ 
जीवान्तरवत्‌ । अस्ति चेदम्‌ । तस्मा्दन्यवच््छि्क्ञान एव सखवापादिः निश्चयवेकस्यात्त जाप्र- 
त्सवप्नद्श्ाभ्याम्‌ , अपरिप्यक्तश्चरीरवाच्च चतुधोवस्थातो विक्षिप्यते । 

स्वसंवेदनसात्नस्य तु प्रत्यक्नखमाचक्षाणानां न तस्य जग्रददर्चिक्ेपः, तदास्मवेद- 
नस्यापि प्रद्यक्षत्वात्‌ । तन्न निश्चयविकटसंवित्तिमात्रमेर प्रव्यक्नम्‌ । 

अत्नेवोपपत््यन्तरमाह- २० 


प्रायशो .योगेविक्ञान पेतेन प्रतिदणितम्‌ । इति । 


योभिविज्ञानं चतुरायैसत्यगोवरं बुदक्तानम्‌ एतेन निर्विकर्पप्रस्यश्नवादेन 
प्रतिवर्णितं प्रतिपादितं भवतीति शेपः । कीद्शम्‌ ? प्रायाः प्रृषटमवशोऽ्रामाण्यश्रणं 
यस्य तादृशमिति तदपि दि कर्पनापोटत्वादेव प्रतवक्षम्‌ , अन्यथा तद्श्चणस्यान्याप्निदोपात्‌। 
न च "ततत स्वसत्तामात्रेण विनेयानां प्रमाणम्‌ , अपि ठु सोपायदेवापदेयतच्योपदेशवात्‌ । २ 
“ज्ञानवान्‌ मृग्यते ऊधित्तदुक्तभतिपत्तयै ।' [ प्र० बा० १।३२ ] इतिं वचनान्‌ 1 
सोऽपि न निर्चिकरपात्‌ + नाप्ववेतनान्‌ छ्व्यादेः ; “८ वरिक्ल्प्योनयः शरदा 
॥ } इति वचनात्‌. । न विकल्पसंस्काराद ; योगिन्स्तद्धावें व्रिभृन- 
कल्पनाजालप्वविरोघात्त्‌ ! ततः सदिक्स्पमेव तदभ्युपगन्वन्यय्‌ । चथा द सिटभिन्दरिदि- 
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पयार~०्य व ४ 

$ वपन्ास्~ला०च०ए० 1 २ उ(लनति द्यनान्‌ न्दामनधन्यतिसिन रदन्यम्यम्य चन 

-~पस्दो० ्ा०्या० ३ रस्त य ऽ द्ध दन्न 
१. ० 1९ पसनन चार, दन्य पत! र टन्दननना-स्यार; २० प 1 


